गृह प्रप एाकणृत ० 16, ए68 9 ए्शृष्ट०, 


ॐ तत्सत्‌ । 
श्रीमद्धगवद्रीतारहस्य 


अथवा 


कर्मंयोगशाख । 


गता की बहिरापरीकषा, मूर संत शोक, भाषा अनुवाद, अथे -निणोयकं 
टिप्यणी पूवी ओर पश्चिमी मतो शरी तुलना, इत्यादि सहित । 


छेक 
बाट गंगाधर तिक 
अद्युवादक 
माधवराव सपर । 


तस्मादसक्त" सततं कायं कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं प्राप्रोति पूरष" ॥ 


गीतासु, २३, १९५ 
पुतद्रण 


सेवत्‌ १९७४ | ] पूना । [सन्‌ १९१७ ई६० । 
मूल्य २ सपय । 





घर नं, ४८६ नारायणपेठ, केसरी ओंफिस, पूना सिरी से 
लोकमान्य वाङ गेगाधर तिकः के 
द्वारा प्रकाशित । 





अरकाशाक ने स्वाधिकार स्वाधीन रे है । 


विक्रश्चाखा ्टीम प्रेस, घर नं. ८१८ सदारिव पेठ पूना सिटी मे 
्रीयुत शकर नरहर जोशी के प्वन्ध से सुद्रित । 








॥ अथ समपेणम्‌ ॥ 


भीगीता्थैः क गंमीरः व्याख्यातः कविभिः पुस । 
चार्थश्च वहुधा क मेऽव्पविषया मतिः ॥ 
तथापि चापलादसिम वक्तुं तं पुनसद्यतः । 
शाखराथान संसुखीरृत्य प्रतनान्‌ नव्यैः सदोचितैः ॥ 
तमायौः भ्रोतुमहन्ति कायाकार्य"दिदक्षवः । 

एवं विज्ञाप्य सुजनान्‌ कालिदासाक्षरे, प्रियैः ॥ 
वारो गांगाधरिश्वाऽदहं तिककान्वयजो दिजः। 
महाराष्ट पुण्यपुरे वसन्‌ शांडिल्यगोत्गत्‌ ॥ 

शाके भुन्यधिवरसुभू-संमिते शालिवाहने । 
अलुखत्य सतां माग स्मरेश्चापि वचो हरः ॥ 
समर्पये प्र॑थमिमं श्रीशाय जनतात्मने । 

अनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ पुरुषः परः ॥ 





† यत्करोषि यदश्नाति यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोतेय तत्छुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ 
गतिसु. ९, २७, 


अनुवादक कौ भूमिका । 





भूषिका ङि कर्‌ महात्मा 2 के न्य का परिचय कराना, सानो 
सूय को दीपक़ से दिखाने का प्रयल करना है । यह्‌ म्न्य स्वय 
भरकारामान्‌ होने ॐ कारण अपना प्रस्विय आप दौ दे देता है । परन्तु भूमिका लिखने 
की प्रणारी सी पड़ गई है! प्रन्थ को पाते टी पत्र उक्ट-पलट कर पाठक भूमिका 
खोजने र्गते दै । इसरिये उन्त प्रणाली ११ रक्षा करने भौर पाठको की मनस्तुष्टि 
करने के छियि इस शीर्षक के नाचे दो शब्द छिना आवदयक हो गया दे । 

सन्तोष की वात हे कि श्रीसम्थे रामदास स्वामी कौ अरोष छपा से, तथा सद्गुर 
भ्रीरामदासानुदास महाराज ( हनुमानगट, वधौ, मिवासी श्रीधर विष्णु परांजपे ) के 
भ्रक्ष अनुपद से जव से मेरे हदथ मे अध्यात्म विपय की भिज्ञासा उलन हुई है 
तभी से इस विषय के अध्ययन के महत्व-पूणं अवसर अनायाघ् मिरते जति हैँ । यह 
उसी छपा ओर अनुग्रह का फल था कि मँ संवत्‌ १९७० में प्रीषमर्थं के दासवोध 
का हिन्दी अनुवाद कर सका । अव उसी कपा ओर अनुग्रह के प्रभाव से लोकमन्य 
बाल गंगाधर तिल्ककृत श्रीभद्धगवद्री ता-रहस्य के अलुवाद्‌ करने का अनुपम 
अवसर हाथ र्ग गया है | 

जव सुन्ने यद काम सौपा गया, तव प्रन्धकार ने अपनी यह इच्छा प्रश्ट कौ, कि 
मूल प्रन मे प्रतिपादितं सव भाव ज्यो के यों हिन्दी में पणेतया व्यक्त क्रिये जाथ; 
करयो ग्रन्थ भें प्रतिपादित सिद्धान्तो पर जो आक्षेप होगे, उन उत्तरदाता मूल लेखक 
री है । खचि मेने अपने स्थि दो कतव्य निधित क्यि.--(१) यथामति मूल 
भावों की पूरी पूरी रका कौ जावे, ओर (२) अनुत्रद की माषा यथादाकति शुद्ध, 
सरल, सरस ओर सुबोध हो । अपनी अलयबुद्धि ओर साम्यं क अनुसार इन दोनों 
करतन्यों के पाटन करने मं मने कोह वार्त उठा नहीं रखी दै 1 ओर, मेरा आन्तरिक 
विश्वास दै कि, मूल अन्थ के भाव युव्किश्चित्‌ भी अन्यथा नही हो पये द । प्रम्ु 
सम्भव हे कि, विपय कौ कठिनता ओर भावों कौ गम्भीरता के कारण मेरी भाषा- 
हेरी कदी कहीं छ्ि्ट अथवा दुर्ध सी हो गई हो, ओर, यह मी सम्भव है कि 
हदुनेवालों को इसमें ˆ मराठीपने की वू › भी मिक जाय । परन्तु इसके लिये किया 
कया जाय ? खाचारी है । मूल ग्रन्थ मराठी में है, मे स्वयं मदारष्‌ हर, भरादी ही 


& गीतारहस्य अयवा कर्मयोरदयास्तर । 


मेरी मातृभाषा दे, सदारा देश के केन्धस्यल पुमे में दय यहं अयुवाद छापा मया दै 
ओर मे हिन्दी का कोई “ धुरंधर ` ठेखक भी नहीं हू । एेखी अवस्था मे, यदि इस 
न्थ में उक्तं दोष न भि, तो वहुत आश्चयं होगा । 

यद्यपि मराठी “रदस्य को हिन्दी पोचाक पहना कर सवांग सुन्दर हप से हिन्दी 
पाठकों के उत्युक हदयों में प्रवेद कराने का यल किया गया हे, ओर रेते महच्वपू्ै 
विषय को समञ्चाने क व्यि उन सव साधनों की सहायता ठी गई है कि जो दिन्दी- 
साहिय-संसार में भचछित है; फिर भी स्मरण रै कि यह केवर अचुवाद ही है-दसमें 
बह तेज नदीं आ सकता कि जो मूर अन्य में है ! गीता के संसृत शोको के मराठी 
अनुवाद के विषय में स्वयं महात्मा तिरक ने उपोद्धात ( पृष्ठ ५९८ ) भं यह छ्खा 
हैः--“ स्मरण रहे कि, अनुवाद आखिर अनुवाद ही है । हमने अपने असुवाद्‌ मे 
गीता के सरल, खुठे ओर प्रधान अथै को ऊे अनि का प्रयल किया है सदी, परन्तु 
संसत शब्दों मे ओर विशेषतः भगवान्‌ की ग्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक ओर क्षणक्षण 
भे नई रुचि उलन्न करनेवाखी वाणी में उक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थं उत्त करे का जो 
सामथ्यै है, उसे जरा भी न चया वदा कर, दूसरे शब्दो में ज्यो का त्यों क्षल्का देना 
असम्भवं हे... " ठीक यी वात महात्मा तिरक के अन्य के इस हिन्दी अनुबाद के 
विभ्रय में कटी जा सकती हे । 

एक तों विषय तास्िक, दूसरे गम्भीर, ओर किर महात्मा तिरक कौ वह ओज- 
स्विनी, व्यापक एवं विकर भाषा कि जिसके मम को ठीके ठीक समञ्च लेना को 
साधारण वात नदीं है ! इन दुहरी-तिहरी कठिनि्यों के कारण यदि भेरी वाक्य 
रचना कहीं कठिन हौ गद हो, दुरूह हो गद हो, या अयुद्ध भी हो गई हो, तो 
उसके ल्यि सहृदय पाठक सन्ने क्षमा करं । पेते भ्रन्थ के अनुवद्‌ मे किन किन 
कठिनाय से सामना करना पडता हे जर अपनी स्वतंत्रता का द्याग कर पराध- 
नता के किन किन नियमों से वंध जाना होता है, इसका अनुभव वे सहानुभूतिरीठ 
पाठक ओर ठेखक द कर सक्ते ह कि जिन्होने इस ओर कमी ध्यान दिया है 

रा्रूभाषा दिन्दी को इय वात का अभिमान है कि वह महात्मा तिलक के मीता- 
रध्य-सम्बन्धी विचारो को अनुवाद्‌ रूप मे उस समय पास्कों को भेट कर सकी है, 
जव क्रि ओर किसी भी भाषा का अनुवाद भ्रकाशित नहीं हु, यदपि दो-एक 
अनुवाद तैयार ये । इससे, आक्षा ®, दिन्दपरिमी अवद्य प्रसन्न होगे । 

अनुवाद का श्रीगणेदा जुराई सन्‌ १९१५ में हुआ था ओर दिसम्बर में 

उसकी पूर्ति हुदै 1 जनवश १९१६ से छपाई का आरम्भ हुआ, जो जून सन्‌ १९१६ 
मे समाप्त दो गया ! इस प्रकार एक वषं भें यह ग्रन्थ तैयार हो पाया 1 यदि मित्र 
मण्डली ने मेरी पूणं सहायता न की होती तो मे, इतने समय में, इस कामको 


अनुवादक की भूमिका । ७ 


कमी पूरा न कर सकता । इनमे वैय विश्वनाथराव छसे ओर श्ीयुत भोल्िसादजी 
का नाम उष्ेल करने योग्य हे । कविवर वा० मेथिरीश्यरण गुप्त ने कुछ मरादी पयो 
का हिन्दी रूपान्तर करने भँ अच्छी सहायता दी है, इसछ्यि ये धन्यवाद के भागी 
है 1 श्रीयुक्त पं ररीप्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता कौ है, वह अवणैनीय एवं अत्यन्त 
भंसा के योग्य है । ठेख लिखने भे, हस्तरिखेत प्रति को दुहराने मे; ओर भूफ का 
संशोधन करने मे आपने दिन-रात कठिन परिघ्रम किया है ! अधिक क्या कहा जाय, 
धर छोड कर महीनों तक आपको इस काम के ण्यि पूते में रहना पड़ा है । इस 
सहायता ओर उपकार का वदरा केवल धन्यवाद दे दने से ह हीं हो जाता । हृद्य 
जानता है के ग आपका कैसा ऋषी हं । हि चि ज० के सपादक श्रीयुत भास्कर 
रामचन््र माठेराव ने तथा ओर भौ अनेक मित्रों ने समय-समय पर यथाराक्ति सहा- 
यता कौ है । अन इन सव महाशयो को मै आन्तरिक धन्यवाद देता हं 

एक वै से अधिक समय तक इस भरन्ध के साथ मेरा भदोरात्र सहवास रहा है! 
सेते-नागते इसी प्रन्थ के विचारों की मधुर कल्यत नरो भें श्ूलती रही है । इन 
विचारों से सुञ्ने मानसिक तथा आत्मिक अपार रम हुआ है । अत॒ जगदीश्वर से 
यही बिनय है कि इस प्रन के पद्नेवाों को इससे छामान्वित्त होने का मंगलमय 
आी्वाद दीजिये 1 

श्रीरामदासी भठ, रायपुर ( सी. पी ), 


दिनी १५ सवाद वव ००२७. | माघचराव सप्र। 


गीतारहस्य छा पुदसुद्रण । 


८ । 
- 0 स्ज्च््व=-- 

दिम्दी गीतारदस्य की पमी च्राृत्ति मे जितनी प्रतिर्यौ छपी थीं वे सव एक 
दी दो माघ म समार हो गर्हे, भौर मांग बरावर जारी रदी । इसलिये अब यह 
दूसरा पुनरयुदण प॑क्तिशः आर पृषठशः प्रकाशित किया जाता हे । मूल अन्य का 
ओ पुनञुंदरण बहत शौघ्र इ श्रा, इस कारण जब उसमें ही कोई विशेष पफेशफार नीं 
षो सका तब भनुवाद्‌ म कैत हो सकता था । अतएव इसके मूल विचार जैवे के 
तेसे दी इस बार भी छपे हे ह, अनुवाद्‌-सम्बन्धी जो कों छयोदी-मोथ धरे परली 
अवात्त मे रह गईं थी उनके ठीक कर देने का काव मेरे छेटे वन्धु, चित्रमयजगत्‌- 
सम्पादक पं० लदमीधर वाजपेयी ने किथा ह । भाषा इयादि के विशेष सुधार का 

भयत्न दूसरी आवृत्ति के समय किया जायवा । प 
परिशिष्ट प्रकरणा म ७४५ शोक फी गीता के विषय से जो उ्ेख दे वद गीता 
अब मद्राल में प्राशित दुई है । उष पर से देखते इप्‌, इस विषय मे भरन्धकार ने 
पदल जो अनुमान क्षिया दे, वही ठीक निश्ित दता दै । यह गीता शुद्ध-सनातन- 
धर्म॑-सम्प्रह्य की है, नौर उसमे १८ की जगद्‌ २६ अष्याय दै; सौर शछोककम मी 
भिन्न तथा अधिकछंश मे विसंगत है । यदह रई श्रष्यारयो की गीता भसली नदीं 
दै । यद नात उसी रचना से षी स्पष्ट जानी जाती है । गीतारहस्य की दूसरी 

आवृत्ति मे अन्धकार इस दिषय मे पने विचार भरदर्थित करनेवाले द । 

श्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी, पी. ), | 


जयेष्ठ वय ५, शुक्रवार सवत्‌ १९७४ वि, अुवाद्क । 


प्रस्ताकता । 


न 


सन्तो की उच्छिष्ट उक्ते है मेरी वानी । 
जानू उसका मेद्‌ भटा क्या, मे अक्नानी ! # 

५ मदभगवदरीता प्र अनेक सप्त माव्य, धका तथा देशी भाषो मे 
सर्वमान्य निरमण ईह । एेसी अवस्था में यह ग्रन्थ षयो प्रकाशित किया 

गया ? यद्यपि इसका कारण ग्रन्थ क आरम्भमें ही वता दिया गया दै, तथापि 
कुछ वातं एेसी रह ग ह कि जिनका, ग्रन्थ के प्रतियाथ विषय के विवेचन में, उदे 
नहो सकता था। उन वातो को प्रगट करने के खियि प्रस्तानना को छोड र 
दूरा स्थान नद है ! इनमें सब से परी घात स्व्यं प्रन्थकार के विषय मेंदै। 
कोई तेतारीस वर्ध हए, जव हमारा भगवद्रीता से प्रयम परिचय हुआ था । सन्‌ 
१८५७ ईस्वी मे हमारे पूज्य परिनाजौ अन्तिम रोग से आकरन्ति हो शय्या पर पे 
हुए थे । उस समय इन्दं मगवद्रीता की भाषाविृति नामक मराटी टीका सुनाने 
का काम हमे मिखा था । तव, अर्थात्‌ अपनी आयु के सोरुहवे वय॑ मे, गता का 
मावाथे पूतया समञ्च मे न आ सक्ता था । फिर मी छोटी अवस्था मँ मन प्रर 
जो संकार दते र, बे दद होजाते दै; इ कारण उस समय भगवद्रीता कै सम्बन्ध 
म जो चाहे उ्मनन हो गई थी, वह स्थिर बनी रदी । जव स्त ओर स्परे का 
अभ्यास अधिक हो गया, तव हमने गीता क सकृत भाष्य, अन्यान्य यका ओर 
मराटी तथा अग्रजी मे लिखे इए अनेक पण्डितो के विवेचनं समय-समयं पर पट्‌ 1 
परन्तु अव, मन भें एक हका उयत्न हुई, जौर वह दिनों दिन बढती ही गई । वह 
शका यह है कि, जो गीता उस्‌ अैत को, युद्ध मे श्रेत करने के च्य वतलईं 
गद है किं जो अपने स्वजने के साथ युद्ध कसे फो वडा भारी कुकर्म समक्न कर 
चितन हो गया था, उद्र गीता में ब्ह्न्नान से या भक्ति से मोक्षप्राप्ति की विधि का- 
निरे मोक्षमागे का-विवेचन क्यों किया गया हे ? यह रका इसलगि भौर भी टट 
दती ग, कि गीता की किसीभी टीक्षामे उस विषयका योग्य उत्तरदटदे न 
मभिख ! कौन जानता है.कि हमारे दौ समान आर लोगों को भी यही शंका हु६॑स 
होगी । परन्ु ठीका्भो पर हौ निर्भर रहने दे, रकाश्नरो का दिया इ उत्तर 
समाधानकारक न भी ञचि, तो भी उको छोड यैर दूसरा उत्त सूञ्खता दी नदीं 

* साधु तुकाराम के पफ “अभग, का भाव्‌। 
कं 
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ह । इसी स्यि हमने गीता की समस्त खीकाओं ओर भ्यो को र्येट कर धर दिया, 
छीर केवर गीता के ही स्वतन्त्र विचारपूर्वक अनेक पारायण श्ये ! एषा कएने पर 
टीकाकारो के चैगुख से ष्टे ओर यह बोध हुभा कि गीता निद्रति-प्रधान नही हे, 
वह तो कर्मै-परधान है । ओर अधिक क्या क, गीता मे उकेखा ° योग › रद्द ही 
^ कर्मयोग * के अर्थं मेँ प्रयुक्त हुआ है ! महाभारत, वेदान्तसुच्र, उपनिपद्‌ ओर 
वेदान्ताघ्लविषयक अन्यान्य सस्रत तथा अ्रेजी भाषा के ग्रन्थों के अध्ययन से भी 
यदी मत दृद होता गया, ओर चार पोच स्थानें मे शी विषय प्रर व्याट्यान इस 
इच्छा से दिये किं सवेसाधारण मे हस विषय कोचेड्‌ देने से अधिक चचौ होगी 
एवं सल्य तच्च का तिर्णय करने मे, जीर मी दुविधा हो जायमौ । इनमें से पददा 
व्याख्यान नागपुर मे जनवरी सन्‌ १९०२ में हा ओर दूसरा सन्‌ १९५०४ ईसवी 
के अगस्त महीने मे, करवीर एवं सकेशवर मठ के जगद्‌ गुर श्रीकंकराचाये की आहा 
से, उन्हीं की उपस्थिति मे, संङेध्र मः मेँ हमा था । उस समय नागपुरवाडे 
न्याख्यान का विवरण भी समाचारपत्रं में प्रकाशित हुआ था । इसके अतिरिक्त 
इसी विचार से, जव जन समय मिलता गया तव तव कुछ विद्वान्‌ मिनन के साथ समय- 
समय प्र ष़ाद-विवाद्‌ सी क्रया 1 इन्दं मित्रो से स्वर्गाय श्रीपति वावा भिगारकर थे । 
इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राङ्घत अन्ध देखने मे अयि, ओर गीता- 
रहस्य मे वर्णित $ वातं तो आप के ओर दमरि वाद-विवाद दी परे मिधित हो 
चुकी थी । यह्‌ बडे दु.ख की वात है कि आप्‌ इस ग्रन्थ को न देख पये ! अस्तु; इस 
प्रकार यद मत निशित दहोगया छि गीता का प्रतिपाय विषय प्ृत्ति-प्धान टै, ओर 
इसके छिख कर प्रन्धरूप मे प्रकाशित करने का विचार करये भी अनेक वषै वीत गये । 
वतमान समय भें पये जनेवले भायो .काओं,ओर अनुवादो म जो गीता-तापयै स्वत 
नदीं हुभा है, केवर उसे दी यदि पुस्तकर्प से प्रकाशित कर देते, ओर दका कारण न 
वतलते कि प्राखीन टीकाकारो का निधितत करिया हुआ तात्य हमे राह्म क्यो नदी है, 
तो बहुत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ समञ्चन रग जाते-उनक भ्रम हो जाता 
ओर खमत्त काकार के मते का संग्रह करके उनकी सकारण अपूणता दिखला देना 
एवं अन्थ धर्मो तथ। तत्ज्ञान के साथ गीता-धर्म की तुरना करना कोई एेसा साधारण काम 
न था, जो शीघ्रतापूैक चटपर हो जाय ! अतएव यद्यपि हमारे मिन भरीयुत दाजी 
साटव खरे जीर दादाघादव खापेड ने कुछ पटले ही यद भकाशचेत कर दिया था कि हम 
गीता प्र एक नवीन भ्रन्थ शीघ्र ही प्रसिद्ध करतेवाे दँ तथापि मन्थ रखने का काम 
श्य खमभ्छ से यठता मथा कि हमरे समीप जो सामी हे, बह अभी अपूणै है । जव 
सत्‌ १५०८ दयी ये, सङा दे कर, हम मण्डले मेँ मेज दिये ग्ये, तद इख प्रन्य के 
हिदि जने फौ आशा बहुपत छ घट रई धी | भिन्तु छु समय ये, भ्रन्य छिन फे 
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च्य आवरयक पुस्तक आदि सामभ्री पने से मेगा केने की भलुमति जते सरकार कौ 
मेहरानी से मिल गई तव, सम्‌ १९१०-११ के जडकलि मँ ( संवन्‌. १९९५ कार्तिक 
ङ्ध १ से वैतरण २० के भीतर ) उस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि ( मसविदा ) मण्डल 
के जेहलखाने मे पट्ऊे पल छवी गई । ओर फिर समयानुघार जस जेसे विचार सून्ञत 
गये, वैसे बैरे उमे कार दती गई । उस समय, समग्र पुस्तकं वहं न होने कै 
कारण, करई श्याना में अयुर्णता रह ग थी । यह अपूर्णता वा से छुध्कारा ह्ोजाने 
पर, पणेतो करली गई हे, परन्तु अभी यह नही कहा जा सकता कि यद ग्रन्थ सर्वा 
भ पूणे हो गया । कयोक्रि मोन जर नीति-धम्‌ के तत्व गहन तोह ही, साथ टी 
उनके सम्बन्ध भें अनेक प्राचीन ओर अवौचीन पण्डितो ने इतना विलत विवेचन करिया 
ह, कि म्यथ फैलाव से वच कर,यह निय करना कई वार कठिन दो जाता टे कि इस छर 
से मरन मे किनं किन वातो का समावेश किया जवे 1 परन्तु अव हमारी स्थिति कवि की 
इस उक्ते के भनुसार हो गई हे- 

यम-तना की विमल ध्वजा अब जरा" दणि आती है । 

करती हुई युद्ध रोगो से दे हारती जाती है ॥ # 
ओर हमारे सोसारिक साथी भी पणे ट चल वसे है । अतएव अव इख प्रन्थ को यद्‌ 
समद्च कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमे ज वाते माद्र हो गई दै, ओर जिन विचारों 
को हमने सोचा है, वे सव कोगों को मी जात हो ज्ये, फिर करो न को ' समानधमी › 
अभी या फिर उन्न दो कर ब्द पूण कर दी लेगा] 

आरम्भ मँ द यह कह देना आवस्यक है करं यद्यपि हमे यद मत मान्य नही 
है, कि सासारिक कमो को गोण अथवा लाज्य मान कर व्रहन्नान ओर भक्ति प्रभृति 
निरे निदृत्ति-प्थान मोक्षमागे का ही निर्पण गीतामें हे; तथापि हम यह नदय 
कहते कि मोकषपरापति के मारी का विवेचन भगवद्रीता मे विर्फुलुहै टौ नदी । हमने भी 
दस मन्थ में स्फ दिखला दिया रै कि, गीतागाल्के भअुसार इस जगत्‌ म 
प्रत्येक मुष्य का पहला कतव्य यदी है कि वह परमेश्वर के शद्ध स्वरम का जान 
प्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को, जितनी हो से उतनी, निर्म ओर्‌ 
पवित्र कर ठे । परन्तु यह कुछ गीता का सुट्य विषय नही रै 1 युद्ध क आरम्भ में 
अरीन इस कततन्य-मोह मे फसा था कि युद्ध करना त्रिय का वर्मं भले ही हो, 
परन्तु कुलक्षग्र अदि पोर पातक होने से जो युद्ध मोक्न-पा्चिूप अस्म-कल्याण करा 
नाग कर उदगा, उस युद्ध को करना बाहिये अथवा नटी । अत्रएव हमारा यह खमि- 
परायै मिउस मोहको दूर कटे के स्थि चद वेदान्त के आयार्‌ प्र॒ कमै.अन्य 
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* महाणदर कविवयं मोरोपएन्त को यायां फो भद | 
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काओंरसाथ ही साथ मेक्षके उपायो का भी पू विवेचन कर इस प्रकार निश्वेय 
कियागया हैकि, एकतो कमकभीद्टते ही नहीं ह भौर दूसरे उनको छोदना 
भी नहीं वाद्ये; एवं गीता मे उस युक्ति का--जानमूकक, भक्तिप्रधान कमयोग 
का--हौ प्रतिपादन किया गया है कि जिषसे कम कसे पर मी कोद पाप नही 
लगता तथा अन्तमं उसी से मोक्ष भी मिरु जाता दै । करमै-सकम के त्रा घमै- 
अधम के इ विवेचन को ह चतैमानकारीन निरे आयिभैीतिक पण्डितं नीतिसाच् 
कहते ह । सामान्य पद्धति के अनुसार गीता के ्छेक्तों के क्रमसे टीका डिल 
कर्‌ भी यह दिखाया जा सकता था, कि यह्‌ भिनेचन गीता में किं प्रकार क्रिया 
गया हे 1 परन्तु वेदान्त, मीभासा, साल्य, कमैविपाकं यथवा भक्ति प्रभति साल्ल के 
जिन नेक वादों अथवा प्रमेयो के आधार पर गीता में कमेयोग का प्रतिपरादन 
किया गया है, ओर जिनका उदे कभी कभी बहुत हौ सक्िप्त रीति से पाया 
जाता हे, उन शाल्लीय सिद्धान्तो का पहज्ेसे ही ज्ञान हुए विना गीत्ता कै विवेचन 
का पूरा पूरा ममे सहसा भ्यान में नहीं जमता ! दसी स्थि गीताम जो जो विषय 
अथवा सिद्धान्त आये दै, उनका श्षाछ्वीय रति से प्रकरणों मे विभाग करके, प्रयुख 
्रसुख युक्तयो सष्टित गीतारदस्य भं उनका पहर संशचेप मे निह्षण करिया गया है; 
ओर फिर वतमान युग की आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार गता के प्रसुख 
सिद्धान्तो की तुलना अन्यान्य वमे के भौर तलज्ञा्नो के सिद्धान्तो के 
साथ प्रसंगानुपार स्प भं कर दिखाई गई दहै । इस पुस्तक के पध में 
जो गौतारहस्य नामक निवन्ध है, व्ह इस राति से क्मयोग-विषयक एक 
छोटासा किन्तु सखतन््रभ्रन्य हीकटाजासकतादै। जोह; इय प्रकार के 
सामान्य निरूपण मे गीता के प्रत्येक छोक का पूणं विचार दो नहीं सक्ता 
था । अतएव भन्ते, गाता के प्रतथेकरश्छोक्रका अवुवाद देदिया दे; भौर 
दसी के साथ साथ स्थान-स्थान पर यथेष्ट रिषिणियों भी इस्छ्यि जोड दौ 
ग द कि जिमे पृव्रीपर सन्दभ पाठक की समक्षम मडी मेति आ जाय 
अथवा पुराने &ैकाकारो ने अपने सम्प्रदाय कौ सिद्धिके च्वि गीताके छोकरोंकी 
जो खीचातानी की है, उसे पाठक समन्न ज्ये (देखो गी. ३. १७-१९; ६. ३; 
सौर १८. २}; या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जाये कि जो गीतारस्य में वत- 
काये गये ई, भर यह भी ज्ञात दहो जाय कि इनसे से कोन कोन सिद्धान्त गीताकवः 
संवादात्मक भ्रणारी के अनुसार कटां कहो किष रकार अयि हे ! इसमे मन्देह नही 
कि, एेसा-करने से कृढ़ विवार की द्विरग्कि अवद्य हो गई है; परन्तु गीतारदक्य का 
विदेद्न, पीता के अनुवाद से एव, इसख्यि रखना पदो है कि गीता-यन्य डे त्यये 
के विप्र में ्ीधारण पर्घ्कोभेजे अरम एठरथादे, वह भ्रम अन्य रीति 


प्रसतावता । १३ 


से पूतया दूर नहीं हो सकना था ! दसःपद्धतिसे पूवं इतिद्टास भोर आधार" 
सहित यह दिखलने में सुविधादोगई है कि वेदान्त, भीमासाः ओर 
अक्ति प्रभृति विषयके गीताके सिद्धान्त भारत, साल्यान्न, वेदान्तसूत्र, 
उपनिषद्‌, ओर मीमांसा आदि मूढ श्रन्थ मे कैसे ओर कहौ अये ह । 
इससे ष्यष्टतया यहं बतलाना सुगम हो गया है कि सन्यासमारी ओर कमैयोगमागे 
में क्या क्या मेद है, तथा अन्यान्य धर्ममतों ओर तच्वजनानों के साथ गीताकी तुटना 
करके व्यावहारिक कमदष्टि से गीता के महत्व का योग्य मिरूपण करना सरल शे 
गया है । यदि गीता प्रर अनेक प्रकार कौ टीका न छि गई होती, भर अनेकों 
ने अनेक श्रकरार से गीता क अनेक ता्यथों का प्रतिपादन न क्रिया होता, तो हमें 
अपने भरन के सिद्धान्तं के ल्यि पोषक ओर आधारभूत मू संस्छेत वचनो के अवतरण 
स्थान स्यान पर देने की को$ आवदयक्ता दी न थी | विन्तु यह समय दूसरा है; 
लोगों क मन में यहं रेका हो जा सकती थी कि हमने जे गीतार्थं अथवा सिद्धान्त 
बताया है, वहं कं है या नही । इषौ लिये हमने सर्वत्र ्यल-निदेश कर बतला 
दिथादहै कि हमरि कथन के वि प्रमाण क्या है, ओर मुख्य सुख्य स्थानों पर तो 
मूल संसृत वचनो को ही अनुवाद सहित उद्धृत कर दिया ३ । इसके अतिरिक्त 
स्छेत वचनो को उदधृत करने का एक ओर भी प्रयोजने है । बह यदह कि इनमें से 
अनेक वचन, वेदान्त-भ्रन्थो मे साधारणतया प्रमाणाय ल्य जति है, अत पाठको को 
यहो उनका सहज दौ जान हो जायगा ओर इते पाठक सिद्धान्तो को भी भटी 
भेति समक्न सकेगे । किन्तु यह कव सम्भव है कि सभी पाठक संस्छत्ञ हो १ इस- 
मि समस्त प्रन्थ की स्वनादस दंगसेढी गहै कि यदि संसत न जाननेवरि 
पाठक, सस्छृत शटोकों को छोड कर, केवर भाषा ही पदते चले जाये, तो अथ मेँ 
कही भी गड्क्ड ने हो । इस वारण सख्त शोको का शब्दश. अनुवाद न छख 
कर अनेक स्थरो प्र उनका केवर साराश दे कर द मिवीह कर लेना पडा है । प्रन्यु 
मूल ्छोक श्दैव उपर रखा गया है, इस कारण इस प्रणाली से भ्रम रोने की ङु 
भी आशक नही है । 

कहा जाता है करि कोिनूर हीरा जव भारतवर्ष से विङायत पर्हुवाया गया, 
तव उसके नये पद वनाने के च्म वह फिर खराद। गया; ओर, दवारा खरदि जाने 
पर वह ओर भी तेजस्वी हो गया । हीरे के छिथ उपयुक्त हनेवाला यहं न्याय सख- 
ल्प रलो फे च्यि भी प्रयुक्त हो सकता है । गीता का धर्म सय ओर अमय है 
सदी; परन्तु वह जिस समय ओर जिस स्वरूप मे वतकलाया गया था, उस देश-काठ 
आदि परिस्थिति भं भव वहुत अन्तर्‌ हो गया है, इस कारण अव उसक्रा तेज पहले 
की मेति क्तिनो द की' दृष्टि मेँ नदी समाता है । किसी कम को 'भटा-बुरा भागने 


४ गीतारहस्य अथवा फ्मयोगक्षासर । 


के परे, जिस समय यह सामान्य भरश्न हय महत्व का समञ्चा जाता था कि ' कम 
करना चाहिये, अथवा न करना चाहिये, * उस समय गीता वतला गई है, इस 
कारण उसका वहुत सा अंशा अव कुछ लोगो को अनावदयक प्रतीत दोता दै 1 भर 
इस प्र भी निदृत्तिमार्गीय टीकाकरि की सपा-पोती ने तो गीता के कर्मयोग के 
विवेचन को आजकल वदुतेरो के च्ि दुध कर डाला है! इसके अति- 
रिक्त कुछ नये विद्वानों की यह समद्च हो ग हे कि, अवौचीन कार मे आधिभौतिक 
ज्ञान की पिम देशो मे जसी कुठ वाट हद है, उम वाद्‌ के कारण अध्यात्मगाघ्र के आधार 
पर क्रिये गये प्राचीन कमयोग के विवेचन वतैमान कार के लिपि पूषैतया उपयुक्त नदी 
दो सक्रते ¦ किन्तु यह समन ठीक नदीं है, इख समन्न की पोर एखन के लिि 
गीतारदस्य के विवेचन में, गीता के सिद्धान्तं की जोड़ के ही, पश्चिमी पण्डितं के 
सिद्धान्त भी हमने स्थान-स्थान परसंनिप मेदेदियिदहें। वक्तुत गीता काषम- 
अधर्म-बिवेचन इस तुखना से कुछ अधिक सुदृद नही दो जाता, तथापि अवौचीन 
कालीन आधिभौतिक शाघ्रों की अश्रुतपूर्वं इद्धि से जिनकी दृष्टि चशरा्चौध मे पड 
गई हे; अथवा जिन्दे आजङ्ठ की एकदेशीय रिधापद्धति के कारण आधिभौतिक 
अ्थीत्‌ वाह्य टष्टि से दही नीतिशाछ्न का विचार करने की आदत पड़ गई है, उन्हे इस 
तुलना से इतना तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा करि मोक्ष-धमे ओर नीति ोनों विषय 
आधिमोतिक त्रान केपरेके टे, ओर, वे यद भा जान जार्येगे क्रि इसो से प्राचीन 
काल मे हमारे शालको ने इम विषय में जो सिद्धान्त स्थिर कयि है, उन्करे अगे 
मानवी ज्ञान की गति अव तक नही परु पा है, यदी नहीं किन्तु पधिमी देँ मेँ भी 
अध्यात्म-दशि से इन भश्च का विचार अवतक हो रहा दै ओर इन अध्यात्मिक 
भन्थकारों के विचार गताश्च के सिद्धान्तो से कुछ अधिकं भित्र नहीं ह । गीता- 
रदस्य के भिन्न भित्र भ्रकरणों मे जो तुलनात्मक विवेचन है, उने यह वात स्पष्ट दो 
जायगी । परन्तु यह विपय अत्यन्त व्यापक रै, इस कारण पिम पण्डितां के मतों 
काजो साराशा विभिन्न स्थरो परदहमनेदे दिया है, उसके सम्बन्ध में यों इतना 
वतला देना आवद्यक है किं गीतार्थं को प्रतिपादन करना टी हमारा शुल्य काम है, 
अतएव गीता के सिद्वन्त को प्रमाण मान कर पथिमी भतो का उद दमने केवर 
यही दिखाने के व्यि करिया दै ॐ, इन सिद्वान्तों से पथिमी नीतिराच्ननों अथवा 
पण्डितो के धिद्धान्तों का कह तक्र मेलदहै। ओर, यह काम हमने इसर्दैगसे 
किया है कि जिसमे सामान्य मराठी पाठकों फो उनक्रा अथै समञ्षने मे कोई कठि- 


नाई न हो 1 अव य॒ निर्विवाद है 1$ इन दोनों के वीच जो सुक्ष्म मेद्‌ ईैभर 
ये है भौ बहुत--अथवा इन सिद्धान्तो के जो पूणं उपपादन या विस्तार है, उने 
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जानने के स्थि मूढ परथिमी भ्रन्थ दी देखना चादिये । पथिमी विद्वान्‌ कहते ह किं 


प्रस्तावना । १४ 
कर्मै-जकरमविवेक अथवा नीतिलात्र पर नियम-वद ग्रन्थ सव से पहले यूनानी तच्ववेतता 
अरिष्टाट ने रिष है 1 प्रतु हमारा मत है # अरिस्यटल से भी पटले, उसके 
मरय की अपेक्षा अविकं व्यापक जर ताच्िक इटि से, इन भो कां विवार मदामारत 
एवं गीतमहो चुक्रा था, तया अष्यात्मटृशिसे गाता में जिस नतित का 
प्रतिपादन श्रिया गया है उससे भिन्न कोई नीतितत्वं अव तक्र नहीं मिका दे । 
° सेभ्थासियौ के समान रह कर तत््न्नान के विचार भे शान्ति ते आयु विताना उच्छा 
है, अथवा अनेक प्रकार की राजक्रीय उयला-पयल करना मला है इस विषय का 
जो खुलासा अरिटाटकने क्रिया है वह गौता मे है, भर सक्रेटीज के श्म मत का 
भी गीतामें एक प्रकार से समावेश हो गया है कि मनुष्यजो कुछ पाप करता 
ह, वह अज्ञान से ही करता दै । › क्योकि गीता का तो यही सिद्वान्त है ऊ ब्रह्य 
ज्ञान से बुद्धि समदो जने पर, फिर मरुष्से कोई भी पाप दो नदीं सक्ता। 
एपिक्युरियन ओर स्टोदफ पन्थो के यूनानी पण्डितो का यद कथन भी गीता को 
प्राय है कि पूणे अवस्था में पबे हुए क्न पुरप का व्यत्रहार ही नीतिदटया सव 
के थि आदद के समान प्रपाण है, ओर इन पन्यवालों ने परमज्ञनी पुर्षकाजो 
वर्णन किया है वह गीता के स्थितप्रज्ञ अवस्थावे वेन के समान है ! मिल, स्येतर 
ओर कौट प्रपरति आवित्रैतिककदिथों का कथन है कि नीति की पराकाष्ठा भववा 
कसौटी यदौ है ‰ परसयेक महुष्य को खारी मानवजाति के हिताथं उद्योग करना 
चाहिये, गीता म ब्णिन स्थित के  सरवैभूतहितेरता › इस बाह्य लक्षण में उक्त 
कसौटी का भी घमावेश हो गय! हे! कान्ट ओर ग्रोन का, नीतिशाल्र की उपप- 
त्िविषयक तथा इच्छ-स्वातन्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी, उपनिषदों ज्ञान के अधार 
पर्‌ गीता मे भा गया है 1 इघकी अपेक्षा यदि गीता मे ओर कुड अधिकता न होती, 
तो भी वहं सवैमान्य हो ग होती । प्रन्ु गीता इतने ही से सन्तुष्ट नहीं इ; भर्युत 
उसने यह दिखल.या है क मोक्ष, भक्ति जर नीतियम के वीच आधिभौतिक प्रन्ध- 
कारों को जिस बिरोध का अमस होता है, वह विरोध सन्रा नह टै; एवं यह 
भौ दिलाया है कि जनान ओर कम मे संन्यासमागियों की समञ्न भेजो विरोध 
सद आता है, वह मी ठक नहीं है 1 उसने यई दिखाया है @ ब्रह्मविद्या का 
ओर सक्ति का जो मूर तव है वही नीति का ओर सत्कर्म का भी आधर है, एवं 
हेम वातकाभी निणयकरदियादहै कि ज्ञान, संन्यास, क्म ओर भक्ति के सप्ुचित 
भेल से, इस लेक मे धाय विताने के विस मागे को मनुष्य स्वीकार करे । इस भकार 
गीताग्रन्ध प्रथानता से कर्मयोग का है, भर इसी स्थि ““ ब्रहमवियान्त्गत ( कमै- ) 
योगराल्न ' इस नाम से सम वैदिक प्रथो मे उसे अप्रस्थान प्राप्त हो नया हे । 
गतता के विषय भें कटा जाता दै कि “ गीता सुगीता कन्या किमन्यैः शाल्न- 
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विस्तरैः ५-एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर ठेना वस ह, शेष शालौ ॐ 
कोरे फेच से क्या करना है १ यह वात कुछ अठ नहीं है ! अतएद जिन लोगों 
को दन्द अं,र गीतिश्चान्न ऊ मूलतच्यों से परिय कर लेना हो, उन लोगों से 
हम सचिनेय किन्तु आग्रहपूर्वक कते है, कि सव से पठे आप इस अपू भ्न्य श्च 
अध्ययन कीजिये । इसक्रा कारण यह है जि क्षर-अक्षर-सष्टि का जौर कषत्रेत्रतर अ 
विचार करेवा न्याय, मीमांसा, उपमिपद्‌ ओर वेदान्त आदि प्राचीन चाच्र उस 
समय, जित्तनी हो सकती थी उतनी, पूणे अवस्था मेँ आचचुके थे; ओौर इसके बाद 
हो वैदिक धरम को न्नानमूलऱ भक्विमरधान एं करमयोगविषयक अन्तिम त्वल्प प्राप 
हुआ; तथा वतेमान काल में प्रचछितं वेदिक धर्म का मृर ही गीता मेँ प्राहिपादितत होने 
के कारण हम कद सक्ते ह कि संक्षेप में करिन्तु नि्छन्दिग्ध रौति से वर्तमानकालीन 
हिन्दू के तत्त्वों को समना देनेवास, गीता की जोड फा दूसरा म्रन्थ, संस्छरत- 
सादियमें हेदी नदी 1 

उद्धिखित्त वक्तव्य से पठ्कर खामन्यत. समञ्न सरेगे ङि गीतारहस्य के 
विवेचन काक्या क्यादेगदे । गीतां ध्र जो शाकरभाष्य है उसके तीसरे 
अध्याय के आरम्भ में पुरातन टीकाकारो के अभिप्रायो का उदे है, इख उङख से 
ज्ञात होता है कि गीता पर प्ले कमैयोगप्रधान टीकर्णेरही होगी । किन्तु इस 
समय ये टीकर उपलब्व नदी है; अतएव यह कदने मे कोई क्षति नदीं कि, गीता 
का करमयोग-प्रधान ओर तुलनात्मक यद पला दी विवेचन है । इसमें कुछ शोको 
के अर्थ, उन अथो से भिन्न, कि जो आजकल दी ठका में पाये जति है; एवं 
रेखे अने पिषय भी वतल्यि गये दहैकिजो अवतक की प्रक्रत टीकां से 
विस्तार सहित कद भी नही भे । उन विषयों को ओर इनकी उपपत्तियो को ययपिं 
हमने संक्षेप मे ही वतलाया दै, तथापि यथादाय सुट घौर सुबोध रीति से, 
वतछने के उद्योग मेँ हमने को$ वात उठा नदीं रखीदहै 1 एेसाकरनेमें 
यथपिकदीं कदी द्विरकति दो गै टदै, तोमी हसते उसकी कष पररा 
नही की; जर जिन श्वयो के अर्थं अव तक भाषा से पचलित नही हों 
पथि है, उनके पर्याय शब्द्‌ उनके साथ दी साथ अनेक स्थ परदेदियेरह। इसके 
अतिरिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त साराराक्षप से स्थाने-स्थान पर, उप- 
पादन से पथक्‌ कर, दिखला दिये गये ह । फिर भी शाल्लीय जर गहन विषयों 
का विचार, थोडे शब्दों मे, करना सदेव कठिन है ओर इस विषय की भषा भी 
अभी स्थिर नही हो पा$ है ! अत; हम जानते ह कि भ्रमसे, दष्ट दोष से अथवा 
अन्यान्य कारणों से हमरि इस नये देग के विवेचन में कठिनाई, दु्वोधता, अपूणेता 
जौर जन्य कोद दोष रह गये होगे । परन्तु भगक्रीता पारक से कुछ अपरिचित 
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नदी दै-चह दिन्दुभो के छथि एकदम नई वस्ठ नदी है ९ जिसे उन्टोने कभी 
देखा-छना न हो । एसे बहुतर लोग है, ज निन्य नियम से भगवद्रीता का पाठ क्या 
कसते है,अओर रसे पुरुप भी थोडे नद दँ कि जिन्देनि इसका शाल्लीयटषटया अप्ययन किया 
है अथवा करेगे । एसे अधिकारी पुरषो से हमारी एक प्रार्थना दै किं जव उनके 
हाथ में यह प्रनय पहु ओर यदि उन्दं इष प्रकार के कुछ दोष मिरु जाये, तो वे 
छपा कर्‌ हमे उनकी सूचना दे दे । एेसा होने से हम उनका विचार करेगे, ओर 
यदि द्वितयि सस्करण के प्रकाशितं करते का अवक्षर आया तो उसमे यथायोग्य 
संशोधन कर विया जवेगा । सम्भव है, कुक लोग समक्षे कि, हमारा कोई विरेष 
सम्प्रदाय दै ओर उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के च्य हम गीता का, एक प्रकार का, 
विरोष अथं कर रहे है । हइसस्यि यहां इतना कह देना भावस्यक दै कि, यद 
गतिरहप्य श्रन्थ किसी भी न्यक्तिविरेष अथवा सण्रदाय के उदेश से लिखा नहीं 
गया है । हमारी बुद्धि ॐ अनुसार गता के मूर संसत शोक का जो सरल अथ 
होता है, वही हमने ङिला हे! ेसा सरल अथे कर दते से- ओर आज कर 
संस्छेत का वहुत कुछ प्रचार दो जनि के कारण, वहुतेरे लोग समश्च सप्रेगे कि 
अथे सर है या नही--यदि इसमे ङुढ सम्प्रदाय कौ गन्ध आ जावे, तो वह गीता 
का है, हमारा नही । अगुन ने भगवान्‌ से कदा था कि “ सुने दो-वार मां वतला 
कर्‌ उलक्षन मे न डालि, निश्वयपूधक एसा एक दी मागे वतलादये किं जो श्रेयस्कर 
दो" (गी, ३ २,५ १), इसमे कट ही हे 9 गीतामें किसी न किसी एक ही विरेष 
मत का प्रतिपादन दोना चाये । मूरु गीता का दी अथे करे, निराग्रह बुद्धि से 
हमं देखना है कि वह एक ही बिदेष मत कौनसा दहै; हमे प्दछे दी से कोई मत 
स्थिर करके गीता के अथ की इसलिगरे खोचातानी नदी करनी दै, कि इस पठे से ही 
निधित श्रिये हुए मत से गीता का मेल नदी मिलता | सारांश, गीता के वास्तविकं 
रदस्य का,-फिर चाद वह रदस्य क्रिसी भी सम्प्रदाय का अथवा पन्थ का हो-- 
गीता-मक्तो मे भरसार करके, भगवान्‌ के टी कथनानुसार यद ज्ञानयन्न करने के ल्य 
इम पर्त हुए दै । इमे अशा है कि दम ज्ञानयज्ग की जन्यगता कौ सिद्धि के च्य, 
उपर जो त्नानभिक्षा मोगी गई है, उते हमारे देरवन्धु ओर धर्भवन्धु वंडे भनेद 
से देगे। 


प्राचीन दीकाकासं ने गीता काज तात्य निक्राा है उसमे, ओर हमारे 
मतानुसार गीता का जो रदस्य है उसमें, मेढ क्यो पडता हे ४ इस भेद के कारण 
गतिरस्य में पिस्तापूरवैक वतखये गये है । परन्ु गीता के तादयै-सम्बन्ध में 
ययि इस प्रकार मतभेद इभा करे तो भी गीता पर जो अनेक भाष्य सौर यैका 
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है एवं पे भौर वर्तमान समय मे गीता के जो भाषादुवाद हुए है, उनसे हमे इख 
न्थ को किते समय अन्यान्य वातं मे सदैव ही प्रषगादुसार थोदी-बहुत सदायता 
मिरी है, एतदथ हम उन सव के अत्यन्त ऋणी ह ! इसी श्रकरार उन पचमी पण्डितो 
का मीं उपकार मानना चाहिये किं जिनङ्ञ ग्रन्थों के सिद्धान्तो का हमने स्थान-स्थान 
पर उङख किया है} ओर तो क्या, यदि इन सव प्रन्थों की सद्ायता न भिी 
होती, तो यद मन्थ छिखा जाता या नहीं इसमे च्न्देद ही है | इसी से दमने 
प्रस्तावना के आरम्भमें ही साधु ठुकाराम का यद्‌ वाक्य जिच दिया ह~“ सन्तो 
करी उच्छिष्ट उक्ति है भेरी वानी 1" सदा सर्वदा एक सा उपयोगी देनेवाला अथीत्‌ 
चिकार-अवाधित जो नान दै, उसका, निक्षषण करनेवाले गीता ञे म्रन्थ॒से 
कार भद के अनुसार मनुष्य को सवीन नवीन स्फूति प्राप्त दो, तो उस्म को 
आश्वर्यं नह है, क्योकि एते न्याप अन्य का तो यह ध्म दही रहता है 1 परन्तु 
इतने ही से प्राचीन पण्डितो के वे परिभ्रम्‌ कुछ व्यथ नदौ दो जाते कि जो उन्हेने 
उस ग्रन्थ पर कियि ह । पिमी प्ण्डितों ने गीता के जो अनुवाद अग्रज, ओर जगन 
प्रमृति यूतेप की भाषाओं में यिदह, उनके ख्यि भी यही न्याय उपयुक्त होता 
हे 1 ये अनुवाद गीता की प्राय. प्राचीन टीकाभों ॐ आधारसे किये जतिहै। फिरभी 
कुछ पश्चिमी पण्डितो ने स्वतन्त्र रीति से गीता के अथ करने का उद्योग भारम्भ कर 
दिया है । परन्तु सच्चे ( कमै-) योग का त्व अथवा वेदिक धार्मिक सम्प्रदायो 
का इतिहास मरी भति समक्ष न सकने के कारण या वहिरग परीक्षा पर ही इनकी 
विरेष रुचि रहने कै कारण अथवा रसे ही ओर कुठ कारणों से इन पश्चिमी पण्डितं 
के ये विवेचन अधिकतर अपूणं ओर कुछ कु स्थानो मे तो सर्वथा श्रामक ओर 
भूल से भरे पडे द । य्दा पर पथिमी पण्डितो के गीता-विषयक् ग्रन्थों का वित्तृत 
विचार रने मथवा उनकी जेचि करने की कोई आवश्यकता नदी है । उन्दने जो 
प्रमुख प्रश्च उपस्थित कयि है, उनके सम्बन्ध मे मारा जो वक्तव्य हे वह इस मन्थ 
कै परिशिष्ट भकरण मे है । किन्तु यदं गीतागिषयक उन प्रजी लेखों का उख 
कर देना उचित प्रतीत होता हैकिंजो इन दिनो मारे देखने मे अयि है । पहला 
ठेव भि° बरुक्स का है । मि° घुक्स थिमाघकट पन्थ के है, इन्दोनि जपने गीता- 
विषयक भ्रन्थ मे सिद्ध कियाद कि सगवद्रीता कर्मयोग-प्रधान हे- ओर ये अपने 
व्याख्यानं म भी इसी मत को प्रतिपादन किया करते 1 दूरा ठेख मद्रस 
के भिण एम्‌. राधाञ्रष्णम्‌ का दहै, यह छेटे से निबन्ध के रूप मे, अमेरिका » ' सववै- 
रा्रीय नीतिराल् सम्बन्धौ त्रैमासिक ` मे प्रकारित हुआ दे ( जुराई १९११ ) । 
इसमे अक्मस्वातन्य ओर नौतिधर्मे, इन दो विषो के सम्बन्ध से गीता जोर कान्ट 
की समता दिखाखाई गई ह 1 हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहौं अधिक व्यापक 
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है, ओर कान्ट की अपेक्षा प्रीन कौ नैतिक उपपति गीता से कीं अधिक भिरती 
जुलती है ! परन्तु ऽन दोनों प्रों का खलासा जव इस अन्म किया हौ गयां 
हे, तव यद्यं उन्हीं को दुदराने की आवद्यकता नीं है । इसी प्रकार पण्डित 
सीतानाथ तत्वमूपण कर्तृक ‹ कृष्ण यौर गीता " नामक एक अप्रेजी प्रन्य भी इन 
दिनों प्रकाशित हुआ है 1 इसमें उक्त पण्डितजी के गीता प्र दिये हए वारह 
व्याल्यान है । किन्तु उक्त अन्यो के पाठ करने से कोर मी जान ठेग कि तत्व 
भूपणजी के अथवा मि० दरुक्स के प्रतिपादन भें ओर हमारे प्रतिपादन मँ बहुत 
अन्तरहै । किर भी इनज्खो सेज्ञात होता दै कि गीताविषयफ हमारे विचार 
कुछ अपूव नही है, भौर इस सुचिन्ह का भौ त्रान दोता दे कि गीता के कमयोग 
की भार लोगों श्र ध्यान अधिकाधिक आकपित दो रहा है ! अतएव यहां पर हम 
इन सव आधुनिक लेखकों का आभिनन्द्न करते है । 


यह अन्धे भण्डलि भें लिखि तो खिया गया था, पर जिल्ला गया था पे 
से, जौर काट-छौर के अतिरिक्त इसमें ओर भी क्रितने ही नये सुधार श्रिय गये 
थे । इषल्यि सरकार के याँ से इसके लट अनि प्र प्रेस मैँदेने के व्यि जद 
कापी मरे की आवद्यकता हु । ओर यदि यह काम हमरे ही भरोसे पर छोड 
दिया जाता, तो इसे प्रकाशित शने मे भौर न जाने कितना समय ल्ग गया 
होता | पर श्रीयुत वामन गोपाल जोशी, नारायण छष्ण गोगटे, रामकृष्ण दत्तात्रय 
पराड्कर, राम्ण सहारिवं पिंपुटकर, अप्याजी विष्णु कुल्कर्णी प्रमृति सजनों ने 
इस काम मं वंडे उत्साह से सायता दी, एतदथ इनका उपकार मानना चाये । 
सौ प्रकार श्ीयुत इष्णाज प्रभाकर खाडि$र मे, ओर विरोषतया वदेशाघ्नसम्पन्न 
दीक्षित कार्चानाथ शान्नी वेले ने बम्ब से यहो आकर, भ्रन्थ की रस्ताठेखित भ्रति 
को पटने का कष्ट उढायां एवं अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचने दी कि जिनके 
स्यि हम इनकेऋणीदह | फिर भी स्मरण रहे कि, इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित मतों 
की जिम्मेदारौ हमारी ही हे । इस प्रकार प्रन्थ छपने योग्य तो हो गया, परन्तु 
यद्र के कारण कागज की कमी होनेवाली थी, इस्‌ कमी को, वम्कई के स्वदेशी 
कागज के पुतरीघर के मालिक मेससं “डी पद्मजी ओर सन ` ने, हमारी इच्छा 
के अनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार कर के, दूर कर किया 1 इससे गीताप्रय 
को छापने के शि अच्छा स्वदेशी कागज मिल सका । वन्तु प्रन्थ अनुमान से 
अधिक वड गया, इससे करज की कमी फिर पडी ! उस कमी को पते के पेपर मि 
के साचि ने यदि दूर न कर दिया द्योता तो ओर कुछ महीनों तक पाठको को भ्न्य 
कै प्रकादित होने कौ प्रक्षा करनी पडती ! अत. उक्त दोनों पुतरीषरों क भाकिकों 
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को, न केवेल हमी प्रलयुत पाठक भी धन्यवाद दे । अव अन्त मे प्रूफ संशोधन का 
काम रह गया, जिते श्रीयत रामङ्कष्ण दत्तत्रेय पराड़कर, रामङ्क्ण सदाशिव पिपु- 
टकर ओर श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने स्वीकार किया । इसमे भी, स्थान-स्थान 
पर अन्यान्य भ्न्थो का जो उकेख करिया गया है, उनको मूर अन्धो से ठीक टक 
जे्िने एवं यदि कोई व्य॑गरह गयाद्ो तो उसे दिखलने का काम धरौयुत हरि 
रघुनाथ भागवत ने अकठे टी शिया दे । चिना इनकी सहायता केस अन्धको 
इम, इतनी शीप्रता से, प्रकादित न कर परते ! अतएव इम इन सव को हृदय से 
धन्यवाद देते दै । अव रही छपाई, जिसे विन्रशाटा छिन के श्वघ्वा- 
धिकार ने सावधानीपूैक शीघ्रता से छाप देना सवीकार कर तदनुसार इस कार्य को 
पू कर दिया, इस निमित्त अन्त मेँ इनका मी उपकार मानना भावदयक है 1 चेतमे 
फसङ दोजाने पर भी फसल से अनाज तैयार कसे, ओर भोजन करनेवाले के सुद्‌ मे 
पर्हुचने तक, जिस प्रकार अनेक रोगो की सहायता अयेकषित रहती है, वैसी दी छ 
अचो मे प्रन्थकार की-कमसे कम दमारी तो अवदय-स्थिति है । अतएव उक्त रीतिसे 
जिन लोगों ने हमारी खदायता की है--फिर चाहे उनके नाम यदहो अये हों, अथवा 
न भौ अयि हो-उनको फिर एक वार धन्यवाद दे कर हय इम प्रस्तावना को समाप्त 
करते है । 


प्रस्तावना समाप्त हो गदं 1 अव जिस विषय के विचार मे बहुतर वष बीत गये 
दै, भौर जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर आनन्द 
होता गथा, वह विषय आज भ्रन्य के रूप में हाथ से पृथक्‌ दोनेवाखा है--यह सोच 
कर यदपि बुरा खगता हे, तथापि सन्तोष इतना दी हे कि ये विचार-सध गये 
तो स्याज सहित, अन्यथा ज्यो के त्यो-अगङी पीदकेकगोंकादनेकेष्यि दी 
ह्मे प्राप्त हुए घे । अतएव वेदिक धर्मं के, रजगुह्य के दस पारस को कठोपनिषद्‌ के 
“उत्तिष्ठत ¡ जाग्रत | प्राप्य वरातिवोधत | » ( क ३, १४ )-उठो । जागो ! ओर 
( भगवान्‌ के दिये हुए ) इस वर को समञ्च लो--इस मन्त्र स होनष्टर परठ्क्रो को 
्रेमोदकपूषैक सौपते ह । पर्यक्ष भगवान्‌ का दी निश्वयपू्वक यह आश्वासन हे कि, 
इसी में कर्म-अकमं का सारा वीज है; ओर इस ध्म का स्वप आचरण भी वदे वेद 
संकटों से घचाता हे । इससे अधिक ओर क्या चाये ए सृष्टिक इस नियम प्र भ्यान 
देकर किं “ चिना क्रिये कुछ होता नदी है, ” तुम को निष्काम बुद्धि से कार्यकत्ती 
दोना चाद्ये, वस फिर सब कुछ होगया । मिरी स्वार्थ-परायण वुद्धि से गृरदश्थ चलाते 
चते जो लोग हार कर थक्र गये ह, उनका सपय वितने के ल्िप्रे, अथवा संसार 
कोघुदादेने कौ तेयारी के स्मरि, गीता नही कही गई है । गीताशञाल्न कौ ्रटृतति तो 


प्रष्तातनौ । २१ 


इसि हुं हे कि बह इसकी मिथि वतकावे कि मोकषट्टि से संसारके कर्म ही किस 
प्रकार कयि जा, ओर ताच्िक दिस इस वात का उपदे करे फि संसार में 
मनुष्य मात्र का स्रा क्न्य क्या । अत हमारी इतनी ही विनती है 
किं पूव अवस्था मेँ दी--दती हरं उघ्र मे दै-प्रयेक मनुष्य गृहस्थाध्रम के 
अथवा संसार के इस प्राचीनशाल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, समने किना 
न रहे । 

पूना, अधिक वैराख | 


सवत्‌ १९७२ विं०। वाट गगाधर तिरक । 


गीतारहस्य की स्ताघारण अनुक्रमणिका । 
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गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के 
विषयों डी अनक्रसणिका । 


१०६ 








पहला प्रकरण- विषयप्रवेश । 

श्रीमद्रगवद्रीता की योग्यता ~ गीता के अष्याय-परिसमाति-सूचर सद्कसप - 
गीता शृष्द्‌ का अनथ - अन्यान्य गीताग् का वेन्‌, जीर उनको एवं योगवापिषठ 
रादि की गीता - ग्रन्थपरीचा के भेद ~ भगवद्धीता ॐे धुनि वदिरपरीचक - 
म्टाभारतशप्रणेता का वतलाया ₹च्ना गीता तात्पयं -प्रस्थावत्र्यी श्रार उख पर 
साम्प्रदायिक भाष्य ~ इने यनुपार गीता का वात्पय ~ भरीशद्धराचाय ~ मधुवन - 
त्वमपि - पैशाचभाष्य -रापानुजाचायं ~ मष्वाचायं - चछ्ठमाचायं ~ नेवाक्त - 
भीधरस्वामी -जञनिश्वर -सव की साग्रदयिक दि -साग्रदापिरु ष्टि को लड 
करं अरन्य का तात्पयं निकाले की रीति -साग्प्रदायिक इटि से ऽली उपेक्ता - गीता 
का उपक्रम चनौर उपसंहार - परस्परविरद्ध नीति-धर्मा का भगड़ा अर उनमे 'होने- 
वाला कर््तन्यधर्म-मोद ~ इक मिवार्णाथं गीता का उपदेश । ... प्र. १-२७। 

दृक्षया प्रकरण--कर्मजिक्ञासा । 

कर्तन्य-मूदता के दौ भरेज्नी उदाहरण - इस दष्ट ते मद्ाभारत का मष - 
अहिताधमं भीर उसके पवाद्‌ - चमा अर उसके अवाद्‌ - मारे शालौ का 
सत्यानतविवेक -श्गरज्ञी नीतिशाख के विवेक के साथ उसकी तुलना - हमारे 
शाखकार की दि की शेष्ठता सोर मत्ता -भतिन्चा-पालन भर उदकी मथादा - 
अस्तेय भोर उसका अपवाद -“ मरने से जिन्दा रना श्रेयस्कर है ' इतके अपवाद 
~ आत्मरका - माता, पिताः, गुह प्रश्रति पञ्य पुरषो के सम्बन्ध में कततेन्य भर 
उनके भ्रपवाद्‌ - काम, कोष, भोर लोम के निग्रह का तारतम्य वैय यादि गणो 
के अवसर श्रौर देश काल-भरादि मर्यादा - ्राचार का ॒तारतम्य - घर्म-खधर्म॑कछी 
सुच्मता भर गीता की अपूव्ता। .. = . पर २े८-५०। 


तीसरा प्रकरण--कर्मयोगराल 1 


कर्मनिज्ञाता का महत्व, गीता का प्रथम अष्याय र कर्मयोगश्चाच् ष्टी 

आवश्यकता - कम शब्द्‌ ऊ अर्थं का निर्णय ~ मीमांसकं का कर्म-विभाग -योग 

शष्द्‌ के भर्थं का निरोग - गीता मे योग=कर्मयोग, भरे वही प्रतिपाद है -क्म- 
ग 


२६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगरासत्र । 


कमे के पर्याय शब्द ~ शास्ीय श्रतियादनं के तीन द्य, आधिभौतिक, आधि- 
दैविक, ््यात्मिक्‌ - इस पन्यमेद्‌ का कारण -कोट छा मत -गीता के अनुसार 
्ष्याताद्टि की श्रेष्ठता ~ धर शब्द्‌ के दौ अर्थ, पारलौकिक चौर व्यावहासि- 
चातुव॑शर्यं यादि धमं - जगत्‌ का धारण करता है, इसलिये धमं - चोदनालच्ण 
धमं - घमं रधम का निर्णय करने कै क्तिये साधारण नियम ~° मद्हाजनो येनं गतः 
स पन्थाः › अर इसके दोष -* अति सर्वत्र वज॑येत्‌ › शीर उतकी अपृणंता- 
अविरोध से धममनिणंय -कर्मयोगशाख का कार्यं । ... ... प. ५१--७द। 


चौथा भरकरण- माधिभौतिक सुसलवाद्‌ । 


स्वरूप प्रस्ताव - र्म-सधर्म-नि्णायक ततव ~ चार्वाक का केवल स्वाथे - 
न्स का दूरदर्शी स्वां -स्वा्थ-डद्धि के समान दौ परोपकारद्ादधि मी नैतर्गिक है - 
याज्ञवल्क्य का रात्माथं - स्वाथ-परार्थ-उभयवाद्‌ अथवा उदात्त या उच्च स्वार्थं - 
उस पर भक्ते -पराथै-परधान पक - अधिकांश लोगों का आधिक सुख - स पर 
घयातेप -क्रिस भरकार्‌ मौर कौन निश्चित करे कि अधिकांश लोगो का ्रधिक सुख 
क्या है -कमम कौ मपेच्ता कत्त की बुद्धि का महर्व - परोपकार क्यो करना चाहिये 
~ मलुष्यजाति षी एणं अवश्या -श्रेय चौर प्रेय - सुखदुःख कौ अनियता भार 
नीतिधर्म की निता । .. = "= + पर. ७४--६ । 


पौच्वोँ प्रकरण- सुखदुःख विवेक । 


सुख के लिये प्रसेक की पवृत्ति -सुख-दुःख के लवण शरीर मेद्‌ -सुल 
स्वतन्त्र है या दुःखामावारूप ! सन्यातमागं का मत - उसका सशडन -गीता का 
सिद्धान्त -सुख भरर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव द - इस लोक म भप्त दहोनेवाजे सख 
दुःख विपर्यय - संघार मे सुख अधिक है या दुःख - पश्चिमी सुखाधिक्यवाद्‌ - 
मनुष्य के आत्मह्सया न करने से टी ससार का सुखमयत्व सिद्ध नहीं होता - सुख 
की इण्ा की अपार वृद्धि -सुख की इच्छा सुलोपभोग से तृष्ठ नदो होती -अत- 
एव संसार म दुःख की भविशूता - हमारे शाखे का तद्नुद्रूल तिदधान्त - 
शोपेनद्दर का मत - असन्तोष का उपयोग - उक्षे दुष्परिणाम को हटने का उपाय ~ 
सुखदुःख के अमुभव की भआत्पवशता, ओर फलार का लक ए - फल्नाणा को 
त्यागने से दी दुःखनिवारण होता है, मतः कर्मा का निपेधे ~ इन्दिय-मिमह 
की मयौदा-इर्मयोग रो चठुःसूत्री - शारीरिक अर्थाव्‌ भाधिभौतिरू सुख का 
पशुषर्मस्व - आत्मप्रसाद्ज अर्थात्‌ आष्यात्मिक सुख की श्रता भर नित्यता ~ इन 
दोन सुखो की प्राति दी कर्मयोग की टि से परम साध्य दै -विषधोपमोग सुख 
निय हे नीर परम ष्येय दने के जिगर योग्य दे -धाधेभौतिङ सुखाद्‌ 
की अपूर्णता। ॐ 4 6 - पू, ९४--१२२। 


गीता के विषयो की अनुक्रमणिका । २७ 


छटा प्रकरण-ाधदैवतपन्च क्षेत्र-केणक्ञ-विचार । 

पश्चिमी सदसदविवेकदेवतापक्त -उसी के समान मनमोदेवता के सम्बन्ध म हमारे 
्रन्थौ के वचन -आधिदैवत पठ पर आधिभौतिक पक्त का अ्रादेप -श्ादत श्नीर 
अस्यास से का्-अकायै का निर्णय शीघ्र हो जाता है -सदसद्विवेकं ङु निराली 
शाक नष है -अष्यात्मपक्त का आक्तेप -मदुप्यदेदरूगी वड़ा कारखाना -क्मै- 
न्दियों भौर शानेन्धियो के व्यापार -मन ओर धुद्धि के एथ प्रथक्‌ काम -न्यवरसा- 
यात्मक सौर वासनात्मक्ुष्धि का भेद एवं सम्बन्ध -ल्यवसायात्मक बुद्धि एक ष्टी हे 
परन्तु सात्विक भादि मेदो से तीन प्रकार की है -सदसद्विवेक बुद्धि इसी भ है, 
एयङ्‌ नदी है - सेत्र-पेत्रविचार का चौर चर-अचरविचार का स्वरूप एवं कर्मयोग 
से सम्बन्ध - चेत्र शब्द्‌ का अर्थं - पेत्रत्त का अर्थात्‌ श्मात्मा का अह्ित्व - चर- 
अ्तर-विचार की प्रस्तावना । ह .„ पु, १३३ - १४८। 

सातवीं प्रकरण-कापिर सांख्यश्शख अथवा क्षराक्चर-विचार । 

चरं ओर अच्तर का विचार करनेवाले शाख -काणादों का परमाए-बाद - 
कापिल सांख्य - सांख्य शब्द्‌ का अथं - कापिल सांख्य विषयक अरन्य - 
वाद्‌ -जगत्‌ का मूल दव्य अथवा प्रकृति एक दी ई - सत्व, रन ओर्‌ तम उसके 
तीन गुण ई -लिगुण की साम्यावस्था घौर पारस्परिक रगडे-भगडे से नाना पदार्थौ 
ढी उत्पत्ति - महति ग्यक, अरखिटत, एक दही मौर अचेतन है - अव्यक्त से 
म्यत प्रकृति से दही मन श्नौर बुद्धि की उत्पत्ति - सांख्यशाख को हेकल का जडादैत 
मीर प्रकृति से त्मा की उत्पतति स्वीकृत नद प्रकृति अर पर्प दो स्वतन्त्रं तत्व 
है - इनमें पुरष अकत्ती, निर्ण प्रौर उदासीन है, सारा कृत्व प्रकृति का है - 
दोनों के संयोग से सुष्टि का विस्तार -प्रकृति ओर पुरष के मेद को पचान लेने से 
वत्य फी घर्थात्‌ मोच्त की प्राति -मोक्त किसका होता दै, प्रकृति का या पुरुष 
का !- साख्या के असंषय पुरष.भौर वेदान्तियो का एक पुरुष - विगुणातीतिश्नदस्या 
साँस्यो के चौर तत्सद्श गीता के सिद्धान्तो के भेद्‌ 1 .. „^. पर. १४९ - १६८। 

आद्वां प्रकरण-विश्व की रचना ओर संहार । 

„ भरति का विसार -कानःवित्तान का सकण - भिन्न भिर सृषटधुतपात्तक्रम 
भर उनकी अन्तिम एकवाक्यता - ्चाधुनिके उत्फान्ति-वाद्‌ का स्वरूप घौर सांख्यो 
के गुणोत्कषं तत्व से उसी समता -गुणोत्कष का अथवा गुण.परिणामवाद का 
निरूपण - प्रकृति से प्रथम व्यवसाया इदि की अर फिर अहंकार की उत्पत्ति - 
उनके त्रिघात अनन्तमेद्‌ - अकार से रिर सेन्दिय-सुष्टि के मन सदत ग्यारह 
त्व! की, ओर निरिष्रिय.सु्टि के तन्मात्ररूपी पच त्वौ की उत्पतते - इ बात 
का निरूपण किःतत्माताद्‌ पोच दी क्यों हैँ ओर सू्तोन्दियं व्यार ही क्यो 
- सूक्त सृष्ट से स्थूल विशेष - पच्चीस तत्वौ का बह्यारडब्च - अनुगीता का 
बहवृच भर गीता का अश्वत्थवुच्च - पच्ची त्वो का वर्गीकरण करने की, 


२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षास्त्र , 


सव्यो की तथा वेदान्तियों की मिन्न-भिक्न रीत्ति -उनका नकश ~ वेदान्त अन्यो त 
वित स्थूल पञ्चमद्ाभूरतो की उत्पति का छम - नौर पिर पञ्चीकरण से सरे स्यूत 
पद्यं ~ उपनिषद के लिवृत्मरण से उसकी तुलना - सजीव सुटि श्नौर लिङ्गशरीर ~ 
वेदान्त मे वित लिङ्गशरीर का भौर सांस्यशास्न मे वर्णित लिङ्गश पर का मेद ~ 
बुष के भाव अर वेदान्त का कम - परलय -उत्यत्तिश्रलय-काल ~ कद्पयुगमान ~ 
बह्मा का दिन-रात जर उसकी सारी खाय ~ सुटि की उत्पतति के अन्य क्रम से विरोध 
पौरं एकता । > ध ५ ... पृ, १६९ - १६५। 


नवँ प्रकरण--अध्यात्म । । 

भक्ति प्यौर पुरुप रूप दैत पर आक्षेप - दोनों से प्रे रहनेवाले का विचारे 

कने की पद्धति -दोनों से परे का एकं ददी परमात्मा अथदा परमपुरुष - प्रकृति 
( जगत्‌ ) , पुदष ( जीव ) भौर परमेश्वर, यदह यी - गीता से वणित परमेश्वर का 
स्वरूप - व्यक्त अथवा सगुण रूप खौर उसकी गौणता - अव्यक्त किन्तु माया से 
व्यक्त ष्टोनेवाला ~ अव्यक्त के ददी तीन भेद्‌-सगुण, निरयण चौर सगुण-निगण - 
उपनिषदे के तत्सदृश घर्णीन - उपनिषदो मे उपासना के लिये वतलाई इद विचार 
र प्रतीक ~ त्रिविध अव्यक्त रूप स निरुण दी श्रेष्ठ है (धृष्ट २०८) - उक्त सिद्धान्ते 
की शाद्धीय उपपत्ति ~ निर्ण अरर सगुण के ग्न अथं ~ चद्रतत्व की स्वभाव 
सिदध कल्पना - सुज्ञान कते जीर किसका होता है १ -जानक्रिया का वर्णन नरं 
नाम-र्प की व्याख्या ~ नामरूप का दृश्य श्रौर चस्तुतत्व - सत्य की व्याख्या - 
विनाशी होने से नाम-ूप असद हँ ओर नित्य होने से वस्तुत्व सल है - वस्तु 
तत्व ही अच्चर-बह्म हे मीर नास-रूप माया इई -सल आर मिथ्या शर्ब्दो का 
वेदान्तशाखानुसार अथं - आधिभौतिक शाखो की नाम-रूपात्मकता-(, २२१) - 
विक्षन-वाद्‌ वेदान्त सो श्राद्य नरीं- माया-वाद्‌ की प्राचीनता नाम-स्प से 
प्माच्छादित निलय ब्रहम का, ओर शारीर आत्मा का स्वरूप एक ददी ३ - दोनों को 
चिद्रूप क्यो कते दं १ - बद्यात्मैश्य यानी यह श्षान कि ° जो पिर्डमं दे, वदरी 
ग्रह्मारड भे ई › - ब्रह्मानन्द - मै-पन की सत्यु -तुरीयाव्या अथवा निर्विकल्प 
समाथि ~ अग्रूतत्व-सीमा आर मरण का मरण (धर. २३४) - दवैतवाद्‌ की उत्पत्ति - 
सीता भरे उपामिषद्‌ दोन अर्ैत वेदान्त का दही प्रतिशदन करते ह - निगुण मे 
सगुण माया की उत्पत्ति कैसे होती दै - विवते-वाद ओर गुण-परिणाम-वाद्‌ - जरत्‌ 
जीव नौर परमेश्वर विषयकं धध्यात्मशाख्च का संक्ञेप्ठ सिद्धान्त (र. २४६ ) - 
ब्य का सत्यानृतत्व -ञनतत्सत्‌ चौर अन्य ब्रह्मनिर्देश - जीव परमेश्वर का ‹ शंश॒ › 
कैसे है - परमेश्वर दिद्धाल से श्रमयादित हे ( ष. २४७ ) -्नध्यात्मशाख का 
प्रन्तिम सिद्धान्त - देदेन्धियो मं भिदी इई साम्यदुद् - मो्तस्वरूप शौर सिदधा- 
वल्या का वर्णैन( ए, २५० ) - वेद्‌ के नासदीय सूक्त का सार्थं विवरण - पूवौपर्‌ 
प्रकरण ङी सङ्गति। ... द पृ, १९६ ~ २५२ । 


गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका | २९ 


दसो प्रकरण-कममविपाक ओर मात्मस्वातन्न्य । 

मायासि भीर बरह्म - देष के कोश जर कमाश्रयीमूत लिङ्गशरीर - 
क्म, नाम-रूप सौर माया का पारस्परिक सम्बन्ध क्म की ओरं माया की 
ष्यास्या -माया का भूल अगम्य दे, इसलिये यद्यपि माथा परतन्त्र टो तथापि 
इमनादि है - भायात्मक भ्रकृति का वि्तार्‌ अथवा ष्टि ष्टी कमं है - छतएव कमं 
आ अनादि है -कमं के भरखरिडत प्रयत्न - परमेश्वर इसमे इत्तचेप नहीं करता 
नीर कर्मानुसार ही फल देता है ( ए. २६७) -कर्मवन्ध की सुष्ट्ता ओर भश्तति- 
स्वातव्यवाद्‌ की प्रस्तावना -कर्मविभाग, सञ्चित, प्राखुध आर भियमाण ~ 
£ ्राहध-कर्मणां भोगादेव त्तयः -देदाम्त को मीमांसकं का नेष्कर्म्य-सिद्धिवाद्‌ 
परपरा दै - जान विना कर्मबन्ध से छुटकारा नहीं - तान शव्द क ध्थं -ान-पाि 
र्‌ तेने के किये शारीर ध्रात्मा स्वतन्त्र है (पु. रप्र) -परन्तु कमं ,करने के 
साधने उसके पा निजी नहीं ह, इस कारणा उतने ष्टी के लिये परावक्लम्बी दै - 
मोक-प्ाषठयर्थं आचस्त स्वल्प कम भी व्यर्थं नदीं जाता -अतः कमी न कमी 
दौर्ं उदयोग करते रहने ते सिद्धि अवश्य मिलती दै - कर्म॑त्तय का स्वरू१- करम 
नही चूटते, फलाशा को छोडो - कमं का वन्धकत्व सनम ई, न कि कम मे - 
इसलिये शान कभी हो, उसका फल मोच्च टी भिकलेगा - तथापि उसमे भी अन्त- 
काल का महत्व (पृ, र८९ ) - कमंकाणड ओर क्ञानक्नाराड -श्रीतयत्न श्रौर सातै- 
यज्ञ -कर्मप्रधान गारैस्थ्यवृ्ति -उसी के दौ मेदः शानयुक्त शौर ्॒ानरदित ~ 
इसके अनुषार भिन्न-मिन्न गति - देवयान भ्नौर पितयाण - कालवाचक था देवता- 
वाचक १ - तीसरी नरकं की गति ~ जीवन्मुक्तावह्या का वन । ... पु २६०--३००) 

ग्यारहवो परकरण-संत्यास ओर कर्मयोग । 

अर्जुन का यह क्च कि, सैन्यास चनौर कर्मयोग दोनों मे श्रेष्ठ माग कौन सा 
दै--इस पन्य के समान ष्टी पश्चिमी पन्य -संन्यास चनौर कर्मयोग के प्याय शष्द - 
न्यास शृष्द्‌ का अथं कर्मयोग सेन्यासमा्गं का अद्ध नहीं है, दोनों स्वतन्त्र दै- 
इस सम्बन्ध म टीकारारो की गोलमाल - गीता का यद स्पष्ट सिद्धान्त छि, इन 
दोनों मगौ मे कर्मयोग द चेष दै ~ सन्यासमारगीय टीकाकारो का छया इ्आ विष- 
यतस -उल परं उत्तर - भ्रजैन को अक्तानी नीं मान सकते (पु, ३१२) -इष 
शातके रीता निर्दि कारण कि, दर्मयोग दही श्रेष्ठ श्यां है - ाचार अनादि 
काल से द्विविध रदा दै, अत. वह्‌ श्रेष्ठता का नणय करने मँ उपयोगी नदह हे-- 
लनक की तीन सौर गीता की दो निष्टा -कमेीं को बन्धक कष्ने से ष्टी, यह सिदध 
भे होता दि, उम्हं छोड देना चाद्ये, फलाश्रा होड देने ते निर्वाह दो जाता 
₹- कम चूर नष्टीं सकते -कमे छोड़ देने पर खाने के क्िग्रे मी न मिलेगा - ञान 
हो जाने पर भ्रपना कर्सम्य न रे, थवा वासना का चय षो" जाय, तो मी कम॑ 
नदीं दूटते अतएव ज्ञान-प्रापि ॐ पश्चात्‌ मी निस्वार्थ बुद्धि से कर्म अवदय 


३० गीतारषस्य यथवा कर्मयोगक्ास््र । 


करना चाष्टिये - भगवान्‌ का आर जनक का उदादरण ~ फएलाशा त्याग, वैराग्य 
मोर कर्मोत्साह्‌ ( ए. ३२८) ~ लोकरसंप्रह चीर उसका लचंण -बद्य्लान का यद्टी 
सच्चा पर्य॑वसान है - तथापि वद्‌ लोकथ्रह भी चातु्वशर्य-ग्यवश्या के अनुसारं 
शौर निष्काम हो (ष. २३६ ) -स्एतिप्रन्यो म वितत चार आश्रमो का, अलु 

का मागं - गुदस्या्नम का महत्व - भागवत धमं ~ भागवत शोर सातं के 
मूल अथं - गीता मै कर्मयोग अर्थात्‌ मागवतधमं ही प्रतिपाद्य हे - गीता के कम 
योग, जीर मीमांसा के करमां, का भेद -सातं संन्यास, जर भागवत सैन्यास, 
का मेद्‌ - दनो की एुरुता - मनुस्मृति के वैदिक कर्मयोग की जरं भागवतघम की 
प्राचीनता - गीता के अषध्याय-समापिसुचकं संकल्प का अथं -गीता फी अपूर्वता 
सीर प्रष्यानत्रयी के तीन मागो की सायैकता ( पु, ३५१ ) संन्यास ( साख्य ) चौर 
कर्मयोग (योग ), दोनों मारौ के मेद्‌.अभेद्‌ का नशो म संचिष्ठ वर्णन -भायु 
विताने के भिन्न भिन्न मागं - गीता का यड्‌ सिद्धान्त पके, इन सव मे कर्प॑योणश्ी 
ओष्ठ है ~ इस सिद्धए्त छा प्रतिपादक ईशावा्योपनिषद्‌ का मन्त्र, एस मन्त्र के 
श्चाङ्करभाष्य का विचार ~ मन्‌ नौर अन्यान्य ्षटतियो के क्तान-कर्म-ससुचयात्मक 
वचन । इ . ,.„ पृ, ३०--३६५। 


बारहवा प्रकरण-सिद्धावस्था ओंर व्यवहार । 

समाज की पृण अवस्था -पूणोवस्था मै सभी स्यितप्रज हते दँ - जीति की 
परमावधि - पश्चिमी स्थितप्रज्ञ ~ स्थितप्रक् ष्ठी विधि-नियमे से परे ह्यति - कमं 
योगी स्थितप्र्न का आचरण टी परम नीति हे -परणौवस्थावाती परमावधि की 
जीति म, ओर लोभी समाज की नीति मे मेद्‌ ~ दा्गोध म वित उत्तम पुरुष का 
लच्तण - परन्तु इ मेद्‌ पे नीति-धं छी नियता नष्ीं धटती ( षर. ३७७) - इन 
भेदं को स्थितप्रज्ञ क्रिस दि से करता ई - समाज का श्रेयः कल्याणा अथवा सर्व॑- 
भूतदितत - तथापि इस बाह्य दि की अपेता साम्यदुद्धि दी श्रेष्ठ है - मचिन्लंश 
कषोगो के अधिक ददित नौर साम्यञुद्धि, इन तेवो की तुलना ~ साम्यद्ादध से जयत्‌ 
भ बर्ताव करना परोपकार सीर अपना निर्वाह ~ अात्मोपम्यब्दधि - उसका व्याप- 
कत्व, मद्व आर उपपत्ति -" व्येव ऊुटुम्बकम्‌ › ( ध, ३६० ) -अुद्धि सम ष्टो 
जाय तो भी पात्र-मपाल का विचार नदीं छूटता - निर का अथ निच्छिय श्रथवा 
निष्प्रतिकार नहीं है -जैसे को तैसा - दु निह ~ देशाभिमानः ऊुलाभिमान 
इत्यादि की उपपत्ति - देश-काल-मयीदापरिपलन शीर शात्मषंरक्ता ~ सानी पुरुष 
का कर्तव्य - लोकसंग्रह आर कर्मयोभ ~ विषयोपघतहार - स्वाथ, पराथं भोर 
परमार्थं । ... ध ए र६६--४०४। 


तेरहवाँ प्रकरण-मक्तिमाभं । 
अल्पलुद्धिवाकते साधारण मनुष्यों के लिये नियुण बह्म-ष्वरूप की दुबोधता - 
ज्षानपराति के साधनः, धद नीर बुद्धि - दोनों की परस्परापेच्वा ~ शरद्धा से व्यवहार 


गीतारहस्य के विषयो की अनुक्रमणिका । ३१ 


पि श्रद्धा से परमेश्वर का कान ष्टो जने पर भी निर्वाह नीं होता - मन मे वसके 
प्रतिफलित मे के ्िये निरतिशय नीर निर्तुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन फएरना 
पटता दै - इसी को भक्ति कते दं - सगुण व्यक्त का चिन्तन कष्टम श्नोर 
दुस्साध्य ह -धतयएव ऽपासना के हिय भ्रयत्त वस्तु होनी चाद्ये - स्ानमा्य 
श्नीर भक्तिमार्ग परिणाम मे एक षी हँ - तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नदीं हो 
सकती - भक्ति करने के लिये रहण किया इञा परमेश्वर का प्रेमगम्य श्र प्रलयश्च 
प -प्रतीक शब्द का अथं - राजविद्या चौर राजगुद्य शब्दौ के अथं -गीता का 
प्रेमल (ध ४१७) - परमेश्वर की अनेक विभूतियों म से कोई मी प्रतीक दहो सकती 
-बडुतेरों के धनेक प्रतीक श्र उनते दहोनेवाला धनय -उते टालने का ऽपाय 
प्रतीक आर तत्सम्बन्धी भावना सं मेद -भवतीक ऊ भी टा, भावना क अनुसार फल 
मिलता दै - विभिन्न देवतानं की उपासना - इसमे भी फलदाता एक ष्टी परमेश्वर 
है, दैवता नष - किी मी देवता को भजो, वद परमेश्वर का दही धाविधिपुवंक 
भजन होता है - इस दष्ट से गीता के भक्तिमागं की श्रेष्ठता -श्रद्धा धीर प्रेसद्ी 
शुद्धता-खशरद्धता - करमशः उद्योग करने से सुधार ओर अनेक जन्मो के पश्चात्‌ 
तिद्धि जिषे न श्रद्धा ई न वुद्धि, वद्‌ टवा वुद्धि से ओर भक से अन्तम एक 
शी अवेत ब्रह्मततान होता है (ध. ४२९ ) - कमंवियाक-पर्निया के नौर अध्यात्म के 
सब सिद्धान्त भक्तिमामं मे भी स्थिर र्ते दं - उदाहरणार्थं गीता के जीव श्चौर 
परमेश्वरं छा स्वरूप - तथापि इस सिद्धान्त में कभी कमी शब्द्‌-मेद्‌ शो जाता हे - 
कमं दी अव परमेश्वर हो गया - बरह्मापया भोर छृष्णापण - परन्तु अथ का अनर्थं होता 
दो तो शब्द्‌-मेद्‌ भी नीं क्रिया जाता - गीताधम्‌ं मे प्रतिपादित श्नद्धा जीर क्ानका 
भेल - मक्तिमागं मे सन्यासधमं की धपेवा नण्ही है - सक्ति का शौर क्म का विरोध 
नहीं है - भगवद्धक्त रीर लोकसंग्रह -स्वकमं सि टी मगवान्‌ का यजन-पूजन - 
ज्ञानमागं त्रिवणो के तिये द, तो भक्तिमागं सरी-शुद्र रादि सव के लिये सुल्ला इमा 
क - अन्तकाल भ मी अनन्य माव से परमेश्वर के शरणापन्न द्टोने पर सुक्ति - अन्य 
सब धमी की भेत्ता गीता के धम कीष्रेष्ठता। .. .. प. ४०५-४४० 
चोददवोँ प्रकरण-गीताभ्यायसंगति । 
दिषयप्रतिपादन की दो रीतिरयौ -शाल्नीय भौर संवादात्मक - संवादात्मक 
पद्धति क गुण-दोष - गीता का प्रारम्म -प्रयमाघ्याय ~ दितीय अध्याय मं 'सांल्य 
हीर योग › इन दो मागो से दी भारम्भ - तीसरे, चोय श्रोर पाच अध्याये 
कर्मयोग का विवेचन - कमं की अपेच्ता साम्यवुद्धि की श्रेष्ठता -कर्म चुट नहीं 
सकते - साल्यनिष्टा की अपेक्षा कर्मयोग श्रेयस्कर इई ~ साम्यवद्धि को पाने के लिये 
इन्धिय-निग्रह्‌ री घ्ावश्यकता - छठे अध्याय मँ वित इद्दरिय-निप्रहं का साधन 
-कृमं, भक्ति घोर ज्ञान, इस प्रकार गीता ॐ तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित 
नदी हे शान श्नौर भक्ति, कर्मयोग की साम्बवुद्धि के साधन ई - अतव त्वम्‌, 
तत्‌, भ्रति इस प्रकार षडष्यायी नष्टं दातो - सातवे धष्याय से लेकर आरं 


३२ गीतारहस्य सथवा कममयोगश्च । 


अध्याय तक ज्ञान विक्तान का विवेचन क्म॑ोग दी षिद्ध के लियेष्ी ई, वह 
स्वतन्त्र नष्टा ह - सातवें से लेकर अन्तिम अध्याय तक का तात्पयं - इन अध्यायो 
मे सी भक्ति ओर स्षान पृथद््‌ पथक्‌ वित वषं हे, परष्यर एक द्रे भ गये 
शुए दं, उना ्षाव-विक्ञान यही एक नाम इह - तेरह से लेफर सत्रहदे सध्या 
तक का सारांश - अठारह का उपरदार कर्मयोगप्रघान षी ह - अतः उपक्रम उप- 
संहार आदि मीमांसका की षष्टि से गीता म कमयोग ही प्रतिपाद्य निधि रताद 
- चतुविध पुरुषाथं - अर्थं आर काम धर्मानद्ल होना चाद्ये - किन्तु मोष का 
ज्मौर धमं का विरोध नष्टं है -गीता का संन्धासप्रधान अर्थं क्योकर श्रिया गया 
हे ~ साल्य~+-निष्काम कर्म-कर्मयोग - गीता मे क्या नहीं है ?- तथापि अन्त भं 
कर्मयोग ही प्रतिपा रै - सन्यासमारमतरालो से भार्थना ! ,.. ... प, ४४१ - ४६६ । 
पन्द्रह भ्रकरण-उपसंदार । 

क्मयोगश्षाच रार आचारसंमद का भेद - यह ्मपृणं समस्त क्षि, वेदान्त से नीति- 
शाख की उपपत्ति नदी लगती ~ गीता वष्टी उपपात्ति बतल्ताती ईह - वल नीविष््टिसे 
गीताधर्म का विवेचन ~कम की खपेक्ता बृद्धि की श्रता - नङुलोपादयान ~ ईसाई 
नीर बोदध। के तत्खध्थ सिद्धान्त - “आधेकाश्च लोगो का घ धिक हितः खीर 'सनोदेवतः 
इन दो पश्चिमी प्तौ से गीता मे प्रतिपादित साम्यह्ुदधि की तुलना - पश्चिमी भाष्या. 
स्मिक प्च से गीता की उपपत्ति की ससता -कान्ट चौर भ्रीन के सिद्धान्त - वेदान्त 
शौर नीति ( ए. ४८५) - नीतिशाख में धननेक पन्थ होने का कारण - पिरड- 
बह्मारड की रचना के विषय में मतभेद्‌ - गीता के श्चाध्यास्मिक उपपादने मे मद्त्व- 
पर्ण विशेषता - मोच, नीति-धमे शरोर व्यदार की एकवाक्यता -देसा्यो का 
संन्यासमागं -सखषटेतुक पश्चिमी क्म॑मागं - उसकी गीता ॐ कर्ममा से तुलना - 
चातुवंरर्य.उथवस्या ओर नीतिधम के बीच भेद्‌ - दुःखनिवारक पश्चिमी कर्ममार्ग 
मीर निष्काम गीतापमं (र, ४९८ ) - कर्मयोग का कलियुगवाला संिष्ठ इतिः 
हास - जेन चीर बोद्ध यति - शङ्राचाय के दन्यासी -मुत्तलमानी रन्य -भग- 
वद्धक्त, सन्तमगडल्ली श्नीर॒ रामदास -गीताधमं का जिस्दापन -गीताधम की 
्मभयता, नियता अर समता - ईर से प्रार्थना । ,.. ^ धू. ४७०-५०८ । 


परिशेष्ट प्रकरण--गीता की बहिरंगपरीकश्चा। 

मष्टाभारत मे, योग्य कारणों से उचित शयान पर गीवा की गई हे; वद्‌ 
भरचिक्ठ नष्ट ह । -माग १, गीता जर्‌ महाभारत का कर्वैत्व -गीता का वर्तमान 
स्वरूप - महाभारत का वत॑मान स्वरूप - महाभारत मे गीता-विषयक सात उद्धेख - 
दोनो के एक से मिलते-लते इए शोक घोर भाषा-सादए्य - इसी प्रकार अर्थ- 
सादृश्य - इसते सिद्ध होता इ कि गीता सौर महाभारत दोनों का भरोता एक दही 
दे | - भाग २. मीता ओर उपनिषदो की चलना - शब्दसादश्य भोर अ्थसादश्य - 
गीता का अध्यात्म कान उपनिषदौ का टी ह - उपनिषदों का भीरं गीता का 


गीतारहस्य के विषयौ की अनुक्रमणिका । ३३ 


मायाबाद्‌ -उपनिपदं की ्पेक्ा गीता की विशेषता - सांल्यशाख भौर वेदान्त ङी 
पएकवाक्यता -व्यक्तोपासना अथव। भक्तिमागं - परन्तु कमंयोगमाग का प्रतिपादन 
शटी सवं म मत्वपणं विशेषता इं - गीता मे दद्धिय-निप्रह्‌ करने के लिये वतलाया 
गवा योग, पतञ्जल-योग चौर उपनिषद । - माग २. गीता भर ब्रह्म्नो की पर्वा- 
परता - गीता मे ब्रह्मसूत्री का यष्ट उदधे -बह्यसूर्रौ मे ‹ स्ति ' श्वब्दं से गीता 
का अनेक वार्‌ उ्दछेड - दोनो अन्यो $ पर्वापर का विचार ब्रह्मसूत्र या तों चते. 
मान गीता के समकालीन दहंया अर भी पुराने, बाद के नदीं - मे गीता बह्यसूत्रो 
क़ उद हनं का एक प्रवल क्च्य । ~ भा दं मगतम्‌ क्रा उदय आर गति - 
गीता का भक्तिमां वेदन्त, सांख्य चौर योगको लिये इए इ - वेदान्त के मत 
गीता म षदे से नटी भिल्लाये गये हं -वदिक धर्मं का श्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप 
कमप्रधान इ - तदनन्तर्‌ जान का अयात्‌ चदार्त, सास्य खार चराश्चकता प्रादुभात 
ह्या - दानां की एकवाक्यता प्राचीन काल मेदी दो चुकी इ-किर भक्ति का 
प्राुभाव - श्रतशव पु्ोक्त माग फे साथ भक्ति की एकवाक्यता करने की प्ले ते 
टी आवश्यकता - यदी भागवतधमं की श्रतएव गीता की भी रट - गीता का त्तान 

-समुचय उपनिषक्ं का ह, परन्तु भक्ते का मेल अधिफ इदं - मागवतधर्म- 
विपयक प्राचीन प्न्य, गीता र नारायणीयोपास्थान - श्रीकप्ण का श्मौर सात्वत 
श्रथवा भागवतघमं कै उदय का काल एक ही ईं - बुद्ध से प्रथम लगभग सात- 
श्राट सौ भर्थात्‌ ईसा से प्रथम पन्द्रह सां वर्षं -देमा मानने का कारण -न मानने 
से दनेवाक्ी अनवस्था - भाणवतधर्म का मूल स्वरूप रध्कम्ये-प्रधान या, फिर 
मक्तिप्रधान ह्या ओर अन्त मे विशिष्टादवत.प्रधान दो गया - मून गीता इसा ते 
प्रथम फोन सो वर्पंकी दं । - माग ५. वर्तमान गीता का काल - वर्तमान मदाभारत 
द्रोर्‌ वतमान गीता का समय एक ष्टी दे-इन म वतमान महाभारत भस के; 
अघोष के, अश्वलायन के, सिङन्दर के, ओर मेषाद्वि गणना फेपृवं काद्‌ किन्तु 
वुद्ध के परश्वात्‌ का इं - अतएव शक से प्रथम लगमग पच सी वं का ह वर्त 
मान गीता कालिदास के, वाणभट्‌ के, पुराणो रोर वो वायन कै, एवं वोद धर्म ॐ 
महायान पन्थ के मी प्रथम की हं अर्धात्‌ शक सेप्रथम्पोच सौवपंकीद्‌।- 
माग ६, गोता ओर वौ श्रन्थ - गीता के त्थितपरक्त के रौर बौद्ध अदत के वन 
म समता - वद्ध धर्म का खर्प श्रौर उसते शटले के बाह्मणएधरम प्रे उसकी 
उत्पत्ति -उपनिपदों फे ्रात्म-वाद्‌ को छोड कर केवल निदृत्तिप्रधान आचार को 
षो वुद्ध ने घङ्गीकार्‌ च्या -वोद्धमतानुषार इस आचार क दए्य कारण, अधवा 
चार्‌ अधिं सय -वाद्ध गाद्स्प्यघम यार्‌ वेदिक सतधरमं मं समता -ये सव 
विचार मूज् वदिकं धमं के द्री हँ - तथापि मष्ामारत ओरं गीताविपथक श्रथः 
विचार करने करा प्रयोजन -- मूल यनात्मवाद्री अर निदृतिप्रधान धर्मस द्री 
श्नागे चन क्र भक्ति-प्रघान चैद्धधर्मं का इदन्न होना अस्म्भव ई - महायान 
पन्य की उत्पत्तिः यदद मानने के लिगे परमाण फि उल्का, प्रवृत्तिप्रधान भक्ति 
धमं गीतासेष्टी जे लिया शया ह~ इते निर्णत शहदोनेवाज्ञा गीता का समय । 

गी.र.ष्‌, 


३४ गीतारहस्थ जर्थवा कर्मयोगकास्तर ! 


~ माय ७, गीता ओर इसाश्या कौ वाश्वर - इंसाईधमं से गीता मे जसी मी तच्च 
का क्लिया जाना असम्भव इं - ईैसाहघ्मं यहुदीधर्मं से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर 
नीं निकला है - वद क्यों उत्पन्न इभा दे, इश्च विषय मे पुराने ईसाई परिढर्तो 
क राय - एसीन पन्थ आर यूनानी तच्वान--बाद्धधमं के साव इताहइधम की 
श्रद्त समता--इनमे बोद्ध धमं की निर्विंवाद्‌ प्राचीनता--दइल बात कः म्रमाण 
कि, यदटूदियो कं दश॒ म बाद यतिया का प्रवेश प्राचीन स्मयसेद्ो गयाचया- 
अतएव ईंसाईधमं के त्वो का बादुधर्मसे दही अर्थात्‌ प्यायते वदिकूधर्मतेद्ी 
अथवा गीता से दीं लिया जाना एग सम्भव इ--ईइसये विदध ॒दोनेवाङगी, गीता 
की रिस्सन्दिग्ध प्रचीनता। ... इ ४५8 पृ. ५०६--५६४ 


गीतरहश्य के संक्षिप्त चिन्हों का व्योरा,अओर 
संक्षिप्त चिन्हों से जिन भरन्थों फा उद्धैख 
किया है, उनका परिचय । 





अथर्व अथव बेद्‌ । काण्ड, सूक्त जर ऋवा के क्रम से नम्बर है । 

खषा अधवक्रगीता ! अध्याय ओर शोक । उष्टकर्‌ ओर्‌ मण्डली का गीतासप्रह 
का सस्करण । 

शा ईशावास्योपनिषत्‌ । आनन्दाधम का संछकरण । 

ऋ ऋषद 1 मण्डल, सूक्त ओर ऋचा । 

ए अयतरा पे उ. पेतरेयोपनिषत्‌ । अध्याय, खण्ड ओर शोक । पने के आनन्दा- 
भ्रम का स्करण । 

ए त्रा हेतरेय व्राह्मण । पिका ओर खण्ड ! डा. हौडा का संसरण ! 

क. अयवा कठ कठोपनिषत्‌ । वष्ठी ओर मन्म । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

केन. केनोपिपत्‌ ( =तल्व घरोपनिषत्‌ ) । खण्ड ओर भन््र । आनन्दाधम का 
संस्करण । ट 

कै कैवल्योपनिषत्‌ । खण्ड जीर मन्त । २८ उपनित्‌, निर्भयसागर का संस्करण ! 

कौयी कोपीतक्ुपनिपत्‌ अथवा कौषीतकि घराहमणोपनिपत्‌ । अध्याय मौर खण्ड 1 
कटी कीं इस उपनिपद के पह अष्याय को द ताह्मणानुक्रम से तृतीय 
प्याय कहते दहै । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

गी. भगवरीता । अध्याय ओर शोक । गी. शाभा गता शांकरभाध्य गी. 
राभा. गीता रामावुनमा्य । आनन्दाश्रमवाटौ गीता सौर शाकरभाष्य 
कीं रति के जन्त भे शब्दों कौ सूची है । दमने निम्न रिखित टीका का 
उपयोग कया है --शरीवेश्टेवर प्रेस का रामाुनमाष्य, कुम्मकोण ॐ छषणा- 
चाथ दवारा प्रकाशित माष्वमा्य, मनन्दगिरि की शका ओर जगदितेच्छु छये- 
खाने ( पुने ) भें छप हुई परमार्थपरपा टीका; नेषि ओपीनियन छापेलाने 
( बम्बर ) मे छी हुई मधुसूदुनी टीका, निणयञ्चाग भें व्मी हु श्रीधरी 
संर वामनीं ( मराठी ) दका, आनन्दाश्रम बं च्या हुषा पैशाचमाष्य, शुल- 
राती भर्ग प्रेस कौ ध्म सम्बदायी तखदीपिका, च्थ्वर मे च्ये हर म्ा- 


३६ गीतारस्य भथवा कर्मयोगशास्त्र । 


भारत कौ नौलक्रण्डी; जीर मद्रास में छपी हरै ब्रह्मानन्द ! परन्तु इनमे से 
पेदाचभाष्य अर ब्रह्ानन्दी को छोड़ कर शेष टीका ओर निम्बारक सम्ध्रदाय 
की एवं दूसरी कुठ ओर यरे पनरह संस्छन टीका गुजराती भ्िटिग 
प्रेस ने अभी छप कर प्रकारित की है अव इस एक ही प्रन्यसे साग 
काम दहो जाता है| 

गी. र. अथवा गीतार. गतारदस्य । हमारी पुसतक का पहल निबन्ध 1 

ख. छान्दोग्योपनिषत्‌ । अध्याय, खण्ड भौर अन्त्र । आनन्दाघ्रम का संस्करण । 

जै. स॒ जैमिनि के मीमांघासू्र अध्याय, पाद ओर सूत्र । कलक का संस्करण । 

तै. अथवा तते, उ. तैत्तिरीय उपनिषत्‌ । वष्ठी, अलुवाक ओर मन््र । आनन्दाध 


„ का संस्करण । 
ते. जआ. तैत्तिरीय ब्राह्मण | काण्ड, श्रपाटक, अदुवाक ओर मन्त्र । आनन्दाश्रम क। 
संस्करण । 


तै. सं. तैत्तिरीय संहिता । काण्ड, प्रपाठक, असुवाक ओर मन्त्र । 

दा. अथवा दास. श्रीसम्थं रामदासत्वामोटरत दासबोध ! शुखिया-सत्कायेतिजवे 
सभा की भरति का, चित्रराला प्रेस में छपा इभा, हिन्दी अवुवाद । 

ना. प. नारदपंचरात् । करकरत्ते का संस्करण । 

ना. स. नारदसूत्र । बम्ब का संस्करण । 

यकि उ. नृसिषयोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ । 

पातजलसु. पर्तजख्योगसू् । तुकाराम तात्या का संस्करण । 

पंख, पंचदशी । निणेयसागर का सटीक संस्करण 1 

परश्च. प्रश्चोपनिपत्‌ । प्रश्च ओर मन्त्र । आनंदाध्रम का संसरण । 

व, अथवा चह वृददारण्यकोपनिषत्‌. । अध्याय, व्राह्मण सौर मन्त्रे । अनंदाधम का 

संस्करण । साधारण पाठ काण्व, केवरु एक स्थान पर माध्यन्दिनि शाखा के पाठका 

उख हे । 

तर. स. अगे वेस देखो । 

माग. श्रीमद्धागवतपुराण ! निणेयपागर का संस्करण । 

भा. ज्यो. भारतीय ज्योति"शाल् । सर्गाय क्षकर वाङ्कष्ण दीक्षितछ्त । 

अत्स्य. मत्स्यपुराण { आनन्दाश्रम का संस्करण । 

मनु ममुस्छृति । अध्याय ओर श्छोक् । ° जाली का सस्करण । मण्डलीक के 
अथवा ओर किसी भी संस्करण मे यदी कोक प्राय एक ही स्थान पर भिेमे । 
सनु पर जो टीका है, वह सण्डलीक के संस्करण कं है । 

भ्रा. भ्रीमत्महामारत । इसके आमे ॐ अक्षर विभिन्न पवो के दैक टं, नम्बर 


सक्िप्र चिन्द। का परिचय । ३७ 


अष्याय के भौर शोकं के दँ । कल्कतते में वाब प्रतापचन्र राय के द्वारा युद्ित 
स्छरत प्रति का द्यी हमने सर्वत्र उपयोग क्या है । वम्बई्‌ के सं्करम सेये 
च्छक कुछ भागे पीछे भिये । 

नि पर भिलिन्द््र्न । पाठी भ्रन्य । अग्रेजी अनुवाद ! 8.8. 

रुं सयवा गुंड सुंडकोप्रनिपत्‌ । मुण्डक, खण्ड जर मन्त्र । सानदाश्रम का संस्करण । 

मेञ्यु॒भेचयुपनिषत्‌ अथवा भैतरायण्युपनिषत्‌ । प्रपाठक सीर मन्त्रं] आरनदाश्रम 
करा स्तरण । 

याज्ञ या्ञवत्वयस्प्रति 1 अध्याय ओर शोक । बम्ब का छपा हुभा । इसकी सप- 
राक टीका (आनदाश्रम के संक) का मी दो-एक स्थानों पर उद्व है । 

यो अथवा योग योगवासिष्ठ । प्रकरण, सर आर छक । च्छे प्रकरण के दो भाग 
ह, (प्‌ ) पू्वरथ, ओर (उ ) उत्तरार्थ 1 निणयसागर का सर्टक स्करण । 

यामपू रामपूवतापिन्युपनिपत्‌ । आनदा्रम का संस्प्रण । 

बाजसं. वाजसनेयिसंहिता 1 अध्याय ओर मन्त्र ! वेवर का संस्करण । 

वाद्मीचक्िय अयवा वा रा. वत्मीकिरामायण । काण्ड, अघ्याय ओर्‌ छक । 
बम्ब का संस्करण । 

विष्णु. विष्णुपुराण । अंडा, अध्याय ओर शोक 1 व्व का संत्करण । 

वे सर. वेदन्तसूलं अयव ब्रहम । अध्याय, पाद्‌ जौर सूत । वे सू. दामा, 
वेदान्तसू्र-श्किरभाष्य । आनन्दाश्रमवरले संस्करण का दी सवत्र उपयोग किया है 1 

शंस॒ शाण्डित्यसूतर 1 वम्बईं का संस्करण 1 

शिव. शिवगीता । अध्याय ओर श्छोक । शषटेकरर ओर मण्डली के गति्धद्रह का 
संस्करण । 

श्वे धेताश्वतगोपनिपत्‌ । अध्याय ओर सन्तर 1 आनन्दाश्रम का संस्करण । 
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सां. का. साल्यकारिका । ठुकाराम तात्या का संस्करण । 

सर्यगी. सूर्यगीता । अग्याय शौर शोक । मद्रास का संस्करण । 

हारि हरिव 1 परव, अध्याय ओर शछोक 1 वम्बई का सस्करण । 
नोट-इनके अतिरिक्त ओर कितने ही संत, अरजी, मराठी एवं पाटी 

रन्यो का स्यान-स्यान प्र उद्ेख है । परन्तु उनके नाम॒ ययथास्यान पर श्राय पूरे 

लिखि दिये गये है, मथवा ते समन्न मे आ! सकते है, इसङिगर उनके नाम इस फेरि 

मेँ राभिर नदीं कयि गये 1 


श्रीगणेशाय नमः । 
ॐ तत्सत्‌ | 


श्रीसद्धगवद्रीतारहस्य 
अथवा 


कम॑योगश्चाश्च। 


~क ~---- 


पहूल भ्रकरण्‌। 
विषयमवेश्च | 


नारायण नमच्छृत्य नर॒ चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ # 
मदामारत, ्रादिम शोक । 
श््रीम्बगव्ीता मारे धर्म्यो मे एक अलन्त तेजस्वी श्चौर निर्मल दीरा ६। 
पिढ्र्मीड-ज्ञानसददित ्त्मनि्या के गूढ अर पवित्र त्वौ को योडमे 
छीर स्पष्ट रीति से सममा देनेवाला, उन्हीं तवो के आधार पर मनुष्यमात्र फे 
परस्पा की अर्थात्‌ ध्याति पूर्णावस्था की पहचान करा दैनेवाला, माक्ति मौर 
शतान का मक्त केराके देन दोनो का शाखोक्त व्यवहार के साथ धयो करा देने- 
वाला भौर दसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम 
कर्तभ्य के आचरण मे सगानेवाला गीता ॐ समान बालवोध य॑य, ससत दी कोन 
.कदे, मस्तं ससार के साहिल म नहीं मिल सकता । केवल क्य की दरी दिस 
यदि इसकी परीच्ता की जाय तो मी य भ्य उत्तम काव्यो मे गिन! जा सकता 
हे, क्योकि इसमे शरातमक्तान के अनेक गूढ सिद्धान्त देसी प्रा्ादिक माषा मे लिखे 
गये दं कि वे वृ भोर वच्च को एक समान सुगम है भौर इसमे तानु भाकिरस 
भी भरा पडा । निस अय भ समस्त वैदिक धरम का सार स्वयं श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
की वाणी से सगररीत किया गया हे उक्षकी योग्यता का वर्णन कपे किया जाय ! 
महाभारत की लडाई समाप्त होने पर एक विन श्रीकृष्ण श्नौर अर्जुन परेमपूर्वक 
वातचीत करं रदे थे । उस समय अर्जुन के मन म इच्छा शुदं कि श्रीकृष्णा से 
 नाराबण कौ, मतु प्न ज ॐ नर हे ज्छ् सत्वने छ न्न जः मु्यो म जो शष्ठ नर है उ्फो, सरसती देवी कौ मीर 
व्याप्ती को नमस्कार करके फिर भव” अ्थीत्‌ महामारत को पढना चादिवे-- 





२ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगाख्च । 


एक वार श्लौर गीता सुने 1 तुरन्त अर्युन ने विनती की “ महाराज { पने जो 
उपदेश सुमे युद्ध केश्ार॑म में दिया था उसे सँ भूल गया ह इषा करके एक वार भौर 
यतलाइये । » तब श्रीह्ृप्णा भरवानू ने उत्तर दिया कि--“ उस समय मैने 
अल्यन्त योगयुक्त घ॑त.करण से उपदेश किया था । अव सम्भव नदी कि मे वैसा दयी 
उपदेश फिर कर सद । » यद वात अनुगीता ढे घ्रंस (समा. चक्रमेष. न. 9६. 
शछो.१०-१२)मे दी इई हे । खच पूणो तो भगवान्‌ शरीकृष्णचंद्‌ के लिये छु सी सं 
मव नही है; परन्तु उनके उक्त कयन से यदह वात च्डी तरद मालूम दो सकद 
कि गीता का मद कितना अधिक है 1 यदह अथ, छेदिक ध्म के सिन्न जिन्न सम्दायो 
म, वेद फे समान, आज करीव इई इ्तार वर्प॑स, सर्वमान्य तथा भमाणास्वरूम दो 
रहा दै; इसका कारण भी उक्त अन्य का मदत्व दी है । इसी लिये गीता-घ्यान मं इस 
सद्ृतिकालीन शेव का चलंकारयुक्त, परन्तु यथार्थं वणन इल प्रद्र किया गया हैः- 
सवापनिषरदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथ वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धे गीतामृतं महत्‌ ॥ 

भर्थात्‌ जितने उपनिषद्‌ हैं वे मानो गौ दः श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुदनेवाले (ग्वाला) 
बुद्धिमान्‌ भर्खुन ( उस गौ को पन्दानिबाला ) भोक्ता चछड़ा ( वर्ष ) हे भ्र 
जो दूध दुधा गया वदी मधुर गीतामृत द । इसमें ङ आश्चयं नदी कि दन्दः 
स्थान की सब भापाचौ स इसके अने अनुवाद, टीकर, भर विवेचन दो चुके 
ह । परन्तु जव से पश्चिमी विद्वानों को संसृत मापा का जान दोन लगा तवसे 
अक, लेटि, जर्मन, पच, चमेन्ती चादि यरोप की भाषाया मे भी इसके अनेक 
श्चनुवाद्‌ प्रकाशित इए दं । तात्प य्‌ ह क्रि इत समय यद अद्वितीय प्रच समस्त 
संसारे प्रतिद्ध ई! 

इस भ॑य मेँ सव उपनिषदं का सार आ गया है इसीते इसका पुरा नाम 
° श्रीमद्धगवद्धीता-उपनिषत्‌ ° श । गीता के प्रत्येक च्रघ्याय के चंत मे जो ध्याय- 
समा्ि-दर्शंक संकह्प है ऽसमे “५ इति श्रीमद्नगवटीतासूपनपत्सु बरह्मतिचायां 
योरशाचरे श्रीकृष्णासनसंवादे » इत्यादि शव्द हँ ! यदह संकल्प यद्यपि मूल अय 
यह शेक का अथै । महामारत ( उ, ४८. ७-९ ओर २०-२२्‌; तथा बन. 
१२. ४४-४६ मे च्लि दै कि नर ओर नारायण ये दोनी कपि दो 
खरूपं म धिसक्त साक्षात्‌ प्रमाता ही दै ओर इन्दी टोनौ ने फिर अ्ुन तथा ीङ्ण 
का अवतार लिया । स्र भाग्वतथमीय थो > जरम मे इन्दी को प्रथम इसल्मि नमस्कार 
करते ह कि निष्काम-कर्मयुक्त नारायणीय तथा मागवत-धर्म को इन्दति द पहले पहल 
जारी करिया या ! इस शोक मे कहीं कदं ‹ न्यास ° के बदल ‹ चव › पाठ भी है । परन्तु 
हभ यह युक्तशगत नहीं मादम होता, वयोकि, जते मागवत-धरमं के भरचारक नरनारायण 
को प्रणाम करना स्त्रैण उचित है, वैसे दी इम भं के दो मुख्य यथां ( महामारत जीर 
गीता ) के कतौ व्यासतनी को भी नमस्कार करना उचित & । महाभारत का 
भ्राचीन साम *जय 3 द (ममा. आ, ६२. २० )। 
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( मह्ामारत ) म नदीं है, तथापि यदह गीता छी सभी भति मे पाया जाता ईै। 
इससे नुमान श्दोता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पदक 
टी, जव वेह महाभारत से नित्य पा के किये अलग निकाल ली गहं शोगी तभी 
से उछ सकल्प का पचार हुमा होगा । इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्यं का निय करने 
के कार्थ मे उसका मदटर्व कितना हे यष्ट रागे चले कर बताया जायगा । यद्ध इस 
संकल्प कै केवल दो पद्‌ ( भगवद्रीतास उपनिपत्सु ) विचारणीय दं । ‹ उपनिषत्‌ › 
शब्द हिन्दी भ पुद्धिग माना जाता परन्तु वद्‌ संस्कृत मे खीरलिंग ह इसलिये “श्रीमग- 
चान्‌ से गाया गया अथात्‌ कहा गया उपनिषद्‌ ” यह अथ प्रगट करने के लिये संस्कृत 
म ^" श्रीमद्धगवद्वीता उपनिषत्‌ ” ये दो विशेपण-विशेण्यरूप सखीलिग शढद्‌ प्रयुक्त 
ए हं आर यद्यपि भय एक ही हे तथापि सम्मान के लिये ¢ श्रीमद्धगवद्वीतासूप- 
निषु ” पेसा सक्तमी के वहुवचन का प्रयोग क्रिया गया इं । शंकराचार्य के भाष्य 
मे भी इस अथ को ल्य करके "इति गीताम" यद्‌ वडुवचनान्त प्रयोग पाया जाता 
दे । परन्तु नाम को सिक्त करने के समय आद्रसुचके प्रत्यय, पद्‌ तथा श्र॑त के 
सामान्य जाततिवाच ' उपनिषत्‌ › शव्द भी उड़ा दिये गये, जिससे “श्रीमद्धगवद्रीता 
उपनिषत्‌ ° इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दे के वदल पद्दले ‹ भगवट्भीता › चौर 
फिर केवल ‹ गीता › ष्टी सिक्त नाम प्रचक्तित हो गया । रसे वडुत से संचि 
नाम प्रचलित हे जसे कठ, छांदोग्यः केन इत्यादि यदिं ' उपनिषत्‌ › शञ्द्‌ मूल नाम 
म न ष्टोता तो , भागवतम्‌, › ° भारतम्‌ , › ' गोपीगीतम्‌ › इत्यादि शब्दौ के समान 
इस ग्रथ का नाम भी ‹ भगवद्रीतम्‌ › या केवल ' गीतम्‌ › बन जाता नैषा कि नपु 
सकर्मिग के शब्दां का स्वरूप होता इ, परन्तु वकि एसा इञा नही इ भनार 
‹ भगवद्वीता › या ‹ गीता ' यदी खीलिग शद्‌ व तरु वना ई, तव उसके सामने 
‹ उपनिषत्‌ ° शव्द को नित्य अचघ्याहृत समना ष्टी चाहिये । अनुगीता की 
भर्जन मिश्रक्रत दीका मे “अनुगीता, शब्द्‌ को मर्थ भी इसी रीति से क्रिया गया इ । 

परन्तु सात सौ श्वोक की भगवद्रीता को दी गीता नदं ऊदते । मनेक ज्ञान- 
विषयक य भी गीता कंद्टलाते द । उदाहरणार्थ, महाभारत ऊ शातिपरवातिर्गत 
मोत्तपर्व के कु पुटक भ्रकरणो को पिंगलगीता, शंपाकगीता, सक्षिगीता, वोन्यगीता, 
विचर्युगीता, दारीतगीताभघू्रगीताःपराततरगीता रौर दसगीता कते ई । अश्वमेध 
परव मे श्ननुगीता के एक भाग का विशेष नाम ' ब्राह्यागीता › है । इनके सिवा 
अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, दश्वरगीता, उत्तरगीतता, कपिलगीता, गणोशगीता, 
देवीगीता, पांडवगीता; ब्रह्मगीता, भिक्ुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
्िवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि नेक गीता प्रतिद दँ । इनम से कुतो 
स्वतंत्र रीति से निर्माण की गदं हं जोर शेष भित्र भिन्न पुराणौ से ली गर है। 
जसे, गणेशपुराण के अन्तिम कीडाखड के १२८ से ४८ अध्यायो मे गयोश्चगीता 
कदी गहं हं । इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्वीता की नक्त कदं तो कोई 
दानि नदी । शूर्मपुराण के उत्तर भाग के प्ले ग्यारद अध्यायो मे ईरगीता ३ । 


. गीतारहस्य यवा कर्मयोगा । 


इसके बाद भ्यासगीता का ्ारंम इया है । कंद्पुराणान्तगैत सूतसंहिता के वीथि 
अर्थाव्‌ यक्लयैभवसंड के उपरिभाग के आरंभ ( १ से १२ अध्याय तक ) मे ब्रह्म. 
गीता ई नौर इसके बाद आठ अध्यायो सँ सूतगीता दै । यदह तो इदं एक ब्रह्म 
गीता, दूसरी एक ओर भी ब्रह्मगीता ई, जो योगवासिष्ठ के निवाणि-प्रकर्ण ४ उत्त- 
राधं (समं १७३ से १८१ तक) मै चा गई है । यमगीता त्तीन प्रकार की इ । पष्लीः 
विष्पुयुराण के तीसरे चश के सातवें ्ष्याय मे, दूसरी, अनि पुराण के तीसरे खंड 
ॐ ३८१ वे अध्याये, सनौर तीसरी, मृसिहपुराण कै चावे अध्याय मे हे 1 यही 
वाल रामगीता का है । महाराष्ट म जो रामगीता भचतिव हे बह अभ्यात्म- 
रामायण के त्तरकांड के पैव्ववे सग मे ३, ओर यदह अध्यात्मरामायण बहमंड- 
पुराण का एक माय माना जाता है । परन्तु इसके सिचा एक दृसरी रामगीता 
" गुरानवातिष्ट-तर्वतारायण ` नामक अय मे हे जो मदास की धोर प्रसिद्ध दे । 
यह्‌ अथ वेदान्त-विषय पर लिखा सया है । इसमे ज्तान, उपासना र कर्म-ध्धी 
तीन कांड ई । इसके उपासना कांड के द्वितीय पाद्‌ फे पदले अठारह अध्यायो मे रास- 
गीता हे ओर करमकषंड के तृतीय पादु के पले पच ध्यायो भें सू्यगीता े। 
कते इ कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड में दै । इस पुराणकी जो 
प्रति पूने के श्रान॑दा्नम मे पी दै उसमे शिवगीता नौं हे 1 पडित ज्वालाप्रसाद ने 
अपने * अष्टादशपुराणदरन ' भथ मे लिखा है कि शिवगीता सोडीय पडमोत्तरपुराण 
मे है । नारदपुराण मे, अन्ध पुराणो के साय साय, पश्चपुरा की मी जो विषयानु- 
कपणिका दी गई है उसमें शिवगीता का उष्धेख पाया जाता है । श्रीमद्धागवत- 
पुराण के ग्यारदवे स्वध के तेरदवें चघ्याय मे सीता घौर तेसं अध्याय में 
भिन्लुमीता कदी गहं दै ! तीसरे स्वध के कपिलोपाल्यान ( २३३३ 9 को 
कई लोग ‹ कपिलगरीता › कते है 1 परन्तु ‹ कपिलगीता ' नामक एक चपी इं 
स्वते्र पुस्तक मारे देखनेर्मे प्या दै, जिसमे द्सयोग का प्रधानतासि 
वन किया गाद श्नौर लिखा है किं यदह केपिलगीता पद्मपुराण 
से ली गई है । परन्तु यद गीता पद्मपुराण मे दै दी नदीं । इसमे एक स्थान 
(४.७) प्र जैन, अंगम चनौर सूफ़ी का भी उेल किया गया हं जिससे कना 
पडता हे छ यद गीता सुसलमानी राज्य के बाद की दोगी । भागवतपुराण ही के 
समान देवीभागवत मै मी, सातवे एध के ३१ से ४० अध्याय तक, एक गीता द 
जिसे देवी से की भने के कारणः, देवीगीता कदे । खुद मगवद्वीता दी का सार 
क्षिपुराण क तीसरे खंड के ३८० वे ध्याय मँ, तथा गरुदपुराण के पूवखड के 
२४२ वै अष्याय मै, दिया इया हे । इसी तरह कदा जाता दै कि विष्टजीने जो 
उपदेश रामचच॑दजी को दिया था उसीको योगवाषि् करते द । परन्तु इस प्रथ के 
अन्तिम ( अर्थाद्‌ निर्वाण >) प्रकरणा मे ' अर्जुनोपास्यान › भी श्लामिल ई मिसे 
उस भगवद्रीता का सारांश दिया गया ह कि जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने अयन से कदा 
था; इस उपाख्यान म भगवद्वीता के नेक श्रोक स्यो के त्यो पाये जते ई ( योग. 
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६ पू, सर्ग. ५२-५८)1 अपर कदाजा इका हे कि पूने में छे इए पद्मपुराण मे 
शिवगीता नष्टं मिलती, परन्तु उसके न मिमे पर भी इस प्रति ॐ उत्तरलंड के 
१७१ घे १८ द्ध्यायं तक भगवद्रीता के माहात्म्य का वान इं आर भगवट्राता 
ढे प्रत्येक मध्याय के लिये मादात्म्य-वर्णन मे एक एक अध्याय ह आर उसके स्वंघ 
मे कथा भी की गहं हं । इसके सिवा वराष्टपुरणा म एकं गीता-मादाल्य इं रोर 
शिवपुराण मे तथा चादुपराण मे सी गीता-मादात्स्य का दोना बतलाया जाता दं । 
परन्तु कलकत्ते के च्पे इए वायुुराण म वष् ष्टम नदीं मिला 1 मगवद्वीता कौ 
हयी हई पुलको के रंभ में 'गीता-ष्यानः नामक नौ शोको का एक प्रकरणा पाया 
जाता दहै । नदीं जान पडता कि यह कर से जिया गया इह, परन्तु इसका ““भीष्- 
द्रोण्या जयद्रथञल्ला०'" शोक, थोडे देरफेर के साथः हाल दी म प्रकाशित उर- 
भ॑ग › नामक भास कविह्ृत नाटक के घ्ारंम मै दिया इदा ह । इससे क्तात 
ता ₹ छि उक्त ध्यान, भाष कवि के समय के अनंतर प्रचार मे आया दोगा । क्योकि 
यदह मानने शी पेता किं भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस शोक को गीता-घ्यान 
से लिया हे, यद्ही कष्ना अधिक युक्तिसंगत दोगा कि गीता-घ्यान की रचना, भिन्न 
भिन्न स्थानों से लिये हुए घोर ऊढ नये बनाये इए शोको से, की गदं इं 1 भास 
कति काज्ञिदाप्त से पदतले दो गया द इसिये उसका समय फस से कम संवत्‌ ४३५ 
( शक तीन सौ ) से अधिक छवौचीन नरह हो सकता ।* 

उपर कही गहू धातौ से यद्‌ वात अच्छी तरह च्यान म रा सकती दं कि 
भगवद्रीता के कोन कौन से चीर कितने धनुदाद्‌ तथा ङ द्रफेर के साथ कितनी 
नकृले, तात्पयं ननोर माहात्म्य पुराणो मे मिलते ददं । इस बात का पता नेदं चलता 
कि जवधूत श्रं अष्टावक्र रादि दो चार्‌ गीताश्नो रो कव र किसने प्व्तेत्र 
रीति रचा थवा वे किंस पुराण से जती गई हं । तथापि इन सव गीताश्नोकी 
रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यद्धरी मालूम द्टोता द्‌ किं ये सव अथ, 
भगवद्तीता के जगत्मरसिदध होने के बाद्‌ ही, बनाये गये हें । इन गीतान्नो के स्वध 
मे यद्‌ कदने से भी कोई दानि नदीं कि वे इसी लिये रची गई दे कि किसी विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट एरयण॒ म मगवद्रीता ॐ समान एक-्माघ गीता के रद्दे विना उस पथ 
या पुराण की पूणता नदीं हो सकती थी । भिस तरह श्रीभगवान्‌ ने भगवद्रीता में 
अजुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान वतक्षाया है उली तरह शिवगीता, देवीगीता 
र गगोशगीता म मी वर्णान इ । शिवगीता, ई्चरगीता चादि म तो मगवद्धीता 
के नेक शोक भ्र्तरशः पाये जाते दँ । यदि तान की ष्शिते देखा जाय तो इन 
सब गीताञ्चौ मे भगवद्रीता की धपेच्ठा कद ॒विशेषता नदीं ई, मौर, मगव- 
द्रीत मे चघ्यात्मक्तान ओर क्म का मेल कर देने कीजो अपूर्व शैली हे वद्‌ 
किसी मी न्य गीता मै नहीं है 1 मगवद्रीता मे पातंनलयोग अथवा 


प 
# उपर्युक्त अनेक गाता्मों तथा मगवद्रीता को श्रीयुव हरि रघुनाथ भागतरत अआजंकर 
पने से प्रकारित कर ररे दै । 


६ गीतारहस्य अया कमेयोगशाञ् । 


्टठयोग घौर कर्मलयागरप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उसकी पूति के लिये, 
कृष्णान संवाद के रूप मे, किसने उत्तरगीता पडि से लिखे डाली इई । अवधूत 
मर अष्टावक्र यादि गीता विलङ्ुल एकदेशीय दहं क्योकि इनमे केवल संन्यास 
मार्ग का ष्टी प्रतिपादन किया गया ह । यमगीता नौर पांडवगीता तो केवल भक्ति- 
विषयक संचिप् स्तोत्रां के समान ई । शिवगीता, गणोशगीता चौर सूर्थगीता एेसी 
नष्टं दै । यद्यपि इनम ज्ञान चौर कमं के सञुस्चय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया 
गया हे तथापि इनम नवीनता ङु मी नदौ हे, षयोकि यदह विषय भायः भगव- 
वीता स द्री क्लिया गया दै । इन कारणो से भगवद्धीता के ग॑मीर तथा व्यापक तेन 
के सामने वाद्‌ की बनी इ कोई भी पौराणिक गीता ठर नहीं सी ओर दन नकुली 
गीताभों से उक्या भगवद्धीता का दी मष्ट्स्व अधिक बेह्‌ गया डे । यदी कारश इई 
कि '्भगवद्वीता' का "गीता" नाम प्रचलित दो गया हे । ््यात्मरामायणा अर 
योगवासिष्ठ यद्यपि विद्तत भ॑य इँ तौ भी वे पौष वने ई शरीर यद बति उनकी 
रचना ष्टी षष्ट मालुम ददो जाती ई । मदास का शुर्हानवासिष्ट- 
तत्वसारायणा › नामक श्रय क एको के मताज्ुसार बडत भाचीन दई, परन्तु म 
देस नी समते; क्यो कि उसर्मे १०८ उपनिषदं का उल्लेख इ जिनकी भराचचीनना 
सिद्ध नदो हदो सकती । सूर्यगीता मे विशिष्टाद्वैत मत का उ्ेख पाया जाता हं 
(२.३० › चीर कई स्थानों मे सगवद्भीता ही का युक्तिवाद्‌ लिया इरा सा जान 
पडता है ( १ ६८) । इसलिये यह मरय भी वडुत पीठे से-्ीशंकराचावे के मी 
वाद्‌-बनाया गया दोगा | 

नेक गीता के देन पर॒ भी मगवद्धीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध हे । 
इ कारण उत्तरकालीन वैदिकधर्मीव पंडितो ने, अन्य गीता पर अधिर्‌ ध्यान 
नही दिया शौर वे भगवद्रीता दही की परीका करने यर उसीके तस्व चपने वंध 
कौ समम देने म, पनी कृतक्ृलता मानने लगे। भंयक्ी दौ भकारं से परादा 
ढी जाती हे! एक अंतरंग-परीक्चा सौर ठसरी वद्दिरग परीच्ता कदलाती दे । पूरय 
कौ दैख कर उसके मर्म, रदस्य मथितां रप्र हद निकालना "अं तरंग-परीत्ता' 
। भ्रन्य को किसने पौर कब वनाया;उसकी भाषा सरस दे या नीरस,काव्य-दषटि से उसमें 
माधुय श्रौर प्रसाद्‌ गुण है या नदी, शब्दे की रचना मेँ व्याकरण पर्‌ ध्यान दिया 
गया है या उस अय मै नेक आर प्रयोग दँ, उसमे किन किन मर्तो, स्यलो सौर 
व्यक्तियों का उष्धेख ईै-इन वातो ते अथ के काल-निर्शय श्रौ तत्कालीन समाज- 
स्थिति का ङु पता चलता दै या नदह, अय के विचार स्वतंत्र द अथवा चुराये 
इए दै, यदि उसमे दूसरो के विचार भरे दँ तोवे कौन से हे सौर रद से लिग्रे गये 
दं इत्यादि वातो के विवेचन को ' बहिरंग-परीदठा › कदत दँ । जिन प्राचीन पंडितो 
ले गीता पर दीका ओर भाप्य लिखा है उन्होने उक्त जाह्ुरी वाती पर ्राधेरु 
ध्यान नदीं दिथा । इसका कारण यदी हे कि वे लोग मगवद्रीता सरी अलौकिक 
अय की परीता करते समय उक्त बाहरी बातों पर ष्यान देने को रसा दी समम्तेथे 


विषयप्रवेश । ७ 
जैसा कि कोद मनुष्य एक-दाध उत्तम सुगघयुच एल कोपाकर उसके रग, सौदरयः 
सवास दिके विषय म इद्ध भी विचार न करे र केवल उतकी पुरवा गिनृता रद 
मथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमती का मधुयुक्तं चत्ता पा कर केवल चिद्रो को गिनने 
भे दी समय नष्ट कर दे! परन्तु अव पशचिमी विद्वान के चनुकरण से हमारे 
्मधुनिक विद्वान्‌ लोग सीता री बाह्य प्री्ता मी वडूत ङ्च करने लगे 
दँ । गीता के आ प्रयोगा को दैख करं एक ने यदं निधितस्िया 
है फि यदह अथ ईला से क श्चतफ पदलेदह्ी वन गथा दोगा । इससे 
यह्‌ शंका, विलङल द्री निर्मूल ह जाती है, कि गीता का मक्षिमार्गं उल 
ईसा धर्म से लिया गया दोगा फ जो गीता से वहत पीवे प्रचलित हा इ । 
गीता के सोलद्धवै शरष्यराय मे निस नारित मत का उदे ई उसे वौद- 
मत सममकर दूसरे ने गीता का रचना-काल बुद्ध ॐ याद साना हं । तीमरे विद्वान्‌ का 
कथन है करि तेस्दवे अण्याय म "वरह्मसूत्रपदैधैव० शोक मै बद्यपूत्र का उष्ेव 
होने फ कारणा गीता बह्मसूत्र के वाद्‌ वनी होगी । इसके विरुद कईं लोग यद भी 
कहते दँ कि वद्यसूत्र म अनेक स्थानों पर गीता ही का श्राधार लिया गया दहै 
जित गीता का उसके वाद्‌ वनना सिद्ध नीं दोता । कोद कों रेखा भी करते 
ह कि युद्ध में रणभरमि पर भरन फो सात सौ शोक की गीता सुनाने का समय 
मिलना सभव नदीं है । द, थद्‌ सभव ई क श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लड़ा की 
जल्दी मे दस वीस श्लोक या उनका भावार्थं सुना दिया दो ओर उन्हीं शोको के 
विस्तार को संजय ने ्रतराषट से, व्यास नै ज्यु से, वैशपायन ने जनमेजय से श्मौर 
सूत ने शौनक से छहा दो, यथवा मदहामारततकार ने भी उसको वितृ रीति से 
लिख दिया दो । गीता की रचना के संव्रध म भन की एसी प्तत्ति होने पर, गीता 
सागर म इवकी लगा करः, किरी ने सातत,* क्षिसी ने रहास, किती ने चत्तीस 
चीर किसी न सौ मूलं शोक गीता के खोज निकल द । कों कोई तो यदद तक 
कते दं कि अन को रणभूमि पर गीता का ब्रह्मान वतलाने की कोई आवश्य 
कता ही नदी थी; वेडन्त-विपय का यह उत्तम मथ पिस महाभारत मे नोड़ 
दिया गग्रा होगा । यद नदीं कि वदिरंग-परशीच्ठा की ये सव वातं सर्वया निरर्थक 
ह । उदादरणा्थं, उपर कदी गरं एल की पुर्यो तथा मधु के चत्ते की बात को 
टी लीजिये । वनस्पज्ियो के वर्गीकरण के समय एल की पुर्यो का मी विचार 
अवश्य करना पडता हे । इसी तरह, गणित की सहायता से यह सिद्ध किया गया 

* आजकं एक सप्त्टोकी गता प्रकाशित हुई दै, उप्तम केवल यदी सात शेक ई-- 
(१) ॐ इेकाक्षर ब्रह्म ₹० ( गी, ८ १२. ), (२ ) स्थाने हृषीकेश तव प्रकी इ० 
(गी, ११.२६), (३) स्वत पाणिपाद ततव ३० (१, १३ १ ३), (४) कविं पुराणमनुश्षा- 
सितार ₹० ( गी. ८,९ ), (५) उष्यैमूलमष शाख इ० (गी. १५.१ ); (६ ) सव्य 
चाद दि सनिबि्ट ६० (गी. १५ १५ ); (७ ) मम्मना मव मद्भक्तो ९० (मी,१८.६५) 
इसी त्रह गौर मी अनेकं सक्षि्त भीता वनी ई । 


ह गीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षाख् । 


न 


षै करिः मधुमष्खियों के छते म जो छेद दाते दै उनका आकार देखा होता दै कि मघु- 
रस का घनफल तो कम दोन नदरी पाता श्नौर बादर के घरण का पृष्टफल वदत 
कमं दो जाता हे जिससे मोम की पैदााय घट जाती दै ! इसी भ्रकार के उपयोगो भरं 
दृष्टि देते इए ्मने भी गीता की वदिरंग-परीच्चा की है भौर उसके ङु सद्व के 
सिद्धान्तो का विचार इस अथ के यंत मे, परिशिष्ट सै, किया है । परन्तु जिनको ग्य 
का रदस्य ही जानना ई उनके लिये नदिरंग-परी्ठा के कगडे से पड़ना अनावश्यक 
दै । वाग्देवी के रदस्य को जाननेवार्लो तथा उसकी उपरी श्रीर्‌ बाहरी वातो के 
निासुत्ा मे जो सेद्‌ ह उसे मुरारि कवि ने वडी दही सरता के साथ द्रशाया दहदै- 
सन्धिरुधित्त एव वानरमभ्डेः कि त्वस्य गभीरताम्‌ । 
आपाताखनिममरपीवरतनुजीनाति मंथाचलः ॥ 
अथौच्‌, सयुर की अगाध गद्हरा॑ जानने की यदि इच्छा ष्टो तो भिससे 
पूल्ा जाय ? इसमे संदेह नहीं $ राम-रावण-युद्ध के समय भैकड वानरवीर धड़ा 
धड़ सुद्र ॐ उपर से ददते इए लंका मे चले गये थ, परन्तु उन्म से कितनो कों 
समुद्र की गहराई का ज्ञाने है? समुद्रमथन के समय देवता ने मन्यनर्दड 
बना कर जिस बड भारी पवैतको समुद्‌ के नीचे छोड़ दिया था, रौर जो सचुच 
सुदं के नीचे पाताल तक पच गया था, वही मेद्राचल पर्वत समुद्र की गहराई 
को जान सकता है । सुरारि कवि के इस न्यायानुसार, गीता के रद्य को जानने 
के ज्ये, अच हमे उन पडितों नौर आचार्यौ के प्रथो की शोर ,ध्यान देना चाद्ये 
जिन्न गति-सागर फा सथन किया है ! इन पडतो मे मद्दामारत फे कर्तां 
घ्मप्रगराय है । अधिक क्या कर, याजकल जो गीता प्रसिद्ध ई ऽसे यदह एक 
प्रकार से कत्र मी कदे जा सकते दे । इससिये प्रथम उन्दी के मतानुसार, संदेष मे, 
गीता का तात्प दिया जायमा। 

: भगवट्रीता › अर्थात्‌ ‹ भगवानु से गाया गया उपनिपत्‌ * इस नाम ष्टी से, 
बोधष्ठाताद्देकि गीताम भर्जन को उपदेश्च किया गया दै वह प्रधान खूपसे 
सआरवतधर्म-भगवातर्‌ के चलाये इुएु धर्म-के विपये रोगा । क्योकि श्रीरृप्ण॒ 
को ‹ श्रीभगवान्‌ › का नाम प्रायः भागवत्तधस मै ही दिया जाता ह । यह्‌ उपदन 
छुच्च नया नरह है । पूर्वं काल म यरी उपदेश भगवान्‌ ने दिवस्वार्‌ को, चिवध्वामू 
ने मनु को श्रौर मनु ने इच्वाङ्‌ को किया था । यद्‌ वात गीता के चये अध्याय फ 
धारम (१३) म दी इई दे! मदामारत, शांतिपभ केत मे नारायणय 
अथवा भागवतधरम का विस्तृत निस्पण है जिसमे, बद्यदेव फे नेक जन्मो > 
प्रयीत्‌ कल्पान्ते मै भागवतधमं की परपरा का व्लीन किया गथदहे। सौरश्च 
भ, यद्‌ कदा गया हैः-- 

्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ } 
मनुश्च लोकमृष्ययै सुतायेष्वाक्वे ददौ । 
दश्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः ॥ 


विपयप्रवेदा । & 


अथात्‌ बहमदेव के वतमान जन्म के त्ेतायुग मे इस भागवतध्म ने विव्वानू 
मनु-इच्वाक की परपरा से विततार पाया ई ( मभा. शां. ३४८. ५१.५२ ) । यदह 
परंपरा, याता मे दौ इई उक्त परपरा से, मिलती हं ( गीता. ४. १ पर हमारी टीका 
देखो) । दो भिन्न धर्मो की परंपरा का एक होना समव नही है, इसलिये परपरार्थो 
की एकता के कारणा यदह अनुमान सद्टज दी किया जा सकता ह कि गीताधर्मं 
स्नौर्‌ भागवतधर्म, ये दोन एक दी ह । इन धर्मौ की यदह एकता केवल श्रनु- 
मान दी पर अवलवित नी है । नारायणीय या भागवतधर्मं के निरूपत मे वैश्ै- 
पायन जनमेजय से करते ई - 

एवमेष महान्‌ धर्म. स ने पूरव नृपोत्तम । 

कथितो हरिगीतासु समासव्िधिक्रयितः ॥ 
चयतु हे नुपग्रष्ट जनमेजय ! यदी उत्तम मागवतधर्त, विधियुक्त ओर सदि 
रीति से हरिगीता अर्थात्‌ मगवट्रीता मे; तुभे पहले दी बतलाया गया हे (सभा. 
शां. २४६. १० ) । इसके वाद्‌ एक भध्याय्र छोड़ कर दुस९ अध्याय ( ममा. 
शां.द४्त पम नारायणीय धर्म के स्वध म फिर मी स्पष्ट रीति से कदा गया दै $. 

समुपेदेष्वनीकेषु कुदपाडव पोषे । 

अजने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कौरव पांडव-युद्ध े समय जव अर्जुन उद्विञ्न इदो गया था तव्वयं 
भगवान्‌ ने उसे यह्‌ उपदेश किया था । इससे यद्ध पष्ट इ कि ‹ हरिगीता ˆ से 
भगवट्रीता ही छा मतलव हे । गुरूपरपरा कीं एकता के अतिरिक्त यद्‌ भीं ध्यान में 
रखने योग्य ह कि जिस भागवतधर्म या नारायणीय ध्म के विपये ठो वारकदा 
गया ई कि वदी गीता का प्रतिपाद्य विपय है, उसी को ‹ सात्वत › या ‹ एकातिकः 
धर्मं भी फा दै । इसका षिवेचन करते समय ( शां. २४७.८०,८१ ) दो लक्षण 
कहे गवे हैः- 

नारायणपरो धर्मः पुनराृ्तिदुर्लभः | 

परहृत्तिलक्षणश्चैव धमो नारायणात्मकः ॥ 
भर्थात्‌ यदह नारायणीय धर्मं भ्रन्रत्तिमागं का होकर मी पुनर्जन्म का यानने- 
वाला अर्थात्‌ पूण मोच का दाता दै । फिर इस वात का वर्णन शिया गया इ क 
यद्‌ धर्म ्रद्त्तिमागं का से ई । प्रवृत्ति का यह्‌ अर्थ प्रसिद्ध ॒ही ईक संन्यास 
न ते कर मरणपथ॑न्त चातुर्वरयै-विदित निष्काम कर्म दी करता रदे 1 इसलिये यद्‌ 
प्प द किगीतामेजो उपदेश ्रजंन को किंया गया दं वह भागवतधर्म का हे मौर 
उसको मद्ाभारतकार प्रहत्ति-विपयक टी मानते दे, क्यो उपर्युक्त धम मी भुति- 
विषयक दं । साथ साथ यदि एसा का जाय कि गीता मे केवल प्रबत्तिमाग का ष्टी 
भागवततधर्म हे तो यह मी ठीक नी, कयो वैशपायन ने जनमेजय से किर भी 
कदा दे (ममा, शां. ३४८.५३ ):- 

गीर, २ 
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यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्वै टृपोत्तम । 
कथितो इरिगीतायु उमासविधिकस्ितः ॥ 


ध्यात्‌ दे राजा ! यतियो अर्थाद्‌ सन्याधि्यो के निदृत्तिमार्गं का धर्म सी तुर 
पषट्ले भगवद्रीतता मे संच्चिप्ठ रीति से मागवतधमं के साथ वतला दिया गया दं । परन्तु 
यद्यपि गीता में प्रचरत्तिधर्ं के साथ दी यतियो का निव॒त्तिधम भी बतलाया गया 
हं, तथापि मनु-दच्त्वाद इत्यादि गीत्ाधमं दी जो पपरा गीता मेरी गदं षट्‌ वर्‌ 
यतिधम को लागृ नदीं दो सत्ती, चदं केवल भागवतधर्मं ही परपरा से मिलती 
दे । सारांश यड्‌ दं कि उप्यक्त वचनो से मदामारतकार का यद्दी आभभ्राय जान 
पटतादइकिगीता्मे शुनको जो उपदेश्च किया गया है वह्‌, चिश्येष करफे 
मन-दक्त्वाक् इत्यादि परपरा से चले भ्रव्ति-विषपयके सागवतधमं दीका द) 
छर उसमें निवात्ति-विषयक यतिधर्मं का जो निस्पण पाया जाता ह वदं केवज्ञ 
घानु्पगिक दे । पथु, प्रियत्रत रौर भर्हाद्‌ आदि स्त की कथानं से, तथा 
भागवत मे दिये गये निष्काम कम॑ के वैनां से (भागवत. ४.२२. ५१, ५२; ७. १०. 
२३ श्रौर ११.४.६ देखो ) यद भली भोति मालूम हौ जाता द कि मदह्ामारत का 
प्रवत्ति-विपयक् नारायणीय धर्म जौर भागवतयुराण का भागवतधर्म, ये दोनो, 
छादि में एक हही दै! परन्तु भागवतपुराण का सुप्य उदेशच यष्ट नष्टौ ह फि वद्‌ 
भागवतधम के कर्मयुक्तप्रवात्ति तत्व का समथ॑न करे । यदह समर्थन, मदाभरत मे 
श्मार विशेष करके गीता से करिया गया दं । परन्तु इस समथ॑न के समय भागवत- 
ध्यय भक्ति का यथोचित रष्टस्य दिखलाना न्यासजी भूल ये ये । इसलिये 
भागवत $ ारंभ के चष्यायों म लिखा ह कि ( भागवत, १,५.१२ ) विना भक्त 
के केवल निप्काम कम व्यर्थं हे यद सोच कर, चौर मदाभारत की उक्त न्यनता कौं 
पूणां करने के लिये ही, भारचतपुराण की रचना पीद्ये ते की गदं । इसके भागवत 
रण का मुख्य उदेश स्पष्ट रीति से मालुम दो सकता ₹ । यदी कारणा ट कि 
भागवत स अनेक प्रफार की ्रिकथा क्‌ कर मागवतधमं की भगवद्धाक्तिके 
माहात्म्य का जसा विष्तारपरवंक वणन किया यया इ वेक्ता भारवतधमं के कम 
विपयक श्र॑गो का विवेचन उसमे नदीं किया गया इहे । आधिक क्ष्या, भागवतकार 
का यह तक कद्टना इ; किं विना सक्ति के सव कर्मयोग ब्धा ई (माग.१,५.२४) 1 
तएव गीता के तात्पर्यं का निश्चय करने म निष्ठ महामात्त भ गीता कदी यई 
बै उसी नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग हौ सकता है रेखा, मागवत- 
धर्मरय रोम पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नरी हो सकता, क्योकि वह्‌ केवत 
भक्तिश्रधान द । यदि उसका ऊच उपयोग किया मीजाय तो दस वात पर भी 
ध्यान देना पडेगा कि मद्ामारत ज्जौर भागवतपुराण के उदेश आरं रचना-काल 
भिन्न सिन्न दहं । निवात्तिविषशध्क यिधमं मोर भचत्तिविषयक्‌ सागवतधमं का 
भूल स्वरूप क्षया दै! इन दोनो मे यह मेदक्षयों है ! मूल भागवतधमं 


विषयप्रवेश । ११ 


इस समय किस रूगन्तर से पचलित है ? इत्यादि प्रभं का विष्दार भागे घल कर 
क्षिया जायगा। 

यष मालूम षो गया ढि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या 
तात्प ई भ्रव देखना चाद्ये कि गीता क भाष्यकारो चर टीकाकारो ने गीता 
का क्ष्या तात्पर्यं निश्चित पिया ई । इन भार्यो तथा टीकां मे श्राजकल्न श्री 
द्रैकराचार्यं कृत गीता-भाप्य श्यति प्राचीन प्रन्य माना जाता ई । यदपि इसके भी 

गीता पर अनेक भाप्य भ्रार रीका लिखी जा चुकी यीं तथापि वे अरव उपलन्ध 

नदीं, भरर हसी लिये जान नदो सकते कि महाभारत के रचना-काल से शंकरा- 
शर्य के समय तकं गीता का अर्थं किस प्रकार किया जाता था। तथापि शांकर 
भाष्य दी मँ इन प्राचीन टीकाकारो क मतों का जो छे दै ( गी. शांमा.च. 
पनीर २ का उपोद्धात देखो ), उससे साफ साफ़ मालूम दोता इं कि शंकरा 

कै पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थं, महामारत कता ॐ अनुसार दही 
स्ानकर्म-समुस्चयात्मक किया करते थे ! श्रथीत्‌ उसका यद प्रवृत्ति-विषयक अं 
ज्षगाया .जाता था कि, क्ञानी सनुप्य को ज्ञान के साय साय त्यु पर्यन्त स्वधर्म 
विदित कम करना चाद्ये । परन्तु वेदिक कर्मयोग का यद सिद्धान्त शंकराचार्य 
को मान्य नौं था, इसलिये उसका खडन करने नीर अपने मत के अनुसार गीत 
का तात्य वताने ही के लिये उर्दि गीता माध्य की रचना की हं । यदह वातत 
इक्त भाष्य के ्ारंभ के उपोद्घात से स्पष्ट रीति से करी गई है । ‹ माप्य › शव्द 
का र्थं भी यी दै । " माप्य › भौर ' टीका › का बहुधा समानार्थौ उपयोग 
ता द, परन्तु सामान्यतः ‹ टीका › मूल मन्थ के सरल अन्वय श्रीर्‌ उसके सुगम 
पर्थं करने ही को करते दं । भाष्यकार इतनी ही चातें परं संतु नहं रहता । 
वद उस क्य की न्याययुक्त समालोचना करता है, पने मतानुषार उसका तात्पर्य 
वतलाता ई नौर उसी के अनुसार वष्ट यदह भी वतलाता दे किग्रन्य काञ्च 
कैसे लगाना चादियि । गीता के शांकरभाष्य का यदी स्वरूप दे । परन्तु गीता के 
तात्प के विवेचन में शकराचायैने जो भद्‌ क्रिया है उसका कारणा जानने के 
पले थोडासा पूर्वकालि% इतिदाप्त भी यदह पर जान लेना चाद्ये । वैदिक धर्म॑ 
कैवलत तान्त्रिक धर्मं नष द, उसमे जो गूढ तत्व दँ उनका सूदम विवेचन प्राचीन 
समय ष्टी मे उपनिषदो मे शो चुका ₹इ। परन्तु ये उपनिपट भिज भिन्न ऋपिर्यो फे 
द्वारा भिन्न भिन्न समय में बनाये गये ई, इसलिये उनमें कदो कीं विचार-विभिन्नता 
भीश्रा गदं हे। हस विचारविरोध को मिटाने केलिये ददी वाद्रायणाचार्यने 
मपे वेदान्दसूर््रो मे सव उपनिषदों की विचारि्यता कर दी रै; यर इसी कारण 
से वेदान्तसत्र मी, उपनिषदं के समान ष्टी, प्रमाण माने जाते है। इन्हीं वेदान्तपुत्र 
का दृस्तरा नाम ' बरह्मसत्र › अथवा ‹ शारीरकसूत्र › ₹ । तथापि वैदिक ध्म 
ततान छा परां यिचार इतने से दही नदी हो सकता 1 क्योकि उपनिषदों का ज्ञान 
भायः वैरा्यविपयक अर्थात्‌ निवृत्तिविपयक दै, नौर वेदान्तसूतर तो सिं उपनिषदं 
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का सतस्य करने दी के उदेश से वनाये गये दै, इसलिये उनमें मी वेदिक प्रदनाकतमाग 
का विष्तृत विवेष्चन कष भी नद किया गया इ । इसी लिये उपयुक्त कथनायुसार 
जब पषटत्तिमार्गप्रतिपादर मगवद्धीता ने वैदिक धर्मं की त्वक्ञानसं्व॑धी इस न्यगा 
ढी पूर्ति पदे पहल की, तव उपनिषदों चनौर वेदान्तसूष्र के मार्मिक तत्व्तान 
की पूरयता करनेवाला यदह सगवद्रीवा अन्य भो, उन्दा के समान, सर्वमान्य चीर 
प्रमाणभूत हो गया ! शौर, शन्त म, उपनिपदो, वेदान्तसूत्र रीर मगवह्नीता का 
 परस्यानत्रयी › नाम पड़ा ! ‹ भस्यानत्नयी ' का यद अथ हे कि उसमें वैदिक धमं 
के ाधारभूतं तीन मुख्य अन्य दं जिनमे भत्ति रौर निष्रत्ति दोनो मा्गोका 
नियमानुसार तथा ` ताखिक्छ विवेचन किया गया है । इस तरह प्रस्थानत्रयी 
र गीता के गिने जनि पर जर प्रस्थानत्रयी का दिनों दिन अधि 
काधि प्रचार दनि पर वैदिक ध्म के लोग उन मतो ओर संप्रदायो को 
गौणा यया अदय मानने लगे, जिनका समावेश उट तीन अन्धो म नर्द किया 
जा सकता या । परिणाम यद्‌ हा कि वौदधधरम पतन के वाद्‌ वेदिक धमं के जो 
जो सम्प्रदाय ( चद्वैत, विशि, दवेत, शुद्धद्वित आदि ) दिदुस्यान मे प्रचक्तितं 
ए; उनमें से प्रत्येकं सुप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यं को, प्रस्थानत्रयी के तीनों सर्गो पर्‌ 
(ध्यात्‌ भगवद्गीता पर मी) माप्य लिख कर, यद सिद्ध कर दिखनि कौ आवश्यकता 
दु कि, इन सव सम्प्रदाय के जारी दोन के पले दी जो तीन ‹ धर्मञ्नन्य' 
प्रमाण मसे जाते ये, उभ्दी के आधार पर हमारा सम्धदाय स्यापि इमा द पनीर 
न्य संप्रदाय इन धरमत्रन्थो ॐ मुसार नहीं हे । दसा क्सने का कारण यदी दै 
कि यदि कोई याच्य यद्‌ सवी रार कर लेते कि च्न्य संप्रदाय मी प्रमाणभूत 
धर्मयन्थो के आधार प्र स्यापरिति इए दै तो उनके संप्रदाय का मह 
घट जाता--यौर, दसा करना कि्ी मी संप्रदाय को दए नदीं था। 
सप्रदायिक दरि से प्रस्थानत्रयी पर माप्य लिखने की यद रति जवं च्ल 
पडी, चव भि भिन्न पंडित च्रपने अपने संप्रदायो के माप्य के छाधार पर दीप्‌ 
लिखने लगे । यद दीका उसी संमरदाय के लोगो को अधिक मान्य इंद्रा करती 
थी जिसके भाष्य के अथुसार षद क्तिखी जाती थी। इत स्मय सीता प्र जितने 
साप्व श्चौर जितनी रीका उपलन्ध दै उनम से भायः सव दसी सांप्रदाधिक रीति 
चे क्िखी गई ह । इसका परिणाम यदह इन्ना कि यदपि सूल गीता मे एक दी 
धथ सुचोध रीति घे भ्रत्पादित इरा दहै तथापि गीता भि भिव संप्रदायो 
दी समथक समी जाने लमी । इन सव दपदायों से से श्रीशंकराचायं का संप्रदाय 
दति पराचीन ह श्नौर तस्ता ढी दृष्टि से वदी दनदुरणान मे सव से अधिक 
मान्य मी हुमा द । भ्रीमदायशंकराचा्यं का जन्स संचत्‌ ८४५ (शक ७१०) मे इभा 
था श्नौर बत्तीस वर्ष म उन्दने युष्धाशरवेश्च किया ( संवत्‌ ८४५ से ८७७ ° )। 

* य वात आजकल निश्चित हो चुकी है; परन्तु हारे मत ते रपम मज्ज ल्त ते उतर क प्ल्तु खर मत से भरीमदायकसाचायं 
का समय मोर भी इमके सौ व॑ पूं समसना चाहिये । इङे माधार्‌ के तिमि परिशिष्ट 
प्रकरण देखो ! 
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शरीषैकराचा्यं बडे भारी अर चलौक्षिक विद्वान्‌ तथा ज्ञानी थे । उन्दने पनी 
दिव्य अलौकिक शक्षिते उत समय चारों भ्नोर फैले इए जेन रौर वोद्धमतो का खंडन 
करे अपना अ्रद्रंत मत स्थापित करिया, श्रोर श्रति-स्मति.विद्दित वेदिक धमं की 
रक्षा के लिये, भरतखड की चारो दिशा मे चार मड अनवा कर, गिषत्तिमाग 
ढे वेदिक संन्यात-धर्म फो कक्लियुग भे पुनजैन्म दिथा । यदह कथा किसी से च्िपी 
नष्टौ हे । आप किसी भी धार्मिक सभ्रदाय को लीजिये, उफ दो स्वामाविश 
विभाग शय्य होगे, पष्ला त्वक्ञान का चोर दूसरा घाचरण का । पले मे 
पिं ब्रह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निणंय करके मोच का मी शाख 
रीत्यनुसार निय किया जाता ई 1 दूसरे म इस वात छा निवेचन किया जाता 
द कि मोच्त ढी प्राप्ति क साधन या उपाय क्षया है - अर्थात्‌ इस संसार म मनुण्य 
को किस तरह वतव करना चाद्ये 1 इनमे से प्ली अर्थात्‌ तात्िक दणि से 
देखने पर श्रीशकरा चार्य का कथन यह्‌ दै छि-( १ ›) मै-त्‌ यानी मनुष्य की 
शौख से दिखनेवाला सारा जगत्‌ अर्थात्‌ षटि के पदार्थो की नेक्ता सल नदीं 
द । इन सयम एक दी शुद्ध भौर नित्य परह्य भरा ह ओर उसी फी माया से 
मनुप्य की द्वियं को भिन्नता का मास इभा करता इ, (२) मनुष्य का चात्मा 
भी मूलतः परब्ह्यरूप ही द, भौर (३) थात्मा अर परब्रह्म की एकता का पशं 
कान, अथात्‌ अनुमवकिद्ध पहचान, हुए विना कों मी मोक्त नदी पा सकता । 
इसी कौ ‹ द्वेतवाद्‌ ' कते दँ 1 इस सिद्धान्त छा तात्पर्यं यदह है कि एक 
शुद्ध-उद्ध-नित्य-सुक्त परह्य के सिवा दूसरी कोद भी स्वतंव श्र सत्य वस्तु नहीं 
हे, दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी दषटि का भ्रम, यासायादी उपाधि से होनेवाला 
श्ाभान, है, साया कुद्र सत्य या प्वर्तत्र वस्तु नहीं है-वह मिथ्या ₹ ! केवल 
तत्व्ञान का ही यदि विचार करना दो तो शांकर मत की, इसमे श्रधिक च्च 
करने द ्रावश्यकता नरी ह । परन्तु शांकर सप्रदाय इतमे से दी वूरा नदीं हो 
जाता । शद तत्वक्तान ङे साय ददी शर संप्रदाय का ओर भी एक सिद्धान्त हे 
जो आचार.दि से, पद्टले दी के समान, मद्व का है । उसका तात्पर्यं यह्‌ है 
कि, यद्यपि चित्त-शुद्धि कै द्वारा बदह्यात्मेकष्य-कान प्राप्त करने की योग्यता पाने 
कै लिये स्ट्रति-मर्यो म कदे गये गृस्थात्रम के कर्मं अत्यंत आवश्यक दहः 
तथापि इन क्म का चरणा सदैव न करते र्ना चाहिये, क्योकि उन सब क्म 
का त्याग करके चतम संन्यास लिये विना सोच्ञ नहीं मिल सकता । इसका कारण 
यद्‌ दं कि कर्मं ओर क्तान, अंधकार श्र प्रकाश के समानः परस्पर-विरोधी ह, 
दसलिये सव वामनाय ओर कमी के ठट विना ब्रह्मतान की पूर्णता दी नहीं दो 
सकती । इसी धिद्धान्त को * निध्रत्तिमागं ' कदते ह, शरीर, सब कर्मी का संन्यात 
करफे हान इी म निमश्न रष्टते हं इसरिये ' सम्यासनिष्टा › या ^ ज्ञाननिष्ठा ° मी 
करते रँ । उपनिषद्‌ श्रीर ब्रह्मसूत्र पर शंकराचायं का जो भा्य हे उसमें यह 
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प्रतिपादन क्रिया गया ददे कि उक्त मथ में केवल शद्वैत क्न ष्टी नदीं है, कितु 


१४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाख । 


उनम सन्यासमां का, अर्थात्‌ शांकर संप्रदाय के उप्यक्त दोनों मार्गोकाभी, 
उपदेश दै; श्नौर गीता पर जो शांकर भाष्य हे उत्तमे कदा गया दहै कि मीताका 
तात्पर्य भी रेषा दी है ( गी, शाभा. उपोद्धात भौर ह्य, सू. शांभा. २. ९ 
9४ देखो ) । इसके प्रमाण-श्वरूप सम गीता के कुद्ध वाक्य मी दिये गये ह जैसे 
५८ ज्चानाभिः सर्वकर्माणि भस्मपात्छुरते “अर्थात्‌ कानरूपी अपि ते ही सव 
क्म जल कर मस्म हो जाते दँ ( री. ४. २७ ) अर “ सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने 
परिसमाप्यते ” अर्थात्‌ स क्मौ का अंत क्तान ष्टी मे टोता ई (गी. ४. ३३)। 
सारांश यद ई कि बौधं की दार ने पर प्राचीन वैदिक धमं के जिस विशिष्ट 
मार्गं को श्रेष्ठ ठहरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी के अनुकल गीता का 
भी भर्थ॑दै, गीतामे ज्ञान भ्नौरं क्म के समुच्चय का प्रतिपादन नही फिया गया 
हे जैसा कि पले के टीकाकारो ने कदा इ, कितु उसमे ( शांकर संप्रदाय के ) 
इसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया ई कि कमं ज्ञान-प्राि का गौण साधन 
अर सवं॑कर्म॑-सन्यासपू्ैक कषान ही से मोच की प्राचि रोती है-यष्टी वाति 
वतल्लनि के क्तिये शांकर भाष्य लिखा गथा दै । इनके पूर्व यदि एक-्ाध ध्नौर मी 
संन्याक्त-विषयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलन्ध नहीं हे । इस 
लिये यदी कना पड़ता ह कि गीता के परवरत्ति-विषयक स्वरूप को निकाल वाहर 
करके उसे निधृत्तिमाग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाण्य के द्वारा ष्टी भिलाद। 
श्रीगकराचायं के वाद्‌ इस संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन चादि जितने अनेक 
शकाकार हो गये द उन्दोनि इस विषय मे वहुधा शंकराचार्थ दही को अनुकरण 
किया है । इसके वाद्‌ एक यद अदसु विचार उत्पन्न इुञ्रा कि, धेत मत के मूल 
भूत मष्दावाक्यों मे से “ तत्वमसि » नामके जो मष्टावाक्य द्यदोभ्योपरमिपद्‌ मे 
बे उसी का विवरण गीता के यार्ह अध्यायो म क्रिया गया इ । परन्तु इस 
महाचाक्य के पदों के करम को बदल कर, पल ‹ त्वं , फिर (तत्‌, अर फिर “भिः 
इन पद को जे करः, इस सये क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के रमसे 
छ" मध्याय श्रीमगवानू ने निष्पच्पात बुद्धि से बार दिये रं! कहै लोग समभते 
द किगीतापर जो पैशाच भ्य द्‌ वह्‌ किसी मीरसंप्रदाय का नदीं ह्-विलकुल 
स्वतंत्र है--भोर '्ुमानूजी ( पवनसुत्त ) कृत दे । परन्तु यथार्थं वात रेसी नदीं 
द । भागवत के टीकाकार नुमान्‌ पडित ने टी दस भाष्य को बनाया दह्‌ र यद्द्‌ 
सन्यास मागं का दे । इसमें कई स्थानो पर शांकरभाष्य का दी यर्थ शब्दशः दिया 
गया ई । प्रोफेसर मेषसछम्‌लर की भरकाशित ‹ भराच्यधम-पुस्तकमाला › मे स्वर्गवासी 
काशीनाथ प॑त तेलग कृत भगवद्रीता का श्॑ग्ेजी अनुवाद भी द्‌ । इसकी प्रस्तावना 
मे लिखा हे फि इस अनुवाद मे श्रीशंकराचार्यं चोर शांकर संप्रदायी रीकाकारो काः 
जितना दो सका उतना, अनसरण किया गया इ । 

गीता ओर प्रस्थानत्रयी के अन्य अयौ पर जब इस मति सप्रदायिकू माप्य 
ज्िखने की रीति प्रचलित हो गई, तव दृषरे संप्रदाय भी इस बातत का अनुकरण 
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कल लो । मायावाद्‌; श्रदेत भौर सैन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
के लगभग ठाई सौ बध वाद्‌, शरीरामानुनाचायं (जन्म संवत्‌ १०७३) ने विशविषटदित 
संदाय चलाया । अते सराय को पुट करन के लिये इन्दोने मी, शैकराचा् डी 
के समान, परष्यानव्रयी एर ( अर गीता पर मी ) खत॑त्र माप्य लिखे दं । इस सप्र 
दाय का मत य ई क शकसच का माया-मिथयातव वाद शर अदैव सिदान्त- 
दोनों भूख ई, जीव, जगत्‌ शौर ईवर-पे तीन त यद्यपि भिनर द, तथापि लीव 
( चित्‌ ) ओर जगत्‌ ( श्रचिव्‌ ) ये ठोनी एक ही पवर के शरीर दै, इषलिये 
चिदबिदिशि् धर पक द हे, ओर ईशवसशारीर ॐ इस पदम चित्‌-अचिव्‌ 
दी पिर पयूल चित्‌ ओर स्यूल अचित्‌ भरथीत्‌ अनक जीव श्र जगत्‌ की इतयतत 
ददं ई । तलक्ञान दि से रामानुजाचार्य का कथने हं (गी, रामा, २.१ २५१३०२) क 
यदी मत ( मिपका उख ऊपर किया गया हे ) उपनिषदो, बह्यसुत्र श्नौर गीता मे 
मी प्रतिपादित हुश्रा ह । थव यदि कषा जाय ङि इन्दो ढे प्रथो के कारण भागवत. 
धमं म विशिषटद्ित मत सम्मिक्ित हो गया ह तो कु अतिशयोक्ति नदं गी, 
क्योकि नर पहले सद्यमारत श्रौर गीता मे भागवतधर्मं फा जो वणन पाया जाता 
६ उनम केवल श्दरैत सत ही का स्वीकार किया गया है ।रामालुजाचा्यं मागवतथधर्म 
ये इसलिये यथाथ मे उनका ष्यान इस वात की श्नोर जाना चादटिये था कि यीता 
््तिविपयक कर्मयोग का भरतिपादन क्षिया गया इ । परन्तु उनके समयमे मूल 
सागवतघमं का कर्मयोग परायः लुप दो गया था चनौर सको, तक्तान की टि से 
वरिशिष्टद्ैत-खरूप तथा चरण दी इ से शत्यः भाक का ठ्य प्रा ्ौ 
का था। इन्द कारणों से रामायुजाचार्थं ने (गी रामा. १८.१ शौर ३.१ ) य 
निय किया दै, कि गीता मे यथपि कान, क नौर सकि का वौन डे तथापि तव 
यागे से विशिषा्ैतश्नौर चार्ट ते वाुदेनम्ठ ही गीता का सारोश ई 
शर कर्मनिष्ठा कोई स्तत्र वस्तु नद~ केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक इ । शंकरं 
सपरदाय ४ द्वेत-तान के वदे विशिष््रत भौर सन्यास क वदले भक्तिको 
प्यापित करके रामानुजाचार्य ने भेद्‌ तौ किया, परन्तु उन्दनि आचार.दटि से भि 
६ कौ अतिम कर्तन्य माना है, इसते वर्णा्रमविदित सांत्ारिक कमौ का मरण 
पनत श्रिया जाना गौण दो जाता ईै श्र यह्‌ का जा सकता हैक गीता का 
रामानुनीय तातव् मी एक प्रकार से कर्मसन्यास-मिपयक ह इई । कारणा यह दै कि 
कचरण संवित्त देने क वाद शान की भराति दोन पर चतुरयाथम का स्कार 
२५२ ब्रह्मा न्तन मे निममन रहना, या परमपवैर मित्सीम वाघुदेव-मकति मै तत्पर 
टना, कमयी की दि से एक इ वात ईय दोनो मागं निततिःविषयक दह । यही 
म 7१, रमातुम क वाद्‌ प्रचलित इए समदाय पर मी दयो सकता है । माया को 
नि रामावुन-समदाय क चाद्‌ एक तीसरा समदाय निकला । उसका मत ष 
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विरु यौर चर्ख॑वद्ध बात है, इसलिये दोनो को सदैव भिन्न मानना षाद्हिये क्योकि 
इन दोनो मे पू अथवा अपु रीति से भी एकता नदीं दो सकती । इस तीसरे संप्रदाय 
को दैत संप्रदायः कदते दै । इस संप्रदाय ॐ लोगो का कना दै कि इसके भवर्तक श्री. 
मध्वाचावं (श्रीमदानंदतीथै) ये जो संवत्‌ १२५५ म समाधिस्थ इए रौर उस समय 
उनकी वस्था ७६ वष की थी । परन्तु डाक्टर भांडारकर ने जो एक संज्ञ मन्थ, 
^“ वैष्णव, रौव जर अन्य पन्य » नामक, दाल षी भे प्रकाशित किया है उसके पष 
५६ मे, शिलालेख आदि प्रमाणो से, यद सिद्ध किया गया ह कि मष्वाचार्यं का समय 
संवत्‌ १२५४से १३३३ तक था । प्रस्थानत्रयी पर (अथौत्‌ गीता पर सी) भ्रीमघ्वाचायै 
के जो माप्य द उनमें प्रस्थानत्रयी के सब अन्धो का दैतमत-प्रतिपाद्कं ष्टौना ददी 
बतल्लाया गया ह । गीता के अपने भाष्य सै मध्वाचार्यं कते ह कि यद्यपि गीतां 
निष्काम कम के मह का वणन ई, तथापि वह्‌ केवल साधन ई ओर भक्ति दी 
सतिम निष्ठा है । भक्ति दी सिद्धि हो जाने पर क्म करना छौर न करना बराबर दै। 
८ घ्यानात्‌ कर्मफलत्यागः "परमेश्वर के ध्यान अथवा भक्ति की श्रपेत्ता कर्सफल- 
त्याग अर्थात्‌ निष्काम कम॑ करना ष्ठ है-दइत्यादि गीता के ङु वचन इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध ह परन्तु गीता के माष्वभाण्य ( गी. साभा. १२.१६ ) मे ल्िखादैकरि 
इन वचनो को अद्चुरशः सत्य न सम कर अथ॑वादात्मक ही समना चाद्ये । 
चौथा संप्रदाय श्रीवह्ठभाचा्य (जन्म द॑चत्‌ १५२६) का दे । रामानुजीय शौर माध्व 
संप्रदायो के समान ष्टी यद्‌ संप्रदाय मी वैप्णवरपंथी है । परन्तु जीव, जगत्‌ नौर ईश्वर 
के संध म, इस संप्रदाय का मत, विश्चिशद्ैत रौर दैत मतो से भिन्न दै । यद्‌ पय 
इस मत को मानता दहै कि मायारदित शुद्ध जीव अर परह्य ही एक वस्तु द -दो 
नद्ध । इसलिये इसको ‹ शृद्धद्विती ° सभदाय कदत दै । तथापि यह भीरं कराचायं 
के समान इस बात को नहीं मानता कि जीव अर बह्म एक ही ई, रौर इसके 
सिद्धान्त इच रेते है, जैसे जीव, अभि की चिनगारी के समान, ईश्वरकाश्च॑श है; 
मायात्मके जगत्‌ मिथ्या नदीं है, साया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त इई, एक 
शकि है; मायाधीन जीव को बिना ईश्वर की कपा ॐ मोच्ध्ठान नीं दो सकता; 
इसलिये मोक का यख्य साधन भगवद्धक्ति ष्टी दे--जिनसे यद संप्रदाय शांकर 
पषमदाय से भी भिन्न दो गया इ । इस मागैवाले परमेश्वर के अनुप्रद्‌ को 'पुष्ट' भौर 
° पोपण॒ › भी कते दै, जिसे यह्‌ पन्थ " पुष्टिम › भी करलाता है । इस 
संप्रदाय कै तत्वदीपिक्षा चादि जित्तन गीतासंवधी अत्थ इँ उने यद्‌ निणीय क्रिया 
गया दै कि, सगवानू के अर्जुन को पसे सांस्यक्तान भ्नौर कर्मयोग वतलाया ई, 
एवं अंत म उसको भक्तयभृत पिला कर छृतक्त्य किया दै इसलिये मगवदधक्ति-- 
श्नौर विशेषतः निवुत्ति-विषयक पुष्टिमागीय सक्ति - दही गीता का प्रधान तत्पं 
ह । यही कारण ह फि भगवान्‌ ने गीता के अन्त मे यदह उपदेश दिया हे कि « सर्व 
धमीनर्‌ परिज्य मामेकं शरणं चन "~ सब धमी को छोड़ कर केवल भेरी दी 
शरण ल ( गी. १५. ६६ ) 1 उपयक सपदायो के अतिरिक्त निस्ाकं का चलाया 
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डु एक श्नौर वैष्णव सप्रदाय हे जिसमे राधाङ्ृव्ण की मक्ते की गई हे । वटर 
भांडार ने निश्चय किया इहे कि ये आचार्य, रामानज के वाद्‌ आर मध्वाचायंके 
प्ले, करीव सवत्‌ १२१६ के, इए थ । जीव, जगत्‌ नौर ईश्वर के वध मे निनाका- 
चार्य का यह्‌ सतं हं कि यद्यपि ये तीनो भिन्न दहं तथापि जीव आरं जगत्‌ का 
व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलम्बित है-प्वतत्र नदौ ई -आर 
परमेश्वर म ही जीव ओर जगत्‌ कै सूदम तस्व रहते दै । इस मत को सिद्ध करने 
के लिये निंवाकौ चार्यं ने वेदान्तसूत्रों पर एक स्वत॑त्र भाष्य किला हे । इसी सप्र- 
दाय के केशव काश्मीरिभद्चायै ने गीता पर ! तक्-प्रकाशिकाः नामक टीका 
लिखी ह अर उसमे यद वत्तलाया हे कि गाता का वास्तविक अर्थं इसी सप्रगय 
फे अनुकूल इं । रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पय से इस संप्रदाय को अलग करने 
फे लिये इषे ^ दैतद्वैती ` सप्रदाय क सककेगे । यह बात ष्प्टष््‌ किये सव भित्र 
भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के मायावाद्‌ को स्वीकृत न करके दी पदा इए 
रु, क्योकि इनकी यद समम थी कि यख से दिखनेवाली वस्तु को सच्ची माने 
विना व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति निराधार, या किंसीच्ंशमं मिथ्यामी, दहो 
जाती हे । परन्तु यहं कोई अवश्यके वात नदी है कि भक्ति की उपपत्ति के लिये 
देत श्रीर्‌ मायावादं को विलकुल छोड दी देना चाहिये । महारा के र अन्य 
साधु-सन्ता ने, मायावाद्‌ भ्नौर अद्वैत का स्वीकार करके भी, भक्ते का समर्थनं 
किया दं र मालूम होता द कि यद्द्‌ भक्तिमागं श्रीशंकराचायं के पले दीस 
चला ना र्दा ह । इस पंय मे शांकर संप्रदाय के कुद सिद्धान्तं -अद्वेत, माया का 
मिप्या होना, ओर कर्मत्याग की ्चावस्यकता - ग्राह्य श्नोर मान्य दहं । परन्तु इस पंथ 
का यह मी मत इं, कि ब्रह्मात्मक्यरूप मोच्त की पाक्षि का सव से सुगम साधन भक्ति 
ष्ट, गीता मे भगवान्‌ ने पले यदी कारण वतलाया द कि ^“ शोऽधिक्रतरस्तेषाम- 
व्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ” ( गी, १२. ५) अर्थात्‌ अव्यक्त बरह्म मै चित्त लगाना भ्रधिक 
शमय इं ओर फिर अर्यंन को यही उपदेश दिया दे कि ^“ मक्तास्तेऽ्तीव मे 
प्रियाः ” (गी. १२. २० ) अर्थात्‌ मेरे भक्त दी सुम्भ को अतिशय प्रिय ददं, चत. 
एव यदह घात प्रगट रै कि श्रद्वैतप्वसायी भक्तिमागं री गीता का सुर्य प्राततिपा्य 
विषय हे । श्रीधरस्वामी ने भी गीता की अपनी टीका ( गी. ५८.७८) म गीता का 
दसा दी तात्पर्यं निकाला दे । मराठी मापा स, इत संप्रदाय का गीतासंबधी सवोत्तम 
भय ‹ नेवरी ° ई । इसमे कहा गया है क़ि गीता के प्रथम च अध्यायो 
मकम, वीचकेलः अध्यायो मे मक्ति र प्नन्तिम द्धः अध्यर्योमेज्ञानका 
प्रतिपादन किया गया दे, जीर स्वयं ज्ञनेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ के अतम का 
इ कि मैने गाता की यद्‌ टीका शंकराचार्य के भाप्यानुसलार की दहै । परन्तु ज्ञानेश्वरी 
को इस कारणा से एक विलकुज् स्वतव्र मन्थ दी मानना चाद्ये कि इसमें गति 
का सून रथं वड्ृत वदा कर अनेक सरस दृ्टन्तौं से सममराया गया इं भार इसमें 
विश्येष करके भक्तिमार्ग का तथा ऊ अंश म निष्काम कम का श्रीर्चैकरा 
गी.र,३ 
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चाय से मी उत्तम, विवेच्तन किया गया इ । ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं योगी चे, 
इसलिये गीता के छस्व अष्याय के जि शोक मे पातंनल योगाभ्यास का विषय 
आया दै ऽहसकी उन्हो ने विस्तृत टीका की है । उनका कना है कि श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
ने इस अध्याय के अन्त(गी ६ ४६) म अर्युन को यह उपदेश करके कि “ तस्माद्योगी 
मवाञुन'"-इसन्तिये हे अर्जुन ! तु योगी हो अर्थात्‌ योगाभ्यास मे प्रवीणा हो-अपना यदह 
अभिप्राय प्रकट किया है कि सब मोपथों मे पातंजल योग टी सर्वोत्तम ई ओर 
इसलिये आ्रापने उसे ‹ परथराज › कष्टा है । सारांश यद दहै कि भिन्न भिन्न सप्र 
दायिक भाष्यकारो अर टीकाकारो ने गीता का अथं अपने अपने मतो के चनुकूल 
ष्टी निश्चित कर लिया है । भरव्येक संप्रदाय का यरी कथन है किं गीता का प्रघत्ति- 
विषयक कर्ममा अप्रधान ( गौण ) ह अर्थात्‌ फेवल ज्ञान का साधन ह, गीताम 
वही तव्ञान पाया जाता हे जो श्रपने संप्रदाय मेँ स्वीकृत दा हे, अपने संप्रदाय 
मोक्त कीष््टि से जो चार अंतिम कतव्य माने गये दं उन्हीं का वर्णन गीता 
मे किया गया ह, - अथात्‌ मायावादात्मक अद्वैत नौर क्म॑संन्यासं, माया-स्यत्व- 
प्रतिपादक विशिषटद्वैत रौर वाघुदेव-मक्ति, द्वैत शौर विष्णुभक्तिः श्धद्वैत भौर 
भक्ति, शाकराद्रैत ओर भक्ते, पातजल योग चौर माक्तेः केवल भक्ति, केवल योग 
या केवल ब्रह्म्तान ( नेक प्रकार के निषृत्तिविपयक मोक्चधम ) ही गीता के 
प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय दं । * हमारा ही नही, किन्तु प्रसिद्ध महारा 
कवि वामन पंडित का भी मतरा द्री है । गीता पर आपने ' यचार्थदीपिक्षा 
नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी ह । उसके उपोद्धात मेँ ये पले लिखते हैः 
«५ दहे मगवन्‌ । इस कलियुग मे निके मत में जैसा चता है उसी प्रकार षर एक 
्ादुमी गीता का अर्थं लिख देता ह्‌ । ” सौर फिर शिकायत के तौर पर क्तिखते ई, 
“५ दं परमात्मन्‌ ! सब लोगो ने किंप्ी न किसी बहाने से गीता का मनमाना अर्थं 
किया द, परन्तु इन लोगो का किया इचा अथं सुमे पसन्द्‌ नदीं । भगवन्‌ ! नैं 
क्या कर १ ” अनेक सप्रदायिक टीकाकारो के मत की इस भिन्नता को देख कर 
ङ लोग क्ते हैँ कि, जबकि ये सब सोक्ञ-संप्रदाय परस्पर विरोधी हँ सौर 
जबकि इन बात का निश्चय नदीं करिया जा सकता कि इनमे से कोईएक दी 
संप्रदाय गीताम प्रतिपादित किया गया दहै, तब तो यही मानना उचित है कि 
इन सव सोक्त-साधनो का ~ विशेषत. क्स, माक्षि अर ज्ञान का- वसौन स्वतंत्र रीति 
से, सं्तेपरम स्नौर एथक्‌ पथक्‌ करके मगवाय्‌ ने जैन का समाधान करिया इहै । कुह 
लोग क्ते हे कि मोकच्ठ के नेक उपायों का यह्‌ स चरणन एथक्‌ एथक्‌ नदीं 
हे, किन्तु इन सब की एकता ही गीता म सिद्ध की गहं है । अर, अंत मे, कुच 

» भिन्न भिन्न साप्रदायिक आचार्यौ के, गीता के भाष्य भौर मुख्य मुख्य प्रह 
टीका-गन्थ, वम्बहईं के गुजराती भ्रिरटिन प्रे के माल्किने, दाल दी में एकन प्रकारित 
विये हे । भिन्न भित्न टीकाकारो के अभिप्राय को एकदम जानने के स्थि यदह अन्ध वहत 
उपयोगी दै । 
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लोग तो यद्‌ भी कदे है क गीता म श्रतिपादित ब्रह्मविद्या यथपि मामूली दं 
प्र देखने से सुलभ मालूम दती ददे, तथापि उसका वास्तविक मम अत्यन्त गूढ़ 
दैजोविनागरके किसी की मी सममे नही रा सक्ता ( गी, ७३९ )-गीता 
पर भले दी अनेक टीका दो जाथ, परन्तु उसका गूढाय जानने के लिय गुरदीक्ता 
कै सिवा सौर को$ उपाय नदी हे 1 

श्व यद वात स्पष्ट है कि गीता के श्रनेक रकार के तात्पर्यं कदे गये हे । 
प्ले तो स्वयं महाभारतकार ने मागवत-धमीनुसारी अर्थात्‌ भ्रचृत्तिविपय्रक 
तात्प बतलाया दै । इसके वाद अनेक पठित, आचार्य, कवि, योगी अर मक्त 
जनों ने श्रपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निद्रत्तिविषयक तात्पर्यं बतलाया रै । 
इन भिन्न भिन्न तात्प्यौ को देख कर कोह भी मबुप्य घवड़ा कर सदन ही यद्‌ 
भ्रन्न कर सकता है-क्या पेसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्पर्य एक ही गीताय से 
निकल सकते दे ? ओर, यदि निकल सक्ते हे तो, इस सिन्नता का देतुकया हे १ 
इसमे सदेष् नहीं कि भिन्न भिन्न म्यो के उाचार्थ, वडे विद्धान्‌, धार्मिक ओर 
सशील थे । यदि कदा जाय कि शकराचाथ क समान महहातच्वत्तानी आज तक 
संसार म कोई मी नहीं डुञ्रा हइ तो भी अतिशयोक्ति न इोगी 1 तव फिर इनम 
श्नीर इनके वाद्‌ के आचार्यौ मे इतना मतभेद क्यो इचा ? गीता कोई इन्द्रजाल 
नष्टं दं कि जिसे मनमाना चरथं निकाल लिया जवे । उप्यक्त संप्रदायो के जन्म 
के पष्टले द्री गीता वन चरकी थी । मगवानू ने अरीन को गीता का उपदे इसक्िये दिया 
था कि उसका रम दूर टो, ऊच इसक्िये नही कि उसका अम चौर भी वट्‌ जाय । गीता 
म एक दी विशेष मौर निधित अर्थ का उपदेश क्रिया गया हे (गी ५.१.२) च्नोर असीन 
पर उस उपदेश का अपेक्चित परिणाम भी हआ इ । इतना सव छु रोने पर भी 
गीता के तात्पर्याथ के विपय मे इतनी गड्वड याँ टो रद्द ह ? यद् भरक्च कटिन हें 
सर, परन्तु इसका उत्तरं उतना केरिन नही हे जितना पने पटल मालूम पड़ता 
है! उदाहरणार्थ, पक मीठे नौर सुरस पक्वान्न ( मिठाई ) को देख कर, अपनी 
अपनी रुचि के चनुसार, किसी नेउसे गेह का, किसीने धी काः, ओर किसी ने शकर 
का वना इप्ना वतलाया, तो इम उने से किसको भ्रू समै ? अपने अपने मता- 
चसार तीनो का कना ठीक इं । इतना ष्टोने पर भी इस पश्च का निणौीय नीं 
हा कि वद पक्तान्र ( मिादं ) वना क्रि चीजसेदे। गेषु, घी ओर करसे 
अनेक प्रकार के पकान्न ( मिराई ) वन सक्ते दे, परन्तु प्रस्तुत पकान्न का निर्णय 
केवल इतना क्नेसे दी नदी दो सकता क चह गोधूमप्रधान, शतप्रधान या 
करामधान हे । सयुढ-मथन के समय किसी को अमृत, किसी को विष, किसी 
को ल्मी, रावत, कास्तुभ, पारिजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थं मिले, परन्तु इतने दही 
से सयुर क यथार्थ स्वख्य का ऊह विण॑य नदरी दो गया 1 ठीक इसी तरह, सप्र 
दायिक्‌ रीति से गीता-सागर को मथनेवाले टीकाका् की अवस्था दोग इ । 
दूसरा उदाहरण लीजिये । कंसवध के समय भगवान्‌ श्रकिप्णा जव रग-मेडप में 
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यये तब वे प्रच्छकं को भिन्न भिन्न सरूप के.जैते योद्धा को वञ्च-सद्श, चयो 
को कामदव-सदश, पने मात्ता पिता को पुत्र-सदश-दिखने लगे थे; इसी तरद 
गीताङेएकदेनिपरमी वह भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालौ को सिन्न सिन्न स्वरूप 
मै दिखने लगी है । अप किसी भी समदाय को सं, यद बातत स्पष्ट मालूम हो 
जायगी कि, उ्तको सामान्यतः प्रमाणभूत धर्ममर्यो का अनुसरण ष्टी करना 
पडता दै, वयो देखा न करने से चह सम्प्रदाय सब लोगों की दष्ट मे अमान्य दो 
जायगा । इसलिये वैदिक ध्म मे अनेक संप्रदायो के होने पर भी, कु विशेष बातत 
को होड्-जेसे ईश्वर, जीव ओर जगत्‌ का परस्पर सरबन्ध-शेष सब वाते सब सम 
दयौमें मायः एक द्री सी होती है। इसी का परिणाम यदह देख पडता है छि 
हमारे धर्मं के प्रमाणभूत मन्थो पर जो सप्रदायिक माष्य या टीका ई उन्म, 
मूलमन्यों के फी सदी नब्बे से मी अधिक वचर्नो याषश्लेकौका सावार्थ, एकष्ही 
सादहे। जो ङ भेद दै, वद शेष वचनो या श्टोकों के विषय द्री मे है । यदि इन 
च्चनों का सरल अथं लिया जाय तो वह सभी सम्प्रदायो के लिये समान अनुकल 
नहीं टो सकता । इसलियि भिन्न भिन्न सप्रदायिक टीकाकार इन वचर्नोर्मेसेजो 
अपने सम्प्रदाय के लिये सुद्र दो उन्दी को प्रधान मान कर चनौर यन्य सब वचर्नो को 
गौण सममः कर, अथवा भतिरूल वचर्नो के यथ॑ को किसी युक्ते से बदल कर या 
सुवोध तथा सरल वचनो म से ऊढ शछेषाथं या अनुमान निकाल कर, यद्‌ भ्रति- 
पादन क्षिया करते है क हमार दी सम्प्रदाय उक्त प्रमाणो से सिद्ध श्टोता है । 
उदाष्टरणार्थं, गीता २,१२ नौर १६; ३.१९, ६.३; नौर ९८२ शोको पर मारी 
टीका देखो । परन्तु यदह बात सदन द्री किसी की सममे आ सकती है कि उक्त 
सांप्रदायिक रीति से किसी भ्रन्थ का तात्पयै निश्चित करना, भौर इस वात का 
दमभिमान न करके किं गीता मे अपना दी संप्रदाय प्रतिपादित दुभा दै अथवा 
अन्य किल्ली मी प्रकार का अभिमान न करकं समग्र य की स्वर्त॑त्र रीति से परीक्ता 
करना नौर उस परीका दी के चाधार पर मन्थ का मथितार्थं निधित करना, ये दोन 
बातें स्वभावतः अद्यन्त भिन्न है । 

अन्थ के तात्पर्थ-निणीय की साप्रदायिके दृष्टि सदोष है इसलिये इसे यदि 
छोड दे तो अब यद्र वतलाना चाद्धिये कि गीता का तात्पर्यं जानने के लिये दूखरा 
साधन दै क्या 1 अन्य, प्रकरण ओर वार्ष्यो के र्थं का निर्णीय करने म मीमांसक 
लोग अयन्त कुशल होते ई । इस विश्य मे उन लोगो का एक पराचीन न्नर सर्व॑- 
मान्य शोक दं - 

उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासोऽपूर्ेता फलम्‌ । 
संथवाद)पिपत्तां च लिङ्गं तात्पयनिर्णये ॥ 

निसम्‌ वे कते ई कि किसी मी लेखः भरकरण अथवा अन्य के तात्पयै का 
निर्णीय करने मे, उक्त शोक भे कदी दुई, सात बात, साधन-( क्तिग ) स्वरूप दैः 
इसलिये इन सब बाती पर अवश्य विचार करना चाद्ये 1 इनमे सबसे पष्टली 
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बात ‹ उपक्रमोपसदहारी * अर्थात्‌ ग्रन्थ का ्ारम्म ओर अन्त ह । कोई भी मनुष्य 
प्रपते मन से कद विशेष तु रख कर ही थय लिखना आारम्म करता हं चार उस 
हतु के सिदध दोने पर न्थ को समपि करता दं । अतयव अन्य के तात्पय-निएय 
के लिये, उपक्रम आर उपंद्ार ददी का, सवरस पडले विचार किया जाना चाय । 
सीधी रेवा की व्याख्या करते समय भूमितिशाख मे रेसा कदा राया ह कि रंभ 
विन्दः से जो रेखा ढाददिने-वादु या उपर-नीच किसी तरफ नदी सकती 
प्नौर अन्तिम विदं तक सीधी चली जाती इ उसे सरल रेखा क्ते इं । ग्रंथ के 
तात्पर्य निर्णय म मी यही तिद्धान्त उपयुक्त हे । जो तात्पर्य मन्य के आारम्म 
प्मौर छन्त मे साफ साफ़ मलकता हे वही अन्य का सरल तात्पयं इ्‌। 
घ्यारम से श्रत तक जाने के लिये यदिश्नन्य मार्गद्दो भीतो उन्हे 
समना चाद्ये, आन्त देख कर भथ का तात्प पद्टले भिधितत कर लेना 
चाहिये नौर तव यद्ध ठेखना चाद्ये कि उस अयमं ‹ अभ्यास ' अर्थाव्‌ 
पुनरक्ति-स्वरूप मेँ वार वार क्या कदा गया दइं । कशो कि अन्यकरार के मन मे जिस 
वात को तिद्ध करने की इच्छया होती है उसके समर्थन के लिये वह अनेक वार कड 
कारणो का उद्धेख करके बार वार एक इही निधित सिद्धान्त को प्रगट किया करता 
हे नौर हर वार का करता हे कि ““ इसाक्ञिये यद वात सिद्ध दो गर्द, ” “ अत- 
एव एेसा करना चादिये ” इत्यादि । न्य के तात्पर्य का निरय करने के लिये जो 
चौथा साधन है उसको ‹ अपूर्वता ' चौर पीचवे साधन को ‹ एल ' क्ते हे । 
! ञ्मपूर्वता › करते हँ ' नवीनता › को } कोई मी अन्यक्रार जव मन्थ लिखना शुर 
करता दै तव वह कुच नई वात वतलाना चादइता ददै, विना कुछ न्वानिता या 
विशेष वक्तव्य के व्ह ग्रथ लिखने में प्रवृत्त नदी होता, विशेष करके यद वात 
ऽस ज्ञमाने मे पां जाती धी जव कि छपेल्वाने नही थे । इसलिये किसी 
मन्य के तात्पर्यं का निर्णय करने े पले यद भी देखना चाये कि उलमे अपू 
चैता, बिश्चेषता या नचीनता क्या है । इसी तरह लेख अथवा अन्य कै फल पर 
भी-अर्थात्‌ उस क्ख या अन्य से जो परिणाम इञा दो उस पर मी-घ्यान देना 
चाद्धिये । क्योकि अुक फल दो, इसी देतु से भन्थ लिखा जाता है, इसलिये यदि 
धटित्‌ परिणाम पर घ्यान दिया जाय तो उसते भ्रंयकन्तां का चाशय बदुत रक रीक 
व्यक्त टौ जाता हं । छटवां आर सातर्वो साधन ^ श्र्थवाद्‌ › ओरं “ उपपत्ति ? द । 
° अर्थवाद  मीमांसकों का पारिभापिक शब्द्‌ दै (जै सू १. २.१-१८) । इस वात 
के निधित हो जाने पर भी, कि दमे सुल्यतः किस वात को वतला कर जमा दैना ष 
अथवा किंस वात्र को तिद्ध करना है, कभी फमी अन्धकार दूसरी अनेक वातों 
का भ्र्सगानुसार वणीन किया करता दै; वैसे प्रतिपादन के अवाह में दृष्टान्त देने के 
लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता अर भद्‌ दिखलाने के लिये, 
प्रतिपकियों के दोप तला कर स्वपच्च का मैन करने के लिये, अक्तंकार श्र भतिः 

शयोक्ति के लिये, चौर युद्तिवाद्‌ के पोषक किसी विषय का परव तिदस बताने के 
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लिये जोर ऊ वयन मी कर देता हे । उक्त कारणो या परसग के अतिरिक्त नौर भी 
अन्य कारण हो सकते ह चर कमी कमी तो इच मी विशेष कारण न्ट होता । 
देखी अवस्या मे ग्रथकार जो वणन करता है वद्ध यद्यपि विषयान्तर नही हो 
सकत्ता तथापि वद केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये दही द्विया जाता 
घै, इसलिये यद नदीं माना जा लकता कि उक्त वणन इमेशा सत्य इी रोगा । 
अधिक क्या कद्ाजाय, कमी कमी स्वयं अथकार यह देखने के लिये सावधान 
नहीं रता छि ये अप्रधान बति अच्तरशः सत्य हे था नहीं । चतएव ये सब वतिं 
ग्रमाणम्‌त नदीं मानी जाती, अर्थात्‌ यद्ध नद्ध माना जाता कि इन भिन्न भिन्न 
बातों का, भ्रन्थकारं के सिद्धान्त पत्त के साथ, को घनां सम्बन्ध दहे, उलटा यही 
माना जाता ई कि ये सब बाते चागंतुक अर्थाद्‌ केवल श्रशेसा या स्तुति ही ऊ लिये 
दं । ठेसा ससम कर ही मीमांसक लोग इन्हे ' अरथवाद्‌ › कहा करते दै र इन 
अथवादात्मक बातों को चोड कर, फिर थन्थ का तात्पर्यं निश्चित करिया करते हमै 
इतना कृर लेने पर, उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष बात 
को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक भरमाणो का खंडन करना ओर साधक 
प्रमाणो का तक्षशाल्ालुसार भडन करना “ उपपत्ति › अथवा ‹ उपपाद्न › कलाता 
दै । उपक्रम ओौर उपसंहार रूप आदन्तके दो छोर के स्थिर इहो जाने पर, बीच का 
मार्ग, अर्थवाद श्नौर उपपत्ति की स्ायता से निश्चित किया जा सकता है । चथवादसे 
यह्‌ मालूम दां सकता ₹े कि कौन सा विषय अप्रस्तुत भौर आआनुषगिक (अप्रधान) 
दे । एक बार अथवाद्‌ का निरय हो जाने पर, यन्थ-तात्प्यं का निश्चय करने- 
वाला मनुष्य, सब टेढे मेदं रास्तों को छोड़ देता इ । ओर एसा करने पर, जब पाठक 
या परीच्क सीधे रौर भधान मार्गं पर आरा जाता हे, तब वद उपपत्ति की सहायता 
से भत्य कै चारम्भ से अंतिम तात्पयं तक, अप ही आप पहुंच जाता ह । हमारे 
भाच्चीन मीमांसकों के उहराये इए, अथ तात्पय-निणंय के, ये नियम सब देशों के 
विद्वानों को एक समान मान्य इ, इसलिये इनकी उपयोगिता आरे आवश्यकता के 
सम्बन्ध मे यहा अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं हे { । 


„~ ~~~ ~~ -----~ ---~ --- -----~ ~ -~-- - -- 


# अथेवाद्‌ का वर्णेन यदि वस्तुस्थिति ( यथार्थता ) के आधार परक्रिया गयाहोतो 
उसे * अनुवाद › कते दे, यदि विस रीति से किया गया हदो तो उसे ‹ गुणवाद > कहते है 
ओंर यदि इससे भिन्न प्रकारका हो तो ऽते * मूता्थेवाद › कहते हँ । ‹ अर्थवाद ° सामान्य 

- शब्द है, उछके सत्यासल्य प्रमाण से उक्त तीन भेद किय गये है । 


† अन्थ-तात्रय-निणैय के ये नियम अग्रेजी अदालतों म मी देखे जाते है ! उदाहरणार्थ 
मान लीजिये कि किमी कैसे का कुछ मतठ्व नहीं निकलता । तव हुवेमनामे को देख कर 
उस फैसले के अथं का निणैय किया जाता है । ओर, यदि किसी फैसले म कुछ देसी वातं 
हो जो मुख्य विषय का निणेय करने मेँ आवदयक नहीं दँ तो वे दसरे सुक्दभों मं प्रमाण 
( नजीर ) नदीं मानी जातीं । एेसी अतो को अरजी मँ ˆ आविटर डिक्या ` ( 020८2" 
12110 ) अर्थात्‌ ‹ बाह्य विधान › कहते है, यथार्थं मे यह अथेवाद ही क्राएक मेद है 
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हस पर यद प्रशन छया जा सकता है कि, क्या मीमांसकं के उक्त नियम 
सेप्रदाय चलानेवाले ्राच्ार्यो फो मालूम नदी ये १ यटि ये सव नियमन उनके ग्र॑धों 
ष्टी भ पाये जाते दः तो फिर उनक्रा वताया इुश्रा गीता का तात्पर्यं एकदेशीय कैत 
कहा जा सकता दै १ इसका उत्तर इतना टी हे कि एक वार किसी की दि साम 
दायिक ( सढ्चित ) वन जाती है तव व व्यापकता का स्वीकार नदी कर सक्ता 
ततव वह्‌ किसी न किसी रीति से यदी धिद्ध करने का यत्न किया करता हं कि भ्रमाण- 
भूत धर्म्यो मे पने ही सप्रदाय का वणौन किया गया ह । इन अर्थो के तात्पर्य 
कै विषयमे सांप्रदायिक टीकाकारो की, प्लेस दी, एसी धारणा दो जाती दे 
कि, यदि उक्त अर्थो का ङु दूसरा अर्थं हो सकता दो जो उनके सांप्रदायिक 
भर्थंसे भिन्न ष्टो, तो वे यह सममते दह कि उसका देतु कुक चौर टी हे । इस 
प्रकार जव वे पले से निश्चित किये इए अपने इ सप्रदाय के अर्थ कोसल 
मानने लगते ह, ओरं यह सिद्ध कर 1ईैखाने का यत्न करने लगते दे कि वही अर्थं 
सव धार्मिक अथो मं प्रतिपादितं किया गया हे, तव वे इस वात की परवा नदरी करते 
कि इस मीमांसाशाखर के छु नियमो का उ्घन कर रहे हे । दिन्द्‌ धर्मशाख 
के मिताच्तरा, दायमाग इ्यादि प्रयो मे स्मृतिवचनो की न्यवस्था या एकता इसी 
तत्वानुसार की जाती ह । एसा नदी सममना चाद्ये किं यद्र वात केवल हिन्दू 
धर्मरथो मे दी पादं जाती हे । क्रिस्तानो के आआदिथ्रय वाहइवल श्रौर युसलमानो 
के कुरान मे भी, इन लोगो क सैकड सांप्रदायिक अथकार ने, एेसा दी श्र्थान्तर 
कर दिया है; अरर इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी वाइवल के कुच वार्यो का 
श्रथ यद्धदियो से भिन्न मानां दहं । यरद तर देखा जातां दं छि, जव कमी यह्‌ बातत 
पहले ही से निधत्त कर दी जाती ह करि किसी विषय पर श्नसुक अथ या लेख 
दी को रमाण मानना चाह्धिये, ओर जव कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
ग्रथद्धी के नाधार पर सव वातौ का जिय करना पडता दे, तव तो ्रधार्थ- 
निय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिसका उह्लेख ऊपर किया गया 
षै । आज कल के वडे वड़े कायदे-पंडित, वकील अर न्यायाधीश लोग, 
पषटले दही प्रमाणभूत कानूनी कितावो श्रौर फैसलों का रयं करने मे, जो खछीचा- 
तानी करते हँ उसका रद्य भी यदी है । यदि सामान्य लौकिके वाता मं 
यद्‌ दाल दैः तो इसमे ऊच्च आश्चयं नहीं कि हमारे भमाणमूत धर्मपरो 
--उपनिपद्‌, वेदान्तसूत्र र गीता--े मी एेी खीचात्तानी शाने के कारण 
उन पर भिन्न भिन्न सप्रदा्यो के अनेक माप्य सौर टीकाम्रय लिखे गये हे। 
परन्तु इस साप्रदायेकं पद्धति कों चोड कर, यदि उपदुक्त मिसांसश्नो री पद्धति 
अगवद्वीता के उपक्रम, उपसंहारं चादि को देखे; तो माल द्ोजावेगा कि 
मारतीय युद्ध का आरभ होने के प्ले जव ङुरुच्ेत्र मे दोनों पक्तौ की सना 
लड़ादईं के लिये सुसनित्त हो गहै थी, ौर जव एक दुसरे पर शख चलने दी 
वाला था, छि इतने मे अयन ब्रह्यक्ञान की बड़ी वड वाते बतलाने लगा आर 
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® विमनष्क › दहो कर संन्यास केने को तैयार दो गया, वमी उसे श्नपने क्तात्रधमं 
से भवृत्त करने के लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया ह । जन छैन य्ह 
देखने लगा किं दृष्ट दुयोधन के सहायक बन कर सुमसे लड्ादं करने के लिये फोन 
कान से शूरवीर यदा राये हं, तब वृद्ध भीष्म पितामह, गुर दोखाचायं, शुर्पुत्र 
श्वत्थामा, विपच्ठी घने इणु अपने बंधु कोरव-गण॒, अन्य सुद्‌ तथा अप्त, मासा- 
काका भादि रिश्तेदार, अनेक राजे ओर राजपुत्र आदिं सन लोग उसे देख पडे । 
तव वष्ट मन भं सोचने लगा किं इन सव को केवल एक छोटे से इस्विनापुर 
के राज्य के लिये निर्दैयता से मारना पडेगा नौर अपने ल का चतय करना पड़ेगा । 
इस मदत्पाप के भय से उसका मन एकदम दुःखित शीर क्लुज्ध टो गया । एक 
श्र तो च्चात्रधम्‌ इससे कद्‌ रहा था कि “युद्ध करः; अरः दूसरी सरस 
पित॒मक्षि, युरुमक्ति, व॑धु्रेमः सुहत्मीति आदि अनेक धमं उते ज्ञवदेस्ती से पि 
खींच रषे ये ! यह्‌ बड़ा भारी संकट था । यदि लडाई, करं तो अपनेष्ही 
रिश्तेदार टी, गुरुजन की ओर बंषु-मिनरो की, हतया करके महापातक कै मागी 
बने { छीर लड़ा न करे तो त्तात्रधमं से च्युत दोना पडे! ! इधर देखो तो कुमा 
शरीर उधर देखो तो खाई ! ! ! उस समय अयन की अवश्या वैसी दी ष्टो गह थी 
जेसी ज्ञोर से टकराती इ दो रेलगाडियों के बीच मेः किसी असहाय मनुष्य की 
हो जाती है । यद्यपि अर्जन कोई साधारण पुरुष नहीं था-वह्‌ एक बड़ा मारी 
योद्धा धा; तथापि धमधम ऊ इस मदान्‌ संकट मे पड़ कर बेचारे का संह सख 
गया, शरीर पर रैगटे खड हो गये, धनुष दाय से गिर पड़ा भौर वद्र “मं नदीं 
ल्ग ” क्‌ कर अरति दुःखित चित्त से रथ मे वड गया { योर, अंत म, समीप- 
वती बधु का भभाव--उस ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः भिय 
दौतता दे--दूरवतीं चन्नियधमै पर जम हही गया ! त्तव वह मोदवश हो कदने 
लगा ^ पिता-सम पूज्य वृद्ध अर गुरुननों टो, माई-बन्यु्यौ ओर मित्रो को भार 
कर तथा यपने ङुल का चेय करके ( घोर पाप करके ) राज्य का एक कड़ा पानं 
से तो दुकूडे मोग कर जीवन निर्वाह करना कदी श्रयस्कर द { चाद मेरे शतु सुर 
अभी निःशख देख कर भेरी गदेन उड़ा द परन्तु सें अपने स्वजनो की इत्या करक 
उनके खून श्चौर शाप से सने इए सुखो का उपभोग नदीं करना चादइता ! क्या 
त्तात्नरघमं इसी को क्ते हे १ भह को मारो, गुड की इत्या करो, पितृवध करने 
से न चूको, अपने कुल का नाश ॒करो--क्या यदी च्ात्रधमे ह १ ्राग लने पसं 
अनथैकारी चात्रधमं म भौर गाज गिरे देसी क्तात्रनीति पर ! मेरे दुश्मनों को ये सब 
घर्मसंब॑धी . बते मालूम नहीं है, वे इष, तोक्या उन्के साथ्मैंमीपपीद्ो 
जाऊ? कमी नद्धं । सुमत यद्‌ देखना चाहिये कि मेरे चात्मा का कल्याण केस होगा । 
सुभे तो यद घोर ल्या ौर पाप करना श्रयस्कर नदी जँचता; फिर चाहे त्तात्र 
धमै शासनिदिित हो, तो भी इस समय सुभे उसकी ावश्यकता नहीं है । ” 
इस प्रकरार विचार करते करते उसका चित्त ङवाढोल ष्टौ गया चौर वद्ध किंकर्तन्य 
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विमूढ हो कर अगवान श्रीकृष्ण की शरण म गया । तवर भगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चं चज चित्त को स्थिर चार शान्त केर दिया । इसका फल 
यद इया किं जो शर्जुन प्ले भीम्म आदि गुरजनों की श्या के मय के कारण 
युद्ध से पराट्युख दो रद्रा था, वदरी अव गीता ॐ उपदेश सुन कर अपना यथोचित 
कर्तन्य समम यया श्र पनी स्वतत्र दृच्छा सि युद्धं क लियं तत्पर दहा गया 1 

यदि द्म गीता के उपद्र का रद्दस्य ज।नना इं तां उपक्रमोपसंदार आर परिणाम 
को अवश्य ध्यान मे रखना पटेगा । भक्ते से मो्त केते मिलता इ ? ब्रह्मज्ञान या 
पातञ्जल योगसे मोच की सिद्धि कते दती द १ इत्यादि, केवल निच््ति माभ चा कर्म॑ 
लयागरूप संन्यास-धर्म.सनधी प्रश्नो की चर्चा करने का कुल उदेश्च नदहींथा। 
भगवान्‌ भीकृष्ण का यदद उटेशच नदीं था कि अर्जुन संन्यास-दीच्ा ले कर श्रौर 
वैरागी वन कर भीख गता फिरे, वा सगरी लगा कर आर नीम के पत्तेखा कर 
मूृत्यपर्यन्त हिमालय से योगाभ्यास साधता रहे ! अथवा मगवानू का यह भी 
उटेश नहीं था कि भर्जन धनुष-वागा को फेक दे आर दाथ मे वीणा तया खदग 
ले कर छरतेत्र की धर्मभूमि मे उपियतत भारतीय च्षात्रसमाज के सामने, भगव~ 
न्नाम का उच्चारण करता इया, छृष्त्नला के समान नौर एक वार अपना नाच 
दिखवे । अरव तो ्क्षातवास पूरा टो गयाथा नोर अर्जुन को कुरपेत्र मे खडे 
शो कर सीर ही प्रकार का नाच्च नाचना था। गीता कते कष्ते स्थान-स्थान पर 
भगवान्‌ ने नेक प्रकार के अनेक कारण वतलाये ह, नीर शन्त मे अचुमान- 
दर्शक अत्यत महव के ‹ तस्मात्‌ ° ( ‹ इसलिये  ) पद्‌ का उपयोग करके, अर्जुन 
को यही निश्चिता्थ॑क कर्म-विपयक उपदेश दिया दे कि “* तस्मादगुष्यस्व भारत,” 
इसलिये हे चुन ! त्‌ृ यु. कर ( गी. २ ¶८ ), “ तस्मादुत्तिष्ठ कविय युद्धाय 
कृतनिश्चयः ” - हसलिये दहे कोते अजुन । त्‌ "युद्ध का निश्चय करके, उठ 
( गी. २, ३७ ), “तस्मादसक्तः सत्तं कायं कर्म समाचर -इसक्ञिये व्‌ मोह छोड़ 
कर अपना कत्तव्य क्म कर (गी. २. $€ )› “' कुरु कर्मैव तस्मात्‌ त्वं "-इस 
तियतु करम ष्टी कर ८ गी, ४, १५), ^ मामनुस्मर युध्य च *~-इसनलिये मेरा 
स्मरण कर शरीर लड़ (गी, ८.७); ^“ करने करानेवाला सव कु्र्मे ही ह" त्‌ 
केवल निमित्त दहै, इसलिये युद्ध करके शचरु्ों छो जति ” ( गी. ११ ३६ ) 
५‹ शाखोक्त कत्तन्य करना तुके उत इं ` ( गी. १६. २४ ) 1 श्रटारदर्वे 
्मष्याय के उपसदहार मे मगवानू ने अपना निश्चित ओओर उत्तम मत श्योर भी एक वार 
प्रगट किया है-““ इन रव कमी को करना ष्टी चाद्धिये ” (गी १८ ६) 
प्नीरः तम ( गी १८. ७२); मगवानूने अनसि रन्न किया इक 
“ हे र्न 1 तेरा अक्त न-मोह अभी तक नष्ट इुश्रा कि नदीं ? ” इस पर अर्जुन ने 
संतोपजनक उत्तर दिवः 

नष्टो मोह. स्य्रतिरब्वा त्वत्मसादान्मयाय्युत । 
स्थितोऽत्मि गतसदेह करिष्ये वचनं तव ॥ 
गी. र, ४ 


२६ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगा । 


भयात्‌ ^ हं सच्यत ! स्वकत्तेन्य संव॑धी मेरा मोह आरं सदेह नष्ट ष्टो गया इ, 
श्व म च्राप कं कथनानुसार सव काम कडंगा ” । यद्‌ चुन का केवल माखक 
उत्तर नद्धा था, उसने सचसुच्च उस युद्ध म भीम्म कण-जयद्रथ आदिकावधमभी 
कया । इस पर कुचं लोग कद्टते ह क ^ सगदान ने अर्॑न का जो उपदेश दिया 
द वेह केवल निवृत्तिविषयक क्तान, योग या भक्तिकाष्टी दं ननोर यष्टी गीताका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय मी ह । परन्तु युद्ध का आरंम इहो जन के कारण बीच बीच 
मे, कम की थोड़ी सी श्रशंसा करके, मगवान्‌ ने र्जुन को युद्ध पूरा करने दिया दैः 
अर्थात्‌ युद्ध का समाप्त करना सुस्य बात नहीं दे - उसको स्फ चानुषगिक या 
अथवादृत्मक दी मानना ्वाददिये  । परन्तु एसे अधर आर कम॑न्नोर युक्तिवाद से 
गीता के उपक्रमोपरसंदहार भौर परिणाम की उपपत्ति ठीक ठीक नही हो सकती 1 यौ 
( ङरुचेत्र) पर तो इसी वात के महत्व को दिखाने की अवश्यकता थी इ स्वधर्म 
संरवधी श्रपने कव्य को मरणपर्यन्त, अनेक क्ट ओर बाध सद कर भी करते 
रहना चादिये । इस्त चात को सिद्ध कने के लिये भ्रीक्रम्ण ने गीता भर्म कष्टौ भी 
वे-तिर पैर का कारण नष्ट बतलाया है, जैसा उपर लिखे इए कु लोगो के ्राचेपमे 
कदा गया ह ! यदि रेखा युक्तिष्ीन कारण बतलाया भी गया रोता तो च्रंन सरीखा 
द्विमान्‌ पौर छान बीन करनेवाला पुरुष इन बातो पर विश्वास केसे कर लेता १ 
उसके मन मे सुख्य प्रश्च कया धा १ यही न, कि भर्यकर दुलच्तय को त्यक्त खो के 
अगे देख कर भी सुमे युद्ध करना चाद्ये या नदरी, चौर युद्ध करना ही चाद्धिये तो 
केसे? जिते पाप न लगे १ इस विकट प्रश्न के ( इस प्रधान विषय के ) उत्तर को-किं 
८८ निष्कम बुद्धि से युद्ध कर > या ^ कम॑ कर ” -- अथेवाद्‌ कद कर कभी भी 
नष्टं गल सक्ते 1 एला करना मानो घर क मालिक को उसी के घर मे मेष्टमान बना 
देना है ! मास यदह कना नदीं है कि गीता मे वेदान्त, भक्ति भौर पातजल 
योग का उपदेश्च बिलकुल दिया ही नही गया हे । परन्तु इन तीनो विष्यो का गीता 
मे जो मेल किया गया हे वह्‌ केवल एेसा छी दोना चाद्ये कि जिससे, परस्पर-विरुद्‌ 
धमो के मय॑कर संकट मे पडे इए “ यद्ध क्र कि वष्ट ° क्नेवाले कत्तव्य-मूट्‌ 
अजन को अपने कर्तैव्य के विषय मे को निष्पाप सां मिल जाय ओर वहं चात्र 
धर्म के अनुसार अपने शालविदहदित कर्म मे प्रवृत्त हो जाय । हसते यही बात सिद्ध 
ती हे कि भरव॒त्तिधमं ही का ज्ञान गीता का भ्रधान विपय ह श्रोर अन्य सव बाते 
उस भधान विषय इह क्ति सिद्ध क लिये की गं दं र्था वे सब च्नानुर्षगिक दः 
तएव गीताधर्मं का रदस्य मी भ्रव॒त्तिविपयक अर्थाद्‌ कर्मविषक दी होना चाद्ये । 
परन्तु इश्च वात का ष्य्ठीकरण किसी भी टीकाकार ने नदीं क्षिया इ छि यद्‌ प्रवृति 
विषयकं रस्य पया हं रौर वदान्तशाख्र द्धी से कसे सिद्ध दो सकता इ । जिस 
दीकाकार ऋ देखो वद्धो, गीता क आयन्त के उपक्रम-उपसदार पर ध्याननं दे करः 
निवृत्ति से दस वातत का विचार करने दी मे निमश्न देख पड़ता द, कि गीता का 
बरह्यक्तान या सक्ति पने दी संप्रदाय के अनुकूल कसे इं । माना इ्ान आर भक्ति 
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का कर्म से नित्य सम्बन्ध वतलाना पफ बडा भारी पाप डे! यही शंका एक रीकाकार 
के मन में दुई थी भौर उस्ने लिखा था कि स्वय श्रक्कष्णा के चरित्र को अखि के 
सामने रख कर मगवद्धीता का दर्थं करना चाद्ये" । श्रीकते्र काशी के सुवरधिद 
अद्वैती परमष्टस श्रीकृष्णानन्द्‌ स्वामी का, जो अभी हाल दी मे समाधिस्थ इए द, 
मगवद्धीता पर लिखा इरा ‹ गीता-परानश्च › नामक संस्कृते मे एक निर्वध दं 1 उसमें 
स्पष्ट रीति से यदद षिद्धान्त लिखा इभा दं कि ^“ तस्मात्‌ गीता नाम ब्रह्मविद्यामूलं 
नीतिशाचम्‌ ” धर्थात्‌--इसलिये गाता वह्‌ नीतिशादख अथवा कर्तव्यधमशाख दं 
जो कि ब्रह्मविया से सिध होता ह † । यदी वात जर्मन पडित प्रो ठयसेन ने 
श्मपते ‹ उपनिषदों का तत्वक्तान › नामक अन्य मँ कदी दै । इनके अतिरिक्त पश्चिमी 
सौर पूर्वी गीता-परीकक अनेक विद्वानों का भी यदी मत रे 1 तथापि इनमे ते किसी 
ने समत गीता-यन्थ की परीक्षा करके यद स्पष्टतया दिखलने का प्रयत्न नहीं दिया 
दै कि, कर्मप्रधान दि से उक्ते सव विषयों ओर अध्यायो का सेल कैसे दे । बक्कि 
दोयसेनने अपने मय म का है, कि यह्‌ प्रतिपादन कष्टसाध्य ह । इसलिये प्रस्तुत 
अन्य का मुख्य उदेश यदी दै कि उक्त रीति सरे गत्ता की प्रीत्ता करके उसके विषयों 
फा मेल अच्छी तर प्रकर कर दिया जावे । परन्तु एेसा करने के पले, गीता के 
प्माररम मे परष्पर.विरदधः नीतिधमौं के कगडे इए अर्यन पर जो संकट श्राया चा 
उसका असली रूप भी दिखलाना चाद्दिये, नही तो गीता सें प्रतिपादित विषयो 
का म्म पाठो के ष्यान में पूणीतया नष्टीं जम सकेगा । इसलिये अव, यदह जानने 
कै लिये किं कमै-अरकमं के कड केते विकट ्टाते दं श्नौर अनेक वारं “ इसे कर 
किं उसे ” यद्‌ सूम न पठने के कारश मनुष्य खा धवड़ा उठता हं, एसे दी 
प्रसंगो के यनेक उदाद्रणो का विचार किया जायगा जो हमारे शाख म--विशे- 
पत मदामारत मेः--पाये जते द । 





* इस टीकाकार का नाम मौर उसकी टीका के कुछ अवत्तरण, वहुने दिन हुए एकं 
महाराय ने हमको पुत्र द्वारा बताये थे । परन्तु हमारी परिषश्थिति की गडवड मे वद पत्र न 
जाने कर्द खो गया 1 


† भीृष्णानन्दस्वामीक्त चारों निव ( श्रीगीत्रारदस्य, गीता्थपरकाश्च, गीतार्थपरामदौ 
भोर मीतापसारोदार) एकत्र कर के राजकोट भे प्रकादित व्यि ग्ये रै । 
ं छिर्ण 06886118 -20210820004/ क ४05 त021005110 25. 1. 369, 
( एणशााश 808120४, 1906. ) 


दुसरा भ्रकरण। 
कर्मजिह्ञासा । 


किं क्म करिमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ¦ # 
गीता ४, १६। 
भृग्वद्रीता के आारम्म मे, परस्पर-विर्द्ध दो घर्मौ की उलन म फस जाने के 
- कारण अर्जुन जिस तरह कर्तभ्यमूट हो गया था रीर उत्त पर जो मौका सा 
पडा था वह्‌ कु अपूर्वं नद्ध है । उन समर्थं ओर अपना दही पेट पालनेवालै 
लोगो की बात षी भिन्न द्ेजो संन्यासे कर ओर संसार छो छोड कर वन मे चले 
जाते ददे, अथवा जो कमजोरी के कारण जगत्‌ के अनेक सन्यायो को चुपचचाप सह 
लिया करते हं । परन्तु समाज मे रद कर टी जिन महान्‌ तथा कायकत्ता पुरषो को 
अपने सांसारिक कर्तव्यौ का पालन धसे तथा नीतिपू्षक करना पड़ता है, उन्दौ पर 
रसे मौके चनेफ़ बार आया करते हं । युद्ध के श्राररम ही मे अयन को कर्तष्य-जिक्ञासा 
छरीरे मोह इरा । देसा मोद युधिष्ठिर को, युद्ध में मरे हुए पने रिश्तेदारों का 
शराद्धं करते समय, इदा था । उम इस सोह को दूर करने के लिये < शातिपवं › 
कषा गया ह । कमौकमं संशय के रेमे नेक प्रसग दद केर थवा छल्ित करके 
उन पर बडे बडे कवियों ने सुरस काश्य ओर उत्तम नाट किख दँ । उदाहरणार्थ, 
सुप्रसिदध. चप्रन नाटककार शेक्सपीयर का दैमलेट नाटक लीजिये । उन्माकं देश के 
प्राचीन राजपुत्र दैमकलेट के चाचा ने, राज्यकत्तां अपने भारं -- दैमलेट के बापको 
मार डाला, हैमलेट की र ताको अपनी स्री जना लिया रौर राजगही भी छीन ली। 
तब उस राजकुपार के मन से यह कगडा पैदा इया, कि देसे पापी चाचा का वध 
करके पुत्र-धर्मं के उनुसार अपने पिता के ऋणा से युक्त दो जाऊं, अयचा अपने सगे 
च्वाचा, अपनी माता के पति यर गदी पर वैठे इए राजा पर दया करः? इस मोह 
म पड़ जाने क कारण कोमल अंतःकरण ॐ दैमलेट की कैसी दशा दई; श्रीकृष्ण के 
समान कोड मार्गदर्शक चौर दितकन्ता न दोन के कारण वह कैसे पागल दो गया 
नौर अंत भे ' जियें या मरं › इसी बात की चिन्ता करते करते धसका अन्त कैसे 
श्रो गया, इत्यादि बातो का चिन्न इस नाटक म वदत अच्छी तरह सें दिखीया 
गया दै ।  कोरियोलेनत › नाम के दुरे नाटक भ भी इसी तरद एक अर ्रसंग पनीर प्रसंग 
* ^ पण्डितो को भी इस) पिषयमे मोद हो जाया करता रै, किं कम कीना 
डे ओर अकम कौन सा है । इसत स्थान प्र अकरं शब्दको ‹ कर्म के अमाव? 
ओर ‹ बुरे कर्मं ' दोनों अर्था मे यथासम्भव केना चाहिये । मूल शेक पर हमारी 
भका देखो । 
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का वणन शेक्सपीयर ने क्रिया इं । रोमं नगर मे कोरियोलेनस नाम का एकं शुर 
सरदार था । नगरवासियो ने उसको शष््र से निकाल विया 1 तवे वद्धं रोमन 
लोगौ के शव्र्ोमेजा मिला आर उसने प्रतिक्ला की कि ^“ मं तुद्यारा साथ 
कमी नदरी चोदंगा ५ । ऊद समय के वाद इन शतु्चो की सद्टायता से उसने रोमन 
लोगों पर हमला किया रौर वष्ट अपनी सेना ले कर रोस शहर के द्रवाजे के 
पास च! पर्हुचा । उस समय रोम श्र की सियो ने कोरियोलेनस की खी चार 
मार्तो को सामने करे के, सातृभूमि के सवंध म, उसको उपदे क्रिया । अन्तमं 
उसको, रोम के शतु को विय इण वचन का भंग करना पडा । कतव्य अक्सय 
के मोह मे फेस जनेकेरेते श्रीर मी करं उदाहरण दुनिया के प्राचीन अर्‌ 
प्राधुनिक इतिहास मे पाये साते ईह ! परन्तु हम लोगे को इतनी दूर जाने की 
कोई आवश्यकता नद । मारा महदामारत-मय रेते उदाहरणे की एक वद्धी 
भारी खानिष्टीदे। भ्ेयके आरभ (चा. २) में वणीन करते इए स्वयं व्याली 
ने उसो ' सुचमायैन्याययुक्तं, › ‹ अनेकलसमयान्वितं * आदि विशेषण दिये दं । 
उपतें धर्षन्चाखः, यर्थ॑शाख, ओर मोच्चेशाख, सव ङ्च, चा गया दे । इतना री 
नहीं, किंतु उलकी मद्दिमा दष प्रकार गाई गदं कि ““ यदिददासिन तदन्यत्र य्न द्रास्ति 
तत्कचित्‌ ” -- अर्थात्‌, जो छद इसमे है वदी अ्नौर स्थानों मे देः जो इसमें 
नहीं है बह भौर किती भी स्यान मे नदी हे (या, ६२, ५६३ ) 1 सारांश यद 
कि इस संसार मं नेक किनाद्यो इत्यन्न दती दँ, पसे समय वड वड़े 
भराज्नीन पुरुषों ने कैसा वर्तव किया इसका, सुलभ ्राद्यानो के द्वारा, साधारण 
जनो क्षो वोध करादेने द्ीकेलियै ' भारतः का “ सदाभारचः ष्दोगयाद्ं। 
नदीं तो सिर्फ मारतीय युद्ध अथवा ‹ जग ` नामक इतिहास का वणन करने के 
लिये ठर परव की कुद चावए्यकता न थी । 
अव य्‌ प्रश्न किया जा सकता द्धे कि भ्रीङृष्ण चोर छर्युन की वाते छोड 
दीजिये, इमारे तुद्धारे जिथे इतने गद्रे एानी मे पैठने की क्या आवश्यकता है ! 
क्या मु चादि क्ष्रतिकारो ने अपने अथो चं इम वात के स्पष्ट नियम नही वना दिये 
कि मनुष्य सक्षार सें सि तर्द दतौव करे १? किसी की रिसा सत करो, गीति 
से चको, सच वोलो, गुर भौर वड़ा का सन्मान करो, चोरी भ्रौर व्यभिचार 
मत फरो इत्यादि सव धमी म पादं जानेवाली साधारण शआ्राक्ता्थो का यदि पालन 
किया जाय, तो अपर जिते कर्मव्र-अक्तैष्य के मगडे मे पड़ने खी क्या आआाव- 
श्यक्ता है ? परंतु इसके विरद यह भी भ्रश्न किया जा सकता है कि, जव सक 
इस संसार क सव लोग उक्त आल्तार्नो के अदुलार वतव करने नदीं लगे ह, तय 
तक संजर्नो को क्षया करना चाद्ये १ -- क्या ये लोग च्रपने सदाचार के कारण, 
इट सनो के पंदेमें, अपनेको फसा? याच्पनी राक लि “जैसेको 
तसा” षो कर उन लोगो का प्रत्तिकार कर १ इतके सिवा एक वात भौर ह । 
यद्यपि उक्त साधारण नियमे को निद चौर भरमाणभूत मान जं, तथापि कच. 


३०५ गीतारहस्य यथवा कर्मेयोगश्चाख्च । 


कर्तां फी अनेक वार पैसे मौके भाते ह कि, उस समय उक्त साधारणा नियमों 
मै से दीया अधिक नियस एकदम क्लागू रोते द 1 उस समय ““ यद करू या चह 
कर * इस चिन्ता मे पड़ कर मनुप्य पागल सा द्रौ जाता दै । अजुन पर पूसा टी 
मौका आ पड़ा था परन्तु अमन के सिवा श्नौर लोगो पर मी, देसे ठिन अवसर 
अक्सर आया करते है । इत वात का मार्मिक विवेचन महामारत मे, करई स्थानो 
मे किया गया दै । उदाद्रणा्थ, मजु ने सब वण के लोगों के लिये नीतिधमं कै 
पच नियम वतलाये ई-- “८ अर्दिसा सलयमस्तेयं शौचमिन्दियनिग्रहः ” ( सनु 
१०.६२ )-- अहिंसा, सत्य, स्तेय, काया चाचा ओर सन की शुद्धता, एवं इन्दिय- 
निगद्‌ । इन नीतिधरमौ मं से एक अद्िक्षा दी का विचार कीजिये । “ श्रहिसा 
परमो धर्मः ›» ( सभा. श्रा १९. १३ ) यद्‌ तत्व सिं हमारे वेदिक धमं दी मे 
नहीं किन्तु न्य सव धम मँ सी, भधान माना गया इ । बौद्ध चीर ईसाई धम-॑र्थो 
भजो आज्ञा द उनमें अद्धिसा को, मनु की क्ता के समान, पडला स्थान दिया 
गथा है । सिषं किक्ची की जान ले लेना ही दिता नदीं है । उसमे किसी कमन 
अथवा शरीर कोद खदेनेका मी समावेश किया जाता ह । अर्थात्‌, किसी सचे- 
तन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही आदिता है । इस संसार मै, सव 
ललोगो दी सम्मति के ्रनुसार यद असा धमं, सव धर्मों मे शर्ट माना गया हे! 
परन्तु अव कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या इमास खी अथवा 
कन्या पर बलञत्छार करने के क्ले, अथवा मारे घर म श्राग लाने के लिये, या 
हमारा धने छीन लेने के लिये, कोई दष्ट मजुष्य हाय मे शख ले क्र तैयार दो जाय 
दौर उख समय हमारी रक्ता करनेवाला इमारे पास कोई न दो; तो उस समय 
हमको क्या करना चाद्ये ?-~ क्या ^ द ददिसा प्रमो धर्मः > कह कर एषे आत- 
तायी मनुष्य की अपेच्ता की जाय ! या, यदि वहं सीधी तरह से न साने तो यथा- 
शक्ति उका शालन किया जाय ? सयुजी कते ह- 
गुरु वा वाल्बृदधौ वा ब्राह्मण वा बहुश्वतम्‌ 1 
आततायिनमायान्तं इन्यदेवाविचारयन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ^“ रसै आततायी या दुष्ट मयुष्य को श्रवश्य मार डालते, छन्तु यह विचार 
न करे कि वद गुर है, वृढ दै, बाल ई या विद्वान बाह्मण है "1 शाखक्नार कते 
ह कि ( मनु ८.३५० ) रसे समय इत्या करने छा पाप इत्या करनेवाले को नदी 
लगता, किन्तु आततायी मनुप्य अपने अधर्म ही से मारा जाता दे । आत्मरक्ता का 
यद दकु, ङ मर्यादा के भीतर, आधुनिक फौीजदाी कानून म॑ भी स्तीकृत किया 
गया ई । देसे सोकं! पर अददा से त्रच की योग्यता अभिक मानी जाती ३। 
भ्रूणहत्या सत्र पे अधिक निन्द्नीय मानी गदँ हे; परन्तु जव बच्चा पेटमेटेा दो कर 
टक जाता है तव कया उसको काट कर निकाल नदीं डालना चाधिये १ यत्‌ मे पशु 
का वध करना वेद ने भी भरशत माना हे ( मनु ५. ३१ ); परन्तु पिष्ट पशु के दारा 
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चष भी रल सकता इं ( मभा. शां. ३३७) अनु. ११५. ५६) । तथापि इवा, पानाः 
फल ह्यादि सव स्थानो मे जो संकटों जीव-जन्तु दं उनकी या केसे राज्ञी जा 
सकती दे १ मष्ामारत मे (शां १५. २६ >) अजन कहता इ 


सुक्ष्मयोनीनि भूतानि तकंगम्यानि कानिचित्‌ । 


पक्ष्मणोऽपि निपतिन येषा स्यात्‌ स्छन्धपथयः ॥ 

«५ हसं जगत्‌ मे पेसे देसे सूम जन्तु इद कि जिनका अप्ित्व यद्यपि नेन्न से 
देख नदह पडता तथापि तर्क से सिद्ध दै, से जन्तु इतने हे कियदि हम अपनी मखं 
के पलक हिला उतने ही से उन जन्तुना का नाश इदो जाता इ 2 । रेसी यव्या 
मे यदि हम मुख ते कदते रदे कि “हिसा मत करो, हिसा मतं करो ` तो उससे क्या 
ललाम दोगा { इसी विचार के अनुसार अनुशासन पवं मे ( अयु, ११६ ) शिकार 
करने का समर्थन किया राया द । वनपवं मे एक कथा इ करि कोई वाह्यण कोधसे 
किसी पतिव्रता खी को मक्ष कर डालना चादता धा, परन्तु जव उक्षकां यत्न सफलं 
नदीं इश्रा तव वद खी की शरण मे गया । धमम॑का सच्चा रदस्य सम लेने के 
किये उप ब्राह्मणा को उस खी ने किसी ज्याधा क यहा मेज दिया । यरी म्याध मांस 
वचा करता था, परन्तु था अपने माता-पिता का वड़ा भक्त ! इस व्याध का यद्‌ 
म्यवसाय देख कर बाह्मण को श्रलन्त विस्मय चनौर खेद खा 1 तव ष्याघ ने उसे 
ादिसा का सचा तत्न सममा कर वतला दिया । इस जगत्‌ मे कौन किसको नही 
खाता १ ^“ जीवो जविस्य जीवनम्‌ (भाग. १.१३. ४६ )--यदही नियम सर्वत्र देख 
पडता इं । आपत्काल मे तो ^ प्राणस्यान्नमिदं सर्व॑म्‌» यदह नियम सिए स्मति- 
कारो ही ने नदौ ( मनु. ५. रे, ममा शा. १५. २१) कदा हे, कितु उपनिषदा मे 
भी स्यष्ट कदा गया ई (वेस्‌, ३ ४ रे८ः छां ५.२. १, च. ६. १, 4४) । यदि स्व लोग 
विसा छोड द तो क्तात्रधर्मं कर ननोर केसे रदेगा ! यदि चौत्रधर्म नष्ट हो जाय 
तो भरजा की रक्ता कै होगी ? सारांश यद्र दह कि नीति के सामान्य नियमों दीस 
सदा केम नदी चलता, नीतिशाख के प्रधान नियम-श्रदहिसा- मे भी कर्तव्य- 
भ्कर्तव्य का सूद विचार करना दही पड़ता ३ । 

आसा धमं के साय चमा, दया, शान्ति ादि गुण शाखो मे कदे गये दे, 
परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ! सदा शान्त रहनेवाले मयु्यो के 
बाल-बन्चो को मी दुष्ट कोप इरण किये विना नही रहेगे 1 इसी कारण का प्रथम 
शेख करके प्रल्दाद्‌ ने अपने नाती, राजा वल्लि से का ईः-- 


न श्रेयः सतत तेजो न नित्य भेयसी क्षमा | 


तस्मान्नित्य क्षमा ताते पडितैरपवादिता ॥ 
(~ (, ल (8 (= 
^“ सदेव कषमा करना अथवा क्रोध करना प्रेयस्कर नद ॒द्ोता ! इसी किये, 


३२ गीतारहस्य यवा कर्मयोगदाद्च । 


दे तात ! पंडितो ने मा के किये ङ अपवाद्‌ भी के दँ ( मभा. वन. रत, ६, 
८ )। इसके बाद ङक मीक का वौन किया गया है जो चसा के लिये उचित द; 
तथापि भ्रहहाद्‌ ने इस नात का उद्धेख नही किया कि इन सौकों को पद््वानने का 
त्व या नियम श्या े। यदि इन सौको को परहचाने बिना, सिफु पवाद का 
दी कोद उपयोग करे, तो चह दुराचरण समस्ता जायगा, इसलिये यद्ध जानना 
अल्यत घावश्यक आर महत्वे का दे कि इन मोको को पष्टश्वानने का नियम क्या हे। 
दूसरा तत्व “* सत्य > हे, जो सन देशौ अर धमौ म भली मति साना जाता 
र प्रसा ससा जाता द्े। सत्य का वर्श॑न करौ तक फिया जाय! वेदम 
सत्य की सद्दिमा के विषय मे कदा ह कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पले ‹ चतं › 
अर ‹ सत्यं › उत्पन्न हुए, यौर सत्य दी से काश, प्रथ्वी, वायु रादि पयमदा- 
भूत स्थिर हे--* ऋतञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽष्यजायत * ( चः, १०. १६०. १ ), 
“ सत्येनोत्तभिता भूमिः ” (ऋ. १०८५. १ ) । ' सत्य › शष्द्‌ का धत्वर्थं भी 
यदी है--' रष्टनेवाला * अथात्‌ “ जिसका कसी यभाव न हो ” अथवा ' चरिकाल- 
अवाधित › इसी किये सत्य के विषयमे कहा गया है किं “ सत्य के सिवा नौर धमं 
नष्ट द, सत्य ष्टी परवह्य दै ' । महाभारत मे कई जगह इस वचन का उख किया 
गया दे कि * नाति सल्यात्परो धमः ' (शा. १६२. २४) नौर यह भी लिखा है किः- 
सश्वमेषसहखं च सत्यं च तुख्या धृतम्‌ । 
अश्वमेधसदस्ाद्धि सत्यमेव विरिष्यते ॥ 


८८ दन्ञार अश्वमेध श्नौर सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक षटोगा 
( भा. ७४, १०२ >) । यदह वोन सामान्य सत्य के विषय मे इुश्ना। सत्य के विषय 
मं मनुजी क विशष बात चार कते हं ( ४. २५६ ) -- 
वाच्यां नियताः सर्वे बाद्कमूखा वाग्विनिःसृताः 
ता ठ यः स्तेनयेद्वाच स सनैस्तेयज्नरः ॥ 
¢“ मनुष्यो कै सब व्यवद्ार वाणी से श्रा करते दँ । एक के विचार दृसरे 
को बताने के लिये शब्द के समान मन्य साधन नहीं ह । वदी सव व्यवहारो छा 
आश्र प्र-स्थान सार वाणी का मूल सोता ह । जो मनप्य उसको मलिन कर डालता 
दे, अथात्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता दै, वह खव पूजी ही की चोरी करता 
दे ” । इसलिये मनुने छदा ह फि “ सत्यपूतां वदेद्वाचं " ( मनु, ६. ४६ )-- जो 
सस से पवेच्र छया गया हो, वही नोला जाय । सर श्रौर धमौस्सयषद्दीको 
पला स्थान देने के लिये उपनिषद्‌ मे भी कदा दहै ‹ स्यं बद्‌ । धसं चर › (वे, 
१,११.१ )। जब नाशो की शस्या पर पड़ पड़ भीष्म पितामह शान्ति ऋौर श्रन्‌ 
शासन परवा मे, युधिष्ठिर को सब धमौ का उपदेश दे चके, तन प्राण होने ॐ 
प्ले *‹ सव्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परं वल > इस वचन को सव धमो का 
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सार समम कर उन्ह ने सत्य ही के अनुषार व्यवहार करने के किये सवं लोगो 
छो उपदेश किया है (ममा. अनु. १६७.५० ) । बौद्ध श्नौर ईसाई धमो मे मी इन्हीं 
नियमों का वणीन पाया जाता इ ! 
क्रया इस बात की कभी कपना की जा सकती है कि, जो सल्य इल भ्रकार 

स्वयंधिद्ध ओर चिरस्थायी ई, उसके लिये भी ङ अपवादं दहौगे † परन्तु दु 
जने से भरे ईए इस जगत्‌ का व्यवहार वहत कठिन दै । कल्पना कीजिये कि ऊद 
श्नादुमी चोरो से पीद्वा किये जननि पर तुम्हारे सामने कि्ठी क्यानमे जा कर लिप 
रहे । इसके वाद्‌ दाथ म तलवार लिये इुएु चोर तम्दारे पास आ कः पूलनेलगेकी 
वे ्ादमी करौ चले गये १ रेसी अवस्था म तुम क्या कदोगे !-क्या तुम सच 
वोल कर सव हाल कद दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रत्ता करोगे शाख 
के ्जनुषार निरपराधी जीवों की दिखा को रोकना, सदय इी के समान महत्व का 
धमै दै । मनु कते हँ “ नापृष्टः कस्यचिदरृयान्न चान्यायेन पृच्छतः ” ( मभु. 
२,११०; मभा. शां. २८७३४ ) - जव तक कों प्रच न करे तव तक ज्िसी से 
बोलना न चाद्धिये न्नर यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर 
नष्टं देना चादिये। यदि मालूम मीदो तो सिडी या पागल के समान कुन 
कके वात वना देना चाद्य ~ ‹ जानन्नपि ददि मेधावी जडवद्ोक भाचः- 
रेत्‌ । ” अच्छा, क्या दू हं कर देना ्नर वात वना देना एक तरह से रसय भाषां 
करना नदीं दै १ महाभारत (आ. २१५.३७) मे कई श्यनो मे काहे “न 
ल्याजेन चरेद्धमं >> धर्म से वद्ाना करके मन का समाधान नही कर लेना चाहिये, 
क्योकि तुम धमं को धोखा नदं दे सकते, तुम शद्‌ धोखा खा जानोगे । अच्छा; 
यदि इद फरके कुल वातवना लेने का भी समयनद्ोः तो कष्या करना 
चादिये ! मान लीजिये, कोद चोर ददाथ मे तलवार ले कर छाती प्ररश्रावैडा 
दे पनीर पू रषा है, कि तुम्हारा धन करौ ई! यदि कुच उत्तरन दौगे तो 
जान ष्टी से इय धोना प्डेगा। एसे समय पर क्या बोलना चाहिये १ सव 
धमा का रदस्य जाननेवाले भगवान्‌ श्रीङृष्ण, रेते ही चोरों की कहानी का 
दंत दे छर कणीरवं ( ६९.६१ ) मे अरीन से श्नौर आगे शांतिपयं के सलानृत 
भष्याय ( १०६ १५.१६ ) मे सीन्म पितामह युधिष्ठिर स कहते ईैः-~- 

अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूेत्कथचन । 

वदथ कूजितष्ये वा शंकेरत्वाप्यक्रूजनात्‌ । 

रयस्तत्रानृत वकं सत्यादिति विचारितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ यद्‌ वात विचारपूर्क निशित की गदं है कि यदि धिना बोले 
मोच्या ह्ुटकारा टो सके तो, इष्ट भी हो, बोलना नदी चाहिये, श्नौर 
यदि वोलना च्ावश्यक ष्टो अथवा न वोलने से ( दूसरों को ) ऊ सदेह 
दोना सम्भव षो, तो उतर समय सत्य ऊ बदत्ते असल बोलना दही धिक 
भश््त ह 1 » इतक कारण यह है कि सत्य धर्म केवल शब्दो्वार षी के 

गी,२,५ 


३४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगराश्च । 


लिये नदीं दै, अतएव जिस आचरण से सब लोगों का कल्याण हो वह्‌ 
भाचरण्‌,. सिफं इसी कारण से नद्य नदीं साना जा सकता कि शब्दोच्चार 
यथायं हे । जिससे सभी की हानि दो, वद नतो सत्य दी है अर न अद्दिसा 
ही । शांतिपवं (३२९, ५३, २८७. १९ ) में, सनत्कुमार के नाधार पर नारदजी 
शकजी से कदते दः - 

सत्यस्य वचन श्रेयः स्यादपि हितं वदेत्‌ । 

यदुभूताहतमत्यन्त एतत्पत्य मत मम ॥ 


^ सच बोलना अच्छा हे, परन्तु सत्य से भी अधिक एेसा बोलना अच्छा दहे 
जिससे सब प्रारिर्यो का ददित हो, षयोक्कि जिखसे सब भ्राणियों का अत्यन्त दिति 
हता ह वदी, मारं मत से, सत्य हे! ” ^“ यद्भूतदितं > पद्‌ को दख करः 
अधुनिक ऽपयोगिता-वादी मरेन का स्मरण करके यदि कोई उक्त वचन को 
प्रचिक्ठ कदना चाहे, तो उन स्मरण रखना चाद्ये कि यद वचन मदाभारत के वनपर्व 
म बराह्मण ओर ष्याध के संवाद्‌ भ, दो तान वार आया दै । उनम से एक जगद 
तो ““ अर्दिसा सत्यवचने सर्वभूतहित परम्‌ ? पड है ( वन. २०६. ७६ ), मौर 
दूस जगद ^“ यदृभूतदितमलत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा ?› ( वन. २०८.४ ), पसा 
पाठभेद्‌ किया गया दै । सत्यपराति्त युधिष्टिर ने ोणाचा्य ते ' नरो वा कुंजरो 
वा › कह कर, उँ संदेह म क्यो डाल दिया ? इसका कारण वही दै जो ऊपर 
कदा गया है, अौर ङु नदी । एेसी दी चीर ओर बातों मे भी यदी नियम 
लगाया जाता दै । हमारे शासो का यद्ध कथन नहीं है कि रूढ बोल कर किसी 
ए्वुनी की जान वचां जावे । शास्र मे, सुन करनेवाले ्ाद्मी के लिये, देद्दात 
प्रायश्चित्त अथवा वधदंड की सज्ञा कद्र गई हे, इसलिये वह सज्ञा पने अथवा 
वध करने हीं योग्य ह । स्र शाद्धकारीं ने यद्ध कहाद्वे कि ठेस समय, अथवा 
दतती के समान ओर किसी समय, जो आदमी भटी गवाही देता ह वह अपने 
सात या अधिक पूर्वजो सद्ित नरक मे जाता हे (मनु, ८, ८६ -९&, मभा. आ. 
७३) 1 परन्तु जवः कर्णपधं मे वर्णित ऊक्त चोरो के ट्टांत के समानः, हमारे सच 
बोलने से निरपराधी आदमियो दी जान जाने की श्भा दो, तो उक्त समय क्या 
करना चाहिये ? ओन नामक एक शमरज्‌ ग्रंथकार ने पने ‹ नीतिशाख का उपोद्‌- 
धात > नामक अथ मे लिखा दह कि से मोक पर नीतिशाख्च मूक ष्टो जाते इं! 
यद्यपि मन्‌ अर याक्षवहक्य देसे प्र््॑गो की गणना सत्यापवाद्‌ मे करते द, तथापि 
यदह भी उनके मत घे गोण बात ह । इसजिये अंत मे उनो ने इस पवाद के लिये 
मी प्रायधित्त बतलाया है -" तत्पावनाय निवौप्यश्चरूः सारश्वतो द्विजः ' ( यास्त 
२, ८३; सन. ८. १०४-१०६ )1 

कुद बडे अजो ने, जिनं आदहिसा के अपवाद के विषय म याश्चयं नदीं 
सालूम द्रोता, मारे शाच्कारो को सत्य के विष्ये दोपदेने का यत्न किया इ । 
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इसलिये यौ इस वात का उछेख किया जाता इ § सत्य के विषय मे, प्रामाणिक 
ईसाई धर्मोपदेशक नौर नीतिशाख के छमज्ञ भ्रंथकार, क्या कदते दे । करारईस्ट का 
शिष्य पेल वाहवल मे कता है ^ यदि मेरे सत्य भाषण से प्रमु के सत्य की 
मददिमा चौर वढती है (अर्थाव्‌ ईसाई धर्म का अधिक प्रचार ष्दोता द), तो इलसे 
य पापी षयोकर हो सकता हं ” ( रोम. ३. ७)? ईसाई धर्म के इतिदासकार 
मिलमैन ने क्लिखा ह कि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक कं वार इसी तर्द आचरणं 
करिया करते थे 1 यद वात सच ह कि चरस॑मान समय क नीतिदाखक्त, किसी को धोखा 
दे कर था सुला कर धर्म्र्ट करना, म्याय्य नहीं मानेगे, परन्तु वे मी यद कष्टने को 
तैयार नद्ध हे कि सत्यधर्म खपवाद्‌-रष्ित हे । उदाहरणार्थ, यद देखिये कि सिज- 
विक नाम के निस पंडित का नीतिशाख दमारे कालेज म पठाया जाता द, उसकी 
क्या राय इ । कर्म र अकक्म कै सद का निर्णय, जिस तत्त्व के आधार पर, यदं 
रथकार करिया करता दै उसको “ सब से अधिक लोगो का सब से अधिक सुख ” 
( बडुत लोगों का वहत सुख ) क्ते इदं । इसी नियम कै ्नुसार उसने यह्‌ 
निर्णय क्रिया दै क दोटे लड़कों को अर पागलो कौ उत्तर देने के समयः श्रीर 
इसी प्रकार वीमार ध्राद्मि्ों को ( यदि सच वात सुना देने से उनके स्वाप्व्य के 
विगड़ जाने का भय दो ), अपने शचौ को, चोरों को श्रौर ( यदि विना बोले 
कामन सता ष्टौ तो) जो श्न्याय से परश्च करं उनको उत्तर ठेने के समय, अथवा 
वकीलों को प्मपने भ्यवसाय म भूरठ वोलना अनुचित नदी इ* 1 मिल के नीतिशाख 
क्रे थमे मी हसी अरपवाद्‌ का समावेश करिया गा ह † । इन अपवाें के अति. 
रिक्तं सिजविक अपने ग्रंथ मे यद भी ज्िखता हे कि ^ यद्यपि कदा गया दै कि सवं 
लोगों को सच बोलना चाद्दिये तथापि टम यदह नदी कह सकते कि जिन राजनी. 
तिक्ञो को अपनी कारवाई गुप्त रखनी पड़ती ह वे नौरी क साथ, तथा व्यापारी अपने 
आ्कों से, हमेशा सच ष्टी बोला कर ', ! किसी अन्य स्थान मँ वद ज्लिखता ह कि 
यदी रियायत पादरिथो भ्र सिपाददियों को मिलती ई । लेस्ली स्टीफ़न माम का एक 
नौर अभ्र अथकार दै । उसने नीतिशाख् का विवेचन आधिभौतिक टि सै किया 
ह । बह मी श्रपने भ्रथर्मे पसे दही उदाद्रण दे कर अन्त मे लिखता ई “ किसी 
कार्यं के परिणाम छी मोर ध्यान देने के वाद्‌ ही उसकी नीतिमत्ता निशित की जानी 
चाद्धिये । यदि मेरा यद विश्वास दो की भूट वोलने ष्टी से कल्याण होगा तो म सत्य 
बोलने के किये केभी तैयार नी सहया । मेरे इस विश्वास म यद्‌ माव मी हो सकता 
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है कि, इत समय, भ्रट बोलना ही मेरा कर्स॑व्य हे » रीन साव ने नीतिशाञ्च का 
विचार अध्यात्मदष्टि से किया दे । चापः उक्त प्रसंगो का उद्टैख करके, स्पष्ट रीति 
स कते दं क एेसे समय नीतिशाञ् मनुष्य के संदे की निष्त्ति कर नश सकता 
छन्त म मापने यह तिद्धान्त लिखा ह ““ नीतिशाख, यदह नशीं कता फ किषी 
साधारण नियम के भ्नुसार, सि यदह समज कर कर वद्‌ नियम इ, हमेशा चलम 
म कुड विशेष मद्दत्व दे; किन्तु उसका कथन सिषं य्टी इ कि ' सामान्यतः › उस 
नियम के भरनुसार चलना हमारे लिये श्रेयप्कर दे । इसका कारण यद ददं कि, से 
समय, षम लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लोभमूलक नीच मनेवत्तिर्यो को 
त्यागने की शिच्ठा पाया करते हँ † » । नीतिश्वाद्च पर अथ लिखनेवाले वेन, येबेल 
श्रादि अन्य अग्रम्‌ पंडितो का भी पैसा ही मत दहे । 

यदि उक्त अभे भयकरो के मती फी तुलना हमारे धर्मशाखकारो क बनाये 
हुए नियमों कै साथ की जाय, तो यदह बात सद्ज दी ध्यानं मे श्ना जायगी कि, सल 
के विषय मे अभिमानी कौन दै । इसमे सदेह नदीं कि दमारे शाखो मै का दैः 

न नभैयुक्तं वचने दिनस्ति म सलीषु राजन्न विवाहकाङे 1 


प्राणात्यये सर्वधनापषटारे पञ्चानृतान्याहुखातकानि ॥ 
पथात्‌ ^“ इसी मै, सियो के साथ, विवाद के समय, जब जान प्र्‌ भ्रा वने तव 
मौर संपत्ति की रक्ता कै लिये, शठ बरना पाप नद्धीं ह » (मभा. आ. ८२ १६; 
अर शां. १०६ तथा मनु. ४८.११० ) । परन्तु इसका मतलब यद नदी है करं चयो 
कै साथ हमेशा शरूढ ही बोलना चाद्ये । जिस भाव से तिजविक्र साव ने ‹ छोटे 
लडके पागल सौर बीमार आदमी › के विषय मे अपवाद्‌ कदा दे चद भाव मदा- 
मारत के उक्तं कथन कां भी दे । चप्रज्‌ अथकार पारलीकिरू तथा श्चाघ्यात्मिक दृष्टि 
की ओर ऊद मी ध्यान नदीं देते 1 उन लोगो ने तो खुलछमयुह्धा यदौ तक प्रतिपादन 
क्षिया ई किं व्यापारियों का अपने ज्लाभ के जिये भूठ बोलना अनुचित नदीं 
द । विन्तु यदह बात हमारे शाख्चकारों को सम्मत नहीं ह । इनं लोगो ने ऊं 
एसे दी मौकों पर शूठ बोलने की अनुमति दी हे, जव कि केवल सल शब्दो 
च्चारणं ( अर्थात्‌ केवल वाचिक सत्य ) ओर सर्वभूतद्ित्त ( अर्थात वास्तविक 
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सत्य) भ विरोध शो जाता इ भ्नौर व्यवहार की दि से रूढ बोलना अपरिहार्य हो 
जाता द । इनकी राय है ॐ सत्य भ्नादि नीतिधर्म निल--अर्थात्‌ सव समय एक 
समान नवाधित ~, अतएव यह अपररिद्ायं रट चोलना भी थोड़ा घा पाप ही हे 
मीर इसी किये प्रायश्चित्त भी कदा गया दे । सभव है कि आजकल के भाधिमौतिक 
पंडित इन प्रायश्ित्तो को निरर्थक ष्टौवा करगे, परन्तु जितने ये प्रायश्चित्त के ई 
मीर जिन लोगो के ज्िये ये कदे गये द वे दोनों पेखा गीं समस्ते । वे तो उछ 
सत्य-अपवाद्‌ को गीण टी मानते दे । र, इस विषय की कथायं मे भी, यद्दी 
र्थं प्रतिपादित किया गया ई । देखिये, युधिष्ठिर ने सक्र के समय एक दीं वार, 
दवी इई भावाज्‌ से, “ नरो वा कंजरो चा ” कहा था । इसका फल यड्‌ इुन्रा कि 
उसका रथ, जो प्ले जमीन से चार गुल ऊपर चला करता था, अव श्रीर मामूली 
लोगो के रथों ॐ समान धरती पर चलने लगा! श्र, भरन्त में एक चणा भर के क्लिये 
उसे नरकलोक मे रहना पडा ( ममा. द्रोण, १९१. ५७ ५८ तथा स्वगा. ३. ९५)! 
दूसरा उदाद्रण अर्युन का लीजियि । अश्वमेधपर्व (८१.१०) मे लिखा दे कि 
यद्यपि अने ने मीप्म का वध क्षात्रधर्म के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पधे लिप कर यद्‌ काम करिया था, इसक्िये उसको अपने पुत्र वश्रुवादन से 
परानत दोना पड़ा इन सव बात से यही प्रगट दाता ई कि विशेष प्रसंगो के लिये 
कदे गये उक्त अ्रपवाद्‌ सुल्य या प्रमाण नदीं माने जा सक्ते । हमारे शाखकारो का 

पतिम भीर ताषिक सिद्धान्त वदरी ह जो महादेव ने पार्वती से कदा ईः- 

सात्हेतोः परार्थे वा नरम॑हास्याश्नयात्तया 1 
ये मृषा न वदन्तीह ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

“* जो जोग, इस जगत्‌ मे श्वाय केलिये, परार्थं के लिये याद्डेमे भी, कभी 
भढ नदी बोलते, उन्दी को स्वरम की प्राति दती है ” ( मभा. अनु १४४.१६ ) । 
अपनी प्रतिद्ता या वचन को पृराकरना स्त्य दी म शामिल दे ! मगचानू 
' ्रीहृष्णा श्नौर मीप्म पितामद कते है “ चाहे हिमालय पर्वत अपने श्यान से चट 
जाय, अथवा अपरि शीतल रो जाय, परन्तु हमारा वचन रल नही सकता ”( मभा. 
धा, १०३ तथा उ ८१.४८ )1 भरवृरि ने मी सत्पुरपां का वर्णन इस प्रकार किया ह~ 


तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजनिि सस्यत्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 


५ तेजप्वी पुरुप आनन्द्‌ से अपनी जान भी दे देगि, परन्तु वे अपनी प्रतिक्ना 
का त्याग कमी नहीं करेगे » ( नीतिश ११०) । हसी तरद श्रीरामच॑द्रजी के 
प्क-पतनीव्रत के साय उनका, एक वाण रौर एक वचन का, चत भी प्रसिद्ध ई, 
अंसा इस घुभापित मे कष्टा हे “ द्वि"शरं नामिसंधत्ते रामो दिनीमिभाषते 1 
'रिश्वंद्‌ मे तो अपने स्वमन मे दिये हुए वचन को सत्य करने के क्षिय दोम की नीच 
सेवा भी की थी । इसके उलयावेद्‌ मं यद वर्णान है कि दादि देवतान > ूत्ासुर 


३८ गीवारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


के साथ जौ प्रतिक्ा् की थीं उन्हें मेट दिया भौर उसको मार डाला । यसी ही कथा 
राणो म ददिरणयकशिु की है । व्यवहार मे भी च कोल-कृरार देसे त द ङि 
जो न्यायालय में वे-कायदा सममे जते दै या जिनके शनुसार चलना यनुचित भाना 
जाता है । अजन के विषय ठेसी एक कथा महामारत (कर्ण. ६९६ ) म दे । 
अञ्न ने प्रतिक्ता कीथी किजो कोई सुम से कदेगा कि “त्‌ अपना गांडीव 
धनुष किसी दूसरे को दे दे ” उसका सिर म तुरन्त ही काट डालूंगा । इसके वाद्‌ 
युद्ध में जब युधिष्ठिर कं से पराजित इरा तब उसने निराश दो कर र्न से 
कहा ^ तेरा गांडीव दमारे किस कामकाद्ै१ त्‌ उसे चोड दे!” यष्ट सुन कर 
छर्जुन हाथ मे तलवार ले युधिष्टिर को मारने दौड़ा ! उस समय भगवान्‌ कृष्ण 
वीं थे । उन ने तत्वज्ञान की दष्ट से सत्यधर्म का मामिक विवेचन करके अजुन को 
यद उपदेश किया छि ५ तू मूढ दै, तुभे श्रव तक सुद्म-धर्म मालूम नदौ हुता दै, 
तुम श्रद्ध जनों से इस विषय की शिता प्रहणा करनी चाद्ये, " न चदा" सेविता- 
स्त्वया त्‌ ने रद्ध जनी की सेवा नही की हे- यदि त्‌ प्रति्ा की रक्ता करना टी 
चादता दै तो तू युधिष्ठिरं की निर्मत्स॑ना कर, क्योकि सभ्यजनों की निर्भत्सना सत्यु 
द्धी के समान दै । " इस प्रकार वोध करके उन्द ने अयैन को जष्टभनातृवध के पाप 
से वाया । इस समय भगवान्‌ श्री्प्णा ने जो सत्यानृत-विवेक चञैन को वताया 
द, उसी को श्नागे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्यायमें भीप्म ने युधिष्ठिर 
से का ई (शां.१०९) । यदह उपदेश व्यवद्दार मे लोगों के ध्यान में रहना चादि । 
दसम संदेद न्धी फि इन सूदम प्रसंगो को जानना वहत कठिन काम द । देखिये? 
इस स्थान मै सत्य छी अपेक्ता प्रावृघमं दी श्रेष्ट माना यया दै; आरि गीता मे चह 
निशित किया गया ई कि वैधुतरेम की चपेचचा क्तात्रधमं प्रवल ददै । 

जव अरददिसा र सत्य के विपय मे इतना वाद्.विवाद्‌ दे तव श्वय कौ वात 
नदरी कि, यष्टी हाल नीतिधम के तीसरे तत्व अर्थात्‌ अस्तेय छा भी ष्टो । यद वत्त 
निविवाद सिद्ध है कि, न्यायूर्वक प्राप की इदं फिपी की संपत्ति को चुरा जे जनि 
या लूट सेने की स्वतंत्रता दूसरों छो भित जाय तो द्रव्य का संचय कलना वद्‌ टो 
जायगा, समाज की रचना बिगड़ जाययी, चारं तरफ़ अनवस्था हौ जायगी द्मीर 
समी डी द्ानि ्ोगी ! परन्तु दस नियम के मी अपवाद दं । जव, दुभि के 
समय, मोल लेने, मनुदूरी करने था मिक्ता मगने से भी धनाज नदीं भिलता, तव, 
देसी भापति म, यदि कोद मनुष्य चोरी करके घात्मरचा करे, तो ष्या वह्‌ पापी 
सममा जायगा  मद्दाभारत ( शां. १४१) मे यदद कथा षे क किसी समय 
बारह वप तठ दुभि सदा ओर विश्वामित्र प्र वहत वड़ी चाप्त यां । तेव 
न्ह ने किसी श्वपच ( चाडाल ) के घर से तते का मांस इुराया श्नौर चे इस 
अभद्य भोजन से अपनी रक्ता करने के लिये प्रदृत्त इए । उस समय श्वपच ने 
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विश्वामित्र को “पच्च पञ्चनखा सच्याः ” ( मनु ५.१८ ) * इत्यादि शाखार्थं बतला 
क्र अ्रमच्य-म्तणा -न्नौर वदं मी चोरी ्े-न करने के विषय से वद्ुत 
उपदेश किया । परन्तु विश्वामित्र ने उसको डटि कर यदह उत्तर दिया. 
पितरन्येवोदकं गवो मंदकेषु खत्स्ेपि 1 
न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ 
५ छर { यदपि मटक टर टर किरा करते दतो भी गौर पानी पीना वद्‌ 
नहीं करती, चुप रह मु धर्मज्ञान वताने का सेरा ्रधिश्ार नदीं है । व्यर्थ 
श्मपनी परदौभा मत कर । ” उसी समय विश्वामित्र ने यद्‌ भी कदा है कि ^“जीविते 
सरणात्परेयो जीवन्धर्ममवप्नुयान > अर्थात्‌ यदि जिदा र्गतो धमा 
श्राचरण कर स्केगे, इसलिये धमं की दणि से मरने की श्रपेक्ता जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर है । मयुजी ने अजीगतं, वामदेव श्रादि अन्यान्य ऋषियों के 
दारण दिये ददे जिनं ने, एेसे श्ट के समय, इसी प्रकार भाचरण क्रिया दै 
(मनु १०. १०५-१०८ ) । दाच्सं नामकं शग्रेज भ्ंयकार लिखता ई ^“ किसी कलठिनि 
अकाल ॐ समय जव, अनाज मोत्त न मिले या दान भीन मिले तव यदि पेद भरने 
के लिये कोद चोरी या सास कमं करे तो उसका यद्‌ अपराध माफ सममा जाता 
द 11 आर, मिल नेतो यद्ध तके क्लिखा ह कि चसे समग्र चोरी करे पना 
जीवन चचाना मनुष्य का कर॑न्य है ! 
° मरने से जिद्‌ र्ना श्रेयस्कर ई › -क्या विश्वामित्र का यद्‌ त्व सर्वथा 


* मनु भौर याञ्चवस्क्य ने कहा रै किं कुता, बन्दर आदि जिनं जानवरों के पाच पोच 
नख होति द उन्दी मं से सुणोश, कटु, गोद आदि पाच प्रकार के जानवरों का मास 
भक्षय ६, ( मनु. ५.१८, यक्त, १.१७७ ) । शन पोच जानवो कै अतिरित्त मनुजी ने 
£ लब्ने ' अर्यात्‌ गेहे को मी मस्य माना है । परन्तु टीकाकार का कयन द करि इन विषय 
भ विक्त दे । इ विक्त्य को छोडदेने प्र देप पांच ही जानवर रहते ओर उन्दी 
का माम मक्ष समञ्ञा गया हे । ^ पच्च पृज्ननसा मक्षयाः ° का यदी मर्थ दे, तयापि मीमा. 
सको फे मतानुमार इस्त व्यवस्था का मावा यद हे कि, जिन लोग को माक्च खाने क सम्मति 
दी गईं दे वे उक्त पन्ननखी पव जानवरों के तिवा, चौर किसी जागबर फा माछ न खां । 
इका भावार्थं यह नही रै कि? श्न जानवो का मात साना दो चादिये । इ परिमापिकं 
अर्य कों वे लोग ‹ प्रिसख्या " कते र । ‹ प्च पञ्चनया मध्वा › इसी परिस्ल्या का 
सख्य उदाकरण दे । जव कि मास्त साना ही निपिद माना गया दै तव इन पाच जानवो 
कामाप्साना मी निषिद्ध दी समञ्चा जाना चादिये । 

{ पणणच्छ 7," व76)2, एष 1, 008? 3डरणणा., 2. 129 
(०16९8 णयर्मा88] [चणा एताध्रणा ) णा5 द्१षता 137, 
त४्‌ ए ? 95 ( 15 एव, }--« पपर, ६० 88१० 8 09, ५ ४ 0६ 
णभ 06 गाणदण९ एप 2 वपाक १० 81९] 6६6, » 
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अपवादु-रहित कदा जा सकता है १ नदं । इस जगत्‌ मे तिफ़ जिंदा रहना षी 

ङ पुरुषां नदी ई ! कौर मी काक-बलि खा कर कदं व॑ तक जीति रहते दं ! 

थद्टी सोच कर वीरपत्नी विदुला श्यते पुत्र से कती दे कि, विलीने पर पडे पडे 

सड जाने या घरमे सौ वर्षी यायु को व्यर्थं व्यतीत करदेने की अपदा; यदि 

च्‌ एक कतया मी अपने पराक्रम की यौति भगट करके मर जायगा तो अच्छ हीगा- 
«५ मदत ञ्वलिनै श्रेयो न च धूमाधितं चिर ” ( मभा. उ. १३२.१६) । यदि 

यद्र बात सच है कि आज नहीं तो कल, अते सौ वर्प के वाद्‌ मरना जुरूर द 
( साग, १०.१.३४; गी. २.२७); तो फिर उसके जिये रोने या डरने ते क्यालाम 
है १ अष्यात्सशाख की दृटि से तो चात्मा नित्य घौर अमर दैः इसलिये ल्यु का 
विचार करते समय, वि इस शरीर का द्री विचार करना वाक रह जाता इै\ अच्ता, 
यष्ट तो सव जानते ह फ़ यदं शरीर नाशवान्‌ है, परन्तु धात्मा के कल्याण के लिये 
इष जगत्‌ मे जो कु करना है उसका एक सात्र साधन यदी नाशवानर मनुष्यदेद्‌ 
्ै । इसी लिये मनु ने कदा दै ^ सात्मानं सततं रेत्‌ दारिरपि धनैरपि "~ 
रथात्‌ खी शनौर सम्पत्ति की धपे्ठा हमको पके घ्वयं अपनी ही रक्ता करनी 
चाद्ये ( मनु, ७,२१२ ) । यपि मनुप्य-दे दुलेम घनौर नाशवान्र्‌ मी ह तथापि, 
जव उसका नाश्च करके उससे भी अधिक करिसती शाश्वत वस्तु की भाति कर लेनी 
होती रै, ( जैसे देश, धर शौर सत्य फे किये, अपनी शरतिक्ता, चत शरीर विरद्‌ की 
र्ता के लिथे; एवं इन्नत कीतिं आर सर्वभूतहित के किये ) तव, पसे ससय एर, 
नेक मदात्मा ने इस तीव कर्तव्यानि मे आनन्द से पने प्राणो की मी श्राहुति 
दे दी हे! जव राजा दिलीप, पने गुर बलिष्ठ की गाय कौ रक्ता कटने के किये, सिंह 
को पने शरीर का वक्िदान देने को तैयार ददो गया, तव वद्ध सिं से वोला कि 
हमारे समान पुरूषो की ^ इस पान्चमौतिक शरीर के विषय म अनास्था रहती ह, 
श्रतएव चू मेरे इस जड शरीर के वदले मेरे यशरूपी शरीर की घमौर घ्यान दे " 
(खु. २.५७) । कथासरितूसागर श्नीर नागानम्द्‌ नाटक मे यद्‌ वणन चै किसपौ 
द्धी र्वा करने के लिये जीमूतवादन ने गरुड़ को स्वयं अपना शरीरे अर्पण कर दिया। 
सच्छकटिक नाटक (१०.२० ) मे चारदत्त कता देः- 

न भीतो मरणादस्मि केवकं दृष्रितं यशः) 
विग्य हि मे मृदयुः; पुतरजन्मसमः किरु ॥ 

८" यैं दयु से चरीं डरता, सुमे यदी इख हे कि मेरी कीति कलंकित टो गह । यदि 
कीतिं शुद्ध रदे श्र मयु मी आ जाय, तो मैं उप्को पुत्र के उत्सव के समान सानुगा । ` 
इसी तरव के ध्राधार्‌ पर मदाभारत ( वन. १०० तथा १३१० शा. २४२ ) मे राजा 
शिवि शरीर दधीवि ऋषि की कया का वसौन किया है । जव धर्म॑-( यम ) राज, 
श्येन पी का रूप धारणा करके, कपोतके पीव उड़े भौर जव वद कपोत अपनी 
स्वा ॐ लिये राजा शिवि की शरण मै गया तव राजाने स्वे अपने शरीर का मातं 
काट दर इष श्येन पदी को दे दिया नौर शरणागत करोत की रका की ! र्रप 


- कर्मजिज्ञासा । ४१ 


नाम का देवता का एक शत्रु चा 1 उसको मारने के लिये दधीचि कपि की इडो 
के वञ्च की श्एवरए्यकता इई ! तद खव देवता मिल कर उक्त चपि कै पास गये चीर 
वोल्ते “ शरीरत्यगं लोकदहिताथं मवान्‌ कर्तुमरैति दहे सदहाराज ! लोगो कै 
कल्याण के किये नाप दद्द समाग कीजिये । यद्ध॒ विनती सुन दधीचि ऋषि 
ने वड़े आरानन्द्‌ से पना शरीर त्याग दिया नौर श्चपनी इडयै। देवता को दे 
दी! एके समय की वात ह कि इन्द, बाह्मण का रूप धारण करके, दानशुर कणं के पास 
कवच श्चौर कुंडल म॑गिने जाया । कर्ण इन कव च-कुरडलें फो पदन हुए दी जन्मा धथा। 
जेव सूर्यं ने जाना कि इन्द्र कवच-ङगड़ल गने जा रदा दै तव उसने पले दी से की 
को सूचना दै दी थी कि तुम अपने कव च-कुराडत किसी क! दान मत देना । यह्‌ सूचना 
देते समय सथ ने कणं से कदा “दसम स्देष् गीं कि त वड़ा दानी ददै, परन्तु 
यदि तू चपने कवच-ङुराडल दाने दे देगा तो तेरे जीवन टी री ददानि दो जायगी, 
इस्िय त्‌ इई किसी को न देना । मर जनि पर कीति का क्या उपयोग है १- 
मतस्य कीत्य किं कार्यम्‌ ` । यद सुन क्र क ने प्यष्ट उत्तर दिया किं ^“ जीवि- 
तेनापि मे र्या कीर्तिस्तद्विष्धि मे वतम्‌ --अथौत्‌ जान चली जाय तो भी ऊद 
परवा नदी, परन्तु अपनी कीतिं की रक्ता करना दी मेरा नत ई ( ममा. वन, २६६. 
३८) । सारांश यद हे कि “ यदि सर जायगा तो श्वग॑॑की भराति होगी श्नौर जीत 
जायगा तो पुथ्नी का राज्य मिलेगा » इत्यादि च्षात्र-धर (गी. २. ३७) सैर “'ख- 
धमे निधनं श्रय. ” (गी. ३.३५) यद सिद्धांत उक्त त पर दही श्वलविस ई । इसी 
तप्च क चजुार श्री समये रामदास स्वामी करते हं “कीतिं की सोर देखने से सुख 
नहीं हे खीर सुख की भर देखनेसे कीरति नही मिती ` (दा. १२. १०. १९; १८. 
१०, २५); ओर वे उपदेश भी करते दँ # “दे सजन मन ! रेता काम करौ जिससे 
मरने प्रर कीर्ति बनी रदे । ° यदौ परश्न दो सकता दै कि यद्यपि परीपकार से 
कीतिं होती है तथापि त्यु के वाद्‌ क्रीतं छा क्या उपयोग है ? 
अथवा किसी सम्य मनुष्य को अपकीतिं की अपेता मर जाना ( गी. २.३९), या 
निदा रष्ने से परोपकार करना, अधिक प्रिय क्यौ मालूम दोना चादि १ इस प्रश्न 
का उचित उत्तर देने के क्षिये आत्म-अनात्म-विचार मे वेश करमा दोगा । रौर इसी 
के साथ कमे-खकर्मशाख का भी विचार करके यद्ध जान लेना होगा ङि किस मौ पर 
जान देने के तिये तैयार दोगा उचित या अनुचित इ । यदि इपर वात कां विचार 
नी क्रिया जागा तो जान देने से यश्च कीधरापि तो दूर दी रदी, परन्त 
मूर्खता से च्ात्मदत्या करने का पाप मत्ये चद्‌ जागा । 

माता, मिता, गुर शादि वन्दनीय श्र पृनीय रुपो ढी पूना तया शुश्रषा 
करना भी समान्य धम मे से, पक मधान धर्म समभा जाता ह । यदि रेवा न 
षो तो दंव, युरङल श्रौर सारे समा की ज्यवस्या टीक दीक कमी रह्‌ न सकेगी । 
यदी कारण हे कि विफ़ं स्पतिः ही ध नही कितु उपनिषदां ने मी “ सत्य 
चद्‌? ४ ” का गया हे । नीर जव शिष्य का खघ्ययन पूरा हो जाता नौर 

गार, ६ 
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वह्‌ अपने घर जाने लगता तब भत्येक गुर्‌ का यही उपदेश होता था कि “ मात- 
देवो भव पितृदेवो मव । आचार्यदेवो मव ›” (तै. १,११.१ श्नौर २) । महाभारत 
के ब्राह्मण-उ्याध आख्यान का तात्पयै भी यदी है (वन. २१३) 1 परंतु इस धर्मम 
भी कभी कमी मक्खित बाधा खडी हो जाती हे। देखिये, मलुजी कते ३(२.१४५)- 

उपाध्यायान्दश्चाचार्यः आचा्यीणां सत पिता | 

सह ठ पितृन्पराता गैखेणातिर्त्यते ॥ 
५ दस उपाध्यायो से घाचर्य जर सौ आचार्यौ से पिता, एवं दज्ञार पिता 
से माता, का गौरव अधिक है!” इतना होने पर भी यदह कथा परसिद्ध है 
( वन. ११६ 9४ ) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया था, इसलिये उसने 
छपे पिता की धाक्ञा से अपनी भाता को मार डाला। शान्तिपर्व (२६५) के चिरका- 
रिकोपाख्यान मै अनेक साधक-बाधक प्रमाणो सदहित इस बात का विस्तृत विवेचन 
क्रिया गया है कि पिता की ाक्ञासे माताका वध करना श्रवस्छरष्टै या पिता 
की न्ता का भग करना श्रयस्कर है। इसवे स्पष्ट जाना जाता दहे फि महा- 
भारत कै समय देसे युक्स प्रसंगो की, नीतिशाख की दष्ट से, चर्चा करने की 
पद्धति जारी थी । यह्‌ वात हेयो से ज्ञे कर बड़ तक सब लोगों को मालुम दे कि षिता 
दी भ्रतिन्ञा को सल करमे क लिये, पिता की चत्ता से, रामचंद्र ने चौदह वषे 
चनवास करिया परन्तु माता के सं्बध मै जो न्याय उपर कदा गया है वदी पिता 
के संव॑ध म भी उपयुक्त दोन का समय मी कभी आ सकता है । जैसे मान लीजिये, 
कोई लडका अपने पराक्रम से राजा हो गया जीर उसका पिता अपराधी हो कर 
इन्साफु के लिये उसके सामने लाया गया, इस अवस्थामे वद्‌ लडका क्या करे !- 
राजा के नाते से अपने पराधी पिता को दंड दे या उसको अपना पिता समम कर 
द्योड दे ? मनुजी कदते इँ - 

पिताचार्यः सुहसूमाता भाय पुत्रः पुरोहितः । 

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः सधम न तिष्ठति ॥ 
८८ पित्ता, आचाय, मित्र, माता, खी, यत्र भौर पुरोदित-इनमे ते कोह भी 
यदि अपने ध्म के अनुसार न चले तो वह्‌ राजा कै लिये अदशड्य नद रो सकता 
अर्थात्‌ राजा शसक उचित दणड दे  ( मनु.८.२३५, मभा. शां. १२१. ६०) । 
इस जगद पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिकं दै । इस बात 
का उदादरण ( मभा. च, १०७, रामा. १.२८ म) यद्ह है फ सूरयर्वश॒ क महापरा- 
क्रमी सगर राजा ने असर्मजस नामक अपने लड्के को देश से निकाल दिया था; 
क्योकि वद दुराचरणी था शौर प्रजा को दुःख दिया करता था। मुष्ति मै भी 
यद्‌ कथा है कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही मे बहत क्तान 
शो गया था इसलिये उसके काका-मामा भादि बड बटे नातेदार उसके पास 
अध्ययन करने लग गये थे । एक दिन पाठ पटति पटाते आंगिरस ने कदा ५ पुत्रका 
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दति होवाच ञानेन परिगृह्य ताय्‌ `” । चस, यड्‌ सुन कर सव ब्द्धजन कोध से लाल 
टो गये नौर कने लगे कं यद खड्के! मस्त ष्टौ गया दे ! उसको उचितं दण्ड 
दिल्लाने के लिये उन लोगों ने देवतासो से शिकायत की । ठेवताच्नो ने दोनों भोर 
का कष्ना सुन लिया श्रौर यद निर्ण॑य काकि आंगिरस ने जो कुद तुद्य कदा; 
वही न्याय्य हे » । इसका कारण यह दहेः- 
न तेन द्धो मवति येनास्य पक्तिं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानत्तं देवाः स्थविर विदुः ॥ 

५५ सिर के वात॑ सफेद हो जाने से दी कोई मनुष्य घद्ध नही का जा सकता; 
देवगण उसी को वृद्ध कदते दँ जो तरुण द्दोने पर मी ज्ञानवान्‌ ददो » ( मनु. 
२.१५६ रोर मभा. वन. १२६.१९; शल्य. ५१.४७. ) । यदह तत्व मयुजी ओर 
ग्यासजी दी को नदी, किंतु बुद्ध को भी, मान्य था । क्योकि मनुस्मरति के इस 
शोक का पला चरण ‹ धम्मपद्‌ › * नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा 
के बौद्ध मथ म अक्षरशः आया है ८ धम्मपद्‌. २६० )। ओर, उसके आगे यद भी 
कदा दे कि जो धिफं अवस्या दी से वृद्ध दो गया दै उसका जीना न्यर्थं दे, यथार्थ 
मे धर्मिष्ट भौर वृद्ध होने के लिये सल, अदिस रादि की आवश्यकता हे । ‹ चुल्ध- 
चग › नामक दूसरे अथ ( ६ १.१ ) मेँ ्वयं शर्ध की यष्ट आक्ता है कि यद्यपि 
धमं का निरूपणा करनेवाला भिन्त नया हो तथापि वद्‌ चे ्रासनपर वैठे श्चौर 
उन वयोवृद्ध मिन्लुखो को भी उपदेश करे जिन्दर ने उसके पदलते दीच्वा पाई हो ! 
यद कथा सव लोग जानते हँ क प्रल्हाद ने अपने पिता दिरिणयकशिषु की अवक्ता 
करे भगवति कैसे कर ली थी 1 इससे यद्‌ जान पड़ता द कि जव, कमी कभी 
पिता-पुत्र के सर्वमान्य नाति से भी कोट दूसरा अधिक वड़ा स्वध उपस्थित शदोता 
दै, तव उतने समय के लिये निरपाय हो कर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता 
दे । परन्तु पेते अवसर के न दोति इए भी, यदि को युदजोर लडका, उक्त नीति 
का अवलंव करके, अपने पिता को गालिरया देने लगे, तो वद केवन्ञ पशु के समान 
समा जायगा 1 पितामह भीप्म ने युधिष्ठिरस कदा हे “ गुरग॑रीयान्‌ पिवृततो मातू- 
तशवेति मे मतिः” (शां १०८ १७)-अर्थात्‌ गुरु, माता-पित्ना से भी श्रेष्ठ इ ! परन्त॒ 
मद्ाभारत दी मे यड भी लिखा ह कि, एक समय मरत्त राजा कै गुरु ने लोभवश 
द कर स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया तव मरुत्त ने कद्ाः- 





“ ^ पुममपदर › भथ का अप्रेनी जनुवाद्‌ ‹ ्ाच्यधर्मुस्तकमाला › ( 50८7" 
50088 % 1 225 एण ऊ ) मे किया गया है जर चुखवग्ण का अनुवाद भौ उसी 
माला के एण. इया जोर उ मे परकारित इमा ३ ! षम्मपद का पराली 'छोक य॒द्‌ 

न तने थेरो होति येनस्स पठित सिरो । 
परिपक्को वयो तस्स मोधनिण्णो ति कुचति ॥ 
^ भेर › शब्द वद्ध भिमं के प्ि प्रयुक्त हमा है । यद सस्छत ‹ स्थविर ! का गपशरदा ६। 


1 गीतारहस्य भयवा कर्मयोगा । 


गुरोर्यवटिपिस्य कायांकार्यमजानतः | 


उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं मवति शासनम्‌ ॥ 
^“ यदि कों गुरु इस बात का विचार न करे कि क्या करना चाद्ये भौर क्या 
नष्टं करना चाद्दिये, थर यदि वह्‌ अपने ष्टी धमंड मे रह छर टेटे रस्ते से 
चज्ञे, तो उसका शासन करन। उचित दहे ० । उक्त शोक महाभारत मेँ, चार स्थानो 
म पाया जाता हे ( आ. १४२. ५२, ५३; उ. १७६,२४, शचा, ५७.७; १४०.४८ > । 
इनमें से पदे स्थान म वही पाठ है जो ऊपर दिया गया दै; अन्व स्थानों म चौथे 
चरण के वदसे “ द्राडो भवति शाश्वतः” अथवा “८ परित्यागो विधीयते » यष्ट 
पाकलतर मी है । परन्तु वाल्मीकिरामायश ( २,२१११३ ) सं जहौ यद्‌ शोक दै 
वद ठेसा ही पाठ है जैसा अपर दिया गया है, इसलिये इमने इस अय मेँ उसी 
फो स्वीकार कियाद । इस शोकम जिस तत्व का वणन किया गया ष्टे उसी के 
धार प्रर भीष्म पितामह ने परशुराम से ओर अयन ने द्रोणाचार्य से युद्ध क्षिया; 
छोर जव प्रट्टाद्‌ ने देखा छि अपने गरु, जिनं हिररयकचिपु ने नियत शिया दै, 
भगवत्मासि के विरुद्ध उपदेश कर रष्दे दे; तव उसने इसी तत्व के अनुसार उनका निपेध 
किया ₹हे। शातिपर्व मेँ स्वयं मीप्म पितामह ीङ्प्ण से क्ते द कि यद्यपि गुर लोग 
पूजनीय दै तथापि उनको मी नीति की मयादा का अवलंव करना चाद्दिये, नदीं तो- 
समयत्यागिनो छग्धान्‌ गुरूनपि च केव । 
निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियः स हि धम॑वित्‌ ॥ 
५“ छे केशव ! जो शुक भर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार कार्मग करते है भौर 
जो लोमी या पापी दैउन्द लडाई मे मारनेवाला चतिय री धर्मज्ञ कषलाता दहे 
( शां. ५५.१६ ) । इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे भी प्रथम ५“ आचार्यदेवो भव » 
कष्‌ कर उसी के आगे कदा दे कि दमारे जो क्म सच्चे ष्टां उन्दी का 
छनुकरण करो, थरो का नही,“ यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्ययोपास्यानि 
नो इतराणि “~ ( तै. १ ११.२ ) । इससे उपनिपदों का यद सिद्धान्त भरगर 
दता हे कि यद्यपि पिति भौर ्राचायं को देवता फ समान मानना चाद्ये, 
तथापि यदि वे शराव पौतेष्टौतोपुत्र चौर छात्र को चपने पिता या भाचा्य॑का 
्नुकर्ण नही करना चाष्धिये, क्योकि नीति, मयादा शरीर धमं का अधिषठर मा-बाप 
या गर्‌ ते अधिक चलवान्‌ टता ह । मयुजी की निन्न भ्रान्ता का भी यष्टी रदस्य 
श--“ धर्म दी रक्ता करो, यदि कोई धर्म का नाश फरेगा, अर्थात्‌ धर्म की आज्ञा 
के अनसार आचरण नदीं करेगा, तो वद उस मनुष्य का नाश किये विना नहीं 
र्ेगा = ( मनु. ८.१४-१६ ) । रजा तो गुर से भी अधिक श्रेष्ठ एक्‌ देवता द 
(मनु ७.८ अर मभा. शां. ६८.४० ) ! परत वष्ट मी इस धर्म से सक्त नदीं दो 
सकता, यदि वद्‌ इस ध्म का त्याग कर देगा तो उसका नाशन दो जायगा, यद्‌ 
वात मनुप्पृति म फी गई है ओर मदहामारत से यही भाव, वेन तथा खनीनेत् 
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राजाग्नौ की कथा मे, व्यक्त किया रया द ( मनु. ७. ४१ ज्र ८. १२८, ममा, शा. 
५९. € २-१०० तथा छश्च 8 ) । 

श्रद्धिसा, सत्य ओर अस्तेय के साय इन्दरिय-नियद्‌ की मी गणाना सामान्य 
धर्म॑ मे दी जाती ई ( मनु. १० ६३ ) । काम, शोध, लोभ आदि मनुष्य के शतु 
ह, इसल्तिये जव तक मनुष्य इनच्छो जीत नदीं लेगा तवं तकं समाज का कल्याण 
नदीं होगा ! यद्‌ उपदेश सव शाखो मे किया गया इ । विदुरनीति भरि भगव. 
द्रीतामे भी कदा द. - 

निविषं नरक्स्येद दवारं नाङनमात्ममः । 
काम; क्रोधस्तथा छोभक्तस्मरदितत्‌ रयं जेत्‌ ॥ 

« काम, क्रोध अर लोम ये तीनों नरक के द्वार ई इनसे इमारा नाश्च दौ 
द, इसलिये इनका त्याग करना चाददिये > ( गीता ९६. २१ मभा. उ ३२७० )1 
परन्तु गीता दी म भगवान्‌ श्रीङप्ण ने अपने स्वरूप का यदह वन च्या इं "घमा- 
विर्ढो भूतेषु कामोऽक्ि भरतम > - दहे अदन ! प्राणिमात्र मँ जो ‹ काम › घमं 
कै चनुकूल दं वद्धी मे दू ( गीचा ७ ५१) । इसने यद्‌ वात सिद्धः दौती हं छक 
जो ' काम धमं के विर्ढ दह वही नरक का दारं दे, इसके अतिर्क्रि जो दत्रे 
भकार का“कामः द श्र्थात्‌ जो धम के अनुद्धलदेः वह ईर को 
मान्य ई! मुने भी यही कदा है “ परित्यजेद्ंकामौ यौ प्यातां 
धर्मवर्जितौ ” -- जो अथं रौर काम, धर्मके विरुद्ध हौ, उनका याग 
कर देना चाद्दिये (मनु ४ १७६ ) ! यदि सव पराणीं कलसे "कामः 
कालयागकर दं चीर म्त्युप्यत व्रह्मचर्त्रत से रष््ने का निचकर्त तो 
सौ-पचास वर दही मे सारी सजीव दखष्टिकालयद्ध जायया 1 नौर जिस सृष्टि 
की रक्ता के लिये मगवान्र्‌ चार वार अवत्तारं धारण करते दँ उका अस्पकाल 
ष्टी म उच्छेद हो जायगा । यह्‌ वात सच द कि काम चौर कोध मन्य कै शत्र दः 
परन्तु कय ? जव वे अनिवार हौ जाये प्व । यदं बात मनु आदि शाच्कासं को 
सम्मत दह कि सषि का कसम जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, काम 
श्मीर छोच की चर््यंत आवश्यकता है ( मु. ५. ५६ )1 इन भवल मनो्र्िर्यो का 
उचित रीति से निग्र करना इरी सव सुधार का प्रधान उट इई1 उनका नाञ्च 
करना कोद सुधार नदीं कदा जा सक्ता, क्योकि भागवत (११.५.११) म कदा 


रोके व्यवायापिघमद्यसेवा नित्या जन्तोनहि तन्न चोदना ] 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयचराग्रदैरायु निवृक्तिरिा ॥ 
५“ हस दुनिया म किसी से यद्‌ कना नदीं पुत्रा कि चुम मैथुन, मांस रीर 
मदिरा का सेवन करो, ये वातं मनुष्य को स्वभाव ददी से पसन्द हे । इन तीने की 
ङं व्यवस्या कर देने के लिये अर्थाद्‌, इनके उपयोग को छव मर्यादित करके 
न्यवास्थित कर देने के लिये ( शाञ्कार्यो ने ) अनुक्रम दे विवाह, सोमयाय भर 
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सौत्रामणी यत की योजना की दे । परन्तु, तिस प्र भी निदृत्ति अर्थात्‌ मिष्काम 
भाचरया इष्ट दे » । य्दा यदह चात ध्यान मे रखने योग्य है कि जव ‹ निच्त्ति › 
शब्द्‌ का बंध पञ्चम्यन्त पद्‌ के साथ होता दहै तव उसका अर्थं ^ चञयुक वस्तु से 
नित्त अथात्‌ सुक कं का सर्वथा त्याग » इुभा करता है; तो मी कर्म- 
योग मे “ निवृत्ति ” विशेषण क्म ही के जिय उपयुक्त इश्ा द, इसलिये ‹ भिवत 
कर्म › का अथं “निप्काम बुद्धि से किया जानेवाला क्म होता हे । यद्दी अर्थं सयुष्रति 
छर भागवतपुराण भे स्पष्ट रीतिसे पाया जाता है ( मनु. १२.८९; माग९१.१०.१ अर 
७,१५.४७ ) । क्रोध के विषय सें किरातक्ाव्य सँ ( १.३६ ) भारवि का कथन हैः- 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातदह्देन न विद्धिषादरः 
“५ जिस सनुप्य को, अरपसानित ष्टोने पर भी क्रोध नही ्ाता उसकी भित्रता ओर 
देष दोनी वरावर दँ । चात्रधमं के अनृखार देखा जाय तो विदुला ने यदी कदा हैः- 
एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी । 


क्षमावानिरमर्ष॑श्च नैव स्री न पुनः पुमान्‌ ॥ 

८५ जिस मनुष्य को ( अन्याय प्र ) क्रोध आता है श्नौर जो ( अपमान को ) 
सद नदीं सकता दही पुरुप कदत दै । जिस मनुप्य मे फोध या चि नही 
दे वद्ध नपुंसक ष्टी के समान दे ” (मभा. उ. १३२. ३३) 1 इस यात का उखं 
ऊपर किया जा चुका दै कि दस जगत्‌ के व्यवदारके ल्येन तो सदा तेज या क्रोध 
टी उपयोगी है भौर न चमा । यदी वात लोभ के विषयमे भी की ज। सकती दे 
कयो सन्यासी को भी मोच की इच्चया दती दी हे ! 

व्यासजी ने मद्ाभारत मे अनेक स्थार्नो पर भिन्न भिन्न कथाश्च के दवारा यद्‌ परति- 
पादन किया दै फ शूरता, घेरय, दया, शील, मित्रता, समता आदि सव सद्गुण, पने 
श्मपने विरुद यणो के अतिरिक्त देश-काल रादि से मयोदित दे ! यद नदौ सममना 
चाहिये कि कोई एक दही सद्गुण समी समय शोभा देता ह । भतृदरि का कथन हे 

विपदि धभमथाभ्युदये शमा सदसि वाक्पटुता युषि विक्रमः। 

८ सकट के समय धैर्य, अभ्युदय ॐ समय ( अर्थात्‌ जव शासन करने का 
सामथ्यं ष्ठो तव ) चमा, सभा मे वक्ता ओर युद्ध से शूरता शोमा देती ह » 
८ नीति. ६२ ) । शांति के समय ‹ उत्तर › के समान वक वक करनेवाले पुरुष ऊष 
कम नही दे । धर वैटे वैडे पनी खी की नथनी मे से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
वहुतेरे हे; उनमें से रणमभूमि पर धनुधैर कदलानेवाला एक-~माध ददी देख 
पड़ता द ! चैथ आदि सदगुण ऊपर लिखे समय पर दी, शोमा देते दद । इतना दी 
नदी, किन्तु रेसे मौका के बिना उनकी सची परीच्ता मी नद्ध रोती । सुख के साधी 
तो बहुतेरे श्या करते दैः परन्तु “ निकपग्रावा तु तेषां विपत्‌--विपत्ति दी उन 
की प्ररीत्ता की सदी कसौटी दै । ° प्रसंग › शच्द्‌ दी मे देश-काल के अतिरिक्त पात्र 
भादि वाते का मी समावेश दो जात्ता हे । समता से वदु कर कोहं मी गुण श्रेष्ठ 


४ 
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नहीं हे । भगवद्गीता म स्पष्ट रीति से लिखा दै “ समः सर्वेषु भूतेषु ” यद्दी सिद्ध 
प्रपा का लक्तण दै 1 परन्तु समता कते किते दँ ! यदि कोई मदुष्य योग्यता- 
श्रयोग्यता का विशार न करके सब लेर्गो का समाने दान करने लगे तो क्या हम उस 
अच्ा करगे ? इस प्रक्ष का निणीय भगवद्भीता दी म इस भ्रकार किया ह- ‹ देशे 
कालज्ञे च पात्रे च तदान सात्विक विदुः" देश, काल चर पात्रता का विचारकर जो 
दान क्रिया जाता है वरी सात्विक कदलाता इ ( गीता. १७ २० )। कात कं 
स्यादा सिषं वस्तमान काल ष्टी के लिये नदीं होतीं । अयो ज्यो समय चदुलता जता 
हे त्यों त्यो व्यावरारिकू-धरम मे सी परिवर्तन दता जाता इ, इसलिये जव प्राचीनं 
समय की किसी वाते की योग्यता या अयोग्यता का निशोय करना शौ तव उसं 
समय के धम॑-अधर्मं स्व॑धी विश्वास फा भी अवश्य विचार करना पड़ता दै । 
देखिये मनु ८ ९.८५ > घौर व्यास ( सभा शरं २५९८) कदत हैः- 

अन्ये तयुगे धरममाखताया द्वापरेऽपरे । 

यन्ये कशियुगे नणा युगदहासानुरुपतः ॥ 


“५ युगमान के श्रन॒पार कृत, त्रेता, द्वापर ज्र कलि के ध्मं॑मी भिन्न भिन्न 
ददोति ष्टु „ मद्ामारत (आ १२२, घौर ७६ ) से यद कथा इ कि प्राचीन काल मे 
सिये! क लिये विवाह की सयौदा नहीं थी, वे इस विषय मे स्वर्तत्र श्रोर श्ननावृत्त 
थी, परन्तु जव इस आचरण का ञुरा परिणाम देख पड़ा तव शरेतकेतु ने विवाद की 
मयादा स्थापित केर दी चौर, सदिरापान का निपेध भी पले पल शुक्राचार्यं दी 
ने किया । तात्पर्यं यद्‌ द किं जिस समय ये नियम जास नदीं ये उष समय के धम॑- 
अधम का चार्‌ उसके नाद्‌ क धम-खधमं का जिणंय भिन्न सिच्च रीतिसे छया जना 
चादिये । इसी तरदह्‌ यदि वतत॑मान समय का भ्रचकित धर्म ॑श्चगे बदल जाय तो 
उसके साथ भविप्य काल के घर्म-चधर्म का विवेचन मी भिन्न रीति से किया जायगा। 
कालमान क च्रनुसार देशा चार, कुलाचार श्योर जातिधरम का मी विचार करना 
पडता द, च्योकिं आचार दी सव धर्मां की जड दं । तथापि चाचारो म मी वड्ुत 
भिन्नता इुघा करती दं । पितामह भीष्म कदत ई - 


न हि सहितः केश्चिदान्वारः सप्रबतंते | 
तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वाधते पुनः ॥ 


५५ एसा ाचार नदीं मिलता जो दमेशा सरव लेगा को समान हितकारक 
षदा 1 यदि किसी एक च्याचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे वद कर 
मिलता दे, यदि इख दूसरे चार्‌ का स्वीकार करिया जाय तो वह्‌ किसी तीसरे 
श्नाचार का विरोध करत्ता दं ८ शां २५६ १७, १८ 9! जव आचारी 

भिन्नता दो तवः भीप्म पितामष्ट के कथन फे असार तारतम्य अथवा सार-असार- 
दि से विचार करना चाद्धियि । 


८ गीतारहस्य अथवा कसयोगशास । 


कर्म॑-अकरम या धर्म-अ्रधर्मं के विषय मे सब संदेददों का यदि निर्णय करने लगे 
तो दुसरा महाभारत ही लिखना पडेगा । उक्त विवेचन से पाठको के व्यान भे यदह 
वात आजायगी, कि गीता के आरभ में, चतात्रधर्यं चौर बंधप्रेम के वीच भगडा 
इत्पशने दो जाने से, अर्युन पर कठिनाई आईं बह कुद लोग-विलच्तण न्दी हे, इस 
संसार मे एेसी कटिनादर्यो, कार्यकतांथौ अर बडे आद्मियों पर नेक वार राया 
ष्टी करती दै; श्रौर, जव देसी कविनाहर्या आती है तब, कमी अदिसा भौर 
आत्मरच्ता के बीच, कभी सय आर सवंभूतद्दित मे, कमी शरीर-रच्ता ओर कीतिं 
मे मौर कभी भिन्न भित्र नातो से उपस्थित होनेवाले कर्तव्यो मे, गडा शने 
लगता इ, शाखोक्तं सामान्य त्तथा सवंमान्य नीत्ति-नियमों से काम नद्दीं चज्ञता 
आरं ऽनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न दो जाते ह; देसे विकट समय पर साधारण 
भसुष्यो ते ले कर बडे बडे पंडितं को मी, यदह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती 
है कि; कार्य-अकार्यं की व्यवस्या-सर्थात्‌ कर्स॑न्य-अकर््तन्य धर्म का नि्णंय--करने 
के तिये कोट चिरस्थायी नियम अथवा युक्ति हे या नहीं । यह बात सच ई कि शाच्रो 
मै, दुरित जेते संकट के समय ‹ अपद्धर्म › कड कर कुचर सुविधा दी गद हं । 
उदाहरणा, स्द्रतिक्षारो ने कदा हे कि यदि अआपत्काल मे बाह्मण क्िसीकामी 
अन्न अद्गा कर ले तो वह दोषी नद्दीं होता, ओर उषस्तिच्ताक्रायणा के इसी तरद 
बर्ताव करने की कथा भी, छदोग्योपनिषद्‌ (या्त.३.७१, छां.१.१०) म हे । परन्तु 
इसमे र उक्त कठिनादयो म बहत भेद द । दुर्भ जैसे आपत्काल म, शाखधमं 
रौर भूख, प्यास चादि इन्दियद््तियो के बीच मे ही मगडा इञा करता है । 
उस समय इमको दन्द्यो एक ओर सीचा करती हें ओर शाखधम दूसरी ओर 
खीचा करता ह । परन्तु जिन कटिनादयो का वंन ऊपर किया गया दे उनमें से 
बहुतरी देसी द कि उस समय इन्द्रिय-ठत्तियो का रौर शास का छल मी विरोध 
नदीं हेता, किन्तु रेस दो धमे मे प्र्पर-विरोध उत्पन्न टो जाता दै जिन्हे शादो 
ष्टी ने विद्दित कदा द । ओर, फिर, उस समय सूम विचार करना पडता ददे कि 
छिस बात का स्वीकार किया जाते । यद्यपि कोई मन्य अपनी बुद्धि के अनुलार; 
इनमें से इच्छ बातों का निय, भाचचीन सत्पुरुषो के एसे ही समय पर किथे इए 
बरताव से, कर सकता है, तथापि एेसे धनेक मौके दहं छि जब बडे बडे बुद्धिमानों 
का भी मन चक्कर म पड जाता दै । कारण यह है कि जितना जितना धिकं 
विचार क्रिया जाता इ उतनी ही अधिकं उपपक्तियौ चौर तकं उत्पतन होते हं रोर 
श्॑तिम निर्णय श्रसंभव सा दहो जता है । जब उचित निर्णय ष्टोने नहीं पाता 
तब अधर्मं या ्चपराध दहो जाने की मी संमावना रोती है! इस दृष्टि से विचार 
करने पर मालूम दोता ई कि धर्म-घ्रधर्मं या कर्म॑-अकर्मं का विवेचन एक 
ध्व्तत्र शाखष्टी है जो न्याय तथा व्याकरण से मी धिक्‌ गहन दे । प्राचीन 
संसत अथो मे ˆ नीतिशषाख › शब्द का उपयोग प्राथः राजनीतिश्चाख दी फ विषय 
में किया गया ह; अर छर्तव्य-्करैव्य के विवेचन को ‹ धर्मशाख › क्ते दै । 
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परन्तु भ्राज कल नीति ° शब्द्‌ दी मे कर्तव्य अथवा सदाचरण का भी समवेश 
किया जाता दे, इसलियै दमने वतमान पद्धति के श्रनुसार, इस अय म धर्म-अधरम 
या कअकर के विवेचन ही को ^ नीतिशाख् ” कदा ददै । नीति, कर्म-अकम 
या धर्म-अधम के विवेचन का यदह शाख वडा गहन है, यद भाव प्रकट 
कने ही के लिये « सुद्धमा गति धर्मस्य “-श्र्थात्‌ धर्म॑था व्यावहारिक नीति- 
धर्मं का स्वरूप सूक्तम दे-यद्‌ वचन मदाभारत मे कर जगद्धं उपयुक्त इ इ । 
पोच पाराढवो ने मिल कर श्रकैली द्रौपदी के साय विवाद कैसे किया ¶ द्रौपदी के 
चस्रदहरण के समय भीष्म-दोण आरि सत्पुरुष शून्यहृदय दो कर खुपचाप क्यो वैदे 
रदे १ द दुर्योधन की ओर से युद्धः करते समय भीप्म ओर द्रोणाचार्य ने, अपने 
पत्त का समर्थन करने के लिये, जो थह सिद्धन्त वतलाया ऊ “ अथस्य पुरषो 
दाषः दासप्त्वथो न कस्यचित्‌ “-युरुष अथै ( सम्पत्ति) का दास दै, 
अर्थं किसी का दास नदी हो सकता--( ममा. भी. ४३.३५); वद सच है या 
भरट १ यदि सेवाधम को उत्ते की दृति के समान निन्दनीय माना दे जैसे ^ सेवा 
श्वघृत्तिराल्याता » (मनु. ४०६), तो अथं के दस हो जाने के बदले भीष्म आआदिको 
न दुर्योधन की सेवा ही का ल्या स्यं नद्ध कर दिया ? इनके समान चौर मी अनेकग्रशन 
दते दै जिनका निगीय करना वदत किन दै, क्योकि इनके विषय मे, प्रसंग के 
श्ननुसारः भिन्न भिन्न मनुप्यौ के भिन्न भिन्न अनुमान या निर्णीय इ करते इ । यदी 
नदीं समना चाद्ये कि धर्म के तत्व वि सूम ददी दै-“ सद्मा गतर 
धर्मस्य *-( मभा. १० ७०); किनु महाभारत ( वन. २०८. २) मे यदह भी 
कदा दै कि ^ वदुशाखा द्यनतिका »--अर्थात्‌ उसकी शाखा मी उनेक द श्नौर 
उससे गिकलनेवाले अनुमान भी भिन्न भिन्न दे! तुलाधार अर जाजलि के सादे, 
धर्म का विवेचन करते समय, पुलाधार भी यदी कता है कि “ सुच्मत्वान्न स 
विहातु शक्यते वडुनिहव. “अर्थात्‌ धर्म वहुत सूम ओर चक्र मे डालनवाला 
ष्टोता द इसलिये वदद समग्र मे नदी आता ८( शां २६१ ३७) । मदाभासतकार 
व्यासजी इन सूम भ्रसगो को अच्छी तरह जानते थे, इसलिगरे उन्दने यद्‌ समा 
देने के उद्ेश दी से अपने ग्रथ म अनेक भिन्न भिन्न ऊया्ों का संग्रहं किया है 
कि प्राचीन समय के सत्पुरुषो ने पसे कठिन मक पर कैसा वततव छया था। 
परन्तु शाख-पद्धति से सव विषयो का विवेचन करके उसका सामल्य रख महा- 
भारत सरीखे धर्मग्रथ म, कद््‌। न कद वतला ठेना आवश्यक था । इस रहख या 
म्म का प्रतिपादन, जैन की कर्तन्य-मूढता को दूर्‌ कले के लिये भगवान्‌ शरङृप्ण 
न पले जो उपदेश चिय। था उसी के आधार पर, न्यासतजी ने भगवद्रीता म किया 
द्‌ । इससे ‹ गीता › मद्ामारत का रदस्यषपनिपद्‌ ओर शिरौभूपण दो गहं इ । 
ञ्ौर महाभारत गीता के अतिपाठित मूलभूत कर्म्॑वो का उदाहरण सद्दित 
विस्तृत व्याख्यान दो गया दै । उस वात की रोर उन लोगो कौ अवए्य ध्यान देता 
१ यद्‌ कदा करते दे कि मदामारत श्रथ मे ^ गीता पि से 
„र, ७ 


५० गीतारहस्य मथवा कर्मयोगराख । 


घुसेड दी गहे है । इम तो यही समभते दं फि यदि गीता की कोद अपूता या 
विशेषता ह तो वद्‌ यदी दै फि जिसका उख ऊपर क्रिया गया है । कारण यद 
दहं कि यद्यपि केवल मोत्तशाख अर्थात्‌ वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद्‌ 
आदि, तथा अद्धिसा आदि सदाचार के तिप नियम बतलानेचाले स्ति आदि, 
अनेक अथ हे, तथापि वेदान्त क गद्हन तत्वक्ञान के आधार पर ^ कार्याकायंन्यवः 
स्थिति ” करनेवाला, गीता के समान, कोर दसरा प्राचीन ग्रंथ ससत सादि मे 
देख नदी पड़ता । गीताभक्तो को य्ह बतलाने फी आवश्यकता नदी कि ‹ कायां 
कार्यन्यवस्थिति › शब्द्‌ गीता ही ( १६.२४ ) मे प्रयुक्त इु्ा इदे--यद्॑शब्द्‌ हमारी 
मनगदेत नहीं है । भगवद्धीता ही के समान योगवासिष्ठ मँ मी वसिष्ट सुनिने 
श्रीरामचंद्रजी को ज्ञान-मूलक भ्रषृत्ति मागं द्री का उपदेश किया द । परन्तु यद 
भ्य गीता कै बाद्‌ घना ह ओर उसमे गीता ही का अनुकरण किया गया इ, अतएव 
पेसे रथो से गीता की उस ्रपूर्वता या विशेषता भै, जो ऊपर करी गदं दै, 
बाधा चीं रोती । 


तीक्षरा प्रकरण । 
कमरयोगश्राच् | 


न्नी 


तस्मायोगाय युज्यघ् योगः कर्म॒ कौशलम्‌ ] # 
गीता २-५०। 

यदि किसी मुष्य को किती शाख के जानने की इच्छा पले दीधे नदो 
तो वद्‌ उस शाख कै स्तान को पाने का आधिकारी नीं दो सकता 1 पेसे 
अधिकरार-रहित मनुष्य को उस शाख की शिक्त देना मानो चलनी से दूध दुदना दी 
है । शिष्यं को तो इस शिता से कुच लाम इदोता दी नदो, परन्तु गुर को भी निर- 
थक श्रम करकै समय नष्ट करना पडता है । जैमिनि श्र वादरायण॒ के सूरी के 
आरभ मे, इसी कारण से ¢ श्रातो धर्मजिन्तासा ” अर « अथातो बरह्मनिततासा ” 
कदा डुश्ना दै । जैसे बरहमोपदेश युक्च को ओर धर्मोपदेश धर्मेचछु्ों को देना 
चाहिये, वैसे ही कर्मशाखोपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये भिसे यद्‌ जानने की 
इच्छा या जिज्ञासा दो कि सतार मे कमं कैसे करना चाये । इसी लिये हमने 
पते भरकसरण॒ मे, ° श्रथातो * करद्‌ कर, दूसरे प्रकरण मे ‹ कर्मजिरासा › का स्वरूप 
ञम्‌ कर्मयोगशाख का मद्स्व वतलाया दै । जव तक पहले दी से इस वात का त्रनु- 
भव न कर जिया जाय कि अरसुक काम मेँ श्रसुक ख्कावर दै, तव तक उस अड्चन 
से छुटकारा पाने की शिक्षा ठेनेवाले शाञ्च का महत्व घ्यान मे नहीं आता, नौर्‌ 
मत्व को न जानने से, केवल रा ङा शाख समय पर ध्यान में रहता भी नदी 
दे । यदी कारण दै कि जो सद्गुरु द वे पटले यद देखते द कि शिष्य के मन मे 
निक्षासा दै या नदी, भरर थदि जिक्लासा न दो तो वे पदले उसी को जागृत करे 
का प्रयत्न किया करते दँ । गीता मे कर्मयोगशाञ्च का विवेचन इसी पद्धति से फ्िया 
गया दै । जव अयन के मन सें यद शका आई कि जिस लङ मेरे दासे 
पितृवध नौर गुरवध द्ीगा तथा जिसमें अपने सव वधु का नाश द्यो जायगा उसमें 
शामिल होना उचित दै या अनुचित, ओर जव वद्‌ युद्ध से पराइ्सुख दो 
कर संन्यास सेने को तैयार इ, रीर जव भगवानू के इस सामान्य युक्तिवाढ से भी 
उसके मन का समाधान नद्धी हु छि ' समय पर्‌ क्रिये जागेवाले कर्म का ल्याग 
करना मूता जर दुर्वलता का सू चक दै, इससे तुमको सर्ग तो मिलेगा ही नही, 
उली दुष्कीतिं अवश्य होगी, › तव श्रीभगवान्‌ ने पले ^ अशोन्यानत्वशौ चर्त्वं 
#“ शसश्ये तु योग का आश्रय ङे । कमं करने की जो रीति, चतराई या ङुशठ्ता 
है उसे योग कहते दई । ” यद , योग › शब्द्‌ की व्याख्या अर्थात रक्षण हे । इतके सवथ मे 

अधिकं विचार इसी प्रकरण मेँ अगि चर कए किया दै । 
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मर्ञावादाश्च भाषते ” -- अथात्‌ जिस बात का शोक नहीं करना चाद्ये उसी कातो 
तर्‌ शोक कर रहा ह ओर साथ साथ ब्रह्मज्ञान की भी बड़ी बड़ी बति छट रदा 
दे-कद्‌ कर यैन का ऊख थोडा सा उपास किया ओर फिर उसको कर्म ऊ जान 
का उपदेश दिया । अरयैन की शंका कुद निराधार नही थी । गत पकरणमें 
हमने यदह दिखलाया हे करि अच्छे अच्छे पठितो को भी कभी कमी ^ क्या करना 
चादिये र क्या नहीं करना चाद्दिये १ ” यद भरक्न चक्कर मे डाल देता दे । परन्तु 
कर्म-अक्मं की चिन्ता मे अनेक अड्चने आती हँ इसलिये कम को दौड देना 
उचित नदीं द; विचारवान्‌ पुरषो को एसी युक्ति अर्थात्‌ ‹ योग › का स्वाकार करना 
चाहिये जिससे सांसारिक कमौ का लोप तो रोने न पावे ओर कर्माचरण करनेवाला 
किसी पाप या वधन यें भी न फंसे, यदह कड कर श्रीकृष्ण ने अर्यैन को पले यही 
उपदेश दिया है “ तस्ाच्योगाय युज्यस्व » अर्थात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर । यदही “ योग › कर्मयोगसाख दै । ओर, जवकि यद बात भ्रगट दै फि अैन 
पर आया इरा संकट ऊह लोक-विलच्तण या अनोखा नदी था -- एेसे अनेक धे 
बडे संकट संसार मे सभी लोगों पर आया करते हे- तब तो यह्‌ वात आवश्यक 
दे कि इस कर्मयोगशाख का जो विवेचन भगवद्रीता मे किया गया है उसे इर एक 
मनुष्य सीखे । किसी शाख के प्रतिपादन मे ऊच युख्य सुख्य श्नौर गूढ अथ को 
भ्रगट करनेवाले शब्दौ का प्रयोग करिया जाता हे; अतएव उनके सरल अथ॑ को 
पटले जान लेना चाद्ये श्रौर यदह भी देख लेना चाद्ये फि उस शाख के प्रति- 
पादन की मूल शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके सममन मे कट प्रकार की आप- 
त्र्यो ओर वाधा होती दँ । इसलिये कर्मयोगशाख के ऊ सुर्य शष्दों के अथं 
की परी्ता यदं पर की जाती हे । 

सव से पला शब्द्‌ “ कमं ° हे । ' कर्मं ° शब्द्‌ “ ® › धातु से चना है, उसका 
प्रथं ‹ करना, व्यापार, इलचल ` दता दै, रं इसी सामान्य अथं मे गीता 
मे उसका उपयोग इश्रा दे, अथति. यद्दी अर्थं रीता मे विवक्षित है । एसा कदने 
का कारण यदही दै कि भीमांसाशख मे ओर अन्य स्थानों पर भी, इस शब्द 
क जो संङुचित अर्थं दियि गये दं उनके कार्ण पाठको के मनसे क्स्म 
उत्पन्न न होने पावे । किसी भी धर्मं को लीजिये, उसमे ईश्वर-पाि के लिये 
कु न कुच कर्म करने को वतलाया ही रहता है । प्राचीन वैदिक धमं क अनु- 
सार देखा जाय तो यत्त-याग दही वह्‌ कर्म है जिससे रैश्वर की भाति दती दे । 
वैदिक ग्रंथो म यत्त-याग की विधि वता गई दै, परन्तु इसके विषय मे करीं करीं 
परद्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते दे; अतएव उनकी एकता नौर मेल दिखलाने 
कै दी लिये जैमिनिं के पूर्वं मीमासाशाञ्च का प्रचार दोने लगा । जैमिनि के मता- 
जुसार वैदिक ओर श्रौत यक्ञ-याग करना दी प्रधान श्नौर प्राचीन धर्म है । मयुप्य 
जो कु करता है वद सव यत्त के लिये करता दे । यदि उसे धन कमाना ह तो यक्त 
कै लिये रौर धान्य संग्रह करना है तो यत्त दी के लिये ( मभा. शां- २६. २५) । 
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जवि यत्त॒ करने की श्रान्ता वेदों ददी ने दी है, तव यत्त के सिये मनुष्य चमी 
कर्मं करे वद उसको वधक कभी नदी होगा । वह कमे यत्त का एक साधन ₹हे--वदह्‌ 
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु गदा इ । इसलिये, यत्त से जो फल मिलनेवाला दै 
उसी मे उस कर्म का भी समावेश हो नाता है-उस कर्म का कोई अलग फल नहो 
द्ोता । पलनतु यत्न के लिये किये गय ये कर्म यद्यपि स्वर्त्र फल कं देनेवाले नही 
दं, तथापि खय यत्त से स्वर्गप्राति ( श्रथौत्‌ मीमांसको के मतानुसार एक भरकार्‌ 
की सुखप्रातति ) रोती दै ओर इस स्वर्गप्ा्ति के शिये द्री यत्तका मनुप्य वड़े 
चाव से यक्त करता है । इसी से स्वय यत्तक्मं “ पुरपार्थ  कलाता है; क्योकि 
जित चस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति होती! है अर जिते पाने की उसके मनमें 
इच्छा दोती है उसे ‹ पुरूपाथं › क्ते दं (जै.सू ४ १५ श्रौर २)1 यका 
पर्यायवाची एक दूसरा ' छतु › शव्द रै, इसलिये  यत्ताथं › के वदले ° ऋत्वर्थं 
भी कदा करते हँ । इस प्रार्‌ सव कमौ के दो वर्गं हौ गये -एक ‹ यार्थ ? 
( कत्वं ) कर्म, अर्थाद्‌ जो स्वतव्र रीति से फल नद्ध ठेते, अतयव अर्वधक है, 
चौर दूसरे ° पुर्पा्ं › कर्म, अर्थात्‌ जो पुरुप को लाभकारी होने के कारण वधक हें 

सिता ओर बाह्मण अन्धो म यङ-याग आदि का दही वणन इहे { यद्यपि चवेद- 
संदिता मे इन्द्र॒ आदि ेवता्मं > प्ठुति-सर्व॑धी सूक्त है, तथापि मीमांसिक-गण 
कदे दं कि सव श्रुति अन्य यक्त आटि कमी के दी प्रतिपादकं इ फयोकति उनका 
विनियोग यत्त कै समय भँ ही किया जाता हे । इन कर्मठ, याक, या केवल 
कर्मवादियो का कना है किं वेदोक्त यज्ञ-याग आदि कर्म॑ करले से ही सवर्ग. 
परा होती है, नदी तो नदौ होती, चारे ये य्त-याग अक्ञानता से क्षिय जाय 
या व्रह्य्तान से । ययपि उपनिषदौ मे ये यक्त धराद साने गये दहे, तथापि इनकी यो- 
ग्यता वहात्ञान से कम ठदराई गँ है, इसलिये निश्चय किया गया हे कि य-याग 
ते स्वरगम्रापति मले दी हो जाय, पर्न इनके द्वाश मोक्ञ नदो मिल सकता, मो्त- 
भाति फे लिये ब्रह्न दी की नितान्त च्ावश्यकता दै 1 भगवदरीता क दूसरे 
अघ्याय मे जिन यज्ञ-याग आटि काम्य कौ का वर्णान क्रिया गया है-“ वेद्वाट- 
रता. पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः » (गी २ ४२) -- वै बद्यत्तान के विना छिये 
जानेवाले उपदुकत यद्-याग आदि कर्म दी दे । इसी तस्द यदह मी मीमांसकं टी 
के मत का अनुकरण दै फ ^ य्ञाथौत्कसणोऽन्यतरे लोकोऽयं कर्मबधन, » (सी 

३ & ) अर्यात्‌ यर्थ क्षिये गये क्म वधकः नहीं हे, शेपःसव कम वधकं हे | इन 
यत्-याग शादि वैदिक कमो के चतिरिक, अर्थात्‌ श्रौत कमो ॐ शतिर, श्नीर मी 
चातुर्यं के मेदालुसार दूसरे ्ावश्यकं कर्मं मनुस्षरति आदि धर्मम्न्यों में वर्तित 
ईहः जैसे च॒त्रिय के लिये युद्ध ओरं वैश्य कै लिये वाशि । पद्ले पल इन 
वशश्रम-कर्मो का भरतिपादन ष्छति-न्थो मै क्षिया गया चा इसालेये इन्द 
^ सातं कर्म॑या ' सर्त यह › भी कते द । इन श्रौत शौर समातं कमा कं पा 
अर भी धार्मिक कर्म दं जैसे नत, उपवास आदि ! इनका विस्ठृत रदिपाद्न पहले 
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परदल सिं एराणों मे किया गया शै इसलिये इन्दे ° पौराणिक-कर्मं ° क्‌ सकेंगे । 
इन सब कमो के शरीर भी तीन- निलय, नैमिचतिक ओर काम्य--मेद किये गये इ । 
स्नान, संध्या आदि जो इमेशा किये जानेवाले कर्म दे उन्हे नित्यकर्म कते दै । 
इनके करने से ऊच विशेष फल अथवा अथं की सिद्धि नदी होती, परन्तु न करने 
से दोष अवश्य लगता दै । नैमित्तिक कर्म उन्हं कते दे जिन्दे, पदले किसी 
कारण के उपसित दो जाने से, करना पड़ता है, जैसे अनिष्ट मदो की शान्ति, 
प्रायश्चित्त चादि । जिसके लिये हम शान्ति ओर प्रायाश््त करते दे वद निमित्त 
कारण यदि पहले न दो गया दो तो हमे नैमित्तिक क्म करने की कोई च्ावश्य कत 
नहो । जव दमं कुह विंशेप इच्छा रख कर उसकी सफलत्ता के लिये शाखा 
लुसार कोद कर्म॑ करते ह तव उसे काम्यकर्म कते दे, जैसे वपी होने के लिये 
या पुतप्राप्ति फे लिये यन्न करना । निय, नैमित्तिक श्नौर काम्य कमे के सिवा चौर 
भी क्म है, जैसे मदिरापान इत्यादि, निन्दे शाखो ने दाज्य कदा दै, इसलिये थे 
कर्म निर्दि. कद्लाते है । नित्य कमं कोन कौन द, नेमित्तिक कौन ई मोर काम्य 
तथा निपिद्ध क्म कौन कौन है-ये सव वते धर्मशाखों म निश्चित कर दी ग 
द । यदि कोष किसी धर्मशाखी से पधे किं ्रञ्क कसं पुरयप्रद ददे या पापकारक 
तो वद सवसरे पले इस वात का विचा९ करेगा कि शासो की श्रान्ता के अनुसार 
चद कर्म यत्ार्थ दै या पुरुपार्थ, नित्य दे या नैमित्तिक अथवा काम्य दै या निपिदध । 
श्रीर्‌ इन वातो पर विचार करके फिर वद अपना निर्णय करेगा । पल्तु भगवद्वीता 
की दृटि इससे भी व्यापक नौर विस्तीर्णं दे । मान लीजिये कि अञुक एक कर्म॑ 
शाखो मे निषिद्ध नहीं माना गया है, अथवा चद विदित क्म ही कदा गया है, 
लेते युद्ध के समय क्षात्रधर्मं दी म्र्खंन के लिये विदित क्म था, तो इतने दी से 
यह सिद्ध नदी दोता कि हम वद कर्म हमेशा करते दी रहना चाददिये, अथवा 
उस कर्म का करना ₹दमेशा श्रेयस्कर दी दोगा । यदह यात पिद्ले प्रकरण मे की 
गई दद कि को कदी तो शास्र की श्मा्ता मी परस्पर-षैरदढध होती द । ेसे समय 
मे सनुप्य को किस मागं का स्वीकार करना चाद्दिये १ इस वात का निर्णय कने 
केलिये कोद युि रै या नदी? यदि दै, तो वद कौन सी ? वस, यदी गीता 
का मुस्य विपय दे । इस विपय मे कर्म के उपशं्त नेक भेढो पर ध्यान देने की 
कोई श्रावश्यकता नदी । यज्ञ-याग आटि वैदिक कमो तथा चातुर्वरर्य के कमी के 
विषय मे मीमांसको नं जो सिद्धान्त किये हवे गीताम प्रतिपार्ति कर्मयोग से 
करद तक मिलते रहै यद दिखाने कै लिये प्रसंगानुसार गीता मे मीमासको के कथन 
का भी ऊच विचार किया गया ई, रौर छंतिम अध्याय ( गी. १८.६ ) से इस पर 
भी विचार किया है फ ज्ञानी पुरुप फो यज्ञ-याग आदि कर्म करना चाद्धिये या 
नदी । परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपा विपय का चेत्र दक्षते भी व्यापक दे, दक्षलिये 
गीता मे ' कर्म ` शब्द्‌ का ‹ केवल श्रौत अथवा स्मातं कर्म? इतना दी संचित 
अथं नहीं लिया जाना चाद्धिये, किन्तु उससे अधिक न्यापकं रूप समे लेना चाद्ये । 
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सारश्च, मनुष्य जो कु करता द - जैसे खाना, पाना, खेलना, रना, उठना, 
वैटना, वासोच्छास करना, हसना, रोना, सूघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 
ठेना-लेना, सोना, जागना, मारना, लडना, मनन अर न्यान करना, आस्ता च्रौर 
निषेध कसना, दान देना, यद्ह-याग करना, खेती श्र व्यापार-धा करना, इच्छा 
कश्ना, निश्चय करना, चुप रहना इयादटि दघयादि--यद सवे भगवता के अनुसार 
‹कपीःद्धी द, चाहे वह क्म कायिक रहो, चाचिक्र हो अथचा मानसिक इहो 
( गीत्ता५८,९)। ओर तो क्षया, जीना-सस्ना भी कमं दी हं, मोका श्राने 
पर, थद भी विचार करना पडता ₹है कि ‹ जीनाया मरना ' इन दो कमी मे से 
किसका खीकार किया जावे १ इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म॑शब्ड का अथं 
‹ कर्तव्य कर्म › अथवा “ विदित कर्म ' रह जाता दहै (गी ४ 9६ )। मनुप्य के 
कर्मके विपय म यौ तक विचार हो चुका। अच इसके आगो वट कर 
सव चर-अचरं सृष्टि के भी-अरचेतन वस्तु के भी-च्यापार मे , कर्मः 
शब्द्‌ ही का उपयोग होता हे! इस विपय का विचार रागे कर्म॑-विपाक- 
प्रक्रिया मे किया लायगा । 

कर्म शब्द्‌ से भी अधिकं ्रम-कारक शब्द्‌ ‹ योग ` है ! आज कल इस शब्दं 
का रूहाथे “ प्राणायाम आदिक साधनों से चित्तचरुत्तियो या इद्धियो का निरोध 
करना, » श्रथवा “ पातजल सून्रोक्त समाधि या ध्यानयोग ” इ । उपनिषदौ मे 
भी इसी अर्थं से इस शब्द का प्रयोग इता ह (कठ ६ १) ! परन्तु ध्यान 
मे रखना चाद्धिये कि यह संचित अर्थं भगवद्वीता भें धिवाक्तित नही ह । ‹ योग ` 

युज्ञ › घाठु से बना ह जिसका अर्थं “ जोड, मेलः मिलाप, एकता, एकन्- 
श्नवस्थिति ” इत्यादि होता हद अरं ठेसी स्थिति की भराति के “ उपाय, साधन, 
युक्ति था केम * को भी योग कते हे । यदी सव अर्थं असरकोप ( २.३.२२) मे 
इस तरह से दिय इए दै “ योगः संदननोपायक्यान्गतियुक्तियु » । फलित 
ज्योतिषं मे को रह्‌ यदि इष्ट अथवा अनिष्ट दो तो उन प्रहौका^्योगः इष्ट या 
अनिष्ट कद्टलाता है, श्नौर “ योगक्तेम ' पद्‌ मे ‹ योग › शष्ट का अथं “ अप्राप्त चतु 
को प्रा्तकरना » जिया गया द (गी,€ २२) 1 भारतीय युद्ध ॐ समय दरौणाचार्यं को 
अजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कधा इं किं ^ एको हि योगोऽसख भवेद्रधाय » ( ममा 
दो. १८१.३१ ) अथात्‌ द्रोणाचार्यं को जीतने का एक दही ^ योग ` ( साधनं या 
युक्ति ) है ज्ञौर रागे चल कर उन्दने यद्ध भी कदा हे फ इमने पर्थकाल म धर्म॑ 
क्री रक्ता के क्तियै जरासध आदिं राजाग्मो को "योग हीसेकैतेमाराथा। 
उद्योगपवं ( श्च, १७२ ) मे कद्ध गया इ किं जव भीष्म ने अम्वा, अभ्विका अर 
श्रस्वालिका को श्ण किया तव अन्य राजा लोग ‹ योग॒ योग › कद्‌ कर उपक्र पीठा 
करने लगे थे । महामारत में ° योग ` शब्द्‌ का प्रयोग इसी अर्थं म अनेक स्थाना 
पर इञा ह । गीता मे ° योग, ° योगी ` अथवा यौग शब्द्‌ से वने इए सामा- 
सिक शष्द्‌ लगभग च्रप्सी वारं आये देः परन्तु चार पोच स्थानों कै सिवा ( देखो 
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गी.६.9२ ओर २३ ) योग शब्द से ‹ पातंजल योग › अथ कदी भी अभिप्रेत नदौ 
इ । सिर्फ ‹ युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड, मेल › यदी शथे छख देर फेर 
से सारी गीता में पाये जाते ह । अतएव कद्र सकते है ऊ गीतााख ॐ व्यापक 
शब्दो म ^ योग › भी एक शाद्‌ ह । परन्तु योग शब्द के उक्तं सामान्य अथौ से ही 
-जैते साधन, ऊुशलता, युक्ति आदि से ही-काम नदी चल सकता, क्योकि यक्ता 
की इच्छा के अयुसारं यदह साधन सन्यास का हो सकता ह, कम ओर चित्त-निरोध 
का हो सकता दै, ओर मोच्त का अथवा श्रौर भी किसी का हो सक्ता ₹ । उदाद- 
रणा्थ, कदी कदी गीता मे, अनेक प्रकार की व्यक्त खष्टि निमांण करने की ड्वरी 
शलता अरर अद्भुत सामथ्यं को ˆ योग ` कदा गया ह ( गी. ७.२५; ६.५; १०.७ 

११.८)› ओर इसी अर्थं मे भगवानू को ‹ योगे्वर › कहा है ८ गी. १८.७५ ) । 
पर्तु यद्‌ ऊ गीता के “ योग › शब्द्‌ का सुख्य अथं नद्धी दै । इसलिये, यदद बात 
स्पष्टं रीति से प्रगट कर देने के लिये, कि ° योग › शब्द से किस विशेष प्रकार की 
छुशलता, साधन, युक्ते अथवा उपाय को गीता मे विवात्तित सममना चाद्धिये, 
उस अन्ध दही मे योग शब्द्‌ की यदह निध्ित व्याख्या की गई हे --“ योगः कमसु 
काशलम्‌ » ( गीता २ ५० >) अर्थात्‌ कर्मं करने की किसी विशेष प्रकार की ङुश- 
लता, युक्ति, चतुराई अथवा शैली को योग कदते है। शांकर भा्यमेंभी 
« कर्मसु कौशलम्‌ > का यदी अथं लिया गया दै-“ कम मे स्वभावसिद्ध सदने 

चाले बंधन को तोड़ने की युक्ति » । यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक दी क॑ 
को करने कै लिये अनेके “ योग › चौर “ उपाय › होते है । परन्तु उनमे से जो उपाय 
या साधन उत्तम हो उसी कौ “ योग › कते ह । जैसे दव्य उपाजन करना एक कमं 
दे, इसके अनेक उपाय या साधन है-जैसे चोरी करना, जालसाजी कतना, भीख 
मागना, सेवा करना, चरेण लेना, मेदनत करना आदि, यद्यपि धातु के अर्थानुसार 
इनमें से द्र एक को ° योग › क सकते है तथापि यथाथ मे ‹ द्रव्य-पापि-योग 
उसी उपाय को कते है जिससे दम अपनी ^ स्वर्तत्रता रख कर, भेदन करते 
दए, धरं प्राप्त करे सके । » 


जब स्वयं भगवाचू ने योग › शब्द्‌ की भीश्वित चौर स्वतंत्र व्याख्या गीता मे 
कर दी दै ( योगः कर्मसु कौशलम्‌-अर्थात्‌ करम करने की एकपरकार की विशेष यु्फि को 
योग कते दे ), तब सच पूष्धो तो इख शब्द के सुल्य अर्थ के विपय मे छु भी 
कंका नदीं रहनी चाद्ये । परन्तु स्वयं भगवाम्‌ की बतलाई इर इस व्याख्या पर 
ध्यान न दे करः, गीता का सथिता भी सनमाना निकला दहे, अतएव इस अमको दूर 
करने के लिये ‹ योग › शब्द्‌ का ऊ ओर भी ्पष्टाकरण होना चाहिये । यदह शब्द्‌ 
पहले पल गीता के दूसरे अध्याय मै आया है ओर वद्ध इसका स्पष्ट अथं भी 
बतला दिया गया हं । पले साख्यशाख के अनुसार भगवान्‌ ने अयेन को यद्‌ 
समश्ा दिया कि युद्ध ये करना चाद्ये, इसके बाद्‌ उन्दौ मे का फ ‹ अवं इम 
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त योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते है › ८ गी २.३९ ) । ओर फिर इसका वर्णन 
किया ह कि जो लोग हमेशा यक्ल-यागादि काम्य कमो दी मे निम्र रहते ह उनकी 
बुद्धि फलाशचा से कैरी न्यप्र दो जाती है ( गी २ ४१-४६ ) 1 इसके पश्चात्‌ उन्दने 
यद्‌ उपदेश दिया है कि बुद्धि. को अव्यग्र स्थिर या शान्त रख कर “ आसक्ति मो छोड 
दे, पल्तु क्म को द्योड देने के आग्रह मे न पड़ चोर “ योगस्य द्धो कर 
कमी का आचरण कर » (गी २४८) । यही पर ‹ योग › शब्द्‌ का यदह स्यष्ट अथं 
भी क दिया द कि “ सिद्धि, अरं असिद्धि दोनों मे समडुद्धिः रखने को योग कते 
१ । इसके वाद्‌ यह कद कर, फि “फल की राशा सै कर्म कर्ने की ्पेक्ा समबुद्धिः 
का यद योग दी श्रेष्ठ है" (गी २ ४६) शरोर “डुदधि की समता ददो जाने पर, कर्म करने 
चाले को, कर्मसवधी पाप-पुराय की पाधा नदी होती, इसलिये त्‌ इस ‹ योग › को 
प्राप्त कर » तुरत दी योग का यदह लक्षणा फिर भी बतलाया ह कि “ योग. कर्मसु 
कोशलम्‌ » (गी, २५०) । इससे षिद्ध होता द कि पाप-पुरय से अलिप्त रद्‌ 
कर कम॑ करने की जो समत्ववुद्धिरूप विशेष युक्ति पले गतलाद गह दे वही 
° कौशल ° ई नौर इसी कुशलता अर्थात्‌ युक्ति से कर्म करने को गीता मे ‹ योग 
करदा है । इसी अर्थं को अञ्न ने श्रागे चल कर ^ योऽय योगस्त्वया प्रोक्त" साम्येन 
मधुसूदन » ( गी. ६ ३२) इस शोकम स्पष्ट कर दिया हे । इसके सवंधमे 
कि, तानी मनुष्य को इस संसार मे कषे चलना चाहिये, श्रीशकराचार्यं के पूर्व दी 
प्रचलित इए वैदिक धर्मं के अनुसार, दौ मार्ग है । एक मार्गं यद्‌ ई किजान 
की प्राति दो जने पर सव कमी का संन्याक्न अर्थात त्याग कर दे, ओर दूसरा 
यर्‌ कि ज्ञान की प्राचि दो जाने पर भी, कमी को न छोडे--उनको जन्म भर एषी 
युक्ति के साथ करता सहे कि उनके पाप-पुराय की बाधा न होने पावे । इन्दी दो 
मार्गो को गीता मे सन्या खरं कर्मयोग कहा है ( गी. ५२) । उन्यास कते 
त्याग को ओर योग करते ईँ मेल को, अर्थात्‌ कर्मके त्याग चौर कर्मके मेल 
ष्ठी केउक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग हे ! इन्दी दो भिन्न मार्गी को लक्तय करके आगे 
( गी ५.४) “ साल्ययोगौ » ८ सांख्य नोर योग ) ये सदिप्त नाम भी दिये गये 
दे । बुद्धि को स्थिर करने क लिये पातंनलयोग-शाच के आसनो का वणन छव 
अध्याय मे हे सही, परन्तु वद किसके लिये दै १ तपस्वी के लिये नही, किन्तु वह 
कमेयोगी अथात्‌ युक्ति पूर्वक केम करनेवाले मनुप्य कोः ‹ समता › की युक्ति 
सिद्ध कर लेनेके लिये, वतलाया गय! हे । नही तो फिर “ तपलछिम्योऽ- 
धिको योगी» इस वाक्य का कुच अथं दही नदी दो सकता । इसी तष्ट 
इस अध्याय के अत (६ द) मे चद्यैन को जो उपदेशा दिया गया दैकि 
^“ तस्माद्योगी भवान * उसका अथं रेता नदी दो सकता कि दे र्धन। त्‌ 
पातजल योग का अभ्यास करनेवाला वन जा । इक्लिये उक्त उपदेश का अथं 
¢ योगस्थः कुर कमणि » (२ ४८ )° “ तस्माधोगाय युज्यश्च योग॒ कर्म कौश- 
लम्‌ » (गी २५०): « योगमातिष्ठोसिष्ठ भारत » ( ४ ४२) इत्यादि वचनो के 
गौ, र्‌, ८ 
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अथं कं समान ₹ही होना चाद्दिये, अर्थात्‌ उसका यदी अथं लेना उचित दै ङि 

८ हे अजुन । त्‌ युक्ति से कम॑ करनेवाला योगी अथात्‌ कर्मयोगी हो । » क्योकि 
यदह कहना दी सम्भव नही कि “ त्‌ पातञ्जल योग का आश्रय जे कर युद्ध के लिथे 
तेयार रह । ” इसके पडले ही खाफृ साफ़ कदा गया हे कि ““ कर्मयोगेण योगि- 
नाम्‌ » ( गी. ३ ३ >) अर्थात्‌ योगी पुरुष कमं करनेवाले दते हे । मददामारत के 
( मभा. शा. ३४८.५६ >) नारायणीय अथवा भागवतधर्म के विवेचन मे भी कदा 
गया दं कि इस ध्म के लेग अपने कर्मो का त्याग क्रिये विना दी युक्तिपूर्वक कसं 
कफे ( सप्रयुक्तेन कर्मणा ) परमेश्वर की भ्रात कर लेते है । इससे यदह प्ष्ट हो 
जतादंकिः योगी › रार ' कर्मयोगी, दोनो शब्द गीताम समाना्थंक देओ 
इनका अर्थं ^ युक्ति से कर्म करनेवाला » रोता है । तथा बडे भारी ‹ कर्मयोग 
शब्द्‌ का भयोग करने के बदले, गीता ओर सद्धाभारत मे, छोटे ते “ योग › शब्द्‌ 
का री अधिकं उपयोग फिया गया हे । “ मैने तुभ जो यदह योग॒ बतलाया हे इसी 
को पूर्वकाल मे विवस्वान्‌ से कहा था ( गी. ४. १), नौर विवस्वान्‌ ने सनुको 
बतलाया था, परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वदी योग आज तुमसे कद्टना 
पड़ा » -इस अवतरण मे भगवान्‌ ने जो ' योग ` शब्द्‌ का तीन बारं उच्चारण 
किया ह उसमे पातंजल योग का विवक्तित होना नहीं पाया जाता, किन्तु “ कम॑ 
करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या साग ” अर्थं ही लिया जा सकता 
द्धे । इसी तरह जब सजय कण्ण -अरयैन-संवाद्‌ को गीता मे ‹ योग › कदता इं (गी 

१८, ७५) तब भी यही अर्थं पाया जाता दे । श्रीशकराचारयं स्वयं संन्यास-मार्गवाले 
थे, तो भी उन्दने अपने गीता-भाग्य के आम मे री वैदिक धम के दो सेद्‌-परघत्ति 
ओर निद्रत्ति-बतलाये हे ओर “ योग ` शब्द का अर्थं श्रीभगवान्‌ की की इई 
व्याल्या के असार कभी "“ सम्यग्दलेनोपायकमोौनुष्टानम्‌ » ( गी. ४ ४२) ओर 
कभी “‹ योगः युक्ति. > (गी. १०.७) किया हे । इसी तरह मदहदाभारत मे भी भ्योगः 
मौर ° ज्ञान दोनो शब्दो के अर्थं के विषय मे स्पष्टं लिखा ५“ भ्दृत्तिलक्तणो 
योगः ज्ञानं संन्यासलकत्तणय्‌ » ( मभा अश्व. ४२ २५) अर्थात्‌ योग का अथं 
भ्रत्तिमा्मं चनौर सान का अर्थं संन्यास या निदृत्तिमागं ह । शान्तिपवं के अन्त 
मे नारायणीयोपाल्यान से ` सांल्य › ओओरं “ योग › शब्द्‌ तो इसी अथं म अनेक 
वार आये हं चौर इसका भी वणंन क्रिया गयाद्ेकिये दोनों मार्गं सृष्टिक 
आ्ममे क्यो चौर कते निमण किये गये ( मभा. शां २४० ओर २४८) । 
प्ले प्रकश्ण मे मद्ाभारत से जो वचन उदन किये गये हे उनते यह स्पष्टतया 
सालूम हौ गया हे कि यद्ध नारायणीय अथवा मागवतधमं भगवद्वीता का प्रति 
पाच तथां प्रधान विषय हे । इसलिये कना पड़ता द कि “ सास्य › ओर ‹ योग ` 
शब्दो का जो प्राचीन ओट परिभाषिक अर्थं ( सांख्य = निच्त्ति, योग = पषति ) 
नारयणीथ धम मे दिया गया हे कही अर्थं गीता मे मी विवक्तित 
1 यदि इसमे कि्ीकोश्काददो तो यंत्तामे दी इई इसन्याल्या से- 
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« समत्वं योग उच्यते » या ^ योगः कर्म कौशलम्‌ ” -तथा उपर्युक्त ^ क्म- 
येगिण योगिनाम्‌ » इत्याडि रीता के वचनो से उस शका का समाधान 
दो सकता हे ! इसलिये, अव यदद निर्विवा सिद्ध है, फि गीता मे योग? 
शच्द प्रवृत्तिमारम अर्यात्‌ ° कर्मयोग › के अर्थं दही मे प्रयुक्त आ है । वैदिक धर्म- 
अथो की कौन कदे, यदह * योग › शब्द, पाली चनौर सस्रत माषान्नो के वौदधधर्म- 
अ्रथो मे मी, इसी अर्थं म प्रयुक्त द 1 उद्रदरणार्थ, सचत्‌ ३२५ के लगभयं लिखे गये 
मिलिदमश्च नामक पाली-गन्थ मे" पुव्ययोगो 2 ( पूर्वयोग ) शष्ट आया हे श्रौर 
वदी उसका अर्थं ‹ पुच्यकम्म › ( पूर्वकम ) करिया गया है (मि. प्र॒ १,९ ) । इसी 
तरह अरश्वधोप कविक्रत-जो शालिवादन शक के आभमे ही गया ईै- 
^ बुद्धचवस्ति › नामक संख कान्य कै पले सर्ग के पचाक्तवे शोक मे यद वर्णान हः 
आचार्यकं योगविघौ हिजानामप्रा्तमन्येर्जनको जगाम । 

शर्थात्‌ “ ब्राह्मणो को योग-विधि की शित्ता देने मे राजा जनक आचार्यं ( उपदेश ) 
दौ गये, इनके पद्ले यह आ्आाचायत्न किसी को भी प्रा नदीं इरा या» । यदौ पर 
‹ योग-विधि › का अर्थं निष्काम कर्मयोग की विधि द्धी समम्रना चाद्ये, क्योकि गीता 
आदि च्ननेक अन्थ सक्त कठ से कद रदे है कि जनकजी फे वतीव का यदी रहस्य ई 
शरीरं अश्वधोष ने अपने बुद्ध चरित (९. ६ रौर २० ) मे यद्‌ ्खिलाने द्वी के लिये 
कि “ गृदस्याश्रम मे रह कर भी मोक्त की प्राति कैसे की जा सकती ई » जनक का 
उदादरंण दिया दै 1 जनक कै दिखलाये इए मार्ग का नाम * योग ° है जर यद वात 
वौदधधरम-अन्थो से भी सिद्ध दोती है, इसलिये गीता के ' योग › शब्द का मी यही 
अथं लगाना चाद्ये, षर्योकि गीता के कथनानुसार्‌ ( गी. ३. २० ) जनक का दही- 
मार्गं उसमे प्रतिपादित किया गया हे ! सव्य अर योगमार्गं के लेषय मे अधिकः 
बिचार चागे क्रिया जायगा । प्रस्तुत प्रश्न यदी है फ गीताम ° योग › शष्ठ का 
उपयोग कित श्रथ में किया गया दे । 

अव एक वार यह षिद्ध हौ गयाकि गीताम < योग! का अ्रधान अर्थं कर्म 
योगं शनौ ‹ योगी › का प्रधान अर्थं कर्मयोगी है, तो किर यदह करने की आवश्य- 
कता नदीं कि भगवद्वीता का प्रतिपाद्य विषय कया ह । स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
को ^ योग ` कद्ते हे (गी ४. १- ), वक्कि छटवे (६. ३३) अध्याय मे अर्जुन 
ने ओर गीता के श्रतिम उपसंदार ८ 9८. ७५) में संजय ने भी गीता के उपदेश 
को "योगः द्वी कदा दै । इसी तरद गीता के प्रत्येकं अध्याय के अन्ते, 
जो अण्याय-समासि-दर्शंक सकद दहे उनमें भी साफ साफं कदं दिया ह फ गीता 
का मुख्य प्रतिपा्य विषय ‹ योगशाख › हे । परन्तु जान पडता वै $ उक्त संश्ल्य 
के शब्दं के अर्थं पर किसी भी दीकाकार ने घ्यान नहीं व्या। आर॑भके दो पदो 
^ श्रीमदगवहीतासु उपानिपत्सु » के वाद्‌ इस सकद्य मे दो शब्द्‌ « चह्यविधायां 
योगशा ” अरं भी जडे गये हे । पले ठो शब्दो का अथं है-“भगवानू सै 
गाये गये उपागिषद्‌ मे », ओर पिछले दौ शब्दों का अर्थं « ह्यविद्या का योगशाख 
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अर्थात्‌ कर्मयोग शाख » हे, जो किं इस गीता का विषय ह । बह्मविया नौर चद्य- 
छान एक दी वात दे, चौर इसके प्रा दो जने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निषा 
या मार्गं खुले इए ह ( गी ३. ३) । एक सांख्य अथवा संन्यास मार्ग-अर्थात्‌ दह्‌ 
सागं॒जिसमे, ज्ञान हीने पर, कर्म करना च्योड़ कर विरक्त रहना पडता दे; नौर 
दूसरा योग अथवा कम॑सार्ग--अर्थात्‌ वह मागं जिसमे, कमो का त्याग न करके, 
ेसी युक्ति से नित्य क्म करते रहना चाद्ये कि जिससे मोक्ष्राति मे ऊढ भी 
बाधा न दो 1 प्ले मार्ग ॑का दूसरा नास ‹ श्ाननिष्टा ` भी दहै भिसका विवेचन 
उपनिषदौ मे अनेक अतपियो ने ओर अन्य अथकार ने भी किया ह । परन्तु बह्य- 
विद्या कै अन्तत कर्मयोग का या योगश्चाख् का तातिकं विवेचन भगवद्रीता के 
सिचा अन्य भन्थों मे नदीं है। इस बात का उलैख प्ले करिया जा चुका दे कि 
अध्याय-समापि-द्‌रैक संकल्प गीता की सब प्रतियो मे पाया जाता दै ओरं इससे 
मगर होता है कि गीता की सव टीकाञ्नो के रचे जाने कै प्ले दही उसकी 
रचना हुई दोगी । इस संकल्प के रचयिता ने दस संकल्प मे ‹ ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाख › इन दो पदो को व्यर्थं दी नही जोड दिया द, किन्तु उसने गीताशाख के 
प्रतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने दी के लिये उक्तं पदो को उस संकर मे च्राधार्‌ 
ओर देतु सददित स्थान दिया दे । अतः इस वात का भी सद्ज निर्णय हो सकता 
है कि, गीता पर अनेकं सांप्रदायिक टीकां के रोने के पले, गीता का तात्पयं 
कैसे मौर कया खमम्पा जाता था । यद्‌ इमारे सौभाग्य की वात ह, कि इस कर्मयोग 
का प्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी ने किया हे, जो इस योगमार्गं के प्रवतेक 
ओर सव योगो के साक्ञात्‌ ईश्वर ( योगेश्वर = योगद ) दे; ओर लोकदित कै 
लिये उन्होने अर्जन को उसका रदस्य बतलाया दहै । गीता के ‹ योग ` चनौर  योग- 
शाख ` शब्दों से हमारे ‹ कर्मयोगा * ओर कर्मयोगा › शब्द्‌ ङु बडे दे 
सदी, परन्तु अव दमने कर्मयोगशाख सरीखा बड़ा नाम दी इस ग्रन्थ श्रौर 
प्रकश्ण को देना इसलिये पसंद क्रिया दै किं जिसमे गीता कै प्रतिपाद्य विषय कँ 
सम्बन्ध मे कुह मी संदे न रह जावे । 

एक दही कमं को करने के जो अनेक योग; साधन या मार्गं इ उनमें 
से सर्वोत्तम आर शुद्ध मागं कौन रहै, उसके अनुसार नित्य आचरण 
क्षिया जा सकता हे या नही; नही फिया जा सकता, तो कौन कौन अपवादं 
उत्पग्र इते हे ओर वे क्यो उत्पन्न होते है, भिस माणं को हमने उत्तम मान लिया 
हे वद उत्तम क्या दै; जिस मार्गं को हम बुरा समते दँ वद जुरा धयो है; यद 
अच्छापन या चुरापन किसके द्वा या क्रिस आधार पर ठहराया जा सकता दै, 
मथवा इस अच्छेपन या ुरेपन का रदस्य क्या इह--इत्यादि वाते जिस शाख के 
आधार से निशित की जाती है उसको “५ कर्मयोगा » या गीता कै संतिक्त रूपानु- 
सार “ यौगद्ञाख ^“ कते हे 1 ‹ अच्छा ` ओर ‹ बुरा ` दोनो साधारण शब्द दै, इन्दी 
के समान अथं मे कमी कभी शुम-अश्युम, दितकर-अदितकर, भरेयस्कर-अश्रेयस्करः 
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वापुराय, धर्म-तरध्म इत्यादि शब्दो का उपयोग इुश्रा कशता इ । कार्य-अकार्य, 
क्तन्य-तअकरतन्य, न्यायय-अन्याय्य इत्यादि शब्ठो का भी अर्थं वैसा ददी दोता दे । 
तथापि इन शब्दौ का उपयोग करनेवालो का सृष्ट-शचना विपयक मत भिन्न भिन्न 
दोन के कारण ५ कर्मयोग “शाख कै निरूपण के पय भी भिन्न भिन्न हो गये दे । 
किसी मी शाख को लीलिये, उसके विषयो की च्चा साधारणात तीन प्रकार से की 
जाती द । (१) इस जड़ सि के पदार्थं ठीक वैसे दी द नेसे कि वे दमारी इच्छया 
को गोचर होते दै, इसके परे उनमे श्नौर ङ्च नदी दै, इस दणि से उनके विषय 
म विचार करने की एक पद्धति दै जिसे आधिमौतिक विवेचनं कंते दे । उदाहरणार्थ, 
सूय को देवता न मान कर केवल पाञ्चभौतिक जड पदार्थो का. एक गोला 
मन, न्नौर उप्ता, प्रकाश, वजन, दूरी नौर आकण इत्यादि उसके केवल गुग- 
धर्मी ही की परीता कर, तो उसे सूर्यं का आधिभौतिक विवेचन कगे । 
दूरा उदाद्रण पेड का लीजिये । उसका विचार न करके, कि पेड के पत्ते 
निकलना, पलना, फलना आटि क्रियां किस अतगत शक्ति ऊ द्वार दोती ््‌, 
जव केवल वादश ष्टि से विचार क्रिया जाता दै कि जमीन में वीज वोन 
से अक्र शएटते हे, फिर वे वढते दह अर उसी कै पत्ते, शाखा, एल इत्यादि 
दष्य विकार प्रगट होते हे, तव उसे पेड का आधिभौतिक विवेचन कदत इ । 
रसायनशाख, पटार्थविक्तानराख, विदुतशाख इत्यादि आधुनिक शासो का 
विवेचन इसी ठंग का होता हे । रौर तो कया, आधिभौतिक पडित यद भी माना 
करते कि उक्तरीति से किप्ी वस्तु के दृश्य गुणौ का विचार कर लेने पर 
उनका काम परा हौ नाता दै-दष्टि के पदार्थो का इससे अधिक विचार करना 
निप्कल है !। (२) जव उक्त षटि को छोड कः इस वात गा विचार करिया जाता 
हे फि, जड़ सृष्टि के पदार्थौ के मूल में क्या इ, क्या इन पाथ का व्यवद्वार केवल 
उनके गुण-धरमाः दी से होता है या उनके लिये किसी तत्व का श्चाधार मी है, तव 
केवल आधिभौतिक व्विचन से दही अपना काम नदो चलता, इमको ङ 
चरागे पैर वदना पड़ता दहे । उटादरणाथै, जव रहम यइ मानते ई कि, यद पाञ्च- 
भौतिक सूरं नामक एक देव का अधिष्ठान ह ओर इसी के द्वारा इस अचेतन 
गोल ( सूर्यं ) क सव स्यापार या व्यवदार दते रइते दै, तव उसको उस विषय 
का आदिक विवेचन क्ते है । इस मत क अनुसार यद माना जाता है 
किपेडमे, पानी मे, इवा मे, अर्थात्‌ सवे पठा्थी मे, अनेक देव जो उन 
जड तथा अचेतन पठायो से भिन्न तो दै, चिन्त उनके व्यवाये को वदी चलाते 
दे । ( ३) परन्तु जब यद्‌ माना जाता दै कि जड सृष्टि कै नारो जङ्‌ पदाथ 
म दनुं स्वतव्र देवता नदी इदै- किन्त वाही सष्टि के सवं व्यवद्ारौ को 
चलानेवाली, मनुष्य के शरीरं मे आत्मस्वरूप से रहमेवाली, चौ मनुष्य को 
सारी खु का ज्ञान प्राप्त करा ठेनेवाली एक ही चित्‌ शक्ति दै जो फ इद्रियातीत 
द शरीर निसके दास दी इव जगत्‌ का साश व्यवद्रारं चल रदा दै, तव उस 


&२ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगद्राख । 


विचार-पद्धति को गघ्यासिकर विवेचन कते दै । उदाहरणार्थ, अष्यात्मवादियो 
का मत हं कि सूर्य-चन्दर आदि का व्यवहारः यह तक फ चत्तो के पतो 
का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से इश्मा करता इ, सूर्य-चन्द 
आदिमे या अन्य स्थानोमे भिन्न भिन्न तथा स्वतत्र ठेवता नदी दे । प्राचीन 
काल से किसी मी विपय का विवेचन कर्नेके लिये ये तीन मार्ग प्रचलित 
श्रं इनका उपयोग उपनिपद-यन्थो मे भी किया गया रै । उदाहरणार्थ, ज्ञाने 
द्वियो ष्ठददेयाप्राणाश्रष्ट हे इस बात्तका विचारं करते समय बुद्धटारशयक 
आदि उपनिषदौ भे एक वार उक्त इच्िरयो के अभि आदि देचतान्नो को 
श्लौर दूसरी बार उनके सदम रूपो ( शअरघ्यात्म >) को ले कर उनके चलावल का 
विचार क्रिया गया है (च. १,५.२९ श्र रर, च्छं. १.२ ओर ३, कौषी 
२. ८) । ओर, गीता के सातवे अध्याय के अन्त म तथा चावे के्ारभमे 
ईश्वर के स्वरूप का जो विचार बतलाया गयाद्े, वह्‌ भी इसी श्शिसेकरिया 
गया है । “ आआध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ » ( गी, १०. ३२ ) इस वाय के असार 
हमारे शाखकारो ने उक्तं तीन मगौ में से, आष्याभिक विवर्ण को दी 
अधिक मत्व दिया है । परन्तु आज कल उप्यक्त तीन शब्दो ( आधिभौतिक 
आधिदैविक चनौर आध्याभिक ) क अथैको थोडा सा वदल करं प्रतिद्ध आधिः 
भौतिक फरक पंडित कोट ने आधिभौतिक विवेचन को दही अधिक मर्व 
दिया ह । उसका कना है फ, सृष्टि के मूलत्व को खोजते रने से ऊख लाभ 
नही, यद्‌ तत्व गम्य इं श्र्थात्‌ इसको समम लेना कभी भी समव नदीः 
इसलिये इसकी कलित नीव प्ररं किसी शाख की इमारत को खडा कर देनान 
तो संभव इहे न्नर न उचित । असभ्य शरीर जंगली मनुप्यो ने पले पहल जव पेड 
बादल ओर ञ्वालायुखी पर्वतं आदि को देखा, तन उन लोगो ने अपने 
भोलेपन से इन सब पदाथौ को टठेवता दही मान लिया । यद्‌ कोट के सतानु- 
सार, ' आधिदैविक › विचार दो चुका । परन्तु मनुष्यों ने उक्त कस्पनाञ्नो को शीघ 
टी त्याग दिया, वे समने लगे कि इन सव पदार्थौ म द न ऊद आत्मतस्व 

* फ्रान्स देख म आगष्ट कोट ( ^ ०९७।6 0018 ) नामक एक वड़ा पडत गत 
दाताब्दी मेदो चुका है । इने समाजयास्र पर एक बहुत वडा अन्ध रिख कर वताया 
ह कि समाजरचना का शाखीय याति से विस प्रकार विवेचन करना चाये । अनेकं 
जासनं की आकरोचना करके इसने यह निश्य विया दै कि, विसी मी च्चाक्षकोलो, सस्रा 
विवेचन परे पदर #16010&108} पदति से किया जाता दै; फिर 0५०58069] 
पदति से दौता है; भौर अन्त में उसको 2०४१९ सरूप भिर्ता रै । इन्दी तीन पड. 
तियो को, दमने इस मन्थ में आधिदैविक, आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक, ये तान प्राचीन 
नामद्यिदहै। ये पद्रतिर्यो कुछ कोर की निकाली हुईं नही है, ये स पुरानीदीहं। 
तथापि उप्तने उनका रेतिदसिक-कम नई रीति मे वधा रहै ओ उन्म आविभोतिक 
( ए०शध्र९९ ) पद्धति को ही प्रष्ठ वतलया है; वक्त इतना दी कटका नया गौध है। 
कोट कै अनेक-मन्ों का अग्रेनी मे मापान्तर दो गया द। 
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अवश्य भरा हच्ा द । कोट के मतानुसारं मानवी ज्ञान की उन्नति की यद दूसरी 
सीही हे । इसे वद “राध्यात्मिक' कता दे । परन्तु जब इस रीति से सषि का विचार 
करने पर भी परत्यक्त उपयोगी शास्रीय तान की कु घृद्धि नद हो सकी, तव श्रत मे 
मलुप्य सृष्टि के पठार्थो के श्य युधे ही का ओर भी अधिक विचार करने लगा, 
जिससे चद रेल श्रौरं तार सरीखे उपयोगी ्राविष्कासे को हह कर वाह्य सृष्टि पर 
अपना आधिक प्रभाव जमाने लग गया है । इस मार्ग को कोट ने ‹ आधिभौतिक ? 
नाम दिया दै । उसने निशित किया है कि किसी भी शास्र या विषय का विवे- 
चनं करने ॐ लिये, अन्य मागो की अपेत्ता, यही आधिभौतिक मार्गं अधिक शेष 
र लामकरारी हे । कोट के मतानुसार, समाजशाख या कर्मयोगशाञ्र का तासिक 
विवार करने के लिये, इसी आधिभौतिक मागं का अवलम्ब करना चाहिये । 
इस मागं का अवलम्ब कर्के इस पडित ने दतिदहास की आलोचना की ओर सव 
न्यवदहारदासख का यही मथितां निकाला हे कि, दसं संसारं भत्येक मनुष्य का 
परम धरम यदी दै कि वद्‌ समस्त मानव-जाति पर प्रेमं रख कर सव लोगो के कल्याण 
के लिये सदैव प्रयत्न करता स्हे ' मिल अर स्येन्सरं आदि अज्ञ पडित दसी मत 
के पुरस्कतां कदे जा सकते हे । इसके उलया कान्ट, देगेल, शोपेनद्रं आहि जर्मन 
तत्वत्तानी पुरुषो मे, नीतिशाख के विवेचन के लिये, इस आधिभौतिक पद्धति को 
अपू माना दै, दमारे वेदान्तियो की नादं ्ाध्यात्मदृ्टि से ही नीति के समर्थन 
करने के माग को, आज कल उन्होने यूरोप मँ फिर भी स्थापित्त क्रया द । इसके 
विषय मे चौर ्रधिक आगे लिखा जायया 1 

एक दी अं बिवक्तित होने पर भी ^ अच्छा र बुरा » के पर्यायवाची भिन्न 
भित्र शब्दों का, जैसे ५ कारय-प्रकायं ” शओजौर ५ धर्म्य-अधरम्यं ” का, उपयोग क्यो 
होने लगा ? इसका कास्ण ॒यद्धी है कि विपय-प्रतिपादन का मार्गं या टि प्रत्येक 
की भिन्न भिन्न होती हे! श्रजैन के सामने यद परश्च था, फ निस युद्ध म भीप्म- 
दरण आदि का बध करना पडेगा उसमे शामिल होना उचितं है या नही 
(गी. २७) । यदि इसी पश्च के उत्तर देने का मौका करंसी आधिभौतिक पंडित 
पर आता, तो चह पले इस वात का विचारं करता किं भारत युद्ध से स्वयं 
अर्जुन को श्य इानि-लाभ कितना रोगा ओरं कुल समाज पर उसका श्या पर्णिाम 
होगा ! यद्‌ विचार कके तव उसने निश्चय किया दोता कि युद्ध करना ^ न्याय्य » 
ह या ^“ अल्यायय > । इसका कारण यदह ₹ कि किसी कमं के अच्छेपन या दुरेपन 
का निशंय करते समय यै आधिभौतिक परिडत यदी सोचा कत्ते दँ किं इस संसार 
मे उस कम का आधिभौतिक परिणाम अर्थात्‌ प्रत्त वाह्य परिणाम क्या हा 
या होगा- लोग इर अधिभौतिक कसौटी के सिवा आर ससी सधन या 
कल्षोरी को नदद मानते । पस्तु एसे उत्तर से अयन या समाधान होना सभव 
नदी था । उसकी षटि इससे भी श्रधिक न्यापक्र थी । उसे केवल अपने सासा 
दित का विचार नदी करना था, किन्नु उते पाश्लौक्चक ष्टि से थद भी विचार कर 
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लना था कि दरस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्कर शोगा या नदी ! उसे 
एसी बातो पर कुच भी शंका नदो थी कि युद्ध मे भीप्म-दोण आदिको का बध होने 
पर तथा रम्य सिलने पर खमे देहिक सुख मिलेगा का नदी, जर मेरा अधिकार 
लोगो को दुर्योधन से अधिके सुखदायक दोगा या नदौ । उते यद्धी देखना था फ 
भे जो कर सहा द व ‹ धम्यं › हे या “ अध्य अथवा ' पुराय ° है या ‹ पाप 
श्रौर्‌ गीता का पिवेचन भी इसी दृष्टि सै किया गया ह । केवल गीता मे ही ची, 
किन्ु कद स्थानों पर महाभारत मे भी कर्म-अकर्म का जो विवेचन ह वद पार्‌- 
लोकिक अर्थात्‌ अध्यात्मदष्टि से दही किया गया इहे, ओर वदां किसी भी कसं का 
अच्छापन या बुरापन दिखलाने कै लिये प्रायः सर्वत्र ‹ धर्म › ओर “ अधर्मं * दो दी 
शब्दौ का उपयोग किया गया इहे । परन्छ ° धमं नौर उसका प्रतियोगी ' अधम ° ये 
दीनो शब्द्‌; अपने व्यापक अर्थं के कारण, कमी कमी रम उत्पन्न करं दिया करते 
द; इसलिये यददो पर इस बातत की ऊ अधिक मीमांसा करना आवश्यक है कि 
कर्मयोगशाख मे इन शब्दो का उपयोग सुल्यतः किस अथं मे करिया जाता दै । 
नित्य व्यवहार मे ° धर्मं › शब्द्‌ का उपयोग केवल “ पारलौकिक सुख का 
मार्गं „ इसी अर्थं मे फिया जाता है । जव इम किसी से प्रश्न करते दै कि ^ तेरा 
कौन सा धर्म द १ ” तब उससे हमारे पचने का यद्धी देतु होता दै कि तृ. अपने 
पारलौकिक कल्याण कै लिये किस मागं वेदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, सुदम्मदी, या 
पारसी-से चलता दै, नौर वद॒ मारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तरं देता है । इसी 
तरह स्वर्ग-मा्षि के लिये साधनभूत य्त-याग आदि वैदिक विषयों की ममिांसा 
करते समय ^ अ्रथातो धर्मनिन्तासा » आदि धर्मसून्नीमे भी ध्म शब्द्‌ का यदी 
श्रं लिया गया ह ) परन्तु धर्म" शब्द का इतना दी संकुचित अथं नदीं है । इसके 
सिवा राजधर्म, प्रजाधर्मं, देशधम, जातिधर्म, ङलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक 
नीति-जंघनो को मी ^ धर्म॑" कते ह । धर्म शब्द्‌ के इन दौ अर्थो को यदि पथक्‌ करके 
दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को ' मोक्षधर्म अथवा तिं “ मोक्त › अर 
ल्यावदहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल "धर्मः कदा करते है । उदाहरणार्थं, 
चतुर्विध पुरुषार्थो की गणना कर्ते समय इम लोग “ धर्मः अर्थं, काम, मोत > 
हा कत्ते द 1 इसके पले शब्द्‌ धर्मं मे द्वी यदि मोक्त का समावेश इहो जाता तो 
रन्त मे मोत्त को एयक पुरेपार्थं बतलाने की आवश्यकता न रहती, अथात्‌ यदह 
कद्धना पडता दै कि “धर्मः पद्‌ सै इस स्थान पर संतार के तैकडो नीतिघमं ही शाख- 
कायो को मित्रे है । उन्ही को हेम लोग आज कल कर्तव्यकर्म, नीतिः नीतिधमं 
अथवा सदाचस्ण करते दै । पर्यु प्राचीन सकृत श्रयो मे ' नीति * अथवा 
° नीतिशाञ्च ` शब्दो का उपयोग विशेष कप्के राजनीति दही के लिये किया जाता इ, 
इसलिये पुराने जमाने से कर्तन्यकमं अथवा सदाचार के सासान्य विवेचन को 
८ नीतिप्रचचन ? न क्‌ कर ‹ धर्मभमवचन ` कद्ध करते थे । पर्तु नीतिः र 
न्ध्म, दो शब्दं का यदहं पारिभाषिक भेद समी संसछृत-ग्न्थो मे नदीं मान! गया इ । 
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इसलिये हमने भी इस अन्य मे ‹ नीति, ' ‹ कर्चन्य ` ओर ‹ धर्म ` शब्दौ का 
उपयोग एक दी अर्थ भे किया ह, ओर मोक्ष का विचार जिस त्थान पर करना दै 
उस प्रकरण फे “ अष्यात्म ' छ्रोर ‹ भक्तिमार्गं ' ये स्वतंत्र नाम रखे ई । मद्दाभारत 
मे ध्म शब्द्‌ अनेके स्थानो परं श्नाया दं, आर, जिद स्थानम कदा गया दहे कि 
५८ किसी को कोई काम करना धर्म॑-संगत दहै » उस स्थन म धर्म शब्द्‌ से कर्तन्यशाख 
अथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्था्चाख दही क्रा र्थ पाया जाता है, तथा जिस स्थान 
म पारलौकिक कल्याणा कै मार्गं बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर, 
श्र्थात्‌ शान्तिपर्व के उत्तरार्धं में “ मोत्तधर्मं ' इस विशिष्ट शाब्द की योजना 
की गड है । इसी तरह मन्वादि प्टृति.प्रथो भे बाह्मणः; च्त्रिय, वैश्य 
श्नौर शुद्र के विशिष्ट कर्म चर्थात्‌ चारे वणौ क कर्म, का चीन करते समय 
केवल ध्म शव्द का ही अनेक स्यानं पर कर्दः वार उपयोग किया गया ₹ । ओर, 
भगवद्वीता मे भी जव भगवान्‌ अर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिये क्ते ह करि 
«* स्वधर्ममपि चाऽवेच्य '' ( गी. २. ३१ ) तव, जौर इसके वाप “ स्वधर्मे निधनं 
शरेय परधर्मो भयावद्‌. ” (गी ३. ३५) इस स्थान पर भी, ‹ धर्मं ` शब्द्‌ 

५ हस लोक कै चातुर्वरर्य के धर्मं ” के अर्थं मे दी प्रयुक्त इ दै । पुराने ज़माने 
के पियो ने श्रम-विभागरूप चातुर्वरार्य संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज के 
सव व्यवद्ार सरलता से होते जवे, किसी एक विशिष्ट ष्यक्तियावगी पर दी सार 
वोम न पड़ने पावे ओर समाज का सभी वि्चान्नो से संरक्त ओर पोषण भली 
भति होता रदे । यद वात भिन्न हैकिकुल्समय के वाद्‌ चारौ वौ कै क्लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये, अर्थात्‌ सचे शवकर्म को भूल कर वे केवल नामधारी 
बाह्मण, चतरियः वैश्य श्रथवा शूद्र हो गये । इसमें सदेह नदी कि आरभ मे यद्‌ 
व्यवस्या समाज्-धारणार्थ ही की गद थी, रीर यदि चाये वणौ मे से कोद भी एक 
चरौ अपना धमं शर्थात्‌ कर्तव्य छोड्‌ दे, अथवा यद्वि कोई वौ समूल नष्ट हो जाय 
ओर उसकी स्थानपूतिं दूसरे लोगो से न की जाय तो कुल समाज उतना दी पगु 
ष्टो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता द अथवा वद निकृष्ट अवस्था मे तो अवश्य 
दी परहुच जाता है । यद्यपि यदह वात सच हे र यूरोप मे देसे अनेक समाज हं 
निनका अभ्युदय चातुर्बरार्य-ष्यवस्था के बिना ही हा है, तथापि स्मरण रहे कि 
उन देशो मे चातुर्वरा्य-न्यवस्था चाहे न ददो, परन्तु चारौ वणो के सव धम, ज्ञाति- 
स्यसे नदी तो गुण-विभागरूप ही से जागृत अवश्य रहते दे । सारांश, जव 
म धर्म शण्ड का उपयोग व्यावदारकि प्ट से करते ई तव हम यही देखा क्ते 
दे, कि सव समाज का धारण श्रौर पोपण कैसे होता है । मनु ने कदा है--“ अतुः 
खोदु्कं ” अर्थात्‌ जिसका परिणाम दु खकार होता है उस धर्म को छोड ठेना चाद्धिये 
( मनु, ४. १७६ ) ओर शान्तिपर्व के सत्यानृताघ्याय ( शां १०६ १२) मे धर्म-अधमं 
का विवरेन करते हुए भीष्म ओर उसके पूव कर्व मे श्रीकृष्ण कहते ह. 

गी. २, ९ 
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धारणाद््ममित्याहुः धर्मो षारयते प्रनाः ¦ 

यत्स्याद्वारणसयुक्त स ध्म इति निश्चयः ॥ 
« धरम शब्द ् ( = धारण करना) धातु से बना है । धर्म से ष्टी सब प्रजा 
वेधी ५ है । यह निश्चय करिया गया दै कि जिससे (सब भजा का ) धारण 
दता इ वटी धमं हद » ( मभा. कणौ, ६€, ५९ ) । यदि यद धमं चुट जाय तो 
समक लेना चाद्दिये फ सभाज के सारे बधन भी टट गये, ओरं यदि समाज कै 
लधन टे, तो आकर्षणशाकि के विना आकाश में सुयादि मरदमालान्नौ की जो दशा 
हो जाती है, अथवा समुद म म्वा फै बिना नाव कीजो दशा दोती दैः ठीक 
चदही दसा समाज की भी हो जाती हे । इसलिये उक्त शोचनीय अवश्या मे पड कर 
समाज को नागर से वचाने के लिये व्यासजी ने कद श्यानो पर कदा दै कि, यदि 
अर्थं या द्रव्य पाने की इच्छादो तो“ ध्मके हारा ` अर्थात्‌ समाज की रचना को 
न विगादते इए प्राप्त करो, ओर यदि काम श्रादि नासनान् को वृक्ष करना दो तो 
वह्‌ भी “ धम से ही ” करो । महाभारत के अन्त म यदी क्य है किः- 

ऊर््ववाहूर्विरेम्येषः न च कथिच्छरृणोति माम्‌ । 

धर्मादयश्च कामश्च स धर्मैः किंन सेव्यते ॥ 
५ रे सुजा उठा कर में चिद्या रदा रु; (परन्तु ) कोई भी नही सुनता ! 
धरम ते दी रथै ओर काम की धाति होती हे ( इसलिये ) इस प्रकार के धम का 
आचरण तुम क्या नरी करते हदो {” अव इससे पाठकों के भ्यान मे यह बात 
अच्छी तरद्‌ जम जायगी फ मदाभारत को जिस धर्म॑-द््टि से पौचर्वो वेदं अथवा 
^ धर्मसंद्िता ` मानते दै, उस ‹ धर्मसदिता ' शब्द्‌ के ‹ धर्मं ' शब्द का सुल्य अर्थे 
क्या हे ! यही कारण ह कि पूवंमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा दोनो पारलौकिक अथ के 
प्रतिपादक यन्थो के साथ सही, धर्म्रन्थ के नाते से, “ नारायणं नमस्यः” इन परतीक 
शब्दौ के द्वारा, मद्धाभारत का भी समावेश्च ब्य के नित्यपाठ मे फर दिया गया ह) 

धर्म-अधर्मं के उपयुक्त निरूपण को रुन कर कोद यह प्रश्न करे कि यदि तु्दे 

° समाज-धारण, ` रौर दूस प्रकरण के सद्यानृतविवेक मे कथित ‹ सवैभूतदित, 
ये दोनी तत्न मान्य द तो तुम्हारी षटि मे ओर आधिभौतिक ष्टि मे भेद द्वी क्या है १ 
क्योकि, ये दोनो तत्र वाह्यतः प्रयक्त दिखनेवाले ओर आधिभौतिक दी दै । इस 
परश्च का विष्ृत विचार अगले प्रक्रणो मे क्षिया गया है । यदी इतना ष्टी 
कद्ना वस दै कि, यद्यपि इनको यदह तच मान्य दहे कि समाजनधारणा 
द्री धम॑का भुख्यं वाह्य उपयोग है, तथापि हमार मतत की विशेषता 
यद्‌ है कि वैदिक अथवा अन्य सव धर्मो का जो परमं उदेश आत्म-कल्यणए या 
मोत्त हे, उस पर भी हमारी ऽष्ट वनी दहे । ससाज-धारणा को लीजिये, चाद सर्व- 
मूतद्दित दही को, यदि ये बाह्योपयोगी तत्व हमारे अत्स-कल्याण के सागं मे बाधा 
डालें तो हमे इनकी ज्ञ ररत नदद । इमारे आयुरवेद-अन्थ यदि यद भतिपाद्न करते द 
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कि वेयकशासख भी शरीरर्ता के हात सोक्तपरा्ि का साधन होने के कारण संग्र 
इणीय दै, तो यद कदापि सभव नदीं कि, जिस शाख मे इस मदत के विषय 
का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवहार किसर भकार करना चाद्ये, उस 
कर्मयोगशाख्च को हमारे शाखकार आध्यामिक सोकचतक्तान से अलग वतलार्े । 
इसलिये हम समभते हे कि जो कमम, हमारे मोक्त अथवा हमारी आष्या - 
त्मक उन्नति के नदूल हो, वदी पुराय दै, वदी धम दे ओर वही शुभकमं ह; 
आर जो कर्म उसके प्रतिङल हो वही पाप, अधमे अथवा अशुभ ह । यदी कारण 
है कि दम ‹ कर्तव्य-अकर्तन्य, › "कार्य-अकायं श्ट कै वटले ‹ धर्म ` र 
° अधर्म ' शब्द का ही ( यद्यपि वे दो अर्थ के, शरतएव ङ सद्ग्धिद्ो तो भी) 
अधिक उपयोग करते है । यद्यपि वाद्य सट के न्यावद्ाकि कमो यवा व्यापातें 
का विचार करना दी प्रधान विपय रदो, तो भी उक्त कर्मो के वाह्य पर्णिाम के विचार 
क साय ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते हे कि ये व्यापार 
हमारे त्मा के कल्याण क अनुकल हे या प्रतिलं । यदि आधिभोतिक-वादी से 
कोर यद्र भ्न करे क ‹ मै अ्रपना दित छोड़ कर लोगों का हित क्यो करू? तो वद्‌ 
इसके सिवा श्नौर क्या समाधानकाश्क उत्तर द सकता है कि “ यद तौ सामान्यतः 
मलुप्य-्वभाव द्री है । ” हमारे शाखकारो की दि इसके परे पर्ची इई है; ओर 
उस व्यापक आध्यात्मिक ष्टि ही से सदामारत मे कर्मयोगशाख का विचारं किया 
गया दै, एवं श्रीमद्धगवद्वीता मे चेदन्त का निरूपण भी दतने षी के लिये किया गया 
दै । प्राचीन यूनानी पडतो की भी यदी राय दहै कि ‹ त्यन्त हित ` अथवा 
"सद्गुण की पराकाष्ठा ॐ समान मुप्य का ङु न छः परम उदेश॒ कष्पित करके 
फिर उसी दि से कर्म-अकसं का विवेचन करना चाद्ये, अर आरष्टाटल ने अपने 
नीतिशाख के अन्थ (१ ७,८) मेकदाद्ैफि आत्माके दित मे ददी इन सव 
वाती का समावेश इदो जाता दै । तथापि इस विषय भ आत्मा के हित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाद्दिये थी उतनी असरिस्याटत ने ठी नहीं द ! इमारे शाख- 
कारो म यदद बात नदीं ददै । उन्दने निधित करिया दै कि, आत्मा का कल्याण 
अथवा आध्यात्मिक पूरावि्था ही प्रत्येक मनुप्य का पद्ला अर परम उदेश दै 
न्य प्रकार के दितो की ्रपेता इसी को प्रधान जानना चाहिये र इसी के सु+ 
सार कर्म-अकर्म का विचार रना चाहिये, अध्यात्मविद्या को छोड कर कर्म-अकरमं 
का विचार करना ठीक नदी है । जान पडता है षि वर्ैमान समय मे पशिमी देशौ 
के छद पंडितो ने मी कम-मकमं के विवेचन फी इसी पद्धति को स्वीकार किया दै । 
उदाद्रणाथं, जर्मन तस्वक्तानी कान्ट ने पडले « शुद्धं ( च्यवसायात्मिक ) बुद्धि की 
मीमांसा ” नामकं आध्यात्मिक भ्रन्थ को लिख रं फिर उसकी पूर्तिं के लिये 
^ भ्यावदारिि ( वासनात्मकं ) बुद्धि की मीमांसा ” नाम का नीतिशाख विषयक 
अन्य लिला ३े+ चर द्लेड म भी ग्रीन ने अपने “ नीतिशास्र के उपोद्धात ” 


क कान्ट एक जमेन तत्वहवानी था । इते अवौचीन तच्ज्ञानसाल्ञ का जनक समद्यते 
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का, खषटि के मूलभूत श्ात्मतस्व से ही, आरम्म किया है ! परन्तु इन भन्थो के 
बदले केवल आधिभौतिक पंडितं क ही चीतिप्रन्य ्राज कल मारे यदत अमन 
शाला मे पटाये जति दैः जिसका परिणाम यद्‌ देख पडता है फ गीता मे 
बतलाये गये कर्मयोगशाख के मूलत्व का, हम लोगों स अगरी सीसे ए बहुतेर 
विद्वान को मी, स्पष्ट बोध नहीं होता । 

उक्त विवेचन से कात शो जायगा फ व्यावदार्ि नीतिवेधनों ॐ किये यवा 
समाज-धारणा की व्यवस्थया के लिये ₹दम ‹ धमं * शब्द का उपयोग क्यो केत 
द । महाभारत, भगवद्रीता आदि संश्छृत-अन्थो मे, तथा भषामन्थो में मी, 
व्यावष्टारिकं कर्त॑ष्य अथवा नियम क अर्थं मे धर्म शब्द का इमेशा उपयोग शिया 
जाता है । ऊुलधर्म नौर कुलाचार, दोनों शब्द समानाथेक ससभे जाते है । भार- 
तीय युद्धः ओ एक समय, करणं के रथ का पद्टिया पृथ्वी ने निग लिया था, उसको 
उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कणां अमे रथ से नीचे उतरा, तब अजन उसका बध 
करने के लिये उद्यत इञा । यद देख कर कणं ने कदा “ निभ्श॒ख शत्रु को मारन 
धर्मयु नीं दै । » इसे सुन कर श्रीृष्ण ने कर्णं को कदं पिछली वातो का सरण 
दिलाया, जैसे कि द्रौपदी का वद्हरण कर लिया गया था, सव लोगों ने मिल कर 
अकेले अभिमन्यु का बध कर डाला था इत्यादिः चौर प्रत्येक प्रसंग में यद भरन 
किया दै कि हे कं ! उस समय तेरा धर्मं कर गया था १ इन सब बातों का वर्णन 
मददाराष्ट्‌ कवि मोरोपन्त ने किया दै । श्नौर महाभारत मे भी, इस प्रसंग पर « क ते 
धर्मस्तदा गतः » भश्च मे, ‹ धमं › शब्दं दही का भ्रयोग किया गया ह तथा च्॑तमे 
कदा गया है कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साय उसी तरद्‌ का बरताव करना 
ही उसको उचित दराडं देना इहे । सारांश, क्या संख्छत आओीर क्या भाषा, समी 
अन्थों मै ‹ धर्म; शब्द्‌ का प्रयोग उन सव नीति-नियमों के बारे में किया 
गया दै, ज समाज-धारणा के क्ये, शिष्टजनो ॐ दारा, अध्यात्स-दषटि से वनाये 
गये ह; इसके ऽसी शब्द का उपयोग हमने मी इस भयम किया ददै । इस 
दि से विचार करने प्र नीति क उन नियमे अथवा ‹ शिष्टाचार › को ध्म की उुनि- 
याद्‌ कद्‌ सकते दँ जो समाज-धारणा ॐ लिये, शि्ठजनें के दाराः प्रचलित किये गये 
श ओर जो सर्वमान्य दो चुके हो । श्नौर, इसी लिये, मदाभारत (अयु, १०४. १५७) 
मे एवं स्परति अथो भे “आचासभवो घर्मः, अथवा “श्राचारः परमोधर्मः" (मनु. ९. 
१०८), अथवा यर्म का मूल मतलाते समय “वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमा- 
त्मनः” ( मनु. २.५२) इत्यादि वचन कदे गये ह । पर्त कर्मयोगशाख मे इतने ही से 
काम नही चल सकता, इस बात का भी पूरा ओर मामिक विचार करना पड़ता ईै। 
अक्त चार की परति दी धरो इदस आचार की भृति ही का कारण क्या ईै। 
दै । इसके (५१0५८ छ 22५01"८ 2०050) (शुद्ध बाड की मीमासा) भीर (४४१४८ 
24018041 050) ( वासनात्मक दादे की मीमांसा ) ये दो भन्थ मिद द । 
रीन के न्थ का नाम 2/*01९00011९190 ० 09८5 हे | 
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°धमं ! शव्द की दसरी एक चनौर न्याल्या प्राचीन अन्थो मे दी गद ई, उसका भी 
यहो योडा विचार करना चाद्ये । यद व्याख्या मीमांसक की ह “ चोदना लक्षणो 
ऽर्थो धर्मः » (जसू, १,१.२ ) ! किसी अधिकारी पुरुप का यदह कना अथवा 
शाता करना फ ^ तू गअक काम कर ” अथवा “^ मतत कर '‡ ‹ चोदना › यानी 
पर्णा दै । जव तक इस प्रकार कोई प्रव॑ध नदी कर व्या जाता तव तक कोद मी 
काम किसी को भी करने की स्वतत्रता होती है । इसका श्राय यही दै कि पले 
पल, निर्वंध या प्रवध के कारण, धम निर्माण हा । धर्म की यह व्यास्या, ङु 
अंश भ, प्रपि श्रग्ेज अन्यकार हव्सि के सत सै, मिलती हे । अरतरम्यं तथा जगली 
अवस्था म प्रत्येक मदुप्य का आचरण, समय समय पर उत्पन्न दोनेताली मनीचत्तियो 
की प्रवलता के अयुसार इञा करता दं । परन्तु धीरे धीरे कुच समय के वाद्‌ यदद 
मालूम होने लगता है फि इस प्रकार का मनमाना वर्तव श्रेयस्कर नदी दै, नौर यद्‌ 
विश्वास ्ोने लगता ई कि ईद्रियं के स्वाभाविक व्यापारौ की ङ्ध मर्यादा निधित्त 
करके उसके अनुसार वर्ताव करने दी म सव लोगों का कल्याणा दै, तव भत्येक 
मयुप्य सी मर्यादायो का पालन, काये के तौर पर, करने लगता ह, जो शिष्टाचार 
से, अन्य रीति,सै, सृच्ट ष्टौ जाया करती ई । जब इस प्रकार की मर्यादां की संख्या 
वहत बढ़ जाती ई तव इन्दौ का एक शासन वन जाता हे ! पूर्वं समय मे विवाद- 
व्यवस्था का प्रचार नदी था । पले पलं उसे श्वेतकेतु ने चलाया । ओर, पिले 
अकरण मे वदलाया गथा ह क शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध, ठटराया । यद्‌ 
न देख कर, छि इन मर्यादा को नियुक्त करने मे श्चेतकेनु अथवा शुक्राचार्यं का कष्या 
दतु था, केवल किसी एक वात प्र ध्यान दे कर ॐ इन सर्यादाश्रो के निधित करने का 
काम या कर्तव्यं इन लोगों को करना पडा, धम॑शब्द की “ चोदना लक्तणौऽर्थौ 
धमः " व्याख्या वनाद गहै दे ! धर्मं मी इ तो पले उसका मस्व किसी 
व्यक्ति के ध्यान मे आता ह चौर तमी उसकी प्रवृत्ति दोती ₹े। " लाश्मी-पिथरो 
चेन करो › ये वाते किसी को तिखलानी नहो पड़ती, क्योकि ये इच्ियो के ्वाभा- 
विक धमे दी दहै । मुनी ने जो.कद्ा है कि “ न मांसमभक्त्यौ दोपो नमयेनच 
मैथुने ” ( म॒. ५.५६ )--र्थात्‌ मस मक्तण करना अथवा मयपान श्र मैथुन 
करना कौ रषिकर्म-विरुढः दोप नद्यो है-उसका तात्पयै भी यही ₹ै।! ये सव वति 
मबुप्यं टी फे लिये नरी, कन्व प्राणिमात्र के लिवे स्वाभाविक ह--“ परवृत्ति 
रेषा भूतानाम्‌ । ” समाज-धारणा के लिये अर्थात्‌ सव लोगं के सुख के लिये इस 
स्वाभाविके आचरण का उचित प्रतिवध करना ही धम है! मराभारत ( शां 
२६.२६) तरं मी कदा हेः- 


याहारनिद्रामयमेथुने च सामान्यमेत्तपञ्चमिर्नराणाम्‌ 1 
धमे हि तेषामधिको विदेषो धर्मण हीनाः पमि. समानाः ॥ 
अर्यात्‌ “ आदार, निदा, भय अर मैथुन, मद्यो अर पदु के लिये, एक दी 
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समान स्वाभाविक दं । मनुष्ये ओर पशुञ्च मे ङ भेद्‌ हे तो केवल धर्मका 
(अथि. इन स्वाभाविक दत्तियः को मर्यादित करने का) ! जिस मलुष्य म दह धं 
नदो है वह्‌ पशु के समान ही ह ! ” आदारादि स्वामाविक शृत्तियों को मयादित 
करने के विय मे भागवत का शोक पिले प्रकरण स दिया गया दै । इसी रकार 
अरवद्रीता में भी जव चुन से मगवान्‌ कदते दँ ( गी. २.२४ )- 
इद्वियस्यत्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयो वरमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपथिनौ ॥ 

५५ प्रत्येकं दंद्विय मे, अपने अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थ के विषयं, जो 
प्रीति अथवा द्वेष होता दै वद स्वभावसिद्ध दै । इनके वश मे इमे नदौ होना 
चाद्ये; क्योकि राग नीर द्वेष ठोनो दमारे श्रु है, ” तव भगवाम्‌ मी धर्म कत, 
चदही लक्षणा स्वीकार करते दँ जो स्वाभाविक सनोदृत्तियों को म्यादित करने कै 
विषय मे उपर दिया गया इ । मनुप्य की इद्धया उसे पशु कै समान आचरण 
करने के लिये कदा करती दं ओर उसकी वुद्धि उसके विरुद वशि म खीचा करती 
दै । इस कलद्ाधि मे, जो लोग अपने शरीर म संचार करनेवाले पशुत्वं का यज्ञ 
करके छृतङ्ृत्य ( सफल ) होते दैः उन्दँ ही सचा याशिक कना चाहिये 
श्रौर वदी धन्य भी हं । 

धमं को ^ आचार-प्रमाव = किये, “ धारणात्‌ ”“ धर्म॑ मानिये अथवा 
५ ष्वोदनालक्तण ` धर्म समभ्ध्यि, धम की, यानी व्यावहारिक नीपिर्वधनो की, 
को मी व्याख्या लीनिये, परन्तु जव धर्म-अधर्म का संशय उत्पन्न होता है तव 
उसका निय करने क लिये उपर्युक्तं तीनो लच्तणों का ऊच उपयोग नदी होता । 
पडती व्यास्या से तिफ़ं यदह सालूम दता इ क धर्मं का मूल स्वरूपश्या हैः 
कसका वाह्य उपयोग दूसरी च्याल्या सरे मालूम होता दे, ओर तीतरी श्याल्या से यदी 
वीध होता दै कि पद्ले पल किसी ने धमं की मयादा निशित कर दी है। परन्तु 
अनेक च्राचारो में भद्‌ पाया जाता हे, एक ष्टी कमं के अनेक परिणाम द्दोते दः 
श्म अनेक ऋषियों की आत्ता अथीत्‌ “ चोदना ” भी भिन्न भिन्न है । इन कारणं 
से दशयं के समय धर्म-निणीय के लिये किसी दूसरे माग को डने की आवश्यकता 
छती दै । यद माग फौन सा है ? यदी प्रश्न यक्त ने युधिष्टिर से किया था। इस पर 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया दै कि - 

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको ऋषियैस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तल्छं निदितं गुहाया महाजनो येन गतः स पंथाः ॥ 

८ यदि तकं को देले तो वद चैचल ई अथौत्‌ जिसकी उदधि जैसी तीव्र होती दै 
चैते दी अनेक प्रकार ॐ अनेक अनुमान तकं से निप्यन्च दहो जाते ईं, श्रुति अर्थात्‌ 
वेदता देखी जाय तो वद भी भिन्न भिन्द; अर यदि स्टृतिशाख को देख तो 
रेला एक भी चपि नहीं दै जिसका चचन अन्य ऋषियों की पेता अधिक प्रमाण- 
भूत सममा जाये । अच्छा, ( इस व्यावद्दारकि ) धम का मूलत्व देखा जाय 
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तो वद भी श्रधकार मेँ विप गया है अर्थाद्‌ वह॒ साधारण मनुष्यो की समक में 
नही श्रा सक्रता । इसतिये मद्दा-जन जिस मागं से गये हों कही (धर्म का) मार्ग 

» ( सभा वेनं ३१२. ११५) । ठीक दं । परन्तु महा-जन क्प्र को कना 
चादिये ! उसका अथं “ वडा अथवा वहुतसा जनमद ” नदौ दौ सकता 
क्योक्ति, जिने साधारण लोगो के सने ध्म-अधर्सं की शका भी कभी उत्पन्न 
नीं होती, उनके वतलाये भागं से जाना भानो कठोपनिषद्‌ य वर्णित “ अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धा. » वाली नीति दी को चरितार्थं करना इ ! श्रव यदि मदहा-जन का 
श्रथ ' बडे वड़े सदाचारी पुरुप › लिया जय--अर यदी अर्थं उक्त छोक मे अमि 
भरेत दै- तो, उन मदहा-ननो के आचरण मे भी एकता की है ? निष्पाप श्रीराम- 
चन्र ने, अध्िदवारा शद्ध दो जाने पर मी, अपनी पत्नी का लाग केवल लोकापवाद 
के षी लिये किया, ओर सुग्रीव को अपने पर म मिलाने के लिये, उसे ५ तुल्या- 
रिभत्र “अर्थात्‌ जो तेरा श्रु वदी मेरा शत्रु ओर जो तेरा मित्र वद्धी मेरा मित्र, 
इस प्रकार सधि करके, बेचारे वालि का वध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन का 
ङ अपराध नदीं किया चा ! परघयुराम ने तो पिता ङी आज्ञा से भरयत्त अपनी माता 
का शचिरछेद कर डाला ! यढ पाराडवां का चरण देखा जाय तो पाचि कीक द्धी 
खी थी । स्वर्गं के देवतां को देखे, तो कोई अष्टल्या का सतीत्व र्ट करनेवाला 
दै, ओर कोई ( बह्मा ) शगरूप से अपमी टी कन्या की अभिलाप करने के कारण 
स्दकेवाणसे विद्ध द्रो कर श्राकाशमे पड़ा इदमा ई (षे वा २.२२)! इन्द 
वार्तो करो मन मै ला कर उत्तररामचरितर नाटक भ भवभूति ने लव के सुख से कह्‌- 
लाया द कि ^ चद्धास्ते न विचारणीयचरिताः “उन शद्धो के क्त्य का वेदत 
विवार न्धी करना चाद्ये । अगरी मे शैतान का इतिरहाक्ष लिखनेवाले एक 
भरन्थकार्‌ ने लिखा ह कि, शैतान के साथियो ओर देवदूतो के भगडो का दाल 
देखने से मालूम दत्ता दै कि करं वार देवताश्नौं ने द्धी ठैलों को कपटजाल 
मे फस लिया ₹ । इसी भरकार कोपीतकी बाह्यणोपनिषद्‌ (केषी ३. 9 शरीर दे 
चा ७, रप देखो ) में इन्द्र अतर्दन से कता ई कि “ ईनि इत्र को (ययपि वह 
बाह्मण था ) मार डला । श्ररुन्मुख सन्यापिये। के टुकड़े कड के भेदियों फो 
( खाने के लिये ) दिये चौर अपनी कर मरति्ाच्नो का मग कर प्रल्हाद के नते- 
दरे ओर गोत्रजो का तथा पौलोम अर कालखजं नामक दैत्यो का वध क्रिया, 
(इससे >) मेरा एक वाल भी वका नदी इा- “ तस्यमे तत्न न लोम च मा 
मीयते ! » यदि कोई कदे कि “ तुम्हं इन सदात्मानं के दुरे कमी की ओर घ्यान 
देने का कच भी कारण नदरी दैः जसा फ तेत्तिरीयोपनिद्‌ ( 9 ११. २ ) मे वतलाया 
द, उनके जो कर्म अच्छे रदो उन्दः का अनुकरण करो, श्रौर सच छोड ठो । उदादर- 
णाथ, परशुराम ॐ समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परन्तु माता की इत्या मत 
करौ > तो चद्ही पला ्रष्नं फिर भी उठता षै कि दुरा कमं ओरं भला कर्म सम- 
मने के क्लिये साधन है क्या ? इसलिये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वरन केर 
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इन्द्र प्रतद॑न से फिर क्ता है $ “ जो पूगां आत्मक्ानी दै उसे मातृवध, पितृवध, 
स्चरद्त्या अथवा स्तेय ८ चोरी ) इत्यादि किसी भी क्म का दोष नदी लगता, इस 
बात को तू भली मीति सम ले रौरं फिर यदह भी समम ले कि आत्मा किसे कते 
ह--ेसा कशे से तेरे सारे संशयो की निषत्ति हो जायगी । » इसके वाद्‌ इन्द्रं ने 
तदन को आत्मविद्या का उपदेश दिया । सारांश यद है कि “ सद्ाजनो येने गत 
स पन्थाः > यद्धं युक्ति यद्यपि सामान्य लोगो के लिये सरल दै तो भी सन बातो मे 
दसस निर्वाह नदी हो सकता, आरं अन्त मे मदहा-जने के आचरण का सा 
तत्व कितना भी गूह दो तो भी आत्मद्तान मे घुस करं विचारवान्‌ पुरषो को उसे दढ 
निकालना द्धी पड़ता इे। “ न देवचरितं चरेत्‌ »--देवताग्रो के केवल बाद 
चरित के अनुसार आचरण चदही करना चाद्िये--इस उपदेश का रदस्य भी यही 
ष । इसके सिवा, कर्म॑-अकमे का बिणौय करने के लिये छल लोगे ने एक ओर 
सरल युक्ति बतला ह । उनका कना है कि, कोद भी सदेगुण दहो, उसकी अधि 
कता न हने देने के लिये हमे इयेश्चा यत्न करते रहना चाद्दिये, श्यो, इस 
अधिकता से द्री अन्त सै सद्गुण दु्ण बन बैठता है । जैसे, दान देना सचमुच 
सद्गुण दे, परन्तु “ अति दानाद्वालिबंढः “--दान को अधिकता होने से द्री 
राजा बलि फला गया । प्रसिद्ध यूनानी परशिडत अरिस्टाटल ने अपने नीतिशाख्च के 
न्थ मे कम॑-अकमं के निण॑य की यदी युक्ति बतला हे ओर स्य्टतया दिखः 
लाया है कि भलयेक सद्गुण की अधिकता शदोने पर, दुर्दशा कैसे शो जाती इ । 
कालिदास ने भी रुवश मे वणन फिया हे कि केवल शूरता व्याघ्र सरीखे श्वापद 
का करूर काम इ ओर केवल नीति भी उरपोकापन दै इसलिये, अतिथि राजा तल- 
चार श्नौर राजनीति के योग्य मिश्रण स, अपने राज्य का प्रबन्ध करता था (खु 
१७. ४७ ) । भर्तृहरि ने भी कु गुण-दोषो का वर्णन कर कहा है कि ज्यादा 
बोलना चाचालता का लक्षण द रीर कम बोलना धुम्भापन दैः यदि ज्यादा खच 
करे तो उड़ाऊ, ओर कम करे तो कंजूस, अगे बहे तो दुःसाददी आर पीछे टे 
तो ढीला, अतिशय ्राग्रह करे तो ज्ञिदी जीर न करे तो चंचलः, ज्यादा सुशासद्‌ 
करे तो नीच ओर देर दिखलावे तो घमडी द, परन्तु इस प्रकार की स्थूल कोटी से 
अंत तक निवी नदो हो सकता, क्योकि, ‹ उति › किे क्ते हे ओर ‹ नियमित > 
किसे कद्ते है--दसका भी तो कु निणीय दोन! चाद्दिये म, तथा, यदह निर्णय 
कौन किस भकार करे ? किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर, जो वात ‹ अति » 
ददोगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे मके परः कम दहो जायगी । दनुमायूजी को, 
पदा दति ही, सूर्य को पकडे के लिये उड़ान मारना कोटे कथिन काम नदी मालूम पडा 
(बा.रामा. ७.३५), परन्तु यदी बात ्नौरो के लिये कठिन स्या, असभव दही जान पडती 
दे । इसलिये जब धर्म-अधर्म के विषय मे संदेह उत्यन्न दो तब प्रत्येक मनुम्य को ठीक 
वेसा द्वी निणीय करना पड़ता ह जैसा श्येन ने रजा शिबि से का हैः- 


अविरोधाच्च यो घर्म. स धमः सत्यविक्रम । 
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विरोधिपु महीपारु निधित्य गुरुलाघवम्‌ । 
न वाधा विद्यते यत्र त धम समुपाचरेत्‌ ॥ 
भ्र्थोत्‌ परस्पर-विरुद्धः धम का तारतम्य अथवा लघुता श्नौर गुरता देख कर ष्टी; प्रत्येक 
मौके पर, अपनी युद्धि कै द्वारा, सचे धरम अरथा क्म का निर्णय करना चाये 
(मभा. वन. १३१.११,२ श्रौर मनु € २९६ देखो ) । परन्तु यदद भी नदीं का 
जा सकता कि इतने दही से धर्म-अध के सार-मसार का विचार करना ही शंका के 
समय, धर्मनिरणांय की एक सची कसीदी दै । क्योकि, व्यवहार मे अनेक वार टेखा 
जाता दे कति, नेक पडित लोग अयनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का 
विचार भी भिन्न भित्र प्रकार से क्रिया करते इ श्रीर्‌ एक द्री वात की नीतिमत्ता का 
निर्णय भी भिन्न भिन्न रीति से किया कते हे । यदी अर्थं उप्यक्त “तर्कोऽप्रतिष्ठः” 
वचन मे कहा गया हे । इसलिये श्रव हमे यह जानना चाददिये कि धर्म-अधर्म-संशय 
कै दन प्रशा का अचूक निर्णय कणे के लिये जन्य कोह साधन या उपाय दया 
नही, गदि हे तो कौनसे दे, नोर यदि अनेकं उपाय हा तो उन्मे रेष्ठ कोन दे । 
वप्त, इस वात का निर्णय कर ठेना ही शाख का काम हे! शाख का यदी लक्षण 
मी हे कि “अनेकसंशयोच्छेदि परोत्ता्थस्य दशैकम्‌ » अर्थात्‌ अनेक शकारो 
के उत्पन्न दोन पर, सव से पले उन विषयो के मिश्रण को अलग अरग करदेजो 
समम मे नदीं आ सकते दै, फिरं उसके रथे को सुगम शौर ्यष्ट कर दे, शौर जो 
वति खों से देख न पडती हं उनन्छा, अथवा आगे दोनेवाली वातं का भी, 
यथाथ ज्ञान करा दे । जव हम इस वाते को सोचते ह $ ज्योतिपशाख्च के सीखने 
से श्रागे दोनेवाले ्रहणौं का भी सव दाल मालूम दौ जाता हे, तव ऽक्त लक्षण 
कै ““ परोचार्थस दशकम्‌ ” इत दूसरे भाग की सार्थकता अच्छी तरह देख पडती 
दे । परन्तु अनेक संशये का समाधान करने के लिये पले यहं जानना चाद्ये कि 
वे कौन सी शकार द । इसी लिये प्राचीन श्र शअवीचीन अन्धकारो की यद रीति 
हे कि, किसी भी शाख का षिद्धान्तयच्त वतलाने के पले, उस विषय मेँ जितने पत्त 
इहो गये द, उनका विचार रके उनके दोप शौर उनकी न्युनताद दिखलाद जाती दहे 
इसी रीति को स्वीकार गीता मै, कर्म-अकम-निर्णंय के लिये प्रतिपादन किया इु्रा 
सिद्धान्त-परक्तीय योग अर्थात्‌ युक्ति वतलाने के पटले, इसी काम के लिये जो अन्य 
युक्तिर्या पडित लोग बतलाया क्रते इं, उनका भी अव इम विचार करेगे । यदे वात 
सच है कि ये युक्तिर्यी हमारे यर्दा पले विशेष प्रचार से न थौ, विशेष करके पथिमी 
पडितीं ने दी वतमान समय म उनका प्रचार किया है, परन्तु इतने दी से यह नी 
कदा जा सक्ता कि उनकी चचाँ इस प्रन्य मे न की जावे । क्योकि, न केवल तुलना 
षी के लिये, किन्तु गीता के आप्याभिक कर्मयोग का महच्च ध्यान भ आने के लिये 
मी इन युक्तियां को -सं्तेप मे भी क्यों न शो -जान लेना अत्यन्त आवश्यक द । 


{1 


गी.र्‌, १७ 


चोथा प्रकरण । 
आधिभौतिक सुखवाद्‌ । 


कि 
(> 


दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्‌ । # 
मद्ाभारत, शांति. १३९. ६१! 

म्रढ आदि शाखकारो ने “ श्रदिंसा सत्यमस्तेयं इत्यादि जो नियम बनाये इ 

उनका कारण कया ह, घे नित्य दे कि अनित्य, उनकी ज्याति कितनी दै, उनका 
मूलत्व क्या दै, यदि, इनमें से कों दो परस्परविरोधी धर्मं एक दी समय मे चा पड़े 
तो किस मार्गं का स्वीकार करना चाद्ये, इत्यादि प्रश्रो का गिर्ण॑य रेसी सामान्य 
युक्तियों से मीं हो सकता जो “ महाजनो येन गतस्य पंथाः” या “ अति सर्वत्र 
चर्जयेत्‌ ” आदि वचनो से सूचित होती ह । इसलिये अब यद्‌ देखना चाये, कि 
दन प्रभ का उचित निय कैसे हो नौर श्रेयस्कर साग के निशित करने के लिये 
निञ्रौन्त युक्ति क्या दे, अर्थात्‌ यदह जानना चाद्ये कि परस्पर-विरुद्ध धर्मो की 
लघुता अर गुरुता--न्यूनाधिक मद्ता-किल दृष्टि से निशित की जावे । अन्य शाखरीय 
प्रतिपादनो क अनुसार कर्म-अकसं-विवेचनलंर्बधी प्रन की भी चचा करने के तनि 
माग हे जैसे आधिभौतिक, आधिदैविक नौर ्राघ्यात्मिक । इनके सेदो का चरणन 
पिलले प्रकरण से कर शुके दै। हमारे शाख्कार के मतानुसार आच्यास्मिक मार्गं दही इन 
सब भागौ में श्रेष्ठ दे । परन्तु अध्यात्ममार्गं का म्व पूणं रीति से ध्यान में जँचने 
केलिये दूसरे दौ मार्गो का भी विचार करना आवश्यक दहै, इसलिये पले इस 
प्रकरण मे कर्म-ञ्रक्म-परीत्ता के आधिभौतिक भूलतत्वो की चचौ की गहं दै । जिन 
प्राधिभौतिक शाख की आज कल बहुत उन्नति दु दे उनमे व्यक्त पदार्थौ के बाह्य 
रीर द्श्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसलिये जिन लगीं ने 
आधिभौतिक शाखो के अध्ययन द्धी मे अपनी उ्न निता दी दह आौर जिनको इस 
शाख की विचार पद्धति का अभिमान है, उन्हं बाह्य परिणामों के द्धी विचार करने 
की आदत सी पड जाती दे । इसका परिणाम यदह रोता दै फ उनकी तच्वन्लानदष्टि 
थोड़ी बहुत ्ंककुवित रहौ जाती है ओर किपी भी बात का विचार फते समय वै 
लोग आध्याभिक, पारलंकिके, अव्यक्तं या अदृश्य कारणों को विशेष महत्व महो 
देते । परत, यद्यपि वे लोग उक्त कार्ण से आध्यासिक अर पारलौकिक दृष्टि को 
छोड द, तथापि ठन्दं यदद मानना पड़ेगा कि मनुप्यो के सांसा व्यवहा को 
सरलतापू्वक चलाने ओर लोकसभ करने के लिये नीति-नियमे की अत्यन्त आव 


# ५८ दुःख से समौ छडकते ह भौर सुख की इच्छा समी कते है 1» 
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श्यकता है । इसी लिये इम देखते ह कि उन पडिती को भी कर्मयोगशाख वहत 
मदस्व का मालूम दोता दै कि जो लोग पारलोक्षिकं विपये! पर श्ननास्था रखते दे या 
जिन लोगों का अन्यक अ्रध्यात्मक्तान मे ( अरात्‌ परमे्र म भी ) विधास नदीं द । 
फते पडितों ने, पश्चिमी देशों मे इस चात की वडूत चचौ की है ~ भ्र यदह 
चचो प्रव तकं जारी है - फ केवल श्राधिमोतिक शाख की रीति से ( अथात्‌ केवल 
सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से दी ) कर्म-्रकर्म-शाख कौ उपपत्ति दिखलाद जा सकती 
दै थानी । इस चचां से उन लोगो ने यद्‌ निश्चय कियाद कि, नीतिशाख का 
मिवेचन करमे मे अध्यात्मशाख की कुल भी आवश्यकता नदी दे । किसी कर्म के भले 
या दुरे रोने का निर्णय उप कर्म के वाद्य परिणामो से, जो प्रलक्त ठेख पडते रहै, 
किया जाना चाद्ये, चर रसा दी फिया भी जाता हे । क्योके, मयुष्य जो जो कमं 
करता हे वद्‌ सव सुख के लिये या दु"ख-निवारणाथं ही किया करता ददै । श्नौर तो 
क्या ‹ सव मनुपयो का सुख › ही रेद्िकि परमोध्श है, ओर यटि सव कमौ का अंतिम 
द्य फल इस प्रकार निश्चित द तो नीति-निशंय का सच्चा मार्गं यही होना चाद्ये 
कि, सुखप्रालि या दु.ख-निवारण के तारतम्य अर्थात्‌ लघुता श्नौर गर्ता को देख कर 
सव कर्म की नीतिमत्ता निधित की जवे 1 जयकि न्यवदहार मे किसी वसतु का 
भला-वुरापन केवलं वारी उपयोग दी से निश्चित किया जाता दै, जैषे जो गाय टे 
सीगोवाली चौर सीधी दो कर मी अधिक दूध देती दै वदी अच्छी समम्पी जाती है, 
तव इसी भ्रकार निन कर्म से सुख-पापति या दु ख-निवारणात्मक चाद्य फल अधिक 
हो उसी को नीति की दि से भी श्रेयस्कर समभना चाहिये । जवं इम लोगों को 
केवल वाद्य जनौ श्य परिणामे की लघुता-गुरुता ठेख कर नितिमत्ता के निर्णय करने 
की यद सरल श्रौर शाखीय कौदी भ्रा दो गई र, तव उसके लिये आत्म-मनात्म 
के गदर विघार-सागर मे चक्र खाते रदने की को आवश्यकता नदी द । « यवे 
चेन्मधु विन्देत किमर्थे पवत बजेत »*-पाल ही मे यदि मधु भिलं जाय तो मधुमक्ती 
के छतते की खोज के लिये जगल मे क्यो जाना चहिये? किमी भी कमं के केवल 
बाह्य फल को देख कर नीति श्रौर अनीति का निर्णय करनेवाले उख पत्त को दमने 
“ आधिभौतिक सुखवाद्‌ ” कदा दे । स्यि, नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये, 
इस भत के श्ननुसार, निन सुख-दु"खो का विचार किया जाता हे वे सव प्त्यत्त 
दिखलानेवाले श्रौर केवल वाद्यं अर्थात्‌ वाद पदाथ का इग्रियो के साथ संयोग होने 
पर उत्पच्च दोनेवाजे, यानी आधिभौतिक दे । भ्नौर, यह पथ भी, सव सार का 
केवल आ्राधिभौतिफ चट से विचार करनेवाले पडितो से दी, चलाय! गयः रै । 
इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्य मे करना श्सभव ह -- भिज भिन्न अन्यक कै 

# कु लोग इप्त शोकम ‹ मकं › उबव्दसे‹ अक यामदारकेपेडः का मी अं 
कते ईं । प्रमु र्मत्र ३.४.२३ के ाकरमाष्य कौ टीका मे आनन्दगिरि ने मकं शाब्द का 
अर्थ समीप › कवा ह । इस शोकं का दूसरा चरण यद है ~ सिदस्याथेस्य संभा को 
वदरान्यत्नमाचरेतु  » 


७६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगर्ाल्च । 


सतो का सिषं सारांश देने क लिये ही एक स्वतन्त्र मन्य लिखना पड़ेगा । इसलिये 
श्रीमद्चगवद्धतिा क कर्मयोगशाख्च का स्वरूपं रौरं भ्व पूरी तीर से ध्यान मे आ जने 
के लिये, नीतिशाख्च क इस ्राधिभीतिक पंय का जितना स्पष्टीकरण श्रत्यावश्यक इं 
उतना दी खन्तिप्त रीति से इस प्रकरण मे एकग्रितं किया गया चं । इससे ्राधेक 
बति जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्धानो के मूल भरन्थ दही पटना चाये । 
ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय मे, आधिभौतिक -वादी उदासीन रदा करते 
पर्तु इसका यद्ध मतलब नहीं हे फि, इस पंथ के सब विद्राम्‌ लोग स्वाथंसाधकः, 
अपश्ना्थीं अथवा अनीतिमानू इञा करते हे । यदि इवं लोगो मे पारलोकिक टट 
नरी हे तोन सदी । ये मनुष्यं के कर्तव्य फे विषय मे यदी करते हं कि प्रत्येक 
मसुष्य को अपनी एेदिक ऽष्ट दी को, जितनी वन सके उतनी, व्यापक वना कर समवे 
जगत्‌ के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाद्दिये । इस तरह श्र॑तःकरण से पूणं उत्सा 
कै साथ उपदेश करनेवालै कोन्ट, मिल, स्येन्सर शादि सास्विक धृति के अनेक पडित 
इस पन्थ भं हें, ञ्नौर उनके म्य अनेक प्रकार के उदात्त चीर प्रगदभ विचारो से भरे 
रहने के कारण सब लोगों के पठने योस्य हे । यथपि कर्मयोगराख के पन्थ भिन्न 
है, तथापि जब तक “ संपार का कल्याण ” यदह वारी उदेश च्यु नीं गय। है 
तब तक भिन्न रीति से नीतिशाख्ञ का भ्रतिपादन करनेवाले किसी मागं या पन्य का 
उपद्ास करना अच्छी बात नदीं ह । स्तु, श्ाधिभोतिक-वादियो मे इस विषय पर 
भतभेद्‌ दै कि, नेतिक कस॑-अकर्मं का निगय करने के लिये जिक्र चाधिभोतिक 
बाह्य सुख का विचार करना ह वद्‌ किंतका दं १ स्वय अपना दं या दूसरे का, एक 
्टी च्यक्ति का दे, या अनेक ग्यक्तियों का १ अव संत्तेप मे इल बात का विचार किया 
जायगा किं नये जीर पुराने सभी आधिभौतिक-वादियों के सुल्यत. कितने वर्गे दो 
सकते हे, ओर उनके ये पन्थ करां तक उचित अथवा निर्दोप दे । 
इनमें से पला वगं केवल स्वार्थ-पखवादियो का है । इस पन्य का कना ह 
कि परलोक श्मौर परोपकार सव भरूठ दै, आध्यात्मिक धर्मशास्रं को चालाक लोगों 
ने अपना पेट भरने के लिये लिखा हे, इस दुनिया मे स्वायं ही सत्य दं अर निस 
उपाय से स्वाय-सिद्धि दो सके अथवा जिसके दवारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख 
की षरि दो उसी को न्याय्य, प्रशस्त य। श्रेयस्करं समभना चाद्ये । "हमारे !दिदुः 
स्थान भे, बहुत पुराने ससय मे, चाचौक ने बड़े उत्सद्‌ से इस मत का प्रतिपादन 
किया था; श्चीर रामायण मे जाबालि ने अयोध्याकांड फे अत मे श्रीरामचद्रजी को 
जो कुटिल उपदेश दिया द वद्‌, तथा मदाभारत म वीत कणिक-नीति ( मभा 
छमा, १४२) भी इसी माग की है । चार्वाक का मत दे, कि जव पन्चमदाभूत एकत्र 
्टोते हैँ तव उनके मिलाप से आत्मा नाम का एकं गुण उत्पन्न होजाता है अर दद्‌ क 
जलने पर उसके साय साथ वद्‌ भी जल जाता है, इसाभिये विद्वानों का कर्तव्य है 
करि, ्ात्मविचार के भंभट में न पड़ कर, जब तके यद शरीर जीवित श्रवस्था में 
है त तक ५ चण ले कर भी त्योदार्‌ मनाव “- ऋणं त्वा धतं पिवेत्‌-क्योफि 
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मने पर डच नरी है । चार्वाक दि्ुस्यान म पैदा इतरा था इसलिये उसने धूत 
ष्ठी से पमी ठृष्या जमा ली, नही तो उक्त सूत्र का, रुपन्तर ^ ऋणं कत्वा पुरां 
पिवेवभश्ौ गया दोता! कद का धमं अरं करदा का परोपकार ! इस 
ससार मे निने पदार्थं परमेश्वर ने,-शिव, शिव ! भूल दो गद ! परमेधर बाया 
कर से {~स संसार मे जितने पटार्थं हं वे सव मेरे ही उपभोग के लिये हं । उनका 
दूसरा को भी उपयोग नदौ दिखाई पडताः-अर्थात्‌ इ इ नदो ! मँ मरा छि 
दुनिया द्वी ! इसलिये जच सक में जीता दँ तव तक, अज यद्र तो कल वद, इस 
शकार सव छल, अपने अर्थानि कल श्रपनी सारी काम-वासनाश्नो को रृप्त इर सुगा । 
यदि मै तप कडगा अथवा ऊ दान दंगा तो वद्‌ सव मे अपने मत्व को बह्ने 
ष्ठी के लिय कशा, नौर यदि मै राजसूय या मेध यत कर्णा तो उसे मैं यदी 
भरगद करने के लिय कग रि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अवाधित दै । सारांश, 
इत जगत्‌ का “ म » हही केन्र द श्रौर केवल यदी सव नीपिशाख का रदस्य 
दे, वाकी सवर भह द । पैसे दही आ्आहुरी मताभिमानियो का वर्णन गीता के सोल- 
वे अध्याय मे किया गया द-दृरोऽदमदं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्‌ सुखी 
( गीता १६. १४) -- मे ही ईर, मे ही भोगनेवाला श्रौर मे ही सिद्ध, चलवान्‌ 
शरीर सुखी दं । यदि श्रीकृष्ण के यदले जावालि कै समान इस प्न्थवाला कोर 
प्रादमी अन को उपदेश कने के लिये दता, तो वद पडले अन के कानं मल 
कर्‌ यद्‌ वतलाया कि « अरे ! द्‌ मूख तो नदी हे१लडाईं मे सब को जीत क्र 
अनेके प्रकार कै राजभोग जर विलासो के भोराने का यद वहिया भौक्षारूरमभी 
त्‌ ˆ यद्‌ क छि वद क {  दयादि व्यर्थ रम मे ङ का ङ चक रहा रै ! यद्‌ 
मौका फिर से मिलने का नदी । की के आत्मा ओर कदी के उटुम्वियो के लिये 
वैद ह ! उह, तैयार हो, सवं लोगों फो ठोक पीट करं सीधा कर दे अरर इस्तिनायुर 
के सान्नाज्य का सुख से निष्कंटकं उपभोग कर ! ~ इसी मे तेरा परम कल्याणा इई । 
स्वयं अपने दृश्य तथा देदिक सुख के धिवा इस सतार मे ओर सखा क्या है १ ५ 
पल्तु अन ने इस धृरणित्त, स्वा्ं-साधक अर अपुरी उपेश की प्रतीका नदीं 
की--उसने पले द श्रीकृष्ण से कद्‌ दिया #िः- 
एतान्न ददमिच्छाप्रि व्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि वरैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ 

^ पृथ्वी का द्री क्या, परपु यदि तीनो लोको का रज्य ( इतना वड़ा विपय.ुख ) 
मी (इस युद्धके द्वारा ) सम मिल जाय, तो भी मे कौरवो शलो मारना नदी 
चादता। चाद वे मेरी गदम्‌ भले दी उड़ा द!» (गी. ९.२५) 1 अञ्न ने पहले 
डी से निसः स्वायपरायणा चौर आविभोतिक सुखवाद का इस सरद निपेध किया 
इ, उस आसुरी मत का कैवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा 
सकता दै । दूसरों क दित-अनदित की ङ्ख सी परवा न करे, विक अपने तुद के 
विषयोपभोग सुख को परम पुरुपाथं मान कर, गीपिमत्ता ओर धर्म॑ को गिरा देने. 
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वाले ्ाधिभौतिक-वादियो की, यदह अदन्त कनिष्ठ श्रेणी, कर्मयोगशाख के सय 
अन्यकारों द्वारा ओर सामान्य लोगो के द्वारा भी, वहत ही अनीति की, याज्य श्रौर 
ग्य मानी गई हे । अधिक क्या कद्दा जाय, यदह पंय नीतिशाख अथवा नीति-विवे- 
प्वन के नाम का भी पात्र नदं ह । इसलिये इसके वारि म अधिक विचार न करके 
श्राधिभीतिके सुख-वादियेो के दूसरे वग की चोर ध्यान देमा चाद्ये । 

खुद्छमखुद्धा या भगट स्वार्थं संसार मे चल नदौ सकता । क्योकि यद प्रयन्त 
्रनुमव की बात दै कि यद्यपि आआाधिभोतिक विपय-युख प्रदैक को इष्ट ष्टोता दै 
तथापि जव हमारा सुख अन्य लोगे! के सुखोपभोग मे वाधा डालता इं तव वे 
लोग विना विघ्नं किये नदं रदते । इसलिये दूसरे कद अ्राधिभोतिकर पडित प्रतिपादन 
किया करते ह कि, यद्यपि स्वयं अपना सुख या स्वाथं-साधन दी हमारा उदेश इ, 
तथापि सव लोगो को पने ही समान रियायत व्यि चिना सुख का मिलना सम्भव 
नदीं है इसलिये पने सख के लिये ही दृरदशिता के साय न्य लोगो कै सुख की 
श्नोर भी ध्यान देना चाद्ये । इन ्राधिभौतिक-वादिये। की गणाना म दूसरे वर्ग 
मे करते ह । वत्कि यद कना चाद्य कि नीति की आधिभोतिक उपपत्ति का 
यथार्थं आरम्भ यदी से रोता दै । क्योकि इस घर्मं के लोग चार्वाक कै मतानुसार 
यद्ध नी कते क समाज-धारणा के लिये नीति के वन्धने की कुदं आवश्यकता 
टी नदो रै, किन्तु इन लोगो ने श्नपनी विचारि ते इस वात का कारण बतलाया 
दे कि सभी लोगो को नीति का पालन क्यो करना चद्धिये । इनका कना यद हे 
कफ, यदि इस वात का सृद॑ंम विचार क्रिय। जाय कि संसार मे श्द्दिसा-धर्म कैसे 
निकला ओर लोग उसका पालन क्यो करते दं तो यद्धरी मालूम दोगा के, एसे 
प्वार्थमूलक भय के सिवा उसका ङ्ध दूसरा आदिकारण गदो ह, जो इस वास्य से 
प्रगट रोता इ - ^“ यदि लोगो को माखू्गातोवे सुभे भी मार डाले, ओर 
फिर सुभ अपने सुखो से दाथ धोना पडेगा 1 ” श्रददिमा-धर्म के श्नुसार दी अन्य 
सव धमं भी इसी या पेसे दी स्वाथसूलक कारणो से प्रचलित दए द्‌, द्मे दुःख 
इमा तो इम रेति दं ओर दूसरो को हुआ तो दम दया आती इ । क्यो ? इसीलिये 
न, कि इमारे मन म यद्‌ दर पदा दोता दं कि को भविग्यमे दसारी भी पती री 
दुःखमय अवस्या न दौ जाय । परोपकार, उदारता, दया, ममता, छृतन्तता, नन्रता; 
मित्रता इत्यादि जो गुण लोगो के सुख के लिये ्रावश्यक मालूम दोते द वे सव 
यदि उनका मूलस्वरूप ठेखा जाय तो-खपने दी दुःख-निवारणाथ दँ । 
कोद किसी की सद्ायता करता दद या को किसी को ठान ठता द, क्यो ! इसी लिये 
न, कि जव हम पर्‌ भी आ वीतेगी तव वे मारी सदायता करेगे । इम न्य लोगों 
पर इसलिये प्यार रखते दद कि वे भी हम परं प्यार करे । मौर छद नदी तो, मारे 
मन मे अच्छा कदलाने का स्वार्थमूलक दतु च्रवश्य रहता दै । परोपकार ओर्‌ परार्थं 
दोनों शब्द केवल ्रांतिमूलक इं । यदि ऊढ सच्चा द तो स्वां, ओर वार्थं कर्ते 
ददं अपने लिये सख-मातषि या पने दुःख-मेवारण को । माता वचे को दूध पिलाती 
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हे, इसकछो कारणा यर नहीं हे $ वह्‌ ववे पर प्रेम रखती द; स्वा कारण तो यदी 
ह कि उसके शनो मे दषे के मर जने से उते जो दु.ख होता द उसे कम करने के 
किये, अथवा भविष्यं म यद्धरी लडका सुभे प्यार कते सुख देगा इल ष्ार्थ-सिद्धि 
के लिये री, वद बद्वे को दूध पिलाती दै ! इस वात को दूसरे वर्गं के आधि- 
भीतिक-यादी मानते द कि स्वयं श्रपने दी सुख के लिगे भी क्य न हो पर्तु मविव्य 
पर टि रख कर, रसे नीतिधर्म का पालन कलना चाद्धिये करि निस्ते दूस को भी 
सुख शो -वस, यदी इस मत मे ओर चार्वाक कै मतम भेद ₹है1 
तथापि वचार्वाकि-मतत के अनुसारं इस मत मे भी यह माना जाता 
दै क मनुष्य केवल विपयसुखखूप प्तार्थं के चेम ठला इञा 
एकं पुतला ई । ईग्लैड मे द्ध श्नौर स मे देस्वेशियस ने इस मत का प्रतिपादन 
किया है । परन्तु इस मत के च्नुयायी अव न तो इग्लैडर्ये द्री ओर न की वारं 
ही अधि मिलेगे । दँन्सि के मीतिधर्मं की इस उपयाते के प्रिद होने पर वटलर * 
सरीखे विद्वान ने उसका खरडन करके विद्धः क्रिया करि सनुग्य-छ्वमाव केवल 
प्यारथी नहीं दै, स्वाथे के समान द्री उसमे जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, छृततता 
आदि सद्गुण भी ङु अश मे रहते दे । इसलिये किसी को व्यवहार या कर्म का 
नैतिक दि से विचार करते समय केवल षाथ य दूरदर्शी ध्वा की रं ही घ्यान 
न दे कर, मलुष्य-स्वभाव के ढो स्वाभाविक गुणो (अर्थात्‌ स्वार्थ श्रौर प्रार्थ ) की 
शरोर नित्य ध्यान देना चाद्ये । जव इम टेखते ह ह व्याघ्र सशी कूर जानवर भी 
अपने वच्चो फी रत्ता के लिये प्राण॒ ठैने छो तैयार हो जाते है, तव हम यदह कमी 
नी कद्‌ सकते कि मनुष्य के हव्य म प्रम जीर परोपकार बुद्धि जैसे सदूगुण केवल 
ष्वारथं दी से उत्यन्न इए दं । इससे विद्ध होता है पि धर्म-अधरम की परीज्ञा केवल 
दूरटशीं ष्वाथबुदि से कना शाख की ट्ट से मी उचित नदं है । यद वात इमां 
भाचीन पडतो को भी अच्छी तरद्‌ से मालूम थी कि केवल ससार मे लित सहने 
ॐ कारण निप्र मनुष्य की वुद्धि शद्ध नदी रदती दै, वद भतुप्य जो छल परोपकार 
के नाम ते करता है चद वधा अपने ही दिति फे धिये कला दै! महारष्ट्‌ मे 
ठुकाराम्‌ सदहदाराज एक वड़े. मारी भगवद्धक्त हो गये हे । वे कदते दे फि ° चह, 
दखलाने के लिये तो रोती दै साल ऊँ दित के लिये, पस्तु हय का भाव ङ्द 
न्नीर दी रदता है । ” वहत सै पडत सो रे्वेशियस से भी गे वद्‌ गये है | 
उदादर्णा्थ, ¢ मनुग्य की स्यमति तथा परा्थग्हृत्नि भी दोयमय होती हे- 
भवर्तनालक्तणा दोपाः » इस गौतम-न्यायसूतर (१ १, १८) के आधार प्र बह्यसूत्र- 
भाष्य मे श्ी्कराचायं नेजो इच कहा है ( वैस. शांभा २.२६); उस पर 

* न्स करा मत उसे 1.९0117,410 नामक अरन्य मे सगृहीत ३ तथा वरल्र का 
मत उसके 67 00705 0 01020 272101८ नामक निदन्ध मेँ है { देववेभियस की 
| सारसा मोठे ने सपने 7212-9 विषयक ब्रन ( एण, 7. श्‌.) मे 
व्विदहद। 
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टीका करते इए आनदगिरि लिखते दै किं “ जव हमारे हदय मे कारुरायत्रत्ति 
जायत दती हे नौर दमको उससे दुःख होता हं तब उस दुःख को दटाने के लिये 
ष्टम अन्य लोगों पर दया ओर परोपकारं फिया करते दं 1” आअन॑दगिरि की यही 
युक्ति प्रायः हमारे सब संन्यासमार्गीय भ्रन्थो मे पादं जाती दे, जिससे यद सिद्ध 
करने का प्रयत्न देख पडता है फ सव कर्म स्वार्थमूलक होने के कारण त्याज्य हे । 
परन्तु इद्ददाररयकोपनिषद्‌ ( २,४,४.५. ) मे याङवस्क्य र उनकी पत्नी मैत्रेयी का 
जो सवाद्‌ दौ स्थाने पर है, उसमें इसी युक्तिवाद का उपयोग एक दूसरी ही 
दुत रीति से किया गया है । मैत्रेयी ने पूरा “ इदम अमर कैसे होगी १ » इस 
प्रशन का उत्तर देते समय याङवस्क्य उससे कते दँ « दे त्रयी ! खी पने पतिं 
को, पति हही के लिये, नी चारती, किंहु वह्‌ अपने आत्सा के लिये ऽसे चाहती 
ह । इसी तरह हम श्पने पुत्र पर उसके हितार्थं प्रेम नहीं करते, किंतु इम स्वयं 
अपने ही लि उसपर प्रेम करते हँ “ । न्य, पशु ओर अन्य वस्तुखो के लिये 
सी यद्दी न्याय उपयुक्त दै । “ आत्मनस्तु कासाय सवं प्रिय भवति --स्पने आत्मा 
के प्रीत्यर्थ टी सच पदारथ हमे भिय लगते दँ । ओर, यदि इस सरद सव प्रेम 
आत्म-मूलक है, तो क्या हमको सवसे पले यदं जानने का प्रयत्न नदी करना 
चाहिये, कि आत्मा ( इम ) क्या दं १ » यद्‌ क कर अन्त मे याक्तवस्क्य ने 
यदी उपदेश दिया है “ आत्मा वा अरे दर्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्याति- 

-अर्थात्‌ सव से पले यद देखो कि आत्मा कौन दहै फिर उसके विषय से 
सुनो ओर उसका मनन तथा घ्यान कपे । » इस उपदेश के अनुसार एक वार्‌ 
आत्मा के सचे स्वरूप की पहचान होने पर सव जगत्‌ आत्ममय देख पडने 
लगता इहै नौर स्वाथ तथा परार्थं का भद्‌ ही मन मे रहने नहीं पाता । यवसय 
का यद युक्तिवाद्‌ दिखने मे तो रव्स के सतानुसार ष्टी दहै, परन्तु यद वात भी किरी 
से चिपी नदीं है कि दन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विर्द्र द ! 
न्स स्वार्थं दी के प्रधान मानता ह, ओरं सव पर्थं को दृरद्ीं ्तरार्थ का दी एक 
स्वरूप मान कर वह्‌ कद्ता दद क इस संसार मे स्वाथं के सिवा आर कल नही ह । 
याक्तवस्क्य ' स्वार्थ > शब्द्‌ के ‹ स्व › ( अपना) पद्‌ के आधार पर दिखलाते ₹ 
कि अध्यात्म दृष्टि से अपने एक दी आत्मा मे सव प्राणियो का आर सव प्राणियो 
मे ही अपने त्मा का, चिरध भाव से समावेश कवे ष्टोता द । यदं दिखला 


= ५ पकः 88 कणप ० उपम रठवलाण ? 18 प्रा) 250 9 89६6168 
0 8911-1058 > २९, -&1] 18 8611०९९, ०4" लपोत्ताला ० 10र्६्त्‌ मणा 
0660056 छठ 6 = एणा == 20147" 8.1त्‌ = 0 9 11ए8 60500. 6० 
012 (णपा 60६०९९७ एणा जणाङ्ग 50 8 28 3४ 728 9 (णाल्लण 
पि 2040 श; ह्यूमन मौ इसी युक्तिवाद का उठेल जपने @/ 2८ 72012४४ 


01" -1421201९95 ९ © 011100॥ 272101*८ नामक निबन्ध में च्चा है । स्वय द्यप का 
मत इसे भिन्न ३ । 


आधिभोतिक सुखवाद्‌ । ८१ 


कर उन्हेनि शवार्थं ओर पराथं मे दिखनेवाले द्वैत क भगाडे की जड ददी को काट 
डाला है । याक्तवस्क्य के उक्त मत शरीर सन्यासमार्गीय मत पर अधिक विचार 
श्मागे किया जायगा 1 यदी पर यासवस्क्य चाढिको के मता का उदेख यरी दिखिलाने 
के किये किया गया है, किं “ सामान्य मरुप्यो की प्रद्त्ति स्वराथ-विपयरु अर्थात्‌ 
आत्मपुखविपयक होती है “इस एक ष्टी वात को थोडा वडुत मत्व दे शरः 
अथवा सी एक बात को सर्वया ्पवाद्‌-रदित मान कर, हमरे प्राचीन अन्यकारो 
ने उसी वात से न्स के विरुद दूसरे श्रदुमान कैसे निकाले हे । 

जव यह यात तिद्ध दौ चरकी कि मद्य करा स्वभाव केवल घ्ार्थमूलक 
अर्थाद्‌ तमोगुणी या रा्सी नदी हैः सा कि ज्ग्रेन अन्धकार दव्य र प्रच 
पडित देव्वेशियस्ष करते हे, किन्तु मरुव्य-स्वभाव मे स्वायं के साय दी पतेपकार- 
बाड की सास्तिके मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती दे, अर्थात्‌ जव यद सिद्ध हदो 
सुका परोपकार केवल दूरदशीं स्तर्थं नद दै, तव घ्वार्थ अर्थात स्वसुख रीर परार्थ 
अर्थात्‌ दूसरों का सुख, इन दोनो त्वौ पर समदष्टि रस कर कार्य-अरकाय-न्यवरया- 
शा की सचना कने की आवश्यकता प्रतीत इई । यी श्राधिभोतिक-वावरियो 
का तीक्षर वर्म दे । इस पर मे भी य्‌ ्राधिभौतिक मत मान्य है सि स्वार्थं श्नौर 
परार्थ दोनो सांसारिक सुखवाचक दै, सांसारिकं सुख के परे ऊ भी नदौ ह । भेदं 
केवल इतना दही दे कि, इस पन्य के लोग स््र्थवुद्धि के समान द्धी परर्थवुषटि को 
भी ्वाभाविक मानते दे इसलिये वे कते हे फ नीति का विचार क्रते समय 
स्वाथे कै समान परां की रोर मी ध्यान देना चाद्ये । सामान्यतः घ्ार्थ श्नौर 
परार्थ सै विरोध उत्पन्न नहो होता दसल्लिये मयुप्य जो छुच् करता हे बद सव प्रायः 
समाज के भी दित का होता हे । यदि किसी ने धनसंचय क्रिया तो उससे समस्त 
समाज का भी ददित दत्ता ह, क्योकि अनेक व्यक्तियो के समूद को समाज 
कदत द ओर यदि उस सभाज का प्रक व्यक्ति दूसरे की कुच दानि न कर, अपना 
अपना लाभ करने लगे तो उससे इल समज कां ददित द्री होगा 1 अत्वे 
दस पन्थ के लोगों ने निश्चय किया दै फ अपने सुख की ओर दुर्लक्त नं करके 
यदि कोद दुष्य लोकददित का कुड कासं कर स्के तो रेसा करना उसका कर्तव्यं 
होगा । परन्तु इस प्त के लोग परां की भ्रेता को स्वीकार गरः करते, कन्तु चे 
यदी करते दँ ऊ द्र समय अपनी युद्धि के अदुसार देस चात का विचार करते 
रहो कि स्वाथ श्रे ददै या परां । इसका परिणाम यद दता है फ जव स्वां 
श्र परायं भे विरोध उत्यन्र होता द तव इस प्रश्न का निणंय कत्ते समय वधा 
मनुष्य स्वार्थं दरी की जोर अधिक क जाया करता इई फ लोक-तुख के स्यि 
अपने कितने सुख का व्याग करना चाद्ये । उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थं ओर परार्थं 
को एक समान प्रवल मान ले तो सय के लिथे प्राण देने चनौर रज्य खो देने की चत 
तो दूर्‌ दी रदी, पश्नु इख पन्य के मत से यदह भी निर्णीय नही दो सकता कि सल 
कै किये द्र्य री दानि को सदना चाद्दिय यो नदरी ! यदि कोद उदार मनुष्य परार्य 
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कै लिये प्राण॒ दे दै, तो इस पंथवाले कदाचित्‌ उसकी स्तुति कर दगे, परन्तु जव 
यद मौका स्वयं अपने द्री उपर श्ना जायगा तव स्वायं परार्थं दोनों ची का 
आश्रय करनेवाले ये लोग स्वार्थं की रोर दी छधिक युकेगे । ये लोग, दग् के 
समान पश्यं को एक प्रकार का दरद स्वार्थं नदा मानते, किन्तु ये समते ई 
कि हम स्वार्थं ओर पराथ को तराजू. म तौल कर उनके तारतम्य च्रयांत्‌ उनकी न्युना- 
धिकता का विचार कले बडी चऽराईं से अपने स्वार्थ का निय किया कसते हेः 
अतएव ये लोग अपने मार्गं को उदात्त ' या ° उच्च * स्वायं (परन्तु द तो घ्रं दी) 
कद्‌ कर उसकी बढाई मारते फिरते है ° । परन्तु देदिये, भति ने च्या कदा देः-- 
एके सत्ुरपाः परा्वरकाः स्वार्थान्‌ परित्यबय ये 
सामान्यास्तु पराथमु्ममतः स्वार्थीऽविरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहित स्वार्थाय निष्नन्ति ये 
ये दु ष्नन्ति निरथक परहित ते फै न जानीमहे ॥ 
५ जो अपने लाभ को द्याग कर दूसरे का दित करते दे वे हही सचे सत्युरुप ह ! 
स्वार्थं को न छोड़ कर जो लोग लोकि के लिपि प्रयत्न कसते हे वे पुरुप सामान्य 
है; ओर अपने लाभ के लिय जो दूसरे का नुकसान करते हे वे नीच, मनुप्य नदो दे- 
उनको मनुष्याहृति शा्तस समना चाद्ये ! परन्तु एक भकार के मयुप्य अर भी 
द जो लोकादित का भिरथंक नाशू फिया करते दे-मालूम गद्दी पडता फ एस 
मनुष्यो फो क्या नाम दिया जाय » ( भर्व. नी. श. ७४ ) ! इसी तरद्‌ राज- 
धर्मं की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कदा दैः- 
स्वसुखनिरभिलाषः पियसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते इतिरेवंविधेव ॥ 

श्रत्‌ « तू अपने सुख की परवा न क्के लोकष्दिति के लिये प्रतिदिन कष्ट उटाया 
करता दहे ! अथवा तेरी वृत्ति ( पेशा ) दी यदी द » ( शङ, ५, ७) 1 भर्ृरदरि, या 
कालिदास यह जानना गीं चादते थे फ कर्मयोगजाख मे ष्वार्थं आर परार्थं को 
स्वीकार करके उन दोनो तत्व के तारतम्य-भाव ते ध्स॑-अधर्म॑या कर्मकर्म क 
निय कैते करना चाद्ये, तथापि पराथ के लिये स्वायं छोड़ देनेवाले पुरुषो को 
उन्दोनि जो प्रथम स्यान दिया हे, वदी नीति की टि से भी न्याय्य दै । इस पर इस 
पन्य के लोगो का यद कना हे कि, “ यद्यपि तात्विक ष्टि से पठं शरेष्ठ दै, 
तथापि चरम सीसा की शुद्ध नीति की रन देख कर, हमे पिक यदी निध्ित 
करना दे कि साधारणः व्यवहार म ° सामान्य › मलुप्यो को कैसे चलना चाद्ये, 
अर इसी लि हम “ उच्च स्वाथ ' को जो श्म्रस्यान देते है वही व्यावहारिक ष्टि 

# उप्रिजी म इसे 6017 ्ा॥९०९6त 89 1040680 कहने है | हमने 6011८996 
का माषान्तर ‹ उदात्त › या ^ उच्च › शब्दां से किया दे । 
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नहीं है । बाज्ञार मे जितने माप तौल नित्य उपयोग मे लाये जाते है, उनमें थोडा 
वत फक रहता ही है, वस, यदी कारण वतला कर यदि भ्रमाणभूत सरकारी माप 
तल से भी कुल न्यु नाधिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पण के लिये हम अधिः 
कारियो को दोप नद्ध देग ? इसी न्याय को उपयोग कर्म॑योराशाख मे भीक्रियाजा 
सकता द । नीति-धम के पूरौ, शुद्ध च्रारं नित्य स्वरूप का शाश्चीय निर्णय करने 
कै लिये रही नीतिशाख की भवृत्ति दुं दे, आर इस काम को यदि नीतिशाख नदीं 
करेगा तो इम उसको निष्फल क्‌ सक्ते हं । पिञ्विक का यदह कथन सलय इ छि 
«५ उच्च स्वार्थं » सामान्य मनु्यो का मार्ग है । भृंदरि का सत भी एसा ही ह। 
परपु थदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता क विषय में उक्त 
सामान्य लोगों री का क्या मत ई, तो यदहं मालूम दोगा कि सिभ्विक ने उच्च स्वार्थं 
को जो मस्व दिया ष्टे वह्‌ भूल हः क्योकि साधारण लोग भी यदी कते हँ कि 
निप्कलक नीति के तथा सत्पुस्पं के आचरण ॐ लिये यद कामचलाऊ मामं श्रेयस्करं 
नीं है । इसी वात का वर्णन भरवृहरि ने उक्त श्छोक मे किया ₹। 

आधिभातिक सुख-वादिथो ऊ इन तीन वगो का अव तक वर्णान क्रिया गयाः- 
(१) केवल प्वार्थी, (२) दूरदर्शी स्वार्थी, अर (३) उभयवादी अर्थात्‌ उच्स्वार्थी। 
इन तीनों वर्गौ ॐ सुख्य युल्य दोप मी बतला दिये गये दँ । परत्तु इतने इी से सव 
आधिभौतिक पन्य पूरा नदी हो जाता ! इसके अगे का, ओर तन चाधेभोतिक पन्थो 
मे शरेष्ठ, पन्य वद है निसमे कु साचिक तथा आाधिभोतिक परितो" ने यह प्रति- 
पादन करिया है छि ^ एक ही मयुभ्य के सुख को न देख कर, किन्तु सव मनुष्यजाति 
के आधिभौतिक सुख-टुःख के तारतम्य को देख कर दी, नैतिक कारय-अकायं 
का निय करना चाददिये। » एक दही कृत्य से, एक ही समय मै, समाज के 
या संसार के सब लोगो को सुख दोना असम्भव दं । कोद एकं वात किसी को 
सुखकारक मालूम दती हे तो वदी वात दूसरे को दुःखदायक दो जाती है । परु 
जैसे धुषयू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश दही को त्याज्य नदीं कता, 
उसी तरद्‌ यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोद वात लाभदायक मालूम न दो तो 
कर्मयोगशाख मे भी यद नदीं कदा जा सकता $ वद्‌ सभी लोगो को रितावद्ह 

चै । श्रौरः इसी लिये “ सब लोगों का सुख » इन शब्दों का अर्थं भी 
५ अधिकांश लोगो का अधिक सुख ” करना पडता द । इस पन्थ के मत का सारांश 
यद हे क्षि, ^ जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख दो, उसी बात कौ नीति की 
18-29, 8180 2००६ 1. 00४), १.६ 3 2 474, यद तीसरा पन्थ ङु सिज्विक 
का निकाला हज नदीं है, परन्तु सामान्य ख॒रिक्षित अधरेज छोग प्रायः इसी पन्थ के अनु- 
गायी है । हसे 6000. 89088 71079 कहते हं । 

* वेन्येम, मिरु आदि पण्डित इस पन्थ के जयुमा है | ©7७2193 ९०० 0६ € 
इ७अ७४ फप्ण€ः का हमने « जधिकाद ठोगोँ का अधिक सुख » यह माषान्तर्‌ 


क्च है। 


ठ्ठ गीवारहस्य मथवा रर्मयोगसास्न । 


दृष्टि से उचित रौर मह्य मानना चाद्ये; नौर इसी भकार का आचरण करना 
इस संसार में मसुष्य का स्वा कर््तन्य है । ” आधिभौतिक सुखल-वादियों का उक्त 
तत्व आध्यात्मिक पन्थ को मैनूर है 1 यदि यदहं कहा जाय तो भी कोद आपत्ति नीं 
कि अघ्यानमिक-वादियो ने ही इस तत्व को अत्यन्तं प्राचीन काल सें दहढ्‌ निकाला 
था श्नौर भेदं इतना दी हे कि ब आधिभौतिक-वादियो ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया दहै । तुकाराम मदहाराज ने कहा है कि “ संतजनो की विभूरतिर्य 
केवल जगत्‌ के कल्याण कै लिये द-प लोग परोपकार करने मेँ अपने शरीर को 
कष्ट दिया करत है । ” अथात्‌ इख तत्व की सचां श्नौर योग्यता के विषय में ऊ 
मी सन्देह नहीं दै । स्वयं श्रीमदगवद्भीता मै दी, पूणं योगयुक्त अर्थात्‌ कर्मयोगयुक्त 
जानी पुरूषो के लक्षणों का वर्णन करते इए, यदह वात दो नार स्पष्ट कदी गई 
हे छि वे लोग “ सर्येभूतदिते रताः » अर्थात्‌ सब प्राणियों का कल्याण कने दी 
मे निमय रहा कत्ते ह ( गी. ५. २९ २.४); नौर इस बात का पता दूसरे भकस्ण 
भ दिये इषु महाभारत के “ यद्भूतददितमलन्तं तत्‌ स्यमिति धारणा ” वचन से 
स्पष्टतया चलता दे, कि धर्म-अधर्मं का निशंय करने के लिये इमारे शाखकार इस 
तत्वे को प्रेशा ध्यान मे रखते थे । परन्पु हमारे शाखकारें के कथनाटुसार ‹ स्वै 
भूतदित ` को ज्तानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्तण समस्त कर ध्म-अधम का 
निशंय कले के, किसी विशेष प्रसंग परः स्थूल मान से उस तच का उपयोग करना 
एक बात है, नौर उसी को नीतिभनत्ता का सर्वेस्व मान कर, दसी किसी जात पर 
विचारं न करके, केवल इसी नीव पर नीतिशाख्च का भग्य भवन निर्माण करना 
दूरी बात है । इन दोनों मे बडुत भिन्नता दै । आधिभौतिक पडितं दूसरे मार्ग 
को स्वीकार करके प्रतिपादन करते दे ऊ नीतिशाख का, श्रष्यात्मवि्या से, ङु 
भी संबंध नहीं है । इसलिये इमे अव यद देखना चाद्ये फि उनका कना कध 
तक युकतिसंगत दै । ‹ सुख › ओर ‹ दित ` दोनों शब्दों के अर्थं मे बडुत भद्‌ दैः 
परन्तु यदि इस भेद पर भी ध्यान नद, ओर “ सव॑भूत' कार्थं “ अधि 
कांश लोगों का अधिक सुख » मान लें, ओर कारय-अकार्य-निणंय के काम में केवल 
इसी तत्वे का उपयोग करै, तो यद साफृ देख पडेगा कि बड़ी बडी अनेक कठि- 
नाद्यो उत्यन्न होती ह । मान लीजिये फि, इस तत्व का कों आधिभौतिक पडत 
अर्जन को उपदेश देने लगता, तो वह्‌ अञंन से भ्या कता ! यदी न $, यदि युद्ध 
मे जय मिलने पर अधिकांश लोगों का धिक सुख दोना संभव दै, तो भीषम 
पितामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कततैव्य है । दिखने फो तो यदह उपदेश बहत 
सीधा रौर सद्ज देख पडता है, परन्तु ऊ विचा करने पर इसकी पूर्णता भ्र 
अड्चन समभ म जाती है । पहले यदी सोचिये कफे, अधिक यानी तना ? 
पाडवों की सात अक्तौदिणिया थीं रौर कौरवो ऋ ग्यारह, इसाक्तेये यदि पांडवो की 
हार इद 'होती तो कौरवो को सुख इरा दोता-श्या द्रसी युक्तिवाद्‌ से पांडवों का 
प्रच अन्याय्य कदा जा सकता हे १ भारतीय युद्ध ही छी वात कौन के, रौर भी 


आधिभोतिक सुखवाद्‌ । ८९ 


अनेक अवसरं ते है कि जरह नीति का निर्णीय केवल संख्या से कर वैटना वडी 
भारी भूल द । व्यवहार म सब लोग यदी सममतते दे फ लाख दुर्जनं को सुख 
रोने की श्रपेक्ता एर ही सजन को जिससे सुख दो, वदी सच्चा सत्कार्यं द । इस 
सममः को सच वतलाने के लिये एक री सजन के सुख को लाख दुर्जनो के सुख 
की श्रपेक्ता अधिके मूल्यवान्रू मानना पडेगा, अरं पेता ररे पर “ अधिकांश 
लोगो क्रा ्रधिक बाह्य सुखवाला ” ८ जोकि नीतिमत्ता की परीत्ता का एकमत्र 
साधन माना गया ह ) पला सिद्धान्त उतना दही शिथिल श्रो जायगा । इसलिये 
कना पड़ता है $ लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई 
निय -स॑वंध नदी हो सकता । दूसरी यदद चात भी ध्यान मे रखने योग्य हे क्ति कमी 
कभी जो वात साधारण लोगों को सुखढायक मानूम होती हे, बही बात किसी 
दरदं पुरुष को परिणाम मे सव के लिय इानिप्रद देख पडती हें । उदाद्रणा्थ, 
सक्रेरीज्च ओर ईसामसीह को ही लीजिये । दोनों अपने अपने मत को परिणाम 
में कल्याणमारकं समज कर ही अपने देशवंधुञ्रो को उसका उपदेश करते ये । पस्तु 
इनके देशर्वधुचो ने इन्दं “ समान के शच ” समम कर मौत की सज्ञा दौ ! इस 
विषय में ५ श्रधि्काश लोगो का अधिक सुख » इसी तत्व के अनुसार उस समय 
कं लेगों ने श्र उनके नेतारो ञे मिल कर आचरण करिया था, परु शव इस 
समय टम यदं नीं कद सकते फ उन लेगो का वर्ताव न्यायधुक्त था । सारांशः 
यदि “ श्रधिकांश लोगो के अधिक सुख » को द्री क्षण भर के लियि नीति का 
मूलतत्व मान त तो भी उसते ये भ्रशच ल मद्रं हो सकते कि लास-करोडां मनुष्यो 
का सुख क्समे दहै, उसका निर्णय कौन ओर कैसे करे १ साधारण अवसरों पर 
निर्णीय करने का यदह काम उन्दौ लेग को सौप दिय जा सकता है कि जिनके वरि 
म सुख-दु"ख का रश्च उपत्यित्त दहो । परन्तु साधारण अवसर मे इतना भरयत्नं करने 
की को आवश्यकता दही नीं रहती, रौर जव विशेष कठिना का कोई समय राता 
ह तव साधारण मनुष्य म यदह जानने की दोषरदित शक्ति नद रती क हमारा 
सुख कि वात में दे । एसी अवस्था मेँ यदि इन साधारण ओर अनधिकारी लोगों 
ऊ हाथ नीति का यद्‌ अकेला त्त्व “ अधिकांश लोगो का अधिक सुख » लग 
जाय तो वदी भयानक परिणाम दोगा जो शैतान के हाय मे मश्चाल देने से होता 
डे । यदं जात उक्त दोनों उदाहरण ८( सक्रेदीज्ञ ओरं कादस्ट ›) से भती भति 
परगट शो जाती है । इस उत्तर मे क्छ जान नीं कि “ नीति-धर्म का इमारा तत्व 
शद्धः ओर सच्चा दै, यदि भूख लोगो ने उसका दुरपयोग किया तो इम क्या कर 
सकते ह १ » कारण य ह कि, ययपि तत्व शुद्ध श्नौर सच्चा टो, तथापि उसका 
उपयोग करने के अधिकारी कोन दे वे उसका उपयोग कव श्रौर कैते करते इई, 
इादि वातो की मर्यादा भी, उसी त के साथ, वतला देनी चाये । नही तो 
सम्भव है करि, हम अपने को सक्रेदीज्न के सदश नीतिःनिर्णंय करमे मे समथ मान 
कर्‌ अथं का नं कर वैदे । 


८१ गीतारदस्य मथवा कर्मयोगक्षाञ्च । 


केवल संख्या की टि से नीति का उचित निणंय वद्धं दौ सकता, ओर इस 
बात का निश्चय करने के लिये कोई मी बाहरी साधन नदीं हे कि अधिकांश लोगों 
का अधिक सुख किससे द । इन दो क्ते के िवा इस पन्य पर श्रौर भी वडे 
बड़ श्रा्तेप क्रि जा सकते दे । जैसे, विचार करने पर यदद श्राप दी मालूम षो 
जायगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिणाम से दही उसको न्याय्य अथवा 
न्याय्य कना बहुधा असम्भव "दो जाता हे । दम लोग किसी घड़ी को, उसके 
ठीक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खराब कदा करते है, परन्तु इसी 
नीति का उपयोग सनुष्य के कायौ के सम्बन्ध मे करने के पलै दमे यद बात अवश्य 
ध्यान मँ रखनी चाद्ये फि मदुष्य, घडी के समान, कोई यत्र नदीं है । यह चात 
सच ह कि सब सत्पुरुष जगत्‌ कै कल्याणां प्रयत्न क्रिया करते दे, परन्तु इससे यदं 
उल च्न्ुमान निश्चयपूर्वक नही किया जा सकता कि जो कों लोक-कल्याण के 
लिये प्रयत्न करता हे, वद प्रयेक साघु छी हं । यदह भी देखना चाद्ये कि सबुष्य 
का अन्तःकरण कैसा इ । यंत्र ओर सटुष्य से यदि ङ्च मेद्‌ है तो यही किण 
हृद्यदहीन है ओर दूसरा हृदयुक्त दै, ओर इसी लिये अक्ञानसे या भूल से 
गये अपराध को कायदे म त्म्य मानते हे ! तात्पर्य, कोई काम अच्छा दहे या दुरा, 
धर्म्यं है या अधर्म्यं, नीति का दहै अथवा अर्मति का, इत्यादि बात का सच्चा निणीय 
उस काम ऊ केवल बाहरी फल या परिणाम--अरथांत्‌ वह अधिकांश लोगों 
को अधिक सुख देगा कि नदा इत्ने ही-से नही किया जा सकता । उसी कै 
साथ साथ यह भी जानना चादियि फ उत काम को करनेवाले की 
बुद्धि, वासना या देतु कैसा है । एक समय की बात है कि अमेरिका के एक 
बड़े शद््र मे, सब लोगो के सुख ओर उपयोग के लिय, दूमवे की वहत 
आवश्यकता थी । परन्तु कधिकारियो की अक्ता पराये विना दामवे नीं बनाई जा 
सकती थी । सरकारी मजु री मिलने मे बहुत देरी हद । तन रूमवे फे व्यवस्थापक 
ने ्रधिक्ररियो को रिशवत दे कर जष्द्‌ द्वी मजूरी ले ली । रामवे बन गई ओर उससे 
श्र के सब लोगों को सुभीता आर फायदा इया । कुच दिनों के वाद्‌ रिशिवत 
की जात प्रगट दहो गदं ओर उस व्यवस्थापक पर ए़ौजदारी युकदमा चलाया गया | 
प्ली ज्यु री ( पंचायत >) का एकमत नद हुखा इसलिये दूसरी ज्युरी चनी गहं । 
दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी उदराया, अतएव उसे सज्ञा दी गई । इस 
उदाहरण से अधिक लोगों के अधिरू युखवाले नीतितत्व से काम चलने का नदी । 
क्योकि, यथपि ‹ धस देने से मवे बन गदँ › यदह वारी परिणाम अधिक लोगों 
को अधिक सुखदायक था, तथापि इतने दी से घूस देना न्यार्य इहो नहीं सकता *। 
दान करने के। अपना ध्म ( दातव्य ) समम कर षाम बुद्धिः से दान करना, 
शीर कीतिं के लिये तथा अन्य फल की च्रारा से दान करना, इन दोशो का 


{ यदह उदाहरण डटर पो केरप्त की 2८ 72/1४ 47 22/07 ( 2, 58, 
59, 20 एत ) नामक पुस्तक से फेया गया ३ । 


आधिभौतिक सुखवाद्‌ । ठ 


बाहरी परिणाम यद्यपि एकसा दहो, तथापि श्रीमद्रगवद्रीता मे पहले दान को 
साल्िक ओर दसरे को राजस कदा ईं (गी. १७. २०४ २१ )। ओर, यदह भी 
कहा गया हे कि यदि वदी दान कुपात्रों को दिया जाय तो वह्‌ तामस अथवा 
गद्य है। यदि किती गृरीव ने एक-जाध धर्म-का्य के लिये चार पैसे दिये नौर किती 
श्ममीर ने उसी के लियेसो पये दिये तो लोगोमें दोनो की तिक योग्यता एक 
ही समी जाती दं । परस्नु यदि केवल ^“ अधिकोश लोगो का अधिके सुख » 
किंसमे है, इसी वादी साधन दार विचार चक्रिया जाय तो ये दौनी 
दान नैतिक ष्टि सै समानं येग्यता के नदीं के जा सक्ते 1 “ अधिकांश 
लोगों का आधिक सुख » इस आधिभतिक नीति-तत्व मे जो वडूत बडा दोप ददै, 
यरी है कि इसमे कर्ता के मनके देतु या भाव का ऊह भी विचार नदी किया 
जाता, ओरं यदि अन्तस्थ दतु पर घ्यान दे तो इत प्रतिह्छ से वियैध खडा दो जाता 
कि, अधिकांश लोगे। का अधिक सुख दी नीतिमत्ता की एकमात्र कसौदी द । 
कोयदा-कानून यनानेवाली सभा अनेक ्यक्तियो के समूद से वनी दोती र, इसारीये- 
उक्त मत कै अनुसार, इस सभा के वनाये ए कायदे या नियमों की योग्यता-श्रयो 
श्यता पर विचार करते समय, यद जानने की कुढ आवश्यकता ष्टी नदी कि समभा- 
सदो के अत.कप्णो मे कैसा भाव था- इम लोगो को अपना निर्णय केवल इस 
वापी विचार क आधार पः कर लेना चाद्ये कि इनके कायदौ से अधिको को 
अधिक सुख ददो सकेगा या नदीं । परन्तु, उक्त उदादप्ण से यद्र साफ़ साफ ध्यान 
मे चा सकता हं कि सभी स्वानो मे यह न्याय उपयुक्त हो नदीं सस्ता 1 हहसारा 
यद्‌ कना नदीं हे के “ शअरंधिकांश लोगो का अधिक सुख या हित » वाला त्व 
ष्टी निरुपयेगी इं । केवल बाह पर्णिामों का विचार करने के लिये उससे 
बढ करं दूसरा तत्व कही नदीं मिलेगा । परू मारा यह्‌ कथन हे फ, जव नीति 
की दृष्टि से किसी वात को न्याव्यं अथच्ा छत्याय्य क्न दहो तव केवल बाह्य परि- 
शाम को देखने से काम चीं चल सकता, उसके लिये ओओर भी कर वतो पर 
विचार करना पडता इं, अतएव नीतिमत्ता का निणंय कने के लिये पूतया इसी 
तं पर्‌ अवलवेत नहीं रह्‌ सकते, इसालेये इसमे मी अधिक निधित चनौर निष 
त्व फो खोज निकालना आवश्यक हं । गाति मे जो यदह कदा गया है छि ५ कर्म 
ढी श्पेत्ता वुष्धै श्ट दे ” (सी, २.४९) उका सी यही अभिप्राय है! यदि 
फेल वाह्य कमो परर ध्यान देतो वे वहुधा आमक श्ोते हं । ^ ए्नान-सन्घ्या, 
तिलक-माला ” इत्यादि वाह्य कमे के होते इए भी “पेट मे नाति ष्का अर 
सदना असम्भव नदीं हे। परन्तु यदि हृद्य का भाव शुद्ध हो तो वाद्य कर्मा का 
कृच भां मद्र नहं र्ता इ, सुदामा कै ‹ सुटी भर चावल › सरीखे ्रलन्त अत्य 
वाह्य कमं की धार्मिक खर नेतिक योग्यता, चधिकांश लोगों को अधिक सुख देने 
वाले जारं मन अनाज के वराबर ठी, समम्गी जाती ह । इसी लिये भसिद्ध जर्मन 
तत्व्ानी कन्द * ने कमं के वाह्य ओर दशय परिणामों के तारतम्य-तेचार को गौण 
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दय गीतारहस्य सयवा कर्मयोगराज्ञ । 


साना दे एवं नीतिशाख के अपने विवेचन का भरारम्भ कतां की शुद्ध बुद्धि ( शुद्ध भाव) 
ष्टी से शिया इं । यदह वदी समना चाद्ये कि आधिभोतिक सुख-वाद की यह्‌ 
न्युनता बडे बडे आधिभोतिक-वादियों के ध्यान म नदीं जाई । दयुम * ने स्पष्ट लिखा 
द--जन कि सनुप्य का कम्रं (काम या कायं ) ही उसके शील का दयोतके इ म्रीर 

इसी लिये अब लोगों मँ वही नीतिमत्ता का द्रीक भी माना जाता ह, तब केवल 
बाह्य पर्णिामो हही से उल कमं को अ्रशंसनीय या गरृद्धणीय मान लेना श्रसम्भव हे । 
यद जात मिल साहब को भी मान्य दे कि “ किसी कमं की नीतिसत्ता कतां के हेतु 
पर अर्थात्‌ वह्‌ उसे जिस बदिः य। भाव से क्ता ह उस पर, पूर्णतया अवलंबित 
रहती द । » परन्तु अपने पत्त के मश्डन के लिये भिल साब ने यद युक्ति भिडादं 
हे कि ^ जवं तक बाह्य कमे मे कोद मेद नदीं रोता तब तक कमं की नीतिमत्ता 
मे ऊक भी एकु नहीं दो सकता, चाहे कर्ता के मन में उस काम को करने की वासना 
किसी भी भावसे इदो ”†। मिल की इस युके मे साम्प्रदायिक आग्रह देख 
पडता दे, क्योके बुद्धिः या भाव मे भिन्नता होने के कारणः, यद्यपि दो कर्म दि- 
खनेम एक रीष ती भी, वै तस्वतः एक ष्टी योग्यता क कभी दो नीं सकते । 
स्नीर, इसी लिये, मिल सादन की कदी इदं “ जब तक (वाह्य) कर्मभे भेद्‌ 
नही होता, इत्यादि » म्थीदा कौ आन सा्ट्ब { निमूल अतलाते हे । गति का 
भी यदह अभिप्राय है । इसका कार्ण गीता तर यह्‌ बतलाया गया दै फि, यदि एक 
षी धर्मकार्यं के लिये दो मनुल्य बराबर बराबर धन भरदा करं तो भी-- अर्थात्‌ 
दोनो के बाह्य कमे एक समान दने प्रर भी-दोनो की बुद्धि या भाव की भिन्नता 
के कार्णः, एक दन साचिक अौर दूसरा राजस या ताभस भी हो सकता है । इस 
विषय पर अधिक विचार, पूवीं जर पश्चिमी मतौ की तुलना करते समय, केशे । 
अभी केवल इतना दी देखना है कि, क्म के केवल बद्री परिणाम पर द्री अव- 
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लंवित रहने क कारण, आधिभौतिक सुख-वाद्‌ की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णय के 
काम भे, कैसी अपूर्णा सिद्ध हो जाती हे, अरं इसे सिद्ध करने के ल्य, मारी 
समभर मे, मिल साहव की युक्ति दी काफी ह । 

^ ञ्धिकांश लोगो का अधिक सुख ” वाले आधिभोतिक पन्य मे सव से 
भारी दोष यह हं कि उसमें क्ता की बुद्धि या भाव का च्छ मी विचार नदह किया 
जाता । मिल साहवं के लेख ष्टी से यदह श्यटतया सिद्धः दो जाता हे कि, 
( मिल ) की युक्ति को सते मान कर भी, इस तत्र का उपयोग सव स्थानों पर एक 
समान नीं किया जा सकता, क्योकि वद्‌ केवल वाह्य फल के अनुसार नीति का 
निर्णीय करता दे, अर्थात्‌ उसन्न उपयोग फिसी विशेष मर्यादा के मीतर ही क्षिया 
जा सकता ह, या यो किय करि वह एकदेशीय हे 1 इसके पिना इस मत पर 
एक श्रर भी आ्क्तेप करिया जा सकता दे कि, ‹ स्वाथ की अपेत्ता परार्थं यो अरर 
कैते श्रेष्ठ दै ? --इस प्रष्न छी कुच भी उपपत्ति न चतला कर ये लोग इस तत्व को 
सच मान लिया करते ह ! फल यद दता ह ङ उच्च स्वाथ की वेरोक वुद्धि हने 
लगती ह । यदि स्वार्थं रोर परार्थं दोनों बातें मनुप्य के जन्म से दी रहती हः 
अर्थात्‌ स्वाभाविक दं, तो प्रन द्ोता हे कि मै स्वार्थं की अपेक्ता लोगो के सुख कों 
धिक मदत््वपूणं क्यों समभू ¢ यदह उत्तर तो संतोपटायक शो दी नदीं सकता, 
कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर एसा करो, क्योकि भूल प्रश्न 
शी यद्र ठ कि में अधिकांश लोगों के अधिक रुख के लिये यत्न क्यों कर ? यद्व वात 
सच ष फ़ अन्य लोगो के दित मे अपना भी दित सम्मिलित रता द, इसलिये 
यह प्रश्न ्मेशा नहीं उठता । परन्तु आधिभौतिक पन्य के उक्तं तीसरे वर्म की 
अपेता इस अन्तिम ( चोथे ) वर्गं मे यदी विशेषता दे कि, इस आधि्ीतिक 
पन्य के लोग यद भानेते द छि, जव स्वार्थं च्रोर परार्थं म विरोध खड़ा दो जाय तव 
उच स्वायं का याय केर परार्थ-प्ाथन दी के लिय यत्न करना चाद्य । इस पन्थ 
की उक्त विशेषता की ङु भी उपपत्ति नही दी गई हे । इस अभाव की ओरं एक 
विद्वान्‌ आधिभोतिक पटित का घ्यान आकर्पित इरा । उसने छेटे कीड़ं से 
लेकर मनुप्य तक सव सजीव प्राणिये के व्यवहार का श्व निरीच्तण क्रिया । चौर 
अन्त म, उसने यद्‌ सिद्धान्त निकाला कि, जव कि चोट छोटे कीडं से ल कर मनु्यो 
तक म यही गुण अधिकाधिकं वदता आर प्रगट द्ोता चला आ रदा दे किवै 
स्वयं अपने ष्टी समान अपनी सन्ताना ओर जातियो की रत्ता कते ह ओर किसी 
को दुःख न देते इए अपने बन्धु की यथासम्भव सहायता करते दहै, तव इम 
कह सकते दँ कि सजीव दषटि के आचरण का यही-परस्पर-सदायता का गुण- 
प्रधान नियम दै ! सजीव खष्टि मँ यह नियम, पले पदल सन्तानोत्पादन रौर सन्तान 
ॐ लालन-पालन के वारे मे देख पडता दं । पेते अरलन्त सूच्म कड की खष्टि को 
डेखने से, कि मिनमे स्ी-पुरुप का ङु मेद्‌ नदीं दः स्तात होगा करि एक कौडे की 
देदह वदते वदरते फूट जाती हे आर उससे दो कौडे बन जाते ह । अयति यदी 

गी, र, १२ 
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कहना पड़ेगा कि सन्तान के लियि-दूसरे के लिये-यद् कीड़ा अपने शरीरं को भी 
त्याग दैता दै । इसी तरह सजीव सृष्टि मे इस कड़े से अपर के दज के खी-युरषा- 
त्मके पराणी भी अपम अपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-लयाग करये में 
आनन्दित इुञ्रा करते ह । यदी गुण वदते बढते मनुष्यजाति के असभ्य चनौर 
जंगली समाज मे भी इस रूप मे पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानो 
की त्ता करने मे, किंतु अपने जाति-भाद्यों की सददायता करने मे भी सुख से 
भ्षत्त हो जते दै । इसलिये मनुष्य को, जो कि सजि सृष्टि का शिरोमणि है, 
स्वार्थ के समान पराथ मे भी सुख मानते इए, सृष्टि के उपयुक्त नियम की उत्ति 
करने तथा स्वार्थं नौर पराथ के वर्तमान विरैध को समूल नष्ट करने के उद्योग में 
लगे रहना चाद्दिये, बस इसी सँ उसकी इतिकर्च॑न्यता ह #* । यद्‌ युक्षिवाद्‌ बूत 
ठीक दहै । परन्तु थह तत्व कुल नया नदीं है फ, परोपकार कने का सद्गुणा मूक 
सृष्टि म भी पाया जाता हे, इसलिये उवे परमावधि तक पर्ुंचने के प्रयत्न में ज्ञानी 
मनुष्यो को सदैव लगे रहना चाददिये । इल तरव मे विररेषता सिफं यदी है कि, 
आज कल आधिभौतिक शाखो के ज्ञान की वडूत बृद्धि होने के कारण इस तत्त्व 
की भ्राधिभोतिकं उपपत्ति उत्तम शीति से बतला गद है । यद्यपि हमारे शाखकारं 
की टि आघ्यात्मिक है, तथापि हमारे भराचीन अन्यो मे कदा है फः- 
भष्टादशपुराणाना सारं सार समुद धूतम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

¢ परोपकार करना पुरायक्मं दै ओर दूसरों को पीड़ा देना पापकम दै; बस 
यदी अढारद पुराणो का सार दै । ” भवृंहरि ने भी कदा दै फि “ स्वाथ यस्य 
परायै एव स पुमान्‌ एकः सतां भ्र्रणीः » - परार्थं दही को जिस मनुष्य ने 
अपना स्वार्थ बना लिया है वदी सव सत्पुरुषे मे श्रेष्ट दे । उच्छा, अव यदि छोटे 
कीडं से सनुप्य तक की, यष्टि की उत्तरोत्तर करमशः बढती इई श्रेणियो को देसै- 
तो एक आभर भी प्रश्न उठता ह । वह यद दे-श्या मनुप्यो मे केवल परीपकार-बुद्धि 
दही का उत्कष दु्चा दै या, इसी के साथ, उनमें न्याय-तुद्ध, द्या, उदारता, दूरः 
दृष्टि, तके, शूरता, ति, चमा, दद्वियनिप्रद इत्यादि अनेक अन्य स्क सद्गुणो 
की भी श्रद्धः इई है १ जव इस प्रर विचार किया जाता दे तव कना पड़ता दै कि 
अन्य सब सजीव प्राणियों की अपेत्ता मनुष्यों मे सभी सद्गुणो का उत्कषं डा द । 
इन सब सालिक गुणौ के समूह को “मनुष्यत्व नाम दीजिये । अव थद वात सिद्ध 
दो चुकी कि परोपकार की अपेत्ता मनुष्यत्व को दम श्रेष्ट मानते द, ेसी अव्या मे 
किसी कमं की योभ्यता-त्रयोग्यता या नीतिमनत्ता का निय करने के लिये उस कर्म की 

+ यह उपपति स्पन्सर के 7220 ¢ 221४4८8 नामक यन्ध में दी हुई है । स्पेन्सर ने 
मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे ओर आपके मतरे क्या मेद्‌ है । उस 
पत्र के अवतरण उक्त जन्थ मेँ दिये गवे है । ए. 87, 128. 4150 866 81028 117110८ 
0110 10/27 86191४65 ८, 721, 722 ( 20. 1875 ). 
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परीका केवल परोपकार टी की श्ट सै नदीं की जा सकती-श्रव उत कमं की 
परीका मनुष्यत्व की टि से ही, अर्थात्‌ मदुप्यजाति मे अन्य प्राणियों की पेक्ष 
जिन जिन गुणो का उत्कषं इ हे उन सव को ध्याने रख कर दी, की जान 
चाहिये । केले परोपकार को ध्यानम रख छर ऊ न ङु निर्णय कर लेने के 
वदते श्रव तो थी सानना पडेगा करि, जो कमं सव सनुप्यों के ‹ मनुष्यत्व › या 
‹ सतुप्यपन › को शोभा देया जिस कमं से मनुष्यत्व की धद्धि दो, वदी सत्कर्म 
सीर वदी नीति-ध्मं ई । यदि एक बार इस व्यापक धि को स्वीकार कर लिया 
जाय तोः ^श्रधिकांशि लोगों का श्रधिक सुख » उक्तं ष्टि का एक अल्यन्त रोदा 
भाग टो जायगा -- इस सत्‌ मे कोई स्वतत्र महत नदीं रद जायगा कि सव कमी के 
धर्म-खधमं या नीतिमत्ता का विचार केवल “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख 
तत्व कै अनुसार किया जाना चाद्ये -- श्नीर तव तो ध्म-च्रधम का निय कलने क 
क्ये मनुष्यत्व ही का विचार करना आवश्यक दोगा । शौर, जव हम इस वात 
का सूदम विचार करने लगि छि ‹ सनुप्यपन › या ‹ मनुप्यत्व › का यथार्थं स्वरूप 
क्या दै, तव हमारे मन मे, यास्तवख्वय के अनुलार, ¢ त्मा वा अरे द्रष्टव्यः ” 
यद्‌ विपय आप ष्टी आप उपस्थित दो जायगा । नीतिशासख् का विवेचन करनेवाले 
एक अमेरिकन ग्न्यकार ने इस समुचयात्मक मयुप्य के धरम को दी “अत्मा, कदा ई । 

उपर्युक्त विवेचन से यद मालूम दौ जायगा कि केवल प्रार्थे या अपनी दी 
विषययुल की कनिष्ठ श्रेणी सै बढते बढते आधिभौतिक सुख-वादियां को भी परो- 
पकार की श्रेणी तक चौर अन्त म मनुष्यत्व की श्रेणी तक जैसे आना पडता हे ! 
परन्तु, मनुष्यत्व के विपय म भी, आधिभौतिक-वादियों के मन में प्रायः सव 
लोगों के चाद्य बिपय-मुख दी की कट्पना प्रधान होती दै, अतएव अधिभौतिक- 
वादिरयो की यद अंतिम श्रेणी भी - फ निसमें यंतःघुख श्नौर अंत.श॒ष्धिः का ऊद 
विचार नही किया जाता-दहमारे अष्यात्मवादी शाखकारों क मतानुसार निदोष 
नदीं है । यद्यपि इस वात को साधारणतया मान भी लँ ® मुष्य का सव प्रयत्न 
सुख-प्राति तथापि दुःख-निवारण के दी लिये इमा करता दै, तथापि जव तक पदे 
दरस बात का निर्याय न हो जाय, कि सुख कितमें दे--आधिभौतिक श्र्थात्‌ सांसारिक 
विषयोपभोग ही मे रहै थवा रौर किसी मै हेतव तक कोद भी आधिभौतिक 
पक्त आर्य नदी सममा जा सकता । इस वात को श्राधिभौतिक सुल-वादी भी 
मानते ई कि शारीरके सुख से मानघिक सुख की योग्यता अधिक रै । पशु को 
जितने सुख मिल सकते हँ वे सन किसी मनुष्य को दै कर उससे पू कि ८ क्या 
तुम पशु होना चाइते हो?» तो वद्‌ कभी इस वात के लिये राज्ञी न शोगा 
इसी तरह श्वानी पुरुषों को यद वतलाने की आवश्यकता नरी फि, तत्वतान के 
गदन विचारं से इद्धि म जो एक प्रकार की शन्ति उत्यन्न होती ई उसकी योस्या, 
सांसारिक सम्पत्ति भरर बाद्योपभोग से, दज्ञारुणी यढ रूर है । अच्छा, यदि सोकमतं 
को देखे तो मी यद्वी ज्ञात ईहोगा कि, नीति को निय करना केदल संल्या पर अच 
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लम्बित नीं दे, लोग जो ऊच किया करते दं वद सब केवल आधिभौतिक सुख के 
ही लिये नदीं फिया करते -- वे आधिभौतिक सुख ही को अपना परम उदेश नही 
मानते । बल्कि इम लोग यदी कदा करते दे फ, जाय सुखो की कौन के, विष 
प्रसंग अने पर श्रपनी जान फी भी परवा नद्दीं करना चाद्दिये, क्योंरि रेते समव में 
आध्यात्मिक षटि क अनुसार जिन सदय आदि नीति-धमौं की योग्यता अपनी जान्‌ 
से भी अधिक दहै, उनका पालन करे कै लिये भनोगिग्रह करनेमे ददी मनुष्य का 
मनुष्यत्व है । यदी दाल अजन का था । उसका भी प्रश्न यदद नहीं था कि लडाई 
करने पर किसको कितना सुख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था फि “ मेरा, 
अर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसमें हे सो सुभे बतलादये » ८ गी. २.७; ३.२ ) । 
चात्मा का यद नित्य का श्रेय श्र सुख चात्मा की शान्ति मे दै; इसी लिये इदददा- 
ररायकोपनिषद्‌ ( २.४.२ ) मे कदा गया द कि « अमृतत्वस्य तु नाशासि वित्तेन 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख ओर सम्पत्ति क यथेष्ट मिल जने पर भी आत्मसुख ओर शान्ति 
नहीं मिल सकती । इसी तरद कटोपनिषद मै लिखा है कि जब शत्यु ने नचिकेता 
को पुत्र, पौत्र, पु, धान्य, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसारिकं सम्पत्ति देनी 
चाद तो उसने साफ़ जवाब दिया कि “ सुभे श्रात्मविद्या चाद्दिये, सम्पत्ति नदी, 
छीर ° प्रेय › अर्थात्‌ इद्धियो को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख मे तथा ‹ श्रेय › 
अर्थात्‌ आत्मा के सचे कल्याण मे भेद दिखलाते इए (कञ,१,२.२भ) कदा है किः-- 
्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सपरीत्य विविनक्ति धीरः) 
श्रयो हि धीरोऽमिप्रयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ ब्रृणीते ॥ 

जब प्रेय (तात्कालिक बाह्य इन्दियघुख) अर श्रेय (सचा चिरकालिक कल्याण) 
थे दीनं दुष्य ॐ सामने उपस्थित शोत है तब खुद्धिमान्‌ भनुष्य उन दोनों मे पते किसी 
एक को चुन लेता दे । जो मनुष्य यथार्थं म इुद्धिमान्‌ होता दहै, वद प्रेय की अपत्ञा 
शरेय को अधिक पसन्द करता हे; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द्‌ होती दै; उसको 
प्ात्मकल्याण की चपेक्ता प्रेय अर्थात्‌ षाद्य सुख दी अधिक अच्छा लगता दहै ! » 
इसलिये यद मान लेना उचित नदीं कि संसार मे इन्दियगम्य विषय-पुख शी मनुष्य 
का रदिक परम उदेश है तथा मनुष्य जो कुलं करता है वह सब केवल बाह्य अथात्‌ 
अआधिभोतिक सुख षी के लिये अथवा अपने दुःखो को दूर करने के किये ही करता हे । 

इन्दियगम्य बाह्य सुखो की अपेता उुद्धिगम्य अन्तःसुख की, अर्थाद्‌ घ्या. 
त्मिक सुख की, योग्यता अधिक तो इहे ही; परन्त॒ इसके साथ एक बात यष्ट भी है 
कि विषय-सुख अनित हे । यद दृशा नीति-धमम की नदी है । इस बात को समी 
मानते ई कि अ्दिसा, सदय आदि धर्म ऊ बाहरी उपाधियों अर्थात्‌ सुख-इुःखौं 
पर अवलंबित नीं है, किंतु वे सभी अवसरौं के लिये ओर सब काल म एक 
समान उपयोगी हो सक्ते हं; अतएव ये नित्य ह । बाह्य बातो पर अव्तबिते न 
रदनेवाली, नीति-धमौ की, यद्‌ मिलता उनम करी से भौर कैते आई--अरथात्‌ 
इस नियता का कारण क्या दै ! इस प्रश्न का आआधिभौतिक-बाद्‌ ते इल होना 
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भर्तभव द । कारण यद दै कि, यदि वादय खशि कै सुखदुःख के अवलोकन से 
कच सिद्धान्त निकाला जाय तो, सव सुखदुःखा के स्वभावत. अनित्य दने के 
कारण, उनके पूरी श्राधार पर वने इए नीति-सिद्धान्त मी वैते दी अनित्य दगि । 
चीर, रखी अव्या मे, सुखन्ुःखो की ऊ भी परवा न करके सत्य के लिये जान 
ढे देने कै सय-धर्म की जो तिकालावाधित निता है, चह “ अधिकांश लोगों का 
प्रधिक सुख » कै तत्न से तिद्ध नदी हो सकेगी । इस पर यद चा्तेप किया जाता 
टै फ जव सामान्य ध्यवारीं मे सदय के लिये प्राण देने का समय श्राजाता ह तो 
छठे श्नच्छे लोग भी असल पत्त रदश करने म सकोच नहीं करते, रौरं स 
समय हमारे शाश्चकार भी ज्यादा सस्ती नदी करते, तव सल श्रादि धर्मी की 
नित्यता क्यो माननी चाद्ये ? परन्तु यद आद्ेप या दलील ठीक नदो रै, क्योकि 
जो लोग सल कै लिये जान देने का सादस गदा कर सक्ते वे भी अपने भह से 
दस नीति-धरमं की मिलता को साना ष्ठी काते ई । इसी लिये महाभारत मे अर्थ, 
क्ताम श्मादि पुरपाथौ की सिद्धिः कर देनेवाले सव व्यावहारिक धर्मा का विवेचन करके, 
छत म मारत-सावित्री म ( चौर विदुरनीति मे मी ) व्यासजी ने सव लोगो को 
यदी उपदेश क्षिया दैः 
न जातु कामान्न भयान्न जोमादवम त्यजेज्जीनितस्यापि हेतोः | 
धर्मो नित्यः घुखदुःले त्वनिये जवि नित्यः हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 

अर्थात्‌ ५ पुंल-टुःख अनित्य द, परन्तु ( नीति- ) धर्म निय इ, इसलिये घुख की 
दच्च से, भय से, लोम ते अथवा प्राण्‌-सकट अने पर भी धमं को कभी नदी 
छोडना चाहिये । यह जीव निय हे, ओर सुख-दुःख आदि विपय अनिल हे »। 
इसी लिये न्यासजी उपदेश करते इ कि अनिय सुख-दु.खों का विचारे न करके, 
निलय-जीव का स्वध निय-धर्म से ही जोड देना चादिये (ममा. ख. ५.६०, उ. 
२६.१२,१२ ) । यद्‌ देखने के लिये, कि न्यासजी का उक्त उपटेश उचित रै या नदी, 
हमे अव इस वात का विचार्‌ कना चाये कि पुख-हुःख का यथार्थं सप कया है 
श्र निय सुख क्सि कहते दै । 


५९/ 


पचवा प्रक्रम । 
सुखदु;खविवेक । 


१.१ 
नि 


सुखभात्यतिक यत्तत्‌ बुदधिप्राह्ममतीद्रियम्‌ । # 
रीता ६. २१। 

हु शाख्रकारो को यदह सिद्धान्त मान्य ई कि येक मनुष्य सुख-प्राधि 
के लिये, प्रा्ठ-सुख की धृदधि के लिये, दुःख को टलने या कम करने के 
लिये दी सदैव प्रयत्न छिया करता दै । भृगुजी मदराज से शान्तिपवं (मभा. शां 
१६०. € ) सें कद्ते द कि “' दद्‌ खलु असुध्पिश्च लोके वस्तुपरबृत्तयः सुखार्थमभिः 
धीयन्ते ! न द्यतः पर त्रिवर्गफलं विशिष्टतससस्तिं » अर्थात्‌ इस लोक तथा पर - 
लोक म सारी प्र्त्ति केवल सख कै लिये हे ओर धमं, अथं एवं काम का इसके, 
अतिरिक्त कोई अन्य फल नदो है । परन्तु शाखकारों का कथन दे कि मनुष्य 
यदह न्‌ समम कर्‌ कि सच्चा सुख किसमे हे, मिथ्या सुख ददी को सल सुख 
मान वैठता है, ओर इस च्राशा से कि च्नाज नदी तो कल सुख अवश्य मिलेगा, 
चह श्रपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है । इतने मे, एक दिन मृत्यु के 
मे म पड़ कर वद्‌ इस संसार को छोड़ कर चला बसता दं ! परन्तु उसके उदादश्ण 
से अन्य लोग साचधान होने के बदले उसीका अनुकरण करते र्ते दं ! इस प्रकार 
यद मय-चक्र चल रदा दै, नौर को मुप्य सच्चे अर नित्य सुख का विचार 
नदीं करता ! इस विषय म पूर्वी रीर पश्चिमी तत्वत्तानियों मे बड़ा ही मतभेद 
ददै कि यदह संसा८ केवल दु ःखमय ईह, या सुखभधान अथवा दुःखप्रधान दे । परन्तु 
इन पच्वालों मे से सभी को यदह बात मान्य हे, ऊ सनुप्य का कल्याण दुःख का 
अलयन्त निवारण करके अलन्त सखापि करने दी मं हे । ‹ सुख › शब्द के बदले 
भ्रायः ‹ हितः › ‹ श्रेय › ओर ˆ कल्याण › शब्दौ का अधिक उपयोग इुश्रा करता 
दै, इनका मेद्‌ आगे बतलाया जायगा । यदि यद मान लिया जाय कि ‹ सुख? 
शब्द्‌ म ही सब भकार कै सुख ओर कल्याण का समावेश दो जाता दैः तो समा- 
न्यतः कदा जा सकता हं कि प्रत्येक मयुष्य का भ्रयत्न केवल सुख के लिये इडा 
हे । प्रतु इस सिद्धान्त के आधार पर सुखदुःख का जो लच्छण महा- 

भारतान्तर्गत पराशरगीता (म. भा. शां २९५.२७ ) ते दिया गया है, 
% यदिष्टं तत्सुखं भराङुः दष्यं दुःखमिद्यते *- जो ऊच हमे इए ई वही 


* ^ जो केवल बुद्धि से याह्य हो ओर श्श््रियों से परे दो, उसे आत्यन्तिक सुख 
कहते है । 





युखद्धःखविवेक । ६१ 


सुख है श्रौर जिसका हम द्वेष करते दं, र्था जो हमे नदी चाद्ये, वही 
दुःख हे--उसे शाख की ष्टि से पौ निर्दोष नही कं सकते, क्योकि इस 
व्याल्या के अनुसार * इष्ट › शब्दं का र्थं इष्ट चर्तु या पाथं भी दो 
सकता है, नीर, इस अर्थं को मानने से इष्ट पदायं को भी सुख कद्ना पडेगा । 
उदाहरणार्थ, प्याप्तं लगने पर पानी इष्ट दोता दे, परन्तु इस वाह्य पदार्थं ° पानी 
को ‹ सुख ° महीं कदते। यदि एसा होगा तो नदौ के पानी म इवनेवाले के 
वारे मे कना पडेगा करि वद सुख म इवा च्या र ! सच वात यदह हं फ पानी 
पीने से जो इन्धिय की वृति दोती दे उते सुख कते दं । इसमे सन्देह नदी कि 
मनुष्य इस इद्रिय-टृ्ि या सुख को चाहता दहं, पस्तु इससे यद्‌ व्यापके सिद्धान्त 
नहीं वताया जा सकता, कि जिस जिसकी चाद दती दहं वेद सनं सुख श्दी हं । 
इसी लिये नैयायिको ने सुखदुःख को वेदना कद्‌ कर उनकी व्याल्या इस तरद से 
की है “ अनुकूलवेदनीय सुख “ जो वेदना दमो अनुकूल रै वद सुख है ओर 
«५ प्रतिकरृलवेदनीय दुःख ” जो वेदना हमारे प्रतिषरल इ वद्‌ दुभ इ । ये वेद- 
नार जन्मसिदढधः अत्‌ भूल ही की नौर अनुभवगम्य द्‌, इसलिये नेय्ययिको की 
उक्त व्याख्या से बढ कर सुखदु.ख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा 
सकता । कोई यद्‌ करे फं ये वेदनारूप सुख्दु.ख केवल मनुष्य के व्यापारे से दी 
उत्पन्न होति षैः तो यदह वातत मी ठीक मही दै, फयोकि कभी कमी देवताञ्नो के कोप 
सेमी वदे वे रोग नौर दु ख उत्तर इ करते ई जिन्दे मनुप्य फो अवश्य 
मोगना पडता हे । इसी लिये वेदान्त.न्यो मे सामान्यतः इन सुख-दुख के तीन 
मेद्‌ ~ आधिदैवक, आधिभौतिक अर आध्यामिक--करये गये दं । देवताग्रौ 

कृपा या कोप से जो सुख-इ.ख मिलते ह उन्हें “ आधिदैविक › कते है । चाद्य 
स्ट के, परथ्वी आटि पञ्चमदाभूतात्मक, पदायी का मनुष्य की इन्दियो से संयोग 
दाने पर, शीतोप्ण आदि के कारण जो सुखदुःख इु्ा करते हे उन्हे ' आधि- 
भौतिक › करते रै । ओर, पैसे वाह्य सयोग कै विना दी द्ोनेवासे आन्य सव 
सुखदुःख को ' श्राध्याल्मिक › क्ते हे । यदि सुखनटुःख का यद्‌ वर्गफ़रण 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही ॐ वात-पित्त आदि दोषों का परिणाम पिगद 
जाने से उत्पन्न दोनेवाले ज्वर आदि दुम्खो को, तथा उन्दी दोषों का परिणिम 
यथोचित रगे से चनुभव मँ अनेवाले शरीरिकं स्वारण्य को, आध्याभिके सुख- 
इ*ख कना पडता हे । म्यों, ययपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतात्मकं शरीर से सम्बन्ध 
रखते दं, अर्थात्‌ ये शारी दै, तथापि हमेशा यदह नदी कदा जा सकता क्रिये शरीर 
से वादर स्टनेवाले पदार्थौ के सयोग से पटा इए दँ 1 नीर, इसलिये आध्यामिक 
सुख-दु.खो के, वेदन्त की ष्टि से, फिर भी दो भेद्‌-शारीखि ओर मानतिक-- 
करने पडते इ । परन्तु, यदि इस प्रकार सुख-दुःखो के ° शरीरि › ओर ‹ मान- 
तिक › दो भद्‌ कर द, तो फिर आधिदैविक सुखनदुःखों को भिन्न मानने की को 
धाघश्यक्ता जदं रद्‌ जाती । ष्योक्षि, यद तो ष्ट ही दे फ, देवतायां की पा 


९६ गीतारहस्य सथवा कृर्मेयोगशाख्ञ । 


अथवा क्रोध से इोनेवाले सुख-दुःखौ को भी आ्षिर मनुष्य अपने ही शरीर था 
मन ऊ द्वारा मोगता हे अतएव दमने इस अन्य मे वेदान्त-अन्धों की परिभाषा के 
अनुसार सुख-दुःखो का त्रिविध वगीकिरण नदीं किया दै, विन्तु उनके दो ही धमं 
( बाह्न या शाशैरिक चनौर आभ्यतर या मानसिक ) कयि हे, ओर इसी वर्गीकरण के 
अनुसार, हमने इस मन्थ मे सब पकार के शारीरिक सुख-दुःखे को “आधिभौतिक 
शरोर सब प्रकार के मानलिक सख-दःखो को ^ आध्यासिक » कहा है । वेदान्त 
अन्था मे जेसा तीसरा वग “ आधिदैविक ` दिया गया है वैसा हमने मीं 
करिया दे, क्योकि हमारे मतामुसार सुख-इुःखो का शालीय रीति से विवेचन करने 
के लिये यहं द्विविध वगंकररण द्री अधिक सुभीते का दै । सुखदुःख काजो 
विवेचन नीचे किया गया है उसे पटते समय यदह बात अवश्य ध्यान मे रखनी 
चाद्ये, फ वेदान्त भरन्यो के नौर हमारे वगींकररण मे भेद ई । 

सुख-दुःखौ को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा त्रिविध, इसमे सन्देह नदी 
कि दुःख की चाद किसी मनुष्य को नदीं देती । इसी ल्य वेदान्त ओर सांख्य 
शाख ( सां. का. 9› गी. ६. २१, २२) मे कदा गया दहे कि, सव प्रकार के डु 
की अयन्त निवृत्ति करना आर आलन्तिके तथा नित्य दुख की भक्ति करना दी 
मनुष्य का पशम पुरुषां है । जब यदह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम 
साध्य या उटैश आल्न्तिकं सुख दी दै, तव ये परश्च मन म सदन ष्टी उत्यन्न होते 
् फि अन्त, सल्य रौर नित्य सुख किसको कना चाद्दिये, उसकी प्राति होना 
संभव दै यानी! यदि संभवद्ैतो कव ओर कैसे? इलयादि। शौर जवं इम 
इन भश्च पर विचार करने लगते हे, तन सब से प्ले यदी भ्रन्न उरता है कि 
नैययाधिकों के बतलाये इए लक्तण के अनुलार सुख श्नौर हुःख दोनों भिन्न भित्र 
स्वतंत्र वेदना, अनुभव या चस्तु दे अथवा “ जो उजेला नहीं वद्‌ शधेरा » इस 
न्याय के अनुसार इन दोनो वेदनां भे से एक का अभाव इोने पर दूसरी सन्ता का 
उपयोग किया जाता हे १ भरि ने का हे कि “ प्यास से जब अद्‌ सृख जतादहै ,, 
तब हम उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते ददै, भूख से जव दम व्याल 
ष्टौ जाते दै तव मिष्टान्न खा कर उस व्यथा को इहटाते द ओर काम-वासना के प्रदीप्त 
होने पर उसको सखीर्षंग द्वार व्च करते ह ” -दतना क कर अन्त मे कदा दहे किः- ` 


प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः | 


“८ क्रिसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतीकार किया 
जाता है उसी करो लोग भ्रमवश ‹ सुख › कदा करते द { » दुःख-निवारण कै अति 
रिति * सुख ' कोद्र भिन्न वस्तु नदी दै । यद नहीं समभ्ना चाष्धिये कि उक्तं सिद्धान्त 
मनुष्यों के तिप उन्दी व्यवहारो के विषय मे उपयुक्त दता दै जो खाय ही के लिये 
किये जाते है । पिद्धले भरकर मे आमन्द्गिरि का यह्‌ मत बतलाया ही गया दै किः 
जब हम किती पर कु उपकार करते दँ तब उसका कारण यही दता 


सुंखदुःखविवेक । &७ 


उसके दु.ख को देखने से हमारी कारय ति इमाः लिये असह्य दो जाती दे। 
पनीर दस दुःसत्व की व्यथा को दर करने के लिये दही हस परोपकार किया करते 
ह। इस पत्त ॐ स्वीङृत करने प्र हमे मदाभारत के अनुसार यद्‌ मानना पड़ेगा के~ 

तृष्णार्तिप्रमवं दु.ख दुःखार्तिपरमव सुखम्‌ ॥ 
५ पृदले जव कोट तृष्णा ऽत्पन्न होती दै तच उसद्धी पीड से दुख दता द र 
उस दुःख की पीड़ा से पिर सुख इत्यन्न दाता दे  ( शा २५ २२, १७४ $€ ) 1 
सछेप मे इस पथ का यद कना दै कि, मनुष्य फे सन मे पले एक-आध आशा 
वासना या कृष्णा उत्पन्न दोती है, ओर जव उससे दु.ख शहौने लगे तव उस दु.ख 
का जो निवारण किया जावे, वदी सुख कदलाता रै, सुख कों दूसरी भिन्न 
वस्तु नदी है । अधिक क्या कदं, इस प्न्य के लोगों ने यद भी अनुमान निकाला हे 
षि मनुष्य की सव सासारिक प्रवृत्तियों केवल वासनत्मक श्रौर वृष्णात्मक दी देः 
जेव तक सव सांसारिक क्ती का त्याग नही फिया जायगा तव तक चासना या तृष्णा 
की जड उखड नरह सकती, श्रौर जव तक तृष्णा या वासना की जड नष्ट नदी हो 
जाती तव तक स्य रौरं निय सुख क! मिलना मी सम्भव नदीं है । बरहदास्णयक 
(घर. ४.४. २२ वेसू. ३, ४. १५) मे विकल्प से रौर जावाल-सन्यास आदि 
उपनिषदो म प्रधानता से उसी माग का प्रतिपादन किया गया ददै, तथा ष्टावक्रमीता 
(६. ८, १०, ३-८) एव अवधूतगीता ८ द. ४६) मे दसीका अनुवाद दै । इस 
पथ का अन्तिम सिद्धान्त यही दे कि, भिस किसी को आत्यन्तिक सुख या मोच भ्ाप्त 
करना है उसे उचित है कि धद जितनी जब्टी होसके उतनी ज्वी संसार को 
छोड कर सन्यास ले ले । स्तिप्रन्थो मे जिसका वणन छ्य गया दै ओर श्रीशक- 
राचार्य ने कलियुग म जिलकी स्थापना की ददै, चद श्रौत स्मतं क्म॑-सन्यासमार्ग 
हसी तत्व पर चलाया गया हे । सच दै, यदि सुख कों स्वर्तत्र चस्तु द्री नहीं दहै, 
जो कुल है सो दुख दी दै, मौर वद भी वृ्णागूलक दै, तो इन पूष्णा आदि 
चिकार को दी पले समूल नष्ट करं ठेने पर फिर घ््ार्थ चौर पर्थं की सारी भभट 
राप ही आप दुर दो जायगी, श्नौरं तव मन की जो मूल-साम्यावस्या तथा शन्ति है 
वदरी रह जायगी । इसी अभिप्राय से मद्धाभारतान्तर्गत शान्तिप्ं की पिगलमीता 
म, ओर मक्िगीता मे मी, का गया दहै $~ 

यच कामसुखं लोके यच्च दिव्य महत्‌ सुखम्‌ । 

वृष्णाक्चयसुखस्यते नार्हतः षोडसी कलम्‌ ॥ 
^ सांसारिक काम्‌ अथीत्‌ वासना की दृि दने से ज सुख होता इ श्नौर जो सुख 
स्वग मे मिलता दै उन दोनो सुखो की योग्यता, तृष्ण के चय से दोनेवाले सुख के 
सोलदर्वे दिस्तसे के वरावर भी नहीं है ” ( शां १७४ 9८, १७७ ४९ ) ! वैठिक 
सन्यासमागं का ही, अगे चल कर्‌, जैन श्नौर वौदधधर्मो म अनुव्र्ण किया गया 
हे। इसी ग इन दोनों धमो के अम्य मे तृष्णा के इप्परिणामेों का ज्र उसकी 

गौ. २१३ 


शद गीतारहस्य अथवा कमैयोगश्चा्च । 


त्याज्यता का वर्णान, वणन टी के समान--च्ीर कीं कदी तो उस्सै भी 
बदा चटा--किया क ( उदादर्णार्थ, धम्मपद के तृष्णा-वगं को देखिये ) । 
तिव्बत के बौद्ध धर्ममन्थो मे तो यदं तक कदा गवा दै कि सद्ाभारत का उक्त 
शोक, बुद्धत्व प्रास होने पर गौतम उद्धः के युख से निकला था + । 

वृष्णा के जो दष्पस्णिम उपर बतलाये गये दं वे श्रीमद्गवद्रता को भी 
मान्य द । परन्तु गीता का यद शिद्धान्तं हे कि न्ह दूर करने के लियि कर्म द्धी का 
त्याग नदीं कर्‌ वैटना चाद्य । अतएव य सुख-दुख की उक्त उपपत्ति प्र ङु 
सूतम विचार करना आर्यक ह । सन्यासमागं कै लोगे का यद्‌ कथन सर्व॑या सत 
नदी माना जा सकता, कि सव सुख तृष्णा आदि दुःखो के निवारण होने पर दी 
उत्पन्न होता है । एक बार अनुभव की इई ८ देली इई, युवी इदं इत्यादि ) वस्तु 
की जब फिर चाद दोती ह तब उसे कामं, वासना या इच्छा क्ते दं। जत 
हृच्छित चतु जद्दी नदीं मिलती तव दुःख होता दैः ओर जव वद इच्छा तीव 
ष्टोने लगती है, अथवा जब दच्छित वस्तु के मिलमे पर भी पूरा सख नदीं मिलता 
अर उसकी चाह अधिकाधिक वहने लगती दहै, तब उसी इच्चया को चृष्णा कहते 
दे । परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के, वृष्णा-स्वरूप मे, बदल जने के पले ही; 
यदि वह इच्छा पूण दो जाय, तो उससे दोनेवाले सुख के बारे मे हम यदद नदीं 

सकेगे फ वद्‌ तृप्णा-दुःख के च्य होने से उत्पन्न इुत्रा दे। उदाहरणाय, 
भतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता हे, उसके वारे भे यद अनुभव नदीं 
द क भोजन करने के पले मे दुःख दी होता रहो । जव नियत समय पर भोजन 
नहीं मिलता तभी इदमारा जी भूक से व्याकुल दो जाया कता दै-अन्यया नदीं 
अच्छा, यदि हम मान ले $ वृष्णा ओर इच्छा एक ष्टी अथं $ योतक शब्द द, तो भी 
यद्‌ सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता कि सब रुख वृष्णामूलक दी दँ । उदा- 
दरण के लिये, एक छट नच्चे फँ सुह म अचानक एक मिश्री की डली डस दो, 
क्या यदह का जा सकेगा फ उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सुखे इया वह पूर्वं 
वृष्णा के क्षय से इश्रा ह  नद्दीं । इसी तरह मान लो फ राद चलते चलते हम 
किसी रमणीय बाग मे जा पडते, ओर वरहो किसी पत्ती का सधुर गान एकाएक 
सुन पडा, अथवा किसी मन्दिर मे भगवान्‌ की मनोदद्रं छवि देख पडी, तव देसी 
अवस्था म यद नहीं कदा जा सकता कि उस गान के समनेसे या उस विके 
दशन से 'होनेवाले सुख की दम पहले दी से इच्छा कयि बैरे सच जततो 
यद्दी हं कि सुख की इच्छा किये विना दी, उस समय, इमे ख मिला। इन उदादर्णो 
पर ध्यान देने से यह अवश्य ष्टी मानना पड़ेगा कि सन्यात-मागंवाली सुख की उक्त 
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अन्थ (२.२ ) मे है । परन्तु उसमे टेसा वर्णन मही दँ कि यद श्टोक बुद्ध के मुख से, उसे 

बुद्धलं › ्राप्ठ होने फे समय, निकला था । इससे यह साफ माट्म हो जाता है करि यह 
छो परे पदड शुद्ध फे युखं से नहीं निकला था 1 


सुखदु"खविबेक । ९२१ 


व्याल्या ठीक नरी दै चनौर यद भी मानना पडेगा कि इच्छो म मली-वुरी वस्तु का 
उपभोग करने की घ्वाभाविक शक्ति दने के कारणा जव वे अपना अपना व्यापार करती 
रहती ई अर जव कमी उन्दे अनुकूल या भतिकरूल विपय की प्राति हो जाती 
है तव, पले ष्णा या इच्छां के न रने पर भी, इम सुङ-इ.ख का अनुभव 
ङा करता ईं । इसी वात पर ध्यानं रख कर गीता (२१४) मे कडवा गया 
ह कि“ मात्रास्य ” से शात, उप्ण श्नादि का श्रलुभव दाने पर सुख-दुख इुत्रा 
करता है । सृष्टि के वाद्य पदाथा को ‹ मात्रा › कते इ । गीताके उक्तपदौ का 
शर्धं यह द फ, जव उन वाह्य पदाथ का इन्धियो से प्यं अयति संयोग श्ोता 
है तव सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न ्दोती इं । यदी कर्मयोगञ्नाख का भी 
सिद्धान्त ई । कान को कड वाज श्यप्रिय क्यों मालूम शदोती इं ? जिन्दा को मधुर 
श्व प्रिय क्यों लगता दै ? ओंखो को पूर्ण॑चन्र का भरकान्च आल्हादकारक र्यो 
प्रतीत द्धीता द ? इत्यादि वातां का कारण कोद भी नही वतला सक्ता । इम 
ल्लोग केवलं इतना दी जानते इ कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह्‌ सन्तुष्ट 

जाती दहै । इससे भगट होता है किं आधिभौतिक सख का श्वरूप केवल 
इच्ियों के अधीन इहं श्रारं इसलिये कभी कभी इन इन्ियों क व्यापारो को जारी 
स्ने मे दी सुख मालूम इदोता दं--चादे इसका पर्णाम भविष्य मे ङ मी दो । 
उदारा, कभी कभी एसा दोता ह कि मन म ङ विचार आने से उस विचार 
के सूत्रक शष्ठ आप दी श्राप सुद से वद्र निकल पडते ह । ये शव्ड ऊद इत 
इरादे से वादूर नहीं निक्राले जते फि इनको कोद जान ले, वक्कि कभी कमी तों 
इन स्वाभाविक व्यापारो से मारे मन की गुप्त घात भी प्रगट दो जाया करती दैः 
निसते इमको उद्दा नुकमान दो सक्ता दै । छेटे वच्वे जत चलना सीखते दै तव 
चे दिनि भर यदद वरो यो दही चलते फिरते रहते दे । इसका कार्ण यद दै कि 
उन्दं चलते रहने की करिया मे इी उस समय आनन्द मालूम दोता दै, इसलिये सव 
सुख को दु.खाभावस्प दी न कद कर यदी कदा गया ह कि “ इनियस्येन्दि 
यद्यर्थे रागद्ेपौ व्यवस्थितौ › ( गी. ३ ३४) अर्थात्‌ दिया म न्नर उतके शब्द्‌- 
स्यतं भादि विषयों मे जो राग (प्रेम ) ओर देप दे, वे दोनों पडले टी से “अल्यध्थित' 
अर्थत स्वतन्ब-विद्ध दे । चनौर अव इमे यदी जानना दै क दन्धियो के ये व्यापार 
आत्मा कै तिये कल्याणदायक कैसे गि या कर लिये जा सकेगै । इसके लिये 
श्रीष्य मगवाच््‌ का यी उपदेश दै ऊ, इण्दियों अर मन की इतति्यो का नाच 
करने का प्रयत्न करने के वदले उनको पने आत्मा क सिये लाभदायक यनाने के 
अथं अपने अधीन रखना चाद्दिये --उन्दं स्वतन्त्र नदौ होने देना चाद्ये । भगवान 
के इस उपदेश्च म, ्यौर ठृष्णा तथा उसी के साय सव मनेचृत्तियों फो भी समूल 
न्ट करने के लिये कदने म, ज्ञमीन-्राप्तमान का अन्तर द 1 गीतादा यदह तात्य 
नदीं दै, कि संसार के सव क्त्व जर पराक्रम का बिलकुल नाश कर दिया जाय, 
वक्ति उतके अठारष्व अध्याय ( १८.२६) म तो कदा दे कि कार्य-कर्ता च॑सम- 


१०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगस्षाखर । 


इद्धि के साथ धति श्रौर उच्साद् के गुणौ का दोना भी आवश्यक दह । इस विषय 
पर विस्तृतं विवेचन अगे किया जायगा । यद हमको केवल यदी जानना ददे कि 

सुख › ओरं ‹ दुःख ` दोनो भिन्न धत्ति हं, या उनसे से एक दूसरी का अभाव 
मात्र दी हे । इस विषय र गीता का सत, उवदुक्त विवेचन से, पट्कों के घ्यनि में 
आ दही गया दोगा । "चेत्र, का अर्थं बतलाते ससय दुख, च्नोर दुःख की अलग श्रलग 
गणाना की गई है ( गी. १३. ६ ), वकि यद भी कदा गया हे, ‹ सुख › सत्वगुण 
का श्चरं ' वृष्णा › रजोगुणा का लक्तण है ( गी. १४. ६» ७), ओर सत्वगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग अलग इं । इससे भी भगवद्भीता का यद मत साफु मालूम 
ष्टो जाता दै, कि सुख ओर दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी दे जरं भिन्न भिन्न 
दो छृत्ति्यो हे । अरार्टवे अध्याय मे राजस याग की जो न्यूनता दिखलाईं दैः 
“५ कोई भी काम यदि दुःखकारक दहै तो उतरे छौड देने से लयागफल नहो मिलता, 
तु एसा ल्याग राजस कदलाता हे “ (गी. १८ ८), चह भी इस सिद्धांत कै 
विरुद है कि “ सच सुख कृष्णा-उय-मुलक दही दे ।* 

अव यदि यद्ध मान ले कि सव सुख कृष्णा-य-रूप अथवा दुःखाभावरूप 

नहीं है, ओर यद भी सान ले कि सख-ढःख दोनों स्वतंत्र वस्तु ईह, तो फिर ( इन 
दोनों वेदनाश्नो के परष्पर-विरोधी या भ्रतियोगी होने के कारण ) यद दसरा प्रन 
उपस्थित होता ह कि जिस सदुप्य को दुःख का ङ भी अनुभवं नही है, उसे सुख 
का स्वाद मालूम हौ सकता दे या नदी ? ऊढं लोगों का तो यरो तक कना दं 
कि दुःख का उनुभव दुष्‌ विना सुख का स्वाद्‌ ष्टी नदीं मालूम दो सकता । इसके 
विपरीत, स्वग क देवताश के नित्युख का उदाहरण दे कर, ऊं पंडित भ्रति 
पादन करते दं कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूवोनुभव की कोद 
्रावश्यकता नदीं हे । निस तरह किसी भी खट पदार्थं को पले चखे बिना ष्टी 
शद; गुड़, शक्र, आम, केला इल्यादि पदाथा का भिन्न भिन्न मीटापन मालूम शौ 
जाया करता दै; उली तरः सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूरवटुःखायुभवं 
क विना ही मिन्न भिन्न रकार के खो ८ जैसे, स्दंदार गदी पर से उर कर्‌ परते की 
गदी प्र वैठना इत्यादि ) का सदैव च्नुभव करते रना मी सर्वथा सम्भव दहे । परन्तु 
सांसारिक व्यवहार को देखने से सा्ूम हौ जायगा, कि यद युक्ति दी निरर्थक हे । 
पुराणों मं देवता पर भी संकट पड़ने के कई उदादरण दे; अर पुराय का अंश 
घटते इी ङ समय के वाद्‌, स्वर्ग -सुख का सी नाश इदो जाया करता रहै, इसलिये 
स्वर्गीय सुख का उदाहरण ईक नहीं दह । श्रः यदि ठीक भी दो, तो स्वर्गीय 
सुख का उदाहरण हमारे करि काम का १ यदि यद्‌ सल मान लें कि ^“ नियमेव 
सुखं स्वर्गे, ” तो इसी के गे ( सभा. शा. १६०, ५४) यदहं भी कदा ष्टं छि 

सुखं दुःखमिद्दोमयम्‌ » अर्थात्‌ इस संसार सै सुख शोर दुःख दोनो मिधित द । 
इसी के अनुतार्‌ सस्यं श्रीरामदाघ श्वासी मे भी कदी देः “ दहे विचारवान्‌ सनुष्य ! 
हस बात को अच्छी तरद सोच कर देखं ले, कि इस संतारे पूणं सखी 
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शै । » इसके सिवा द्रौपदी ने सलयभामा को यह उपदेश दिया है #कि- 
सुखं सुखेनेह म जातु छम्य दुःखेन साव्वी ठभते सुखानि । 

अर्थात्‌ ^ सुख से सुख कभी नहीं मिलता, साध्वी खी को भुख-धरातति के लिये दुख 
या कष्ट सदना पडता हे ” ( ममा. चन. २३२ ४). इससे कद्टना पडेगा फि यद्ध 
उपदेश इस ससार के अनुभव के श्ननुसार सत्य दे । देखिये, यदि जामुन किसी क 
श्ःठ पर मी धर दिया जाय, तो भी उसको खनि कँ लिये पडले अद्‌ खोलना पडता 
है, सौर यदि मँ म चला जाय तो उते खाने का कट सहना द्धी पडता ह ! 
सारंश, यदं बात विदध है कि इख के वाद्‌ सुख पानेवाले मनुष्य ॐ सुखास्वादन मे, 
चीर हमेशा विपयोपमोगो मे दी निम्र रदनेवाले मनुष्य के सुखास्नादन मेँ बहत 
भारी अतर है । इसका कारण यद दै, छि दमेशा सुख का उपभोग करते रने वे 
सुख का अनुभव कएनेवाली इद्ियो मी शिथिल दो जाती हँ । का भी है कि- 

प्रायेण श्रीमता लोके मोक्तु शक्तिम विच्यते । 

काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणा च सर्यश- ॥ 
भर्थात्‌ * श्रीमान भर सुस्वादु अन्न को सेवन के की सी शक्ति नदीं रहती, परन्तु 
गुरीव ल्लोग काठ को भी पचा जते दद ” ( मभा, शां. र, २६) । अत्‌ जव 
कि इम को इस ससार के दी व्यवहारो का विचार करना दै तव कना पड़ता है कि 
इस प्रश्न को अधिक इल करते रनेमे कोद लाम नदी कि विना दुःख पाये इमेशा 
सुख का ्नुभव किया जा सकता दै या नदी ? इस खंलार से यदी कम सद्‌ा से 
देल पड़ रदा है कि, “ सुखस्यानन्तरं दु .ख दु.खस्यानन्तरं सुखस्‌ ” ( चन, २६०. 
४९. शं, २५. २३) रातु सुख ॐ वाढ दु ख श्नौर दु.ख के वाद्‌ सुख मिला री 
करता दै । र भरदाकवि कालिदास ने भी मेवदूत (मे. ११४ ) मे वर्णन क्या दै- 

कल्येकात सुखमुपनत दुःखमेकाततो बा ! 

नीचिथच्छ्युपरि च दद्या चक्रनेमिक्रमेण ॥ 
^ किसी की भी स्विति हमेशा सुखमय या मेश दु खमय नदीं होती । सुख- 
दुःख की दशा पददिये के समान ऊपर ओर नीचे की ओरहमेशा वदलती रहती है ।* 
अव चाद यद्‌ दुःख मारे सुख के भिठस को अधिक वदने के लिये उत्पन्न इचा 
दो चनौर चाद इस भ्रकृति के संसार म उसका श्रौर भी ऊच उपयोग द्ोता दो, उक्त 
चनुभव-सिद्ध क्रम के वारे मे मतभेद दो नदी सकता । दौ, यद्ट॒चात कदाचित्‌ 
असम्भव न होगी कि कों मनुप्य इमेशा दही बिषय-दुल का उपभोग किया करे श्नौर 
उससे इसका जी भी न उवे; पतु इस कर्मभूमि ( मृव्युलोक या संसार ›) मँ यद्‌ 
वात अवश्य असम्भव है रि दुःख का विलङुल नाश दो जाय ओर हमेशा सुख 
ही सुख का अनुभव मिलता रे । 

यदि यद वात सिदध दै फ ससार केवल दुलमय नदी हैकितु वद सुल-दुःखा- 

त्मकं दैः तो अव तीसरा षश्च श्राय री आप मनमे पैदा होता द, &ि संसार मे 
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सुखं अधिक है या दुःख ? जो प्िमी परिडत आधिभौतिक सुख को दही परम साध्य 
मानते दँ, उनसे से बहते का कना दै, कि यदि संसार मँ सुख से दुःख ही 
अधिक होता तो, ( सब नदीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य दही आत्महा कर 
डालते, क्यो जव उन्दं मालूम हो जाता क संसार दुःखमय दहै तो वे किर उसमे 
रने की कमार मे क्यों पडते १ वडूधा देखा जाता कि मनुष्यं अपनी आयु अर्थात्‌ 
जीवन से नहीं ऊबता, इसलिये निश्वयपू्वक यद्दी अनुसान किया जा सक्ता है कि 
इस संसार भ मनुव्य को दुःख की अपेक्ता सुख ही अधिक मिलता द;श्नौर इसी किये 
धर्म-अधमं का निणंय भी सुख को ही सब लोगो का परम साध्य समम्‌ कर क्रिया 
जाना चाद्ये । अब यदि उपयुक्त मत की अच्छी तरद जच की जाय तो सालूम हो 
जायगा, छि यदौ आत्महत्या का जो सम्बन्ध सांसरिक सुख के साथ जोड़ दिया 
गया है कह वस्तुतः सत्य नदीं हे । दी, यद वात सच द कि कभी कभी कोद मनुष्य 
संसार से त्रस्त दो कर आत्महत्या कृर डालता है, परन्तु सव लोग उसकी गाना 
° अपवाद › मे अर्थात्‌ पागलों में किया करते दै । इससे यदी बोध रोता है कि सवै- 
साधारण लोग भी ‹ आत्मदत्या करने या न करने ' का स्वध सांसारिक सुख के 
साथ नदीं जोडते, किंतु वे उसे ( अर्थात्‌ आत्महत्या करने यान करने को ) एकं 
स्वतंत्र बात समभते र ' यदि असभ्य भौर जगली मुष्यो के उस ‹ संसार या 
जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे इए ओर सभ्य सलुष्ये। की ष्टि से अर्य॑त 
कषटदायक श्चौर दुःखमय प्रतीत दोता है, तो भी वही श्रतुमान निष्पन्ने दोगा 
जिसका उद्धेख ऊपर के वाक्य म किया गया है । प्रसि रष्टिशाखक्त चाल्य डार्विन 
ने अपने प्रवासय म ङ पेसे जैगली लोगो का व्णंन किया हे निन्द उसमे 
दक्निण-अमेरिका कै अत्यन्त दक्तिण भान्ते से देखा था। उस वर्णान मँ लिखा है, कि 
ये श्रसभ्य लोग-खी-पुरुष सव-कठिनि जाड के दिनों मे भी नगे धमते रते दै, 
इनके पास अनाज का ङु भी संमद्‌ न रदे से इन्दे कभी कभी भूखों मरना पडता 
दै; तथापि इनकी संख्या दिनोदिन वदती ददी जाती है ! * देखिये जंगली मनुष्य भी 
छप्नी जान नहीं देते, पतु क्या इसते यद्‌ अनुमान किया जा सकता दै, कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय इ १ कदापि नदीं । यदह बात सच हे फ वे आत्मया 
नहीं करते; परंतु इसके कारण का यदि सूक्तम विचार करिया जावे तो मालूम दोगा, 
कि द्र एक मनुष्य को-चादे वद्‌ सभ्य दौ या असभ्य-केवलं इसी बात मे अत्य॑त 
आनंद सालूम रोता दै कि “ गैं पशु नदी दुः सयुष्य हु * ओर न्य सब सुर्खौ 
छी ्पेत्ता मनुष्य दने के सुख को वद इतना अधिक्‌ सरत्वपू्ौ समता दै, कि 
यदं संसार कितना मी कष्टमय प्यो न डो, तथापि वह उसकी च्नोर घ्यान नही देता 
ओर न वद अपने इस मनुष्यत्व के दुलभ सुख को खौ देने के लिये कभी तैयार 
रता दे । मनुष्यं की बात तो दूर सही, पु-पद्ली भी आत्परत्या नहीं करते । 
तो, क्या इससे छम यद क्ट सकते ददै, कि उनका भी संसार था जीवन सुखमयं 
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दे ? तात्पर्यं यद दै कि ' मनुप्य या पु-पती आत्महत्या नदीं करते › इस वात से 
यड भ्रामक अनुमान नद्धौ करना चादिषु कि उनका जीवन सुखमय शै । सचा 
्चुमान यदी हो सकता है कि, ससार कैला ही हो, उसकी कुद अवेच्ता नदी, सिर्फ 
श्रदेतन च्र्थाद्‌ जड सवस्था से सचेतन यानी सजीव श्दस्या मे ञ्नेष्टीसै्लु- 
पम श्रानद्‌ मिलता दै, श्रौर उस भी मनुष्यत्व का आनद तो सव से श्रेष्ट दे । 
मारे शाद्चकारीं ने भी कदा रैः 

भूताना प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिना बुदिजीविन, । 

बुद्धिमत्सु नसः शरेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 

ग्राह्मणेषु च विद्वाप्तः विद्रु कृतघुद्धयः । 

कृतवुद्धिपु कारः कर्तृषु बरहषादिनः ॥ 
अर्थात्‌ “ अचेतन पदार्थौ की श्रपेत्ता सचेतन प्राणी श्रेष्ट हे, सचेतन प्राशियो म 
वुद्धिमान्‌ › इद्धिमाने म मनुष्य, मदुप्यो सें बाह्मणः ब्राह्यणो म विद्राच्‌ › विद्वन 
मे कृतदद्धि ८ वे मुप्य निनकी बुद्धि सुसस्छत द ) इतडद्धियो मे कतां ८ काम 
करनेवाले ), चोर कलत्रो मे वद्यवादी शर्ट हं । » इस ग्रकार शाखं ८ मनु +. 
६६, €०, सभा. उयो. ५ १ न्नौर २) मेएक से दूसरी वदी इं श्रेणियो का जो 
वर्णान हे, उसका भी रद्य वदी द जिसका उदेख अपर क्रिया गया है, अर 
उसी न्याय सै भापानन्यो म भी कदा गया ईह कि चौशयी क्तात योनियो म नदे 
श्रे दे, नरो मे सुसु भ्रट दे, चनौर सुयुद््चो भे षिद्ध शर्ट दै । संसारम जो 
यदह कहावत प्रचलित दे कि ^ सव से अपनी जानें अधिक प्यारी दोती द्धै „ उसका 
भी कारण वदी दै जो ऊपर लिखा गया दं, मौर इसी लिये ससार के दु.खमय 
नि पर सी जव कोद्र मटुप्य आत्मतया करता द तो उको लोग पागल करते ईं 
सनौर ध्महाख के सदुसार वद पापी ससम्भा जाता है ( सभा. कण. ७० रद), 
तथा घात्मया का प्रयत्न भी कानून के अनुसार खम माना जाता है । सदेप मयद्‌ 
षिद्ध हौ गया कि ' मयुज् चात्मदत्या नदी कप्ता दूस वात से सारं के सुखमय 
दने का अनुमान करना उचित नदा ददे 1 पेसी अवसथा भ दम को, ' यह सतार 
सुलमय दै या दुःखम्य ?› इस प्रन का निर्णय करने के सिये, पूर्यजमौनुसार 
नरदैद.राति-खूप अपने नैतर्गिकं भाव्य की चात कौ छोड कर, केवल इसके पश्यात्‌ की 
अर्थाच इस श्चसार ही फी वातो का विचार करना चाद्ये । ‹ मनुप्य आत्महत्या 
नदं करता, यच्छि चद जीने फी इच्छा करता रता द यष्ट तो सिं ससार 
की भचति का काण हे, आधिमौतिकं पडितो के कयनानुलार, सतार ऊ सुखमय 
रौनि का, यद कोई सुयूत या भरमा नदी है । यद चात इस प्रकार की जा सकती 
दै फि, आत्मदा न करने की बुद्धि स्वाभाविक दै, वद इख ससार ॐे सुख-दुः्ली 
कै तारतम्य से उत्पन्न नदी इई दे, ओर, इसी लिये, इससे यदह सिद्ध हो नदी 
सकता संसार सुखमय द । 


१०४ गौतारहस्य अथवा कर्मयोगा 1 


केवल मनुण्य-जन्स पाने > सोभाग्य को ओर ( उलके वाद्‌ कै ) सनुप्य के 
सांसारिक ज्यवद्ार या “ जीवन ` को श्रमवश्च एक दी नहीं दमम लेना चाद्धिये, 
केवल मनुष्यत्व, मोर सनुष्थ के नित्य व्यवहार अथवा सांदार्कि जीवन, ये दोनों 
मिच्च सिन्न वर्तिं ष्ठ; इस सेद्‌ को ध्यान में रल छर यदह निश्चय करना है फि, इस 
संसार म अ नरड्ह-धारी भणी के लिये सुख अधिक्‌ हे अथवा दुःख ? इस भश्च 
का यथाथं बिणोय करने क लिये, केवल यदी सोचना एकरात्र साधन या उपाय द्धः 
कि प्रलैक मरुष्य के वर्तमान ससय की ” वासना सं ते छिनी वाहनारं सफल 
इदं ओर कितनी निप्फल 1 ^ वतमान समय दी >» कदने का कारण यद्‌ 
जो चात खभ्य या दधी ई ठश्ा के सभी लोगों चनो प्रास दौ जाया करती डे, उनका 
नित्य व्यवहार से उपयोग होने लगता हं ओर उने जो सख शमे मिलता दै, उसे 
ष्टम लोग भूल जाया करते इहं, एव जिन वस्तुं को पाने की नदं इच्छा उत्पन्न 
ष्टोती द उनमें ते जितनी तं प्राप्त हो सकती इदं. सिप उन्ही के आधार पर शसम 
इस सतार के घुख-दुःखो का निय क्रिया करते दे 1 इस वात छी तुलना करना, 
कि मे वर्तमान काल म कितने युख-साधन उपलब्ध इ रौर सौ वपं पहले इनसे से 
छ्ितने सुख-साधन प्राप्त होगय थ, रं इस वात का विचार करना कि आज के दिनि 
मैं सुखी द था नदो; ये दोनों वातं यंत भित्र इ । इन वातां को समभने के 
लिये उदाहरण लीजिये; इसमें सह नहो फि सौ वपं पदतले की वैलगाड़ी की चात्रा 
से वतमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक्‌ दुखकारक इदः परन्तु अव इस 
रेलगाड़ी से मिलनेगले सख के ‹ सुखत्व › को इम लोग रूल राये इहे रौरं इसका 
पर्णिाम यद >ेख पडता इई फ किरी दिन यदि डाक देर से ्राती इं ओर हमारी 
चिर हमे समय पर नदीं मिलती तो दमे अच्छा नदो लंगता-ङ्छ द्ीसा 
दता हे । अतयव मनुप्य कै वर्तमानं समय के सुख-दुःखो का विचार, उन सुख- 
साधनों क च्राधार्‌ पर नद्य कचा जाता जि जो उपलब्ध इं; किन्तु यद विचार 
मनुष्य की ‹ वर्तमान › आवश्यकता ( इच्छाया. या वासना्नो ) के आधार 
पर हही किया जाता हें । र. जव इदस इन आवश्यकताओं, इच्छा या वासनानां 
का विचार करने लगते इ, तव मालृस दो जाता इई कि उनका तो ऊ अन्त 
ष्टी नही-वे अनन्त चौरं असयादित दं । यदि हमारी एक इच्छा राज सफल दो 
जाय तो कल दृसरी नई इच्छा उत्पन्न दो जाती द. च्रौर मन मे यद भाव उत्पन्न 
दोता है कि चदं इच्छा मी सफल दो । ज्यो ज्यो मनुप्य की इच्छा या वासना 
सफल होती जाती इ त्यों त्यो उसकी दौंड पक कृदंम जागे दी नटती चली जाती 
द, ओर, जवकि यह वात अनुभवसिद्ध द कि इन सव इच्छा या वासनान्रा 
दोना सम्भव नद्धी, तव इसमे संदे नद्दीं कि मनुण्य दुःखी षु विना रहं 
नदीं स्ता । यद निम्न दौ वातो के मेद्‌ पर अच्छी तरह घ्यान देना चाहिएः - 
(१) सव सुख केवल वृप्णा-क्तय-रूप इी ई; ओरं (२) मनुप्य को कितना दी 
खल मिते तो भी वह असंतु् दी रहता दै 1 यद कदटना एक वात हे, छि मत्येक 


# 
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सुख 4 नही दैः वितु सुख ओर दु.ख इन्द्ियों की दो स्वतन्त्र वेदना 
्े; मीर यह कना उससे विल्तकुल ष्टी भित्र दहै, कि मनुष्य किसी एक समय पाये 
इए सुख को भूल कर शरीर सी भधिकाधिक सुख पाने के लिये असंतुष्ट वना रता 
दे । इनमें से पद्टली यात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय मे दं, भोर दूसरी वात 
यह है कि पाये इए सुख से मयुष्य की पूरी तरति होती ई या नदी १ विषयवासना 
हमेशा अधिकाधिक वटती द्री जाती ह, इसलिये जव प्रतिदिन नये नये सुख नष्ट 
मित्त सकते तव यद्दी मालुम रोता है कि पूर्वा सुखो को ही वार वार भोगते 
रहना चादिये--शौर इसी से भन की इच्छा का दमन नदरी होता 1 विरेलियस् नामक 
एक रोमन वादश्चाद चा । कते दँ किं नई, निहा का सुख हमेशा पाने केलिये, 
भजन करने पर किसी ौपाध के द्वारा कै कर डालता था भ्रौर अतिदिन अनेक वार 
भोजन किया करता था ! परन्तु, चन्त में पतानेवाले ययाति राजा की कथा, इसे 
मी अधिक शचिचादायङ्‌ ई । यद राजा, शुक्राचार्यं कै शाप से, बुदा दो यया था; 
परन्तु उन्दी की छपा से इसको यद्‌ सदहूलियत भ दोग थी, कि श्रपना वुदापा 
किती को दे कर इसके परलटे मे उसकी जवानी ले ले । तव इसने भ्रपने पुर नामक 
वेदे की तस्णावस्या मौगली भौरसोदो सौ नही पूरे एक हङ्ञार वषं तक सव 
रकार के विपय सुखो का उपभोग किया । अन्त मे उसे यदी अनुभव इुञ्रा, कि इस 
दुनिया कै सारे पदां एक मनुष्य की भी सुख-वासना को वृक्त करने के लिये 
पीत नष्ट हं । चव इसके युख से यदी उद्रार निकल पड़ा किः- 


न जाद कामः कामाना उपभोगेन शाम्यति । 
विपा ङृष्णवर््मेव भूय एवामिवर्थते ॥ 
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अर्थात्‌ “ सुखो के उपभोग सें विपय-वासना की तति तो दती दही नदी, किन्तु 
विपय-तासना दिनोदिन उसी भकार वडृती जाती इ जैसे अप्र की जवाजा हवन- 
पदार्थो से बढ़ती जाती दै „ ( स.मा, आ, ७५४६ ) । यद्धी श्ठोक मनुष्रतिमे भी 
पाया जाता है ( मनु. २. €४ ) । तात्पर्यं यद्‌ है, कि सुख के साधन चाहे निठने 
उपलब्ध द्रा, तो भी दन्दियों की इच्छा उत्तरोत्तर वदती ही जाती है, इसलिये 
केवल सुखोपभोग्र से सुख की इच्छा कमी तृप्त नदी हो सकती, उसको रोकने या 
वाने के लिये ङु अन्य उपाय अवश्य ष्टी करना पडता ई । यद तत्व हमारे सभा 
धर्म-अन्यकारो के पूतया मान्य है भोर इसीलिये उनका प्रथम उपदेश यह द 
कि प्रत्येक मनुप्य को अपने कामोपमोग की सयोदा बैध तेनी चाद्य । जी ज्लोग 
कष्टा करते दँ कि इत संसार म परम साघ्य केवत विपयोपमोग टी ३, दे यदि 
उक्त अनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दे, तो उन्है अपने मन की निष्सारता 
तुरंत ष्टी मालूम दो जायगी । वैदिक धर्म का यद सिद्धान्त बौद्ध म भी पाया 
जाता है, भरः ययाति राजा के सदश, मान्धाता नामक पीरारिक राजाने भी मरते 
समय कदा द्‌: 

गी, र, १४ 


१०६ मीवारहस्य अथवा कर्मयोगसास्र । 


न कंषापणवस्सेन तित्ति कामेषु विजति । 

अपि दिव्वेषु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ॥ 
५ कर्षोपया नामक महामूस्यवान्‌ सिक्र की यदि वपा दोन लगे तो भी काम- 
बात्ना की तित्ति अर्थात्‌ तृपति नदं दोती, अनीर स्वग कामी सुख मिलने परं 
कमी पुरुष की कामेच्छा पूरी नष्ट होती » । यष्ट चणौन धम्मपद्‌ ( १८६, १८७ ) 
नामक बौद्ध मन्य मे दै । इससे कष्टा जा सकत्ता ईइ कि विषयोपभोग रूपी सुख फी 
पति कभी हो नहीं सकती आर इसी लिये दरएक मनुष्य को ्टमेशा एेसा मालूम 
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ष्ोताद्ेकि^भदटु.खी ह, । मनुण्यो की इस स्थिति को विचारने से व्ही सिद्धान्त 
स्थिर करना पड़ता इद जो महाभारत (शां, २०५, ६,२६० १६) मे कदा गया हः 
रखाद्रदतर दुःख जीविते नास्ति संश्चयः ॥ 
अथात्‌ ^“ इस जीवन मे यानी संसार म सुख की पेता दुःख दही अधिक दै 
यष्टी लिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा इ -' सुख देखो तो 
रां बराबर दहे भौर दुःख पर्व॑त कै समान इ । ” उपनिपत्कारी का भी सिद्धान्त 
णेता शी ह्‌ ( सन्य. १.२-४) । गीता (८. १५ भर ९. ३३)मभीक्द्ा गया 
दे ङि सनुण्य का जन्म अशाश्वत शरीर “' दुमखोंका घर ह तथा यह्‌ संषार 
छनित्य रौर “ सुखरादेत ”› दे । जर्मन पंडित शपिनहर काण्सा ददी मत्त दं 
भिसे सिद्ध करने ® लिये उस ने एक विचित्र दान्त दिया ₹ह । वह क्ता है कि 
मनुष्य की समप्त सुखेच्छा्मो मे से जितनी सुखेच्धाद्‌ सफल ्ोती ह उसी प्रि 
माण से हम उपे सुखी सममते ह; आर जघ सुसेच्छार्भो की अपक्वा सुखोपमोग 
कम हौ जाते हदे तव कदा जाता दं कि चद मनुष्य उस्र परिमाण स दुःखी द। 
इस परिमाण को गणित की रीति से समना षो तो सुखोपभोग फो सुखेच्छा 
सुखोपमोग 
से भाग देना चाद्ये भीर श्नपृ्णाद्ं के रूप (+ लिखना 
चाहिये । परन्तु यदह अपृणा ह भी विलच्चणः; क्योकि इसका हर ( श्रयात्‌ 
सुखेच्छा ), भ्रंश ( श्र्थात्‌ सुखोपरमोग >) की श्पेच्ठा, इमशा भ्रधिकाधिङ वटृता 
ष्टी र्ता ह { यदि यह्‌ श्रपला् पले ४ ष्टो, भार यदि प्रगे उसका अश्च $ 
ष्टो जय, तो ऽसका हर २ से १० शो जायगा--भ्रथात्‌ वदी पूणा २ द्धा 
जाता ₹ ¡ तात्प यदह है यदि श्र तिटुना वदता हं तो ह्र पचगुना वद जाता 
दे, जिसका फल यष्ट ष्टोता हे कि वद अपाक पृणता की भोरनजा कर प्रधिः 
काधि भ्ूर्णता की रोर दी चला जाता ई । इसका मतलव यही हे कि कों 
मनुष्य कितना ष्टी सुखोपमोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोदिन बटती टी जाती दः 
जिषे यद भ्राश करना ध्यर्थ ह कि मनुप्य पूणं सुखी हो सकता हं । भ्राष्ठीन 
काल मे कितना सुख था, इसका विचार करते समय इम श्चोग इस अपृणा के 
धं कातो पशं ध्यान श्सते ह, परन्तु इस अत को भूल जति दं कि शाकी 
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शरपेका शहर कितना बद्‌ गया ई । सन्तु जव दमे घुखुःख कीमात्रा डा दी निरयाय 
करना है तो शमे किसी काल का विचार न करक तिपू यष्टी देखना चाहिये कि 
उक्त रपूणौह्ध के श श्र इर मे कैला संवंध है । फिर मे भ्राप दी माप मालूम 
शो जायगा कि दरस अपू्णाक का पौ होना भ्रसंमव हे (“न जातु कामः का- 
मानां ” इस मनु-बचने का (२. ६४ ) भो यही अर्थं ह । संभव है ङि वहुतेरो का 
सुखश्ुःख नापने फी गणित की यह रीति पसन्द्‌ न शो, क्योकि यह शष्ातामापक 
यत्र के समान को निशित साधन नष्टीं हे । परन्तु इस युक्तिवाद्‌ से प्रगट हो जाता 
हैकिहसबातको तिद्ध केके लिये भी कोर निश्चित साधन नही, कि “ संसार 
न्रे सख शी प्रथिक दहै । » यह भरापर्ति दोनों पचो के लिये समान शी दै, इसलिये 
उक्त प्रतिपादन के साधारणा तिद्ान्त म--भर्थात्‌ उक्त सिद्धान्तमे जो सुखोपमोग 
की भेक सुखेच्छा की भ्रम्यादित षृद्धि से निष्पन्न ्दोता ई--यद् पत्ति ऊच 
बाधा नदीं डाल सकती । धर्ममयो मे तथा सं्षार के इतिदासमें इन तिद्धान्त के 
पोप भनेक उदाहरण मिलते ई । सिसी जमानेमेस्येन देश मै मुसलमानों का 
राज्य चा। वौ तीस अद्टुल रहमान, नामक एक वहत ह न्यायी रीर पराक्रमी 
वादु हौ गया है । उसने यद देखने के लिये, कि मेरे दिनि कैते करते दे, एक 
रोजनामचा वनाया था, जिते देखने से अन्त मेँ उते यद ज्ञात इभा कि पचास वप 
के शासन-काल मे उसके केवन चौद दिन सुखपूरक वीते ! किसी ने हिसाब करके 
यतलाया ष्टौ कि संसार मर के--विशेषत यूरोप के प्राचीन भोर भर्वाचीन समी- 
तत्व्तानिथों के मतो को देखो तो यदी मालूम शोगा कि उनर्मे से प्राय. भ्राषे 
लोग संसार को दु'खमय कहते दे भौर प्रायः भ्नाधे उत सुखमय कषत दं । भर्था्‌ 
सतार को सुखमय तथा दुःखमय कनेवालो की संख्या भ्रा. वरावर हं † । यदि 
इस तुल्य सद्या मे रिद्‌ तत्वतो के मते को जोड़ दँ तो कहना नष्टं शोगा 
संहार को दु खमय माननेवालों की संख्या ही मधिकं दो जायगी । 

ससार के सुखदुःखा के उक्त विवेचन को सुन कर कोद संन्या्तमार्गाय पुरुष 
क सकता ई, कि यद्यपि तुम इशत सिद्धान्त फो नदीं मानवे छि « सुख कोद सच्वा 
पदार्थं नष्टीं ह्‌फलत स तृप्णात्मक कमे; को छोड विना शान्ति नदीं मिल सकती, 
तथापि तुम्हारे दी कथनानुसार यह बात सिद्ध है कितृष्णा से अरसतोष अर भ्रस॑तोष 
से दुःख उत्पन्न होता दै, तव देसी अवस्था मे यट क देने मे क्या जं है, 
इस श्रसंतोप को दूर्‌ करने के लिये, मनुष्य को अपनी सा वृप्या्भ्रो का भ्मौर 
उन्दी के साथ सव सांसारिक कमी क मी त्याग कष्के सद सन्तुष्ट षी रष्टना 
चादेय--फिर तुम्हे इस वात का विचार नदीं करना चाद्धिे कि उन कम को तुम 
परोपकार के लिये केना चासते हो या स्वार्थं के लिथे । महाभारत ( चन, 
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भरथाव्‌ असंतोष का अन्त नहीं है अर संतोष ष्ठी परम सुख दै 1 जैन 
धीर योद्ध धर्मो की नीव मी इसी तत्त पर डाली गर हैः तथा पश्चिमी देशौ 
मे शोपेनदर * ने अवा चीन ऊकाल में इसी मत का प्रतिपादन किया दे । 
परैतु इसके विरुद यह भक्ष मीक्रियाजा खक्ता है कफ, जिह्वा से कभी कमी 
गालिर्या वगैरह अपशष्दौ का उ्वारणा करना पड़ता हे, तो क्या जीम कौद्ही 
समून काट कर पैक देना चाद्य ? अपि से कभी कमी मकान जल जते दहतो 
क्या लोगो ने अक्षि का सव॑था त्याग ही कर दिया ह था उन्हों ने भोजन बनाना ही 
छोड दिया है १ भि ङी बात कौन कदे, जब हम विच्युद्‌-श्षि को मी स्यादा मे 
रख कर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग मे लति ह, तो शी तरह तृष्णा अर 
असन्तोष की भी सुन्यवस्थित मर्यादा बोधिना कच असंभव नदी हे 4 ह; यदि 
भ्रसन्तोष सर्वश में खरौर सभी समय हानिकारक ्दोता, तो बात दृसरी यी, परंतु 
विचार करने से मालूम दोगा कि सचसुच वात एेसी दै नदी । असन्तोष का यद 
दर्थं विलङुल नदी कि किसी चीन्न को पाने के लिये रते दिनि दाय दाय करते 
र, रोतेरद्दं या न मिलने पर सिर चिकायत दही च्या करं । एसे श्रसन्तोष को 
शाल्रकारों ने भी निच माना हे 1 परंतु उस इच्छा का मूलभूत असन्तोष कमी 
निन्द्नीय नही कषा जा सकता जो यदह कदे-कि तुम अपनी वतेमान प्थितिर्मेदी 
पड़े पड़े सडते मत रदो, किंतु उसमें यथाशाकते शांत सारं समचित्त से श्राधिका. 
धिक सुधार करते जा्चो तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम वस्था मे से जाने 
का प्रयत्न करो ! जो समाज चार वौ म विमक्त है उसमें ब्राह्मणो ने सान की, 
च्त्रियों ने रेशच्यं दी अर वैश्यो ने धन-धान्य की उक्त भकार की इच्छा या वासना 
ड्‌ दी तो कष्टना नही होगा छि वद्‌ समाज शीघ्र ष्टी अधोगति मे पर्टुच जायगा 1 
इसी अभिप्राय को मनम रख कर प्यासजी ने ( शां, २३. ६) युधिष्ठिर से कदा 
हे कि “यक्षो विद्या सञुत्थानमसतपः भिय भरति" अर्थात्‌ यत्त, वि्या,उयोग चौर 
रेशवयं क विषय में असंतोष ( रखना ) क्षत्रिय क गुण है । इसी तर विदुला ने 
भी अपने युर को उपदेश करते समय ( मभा. उ, १३२. ३३) कदा दहै कि 
«५ संतोषो वै भियं दन्ति »» अर्थात्‌ संतोष से रेशवय॑ का नाश होता दैः भौर किसी 
न्य ्वसर पर एक वाक्य (ममा. समा. ५५. ११३ मे यदद भी कदा गया ह 
छि « श्रसंतोषः धियो मूलं > अर्थात्‌ असंतोष दी रेशवयं का मूल दै † । नाह्मण- 
धर्म भं संतोष एक गुणा बतलाया गया दै सद्री; परंतु उसका अर्थं केवल यद्ही इ 
क वह्‌ चातुर्वयै-धमालुसार दव्य ओर रेददिक देश्वयं के विषय मे संतोष रखे । यदि 
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कों ब्राह्मण कमै लगे कि सुमे जितना कषान भरात्त ष्टो चुका है उसी से घ 
संतोप षै, तो वह श्वय अपना ना कर वैरेगा । इसी तरद्ट यदि कोर वेश्य था 
शृद्र, अपने अपने धमं कँ शननुसार जितना मिला दै उतना पा कर दी,सद संतु वना रदेतो 
इसकी भी वदी दशा होगी । सारांश यदह हे कि असंतोपसव माची उत्क का, प्रयतनं का 
रेच्य का मीर मोद्ध का मी बीज ई । मे इस बात का सदैव ध्यान रखना 
चाद्य रि यदि हम इस संतोष का पूर्यात्तया नाश्च कर डालेंगे, तो इस लोक 
धीर परलोक म भी मारी दुरति ्टीगी । श्रीकृप्णा का उपदेश सुनते समय चव अर्यनने 
कषा कि “ भूय कथय तृषि श्रावतो नास्ति मेऽष्तम्‌ ›' (गी १०.१८) अथात्‌ 
श्राप के भमततुल्य भाप करो सुन कर मेरी दृष दती द्वी न्दी, इसलिये आप फिर 
भी ्रपनी विभूतिर्यो का वर्णन कीभजिये-तव भगवान्‌ ने फिर से पनी विभूति्या 
का वणन मारम्म किया, उन्हां ने एसा नही कदा, कि तू. अपनी इच्छाको वशम 
कर, असतोप या श्नवृ्ति अच्च बात नष्ट है । इससे सिद्ध होता है कि योग्य 
भौर कट्यायाकारक वातों मर उचित अस॑तोप का श्ोना भगवानू को भी इश है । 
भर्वृ््रि का मी इसी भाशय का एक छोक दै यथा ^ यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं 
श्तौ » अर्थात्‌ संन्ि या च्छा अवश्य दोनी चाद्ये, परत वद यश के ल्यि हीः 
श्र ध्यसन भी दोना चाद्य, परंतु वह विधा का हदो, अन्य वातो का नद्दीं | 
काम-करोध चादि विकार्यं के तमान ही अस्तोप कौ मी अनिवार्यं नदीं होने देना 
चाद्दिये, यदि वद्‌ श्ननिवायं दहो जायगा तो निस्संटेद हमरे स्वस्व का नाश्च कर 
उलेगा । इसी देतु से, केवल विषयोपभोग की प्रीति के लिये वृष्णा पर वृष्णा क्ञाद्‌ 
कर आर एक आशा के वाद्‌ दूसरी शा रस कर सांसारिक सुखो क पवि मेका 
मटक्नेवाले पुरो की सम्पति को, गीता के सोलष्टवे अध्याय भ, ““आासुरी संपत्ति" 
कदा ह । देसी रात दिन की हाय ष्दाय काते रने से मसुप्य के भन की सास्िक 
धृत्य का ना हो जति दै, उसकी अधोगति होती है, ओर ष्णा की परी दृति 
होना असभव होने के कारण कामोपमोग-वासना निय अआधिकाधिक बदरी जाती 
है तथा चद मनुप्य चत मे उसी दशा मे मर जाता है । परत, विपरीत पक्त भँ 
तृप्णा अर चसतोप क इस दुष्परिणाम से वचने क लिये सव प्रकार की तृष्णां 
के साथ सव कमो फो एकदम छोड देना मी साच्िक मां नदी दै । उक्त कयना. 
नुसार वृष्णा या भ्रसतोष भावी उत्कषं का बीज दै, इसिये चोरके इर से साद्‌ 
को ष्टी शर डालने का धयत्मे कमी गदी करना चाद्दिये । उचित मार्ग तो यही हे 
कि द्म इस वात क्रा भली भति विचार क्रिया करं कि किस वृष्या या छिस श्रस- 
त्तोपति द्म दु ख होगा, भौर जो विशिष्ट भाश्ना, तृष्णा था धरसंतोष दु.खकारक 
ष्टौ उते दौड़ दै । उनके लिय समस्त कर्मा फो द्योड देना उचित नहीं दे केवल 
ठु खकारी आश्वासो को री छौडने यौर स्ववमीयसार कर्म करने छी इस युचि 
याक्रौश्चलको द्वी योग चथवा कर्मयोग कदत र (गी. २, ५०१, अ यही 
गीता का सुसयतः प्रतिपाद्य चिपय हेः इसलिये य्ह थोड़ासा इस वात का भौर 


११० गीतारहस्यं भथवा क्मैयोगशाष् । 


विचार कर लेना चाद्ये कि गीता मे किस भकार की राशा को दुःखकारी कदा ह! 

मनुष्य कान से सुनता दे्वचा से स्पशं करता दैनं से देखतां दहै, निद्धासे 
स्वाद्‌ लेता हे तथा नाक से सुंघता इहे । इद्रिर्यो के ये व्यापार जिस परिमाण षै 
इद्वियो की ध्वाभाविक इृत्तियो के धनुदल था भतिन होते दे, उसी परिमाण से 
मनुष्य को सुखं अथवा दुःख ड्या करता ई ) स॒ख-दुःख के वस्तुस्वरूप कै लक 
का यदह वणन पटले दो चुक्छा दै; परत सुख-दुःखो खा विचार केवज्न इसी प्याल्या 
से पूरा न्दी हा जाता । ्राधिभोतिक सुख दुःखो के उत्पन्न ्टोने के किये वाद्य 
पदार्थो का संयोग इद्विर्यो ॐ साथ होना यद्यपि प्रथमतः वश्यक द्ट,तथापि इसका 
विचार करने पर, किं रगे इन सुख दुःखो श ्रनुमव मनुष्य को किस रीति से 
षटोता हे, यद मालूम दोगा क इद्रि्या के स्वाभाविकः व्यापार से उत्पन्न होनेवाले इन 
सुखः को जानने का ( अर्थात्‌ इरे अपने लिये ध्वीकार या अस्वीकार करने 
का ) काम रएक मयुण्य पने सन के अनुसार ष्टी किया करता हे । महामारत मं 
का ष्टे कि ^ चक्सुः प्रश्यति रूपाणि मनसा न तु चन्लुपा ” (मभा. शां.३११.१७) 
प्र्थात्‌ देखने का काम केवल भमौखोसे ष्टी नदीं शता, क्तु उस्म मन ढी 
भी सष्टायता श्रवश्य ्ोती रई, अरर यदि मन व्यङल र्टता है तौ भसं 
सै देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है । बरहदाररयकोपनिषद्‌ (१.५.३२) मे मी 
यष्ट वरन पाया जाता द, यथा ( अन्यत्रमना अभूव नादश म्‌ ) ५ मेरा मन दृसरी 
अर लगा था, इसलिये युम नहीं देख पड़ा, चनौर (श्न्यत्रमना अभूवं नाश्रीषम्‌ ) 
मेरा मन दृसरी टी रोर था इसलिये मं सुन नष्ट सुका * इससे यष स्पष्टतया तिद्ध 
ष्टो जाता हे किं आधिभमातिक सुख-दुख का खनु भव दानि के लिये इंद्रियों के 
साथ मन की मी सहायता दोनी चादिये, र ाघ्यात्मिक सुखदुःख ता मानसिक 
द्टोति ही ह । सारांश यद हः कि सवं प्रकार क सुख दुःखो का अनुभव भत में 
मारे मन पर द्री वलम्वित रदत षै; आर यदि यद्‌ वात सच देः तो यष्ट भी 
श्राप ष्टी राप तिद्ध हौ जाता है कि मनोनिग्रह से सुखदुःखा के अनुमव का भी 
निप धर्थात्‌ दमन करना ऊ ्रसम्भव नदीं हे । इसी वात पर ध्यान रखते दुषु 
मनुजी ने सुख-दुःखे का लच्चण॒ नेय्यायिकों के लच्ण से भिन्न प्रकार का वतनल्लाया 
द | उनका कथन है किः 

सवे प्रवद ठःख सवमात्मवर खखम्‌ । 
एतद्धि्यात्समासेन लक्षणे सुखदुःखयोः ॥ 

अथात्‌ " जो दूसरा की ( वाद्य चस्त॒म्ना की ) अधीनता मद वह्‌सव दुः ई 
दयौर जो श्रपने ( मन के ) भ्रधिकार मे ह वह सुख द्वे । यदी सुख दु स का संचिंष्ठ 
लचण ष्टे ” ( सनु. ४.५६० ) । नैययायिकों के वतलाये इए लच्तण के “ वेदना 
शब्द्‌ भं शारीरिक अर मानसिक दोनों बेदना्ों का समावेश दोता इ ओर उसे 
सुख-दुःख का वाद्य वस्तुष्वरूप भी मालूम हो जाता इह, चौर सनु का विशेष घ्यान 
सुल-दःखो के केवन्न घा.तरिक अन्‌भव पर दे, वस, इस वात को ध्याने रखने सें 
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सुखदुःख के ऽक्त दोनो लश मे ऊच विरोध नदीं पडेगा । इस भकार जब 
सुखन्दुःखो के अनुभव के लिये ददिर्यो का अवलम्ब अनावश्यक हो गया, तवर तो 
यही छना चाहिय किः- 
भेषन्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचितयेत्‌ । 

५ प्ननसे दुभ्लो का चितन न करना दी दु.खनिवारण की अचूक भरौपपि दै » 
(म. भा. शां २०५.२ ), नौर इसी तरह मन को दबा कर सल तथा धसं के लिये 
सुखपूव॑क अचि म जलं कर भस इहो जानेवार्ले केः चनेक उद्‌।ह्रण इतिदासर मे 
भी मिलते ई । इसीलिये गीता का कथन दै, कि दम जो छु करना इ उसे मनोनि- 
प्रह के साथ नौर उसकी फलाशा को छोड़ कर तथा सुखदु.ख मे समभाव रख कर 
करना चाहिये, पसा कने षे न तो ईम कमौचरण का याग कपना पडेगा भौर न 
मे उसके दु.ख की वाधा ही होगी । फलाशासयाग का यद अथं नदीं हे, कि द्मे 
जो फल मित्ते ऽसे छोड द, अथवा देसी इच्छा रखें कि वद्‌ एल किसी को कमी न 
मिले । इती तरद फलाशा मे भोर कर्म करभे की केवल दष्ला.धाशराम्ेतु या फल के 
लिये किसी बात कौ योजना करने म मी वडुत अंतर है । केवल हाय पैर दिल्नेकी 
च्छा दने मे, न्नीर अमुर मनुष्य को परकड्ने के लिथे या किसी मनुष्य को लात 
मारने फे लिये दाय पैर दिलाने की इच्छा मे बहुत मेद दै । पदली इच्छा केवल 
क्म करने की वी द, उसमे कोई दूसरा देत नदीं है, ीर यदि यह इच्छा छोड दी 
जाध्रतो कमं का करना दी स्क जायगा । इस इच्छा के अतिरिक्त प्रयेक मनुष्य को 
इस वातत का श्तान भी दोना चाषदिये कि हरएक कमं का ङु न ङक फल अथवा 
परिणाम वेश्य ददी दगा । बच्कि देसे ज्ञान के साथ सराय उमे इस वात की इच्छा 
भी अवश्य होनी चाद्ये क में अयुक एल-प्राक्षि के लिये भजुक प्रकार की योजना 
करके ही सुक कर्म करना चादता हू, नद) तो उसके समी कार्य पागक्तो के ते 
गिरिथंक हा करेगे । ये सव दच्छद, देतु या योजना, परिणाम मे इ.खक्ारक 
नष होती, अर, गीता का यह कथन भी नही दै, कि कों उनको छोड दे । परु 
मरण रे कति इस ह्थिति से बहुत्त भागे बह कर जव मनुष्य $ सन मे यदह भाव 
होता दे कि“ मजो कमम करता दह, मेरे उख कर्म का अमुक फल सुसे अर्य ही 
मिलना चाद्दियि » ~ अर्यात्‌ जव कफल के विपय मे, कर्ता की बुदि म ममत्की 
यह्‌ ्ासक्ति, अभिमान, अभिनिवेश, आग्रह या इच्छा उत्पत हौ जादी ई भौर 
मन उसी से प्रस्त दो जाता ईै-~- अर जव इच्वादुपार फल मितने मेँ बाधा षो 
लगती ह, तभी दुःल-परम्परा कः प्रारम्भ इ करता दै । यदि यद वाधा अनिवार्य 
अथवा दैवत ह! तो केवल निराशामात दोती दद, परंतु वही कं मनुष्यकत इई 
तो रि फरोध भ्र दैप भी उतपन्न हो जाते दुं निसते ककम होने पर भर मिटना 
पडता इ 1 कर्मं के परिणाम के विषय मँ जो यद्‌ ममत्वेयुक्त भासा होती इ 
उसी को ‹ फला्ा, ' ‹ संग, › ‹ काम › अरि ' ्दकारदुद्धि ` कष्ते ई; भौर यह 
अतलाने के लिये, कि संसार की दुःखपरम्परा यी से शुरू शती ३, गीता के 
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दूसरे अध्याय मेँ कष्टा गया हे कि विषयषंग से काम, काम से कोध, ऊोध से मोद 
छार अन्त में मनुष्य का नाश मी शहोजाता ई ( गी. २. ६२, ६३ ) 1 अव यष्ट 
बात लिद्ध हो गदं छि जड़ खष्टि कै अद्चेतन क्म स्वयं दुःख क मूल कारणं 
नदं ह, किन्तु मनुष्य उनम जो फएलाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रदता 
द, वही यथार्थं मे दुःख का मूल है। रेते दुःखों से बचे रदने का सदन उपाय 
यदी है कि सिं विषय की फलाशा, संग, काम या भ्ासक्ति को मनोनिपरह्‌ दवारा 
छोड़ देना चाद्ये; सैन्यासमार्गियों के कथनानुसार सव विषयों शौर कमौ दी को, 
अथवा सव भकार की इच्ामनों ही को, छोड़ देने की कोर आवश्यकता नही है । 
देसी लिये गीता (२.६४) मे कष्टा है, रि जो मनुष्य फलाशा को छोड 
कर यथा्राप्र विषयों का निष्काम अर निस्संगतुष्धि से सेवन करता दै, वदी सचा 
स्थितम ह । संसार के कर्म-व्यवष्दार कमी रक न्दी सते । मनुष्य चाद इस 
संसार भे रदे था न ररे, परन्तु धरकति अपने गुणा धमीनुसार सदैव अपना व्यापार 
करती दी र्गी । जड़ भ्रकृति को न तो इसमें डच सुख हे चौर न दुःख । मनुष्य 
म्यथे अपनी महत्ता समम कर भ्रकृति के ्यवहारों मे आसक्त हा जाता रै, इसी 
लिये वद सुखदुःख का भागी इश्चा करता दे । यदि वद इस असक्तदुद्धि को 
छ्योड़ दे भौर अपने सव भ्यवद्ार इस भावना से करने लगे, कि “ गुणा गुशोषु 
वर्तन्ते » ( गी. ३. रम )-ङ्ृति कै गुणधमीनुसार दी सव व्यापार दो र्ट दैः 
तो भसंतोपजन्य कोट भी दुःख सको ह ष्टी नदीं सकेता । इस लिये यद समभ 
कर, कि अति तो अपना ज्यापार करती दी रदती दै, उसके जिय सेषार को दुःख- 
प्रधान मान कर्‌ रोते नही रहना चाहिये ्नीर न उसके त्यागने ष्टी का प्रयत्न करना 
चादिथै, मदाभारत (शां.२५.२९) मंभ्यासजी ने युधिष्ठिर को यद्‌ अपदेश दिया दहै किः 
सुखे वा यदिवा दुःखंप्रिय वा यदि वाऽप्रिषम्‌ । 
प्रपते प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ 


* चारै सुख दो या दुःख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जो जिश्र समय जैसा प्रपत दो 
वद अस समय वैसादी, मन को निराश न करते इर ( भयात्‌ निखट्‌टूः बनकर 
छ्मपने कर्तन्य को न छोड़ते इए ) सेवन करते रहो । ” इत उपदेश का 
मष्ट पृशंतया तभी क्ञात हो सकता है जय कि दम इस वात को ध्यान मे रखें 
कि सतार मे भनेक कसैम्य देसे द निर्दे दुःख सदह कर भी करना पडता इ । 
भगवद्धीता म सितमक्त का यदह ल्या बतलाया दै कि ५ यः सर्वत्रानभि्नेदसतत्त- 
त्माप्य शुभाश्चुमम्‌ › ( २.५७ ) अर्थात्‌ शुभ अथवा अशुभ जो कुर पडे, उस 
के वरे स जो सदा निष्काम या नि्वग रद्टता ह र जो उसका अभिनन्दन चा 
देप ङु भी नहीं करता वदी स्थितप्रज्ञ दे । फिर रपाचवे अध्याय (५.२०) मे 
कदा दे फि न प्रहष्येलियं प्राप्य नोद्धिजेत्मराप्य चाप्रियम्‌ "सुख पा कर एल न 
जाना चाहिये मौर दुःख से कातर मी नदीं होना चाद्ये; एवं दूसरे अध्याय 
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(२. १४, १५) मै इन सुख-दु.खो को निष्काम बुद्धिः से भोगने का उपदेश किया दै । 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी उपदेश को बार वार दुद््राया दहै (गी ५. €, १३. €) । 
बेदन्तश्ाल्च की परिभाषा भे इसी को “ सव कमो को वह्या्पणा करना ” कते 
दः चनौर भक्तिमामे मे ' चद्यर्पणा › के चदे ' श्रीङ्ृष्णापा › शब्द ङी योजना 
की जाती है, बस यही गीतार्थं का साराश हे । 

कम चाहे किसी भी प्रकारका हो, पतु क्म करने की इच्छा अर उद्योग 
कोविना छोडे तथा फलमपि की आसक्ति न रख कर ८ अर्थात्‌ निस्सग 
बुधि से ) उसे करते रहना चादि, श्रौं साथ साय हम भविप्य मे परिणाम-खसूप 
मे मिलगेवाले सुखटु.खो को भी एक द्धी समान भोगने कै किये तैयार रहना 
चादधिये । दसा करे से उमयादित तप्णा ओर असन्तोप-जनित दष्परिणामो से 
तो हेम वचेगे दी, परन्तु दूसरा लाम यद्‌ दोगा, कि वृष्णा या असन्तोष के साथ 
साथ क्मकोभी त्याग देने जीवनके दी मष्टदहोजनिन्ननो प्रसग श्रा सकता 
दै, वद्‌ भी नहीं खा सकेगा, चनौर, हमारी मनोवृत्ति्यो शुद्ध रहो कर प्राणिमात्र 
कै लिये हितप्रद हो जागी । इसमे सन्दे नदी छि इस तर्द सलाशा छयोडने के 
लिये भी इन्दो का श्नौरे मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता ई । प्रतु 
स्मरण रदे कि इन्विये को स्वाधीन करक, स्वायं के वदले, वैराग्य से तथा निष्काम 
यद्धि से लोकसय के लिये, उन्दे अपने अपने व्यापार करगे देना ङु श्रं वातत 
दै, ओर सन्यासमागौनुसार कृष्णा को मारने ऊ लिये इद्धियो के सभी व्यापारो 
को अर्थात्‌ कमौ को अ्रदूर्वक समूल नट कर डालना बिलकुल ही भित्र वात ईै- 
दन दोनों मे जमीन आसमान का अतर है । गीतामे निस वैराग्य का शौर भिस 
द्धियनिमह का उपदेश किया गया ह वद प्ले प्रकार का है, दूसरे रकार का 
न्दी, मौर उसी तरह अनुगीता ( मभा. अश्व. ३२.१७-२३ ) मे जनकनाह्यर- 
सवाद मे राजा जनके व्राछण-स्यधारी धर्म से करते ३ कि" -- 

शणु बुद्ध च या ज्ञात्वा सर्वत्र विपो मम । 
नाहमात्माथमिच्छामि मान्‌ ध्राणगतानपि ॥ 


नाहमाता्थमिच्छमि मनो नित्य मनोते । 

मनो मे निर्जित तस्मात्‌ वेशे तिएठति सर्व॑ ॥ 
अथात्‌ “ भिस ( वैराय ) बुद्धि को मनम धारण के मै सव विपयों का सेन 
कता छ, उसका दाल सुनो । नाक से मै ° अपने लि ' वास न्ती लेता, ( ओली 
से म * अपने लिये ° नरी देता, इत्यादि ) अौर मन का भी उपयोग म चात्मा के 
लिये, अथात्‌ अपने लाम के लिये, नदी करता, अतएव मेरी नाक ( ओ इत्यादि 9 
र मनमभेरे वमे दह, अर्थात्‌ मेने उन्दं जीत क्लिया दै । ».गीता के वचन 
(गी. ३. ६ ७) का मी यी तात्प दै कि जो महुप्य केवल दद्ियो की द्राति को 

गी, र १५, 
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तो रोक देता है ओर मन से विषयों का चितन करता रहता दै, वद्र पूरा ठगी दै 
र जो मनुष्य मनोनिम्रह्पूर्वक काम्य हद्धि को जीत कर, सब मनोदृत्तियो को 
लोकसंग्रहं के लिये अपना अपना काम करने देता दह, वदी श्रेष्ठ है । बाह्य जगत्‌ 
या इन्दियों के व्यापार मारे उत्पन्न किये इए नष्टं इ, वे स्वभावसिद्ध दं । इम 
देखते दँ कि जब को सन्यासी बहुत भृखा दोता दै तन ऽसको--चादे वद 
कितना ही निग्रह हो-भीख मोँगने के लिये कदं बादर जाना ही पडता दह 
( गी. ३. ३३ ), ओर, बूत देर तकं एक द्री जगह बैठे रने से ऊब कर वद्‌ उः 
खड़ा हो जाता है । तात्पर्यं यदह दै कि निग्रह चाषे जितना दो, परन्तु इष्धिरयो 
के जो श्वभाव-सिद्ध भ्यापार है वे कभी नदी छूटते, ओरं यदि यदह बात स्च दै 
तो इन्द्रियो की बरृत्ति तथा सब कर्मो को अर सब भकार की इच्छा या असन्तोष 
को नष्ट करने के दुराग्रह मँ न पड़ना ( गी. २. ४७, १८.५९ ), एवं मनोनिप्रदह- 
पूर्वक फलाशा छोड कर सुख-दुःख को एक-बरावर सममना ( गी. २. ३८ ); तथा 
निष्काम बुद्धि से लोकषहित के लिये सब कमो को श्ाल्नोक्त रीति से करते रहना ही, 
शष्ठ तथा सादश माग हे । इसी लिये- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा पेषु कदाचन । 
मा कर्मफ्ेव॒भूः मा ते सगोऽस्वकमणि ॥ 

इस शोक मे ८ गी. २. ४७) श्रीभगवान्‌ अजुन को पके यदह बतलाते दै, कि 
त्‌ इस कर्मभूमि मे पैदा हा हे इसलिये “' तुके कर्म करने का दौ अधिकार है, » 
परन्तु इस जात को भी ध्यान मे रख कि तेरा यद अधिकार केवल ( कर्त॑भ्य- ) कर्म 
करने का ष्टी है । "एवः पद्‌ का अर्थं हे केवलः जिससे य्ह सहज टी विदित ष्टोता 
दै कि मनुष्य का अधिकार क्म के सिवा अन्य बातो म--अर्थात्‌ कर्मफल के विषय 
म- नही है । यद महत्वपूर्णं बात केवल ्नुमान पर ही अवलबित नदी रख दी दै; 
कयो क दूसरे चरण मे भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों मे क दिया है फि ^“ तेरा अधि- 
कार कर्म-फल के विषय मे कुल भी नहीं ह “अर्थात्‌ किसी कम का फ़ल मिलना 
न मिलना तेरे अधिकार द्धी बात नहीं हे, वह सषि के कर्मविपाक पर या ईशर प्र 
्रवलम्बित है । तो फिर जिस बातमे हमारा अधिकार दरी नदीं है उसके विषय 
मे आशा करना, छि वद अञुक भकार हो, कचल मूता का लक्ता दै । परन्तु 
यदह तीसरी बात भी अनुमान पर अवलंनितत नही है । तीसरे चरण मे कदा गया 
चैकि ^ इसलिये तू कम॑-फल की चाशा रख कर किसी भी कामको मतकर्‌ 
क्योकि कमविपाक के अनुसार तेरे कर्मा का जो फल दोना ष्टोगा व ह अवश्य होगा 
दी, तेरी इच्ा से उसमे कठ न्यूनाधिकता नं हो सकती चौर न उसके देरी से 
या जद्दीसेद्ो जनि द्ीकी संभावना है, परन्तु यदितृ एसी साशा स्खेगा 
या ग्रह करेगा तौ ठुमे केवल व्यथ दुःख ही मिलेगा । अन यर्हौ कोई कों 
--विशेषतः संन्यासमा्यी पुरुष- प्रश्न रगे, कि कम करके फलाशा लोडने क 
मग में पड्म की चपेदा कमाचरण को ही व्योड़ देना ष्या अच्छा नहीं दोगा ! 
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इसलिये भगवान्‌ ने अत मे थना निश्चित सत भी वततला दिया दै, छि ८८ कमं न 
करने का ( अकर्मणि ) तू हठ मत कर, » तेर जो आधिकार चै उसके धनु र 
परंतु फलाशा छोड कर-कर्म करता जा । कर्मयोग की इष्टि सेये सव सिद्धान्त इतने 
मरत्वपूर्ा द कि उक्त शोक क चारों चरणो को यदि दम कर्मयोगश्नाद्च या गीता- 
धर्म के चतु.सूत्र मी के तो कोई अतिशयोक्ति नो ष्दोगी । 

यद मालूम हो गया किं इस संसार म सुखद्ु ख हमेशा कमस मिला करते 
हं रौर यदीं सुख की चपेन्नादुख ढी ही मात्रा च्रधिक हे । पेली अवश्यामे मी 
जव यह सिद्धान्त चत्तलाया जाता दै कि सासि कमे को छोड नदह देना चाद्य 
तव छद लोगो की यदह समर हो सकती है कि दु.ख की आत्यन्तिक निड्ति 
करने भर अयन्त सुख प्रात करने के सव मानवी प्रयत्न व्यर्थं हँ । ओर, केवल 
आधिभौतिक अर्थात्‌ दद्वियगम्य वाह्य विषयोपमोगरूमी सुखो को ही देखे, तो यद 
नदी कहा जञा सकता कि उनकी यदह समम #ीक नदीं है । सच है, यदि को 
चालक पूर्ण चद्‌ को पकडे कै लिये हाय फैला दे तो जैसे आकाश का चंदमा उत 
के हाय मँ कमी यदी ता, उसी तरद आल्यन्तिक सुख की आाश्चा रख कर केवल 
आधिर्मातिक सुख के पीव लगे रहने से घात्यन्तिक सुख की श्राति कभी नदी 
होगी । परन्तु स्मरण रदे @ च्राधिभोतिक सुख ही सम्वत रकार के सुखो का 
माणडार नदीं द, इसलिये उपयुक्त कषिनाई मे भी ालयन्तिक चौर निल सुख. 
रत्ति का मागं दह निया जा सकता ई ! यद्‌ उपर वतलया जा चुका दे कि सुखं 
के दो मेद्‌ हं-एक शारीरिक श्र दूसरा मानसिक । श्ररर यचा इदधिया ऊ व्यापारो 
की अपत्ता मन को दी अत मे अधिक महत्व देना पडता इ । कानी पुरुप जो यद्ध 
सिद्धान्त बतलाते इं कि शारीरिक ( अर्थात ्ाधिभौतिक ) सुख की अपेश्वा मान- 
सिक सुख की योग्यता भधिक द उसे तरे कु अपने कान के धमेड से नौ वतलनते । 
भसिद्ध आधिमौतिक-वादी मिल ने मी अपने उपयुक्तता-वाद्-विषयक प्रय मं साफ़ 
साफ मन्त्र क्या हे * कि उक्त सिद्धान्त म दी शरे मसुष्य-जन्म ङी सच्ची साथ 
कता श्र महत्ता है । छन्त, शूकर श्नौर वैल इत्यादि को मी ईदवियुख का आनद 
मनुय के समान दी दता दै, चौर मनुप्य की यदि यदह सममः होती छि संसार्‌ 
म स्ना सख विषयोपभोग ही दै, तो फिर मनुष्य प॒ वनने प्र भी रङ्गी हो 
गया दता । परत पशुञ्च के सव विपय-सुलो के निय मिलने का अवसर अने पर 
मी कोद मनुष्य पश दोने को राकी नदी होता, इसते यदी विदित होता ३ छ 
मनुप्य आर पश म ङच न इद विषेषता अवश्य इ । इस विङेपना को सममन 
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के लिये, उक्त आत्मा के स्वरूप का विचार करना पडता ईह जिसे मन चौर उुद्धि- 
द्वारा स्वयं अपना ओर बाह्य खष्टि का ततान ष्टौता हे, ओर, ज्योरही यदह विचार 
किया जायगा लयो स्पष्ट माज्ञम दहो जायगा, कि पशु ओर मनुष्य के लिये विष- 
योपमोग-सुख तो एक दी सा द, परंतु इसकी अपेत्ता सन अर इद्धि के अयन्त 
उदात्त भ्यापार म तथा शुद्धावस्था मे जो सुख हे दही मयुष्य का शरेष्ठ अर घालयंतिक 
सख ई । यद्‌ सुख आत्मवश हे, इसकी प्राक्षि किंसी बाह्य वस्तु पर अवलंवित 
नही; इसकी प्राति के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी ऊ आवश्यकता 
नहीं है; यह सुख अपने दी प्रयत्न से दमी को मिलता है चौर ज्यों श्यो हमारी 
उक्नति दोती जाती हे लौ त्यों इस सुख का स्वरूप मी अधिकाधिक शुद्ध चौर 
निर्मल दता चला जाता है । र्तहरि ने सच का है कि मयि च परितुष्टे 
कोऽर्थवाचू को दरिद्रः - मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता ओर क्या अमीरी- 
दोनो समान ही है । डटो नामक भरसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यदह भतिपाद्न 
किया है कि शारीरिक ( यर्थात्‌ बाह्य अथवा आधिभौतिक ›) सुख की अपेक्ता मन 
का सुख श्रेष्ठ द, ओर मन के सुखँ से भी बुद्धि्राह्म ( अथात्‌ परम चाध्यात्मिक ) 
सुख अत्यन्त श्रेष्ठ ई ~ । इसलिये यदि दम अभी मोक के विचार को लोड देः 
तो भी यदी सिद्ध होता है कि जो इुद्धि आत्मविचार से निम्न ष्टो उसे द्री परम 
सुख मिल सकता दै । इसी ऋारण भगवद्रीता मे सुख के ( साच्तिक, राजस ओर 
तामस ) तीन भेद किये गये द, ओर इनका लच्ण भी बतलाया गया है, यथाः- 
आत्मनिषठ बुद्धि ( अथात्‌ सब भूतो मे एक ही प्नात्मा को जान कर, अत्माके उसी 
सचे स्वरूप म रतत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसन्नता से जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त 
रोता द वही श्रेष्ठ रौर सास्विक सुख हे-'‹ तत्सुखं साचि प्रों ध्रात्मदुद्धिभसा- 
दजम्‌ ” ( गी. १८.३७ ), जो आधिभौतिक सुख इंद्रिर्यो से चौर इंद्वियों के विषयो 
से दोते है वे सात्विक सुखो से कम दज के होते हँ ओर राजस कदलाते दँ ( गी. 
१८. ३८ ), ओर जिष सुख से चित्त को मोद दोता हे तथा जो सुख निद्रा या 
आलय से उत्पन्न ष्टोता है उसकी योग्यता तामस अर्थात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की दहै । 
इस भष्टरण के आरम्भ मे गीता का जो शछोक दिया है, ऽसका यद्दी तात्पर्यं ई; 
रौर गीता (६.२२) म कदाष्टीहेकिदइस परम सुख का अनुभव मनुष्य 
को यदि एक बार मी हो जाता ह तो फिर उसकी यद सुखमय स्थिति कभी नीं 
डिगने पाती, कितने दही भारी दुःख के ज्ञनरदस्त धद कथां न लगते रदं । यह्‌ ्राय- 
न्ति सुख स्वगं के भी विषयोपमोग-सुख से नदीं मिल सकता, इसे प्राने के श्िये 
पटे अपमी उदधि प्रसन्न दोनी चाद्धिये । जो मनुष्य अद्धि को भरसन्र कलनेकी 
युक्ति को बिना सोचे-सममे केवल विषयोपभोग म द्री निमप्र द्यौ जाता दै, 
उसका सुख अनित्य नीर च णिक होता दै । इसका कारण यद दहै, कि जो इंद्रिय- 
सुख आज है वद कलल नहीं रता । इतना ही नद्दी, तु जो बात इमास 
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ददिव को आज सुखकारक प्रतीत श्ोती दै, वी किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखभय हो जाती हे । उदाहरणाय, मीप्म चतु मे जो ठंडा पानी इमे अच्छा 
लगता दै, वदी शीतकाल मे अप्रिय दो जाता हे । अतु इतना करने पर भी, उससे 
सुखेच्छा की पूर्णा दृषि दने ही नद्ध पाती । इसलिये, सुख शब्द्‌ का न्यापक 
छरथं ले कर यदि हम उस शठ क! उपयोग सभी प्रकार के सुखो के तिये कर तो इमे 
सुख-घुख मे भी मेद्‌ करना पडेगा । नित्य भ्यवदहार भे सुख का अथं सख्य. इंदिय- 
सख दी होता है । परंतु जो सुख इंद्रियातीत है, धर्थात्‌ जो केवल घात्मनिष्ठ 
बुधि को ही भ्रात दो सकता हे उसमें घौर विषयोपमोग-खूपी सुख मँ जव भिन्नता 
भरगट करना दौ, तव श्मत्मबुद्धि-साद्‌ से उत्पन्न इोनेवाले सुख कौ, अर्थाव्‌ चयाघ्या- 
त्मिक सुख को श्रेय, कल्यागा, हित, नंद अथवा शाति कते हं, अर विष- 
योपमोग से ्ोनेवाले चाधिमौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कदते है । पिछले 
प्रकरण के अतमे दिये इए कठोपनिषद्‌ के वक्रय मे, प्रेय श्रीर्‌ भय भे, निकेता 
ने जो भेद बतलाया है उसका मी अभिप्राय यद्धी है । शृत्यु ने उसे चपि का रदस्य 
पले दी वतला दिया था, परतु इस सुख ॐ मिलने पर भी जव उसने भआत्मज्तन- 
प्राति का वर मगा, तब मृत्यु ने उसके बदजञे भै उते अनेक सांसारिक सुल का 
लाच दिखलाया । परन्तु गचिकेता इन सनित श्ाधिमौतिकं सुखो को कल्याण- 
कारक नदरी सममत्ता था, क्योकि ये ( प्रेय ) सुख बाहरी दि से अच्छे दँ, पर 
श्नात्मा कै श्रेय के लिये नीं दे, इसी लिये उसने उन सुखो की भोरे ध्यान नीं दिया, 
कितु उस आत्मविद्या की प्रापि के लिये दही इट किया जिसका परिणाम श्चात्मा के 
लिये श्रेयस्कर या कल्याणकारक हे, भौर उसे अरत मे पा कर ही छोड़ा ! सारांश यद्‌ 
दे, कि आत्मबुद्धि-प्रसाद से इोनेवालते केवल इद्धिगस्य सख को अर्थात मान्यात्मिक 
सुख कौ ही हमरे शाखकार शष्ट सुख मानते हँ ओर उनका कथन दै › कि यद्र 
निय सुख प्ात्मवश दै, इसलिये सभी को प्राप्त दो सकना ई तथा सब लोगो कौ 
चाददिये फ वे इसकी प्राति के किये भरयत्न करे । पशु-धर्म से होनेवाले सुख मे आर 
मानवी सुखम जो छल विशेपता या विलक्तणता है वह यदी है, भौर यद्ह 
त्मानन्द्‌ केवल बाह्म उपाधियो पर कमी निर्भर न होने के कारण सब सुसौ मे 
नित्य, स्वरतत्र रीर शरेष्ठ हे । इसी को गीता मे निर्वाण, अर्थात्‌ परम शान्ति कदा है 
(गी ६.१५) यद्ध म्थितपरों की बराह वस्था की परमाचधि का सुख द(गी.२. 
७१,६.२८११२,१२१९८.६२ देखो )। 

अव दस वात का निरण॑य हौ शका, कि अत्मा की शान्ति या सुख दही 
भ्रलन्त शठ दै नौर वह आत्मवशच होने के कारण सव क्लोगेः को प्राप्य भी है । 
परन्तु यद भरगट दे, कि यथपि सव धातुर मे सोना अधिक मूरयवानू ई, तथापि 
केवल सोने तसे ही, लोदा इत्यादि अन्य धातुर्न के विना, जैसे संसार का कास नरीं 
चल सकता; अथवा जैसे केवल शक्र से दही, विना नमक के काम नही चत सकता, 
उती तरह अत्मुत्र या शान्ति को मी सममना चाहिये । इसमे सन्देह नदी कि 
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इस शान्ति के साथ, शरीर-धारणा के लिये ही सद्धी, इच सांसारिक वस्तु की 
आवर्‌ यकता ह, ओर इरी अमि्राय से आाशीवांद्‌ के संकल्प मे केवल “शान्तिरस्तु? 
न कद कर “शान्तिः युषटिष्ुिश्वास्तु»-शाम्ति के साथ पुष्टि चोर तष्ट मी चाद्ये, 
कन्न की रीति हं । यदि शाख्रकारो की यह सममः ्टोती, कि केवल शान्ति से ष्टी 
त्॒टि दो जा सकती दै, तो इस संकव्य मे ° पुष्टि › शब्द को व्यथं धुसेड देने की 
कोहं च्ावश्यकता नद्धं थी । इसका यद मतलव नहीं है, कि पुष्टि अर्थात्‌ पेदिक 
सुखो की शृद्धि के किये रात दिन षाय हाय करते रदो । उक्त संकल्प का भावाथ 
यदी दे कि तुम्दं शन्ति, पुष्टि भौर तुष्टि ( सन्तोष ) तीनों उचित परिमि 
से भित्तं ओर इनकी प्राति कै क्तिये तुम्हे यत्न भी करना चाद्ये । कठोपनिषद्‌ का 
यही तात्पर्यं है । नचिकेता जव सूत्यु के अर्थात यम के जोक मे गया तव 
यम ने उससे कदा कि तुम कोह भी तीन वरर्मौगलो। उस समय नविकेताने 
एकदम यद्‌ वर नदीं मेगा, कि भुके बह्यज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कषा 
कि ^“ मेरे पिता सुम्पर अप्रसन्न ददै, इसलिये प्रथम वर चप सुभे यद्धी दीजिये 
कि वे सुम पर प्रसन्न हो जावे । ” अनन्तर उसने दूसरा वर मागा छ “ अनि के, 
अर्थात्‌ देहिक सखद प्राप्त करा देनेवाले यक्त आदि क्मौ के, ज्ञान का उपदेश 
करो।* इन दौनी वरो को प्राप्त करके अन्त मेँ उसने तीसरा वर यद मगा कि “सुक 
छत्मविद्या का उपदेश करो । ”” परन्तु जब यमराज कटने लगे कि इस तीसरे वर 
के बदले मे तुभ अर भी अधिक सम्पत्ति देता ह, तब-अर्थात्‌ प्रेय ( सुख ) की 
भि के लिये आवश्यक यन्त आदि समौ का हानप्रप्त दो जाने पर उसीकी 
आधिक आशा न करके नचिकेता ने इस बात का आग्रह किया, कि “अब 
सुभे श्रेय ( भावयन्ति सुख ) की भ्रा्षि करा देनेवाले ब्रह्मद्ठान का दही उपदेश 
करो । » सारांश यदह हे कि इस उपनिषद्‌ के अन्तिम म॑त्रमे जो वणन है ऽसके 
अनुसार ' ब्रह्मविद्या › ्ौर “ योगविधि › ( अर्थात्‌ यज्ञ-याग शादि कर्म ) दोनों 
को भराप्ठ करक नचिकेता मुक्त दो गया है ( कठ. ६. १८ ) । इससे ज्ञान भौर कर्म 
का सयुच्चय टी इस उपनिषद्‌ का तात्पर्यं मालूम होता है । इसी विषय पर इन्र 
कधी भी एक कथा ह । कौषीतकी उपनिषद्‌ मे कदा गया हे, किं इद तो स्वयं ब्रह्म. 
श्लानी था द्य, परन्तु उसने प्रत्देन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश्च किया था। तथापि; 
जब इन्दर का राज्य लिन गया रौर भह्वाद्‌ को बरैलोस्य का अधिप मिला तब 
उस ने देवगुर इदस्पति से पूर्वा कि “ सुभ बतलादये कि भरेय कसि म है? 
तव चरदश्पति ने राज्यश्नषट ईद को बह्यविद्या अर्थात्‌ अत्मज्ञान का उपदेश करके 
कष्‌! कि ^ श्रेव इसी मे ई “--एतावच्छेय इति--परंठु इससे ईद का समाधान 
नदीं हा । उसने फिर प्रक किया ५ क्या शौर भी ऊल्ल अधिक ह ? "--को 
विशेषो भवेत्‌ १ चच बृदस्पति ने उसे शुक्राचार्यं के पास भेजा । वरौ भी वदी 
दाल इथा जीर शुक्राचार्यं ने कदा कि “ शरह्वादं को वदं विशेषता मालुम हे 1 ” 
तव अंतमे इं ब्राह्मण फा रूप धारण करके प्रह्वाद का शिष्य बन कर सेवा 
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करने लगा । एक दिन प्रह्वाद्‌ ने उससे कद्रा कि शील ८ सत्य तथा धर्म॑से चलने 
का स्वमाव ) षी त्रैलोक्य का राज्य पाने की जी ई श्नौर यद्री श्रेय दै । नंतर, 
जव प्रहवाद्‌ ने कषा क मैँ तेरी सेवा से भ्रसन्न द, तू वर सोग, तव ब्राह्मण-वेषधारी 
द ने यदी बर मगा कि “ आप अपना शील सुमि दे दीजिये । ” प्रह्वं के 
‹ तथाप्तु › कते ष्टी उसके ‹ श्रील › के साथ धर्म, सत्य, दत्त, श्री श्रथवा पशरय 
भादि सव दैवता उसके शरीर से निकल कर इद्र के शरीरमें अवि्ट हो गये । फलत. 
दढ अपना राज्य पा गया । यह प्राचीन कथा भीप्म ने युधिष्ठिर से मद्दामारते के 
शातिपवं ( १२४) मे कष है । इस पंदर कया से इमे यदद ॒वात साफ 
मालूम हो जाती हे, कि केवल रश्व की अपेता वल्ल आगत्मन्ञान की योग्यता 
भले षी श्रधिक हो, परन्तु जिसे इस ससार मे रहना दै उसको अन्य लोगे के 
समान दी स्वयं पने किये, तथा अपने दश क लिये, पदिक सण्रद्धि प्राप्त कर लेमे 
की श्नावश्यकता रौर नैतिक कृ भी दै, इसलिये जव यदद भरश्च उदे ठि इस 
ससार म मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय या प्रम उदेत क्या दै, तो हमरि कर्मयोगश्च 
भ अन्तिम ऽन्तर यही मिलता है कि शाति सौर पुष्टि, प्रेय ओर भ्रेय न्रयवा ज्ञान 
रौर रेश्वयं दोनो को पक साथ भ्रात करो । सोचने की वात ह, किं जिन मावान्‌ 
से बटु कर ससार मे कोई येष्ठ नही, ओर जिनके दिखलाये इए मागं मेँ अन्य सभी 
लोग चलते ह ( गी. ३. २३ ), उन भगवान्‌ ने दही क्षया देशवयं आर सम्पत्ति कौ 
छ्योड दिया दै ? 
एिधरयस्य समग्रस्य धरस्य यरखः श्रियः । 
जञानवैरग्ययोश्चैव षण्णा मग इतीरणा ॥ 

शर्याद्‌ “ समय पशव्य, धर्म, यश, सपति, जान आर वैराग्य-इन हः वातो को 
° भग ° करते दं ” भग शब्द्‌ की दसी व्याख्या पुरा्णोमे है ( दिष्ट ६, ५. 
७४) । इल लोग इस शोक के रेश्वयं शब्द्‌ का अथं योरोशव्यं किया करते ह, 
ष्योकि श्री अर्थात्‌ संपत्तिसू चक्‌ शब्द्‌ जागे आया द । प्रतु व्यवहार मै रेशर्य 
श्ष्द्‌ मे सता, यश्च ओर सपत्ति का, तथा सान मे वैराग्य जर धमं का समावेश 
इसा करता है, इससे इम विना किसी वाधा के कह सक्ते द कि लौपिक दणि से 
उक्त श्लोक का सव अथ सान अौर देधर्य दन्दी दो शष्दो से व्यक्त हो जाता ₹ै । 
र जवर श्वय भगवान्‌ गे ही चान अर देश्यं को अंगीकार किया चै, तव 
मी अवश्य करना चाहिये ( गी. ३. २१, ममा. शां. ३४१. २५१। कर्मयोग मार्गं 
का सिद्धान्त यद्‌ कदापि नही, षि कोरा दत्मन्लान शी इस ससार म परम साच्य 
वस्तु है" यह तो संन्यास माग का सिद्धान्त हे, जो कता हे किं संसार दुःखमय 
हैः इसाकिये उसको एकदम छोड दी देना चादि । मित्त भिन्न मामी कै इन 
सिद्धान्तो को एकत्र करके गीता के अथं का नयं करना उचित नहीं है । सरण 
रे, गीता का दही कथन दै कि क्तान के धिना मचल देश्यं सिवा आसुरी सपत्‌ ॐ 
भर ङ नदीं है । इसलिये यदी षिद्ध होता है, रि देश्यं कै साय क्षान, नौर 
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श्वान के साथ दशर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि, दमेशा दोनी दही चाहिये । रसा 
कने परं कि छान के साथ रश्व होना अत्यावश्यक है, कम करने की आवश्य- 
कता छाप ही राप उत्यन्न दती है } क्योकि मनु का कथन है कि “ कमरियार्‌- 
भमाणां हि पुरषं श्रीर्निषेवते >» (सनु. €. २००)--क्मं करनेवाले पुरष को ही इस 
जगत्‌ म भी अर्थात्‌ देश्यं भिलता दहै अर प्रत्यद्च अनुमव से मी यदी बात सिद्ध 
होती दै; एवं गीता मे जो उपदेश अर्ुन को दिया गया ई वद भी रेसा ही ३ 
(यी, ३. ८ 9 । इस पर ङ लोगो का कहना दै, कि मोच्च की दृष्टि से कमक 
सावश्यकता न होने के कारण चन्त त, ्र्थात्‌ जानोत्तर अवस्था मे, सवे क्म को 
छोड देना ही चाद्धिये ! परंतु यहो तो केवल सुखदुःख का विचार करना दैः 
अर अव तक मोच्त तथा कमं के स्वरूप की परीता मी रब्दीं की गह हे, इसत्िये 
उक्त ्ाच्ेप का उत्तर यदा नष्ट दिया जा सकता । रागे नवे तथा दसवें प्रकरण 
मे ध्यातम्‌ अर कर्मविपाक का ९प्ट चिचच्वन करके ग्यारह प्रकरण मे वतला 
दिया जायगा कर यह जाचेप भी वेसिर-पैर का ई । 

सुख ओ्ओौर दुःख दौ भिन्न तथा वतं वेदना है, सुखेच्छा डवल सुखोपभोग 
ले ष्टी चू नदीं दो सकती, इसलिये संसार मे बहधा दुःख का दी अधिक अनुभव 
होता हे; परपु इस दुःख को रालने के शिषे वृष्णा या संतोष भौर सत्र वमौ का 
भी समूल नाश करना उचित नही, उचित यदी ह #ि एलाशा छीड्‌ एर सव 
कम को करते रद्टना चाये, केवल विषयोपमोग-सुख कभी पूं दोनेवाला नदी- 
वह अनित्य आर पशुधरम है, चतद्व इस संसार मे इद्धिमान्‌ मचुप्य का सच्चा 
घ्येय इस अनि पशु-धर्ं से ऊचे दज का ष्टोना चाद्धिये, आात्मडुद्धि-पसाद सेप्रप् 
दोनेवाला शाति-सुख ही वद सच्चा ध्येय द; परंतु आघ्यात्मिके सुख ही यद्यपि 
इस भकार ऊवे दज का ष्टो, तथापि उसके साथ इस सांऽारिक जीवन 
भ रेदिक वस्तुभो की मी उचित आवश्यकता दैः अर, इसी लिये सदा 
निष्काम इद्धि से प्रयतत अथाव कमं ३रते दी रहना चाष्टिये,-- इतनी 
सव बाति जव कस॑योगशाख के अनुसार शद्ध दो की, तो अव सुख की दि सेमी 
विचार करये प्रर यद्ध बत्लनि की कोद आवश्यकता चष्दी रह जाती, आधिभौतिक 
सख को द्री परम साध्य मान कर कमं फ केवल सुख इुःखात्मक वाह्य प्रिणासं 
के तारतम्य से द्वी नीतिमत्ता का निरय करना अनुचित्त ईं । कारण यद है, कि जो 
वस्तु मी पएूणौवस्था को प्च ही नदीं सकती, उतसे परम साध्य कना मानो "परस 
शव्द का दुरुपयोग करके गजल के शयान मे जल की खोज करना हे । जव हमारा 
परम साध्य दही अनिल तथा श्रपूौ है, तव उसकी आशा से वैदे रहने से इमे 
निय वस्तु को छोड कर ओर मिलेगा दी क्या १ ““धरमो नित्यःुख-दुःसेत्वाित्ये 
इस चचन का मम मी यदी है । “अधिकांश लोगो का अधिकलुख इस शब्दसमूह 
कै दुख शद्‌ के अथं के विपये अधिभौतिक वादि मे भी बत मतभेद द 1 उन्मे 
से बहुतरा का कना है कि बुधा मयुष्य खव विषयसुखं कौ लात सार कर केवल 


सुखटुःखविवेक । १२१ 


स्य श्रथवा धर्म के लिये जाने देने कोभी तयार दो जाता ह, हंसे यह्‌ मानना 
श्ननुचित दै छि मनुष्य की इच्छा सदव आधिरभातिकं दुख-प्रातति दी दही रहती दं 1 
इसलिये उन पडती ने यद्द्‌ सुचना की दे, कि इख शष्ठ के वदले में दित्त अथवा 
कल्याण शब्दं की योजना करके “ अरधिकाश लोगों का आधिक सुख ” इस सूत्र 
का रूपान्तरं “ अधिकांश लोगो का ्रधिक दित या कटयाणा " कर देना चािये 
परन्तु, इतना करने पर भी, इस सत मे यद दोप वना द्दी रता दहे. कि कतां की 
बुद्धि का ऊुं भी विचार नहीं क्रिया जाता । अच्छा" यदि यद्र कदे फि चिपय-सुखीं के 
साथ मानसिकं सुखो का भी विचार करना चाद्ये, तो उसके आधिभौतिक पर्त की 
इस पदली टी प्रतिन्ता का विरध शौ जाता हदे--फि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का 
निर्णीय केवत उसके वाह्य परिणामो से ही करना चाहिये -च्ौर तव तो किसी म 
कसी अश भें अध्यात्म-पत्त को द्री स्वीकार करना पडता ह! जव इस रीति से 
श्रध्यात्म-प्त को स्वीकारं कमा द्री पडता हे, तो उसे अधूरा या शतः स्वीकार करने 
से क्या लाभ होगा ? दसी लिये मारे कर्मयोग-शासख मे यद अन्तिम सिद्धान्त निध्वित 
किया गया है, कि सर्वभूतरिस, अधिकांश लोगो का अधिक सुख शरीर मुप्यत्व का 
परम उत्कर्षं यादि नीति-निर्णय के सन चाद्य साधनों फो अथवा आाधिभोतिक मार्यं 
कौ गौण था अप्रधान समभना चाद्ये रीर ्ात्मप्रसाद्‌-रूपी आ्आालयन्तिक सुख तथा 
उसी कै साय रहनेवाली कतौ की शद्ध वुष्टि को ही आध्यात्मिक कसौटी जान कर 
उसी से कर्य॑-अकसं की परीक्ता करनी चाहिये । उन लोगं की वात छोड दो, निन्द 
ने यह्‌ कसम खाली दो कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्वक्षान मे प्रवेश द्री न कगे । 
जिन लोगो ने एसी कृसम खाई नद्धी दै, उन्द युक्ति से थद्‌ मालूम रहौ जायगा कि 
मन अरर ड के भी परे जा कर निलय आत्मा कै निय कत्याण को ष्टी कर्मयोग-शास् 
मे प्रधान मानना चाद्ियि। कोद कोई भूल सै समम बैठते ह, कि जर्द एक वार षेदान्त 
भे धसे कि चल; फिर सभी ऊख ब्रह्ममय हो जाता दे ओर चों भ्यवदार की उपपत्ति 
का छख पता ष्टी नदी चलत्ता । श्राज कल जितने वेदान्त-विपयक ग्रन्थ पदे जति 
ह वे प्रायः संन्यास मार्ग क नुयायियो के ष्टी सखे इए ददे, आर सन्यास मार्ग- 
वाले इस वरष्णारूपी संसारं के सव व्यवहारो को निःसार समभते इ, इसलिये 
उनके अन्यो न कर्मयोग की ठीक्र रीक उपपत्ति सचमुच नदीं मिलती । आधिक 
क्या कः इन पर-सप्रदाय-असहिष्ण अन्थकारी ने सन्याससार्गीय कोच्किम यायु 

चाद को कर्मयोग मे सम्मिलित करके एला भी प्रयत्न छया इहे छि जिससे क्लोग समममै 
लगौ द, कि कर्मयोग श्नौर सन्यास दो प्वततन्र मार्गं नदी है, किन्तु सन्यास ष्टी अकेला 
शास्रोक्त मोक्तेमाय दे । परन्तु यद समम दीके नहीं दे । सन्यास मार्गं के समान 
कर्मयोग मा भी वेदिक धमं में नादि काल से स्वतन्तरतापूैक चला श्रा रहा ई 
च्रोर इस मागं के संचालक ने वेदान्ततत्वो को ने दछछोडते इए कर्म-शाख की ठीक 
ठीक उपपत्ति भी दिखलादं है । भगवद्धीता मन्य इसी पन्थ का द । यदि गीता को 
छोड़ दै, तो भी जान पड़ेगा कि श्रध्यात्मषटि ते कार्य-अकार्य-लाख के विवेचन 

गी. र, १६ 
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करने की पद्धति भ्रीन सरीखे भन्यकार दारा खट ईग्लेड मे ददी शुरू कर दी गई हे, 
आर जमनी मे तो उरुसे भी पले यद पद्धति प्रचलित थी । दृश्य स्टि का कितना 
द्री विचार करो, परन्तु जव तक यद्‌ बात ठीक ठीक मालूम नदी हो जाती, फ इस 
खष्टि को देखनेवाला ओर क्म करनेवाला कोन दे, तव तक ताविक टि से इस विषय 
का भी विचारं पूरा हो नी सकता, क इस संसार भ मनुष्य का परम साध्य, शरेष्ठ 
कततन्य या श्रन्तिम ध्येय क्या हे । इसी लिये यास्षवस्क्य का यद उपदेश कि, “आत्मा 
वा अरे दृष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितन्यः,” म्रस्तुत विषय मे भी अत्तरशः 
उपयुक्त इदोता द । दृश्य जगत्‌ की परीत्ता करने से यदि परोपकार सरीखे तत्व श्वी 
अन्त म निष्पन्न रोते है, तो इससे आत्मविधा का महत्व केस तो होता द्धी नरी, 
किन्तु उलटा उससे स प्राणियो से एक इही आत्मा के होने का एक्‌ आर सुवूत मिल 
जाता दहै । इस वात के लिये तो कुच उपाय दही नदीं है, कि आधिभौतिक-वादी 
अपनी ननाह इ मयाद्‌ से स्वय बाहर नदीं जा सकते । परन्तु ₹दमारे शाख्रकारों 
की दृष्टि इस संङ्ुचित मर्यादा फे परे पहुच गदं है नौर इसलिये उन्हें ने घ्या 
न्मिक दष्ट से दी कर्मयोगशाख्र की पूरी पुरी उपपत्ति दी दै । इस उपपत्ति की चचाँ 
करने ऊ पल कमे-अकमे-परीत्ता के एक ओर पूवं प्च का भी ङ विचार कर 
लेना श्रावश्यक दै, इसलिये अरव उसी पन्य का विवेचनं किया जायगा । 
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छटर्बो प्रकरण । 
श्राधिदैवतपक्ष शोर तेचरक्तजक्षविचार । 
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सत्यपूता वदेद्याच मनःपूतं समाचरेत्‌ | ~ 
भनु, ६. ४६। 

अकम की पर्ति करने का, जधिभोतिक मागं के सतिरिक्त, दूसरा पन्य 

आयिदेवत-वादियों का ३ 1 इस पथ के लोगो का यद्‌ कथन दहै कि, जव कों 
मनुष्य कर्म-अकस का या कारय-अकार्य का निणीय करता है तव वद इस गड मँ 
नहीं पडता कि किस कर्मं से किले क्रितना सुख च्थवा दुःख दोगा, अथवा उन्म से 
सुख का जोड अधिक दोगा या दुःख का । चद आात्म-अनात्म-विचार की भट 
म भी नहो पडता, शरीर ये फगडे वडुतेरो की तो समम मे भी नदीं राते । यद्‌ 
भी नहीं का जा सकता, कि प्रयेक प्राणी भरलयेक कर्म॑को केवल अपने सुख के 
लिये हही करता है । आधिभौतिक-वादी कुछ मी करई, परन्तु यदि इस बात का थोडा 
सा विचार जरिया जाय कि, धर्म॑-अधर्मं का निणीय करते समय मनुष्य के मन 
ढी स्थिति कैसी होती षैः तो यदह ध्यान मेश्चा जायगा कि मन की स्वाभाविक 
श्नौर उदात्त मनेो्त्तिया - कर्णा, दया, परोपकार आदि- दही किसी काम को करने 
कै लिये मनुष्य को एकाएक भदत्त करिया करती दँ । उदादरणार्थ, जव को भिकारी 
देख पडता है तव मन मे यद विषार चाने के पले दी कि ‹ दान करने से जगत्‌ 
का अथवा पने आत्मां को कितना हित दोगा" मनुष्य के हृद्य मे कस्णाृत्ति 
जागत दो जाती है नोर वद श्रपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को छु दाने कर 
देता दै । इसी प्रकार जव बालक रोता दै तव माता ऽसे दूध परिलते समय इस 
यत का ऊ भी विचार न्रौ करती कि वालक को दूध पिलाने से लोगों का कितना 
दित होगा । अर्थात्‌ ये उदात्त मनोध्त्तर्यो ही कर्मयोगशाख की यथार्थं नीव दे । 
मे किसी ने ये मनोटृततर्यो दी नदीं दै, किन्तु ये निसर्गसिद्ध अर्थाद्‌ स्वाभाविक, 
्रथवा स्वयभू , देवता दी हँ । जव न्यायाधीश न्यायासन पर वैता है तवं उसकी 
इद्धि मे न्यायदेवता की प्रेरणा आ करती है ओर वद उसी प्रेरणा के अनुसार 
न्याय किया करता दै, परन्त॒ जव कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का भनाद्र करता चै 
तभी उससे अन्याय इचा करते दं । न्यायदेवता के सच्श श्ट कर्णा, द्या, परो- 
पकार, छृतक्तता, करैव्यःपेम, धेयं आदि सदुगुणों की जो स्वाभाविकं मनोत्िर्य 


* ¢‹ वही बोकना चादिए जो सल से धूत अर्थात शु किया गया हे, ओर वदी 
आचरण करना चदि जो मन को शुद्ध माद्म दो । » 
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दं वे भी देवता दे । ेक््‌ मलुष्य स्वभावतः इन देवताश के शुद्ध स्वरूप से 
परिचितं र्ता हे 1 परन्तु यदि लोभ, द्वेष, सत्सर आदि कारणो से व्ह इन देव. 
तान्नो की पररणा की परवा न करे, तो अव देवता छया करे १ यद बात सच है कि 
क वार इन देवताश म भी विरोध उत्पन्न दो जाता हे, ओर तव कोद कायं करते 
समयं इमे इस बात का संदे हो जाता हे कि किंस देवता की भ्ररणां को अधिक 
अलंवती मानँ । इस सदेह का निणौय करने के लिये न्याय, करुणा आदि देव- 
ताश के रतिरिति किसी दूसरे की सलाद लेना आवश्यक जान पड़ता दै । पततु 
एसे अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुख दुःख की न्युनाधिकता के कगडे मे न 
पड़ कर, यदि हम अपने मनोदेव की गवाही ले, तो वद एकदम इस बात का निय 
कर देता है कि इन दोनों म से कौन सा मागं श्रेयस्कर दे 1 यदी कारण है कि 
उक्त सब देवताश मे मनीदेव शरेष्ठ ह ।  मनेदेवता शब्द म इच्छो, क्रोधः लोभ 
आदि सभी मनोविकारो को शामिल नदीं करना चाये, किन्त इस शब्द से सन की 
चद दश्वरदत्त नौर स्वाभाविक शक्ति दही अभीष्ट दै फ जिसकी सदायता से भले-दुरे 
का निरय किया जाता दे । इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नाम ° सदसद्विवेक^बुद्धि ' * 
ै। यदि, किसी संदेह-अस्त शवसर पर, मनुष्य स्वस्थ अंतःकरण से ओर शांति के साय 
विचार करे तो यद्‌ सदसष्िवेक-बुद्धिः कभी उसको धोखा नदीं देगी । इतना ष्टी नही, 
कितु रेसे मोको पर दम दूसरों से यदी कदा करते ददे कि ‹ तू अपने सन से पू ' । 
इस बडे देवता के पास एक सूची हमेशा मौजूद रती है । उसमें यद लिखा 
ता षै षि किस सद्गुण को, किल समय, करितना मत्व दिया जाना चाहिये । 
यद्‌ मनोदेवता, समय समय पर, इसी सूची के अनुसार अपना निय प्रगद 
किया करता है । मान लीजिये कि किसी समय अआत्म-रा ओर अर्िसा 
मे विरोध उत्पन्न इच्मा शौर यदह शं का उपलित इदे, कि दुर्भिक्त के समय चमक 
भक्तण करना चादि या नीं १ तब इस संशाय को दूर करमे के लिये यदि इम 


शात चित्त से इस मनेदेवता की मिन्नत करे, तो उसका यी निगय प्रगट दगा कि 
^ द्भच््य भक्षण करो 1 इसी प्रकार यदि कभी स्वाथ श्जौर परार्थं अथवा परो- 


पकार क ीच विरोध हो जाय, तो उसका निणंय भी इस मनोदेवता को मना कर 
करना चाद्ये । मनेदिवता के धर की, धरम-अधमं के न्यूनाधिक भाव की, यद्‌ 
सूची एक रथकार को शातिपूवैक विचार करने से उपलन्ध इद है, जिसे उसने 
श्प प्रय मे प्रकाशित करिया है { । इस सूची मे न्रतायुक्त पूज्य भाव को पला 


¶ इस सदसद्विवक-बुदध को दी अग्रेजी म (0008008 कते है, ओर आधिदिवत 
प 0॥प९४०078४ 86100] कहलाता ३ । 

{इस ग्रन्थकार का नाम यः धमषण ( जेम्स मानो ) है । श्सने यदं 
सूची अपने 145 0 24007 21004 ( एण. 11.8. 266. 86 0. ) 
नामक अथ मे दी है । माप्नि भपने पंथ को 10. ृणगण०ट०ध कहता है । पटु 
हम उत्ते माधिदेवतपक्ष दी मे राभि करते दै । 


अधिदेवतपश्च ओर क्षेत्ि्नज्ञनिचार । १२५ 


अर्थात्‌ अतयु स्थान दिया गया द, रीर उसके वाद्‌ करुणा, छृतरता, उदारता, 
वात्सल्य आदि भावं को क्रमः नीचे की श्रेणियो सें शामिल क्रिया है । इस 
्रन्थकार का सत दै कि, जव ऊपर रौर नीचे की श्रेणियो के सद्गुणो से विरोध 
उत्पन्न रो तव ऊपर अपर की श्रेणियो के सद्गुणो को दी अधिकं मान देना चाये 
उसके मत के अनुसार का्य॑-परकायं का श्रथवा धर्म-अ्धर्म का निर्णंय करने के रिये 
इसकी पेता अर कोद उचित मागं नही है । इसका कारण यद दै छि, ययपि 
दुम अतयत दृरेध्टि से यदह निधित कर लँ कि ‹ अधिकांश लोगों का अधिक सुख 
किसमें डे, तथापि इस न्यूनाधिकं भाव म यद कदने की सत्ता या अधिकारं नहीं 
है कषि' जिस वातमे अधिकांश लोगो का सुख ददो वदी द्‌ कर, › इस लिये अत 
सै इस भ्न का निय दही नदीं होता फि “ जिसमे अधिकांश लोगो का ददित दैः 
चह बात मै षयो करू ? › श्नौर सारा मगडा ज्यो क लों वना रहता है । राजा 
से विना श्रधिकार प्राप्त किये टी जव को न्यायाधीश न्याय कैरता दहे तब उसके 
निर्णीय ष्टी जो दश्चा होती रै, ठीक वदी दशा उस कार्य-अकार्य के निर्णय की भी 
होती दै, जो दूरशिपूवक घुख-दुःखो का विचार करके करिया जाता दै । केवल 
दूर यह बात किसी से नहीं कद्‌ सकती कि ° तू यद्‌ कर, तुभे यह करना श्वी 
चाहिये ! › इसका कारण यदी है ि क्रितनी भी दृरषटि दो तो भी वद मुष्यत 
री है, श्नौर दसी कारण वह अपना प्रभाव मयुप्यो पर नदीं जमा सकती । रेस 
समय प्र राजा करनेवाला इम सै श्रेष्ठ कोद अधिकारी अवश्य दोना चाद्ये । भौर, 
यद्‌ काम दश्रदत्त सदसप्रिवेकडुद्धि दी कर सकती दै, क्योकि वद सुप्य की अपेता 
श्रेष्ठ अतण मनुप्य पर अपना अधिकार जमाने मे समर्थं है । यदह सदसद्ि- 
येक-डद्धि या देवता ` स््यसु दैः इसी कारण न्यवदार मे यद्‌ कदम की रीति 
पड़ गहं है कि भेरा ‹ मनोदेव ` अुकं मकार की गवादी नदी देता । जव को 
मनुष्य एक-दआध इरा काम कर वैठता है तवे पश्चात्ताप से वरी स्वयं लनित टौ 
जाता इहै श्नौर उसका मन उल हमेशा दो चता रदता दै । यइ भी ऽपयं्त देवता 
क शासन का दही फल इ । इष वात से भी ष्वतत्र मनोदेवता का अत्ति सिद्ध ष्टो 
जाता है । कारण क्र, चाधिदैवत प्रथ के भतामुसार, यदि उपटुक्त सिद्धान्त 
न माना जाय तो इस परश्च की उपपत्ति नहीं हौ सकती फि मारा मन 
मँ श्यो यचा करता दै । 

उपर दिया इ दृत्तान्त पथिमी आधिदैवत पंय ऊ सत का है । पधिमी देशों 
मे इस पय का प्रचार विशेषतः ईसार्द-धर्मोपदेशकों ने किया ई । उनके मत के 
अनुसार, धर्म-अधरम का निंव करे के लिये, केवल आधिमौतिक साधनों की 
प्ता यद्‌ दशवरदत्त साधन सुलभ, श्रेष्ठ एवं मह्य ६ । यद्यपि हमारे देश भे, 
पराचीन काल मे, कर्मयोगशाख् का दे कोई स्वतंत्र परय नहीं था, तथापि उपयुक्त 
मत हमारे प्राचीन अयो मे कद जगद पाया नाता है । महाभारत म अनेक यानीं 
परः मन की भिन्न भित्र इत्तियों को देवता का स्वरूप दिया गया है । पिद 


१२६ गीतारहस्य सथवा कर्मयोगश्ाख । 


भरकरण में यद्‌ बतलाया भी गया दै कि धर्म, सत्य, त्त, शील श्रीश्ादि दैवताञ्नो ने 
मह्णाद्‌ के शरीर को छोड़ कर इन्द के शरीर मे कैसे प्रवेश करिया । कार्य-अका्ं 
का रथा धर्म॑-अधमं का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी ‹ धर्म › शी है। 
देसे वणन पाये जते हँ कि, शिवि राजा के सत्व की परीता करने के लिये श्येन का 
रूप धर करः नौर युधिष्ठिर की परीक्ता लेने के किये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी 
वार कुता जन कर, धर्मराज प्रगट इए थे । स्वयं भगवद्वीता ( १०.३४) मे भी 
कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्ति, मेधा, ति ओर चमा ये सब देवता मनि गये द । इनमे 
से स्ति, मेधा, ति श्रौर क्षमा मन के धर्म है । मन भी एक देवता दै, नोर, 
परब्रह्म का प्रतीके मान कर, उपनिपदौ मे उसकी उपासना भी बतला गई ह ( तै. 
३.४, छां. ३.१८ ) । जब मनुजी कते ह कि “ मनःपूतं समाचरेत्‌, " (६. ४६) 
--सन को जो पवित्र मालूम दो चरी करना चादिये-तव यद्दी बाध दोता है कि उन 
° मन › शब्द्‌ से मनोदेचता द्वी अभिप्रेत है । साधारण व्यवददारमे इम यरी 
कष्टा करते दे कि “ जो मन को अच्छा मालुम हो वदी करना चादिये । ` मनुजी 
ने मनुसंदिता के चौथे अघ्याय (४.१६१) में यद चात विशेष ष्यष्ट कर दी है किः- 

यत्क कुर्वतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरत्मनः । 

तत्पयल्नेन कुवीत विपरीते तु वजैयेत्‌ ॥ 

५ चहु कर प्रयत्नपूर्वकं करना चाद्ये जिसके करने से इमारा अन्तरात्मा संतु 
ष्टो, रौर जो कम इसके विपरीत दो उसे छोड़ देना चादेये । ” इसी भकार चातु- 
वैराय-धमं॑ शादि व्यावहार्कि नीति के मूल तत्वों का उद्धेख करते समय मनुः 
या्तवल्क्य आदि स्टटति-यथकारं भी यदी कहते हैः- 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्तुरविष प्राहुः साक्षाद्मेस्य लक्षणम्‌ ॥ 


५ चेद्‌, श्टति, शिष्टाचार ज्र अपने आत्मा को प्रिय मालूम दोना-ये धम के चार्‌ 
मूलतत्त्व द ” ( मनु, २, १२) । ५ अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हौ »-इस 
का अथं यी है किसनकोजो शुद्ध मालूम दो । इससे स्पष्ट होता है फ जव 
रति, स्ति रौर सदाचार से किसी कायं की धमता या अधमंता का निर्णय नदीं 
रो सकता था, तव निगय करने का चौथा साधन ' मनःपूतता › सममरी जाती थी । 
पिछले प्रकरण में करी गईं प्रहवाद्‌ चर इन्द्रं की कथा वत्तला खुकने पर, ' शील 
क लकणा के विषय मे, ्टतराष् ने महाभारत म, यह कदा दैः- 

यद्येषा हित न श्यात्‌ आत्मनः कर्मं पौरुषम्‌ । 

अप्येत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कथचन ॥ 


भर्थात्‌ « मारे जिस कम से लोगो का दित नदीं हो सकता, अथवा जिसके करने 
मे स्वयं पने ही को लन्ना मात्यूम दोती दै, वद कभी नदीं करना चाद्ये * (मभा, 


आधिदैवतपक्ष ओर कित्रधेत्रक्षविचार । १२७ 


शा. १२४. ६६) । इससे पार्क क ध्यान मे यदह वात आजायगी कि न्लोरगो का 
दित श नदी सकता ्नौरं “ लना मालूम होती ह ° इन दौ पदों से ‹ अधि- 
कांश्च लोम का अधिक हित › ओरं “ भनेदिवता * इन दोनों प्तौ का ईस शोक में 
एक साय केता उदेख किया गया दे । मन्ति ( १२.३५२) मे भी का गया ६ 
कि, जिस कर्म के कले मे लला मालूम दती दै वद तामस दहै, जीर भिसके करने 
भ लजा मात्म नहीं होती, एव श्रतरात्मा सतु होता दे, वद्‌ सात्विक दै । धम्म- 
पद्‌ नामक बौदध्नन्य (६७ ओर ६८) मै भी इती प्रकार के विचार पाये 
जाति द । कालिदास भी यदी कते हैः कि जब कर्म-अकमं का निरीय 
करने म छ सन्देद्‌ दो तब 
सता दि सदेहपदेषु वस्तुषु ममाणमन्त.करणग्रृत्तय, ॥ 

“सत्पुरुष लोग अपने अन्त.करण द्वी की गवादी को ममाण॒सानते हं * ( शाक. 
१ २० ) । परातजल योग इसी वात की शिच्वा देता दे कि चित्तव्रृत्िर्यो का निरोध 
करके मन कौ किसी एक रही विषय पर कैसे स्थिर करना चाद्ये, अर यद योग- 
शाल्र हमरे यदद वहत प्राचीन समय से भचलित है, अतएव जव कमी कर्म॑ 
अकमं के विषय म छु सन्देह उत्पन्न हौ तब, हम लोगों को किसी से यदह सिखाये 
जनि की आवश्यकता दै, कि अन्तःकरण कौ स्वस्य आर शान्त करने से 
जो उचित मालूम हो, वेदी करना चाये । ' सवं प्पति-अन्थो के आरम्भ मे, 
इस भकार के वर्णान मिलते दँ डि, स्मतिकार ऋषि अपने मन करो एकाग्र करके दी 
ध्म-अधमं वतल्ाया करते ये (मदु. १.१) ्योद्धी देखने से दो, “सिसी 
काम म मन की गवाष्ठी लेना › यद मागं अलयं सुलम प्रतीत दता दैः परन्तु 
जव इम तस्वल्ञान की द्टि से इस चात का सुद्धम विचार करने लगते ह कि ‹ शुद्ध 
मन › किसे कद््ना चाये तन यद्र सरल पंथ खत तक काम नदी दे सकता, अर 
यदी कारण इई #ि हमारे शाखकारं मे कम॑योगशाख की इमारत इस क्ड्ची नाव 
पर खड़ी नदौ की ई । अव इस बात का विचार करना चाये फ यदह ॒तत्व्तान 
कौन सा इहे । परन्तु इसका विवेचन करने के पले यद्ध पर इस वात का उद्धेख 
रना अवश्यक दे @ पश्चिमी आधिभौतिक-वादियों ने इस आपिदैवतपच्च का 
किस भरकार खडन किया है ! कारण यड ई फि, यद्यपि इस विषय म आध्याममिक 
श्नौर आधिभौतिक पन्थो के कारण भिन्न भिन्न ई, तथापि उन दोनों का च्रतिम 
निय एक द्धी सा दहै । अतएव, पले आधिभौतिक कारणों का उ्ेख कर देे 
से, आघ्यात्मिक कारणो की मत्ता नीर सयुक्तता पाठको के ष्यान में शीर आजायगी 1 

ऊपर कद्‌ आये दै कि आधिदैविक पंथ मे शुद्ध मन को दही अग्रस्थान दिया 
गया हे । इससे यद प्रग होता है कि ' अधिश लोगों का अधिक सख ^- 
वाले आधिभौतिक नीतिपन्प से क्तौ की बुद्धि यातु के छ भी विचार न क्ये 
जाने का जो दोष पद्ले चेतलाया गया ॐ, वद इस आधिदैवतपद्च मे नही है । 
परन्तु जव इम दस वाते का सूम विचारं करने क्ञगते है फ सदसद्विवेकसूपी 
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द्ध मनेदेवता किसे कहना चाये, तब इस पंथ मँ भी दूसरी अनेक श्रपरिदायं 
बाधाद्‌ उपास्थित दो जाती हैं । कोद भी बात लीनिये, कहने की आवश्यकता नहो 
है कि, उसके बरे मे भली भति विचार कना--वद श्राह हे अथवा चम्राह् है, 
करने के योग्य है था नदी, उससे लाभ अथवा सुख दोगा या नदी, इत्यादि वात 
को निश्चित करना-नाक अथवा ओओ का काम नदीं दहे, किन्तु यद काम उस स्वतंत्र 
दैदिय का हे जिसे मन कदते हे । अर्थात्‌, कारय-अकायै अथवा धम॑-अधमे का 
निय मन दी करता है, चादे आप उसे इंद्रिय कदं या देवता । यदि आधिदैविक 
पंथ का सिप यदी कहना हो, तो कोद आपत्ति नद्धौ । परन्तु पश्चिमी आधिदैवत 
पत्त इससे एक ग ओर भी गे बहा खा है । उसका यद कथन दहै कि, भला 
अथवा बुरा ( सत अथवा असत्‌ ); न्याय्य; अथवा अन्याय्यः धमं अथवा अधरम 
का निर्णीय करना एक वात दै, यर इस बात का निर्णय करना दूसरी बात दै, ® 
सुक पदाथ भारी है या इलका दै, गोरा दै या काला, अथवा गणित का कोई 
उद्दरण सदी दै या गृलत । ये दोनो वाते अत्यंत भिन्न दँ । इनमे क्षे दुसरे प्रकार 
की बातें का निर्णय न्यायशासख का धार ले कर मन कर सकता है, परन्तु पदे 
प्रकार की बातों का निय करने के लिये केवल मन असमर्थं हे, अतएव यह काम 
सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवत्ता दी या करता दै जो कि हमारे मन मे रहता इ । 
इसका कारण वे यदह बतलाते दे कि, जव दम किसी गणित के उदाषदरण की जोचि 
करके निश्चय करते दं कि वद सदी दै या गलत, तव इम पले उसके गुणा, जोड 
आदि की जोच कर लेते द ओरं फिर अपना निश्चय स्थिर करते दैः अर्थात्‌ इस 
निश्चय कै स्थिर होने ॐ पले मन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पडता है । 
परन्तु भले-खुरे का निय इस भकार नदीं करिया जाता । जव स यद सुनते हं 
कि, किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से मार डला, तब हम ह से 
एकाएक यद उद्वार निकल पडते ददं “ राम राम! उसने बहुत बुरा काम किया ! » 
छीर इस विषय में हमे ऊत मी विचार नहीं करना पडता । अतयव, यदह नही 
करा जा सकता कि, कुछ भी विचार न करके आपदही आप जोनिर्याुय ष्टो 
जाताद्ैः ओर जो निशंय विचारःूर्वक क्रिया जाता हैः वे दोनों एक 
टी मनोषृत्ति के व्यापार ह । इसलिये यह मानना चाये फि सदसः 
द्विवेचन-शक्ति भी एकं स्वर्त॑त्र मानसिक देवता दै । सव मनुष्यों क अंतःकरण 
भे यद देवता या शक्ति एक श्वी खी जागत रती है, इसलिये इत्या करना सभी 
लोगो को दोष भरतीत होता है, ओर उसके विषय म किसी को ङ सिखलाना भी 
नदीं पडता । इस आधिदैविकं युक्तिवाद्‌ पर ्ाधिभौतिक पन्थ के लोगों का यद्‌ 
उत्तर है छि, सिषँ « इम एक-आध बात का निर्णय एकदम कर सकते हं ” इतने 
री से यद्‌ नहीं माना जा सकता कि, भिस बात का निय विचारार्वक किया 
जाता है बह उससे भिन्न दे । किसी काम को जल्दी अथवा धीरे कर्टना अभ्यातत 
पर अवलम्बित है । उदाहरणाय, गणित का विषय लीजिये । व्यापारी लोग मन के 
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भाव सै, सेर.राक के दाम एकटम सखाग्र गणित की रीति सै वतला सकते ह, इस 
कारण यदह नहीं कदा जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शराकति या दैवता किकी 
अच्छ गरिचत्त से भिन्न हे । कोई काम, अभ्यास के कारणा; इतना अच्छी तरहं सध 
जाता है कि, विना विचार किये द्वी कोट मनुष्य उसको शीघ ओर सरलतापूवैक कं 

लेता ह 1 उत्तम लद्यभेदी मयुष्य उडते इषु पियो को वन्दूक से सदन मार गिरता 
द, इससे कोई भी यह नदौ कर्ता कि लच्यभेढ एक स्वतन्त्र ठेवत्ता इ ! इतना दी 
नही, किन्तु निशाना मारना, उडते इए पक्षियं! की गति को जानना, इत्यादि शाद्लीय 
वाता को भी कोई निरर्थक ओर सास्य नद्ध कद्र सक्ता । नेपोलियन के विपय मे 
यह वाति प्रतिद्धः हे करि, जव वदं समरांगा म खड़ा हो कर चार अर सूम दृष्टि 
ते देखता था, तव उसके ध्यान मे यदह वात एकम आलजाया करती धी कि शतु 
किस स्यान पर कमजोर है । इतने द्री से किसी ने यदं सिद्धान्त नहीं निकाला हे कि 
युद्धकला एक प्वतन्तर देवता दै अरं उसका अन्य मानसिक शाकियो से ङ भी 
सम्बन्ध नही है । इतने सन्देह नही कि, किसी एक काम मे कसी की उदि 
स्वभावत. अधिक काम ठेती है ओर किती की कम, पलु सफ इस अतससमानता के 
आधार पर रही दम यदह नदी क्ते कि टौनी की बुद्धि वस्तुतः भिन्न हे । इसके 
अतिरिक्त यदह वात भी सत्य नही कि, काथ-अकारयं का अथवा धर्म-अधर्म कानिर्णव 
एकाद्क हो जाता है । यटि देता दरी होता, तो यद प्रश्न द्री कभी उपत्यित न दतरा 
छि “ अययुक काम करना चादिये अथवा नदरी करना चाद्ये ” वात प्रगट 
रि इस प्रकार का प्रन प्रसंगादुसार अर्जन की तरह सभी लोगो के सामने उपास्त 
ङा करता इ चनौर, फार्य-अकारय-निर्णांय क कु विपयो मे, भिन्न भिन्न लोगो के 
अभिप्राय भी भिन्न भिन्न इआ करते इं । यदि सढ्दद्विवेचनरूप स्वयनभू दैवता एक 
द्धी हैः तो फिर यद भिन्नता श्य है ? इससे यही कना पडता ह क, मनुष्य की 
बुद्धि जितनी सुशिष्ठित अथवा सुसश्छृत दोगी, उतनी ही योग्यता-पर्वक बह कसी 
वातत का निणौय करेगा 1 वडुततेर जगली लो देते मी ईँ कि सो सयुप्य का वध करना 
अपराध तो मान्ते दी नदो, किन्तु वे मारे इए म्प्य का सास भी सद ला 
जाते इ ! जगली लोगो की वति जाने दीजिये 1 सभ्य ठम भी यह देखा जाता 
द कि, ठे के चलन के अनुसार किसी एक देश मे जो वात गद्यं समी जाती चः 
वदी किती दूसरे देश भ स्व॑मान्य समभी जाती दै । उदादरणार्थ, एकी के 
रहते इए दूसरी खी के साथ विवाद करना बिलायत  ठोप सममा जाता है, परन्तु 
दिन्टुस्थान से यद वात विशेष दूषणीय नदी मानी जाती! भी समामे तिर की पगड़ी 
उतारना डिन्द लोगो के लिये लजा या च्रमयाद्‌। की वात हे, परन्तु अग्रेज्ञ लोग सिर 
की टोपी उतारना दी सभ्यता का लच्चण मानते हं । यढि यह वात सच दहै कि, ईश्वर- 
ठत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारण दी बुरे कमं करने मे लना सानूम 
दती दै, तो क्या सव लोगो को एक दी कलय के मे एक इी समान लना नही 
मालूम दीनी चद्धये ? वदे वड लैर र ङ लोग भी, एकवार पनसा नमरु खा 

णी, र्‌, १७ 
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छे, 


लेते हे उस पर, हथियार उठाना निंद्य मानते हँ; किन्तु बडे बडे सम्य पश्चिमी राष्ट्‌ भी 
अपने पड़ोसी राष्ट का वध करना स्वदेशभक्ति का लच्तण समते इदे । यदि सद्स- 
द्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक दी है तो यद मेद्‌ श्यो माना जाता ह १ ओर यदि यद 
का जाय कि शित्ता क अनुसार. अथवा देश के चलन के अनुसार सदसदटिवेचन- 
शकि मे मी भद्‌ हो जाया करते ह, तो उसकी ध्वयशरू निलत्ता मे बाधा आती 
हे । मनुष्य ज्यो ज्यो पनी चरसभ्य दृशा को छ्योड कर सभ्य वनता जाता द, न्यं त्यौ 
उसके मन अर बुद्धि का विकास दता जाता ह, नौर इस तर्द उुद्धि छा विकास 
दने पर, जिन बाते का विचार वह॒ अपनी पहली असभ्य च्रवसथा मे चीं केर 
सकता था, उन्ही बातों का विचार अव वह अपनी सम्य दशाम शरीन्रतासे करने 
लग जाता दे । अथवा यदह कद्टना चाहिये भि, इस प्रकार ड्ध का विकसित होना 
ही सभ्यता का लक्षणा दे ! यद्‌, सभ्य अथवा सुशिक्ञित मनुप्य के इन्दियनिगरदह का 
परिणाम दैः फ वद्‌ ्नीरों की वस्तु को ले लेने या मोगने की इच्छा नही करता। इसी 
भकार मन की वद्‌ शक्ति भी, जिससे दुरेभले का निय किया जाता है, धीरे धीरे बदती 
जाती दै, नौर व तो छु कुद बातो म वद्र इतनी परिप हो गदं इ कि किसी 
किसी विषये छल विचार कयि बिना ही हम लोग अपना नैतिक निशंय प्रकट कर दिया 
करते हे । जव दमे खो से कों दूर या पास की वस्तु देखनी दोती हे त भरणि 
की नसो को उचित परस्माण से खीचना पडता हे, श्रौर यद क्रिया इतनी शीघ्रता 
से होती दै 8 हमे उसका छ बोध भी नदं होता । परन्तु क्या इतने दी से किसी 
ने दस वात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा ह १ सारोश यद है कि, मनुम्य की 
बुद्धि या मन सव समय न्नौर सब कामों मे एक ही द । यदह वात यथाथ न्दी कि 
कालेओोरे का निर्णय एक भकार की द्धि करती हे नौर ुरे-भले का निर्णय किती 
अन्य प्रकार की बुद्धि चे फिया जाता हे । केवल अन्तर इतना दी दै कि किसी मे 
द्धि कस रदती ई शौर किसी की अशिदित अथवा अपरिपक रती ह 1 उक्त मेद्‌ 
की ओर, तथा इस अनुभव की आर भी उचित ध्यान दे कर क्रि किसी कामको 
श्ीधतापूवेक कर सुकना केवल च्ादत या अभ्यातत का फलं है, पधचिमी आधिभौतिक- 
चादियो ते यह निश्वय क्रिया हे कि, सन की स्वामाविक शक्तियो से परे सदस 
द्विचारश्क्ति नामक कोद भिन्न स्वतन्त्र चौर विलक्तण शक्ति के मानने की 
द्मावश्यकतो कहीं चे । 

इस विषय भे, दमारे भाचीन शाखकारो का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधि. 
मौतिकन-वादिर्यो के सदश ही है । वे इस वात को मानते द कि स्वस्थ चर शान्त 
अन्तःकरण से किही भी वात का विचार करना चाहिये । परन्तु उन्द यई चात 
मान्य न फि, घर्म॑-अध्ं का निशंय केवाली इद्धि अलग ह श्रीर्‌ काला-गोरा 
पहचानने की बुद्धि अलग द । उन्होने यद्व भी प्रतिपादन किया है कि, मन जितना 
सुशिक्षित होगा उतना द्वी वद मला या इरा निशीय कर सकेगा, अतशव मन 
को सुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रत्येक को ददता से करना चाद्ये । परन्तु वे इस 
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बात को नही मानते कि सदसदिवेचन-शकति, सामान्य बुद्धि से कोई भित्र वस्तु या 
दैख्रीय भसाद है । प्राचीन समय मे इस चात का निरीकण सूम रीति से किया 
गया है कि, मनुष्य को क्ञान निस प्रकार भ्रात होता है श्रौर उसके मन का या वुद्धि 
का व्यापार किस तरह इश्ना करता हे । इसी निरीत्तणए को ‹ चोर-रोतरद्-विचार 
कते द । कन्न का रथं “ शरीर ` ओर चेत्र का अथं ‹ आत्मा ' हे । यद चेत्र 
केतरस-विचार अध्यात्मविद्या की जड़ हे ! इस चेत्र-तेत्र्त-विद्या का ठीक ठीक श्षान 
ष्टौ जने पर, सदसद्विदेक-शक्ति द्री की कोन कदे, किसी भी मनेदिवता का आअत्तित्व 
श्रात्मा के परे या स्वतन्त्र नही माना जा सकता । सी अवस्था मे आधिदैवत पक 
श्राप दी श्राप कमजोर हो जाता है । अतशव, अव यदौ इस चेत्र-चेत्र्-वि्या दी 
का विचार संचैप मे किया जायगा । देस विवेचन से भगवद्रीता के वडहुतेरे सिद्धान्त 
का सलयार्थं भी पाठको के ध्यान मे अच्छी तरह श्राजायगा । 

यह कदा जा सकता दहै कि मनुप्य का शरीर ( पिट, चेत्र या देधे) एक 
बहुत बड़ा कारलाना दी ह । जैसे किसी कारसाने मे पले बादर का माल भीतर 
लिया जाता है, फर उस माल का चुनाव या न्यवस्था करके इस बात का निश्चय 
क्रिया जाता है कि, कारखाने के लिये उपयोगी ओर निरुपयोगी पदार्थ कौन से 
द, अर तव वार से लाये गये कच्चे भाल से नई चिं बनाते भौर उन्दं बाहर 
मेजते ह, वैते ही भनुप्य की दद मे भी प्रतिकणा अनेके ध्यापार इुश्रा करते इ । 
इस सृष्टि के पांचभौतिक पदार्थौ का ज्ञान भाष करने के लिये मनुप्य दी इद्धिरयो दी 
प्रथम साधन दै । इन इन्धियो के दवारा सषि के पदार्थो का यथार्थे श्रथवा मूल 
स्वरूप नदीं जाना जा सकता । आधिभोतिक-वादियो कां यह मत ददै फि, पदार्थौ 
का यथां स्वरूप वैसा दी दहै जैसा # वद इमारी इन्दियों को भरती होता इै। 
यरन्तु यदि कल किसी को कोद नूतन इन्दिय भप्त हो जाय, तो उसकी द्षटि से सृष्टि 
के पदार्थो का गुणधर्म जैसा राज द वैसा ही नही रदेगा । मनुष्य की इन्धियो मे 
भी दो भेद्‌ है-एक कर्मन्िरयो ओर दूसरी शानेद्धिरयो । हाथ, पैर, वाणी, गुदं ओर 
उपस्थ, ये पोच कर्मैदियों हं । दम जौ ऊ व्यवद्दार अपने शरीर से करते ह चह सव 
इन्दी करमद्रियों के दारा रोता रै । नाक, अखि, कान, जीभ अर त्वचा, ये पोच जाने. 
द्वियो द । ओं से रूप, जिहा से रक, काने से शब्द्‌, नाक से गन्ध, अरे त्वत्ना 
ति स्प्चं का पतान होता द । किसी भी वाद्य पदार्थं का जो इमे ज्ञाने द्टता ई वद 
उस पदार्थ के रूप-रस-शव्द-गन्ध-स्परं के सिवा, अरे ङ नी है । उदाहरणार्थ, 
एक सोने का कड़ा लीजिये । व पाला देख पडता दहै, त्वचा को कोर 
मालूम इता है, पीने से ल्वा दो जाता है, इत्यादि जो गुणा हमारी इद्धया 
को गोचर ते द उन्दी कौ इम सोना कते दै, ओर जय ये गुण बार षार एक दही 
पदां म एक दी से स्गोचर होने लगते ह तव इमारी ष्टि से सोना एक स्वतन्त्र 
पदार्थं चन जाता ई । निस प्रकार, धार का माल भीतर ॐ सिये नौर भीतर 
का माल वाद्रं भेन के क्निये किसी कारलाने मै द्रवाज्ने हीते ई, उसी भकार 
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मनुष्य-देद में बादर के माल को भीतर लेने के लिये क्लानेन्दिय-रूपी द्वार ह नौर 
भीतर का माल वाद्र भेजने के लिये कर्मनधिय-रूपी द्वार दै । सूयं की किरं 
किसी पदाथ पर गिर कर जन लौटती ह जर दमारे नेतरौ मे भवेश करती ह तव 
इमारे आत्मा की उस पदार्थं के रूप का तान दोता दहै । किसी पदार्थं से अनेवाली 
गन्ध के सद्म परमाणु जब हमारी नाक के मजातन्तु्मों से टकराते है तब दमे उस 
पदार्थं की बास आती दै । अन्य ज्ञानेन्द्रिय कै व्यापार भी इसी भकार इश्ना करते 
दे । जव क्तनेन्दिरयी इस भ्रकार अपना व्यापार करने लगती दै तब इमं उनके दवारा 
बाह्य सृष्टि के पदार्थो का ज्ञान होने लगता ईह । परन्तु सानेन्धियौ जो ङ व्यापार 
करती द उसका ज्ञान स्वयं उनको नही होता, इसी लिये क्ञनेन्धियो को ‹ ज्ञाता 
नदीं कते, किन्तु उन्दं सिं वद्र के माल को भीतर ले जानेवाले ‹ द्वार › शी 
कदते है । इन द्रवाजों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम है । उदाहरणाथ,वारह बजे जव घड़ी मे घण्टे वजने लगते है तव एकदम हमारे 
कानों को यदह नदी सममः पडता फि कितने वजे दैकिंतु ज्ये ज्यो घडी मे न्‌ उव्‌ की 
एकरएक आवाज होती जाती दै लो लयो दवा की लद्द हमारे कानों पर आकर टकर 
मारत है, ओर सनातष्तु के द्वारा भ्रयेक आवाज्ञ का हमारे मन प्र पहले अलग 
अलग संस्कार होता है ओर अन्त मे इन सवो को जोड़ कर दम यदह निश्चय या 
करते दै कि इतने वजे दे । पशुञ्नो मे भी क्लनेन्धियो दोती है । जवं घडी की 
° नू टन्‌ › आवाज होती द तब मत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानो के द्वारा मन 
तक प्च जाता दे, परन्तु उनका मन इतना विकसित नही रहता कि वे उन 
सब संस्कारो को एकत्र करके यद निश्चित करल कि वारद वजेदहं। यदी अर्थ 
शाद्ीय परिभाषा मे इस प्रकार कडा जाता दहै कि, यद्यपि अनेक संस्कारों छा 
प्रथक्‌ एथक्‌ न्ञान पशु्ो को दो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का 
बोध उन्हे नहीं होता । भगवद्वीता ( ३. ४२) मे कदा दैः“ इन्दियाणे परा- 
रयादः इन्दियेभ्यः पर मनः » अथात्‌ इ्द्यो ( वाह्य ) पदार्थौ से रेष्ठ है ओर 
मन इन्धियो से भी श्रेष्ट हे । इसका भावार्थं भी वही है जो ऊपर लिखा गया है । 
पदतले क्‌ आये दे कि, यदि मन स्थिर न दो तो खि खुली दोने पर भी ङं 
देख नदीं पड़ता ओरं कान खुले रोने पर भी ऊढ सुन नदीं पडता । तात्प्यं॑यद 
हे कि, इस देदरूपी कारखाने ‹ मन ` एक सशी ( कलक ) दै, जिसके प्रास 
बादर का सब माल ्ञानेन्दरियो के द्वारा भेजा जाता है, ज्नौर यदी सुंशी (मन ) 
उस माल की जोच किया करता हे । अव इन बातो का विचार करना चाये कि, 
यदह जच किल भ्रकार की जाती दे, आर जिते दम नव तक सामान्यतः “मनः कते 
राये दै, उसके भी ओर कौन कौन से मेद्‌ किये जा सकते हँ, अथवा एक दी मनको 
भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम प्रा दौ जति ई । , 
ज्ानेन्धियो के वारा भन पर जो सस्छार दोते दे उन्दे भयम एकत्र करके भर 
उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पड़ता दै कि, उनमें से अच्छ 
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कौन ते ह भोर बुरे कौन से द, ह्य अथा व्यज्य कौन से द रौर लाभदायक तथा 
हानिकारक कौन से हें । यदह निय ददौ जाने पर उनम से जो वात चच्छी, आहय, 
लाभदायक, उतित अथवा करने योग्य होती दै उखे करने मे इम प्रत्त हा करते 
हं । यी सामान्य मानािक व्यवहार है । उदाहरणार्थ, जव हम किसी वगीचि में 
जाते है तव, अख शौर नाक के द्वारा, वाग के दृत्तं नौर एलो के संस्कार हमारे 
मन पर दते दै 1 परन्तु जव तक इमारे आत्मा को यड ज्ञान नदीं होता कि, इन 
फूलों मे से किसकी सुगन्ध अच्छी चौर फिखकी बुरी दैः तव तक किसी एल को 
प्राप्त कर लेने की इच्छा मन से उत्पन्न नहीं होती श्नौर न दम उसे तोडने का श्रयत 
द्री करते दै! चतएव सव मनोन्यापारं के तीन स्थूल भाग हो सक्ते दे. 
(१) ज्ञानेन्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थौ करा ज्ञान प्राप्त करके उन रष्क को 
तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना, (२) एेसी न्यवस्या हदो जाने पर उनके 
च्छेपन या बुरेपन का सार-असार-किचार करके यद निश्चय करना कि कौन सी 
वात राह्म है चौर कौन सी सयान्य, नौर (३) निय हो चुकने पर, भाह्य नस्तु 
को प्राप्त कर लेने की ञ्नौर अग्राह्य को लागे की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर 
उसके अनुसार भ्रति का दोना । पस्तु यद आवश्यक नहीं कि, ये तीनों 
व्यापार विना सकावट के लगातार एक क वाद्‌ एक तेद रद 1 सम्भव दहै 
कि प्ले किसी समय भी देखी इई बस्तु की इत्ठा आज हौ जाय, छिन्तु इतने दी से 
यद नदीं कद्‌ सकते कि उक्त तीनो क्रिया मे से किसी भी क्रिया की आवश्यकता 
नदीं हे । यद्यपि न्याय करने की कचरी एक्‌ दी दोती दै, तथापि उसमे काम का 
विभाग इस प्रकार फिया जाता हेः पद्टले वादी रीर प्रतिवादी अथवा उनके थकील 
अपनी अपनी गवादयो ओर सुदूत न्यायाधीश के सामने पेश करते ईँ, इसके वादं 
न्यायाधीश दौनो पक्तौ कै सुवूत देख कर निर्णीय स्थिर करता दे, नौर शच्॑त मे न्याया- 
धी ॐ निय के ्ननुसार नाभिर काररबाई करता ई । ठीक इसी प्रकार नित मुशी 
को अभी तक हम सामान्यतः ‹ मन › क्ते अये हँ, उसके व्यापारं के भी 
विभाग इुश्रा करते दे । इनम से, सामने उपस्थितं बाती का सार-असार-विचार करके 
यद निश्चय करने का काम ( अर्थात्‌ केवलं न्थायाघीशच का काम >) ' बुद्धि " नामक 
इन्द्रिय का ह, कि कोई एक वात अके भकार ्ी की ( एवमेव ) दै, दूसरे भकार 
की नही ( नाऽन्यथा ) । ऊपर के गये सव मनोन्यापारो में से इस सार-असार-विवेक 
शक्ति को अलग कर देने पर सिप वचे इए व्यापार दी भिस इन्द्िय के द्वारा इरा करते 
ह, उसी को सांख्य ओर वेदान्तश्ाख् मे ° मन ` कते ह (सां, का २२ श्रौर २७ 
देखो ) । यदी मन वकील के सदश, कोई बात देसी है ( स्य ), अथवा इस 
ॐ विरुद्ध वैसी है ( धिकट्य ), इत्यादि कल्यनान्नों को वुधैः के सामने निर्णय रने 
के लिये पेश किया करता है 1 इसी लिये इसे “ सव्य-विकल्यात्मक ` अर्थाद्‌ 
विना निश्वय स्यि कैवल्ल कट्पना करनेवाली, इन्दिय का गया दै । कमी कमी 
° सङ्कसप ° शब्द्‌ म ‹ निश्चय ' का मी अर्थं शामिल कर दिया जाता है ( छ्वदोग्य 
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७. ४, 9 देखो ) । परन्तु यह पर “सङ्कल्प ' शब्द का उपयोग- निश्चय की अपेक्ञा न 

रखते इए्-अञुकं वात असक प्रकार की मालूम दोना, मानना, कल्पना करना, सम- 

भना, अथवा ङु योजना करना, इच्छा करना, चितन करना, मन मे लाना आदि व्या- 

पारो. किये दी कया गय द । परन्तु, इस प्रकार वकील के सदश, अपनी कल्प- 

नाद्या को इद्धि के सामने निणयाथे सिप उपस्थित कर देने दी से मन का काम पुरा 

नहीं हौ जाता । वुद्धि के द्वारा इुरे-मले का विशय हो जाने पर, जिस बात को बुधि 

ने भ्रा्य माना है उसका कर्दरियो से आचरण कराना, अर्थात बुद्धि की भक्ता कौ 

कायं मे परिणत करना--यद् नाक्ञिर का काममी मन द्धी को करना पडतादै। 

इसी कारण मन की ्याख्या दूसरी तर्द भी की जा सकती दहै । यद कने मे कोई 
आपत्ति नदीं ष बुद्धि क मिशय की काररवादं पर जो विचारं किया जाता दै, वद भी 

एक्‌ प्रकार से सङ्कल्प-विकःपात्मक ही है। परन्तु इसके लिये सृतम “व्याकरण=विस्तार 

करना ' य स्व्त॑त्र नाम दिया गया दै । इसके अतिरिक्तं शेष सब कायं बुद्धि के 
द । य्दा तक कि मन, स्वर्यं ्रपनी ही कस्पनाश्रो के सार-अरसार का विचार नहीं 
करता । सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथाथ ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यद निश्चय करना कि चसुक वतु अमुक प्रकार की है 
था तर्कं से का्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निध्रित अनुमान करना, अथवा का्य॑- 
कार्यं का निर्णीय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के है । संसृत मे इन न्यापां 
को ‹ व्यवसाय › या ‹ अध्यवसाय › कदते दँ । रतएव इन दो शब्दो का उपयोग 
करै, ‹ बुद्धि › ओर ‹ मन › का भेद्‌ वतलाने के लिये, मददाभारत ( शां. २५१. ११) 
मे यद्‌ व्याल्या द गद हेः-- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्‌ ॥ 

५ बुद्धिः ( इन्द्रिय ) व्यवसाय करती दै अथात्‌ सार-असारविचार करके ऊच 
निश्चय करती दै, ओर मन, व्याकरण अथवा विस्तार करता है--वद्‌ अगली व्यवस्था 
करनेवाली भवर्तक इन्द्रिय है, अर्थात्‌ बुद्धि व्यवसायाभिक है ओर मन व्याकर- 
णात्मक दै । » भगवद्रीता म भी “ व्यवसायामिका उद्धिः » शब्द्‌ पाये जाते 
है ( गी. २. ४४ ), ओर वरदौ भी बुद्धि का अर्थं ‹ सार-असार.विचार करके निश्चय 
करनेवाली इन्द्रिय * दही है । यथार्थं म उदधि, केवल एक तलवार ३ । जो करल 
उसकं सामने आता है या लाया जाता द, उसकी करकट करना द्री उसका काम 
£ै, उसमे दूसरा कोई भी गुण अथवा धमं नरी दै ( मभा. वन १८१ २६) । 
सकर्प, वासना, इच्छा, स्ण्रति, एति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सदासु- 
भूति, तत्तत, काम, लजा, आनन्द, भय, राग, संग, हेष, लोभ, मद, मत्सरः, 
क्रोधं इत्यादि सव मन श्वी के गुण अथवा धमं है (छु. १, ५. २, मैन्यु. ६. ३०) । 
जैसी जैसी ये मनोवृत्तियां जागृत द्धोती जाती हैँ वैसे ही वैसे कर्मं करने की चोर 
मसुष्य की भ्ध्त्ति इमा करती ३ । उदाहरणार्थं, मलुप्य चाहे जितना इुद्धिमान्‌ 
रो जीर चाद उह ग्रीव लोगो की दुदैशा का हाल मती भति जानता हो, तथापि 
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यदि उसके हृदय म करूणादतति जायत न दौ तो उसे गरीबों की सहायता करने की 
इच्छा कभी होगी दही नही । अथवा, यदि धेयं का अभाव दोतोयुद्ध देको 
इच्छा होने पर भी वद नदी लडेगा। तात्पर्यं यद्‌ हे कि, बुद्धि सिफु यद्धी बतलाया 
करती है फि, जित वात को करने की हम इच्छा करते हं उसका परिणाम श्या 
होगा । इच्छा अथवा धेयं आदिं गुण डद के धर्म नद्धी दे, इसलिये बुद्धि स्वय 
( अर्थात्‌ विना सन की सद्टायता लिये दी ) कमी इन्धियो को प्रेरित नदरी कर सकती। 
इसके विरद कोध आदि ध्ृत्तियो के वश मे हो कर स्वय मन चाहे इच्ियो को प्रित भी 
कर सके, तथापि यद नदी कदा जा सकता कि, वुद्धि के सार-असार-विचार के बिना, 
केवल मनोदृततियो की परेरछा से, क्षिया गया काम नीति की ष्टि से शृद्धद्धी 
होगा । उदादरणार्थ, यदि वुषडे' का उपयोग न कर, केवल कर्णावृत्ति से कुल 
दान किया जाय तो सभव द कि वह्‌ किसी अपात्र कोद दिया जवि अर उसका 
परिणाम भी वरा हो । सारश्च यह द, कि बुद्धि की सद्दायत्ता के बिना केवल मनेः 
वृत्तियो अन्धी हँ 1 अतएव मनुष्य का कोहं काम शुद्ध तभी दौ सकता दं जव कि 
वुद्धि शुद्ध दो, अर्थात्‌ वह भले-तुरे का अचूक निर्णय कर सके, मन बधि के अनु- 
रोध से आचरणं करे, अनर इन्धियो मन के अधीन रहं । मन श्रौर वद्धि के षिवा 
° त.करण › नर ' चित्त ` ये दो शब्द्‌ भी भचलित इं । इनमें से ‹ अंत.करणा ` 
शब्द्‌ को धात्वर्थं ‹ भीतरी करण अर्थात्‌ ईन्धिय ` है, इसलिये उसमे मन, वुद्धि 
चित्त, अष्ह्कार आदि सभी का सामान्यत. समावेश करिया जाता ददै, आरं जव 
‹ मन ' पहले पहल बाह्य विपयो का रहण अर्थात्‌ चितन करने लगता हे तव 
ची ' चित्त › दौ जाता हे ( मभा. शां. २७४ १७ ) । परन्तु सामान्य च्यवद्ार 
में इन सत शब्दों का अथं एकं दी सा माना जाता हे, इस कारणा समस मे नरी 
आतां कि किस स्थान पर कोन सा अर्थं विवक्तित द्‌ । इस गड़वड को दूर कने 
के लिये हीः उक्तं अनेक शब्दो मे से, मन श्र वद्धि इन्दं दो शब्दौ का उपयोग; 
शाच्रीय परिभाषा मे ऊपर के गये निशित अथ मे किया जाता इं । जव इत तरद्‌ 
मन श्र बुद्धि का भद्‌ एक बार मिधित कर लिया गया तव, न्यायाधीश्च क समान, 
बुधः को मन से श्रेष्ट मानना पडता हे, ओर मन उस न्यायाघीश्च (बुद्धि ) का 
सशी वन जाता हं । ^ मनसस्तु परा बुद्धि. ~ इस गीता-वान्य का भावार्थ भी 

दे छि मन की पेक्ता बुद्धि शर्ट एव उसके प्रे है (गी ३. ४२) । तथापि 
जेसा कि उपर कद्‌ आये दहु, उस सशी को भी दो प्रकार के काम करने 
पडते दः--( 9 ) क्ानेच्ियो द्वारा अथवा वाद््रसे आये इए सैस्कारं फी 
व्यवेश्या करके उनको बुद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थित करना, श्रौर (२) 
बुद्धि का निर्णय दो जाने पर उसकी रात्ता अथवा डाक कर्मदरियो के पास भेज कर 
इद्धि का दतु सफल करने कै लिये आवश्यके वाह्य क्रिया करवाना । जिस तरद 
कान के लिये माल सरीद्ने का काम आर दुकान में वैठ कर वेचने का काम भी, 
करीं की, उस दुकान के एक ददी नाकर को करना पडता है, उसी तरह मन को 
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मी दुहरा काम करना पड़ता है । मान लो कि, दमे एक मित्र देख पडा अर उसे 
पुकारने की इच्छा ते हमने उसे ‹ अरे ' कदा । अव देखना चाद्ये कि इतने समय 
मे, अन्तःकरण मे कितने न्यापार होते दे । प्रहले आंखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रिय ने 
यदह संस्कार मन के द्वारा बुदि को भेजा कि हमारा मित्र पास दी है, ओर उदधि के 
द्वारा उस संस्कार का जान आत्मा को जा । यदं इदं तान होने की करिया ! तव 
आत्मा बुद्धि के द्वारा यदह निश्चय करता दहे कि भित्र को पुकारना चाहिये, ओर, 
बुद्धि के इस देतु के अनुसार काररवादई॑ करने के लिये मन मे बोलने की इच्छा 
उत्पन्न होती द ओर मन मारी जिह्वा ( कमसेंद्धिय ) से “ अरे ! ` शब्द्‌ का उच्या- 
रण करवाता हं । पाणिनि क शित्ता-मन्य मेँ शब्दोचारण-क्रिया का वन इसी नात 
को घ्यान में रख कर किया गया हः- 


आत्मा बुद्धया समेतयाऽ्थान्‌ मनो युक्ते विवक्षया । 
मनः कयापिमाहन्ति च प्रेरयति भारस्तम्‌ 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मद्र जनयति वरम्‌ ] 


अर्थात्‌ ““ पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सव बातो का आकलन करके मन मे 
बोलवे की इच्छा उत्पन्न करता दं, ओर जब मन कायाभि को उसकाता इहै तत्र 
कायाभ्नि वायु को प्रेरित करती इं । तदनन्तर यह्‌ वायु छाती मे प्रवेश करके मद्र 
स्वर उत्पन्न करती है ! ” यदी स्वर आगे कराड-तालु आदि के वणौ-भेद्‌-रूप से सुख 
के बादर आता दं । उक्तं शोके के अन्तिम ठो चर्ण सेच्युपनिपद्‌ मे भी मिलते दं 
( मैन्यु. ७. 9१ ), ओर, इससे प्रतीत होता है छि ये छेक पाणिनि से मी प्राचीन 
हं * । त्राधुनिक शारीरशाखेो म कायाभि को मलनातन्तु कते दं । परन्तु पश्चिमी 
शारीरा का कथन है कि मनभीदो दे; क्योकि बाहर के पदार्थौ काज्ञान 
भीतर लानेवाले चीर मन के द्वारा बुद्धि की आन्त कर्मेन्धियो को जतलनेवाले मना- 
तन्तु, शरीर म, भिन्न भिन्न दहं । दमा शाखकार दो मन नदीं मानते, उन्होने मन 
ओर बुद्धि को भिन्न बतला कर सिफ़ं यदं कदा दं कि मनं उभयात्मक दं, अथात्‌ 
कर्मेन्दियों के साथ कर्मेन्धिर्यो के समान ओर ज्षनेन्धियो क साथ ज्नेन्दिय 
के समान काम करता ह । दोनो का तात्पर्य एक दही है । दोनों की दृष्टि से यही 
प्रगट ह कि, बुद्धि निश्वयकतौ न्यायाधीश है, जोर मन पले तनेन्दियो के साय 
संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है तथा फिर कर्मैन्धियों के साथ न्याकत्णात्मक 
या काररवादई करनेवाला अर्थात्‌ कर्मेन्धियों का साक्ताद्‌ प्रवर्तक दौ जाता द । किसी 
बात का ° न्याकरण › करते समय कमी कमी मन यह संकत्प-विकत्प भी क्रिया 
करता द कि वुद्धि की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय । इसी कारणं मनं 
* भेवंसमूरुर साहव ने क्ख है कि मैन्युपनिषर्‌, पाणिनि कौ स्येक्षा, प्राचीन 
होना चादि । 82676 20018 भ ४06 728४ 868, ए०. इपर, 0, -दाग्प ~, 
हस प्र परिदिष्ट प्रकरण मेँ अभिक विचार किया गया है । 
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की व्याख्या करते समय सामान्यतः सिप यदी कदा जाता है कि ‹ संकंदप-विक 
स्यात्मक मनः ° 1 परन्तु, ध्यान रहे कि, उस समय भी इस व्याख्या मे मन के दोनों 
व्यापार का समावेश किया जाता इ । 

‹ बुद्धि › का जो अथ ऊपर क्रिया गया ह, कि यदह निय करनेवाली इन्ठिय 
है, वह अथं केवल शास्रीय चौर सूर्म विवेचन क लिये उपयोगी है । परन्तु इन 
शा्लीय अथौ का निर्णीय हमेशा पि से किया जाता हे । प्रतएव यदा ‹ इदि 
शव्द ॐ ऽन व्यव्हार अथौ का भी विचार करना वश्यक है जो इस शब्दं के 
सम्बन्ध मे, शाखीय अर्थं निश्चित होने के पले दी, प्रचलित दहो गये हे, । जव तक 
व्यवसायात्मकं बुद्धिः किसी वात का पले निणंय नष्दीं छरती तव तक इमे उसका 
प्लान नदीं होता, रौर जव तक कान नहो इ है तव॒ तके उसके पाप करने की 
इच्छा या वासना भी मदो हौ सकती 1 अतएव, जिस प्रकार न्यवद्ार मे आम के 
पेड़ श्नौर फल के लिये एक ष्ठी शब्द * आम › का भ्रयोग किया जाता दै, उसी भ्रकार 
न्यवसायात्मकं बुद्धि के लिये श्नौर उसं बुद्धि के वासना आ्रादि फलो के लिये भी 
एक ही शरष्द्‌ ' वुद्धि ` का उपयोग न्यवहार मे करै वार किया जाता है । उदाहर- 
शार्थ, जब हम कते दं कि अमुक मलुप्य की बुद्धिः खोदी है तव हमारे बोलने 
का यद्‌ अयँ दोता है छि उसकी “ वासना ` खोदी हे । शाख के अनुसार इच्छा या 
वासना मन के धर्मं होने के कारण उन वुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नद 
हे । परु दद्धि शब्द्‌ शी शासनीय जच होने कै पहले ही से सर्व॑घाधारण लोगो 
के व्यवद्ार म ‹ उदधि शब्द्‌ का उपयोग इन दोर्नो अथौ म होता चला आया 
दै-( 9 ) निणीय करनेवाली इन्धिय, चौर (२) उस इन्धिय के व्यापार से 
ममुष्य के मन म उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा । अतएव, अम के भैद्‌ वत- 
लाने के समय जिस प्रकार ‹ पेड़ › आर ‹ फल ` इनं शब्दो का उपयोग किया 
जाता दे, उसी प्रकार जव द्धि के उक्त दोनों अथै की भिन्नता व्यक्त करनी होती 
है, तन निर्णय करनेवाली अर्थाद्‌ शाख्रीय इद्धि को ‹ ध्यवसायामिक › विश्वे 
जोड्‌ दिथा जाता है मौर वासना को केवल ' बुद्धि ` अथवा ‹ वासनात्मक › शुद्धि 
कते दँ । शीता (२. ४१, ४४, ४६, ओर २ ४२) में ' बुद्धि " शब्द्‌ का उपयैग 
उपयुक्त दोनों अथो मे किया गया द । कर्मयोग के विवेचन को ठीक दीक समभ 
लेने के लिये ' वुद्धि * शब्द्‌ के उपर्युक्त दोनो अथी पर इभेशा ध्यान रखना 
चाद्ये । जव मनुनय कु काम कटने लगता रहै तव उसके मनेोन्यापार का कम 
इस भरकार होता इह -- प्ले वदु ‹ व्यवसायात्मकं ° बुदधीन्दिय से विचार करता दे 
कि यद्‌ काथ चच्छा हैया इुरा, कटे के योग्य हे या नदी, ओर फिर इस कर्म॑ के 
करने की इच्छा या वासना ( अर्थात्‌ वासनात्मकं बुद्धि ) उत्यन्न होती है । ओर 
तव वद्‌ उक्त काम करने ॐ लिये प्रधत्त दौ जाता दहे । का्य॑-अकायै का निर्णय 
करना जिस ( न्यवसायाभिक ) बुद्धीन्दिय का व्यापार है, वह यदि स्वस्य ओर 


शन्त ८ तो मन्म॒ निरर्थक अन्य वासनादे ( वुद्धि ) उत्पन्न नदह दने पाती 
०२, १८ 


१३८ गीत्तारहस्य सथचां कमेयोगशाख्च । 


र मन भी विगडने नदी पाता ! अतएव गीता (२. ४१) मे कमयोगशाड्च का 
प्रथम सिद्धान्त यद दहै, क पहले व्यवसायत्मिक बुद्धि को शुद्ध आर स्थिर रखना 
चाद्ये । केवल गीता दही मे नही, किन्तु कान्ट * ने भी बुद्धिः कै इसी भकार दो 
मेद्‌ क्रिये हँ ओर शुद्धः अर्थान्‌ ज्यवसायात्मक बुद्धि के एवं व्यावहारिकं अर्थात्‌ 
चासनात्मक वुद्धि के, व्यापारं का विवेचन दो स्वतत्र अन्धो भे करिया है । वस्तुतः 
देखने से तो य प्रतीत होता दै छि, व्यवसायत्मिक बुद्धिः फो स्थिर करना पात. 
जल योगशाख ही का विषय ह, कर्मयोगशाख का नदीं । किन्तु गीता फा सिद्धान्त 
दे कि, कमे का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान न द कर, प्ले 
सिषं यद्दी देखना चाहिये कि कर्मं करनेवाले की वासना अर्थात्‌ वासनात्मक युद्धि 

दे ( गी, २. ४६ >) । आर, इस कार जब वासना के विषय मे विचार किया 
जाता दै तव प्रतीत होता हे फ, जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धिः ए्थिर ओर शद्ध 
नदीं रहती, उसके मन मँ चासना्ौ की भिन्न भिन्न तरं उत्पन्न इ करती है, 
अर इसी कारण क्रा नदीं जा सकता कि, वे वासना सदैव शुद्ध अरे पवित्र 
धी होगी ( गी. २. ४१ ) । जबकि वासनां दी शुद्ध नही द तन अगे क्म॑भी 
शुद्ध कैसे दो सकता दै ! इसी लिये कर्मयोगशाख् में मी, व्यवसायात्मकं बुद्धि को 
शद्ध स्खने क लिये, साधनौ अथवा उपायो का विष्तार-ूर्वक विचार करने 
्रावश्यकता होती दै; ओर इसी कारण भगवद्भीता के छठे अध्याय मै, बुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पातंजलयोग का विवेचनं किया गया 
हे । परन्तु, इस संबंध पर ध्यान न दे कर, ङु सांप्रदायिक दीकाकार ने गीता का 
यह्‌ तात्पर्य निकाला है करि, गीता म केवल पातंजल्तथोग का द्धी प्रतिपादन किया 
गया दे ! अम पाठकों ॐ ध्यान भ यद्‌ बात आजायगी कि, गीताशाख मे ‹ बुदधि› 
शब्द्‌ के उपर्युक्त दोनो अथौ प्र आर ऽन अथौ के परस्पर सम्बन्ध पर, ध्यान 
रखना कितने महत्व का ₹ै । 


इस जात का वन दो चका कि, मलुष्य के अन्तःकरण के व्यापार कित 
भकार डा करते दै, तथा उन व्याप्रौ को देखते इए मन चौर इद्धि के कार्यं कौन 
कौन से ह, तथा बुद्धि शब्द के किते अर्थ रोते ह । अव, मन आर च्यवसाया- 
स्मिक बुद्धे को इस भरकार ण्रथक्‌ कर देने पर, देखना चाद्ये कि सदसद्विवेक-देवता 
का यथार्थं रूप क्या है! इस देवता का काम, ति मलेर का चुनाव करना कै, 
अतएव इसका समावेश्च ‹ मन › मे नदीं किया जा सक्ता । प्रर, किसी भी 
बात का विचार करके निशय करनेवाली व्यवसायात्मकं बुद्धि केवल पक दी दैः 
इससिये सदसद्विनेक-रूप ‹ देवता ? के लिये को स्वतन्त्र स्थान दी नदीं रदं 
जता ! द, इसमे संदेह नरह कि निन बातो का या विषयों का सार-असार- 


स 
* कान्ट ने व्यव्ायासिक बुद्धि फो 0 26850 भौर वातनालक दुदधि को 
1260168 62800 कदा दे। 
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विचार करके निणिय फरना पड़ता दै वे अनेक श्रौर भिन्न भित्र दो सक्ते दै । जैते 
व्यापार, लडाई, फोजदापी या दीवानी युकदमे, साद्कारी, कपि आदिं अनेक 
ष्यवसा्ों मे इर मौके पर सार-असार.विधेक करना पडता दै । परस्तु इतने दी से यद 
नष्टं का जा सकता छि व्यवसायात्मक बुद्धिर्यो मी भिन्न भिन्न अथवा क प्रकार की 
होती है । सार-असार-षिवेक नाम की करिया सर्वेत एक ही सी दै; ओर, इसी कारणः, 
विवेक अथवा निर्गाय करनेवाली इद्धि भी एक ही दोनी चाददिये । परन्तु भन के 
सदश बुद्धि भी शरीर का धर्मं है, श्रतणएव परवक्म के अनुसार, पूर्वपरंपरागत या 
धानुरपगिक्‌ संस्कारं के कारण, अथवा शिक्ता रादि अन्य कारणो से, यद इद्धि 
केम या अधिक सात्विकी, राजसी या तामसी दो सकती है । यदी कारण दे छः 
ओ वात किसी एक की बुद्धि मे भाद्य भ्रतीत होती दै वदी दूसरे की इदि मे अग्राह्य 
जँचती दै ) इतने ही से यदह नहीं समम लेना चाये, क बुद्धि नाम की इन्द्रिय 
दी प्रसेक समय, भिन्न भिन्न रहती है । अखि दी का उदाहरण लीनिये। किसी 
की शसि तिरद्ी शती हैँ तो किसी की मही नौर किसी की कानी, किसी दी दृष्टि 
मद्‌ ओर किसी की साए्‌ रती है । इससे इम यह कमी नदी कते कि नेत्र 
द्धिय एक नदीं अनेक हं । यही न्याय बुद्धि के विषय भ भी उपयुक्त दोना चाहिये । 
जिस द्धि से चावल अथवा गेहूँ जाने जते ह, जिस बुद्धि ते पत्थर अौर हीरे 
का भेद जाना जाता दैः निस बुद्धि से काले-गारे या मीठे-कडूवे का न्तान टता 
दे, घडी इद्धि इम सव वातो के तारतम्य का विचार करके अतिम निर्णय मी 
क्रिया करती दै, छि मय किमे ३ नीर किसे नही, सव्‌ ओर असत्‌ श्या दै, 
साम चनौर दानि किते करते ददै, धमं अथवा अधर्म चौर कार्य अथवा रकाय मं 
क्या मेद्‌ दे, इत्यादि । साधारण व्यवहार मे ° मनेदिवता › क कर उसका चाहे 
नितना गौरव किया जाय, तथापि तत्वज्ञान खी दृष्टि से वह एक ही न्यवसायात्मक 
घुद्धि दै । इसी भिय की श्नोर ध्यान ठे कर, गीता के अ्रदारदहवे अध्याय भै, 
एक दही वुद्धि कै तीन भद्‌ ( सालिकः, राजस श्रौर तामस ) करके, भगवान्‌ जे 
शयन को पडले यह वतलया हे किः- 

प्दृत्ति च निवृत्ति च कारी मयामये ॥ 

च॑घ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सात्विकी ॥ 
अर्थाव्‌ “ साचिक बुद्धिः वद दै कि जिसे इम वातां क्रा यथार्थं शान दैन सा 
काम करना चाहिये, चनौर कौन सा नदी, कौन सा काम करने योव्य हे श्नौर कौन 
सा अ्रयोभ्य, किस वात से डरना चाहिये ओर किस वात से नी, किस्म वधन है 
छीर किसँ मोद » ८ गी, १८ ३० ) । इसके वाद्‌ यह यतल्लाया ३ छिः- 

यया घर्ममघर्म च काय चाकार्थमेव च । 

अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ 
अथोद्‌ “ धमं श्जौर अधर्मः, अथवा कार्य शौर अकाय, का यथार्थं निरय जो बाद 


१४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्च । 


नदीं कर सकती यानी जो बुद्धिः मेता भूल किया करती है, वद राजसी दै » 
( 9८. ३१ ) । चौर अंत मे, कदा दै किः- 
अथम धमैपिति या सन्यते तमसादृता । 
सर्वाथौन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामस्ती ॥ 

अर्थात्‌ “ अधम को दी धर्म साननेवाली, अथवा सव बातों का विपरीत या उलटा 
निर्णय करनेवाली, इद्धि तामसी कद्टलाती दै ” ( गी. १८. ३२ ) 1 इस विवेचन 
से ष्प्ट ष्टौ जाता है कि, केवल मले-छुरे का निर्शांय करनेवाली, अर्थात्‌ सदसिवेक- 
इद्धिरूप स्वतंत्र नौर भिन्न देवता, गीता को सम्मत नद्धं है 1 इसका अथं थह 
नदीं है कि सदैव टीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि दो ष्टी नीं सकती ! उपयुक्त 
श्लोको का भावाथ यही है फि, बुद्धि एक ष्टी है, अर ठीक ठीक नियं करने का 
साचिक गुण, उसी एक इद्धि मे, पूवं संस्कारों कै कारण, शिक्त से तथा इद्धिय- 
निप्र थवा ्रादार चादि के कारण, उत्यन्न हो जाता है, ओर, इन पूवसंस्कार 
प्रमृति कारणों के श्रभाव से दही, वद इद्धि, जैसे कार्य-कार्य-नि्णीय के विषयमे 
वैसे ही श्न्य दूसरी बातें म भी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है । इस सिद्धान्त 
की सदहायता ते भली भति मालूम दहो जाता है फ, चोर ओर साद्‌ की बुद्धि मे, 
तथा भिन्न भिन्न देश के मनुष्यो की वुद्धि मे, भिन्नता क्यों इरा करती है । परन्तु 
जब इम सदसद्विवैचन-शक्ति को स्वरतत्र देवता मानते दँ, तब उक्त विषय की उप 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नदीं रोती । भरलेक मनुष्य का कर्तव्यं द फं वद अपनी हद्धि 
छो सात्विक यनात । यद्द्‌ काम इन्दियनिग्रह्‌ के जिना हो नहीं सकता । जव तक 
व्यवसायात्मके बु यदद जानने मे समर्थं नहीं हे फ मयुष्य का दित किस वात 
भें है नौर जब तक वद उस बात का निरय या परीक्ता किये विना दी इद्धियों के 
इच्चानुसार आचरण करती श्दती है, तब तक वद अद्धि ' शुद्ध › नदी कही जा 
सकती । अतएव इद्धि को मन श्रौर इद्दिर्यो कै अधीन नहीं दोने देना चादियै, 
किन्तु ठेसा उपाय करना चाहिये कि निसते मन श्नौर इद्दियो उदधि के अधीन रहें । 
भगवीता ( २. ६७; ८, ३. ७, ४९, ६. २४-२६ ) सें यही सिद्धान्त अनेक श्थानों 
भ अतलाया गया दै; चौर यही कारण हे फि कठोपनिषद्‌ मे शशर को रथ की 
डपमा दी गई है तथा यइ रूपक धा गया दै फ उस शरीररूपी रथ मे सते इष 
इन्दियरूपी धड़ को विषयोपभोग के माम॑ म अच्छी तरद्‌ चलाने के लिये (न्यव- 
सायात्मक ) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाद्ये 
(कठ. ३, ३-६) । मद्दाभारत ( चन. २१०, २५; खी. ७, १३, अश्व. ५१. ५) 
मेँ मी वही ख्यक दौ तीन स्थानों मे, ऊ हेरफेर के साथ, किया गया है । 
इन्दियनि्रह के इस कायं का वणीन करने के लिये उक्त ष्टान्त इतना अच्छा ह 
रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता छठे ने भी, इन्द्रियनिग्रह का वणन करते समय इसी 
पक का उपयोग अपने अथ मे सिया हे ८ फीदूस. २४६ ) । भगवद्वीता मे, यद 
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शान्त प्रयच्च रूप से नही पाया जाता, तथापि इस विषय के सन्दर्भ की चोर जो 
ध्यान देगा उदे यद वात अवश्य मालूम दो जायगी कि, गीता के उपर्युक्त छेको मे 
इन्दियनिप्रह का वणन इस दान्त को लद्य करके दी किया गया है । सामान्यतः, 
अर्थात्‌ जव शाखीय सूच्म भेद करने की आवश्यकता नदी होती तव, उसी को 
भनोनिम्रह भी करते दह । परन्तु जव ° मन ` ओर ‹ युद्धि मे, जैसा छि ऊपर 
कह राये द, भेद करिया जाता ह तव निग्रह करने का कार्यं मन को नही किन्तु 
स्यवसायात्मक वुद्धि को दी करना पडता दै 1 इस व्यवतायात्मक ब्धे को शद्ध 
करने के लिये, पातजनल-योग की समाधि से, सक्ति से, जान से अथवा ध्यान से पर- 
सेश्वर के यथार्थं स्वरूप को पद्चान कर, यदह तत्व पूर्णतया उदि म भिद्‌ जाना 
चाद्ये कि, ‹ सव प्राणियों भ एक ही आत्मा है 2 1 इसी को आत्मनि बुद्धि 
कते हं । इस भकार जव व्यवसायात्मक वड आात्मनिष्ट हो जाती दै, ओर 
मनोनिमरद की सदायतौ से मन भौर इन्धियो उसकी अधीनता मे रह कर आत्ता- 
नुसार आचरण करना सीख जाती है, तव इच्छा, वासना अनादि मनोधमं ( अर्थात्‌ 
वासनात्मक वुद्धि ) आप दी आय शुद्ध ओर पवित्र हो जाते हे, ओर शुद्ध सालिक 
कमी की चर्‌ देदेन्धियो छी सद्दज दधी प्रति रोने लगती ₹ै । अध्यात्म की ष्टि 
से यही सव सदाचरणों की जड़ अर्थात्‌ कर्मयोगश्चाख का रदस्य हे । 

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समम जार्वेगे क, हमरे शाखकार्यौ ने मन 
र वुद्धि की स्वामिक त्तियों ॐ अतिरिक्त सदसद्विवेक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवता 
का अस्तित्व क्यो नदीं माना दै । उनके मतानुसार भी मन या बुद्धि का गौरवे करने 
के लिये इन्दं “ देवता कदने मे कोई इ नद्धीं है, परन्तु ताल्िक दृ से विचार 
करके उन्देनि निश्चित सिद्धान्त करिया दे कि जिसे इम मन या बुद्धि कते ह उससे 
भिन्न अर प्वयभू ‹ सटसद्विवेक ` नामके किसी तीसरे देवता करा अ््तित्व ष्टो षी 
नदी सकता । “ सता हि सदेहपदैषु ० वचन कै ‹ सतां › पद्‌ की उपयुक्ता ओर 
महत्ता मी अव मली भति प्रकट दौ जाती दे । मिनकरे मन शुद्ध ओर आत्मनिष्ठ 
हँ वे यदि अपने अन्तःकरण की गवाद्ी ले तो कोर श्रनुचित वात न होगी, अथवा 
यद्‌ भी काज सकता दे कि, किसी काम को कटने के प्ले उनके लिये यही 
उचित इं क वे अपने मनं को अच्छी तरह शुद्ध करक उसी फी वादी लिया करं । 
परन्तु, यदि कोद चोर कदने लगे कि ‹ मे भी इसी. प्रकार आचरण करता" तो 
यद्‌ कदापि उचित न होगा । क्योकि, दोनो की सदसद्विवेचन-शक्ति एक ही सी 
नदीं ती -सतयुरुपो की उदधि साचििक ओर चोरो कि तामसी दीती ह! सारांश, 
श्नाधिदेवत पल्षवालां का ‹ सदसद्विवेक-देवता ` तत्वक्वान की दष्ट से स्वतन्त्र देवता 
सिद्ध नदीं दोताः किन्तु मारे शाखकारों का तिद्धान्त ई कि वद तो व्यवसायात्मकं 
बुद्धि के ्वरूयों दी भ से एक अत्मनिष्ठ अत्‌ सालक स्वरूप है ! ओर, जव यद 
सिद्धान्त स्थिर दो जाता दै, तव श्राधिदैवत पक्त आप दी कमज्ञोर शौ जाता ३। 

जव सिद्ध हो गया कि आधिभौतिक पक्त एकदेशीय तथा पुणा चै ओर आधि- 
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दैवत प्च की सहल युके भी किसी काम की नही, तब यद जानना आवश्यक 
दकि, कर्मयोगशाख की उपपति द्वैदने क लिये कोई न्य मागं हे या नीं १ श्रौ, 
उत्तर भी यदद मिलता द $, दौ, मागं दै मौर उसी को आघ्यानिक मार्ग कते रै । 
इसका कारण यद्ध है कि, यथपि वाह्य कर्मो की अपेता इट शरेष्ठ ३, तथापि 
जब सदसद्िवेक-उद्धि नामकं स्वतन्त्र श्रौ स्वयंभू देवता का अप्तित्व सिद्ध नी हो 
सकता तव, क्मयोगशाख मे भी इन अनो का विचारं करना आवश्यक हो जाता 
दकि, शुद्ध कर्म करने के किये छा को कित रकार शद्ध रसना चाय, शुद्ध उ 
किसे कते दै, अथवा बुद्धे किस प्रकार शुद्ध की जा सकती ₹ै १ श्र यद्‌ विचार, 
केवल वाह्य सखष्टि का विचार करनेवाले आथिमोतिकशास्नों को छोड विना, तथा 
अष्यात्मन्तान्‌ में प्रवेश किये बिना, पूणा नदीं हो सकता । । इस विषय मे ्ट्मारे 
शाखकारं का अन्तिम सिद्धान्त यद्दी षै फ, जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा 
परमेश्वर के सर्वव्यापी यथाथ स्वरूप का पृं शान न्दी इमा ई, वर दधि शद्ध 
नदीं ह । गीता मे चघ्यात्मशास्र का निरूपण यी बतलाने फे लिये करिया गया टै, 
कि आत्मने बुध किसे कष्टना चाये! परन्तु इस पूवापर -सं्व॑ध की ओर ध्याना 
न दै कर, गीता के कुल साम्पदायिक टीकाकारो ने यद निश्चय किया हे, कि गीता भे 
सख्य भरतिपा्य विषय वेदान्त दी है । आगे घल कर यह्‌ बात विस्तारपवक वतलादं 
जायगी कि; गीता में भरतिपादन कथि गये विषय के सम्बन्ध में उक्त टीकाका्े का 
किया इमा निय ठीक नहीं दै । यही पर सिषं यदी बतलाना दै कि, उुष् को शद 
रखने कै लिये श्रात्मा का भी अवश्य विचार करना पड़ता है । आत्मा के विषय मँ 
यह्‌ विचार दो भकार से किया जाता हैः-( १) स्वयं अपने प्णिड, चेत्र श्रथवा 
शरीर के चीर मन के व्यापारो का निरीप्तश करके यद्धं विचार करना, फि उस निरी- 
तण से चोत्ररूमी आत्मा कैसे निषपश्च होता दै (गी. अ. १३) । इसी को शारी" 
रक अथवा षेतर-षेदक्ष.विवार क्ते ह, र इसी कार्ण वेदान्तसूरत्रो को शारी 
( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कते दं । स्वयं अपने शरीर ओर मन का इस 
प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चादिये कि, उस विचार से निष्पन्न ्टोनेवाला 
तस्व, अर हमारे चारों ओर की दश्य-सृशटि अथति ब्रह्माणड के निरीदण से निष्यस् 
होनेवाला त्व, दोनों एक ष्टी दँ अथवा भि भिग्न दै । दस प्रकार 1फये गये सूष्टि 
कै निरदणा को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार कते दे । सृष्टि के सय 
नाशचान पदार्थौ क ‹ त्र ° था व्यक्त ' करते द ओर सृष्टि के उन नावा पदो 
मे जो सारभूत नयतव दै उसे ‹ अचर › या ‹ अव्यक्त ' कते दँ ( गी, ८.२४; १५ 
१६ ) । के-केत्रर-विचार अर सर-अक्षरःविचार से प्रा होनेवाले इन दोनो तत्व 
का फिर से विचार कले पर प्रगट देता दै फ ये दोनों त्व भिसते निप्प्न इए र, 
ओर इन दोनों क परे जो सव का मूलभूत एक तत्व दै, उसी को * परमात्मा ` अथवा 
° पुरषोत्तम › कदते हे (गी. ८. २०.) । इन वातो का विचारं भगवद्रीता मे किया 
गया ॐ, ओर रन्त मे, कर्मयोगशाख की उपपत्ति वरलाने के किये यह दिखाया 


आध्दिवतपक्ष जर शषत्कषेत्रज्नविचार । १४३ 


गया दै क मूलभूत परमात्मदूपी वस्व के ज्ञान से उदधि छिस भकार शुद्ध दो जाती 
हे । अतएव इस उपपति को अच्छी तरद समभर लेने के लिये इमे भी डन्दां मौ 
का अनुसरण कलना चाद्ये । उन साग मे से, बह्याराद-क्षान अथवा त्षर-अक्र- 
विचार का विवेचन गले भरकरया में छया जायगा 1 इस प्रकरण मे, सदसदिवेक- 
देवता के वचाथं स्वख्प का निरंय करने के लिये, पिरड-क्ञान अथवा सतेत्र-चेतह 
का जो विवेचन आरम्भ क्रिया गया था वह अधूरा श्ी रदं गया है, इसक्तिये 
अव उसे परा कर लेना चारिये । 

पा्चमौतिक स्थूल दे, पोच कर्मनधिर्या पच तनेन्धिरयौ, इन क्नेन्धि्यो के 
शृब्द-स्पर्थ-रूप-रस -धात्मके पच विषय, सकल्यबिकल्पात्मक मन अर्‌ ज्यव- 
सायात्मक बुद्धि-इन सव विषयों का विवेचन हौ चुका । परन्ठ॒; इतने दी से, 
शरीरतम्बन्धी विचार की पाता हो नदरी जाती । मन श्र इद्धि, केवले विचार के 
साधन अथवा इष्ियो द । यदि इस अड्‌ शशर म, इनके अतिर्कि, प्राणङ्पी 
चेतना अर्थात्‌ हलचल न हो, तो मन श्नौर बुद्धि का टना न होना वराचर ही- 
अर्थात्‌ किसी काम का बदी-सनमता जायगा । अर्थात्‌, शरीर मे, उपयुक्त बातों 
के अतिरकि, चेतना नामक एक शौरे तत्व का भी समावेश दोना चाये । कभी 
कभी चेतना शब्द्‌ का अथै ‹ चैतन्य › भी इुत्रा करता दै, पल्तु प्रण रहे कि 
चरा पर चेतना शब्द का अथ ‹ चेतन्य › नहो मानां गया हे, वरन ‹ जड़ देद्‌ मँ 
मोच दोनेवाली प्राणो की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था क्ल न्यवदार > ति 
यष्टी अथं विवकित दै । भिस चिव्‌-शक्ति ॐ दारा जङ्‌ पदाः भ भी इलचल 
अथवा न्यापार उत्न्न इ करता हे उसको चैतन्य कते द; आर अव, इसी 
शक्ति के विषय में विचार करना ई 1 शरीर मे दमगो चर श्टोनेवालै सजीवता कै 
व्यापारं अथवा चेतना के अतिरिक्त, जिसके कारण ‹ मेरा-तेरा ' यदहं मेद्‌ उत्पन्न 
दोता दै, दह भी एक भिन्न गुण दै । इसका कारण यद्व ह कि, उपयुक्त विवे- 
चन के अनुसार बुद्धि सार-असार का विचार करके केवल निय करनेवाली एक 
इन्धिय ह, अतएव  मेरा-तेर › इस भेद्‌-माव के मूल को अर्थात अहकार्‌ छो 
उल उदधि से ध्थक्‌ ही मानना पड़ता द । इच्छादय, सुख-दुख आदि द्र मन 
ची के शुण इ, पञ्नु नैय्याथिक इन्र आत्मा के गुणा समति दै, इसी लिये इस 
श्रम को दाने के अय वेदान्तशाख ने इनका समावेश्च मन हीम करिया है । इसी 
भकार जिन मूल तत्व से पचमदाभूत उत्पन्न दुषु हे उन भक्कतिरूप त्वौ का भी 
समावेश शरीरी म किया जाता है ( री, १३. ५. ६) । नि शक्ति के दवारा ये सव 
त हर रते हे वद भी इन सव ते न्यारी दै । उसे एति कहते हैं (शी. १८.३३) । 
इन सव ब्रातं को एकन करने से जो सथ्य सूयी पदार्थं वनता है उसे शाखो सें 
सविकार शरीर अयव चेत्र कहा ई, ओर, ग्यवद्ार मे, इती को चलता-फिरता 
( सविर ) मतुष्य-छरीर अथवा पिंड कते दे । छेन शष्ट की यह्‌ व्यास्या गीता 
के ्ाधार प्र की गई हेः परन्तु द्डा-ेप रादि गुणो की गणना करते समय कभी 
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इस व्याख्या में कु हेरफेर भी कर दिया जाता है । उदाहरणश्थ, शांति पव  जनक- 
सुलभा-संवाद्‌ ( शां. ३२० ) मेः शरीर की व्याख्या कसते समय, प॑चकरमेन्धिय के 
बदले काल, सदसद्धात्र, विधि, शुक ओर वल का समावेश फिया गया है । इस 
गणना के अनुसार पंचकर्मद्धियो को प॑चमद्दाथूतों ष्टी मे शामिल करना पडता 
दे, ओर, यद मानना पडता दै क्षि, गीता की गणाना के अनुसार, काल का अन्त. 
मौव आकाश मे अर विधि-युक-बल आदिकों का अन्तभाव अन्य महाभूतो मै क्षिया 
गया हे । ऊख भी हो, इसमे सदे नहीं कि सत्र शब्द्‌ से सब लोगो कौ एक 
दी अर्थं अभिप्रेत है, अर्थात्‌, मानिक आर शारीरिक सब द्रव्यो ओर गुणौ का 
भाणरूपरी विशिष्ट चेतनायुक्त ओ सयुदाय दै उसी छो स्तेत्र कते दै । शरीर शब्द्‌ 
का उपयोग श्रत देह के लिये भी क्रिया जाता हे, अतएव इस विषय का विचार 
करते समय ^ चेत्र ः शृष्द्‌ द्री का अधिक उपयोग करिया जाता दै, क्योकि वह्‌ 
शरीर शब्द्‌ से भिन्न ह । ‹ चोच्र ` का मूल अथं खेत हे, परन्तु भस्तुत रकरण 
° सविकार ओर सजीव मनुष्य दे › के अथं मे उसका लाक्षणिक उपयोग क्रिया 
गया हे । पद्टले जिसे हमने ‹ बड़ा कारखाना › कदा दे, कह यही ‹ सविकार 
श्नीर सजीव मटुष्य देष › ह । बाहर का माल भीतर लेने के लिये ओर कारघाने 
क भीतर का माल बादर मजने के लिये, तानद्य उस कारखाने कै यथाक्रम दार 
डे; अर मन, बुद्धि, अर्हकार एव चेतना उस करानि मे काम करनेवाले नौकर 
हं । ये नौकर जो ङं प्यवदार करते दै या कराते द, उन्दे हस चेत्र ॐ व्यापार, 
विकार अथवा धम ऋते दे । 

इस प्रकार ' क्तेत्र › शब्द्‌ का अथ निधित दौ जाने पर यह भ्रश्च सज दी 
उठता है छि, यद चेत्र अथवा खेत है किसका ! इस कारसराने का कोई स्वामी भी 
छै या नदी आत्मा शब्द करा उपयोग वहुधा मन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये 
भी क्रिया जाता दै, परन्तु उसका प्रधान अं ‹ चेतर › अथवा ‹ शरीर का स्वामी ' 
री दै । मनुप्य के नितने व्यापार इरा कसते दह--चादे वे मानसिक हँ या शारीकि- 
बे सव उसकी उुद्धि आदि अन्तरिदिर्यो, चञ्चु यादि ज्लनिद्िर्यो, तथा दस्त पाद्‌ आदि 
कर्मदिरयौ ही फिया करती ई । इब्दियो के दस समूह मे इद्धि ओर मन सब से 
श्रेष्ठ ह । पर्तु, यदपि वे शर्ट है, तथापि अन्य इद्धियो के समान वे मी अन्तर्मे 
जड़ देह या प्रकृति ॐ द्री विकार दै ( अगला भकरण देखो ) । अतएव, यद्यपि 
भन अर बुधि सन मे शरेष्ठ है, तथापि उनते अपने अपने विशिष्ट व्यापार के अति- 
रिति ओर ऊह करते धरते नदीं बनता, ओर न कर सकना संभव दी ह । यह सच 
हे कि, मन चितन रता दै ओर उदधि निश्वय करती हे! परन्ठु इस से यद 
निश्चय नदीं होता कि, इन कामों को युद्धि ओर मन क्के लिये करते 
है, अथवा भिन्न मित समय पर मन ओर दद्धि के जो एयक थक्‌ व्यापार 
इदा करते द, उनका एकत्र ज्ञान ने के लिये जो एकता करनी च वं एकता 
या एकीकरण कौन करता दै, तथा उसी के अनुसार आगे सव इन्पियो को अपना 
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श्रपना व्यापार तदुकूल करने की दिशा केन ठ्सिता ई । यदं नदीं कदा जा 
सकता, कि यद्‌ सव काम्‌ मनुष्य का जड शरीरं दी किया करता ह । इसका कारण 
यद ह किं, जय इस धर कीं चेतना अथवा सव हलचल करने के व्यापार नष्टा 
जति द, तव जड शरीर के यने रहने पर भी वद इन कामे को वदी कर सकता । 
श्र, जड शरीर कै धटकावयव जैसे मांस, स्नायु इवयादि तो अन्न कै परिणाम इ 
तथाते हमेशा जीर्ण हो कर न्ये हौ जाया करते द इसक्िथे, ‹ कल जिस मेने 
मुक एक यात देखी थी, वदरी मै आज दूसरी देख रदा द्र " इस प्रकार की एकत्व 
बुद्धि फे विषयं मै यद्‌ नरी का जा सकता फि चद नित्य वदलनेवाले जड़ शरैर 
का ही धर्म हे ! अच्छा, अव जड़ ठे को छोड़ कर चेतनाको ददी स्वामी मने तो 
यह श्नापत्ति देप पड़ती दे कि, गाढ निद्रा मे प्राणादि चायु कै श्वातीच्चाप् प्रश्वति 
ल्यापारं अथवा रुधिराभिसरण आदि व्यापार, अयदि चेतना, के र्ते इष्‌ भी मे › 
का तान नहीं रदता ८ त्र २. 9. १५-१८) । श्रतएव यड तिद्ध इता इं कि 
चेतना, अथवा भाण भणति का व्यापार, भी जड पदार्थं मे उत्पत दोनेवाला एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण दे, वहं इन्र के सव व्यापासं की एकता करनेनासी मूल 
शक्तिः या घवामी, नही ईहे ( कह ५. ५)। मेण च्रीर्‌ “तेरा इन संवंध- 
कारक के शब्दौ से केवल अर्हकाररूपी गुणो का वोध इदोता हे, परन्तु इस 
बात का निर्णीय नदीं होता कि ° अद › अर्यात्‌ "मे ` कोन द । यदि दसम 
या ‹ अह्‌ › कौ केवल रम मानले, तौ प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुभव वेला 
नदी हे, अर इस अनुभव को द्योड कर किक्षी श्रन्य वात की कट्पना करना सानी 
श्रीसमयं रामदास स्वामी के निम्न वचनो की सार्थकता दी कर दाना इ~“ प्रतीति 
के बिना को भी कथन अच्छा नदीं लगता ! वद कथन रसा दोता इ जेसे ऊत्ता 
मुर्‌ फला कर रो गया दो! »(दा € ५ १५) । अनुभव कै विपरीत इस वति 
को माम तेने परं भी इन्दिये। के व्यापारी की एकता की! उपपति का ऊढ भी पता नही 
लगता । ऊह लोगों की राय ह किः. स › कोटं भित्र पदार्थं नही हे, किन्तु 
‹ चत्र ! शब्द भ जिन-मन, बुद्धि, चेतना, जड दे श्रादि--तत्वो का समवेश किया 
जाता ईं, उन सव के संधात या ठञुच्य को दी ! म › केना चाये । अव यद्‌ 
वात दम प्रयक्त देखा कते ह फ, लकड़ी पर लकड़ी स्खवेने से हही सन्दरक नदी 
बन जाती, चरथवा क्रि घडी के स्र कील-पुजा को एक स्थान मे र्खदेने सेद्री 
उसमे गति उ्त्यन्न नदीं हो जाती । अतव, यह नदी का जा सकता फि केवल 
संघात या समुचय से ही कर्त्व उत्पन्न होता द । कने की आवश्यकता बद्री क्कि, 
चोत्र के सन व्यापार पिडी सरीखे नदो दोते, किन्तु उममे को विशिष्ट वशा, उदश 
या देतु रता ईं । तो फिर चोत्ररूपी कारखने म काम कशनेवलि मन, बु आदि 
सच नाके को इस विशिष्ट डिका या उदेश की ओर कौनं कौन प्रुत कता ₹ १ संधात 
का अर्थं केवल समुद्‌ दे । छ पदूयीं को णवर करके उनका धक समूद बन जनि 
पर भी विलग व ्ोने के लि उनमे धागा डालना पडता ददे, नही तो वे फिर कमी 
गी. २,१९ 
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है १ यद बात नही है कि गीता को संघात मान्य न द, प उक वि 
च्ेत्रष्टीमे की जाती है ८ गी. १३. ६) । संघात से ईस बात का निरय नरी 
षोता, कि चत्र का स्वामी अर्थात्‌ चत्र कौन हे। ङु लोग सममाते हे, फ़ 
ससुच्चय मे कोई नया गुणा उत्पन्न हौ जाता इ । पर्त पल तो यह मत दी सत्य 
नही, क्योकि तत्व ने पर्णा विचार करके सिद्धान्त कर दिया दै छि ज पले किसी 
भी ख्प सै अष्ितित्व नै नहो था, वद्‌ इस जगत्‌ मे नया उत्पन्न नहीं दोता 
(गी. २. ‰६ ) । यदि इस इस सिद्धान्त को चण सरके लिये एक शरोर 
धरदे, तो भी यद मरश्च सहन ही उपस्थित दो जाता दै, कि संघात भे 
उत्पन्न ष्टोनेवाला यदह नया ण दी कते का स्वामीक्ष्यो न्‌ साना जाय! 
इख पर क श्रवौचीन 'ाधिभौतिक-पाव्रहौ का कथनं दे कि, दन्य श्नौर उनके गुण 
भिन्न भिन्न नदीं रह सकते, गुरा के लिये किश्ची न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता 
दोती है । इसी कारण समु्योत्पन्न गुणा के बदल वे लोग सञुचय द्री को इस कत्र 
का ष्वामी मानते दं । ठीक दै, परन्तु, फिर व्यवददार म भी ‹ अधि ` शब्द्‌ के वदे 
लकड़ी, ‹ विद्युद्‌ › के बदज्ञे मेघ, अथवा पृथ्वी की ' अाकषैणा-शकि › के वदते पृथ्वी 
ही क्यों नीं कदा जाता १ यदि यह बात निर्विवाद तिद्ध. दे किः कत्र के सव व्या. 
पार व्यवस्थापक उचित रीति से मिल जल कर चलते रहने के किये, मन न्नर बद्ध 
क सिवा, किदो भिन्र शक्ति का अस्तित्व ्नत्यन्त आवश्यक है, जर, यदि यद बात 
सच दो, छ उस शक्ति का श्रधिष्टान अव तक हमारे लिथे अगम्य दैः श्रथवा उप 
शक्ति या आधिष्टान का षु स्वरूप दीक ठीके नही यतलाया जा सकता है, तो यद्‌ 
कना, न्यायोचित कैसे टो सकता है कि वद शक्ति दे द्री नरी? जैसे कोद मी 
दुष्य अपने द्री कथे पर बैठ नदीः सकता वैसे दी यद्‌ भी नदीं कदा जा सकता, 
कि संघात-म्ब्धी श्वान स्वयं सधात दी पराप्त कर लेता दै । अतव, तकं की टट 
से भी, यदी षट्‌ अनुमान किया जाता दे, कि देददरिय आदि संघात के व्यापार जिके 
उपभोय के लिये अयवा लाभ के लिये डा करते दहै, वदद सेधात से भिन्न री हे 
यद क्तव, जो छि सवात से भिन्न दे, स्वयं सव वातौ को जानता ह, इसलिये यद 
बात सच इ कि सृष्टि फ अम्य पदा्ौ के सदश यह स्वयं जपने री किये ^ शेय › 
र्यात्‌ गोचर हो नही सकत. परनयु इसत उ्के अस्तित्व मे कुच बाधा नही पड़ 
सकती, क्योकि यद नियम नदी दै कि सव पदाथ को एक द्धी भणी या वर्ग, जैसे 
५ ज्ञेय › , मे शामिल छर देना चाये । सव पदाथौ कै वग या विभाग हेतिः 
ते जाता श्नौर केय--अरथात्‌ जानेवाला अर जानने की वस्तु । मोर, जब को 
वस्तु दूसरे वर्म ( हेय) म शामिल नदी होती, तव उका समावेश पदल 
वर्गं ( ज्ञाता ) म दो जाता है, एवं उका अस्तित्व मी ज्ञेय चस्ठु के समान टी 
पू्ातय। सिद्ध दता है । इतना ही नी, दिन्ठु यहं भी कदा जा सकता €, कि 
सवात क परे जो आत्मतत्व स्वय शाता द, इसलिये उसको दरोनेवल्ि हान 
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का यदि वह्‌ स्वय विषय न टो तो कोद आश्वर्यं ॐी वात नहीं हे । इसी अभिप्राय 
ते ृददास्शयकोपनिषदे म याज्ञवखय ने कदा हे “ अररे ! जो सवं वातो को जानता 
दै उसको जाननेवाला दूसरा कदी से भासकता इं १ -- वित्तातारमरे केन विजा- 
नीयात्‌ ( श्र. २. ४. १४ )1 अतयव, अन्त म यी धिद्धान्त करना पडता ददै, इस 
ववेतनाविशिष्ट सजीव शरीर (चत्र) मे एक देसी शक्ति रहती हं जो टाथ-पर 
श्रादि इद्धियो से ले कर प्राणः चेतना, मन नौर बधि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नौकर 
केमीपरे र, जो उन सबके व्यापारौ की एकता करती दहे आर उन्के काया की 
दिश्वा बतलाती दे, श्रथवा जो उनके कर्मा की निलय साती रह कर उनसै भिन्न 
अधिक व्यापक शरीर समर्थं रे 1 सांव्य चीर वेदान्तशास्नां को यद्‌ सिद्धान्त मान्य 
द, ञ्नर, श्रवांचीन ससय मे जर्मन तज्ञ कान्य ने भी का है कि वद्धि के व्यापारं 
का सच्छ निरीचा करने से यदी तत्व निष्पन्न होता ह । मन, बुधि, अरहईंकार अरे 
चेतना, ये सव, शरीर के अर्थात्‌ चैत्र क गुण श्रथवा अवयव हे । इनका प्रवर्तक 
इनसे भिक्त, स्वतन्त्र भ्नीर उनके प्रे इ, -- “ यो शुद्धेः परतस्तु सः» (गी 
३, ४२ )। सांख्यशाख भे इसी का नाम पुरुष दे, वेदान्ती इसी को स्तत्र अर्थात्‌ 
चेत्न का जाननेवाला आत्मा कते दहे, ओर, ' मे छं " यह भरदयेक मदुप्य को ्टोने 
वाली प्रतीति दी त्मा के अस्तित्व का सवोत्तम प्रमाण दइ (वेसु शाभा. ३ 
३ ५३, ५४) 1 किसी को यदह नदीं मालूम दता किं मै नरी ई 1 इतना ही 
नी, किन्नु सुख ते ‹ मै नहीं ई शब्दो का उचारण करते समय भी ( नही दहः 
इस क्रियापद के कतौ का, श्र्थात्‌ ° मै ` का, श्रवा आत्मा का यां ‹चपनाः 
श्रस्तित्वं वह प्रयक्त॒ रीति से माना ही करता दं! इस प्रकार ‹ मेः इतस अ 
कारयुक्त सगुण रूप से, शरीर मे, प्वय अपने ही को व्यक्त दोनेवाले आत्मतत्वके 
अरथोतु चेत्र के असली, शुद्ध श्नौर गुणविरद्दित स्वरूप का यथाशक्ति निर्णय करने 
के लिये वेदान्तशाञ् की उत्पत्ति इ है (गी ५२ ४ ) । तथापि, यदह निर्णीय केवल 
शरीर अर्थात्‌ चत्र का ददी विचार करके नदी क्रिया जाता । पले कदा जा चुका 
ड, कि चोत्तर क विचार के श्रतिरिक्तं यदह भी सोचना पडता है ॐ वादा 
सुटि ( बरह्मायाड ) कां विचार कने से छौन सा तत्व निप्पन्न होता ई । ब्रह्मांड 
के दरस विचार का दी नामं ‹ कर-अक्तर-विचार ` दं । तेत्र-तेत्रत्त-विचार से इस 
वात का निणंय रोता दै, कछ चेत्र सं ( र्यात्‌ शरीर या पिंडमे ) कौन सा मूल 
तत्व ( कतत्रत्न या त्मा ) दै, ओर त्तर-अक्तर-विचारं से वाद्य सृष्टि के अर्थात्‌ 
बद्याड के मूलत्व का ज्ञान दोता दे । जव इस प्रकार पिंड च्रीर बहयंड के भूल- 
तत्वों का प्ले एथक्‌ पएथद्ह निर्णय दहो जाता दे, तव वेडन्तशाख स्रं अन्तिम 
सिद्धान्त किया जाता है * क ये दोनों त्व एकरूप अर्थात्‌ एक द्धी ह -- यानी 

# हमारे शाखो के क्षर-अक्षर-विचार ओर कषतर-त्रद्व-विचार के वर्गक्षरण से भीन 


साहब परिचित न यै । तथापि, उन्द्ं ने जपने 2/01९/1071219 ६0 10168 मन्थ कै 
आरम्भ मे भध्यास का जो वक्रििचन किया है उकम पहले शएप्पपठा एए्ालथ्िच प्रा 


१४८ गौतारदस्यं अथवा कमेयोगशास्त्र । 


"जो पिंडमे ई वी ब्रह्मांडमे है ?। यष्टी, सब चराचर खष्टि म, अन्तिम सय 
| पशिमी दैलोम सी इन वातौ की चचौ की गद श्रीर्‌ कान्ट जेते च 
पथिमी तवञो के तिद्धान्त दमा वेदान्ता के तिद्धान्तो से वडुत छ मिलते 
जलते भी है । जब इम दस वात पर ध्यान देते इ, रौर जब दम यद भी देखते 
है कि वर्तमान समय की नादं प्राचीन काल मे श्राधिभैततिक शाखो की उन्नति नदीं 
हर ची, तव, एल अवसा म जिन लोगो ने वेदान्त के अपूर्वं सिद्धान्तो को ईड 
निकाला, उनके अलौकिकः उद्धि-वैभव के थारे मे श्राश्चये इए निना नहीं रता । 
श्नीर, न केवल श्रश्र्यं दी दोना चादिये, किन्तु उसके वारे मे इमे उचिते अभि- 
मान भी रोना चाद्ये । 


=-= 
पा बर उपध ग्‌ स प्पपृर ॐ 7 इन दोनो त्वो का विचार का 
गया हे ओर फर उनकी एकता दिखाई गं दे । कषितर-कषव-विचार मँ 1285 ०गेणफ 
आदि मानसनासों का, ओर क्षर-गक्षर.विचार म िशं08, किननृरथ68 अदि 
यावी का, ममते होता दै । इन वात को पश्चि पण्डित मौ मानते किउक्त मेव 
दाशो का विचार करके प्रदी भासखश्य का निर्णय करना पठता 1 


सातर्षो प्रकरण । 
कापिलसांख्यश्नाद्च अथवा त्राश्तरविचार । 


निरि 


कृतिं पुरुप चैव विदरयनादी उभावपि । # 
गीता १३.१६ । 

पि छले प्रकरण मे यद बात वतला दी गई द शरीर श्नौर शरीरके स्वामी 

या च्रधिष्ठाता-कैत्र र चेत्र्-के बिचार के साथ द्वी साथ दृश्य सुटि 

छ्नीर उसके मूलतच्व--क्र अर अच्चर-का भी विचार करने के पश्चाद्‌ फिर आत्मा 
के स्वरूप का निशंय करना पडता दै । इस चर-यद्र-सुष्टि का योग्य रीति से 
वर्णन करनेवाले तीन शाख ई । पला न्यायशाख श्रौर दूसरा कापिल सांल्यघराख, 
परन्तु इन ठोनौ शासो क सिद्धान्तो को अपू ठहरा कर वेढन्तशाख ने बद्य- 
स्वरूप का निर्णय एक तीपरी द्री रीति से किया है । इस कारण वेदान्त-्रति- 
पादित उपपत्ति का विचार करने ॐ पटले इमे न्याय भ्र सांख्य शाखं ॐ सिद्धाम्तो 
पर विचार काना चाष्दिये । वाद्रायणाचायं क बैदान्तसून्नो मे इसी पद्धति से 
काम लिया गया है रौर न्याय तथा सांस्य के मतां का दूसरे अध्याय में खंडन 
क्षिया गया है । यद्यपि इतं विषय का यदौ पर विस्तृत वणन मदी करंसकते, तथापि 
ष्टम ने उन बातों का उलेख इस प्रकरण मे श्रौर अगले प्रकरण मे स्पष्ट कर दिया 
है कि जिनकी भगवद्रीता का रदस्य समभने मे आवश्यकता दै । नैरयायिकां के 
सिद्धान्तो की छपेक्ता सख्य-वादियों के सिद्धान्त भ्रधिके मर्व के ह । इसका 
कारण थद दै कि कणाद कै न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने ्वीकार 
नदीं किया द, परन्तु कापिल सांल्यशाख के वदत से सिद्धान्तं का उटेख भनु आदि 
के ्पतिप्रन्थो मे तथा गीता म भी पाया जाता हे ! यदी वात वादरायणावार्य ने भी 
वि. सू. २. १, १२ ओर २. २. १७) कदी दे । इस कारण पाठको को सास्य के 
विद्धान्तौ का परिचयं प्रथम ही होजाना चाद्ये । इसमें सन्देह नरी कि वेदान्त में 
सांस्यशाख ॐ वडुत्र से सिद्धान्त पाये जाति इ, परन्तु क्ष्मरण रहे कि सास्य श्रौर 
वेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, वडूत भित्र दै । यरद एक परश्च उप 
स्वित दोता है फि, वेदान्त ौर सांख्य के जो सिद्धान्त आ्रापरस भे मिलते जलते 
दं उन्दं पले किसने निकाला था-वेदान्तियों ने था सांल्य-वादियों ने ? परन्तु इस 
म्रन्य म इतने ग्न विचार मे भवशत करने की घ्ावश्यकता नहीं । इस प्रश्न का उत्तर 


* 6 पर्ति ओर पुरुष, दोना को अनादि जानो । 


१५० गीतारदस्य अथवा कमयोगक्चाल्र । 


तीन प्रकार से दिया सकता ई । पला यद कि, शायद उपनिषद्‌ पनीर 
सख्य दोन की इद्धि, दो सगे माहवो के समान, साय द्धी साय ६ ४४५ उप- 
निषदं मे जो सिद्धान्त सायो के मत के समान देख पडते द न्दे उपनिपतकारो ने 
स्वतंत्र रीति से लोज निकाला दहो । दूसरा यद्‌ कि, कदाचित्‌ ऊ सिद्धान्त सास्य. 
शाख से ले कर वैदान्तियो ने अन्द वेदान्त के श्रयुकृल स्वरूप दे दिया दो । तीसरायद्‌ 
ए, प्राचीन वेदान्त के विदान्तो मे ही कपिलाचायं ने अपने मत के श्ुसार इच 
परिवतेन अर सुधार करके सास्यशाख की उत्पत्ति कर दी हो । इन तीनों भ से 
तीसरी बात दी अधिक विश्वसनीय न्तात षटोती है; क्योकि यथपि वेदान्त शमर 
सास्य दोनों बत पराचीन द, तथापि उनम वेदान्त या उपनिषद्‌ सल्य से भी 
भाधिक प्रार्चान ८ श्रौत ) ह । अस्तु; यदि पहले ष्टम न्याय अरर सांल्य के 
तिद्धान्तों को अच्छी तरद्‌ सममः लँ तो फिर वेदान्त के--विशेषतः गीता. 
भतिपादित वेदान्त के-तत्व जल्दी सममः मे आ जारथेगे । इसालिये पले शमे इस 
वात का विचार करना चाद्ये कि इन दो स्मास शाखा का, दर-अ्तर-मृटि की 
स्वना के विषय मै, क्या मत दे। 

बडुतेरे लोग न्यायशाख का यदी उपयोग ससभते दै ४ किसी विवद्तित 
मथवा यृदहीत बात से तकँ के हारा छल अनुमान कैसे निकाले जावे, जौर इन अनु- 
माने में से यदह निर्णय कैते किया जावे किं कोन से सदी द अर कौन से गलत ई । 
परंतु यदह भूल है । अनुमानादिप्रमाणखंड न्यायशाख का एक भाग दै सही; प्सु 
यी ङः उसका प्रधान विषय नदीं हे । प्रमाणो के अतिरिक्तः सि की अनेक 
वस्तुओं का यानी प्रमेय पदारथ का वर्गीकरण करके नीचे के वर्गं से उपर क चर्गकी 
अर चटुसे जने से सुटि फे सव पदार्था के मूल वग कितने दँ, उनके गुण-धरमं 
क्या द, उनसे अन्य पदाथ की उत्पत्ति कैसे दोती इ शीर ये वाते किस रकार 
सिदध दो सकती दै, इयादि अनेक प्रश्न का भी विचार न्यायशचाल् मे किया गया 
दै । यदी कहना उचित दोगा क यद शाख केवल अनुमानखंड का विचार करनै के 
लिय नही, बरन्‌ उक्त भरश्नो का विचार कने दी क लिये निमौण क्रिया गया इ । 
कणाद के न्यायसूत्रे का आरभ शरीरे रागे की सचना भी इसी प्रकार की है 1 
कणाद के अयुयायियो को काणाद्‌ कते द । इन लोगो क कना है कि जगद्‌ 
का सूल कारण परमाणु दी दे। परमागएु के निषय मे कणाद की आरे पथिमी 
आधथिभौतिक-शादन्तौ की, व्याख्या एक इी समान दै । किली भी पदार्थं का 
विभाग करते करते अत म जव विभाग नदीं हो सकता तत्र उते परमाणु ( पस+ 
सण ) कना चाद्ये । जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र दते जति ह वैते वै संयोग कै 
कारण उनम नये नये गुण उत्पन्न होते द ओर भिन्न भिज्ञ पदाथ वनते जति इ । 
मन शौर अत्मा के भी परमाणु रोते द, ज्र, जव वे एकत्र होते हँ तव चैतन्य की 
उत्पतति रोती है । पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु के परमाणु स्वभाव दी से पृरथनू 
पृथक है । थ्वी क पल परमाणु मे चार युण (रूप, रत, गंध, स्यशं ) ईः 


कापिटसांख्यश्चासर अथवा क्षराक्षरविचार । १५१ 


पानी ॐे परमाणु मे तीन गुण है, तेज के परमाणु मे दो गुण हे जीर बायु के पर- 
माए मे एक दही गुण इं । इस प्रकार सव जगत्‌ पहले से ष्टी सूम ओर नित्य प्र- 
माशु से भरा इरा ह । परमाणुं के सिवा संसार का मूल कारण छर ङ भी 
नही ह । जव सूतम चोरं नित्य परमाणुं के परत्पर सयोग का “ आरभ › होता 
› तव खष्टि कै व्यक्त पदार्थं बनने लगते हे । नेययायिकेो द्वारा प्रतिपाठति, सष्टि 
की उत्पत्ति के सम्बन्धं की, इस कल्पना को ‹ श्रारभ-वाद › करते द । ङु नैर्यायिक 
इसके आगे कभी नदीं वदते । एक नेययायिक के वारं मेँ कहा जाता हं ि, श्ल्यु 
के समय जय इसत ईश्च९ का नाम लेने को कदा गया तव्र वद ‹ पीलवः ! पीलवः। › 
परमाणु । परमाण । पप्माणु ! -- चिद्धा उदा । कुल दूसरे नेय्यायेर यदह मानते 
ह कि पप्माणुतो कै सैयोग का निमित्त क्ण ईश्वर हे । इस प्रकार वे षटि 
की कारण-पप्पत की श्खला को पणं कर लेते हे । रेते नैव्यायिन को सेश्वर 
करते ६ । वेद्प्तसुत्र के दुसरे चध्यत्य के दूसरे पाठ मे इस परमागएुवाद का (२, २ 
११-१७ ); श्नोर उसके साय द्री साथ ^ दधर्‌ केवल निमित्त कारण द» इस मत का 
भी (२२. ३७३९ ) खडन फिया गया इं । 
उ्िधित पर्माएु-वाद्‌ का वर्णन पट्‌ कर चभ्रज्ञी पदे-लिखे पाठको छो अर्वा- 
चीन रसायन-राखक् उर्टन ४ परमाणएु-वाद्‌ का अवश्य दी स्मरण द्दीगा । परतु 
पश्चिमी देशों य प्रषिद सशटलाखन्न डार्विन के उत्कराति-बाद्‌ ने जिस प्रकार उद्यन 
के परमागएु-वाद्‌ फी जड दी उखाड़ दी दं, उसी पकार इमारे देश मे भी प्राचीन 
समय मे सास्य-मत ने कणाद के मत की वुनियाद्‌ दिला डाली थी 1 कणाद्‌ के 
्नुयायी थद नदीं वतला सकते 7 मूल परमाणु को गति कैसे मिली 1 इसके 
अतिरिक्त वे लोग इत वात का भी यथोचित निर्णय नदीं कर सकते फ इच्ठ, पथु, 
सयुष्य इलयादि सचैतन प्राणियो की करमशः वटती इ श्रेणियो कैसे वर्मा नीरं अच 
तन को सचेतनता कषे भ्रात इई । यह्‌ निणाय, पथिभी देशो मे उत्नीतवीं सदी में 
लमा चनौर डारविन ने, तथा हमारे य्दा पराचीन समय मे कपिल सुनि ने, करिया 
दै । इन दोनों मतो का यदी तात्पर्य हं कि, एक द्री मूल पदां ॐ गुणों का विकास 
इमा चोर फिर धीरं धीरे सव सृष्टि की रचना होती गद । इस कारण पले दिन्दु- 
स्यान मे, श्रीर्‌ सच पश्चिमी देतो मे मी, पप्माणएु-बाद्‌ पर विश्वास नदी रदा हे | 
अव तो आधुनिक पद्राथशाखक्तो ने यदह भी तिद्ध कर दिलाया कि परमाण 
अविभाज्य नदीं ह । अराज कल जसे सष्टि के अनेक पदार्थौ का पयक्ररए ओरं 
परीक्षण करके, अनेक खष्टिशासं के आधारं पर परमागु-बाढ या उत्करति-वाद्‌ कौ 
सिद्ध ॐर्‌ ठे सकते द, वेसं प्राचीन समय म नदी कर सक्तेथे । सृष्टि के पदार्थौ 
पर नये नये चीर भिन्ने भिन्न प्रयोग करना, अथवा त्ननेक प्रकार से उनका एथकर्ण 
के उनके गुणधम निश्चित करना, या सजीव खि के नये-युराने श्ननेक प्राणिर्यो 
के शारीर्कि अवयर्वो की एकत्र तुलना करना, इत्यादि आधिभौतिक शाखो की 
अर्वाचीन युक्ति कणाद या कपिल को मालूम नदी थीं । उस समय उनकी दि 
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कै सामने जितनी सामत्री थी, उसी के आधार पर उन्दो ने अपने सिद्धान्त द 
निकाले दं । तथापि, य्ह आश्चयं की बातदहै कि, खष्टि की, शृद्धि ओर उसी 
घटना के विषय मे सांख्य शास्कार ॐ ताचिक सिद्धान्त मे, श्रौर अवाचीन राधि. 
भोतिक शाका के तालिक सिद्धान्त म, बडुत सा भद नदीं है । इसमे संदे 
नदीं कि, खष्टिशाख के षान की ब्द्धि के करण, वरव॑मान समय मे, इत सत की 
आधिमीतिक उपपत्ति का वन आधिक नियमबदध प्रणाली से किया जा सकता है, 
ओर आधिभोतिक जान की धृ्धिके कारण में व्यवद्धारं की दृष्टि से भी बूत 
लाभ इना दे । परन्तु आधिभोतिक-घ्राखकार भी ‹ एक दी अव्यक्त श्रकूति से शनमेक 
भकार की व्यक्त सृष्टि केसे इद › इस विषय मे, कपिल की अपेन्ता ऊढं अधिक 
नदीं बतला सकते । दरस बात को भली भोति समस्ता देने के लिये ष्टी हममे 
आगे चल कर, बीच नीच मे; कपिल कै सिद्धान्तो के साथ ही साथ, दकल के 
सिद्धान्तो का भी, तुलना के लिये, संकष्ठ चरणन किया दे । दकल ने अपने अन्य 
मे साफ्‌ साप लिख दिया दे कि, मैने ये सिद्धान्त ङु नये पिरे से नीं खनि द्ध 
बरनर डार्धिन, प्पेन्सर, इलदि पिले आधिभौतिक पंडितो के अन्यो के आधार से 
दी मे अपने षिद्धान्तों का प्रतिपादन करता दर । तथापि, पदले पहल उती ने हन 
सन सिद्धान्तो को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्चक उनका एकव 
वर्णन अपने ‹ विग्च फी पेली › + नासक अंय मे किया गया ई । इस कारण, सुभीते 
के लिये, इममे उसे दी सब आधिभौतिक तत्वक्तो का सुखिया माना दै ओौर उसी 
के मतो का, इस रकरण मे, तथा श्रगले प्रकरण मे, विशेप उद्धेख किया ह । कदने 
क आवश्यकता नही कि यद्‌ उद्धेख वहत दी संचित ह, पसु इससे अधिक इन 
सिद्धान्तो का धिवेचन इस रथ मे नदी किया जा सकता । जिन्दं इस विपय का 
विष्ठरत वर्णान पटना हो उन्हे स्पेन्सर, डा्विन, देकल आदि पेडितों फ मूल अन्यो 
का अवलोकन करना चाहिये । 

कपिल के सांस्यशचाल् का विचार करने के पले यद्‌ कद देना उचित दोगा 
करि ' सास्य › शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थं होते दहे । पहला अर्थ, कपिलाचायं 
द्वार प्रतिपादित ‹ सांख्यशाख › दे 1 इती का उद्धेल दंस करणा मे, तथा एक वार 
भगवेद्धीता ८ १८. १३) मे भी, द्विया गया दै । परंतु, इस विशिष्ट अर्थं के 
सिवा सब प्रकार के त्वक्तान को भी सामान्यतः ‹ सांख्य ` दी कहने की परिपादी 
दे, नौर दसी 'साोख्य' शब्द मे वेदान्तशाख का भी समावेश फिया जाता दे । (सांल्य- 
निष्ठा ' अथवा ‹ सांख्ययोग › शब्दों मे ‹ सास्य 2 का यदी सामान्य अथै अभीष्ट 
दे । इस निष्टा के तानी भुरुपो को भी भगवद्वीता मे जहां ( गी. २. दे, ३.३ 
५. ४, ५; श्नौर १३. २४) (तस्यः कडा है, वदो सास्य शष्द का र्थं केवल कापिल 
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साल्यमार्गी ही नदीं है, वरर्‌ उसमे, श्रात्म-अनात्म-विचार से सव कमौ का 
संन्याम कके वरह्यन्तान मे निम्न र्नेवाले वेदान्तिये का भी, समावेश किया 
गया है । शब्द-शाखक्तो छा कथन इ कि ° सास्य ' शव्द ° से-त्या धतु से वना इ 
इसलिये इसका पहला अर्थ ‹ भिननेवाला ` इदे, श्रीर कपिल-शराख के मूलतरव 
इने गिने पिं पचीप दही ई, इसलिये उसे ‹ गिनमेवाले ` के अर्थं मे यद विशि 
‹ सांख्य * नाम दिया गया, अनन्तर फिर ‹ सांल्य ` शब्द का त्रथ वहते न्यापके 
हो गया ओर ऽसमे सवं प्रकार के तत्वतान का समवेश्च शौन लगा । यदी कारण 
हे कि जव पले पल कसित-भिन्ु्रो कौ ‹ साख्य ' कने की परिपाटी प्रचलित 
दी गई, तव वैदाती सैन्यातियों को भी यदी नाम दिथा जाने लगा दोया। ङ्य भी 
द्धौ, इस प्रकरणा का हमने जान बू कर यद लवा चौडा ° कापिल सास्यशाख 
नाम इस्िये रखा है कि सास्य शब्द्‌ के उक्त अथै-मेद्‌ के कारण ङ गडवड्‌ 
न दौ । कापिल सोल्यशाख मे भी, कणाद के न्यायशाख्च कै समान, सूत्र हे। 
परन्तु गाडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्रीशृङ्राचा्य॑ने इन सूत्रों का आ्माधार्‌ 
अपने मन्थो भ नदी लिया दै, इसलिये वहुतैर विद्वान समते हे कि ये सूत्र कदा- 
चिव्‌ भाचीन न हौ । दधरङृष्णं की * सांल्यकरिका ` उक्त पुत्रो से प्राचीन मानी 
जाती दै नौर उस पर शरकरशाचा्यं के दादाधुर गौडपाद्‌ ने भाष्य लिका इ । 
शोकर भाप्ये मे भी दसी कारि कै शुं अचत्रसण लिये गये हँ । सन्‌ ५७० दष्वी 
से पटले दस भ्न्थ को जो भाषत चीनी भाषा म इुश्या था वह इस समय उप- 
लण्ध षं *। ईशवरकृप्णा ने अपनी ‹ कारिका +केश्नतमे कदा दई कि ' पषठितत्रः 
नामक साट प्रकप्णों के एक प्राचीन श्र विस्तृत अन्य का भावार्थं ( क भ्रकरणौं 
को छोड ) सत्तर आर्या-प्यो मे इस अन्य मे दिया गया दे । यद पशितत्र भय श्रवं 
उपडड्धे नहीं हं । इसी लिये इन काकाच के आधार पर ही कापिल सास्यशाद् 
क मूल तिदान्ते का विवेचन हमने चद किया दै । सरहामारत मे सांख्य मत कां 
निरूपण कईं छष्यायों मे मिया गया हे 1 परः उसमे बेदान्त-मते का मी मिश्रण. 


* अव वौदध धन्यो से द्शवरङ्ष्ण का हुन ऊुछ दाङ जाना जा सकग दै । बौद 
पण्डित व्रदश्यु का गुर, ईंश्रकृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था। वेसुवन्धु का जो जीवन. 
चरित, प्रभां मे ( समू ई ४९९५६९९ भे चोमी भाषा मे शिखा था वह अवे प्रकारित 
इभा र । शसते डाद्टर टकक< मै यद अनुमान किया द करि ईशवरङ्ष्म का समय सनू 
६५० ई०क लामय है । ०४१ ब म ^ 2० 45८६ 50 १ फ @ न्थ 
-21"110४1; ८, 7 ८1202, 1905 7. 38-58 परु टाक्छर विन्तेण्ट स्मिथ की राय 
है कि स्वरं वुवन्धु का समय ही चौथी सदी ५ ( रगमग २८०-२६० >) होना चाषे 
मर्यो उसके यन्थों का अनुवाद मन्‌ ४०४ ईस्वी मे, चीनी मापा मे इभा ६। वसुबन्धु 
का समय ईस प्रकार जव परे हट जाता है, तव उती प्रकार शैश्वरङृम्ण का समय मी करीव 
२०० वरं पीछे हटाना पडुना ६, अर्थाव सन्‌. २४० ईस्नी के लगमग ईश्वरङ्ष्ण का समय भा 
पर्वता है । ए५००७६ 8111608 70144 15101/ 07714, 8प्व एत. 2.28. 
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दो गया दै, इसालीये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे न्धो को 
भी देखने की आवश्यकता होती है । इस काम के लिये उक्त सांस्यकारिष्छा कौ 
अपेक्ता कोद भी अधिकं प्राचीन ग्न्य इस समय उपलन्ध नदी दे ! भगवानू मे 
मगवद्रीता म कदा दे कि ‹ सिद्धानां कपिलो सुनिः › (गी. १०. २६ )-षिद्धौ म 
कपिल युनि मैं दुः इस से कपिल सुनि की योम्यता अली माति षिद्ध दती 
इ । तथापि यद्‌ वात मालूम नदीं कि कपिल ऋषि करदा श्र फव हए । शांतिपरव 
( ३४०० ६०) मे एक जगद लिखा है कि सनल्छुमारः सनकः, सनंद्न, सनत्सुजात, 
सन, सनातन ओर कपिल थे सातो बह्मदेव क मानस पुत्र दं) इन्द जन्मसे ही 
कान ष्टौ गया था । दूसरे स्थान ( शां, २१८) मे कपिल कै शिष्य श्रि के चेले 
पञ्चशिख ने जनक को सांल्यशाख का जो उपदेश दिया था उसका उष्ेख दै । इसी 
भ्रकार शातिप॑(२०१,१०८,१०६४म भीष्म ने कदा है कि सांख्यो ने सृषटि-र्वना इत्यादि 
के वारे मं एक वार जो ज्ञा प्रचलितं कर दिया द वदी “ पुराण, इतिष्दास, श्र्थ- 
शाख आदि सवे पराया जतां ह । यदी क्यो, यददो तक कदा गया ह कि ^ न्ञान च 
लोके यदिद्दास्ति किंश्चित्‌ सांख्यागतं तच्च मरन्मदात्मग्‌ ” अथात्‌ दस भगत्‌ 
का सव ज्ञान सास्य से ही प्राप दुखा दै ( मभा. शं, २०१. १०६) । यदि इस 
चात पर ध्यान दिया जाय कि वतैमान समय में पश्चिमी अथकार उत्करान्तिन्वाद्‌ का 
उपयेग सब जगद कैसे किया करते द, तो यदह बात च्राश्र्यजनक नदीं मालूम 
होगी किं इस देश कै निवार्यो मे भी उत्काति-वाद्‌ दी वरावरी के साल्यशाख छा 
सर्वेत ऊच अंश म स्वीकार क्रिया दहे । ‹ गुरत्वाकर्पण ›, प्टिर्चना के ' उत्ति- 
तत्व * * या ' ब्रह्मात्मैक्य › के समान उदात्त विचार सैकडो वरसोमें ष्टी किती 
महात्मा के ध्यान मे भ्राया करते रे । इसलिये यद वात सामान्यतः सभी देशो 
के ग्रन्थो म पा जाती दै कि, भिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक 
तस्व समाज मे प्रचलित रदटता दे, उस के आधार पर टी किसी अन्व फे विषय 
का प्रतिपादन किया जाता हे । 

आज कल कापिल सांल्यशाख का अभ्यास प्रायः लुत ष्टो गया दै, इसी 
लिये यह प्रस्तावना करनी पडी । अव इम यद देखेंगे किं इस शास के स॒ख्य 
सिद्धान्त कौन से दे । साख्यशाख का पला सिद्धान्त यद दे फि, इस संषारमें 
न वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती, श्योकि, शून्य से, अथात्‌ जो पहले था ही 
नदीं उससे, शून्य को छोड़ श्रौर इ भी प्रा दो नदीं सकता । इसलिये यद वात 
सद्‌ा ध्यान ये रखनी चाद्ये कि उत्पतन डु वस्तु मे, अर्थात्‌ कायै भे, जो युण देख 

# णप 1709८०5 के अर्य मे ! उत्करान्ति-त्व › का उपयोग भाजकल किया 
जाता । शसव्थि दमने भौ दहा उक्षो शाब्द का प्रयोग किया है 1 परन्तु सरक्त 
‹ उत्तान्ति › मन्ड का अथं गृल्यु दे । ईत कारण “ उत्क्रान्ति तत्त्व के वदने युण-विकासः 
यणो, सा सुणपरिणाम जादि साद्य-वददियो कै शब्दो का उपयोग करना हमारी क्षम्य 
म अधिफ़ योग्य होगा । 
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पडते इं वे गुण, निसते यह चस्तु उत्पन्न इद ई उसमे, ८ अर्यात्‌ करास्ण मे ) 
सूदम रीति से तो अव्य होने ही चाद्ये (सां. का. ६ ) । बौद. ओर काणाद 
यद मानते ह कि, एक पदार्भ का नाच ष्टो कर उसवे दूसया नया पद्यं चनता दैः 
उदाहरणार्थ, वीज का नाश होने के वाद्‌ उपवे अंकुर श्रीर अर का भाश्च होने के 
वाद्‌ ष्सवे पेड दोता है । परन्तु सांस्यश्राियों श्रौर वेदान्तियो को यदे मते 
पर्ंद नष्टो है । यै कते ई कि बृ के वीजसेजो ‹ दन्य › है उनका नाश नदी 
शता, किन्तु वदी द्रन्य ज्ञमीन से श्रौर वायु से दूसरे दन्यो को खाच लिया कंते 
है; ओर इसी कारण से वीज को कर का नया स्वरूपं या श्रवस्या प्राप्त शौ जाती 
शै (चेस्‌. शांभा. २. १. #८ ) । इसी भकार जव लकडी जलती दै तव उसके दी 
राख या धुरम श्रादि, रूपान्तर दौ जते दै, लकडी के सूल रव्य › का नाश 
ष्टो कर धुरौ नामक कोद नया पदां उत्पन्न नहीं होता । छोदोग्योपनिषद्‌ 
(६. २.२) मे का है “ कथमसतः सजायेत “जो दै दही गदी उससे, जी 
है वद्‌, कैते प्राप द्रो सकता दे १ जगत्‌ के मृल कारण क लिये ‹ असत्‌ ° शब्ड 
का उपयोग कभी कमी उपनिषदों मे किया गवा दै ( लो. ३, १६. $ तै. २.७. १); 
परन्तु य्ह ‹ सत्‌ › का अथं ‹ रभाव नदी ' नदीं है, किभ्नु वेदातसूत्रो ( २. १ 
१६, १७ 9 म यह्‌ निश्चय क्रिया गया ई कि, ' असत्‌ › शष्ठ से केवल नामरू- 
पत्म श्यक्त स्वरूप, या अनवस्था, का अभाव दी तिवकितद्दै । दूधसे ही ददी 
यनता दै, पानी से नही, तिल से दी तेल निकंलता दे, वालू से नही; इत्यादि 
भलक्त देखे इए अनुभवो से भी यही विदधान्त भगद दोता दै । यदि इम यद 
भान्ते कि, कारण "भेजो गुण नदी द वे" कार्यं में स्वतन्त्र रीतिसे उत्पन्न 
होते हँ तो फिर म इसका कारण नीं यतला सकते कि पानी से दही क्यो नी 
वनता । साशंश यह रै कि, जो मूलम द ही नदी उससे, अभी जो अस्तित्व 
मृ हे वद, उत्यन्न नदीं सकता । इसलिये सौल्य-वादिथो ने यद तदन्त निकाला 
ददे फ, फिसी कायं फे वतमान न्या ओर गुण मूलकारण, मे भी किसी न किमी 
रूप से रदे दी द । इसी सिद्धान्त को ' सत्वार्य-बाद कते ह । अवात्ीन पदार्थ- 
विज्ञान के क्तातार््ो मे भी यद्री विद्धान्त दढ निकाला है कि पदार्थौ कै जड़ ठरव्य 
पनीर कमशृक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रदते दे, किसी पदार्थं के चद्दि जितने रूपान्तर 
दो जर्ये तो भी सतम सुटि के कुल दन्य का रौर कर्म-शकति का जोड इमेशा 
एक सा वना रहता दै । उदाहरणार्थ, जव इम दीपक कौ जलता देखते शँ तव 
तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता हे रीर अन्त म वद्‌ नष्ट हु्ा सा ठेख पडता हे। 
यपि यद सव तेल जल जात्ता है, तथापि उसके पमाणं का विलङ्कल दही 
नाश नदी हौ जाता । उन परमाणुं का भ्रप्तित्व धुं या कालल या न्य सृक्म 
रन्यो के रूप मे वना रता है । यदि दम इन सूम द्या को पकनर काके तौलि 
तो मालूम मा कि उनका तील या वन्न, तेल ओर तेल के जलते समय उसमे 
मिते इए बाय रे पदार्थों के वज्नन के बरावर श्दोता ई । अव तो यद्‌ भी षिद्ध 
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दो का ह कि उक्त नियम कम-शक्ति के विषय मे भी लगाया जा सकता है ! य ट 
धात याद्‌ रखनी चाद्ये कि, यद्यपि च्राधुनिक पदा्थविकान-शाख का अर सांख्य 
शाख का सिद्धान्त देखने म एक दी सा जान पडता ह, तथापि सांख्य-वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थं से दूसरे पदार्थं की उत्पत्ति के दी विषय म-र्थात्‌ तिप 
कार्यकारण-माव दी के संव॑घ मे--उपयुक्त रोता है । पन्त, अर्वां चीन पदारथैविक्तान- 
शाख का सिद्धान्त इससे श्रधिक व्यापक दै । ‹ कार्य*का कोद मी गुण 
करणा ' के वाहर के गुणों से उत्पन्न नदीं हौ सकता, इतना ददी नदी, 
किन्तु जव कारण को कार्यं का स्वरूप प्रा्ठ दता दै तब उल कायं ॑में रहने- 
वाले द्न्यांश आर कम॑-शक्ति का ऊ भी नाश नहीं होता; पदार्थं ॑की 
भिन्न भिन्न अव्या के द्रव्या अर कर्म॑-शक्ति के जोड का यज्ञन 
भी सदैव एक ही सा रहता द--न तो वदं घटता है श्नौर न वदता है 1 यद्‌ वात 
भरन्त प्रयोग से गणित के दाश षिद्ध कर दी गई दे । यदी उक्त दोनों सिद्धान्ती म 
महत्व की विशेषता दै । इस प्रकारं जव इम विचार क्ते हे तो हमं जान पडता 
षै कि भगवद्रीता के “ नासतो विद्यते भावः “जो द ही नदीं उसका कभी भी 
श्रस्तित्व हो नदीं सकता--इत्यादि विद्धान्त जो दूसरे अध्याय के ्रारम्भ मे दिये गये 
दं ( गी. २, १६), वे यय्पि देखने मे सत्कार्य -वाद्‌ क समान देख पड तो भी उनकी 
समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-वाद्‌ शी अरपेत्ता अवांचीन पदायौवितान-शाख् 
@ सिद्धान्ते क साथ आंधक दे । छान्दोम्योपनिपदू. के उपयुक्त वचन का भी यही 
भावार्थं ह ! सारांश, सत्कार्य-वाद्‌ का सिद्धान्त वेदान्तियो को मान्य देः परन्तु घद्रैत- 
वेदान्तश्चाख्र का मत दै कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण सुटि के परे ङ भी 
नहीं किया जा सकता, शरोर निगुण से सगुण की उत्पत्ति कैते देख पडती ह, इस चात 
की उपपत्ति रीर ी प्रकार से लगानी चाद्दिये । इस वेदान्त-मत का विचार रागे 
चल कर अध्यात्स-प्रकर्ण मे विस्तृत रीति से छिया जायगा । इस समय तो हमे 
सिषं यदी विचार करना है कि सांल्य-वादि्यों की परैच करदा तक दै, इसलिये 
ध्रव इम इस वात छा विचार करगे कि सत्कार्य-वाद्‌ का सिद्धान्त मान कः सास्यां 
ने पर-अक्षर-शाख्च मे उसका उपयोग कैसे किया दे । 

सांल्य-मतानुसार जव सत्कायै-वाद सिद्ध हो जाता हे, तव यदहं मत राप दही 
श्राप गिरं जाता दै कि श्य सट की उत्पत्ति शून्य से इई दै । क्योक्षिः शून्य से 
पर्यात्‌ जो कु भी नदीं है, उससे ' जो आस्तत्व मे है › वह उत्पन्न नहीं हौ 
सकता । इस बात स यद्‌ साफ साफ़ सिद्ध होता है, कि सुष्टि किसी न किसी 
पदां से उत्पन्न इदं हे; नौर, इस समय सषि मे जो गुण दमे देख पडते है 
वे ही दस मुलपदाथं मे भी ्टोने चाद्ये । नव यदि म पूष्टि की आर देख तो 
मे चच. पशु, मलुष्य, पत्थर, सोना, चोँदी, हीरा, जल, वायु, इयादि भ्नेक 
पदार्थं देख पडते ह; जौर इन सव कै रूप तथा गुण मी भिन्न भिन्न ईं । सांल्य- 
वादियों का सिद्धान्त दै कि यदह मिन्नता या नानात्व, आदि मै, अयात्‌ सृलपदाथे मः 
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नी है, कंतु मूल में सव वस्तुञनां काद्रन्य एक ही है 1 अर्वाचीन रसायन-शाखश्ौ 
ने भिन्न मिन द्रव्यो का परथकरणा करके पले ६२ मूलतच्व दढ निकाले चे, परन्तु 
अय पश्चिमी विज्ञानवेतताञनौ ने भी यद निश्चय कर लिया दै कि ये ६२ मूलत्व 
स्वतत्र या प्वयसिद्ध नदी हे, किंतु इन सव की जड में कोई न कोद एक दी 
पदार्थं है अर उस पदार्थ से दी सूर्य, चद्‌, तारागण, ए्रथ्वी दइत्यादि सारी 
उत्पन्न हु दे । इसाभिये अव उक्त सिद्धान्त का आधिक विवेचन आवश्यके नषा ई । 
जगत्‌ क सव पदार्था का जो यद परल उच्य है उसे दी सांल्यक्ताख म ^ एकृति ” 
करते है । प्रकृति का अर्थं “ भूल का » द । इस प्रङृति से श्नागै जो पदां वनते 
दँ उन्हं “विति, अर्थात्‌ मूल दन्य के विकार कदते द । 

परन्तु यद्यपि सव पदाथौ मे म॒लढव्य एक टी हे तथापि, यदि इस मूलद्रव्य मे 
गुण मी एक ष्टी ष्टो तो सत्कार्य-वादालुसार इस एक ही ण ते अनेक गुणौ का 
उत्पन्न होना सभव नहा दै । अर, इधर तो जव हम इस जगत्‌ के पत्थर, मिद, 
पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न प्रदाथौ की नोर देखते ई, तव उनमें भिन्न भिन्न अनेक 
गुण पाये जाति ई 1! उसक्लिये पले सव पदार्थौ केगुणो का निरीच्तण कके साख्य 
वादियों ने इन गुणो के सत्व, रज ओर तम ये तीन भेद्‌ या वग कर दिये दहे. 
इसका कारण यदी ह कि, जव हम किसी मी पदार्थं को देखते दँ तव स्वमावत- 
उसकी दौ भित्र भिन्न वस्था देख पडती हे,-पहली शुद्धः निर्मल या पूर्णा- 
वस्था न्नर दूसरी उसके विरुद्ध नि इ वस्था । परन्तु साथ ही साथ च्छष्टावष्या 
से पूरणावस्या की ओर वदने की उस पदार्थं की पर्ृत्ति भी दृष्टिगोचरं इरा करती 
है, यदी तीसरी अवस्था हे । इन तीनां अवस्था मे से शुद्धावस्या या पूणः 
चस्या फो साल्वक, निङृ्टवस्था को तामलिक शौर पर्वतकावरथा कौ राजसिक कते 
हं । इस प्रकार सांल्य-वादी कते ई, फ सत्व, रज ओर तम तीनो गुणा सव पदार्थौ 
के मलदरन्य मे अर्थाद्‌ प्रहृति म आरम्भ से दी रहा करते हं । यदि यदह कहा जाय 
रि इन तीन गुणौ ष्टी को प्रकृति कते दै, तो श्रनुचित नही होगा । इन तीनें 
गुणो भ से भलेक गुणा का ज्ञोर आरम्भ मे समान या वशवर रता हे, इती लिये 
पहले पल यह्‌ प्रकृति साम्यावस्था म रहती हे । यदह साम्यावस्था जगद्‌ कै 
आरम्म मे धी, नौर, जगत्‌ कालय दौ जने पर वैसी ष्टी फिर हौ जायगी । 
साम्यावस्था मे छ मी इलचल नदा दोती, सव कुच स्तन्ध रता हे । परन्तु जव 
उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते ई तव प्रष्त्यात्मक रजोगुण के कारण पल 
रति से भिन्न भिन्न पदाथ होने लगते ई ओर प्ट का आरम्भ द्ोने 
लगता इं । अव यर्दी यद अश्च उठ सकता हे करि यदि परौ सस्व, रज आरि तम 
ये तीनों गुण साम्यावस्था मे ये, तो इनम म्यूनाधिकता कैसे इद ३ । इस प्रक 
का सांख्य-वाद्ी यदी उत्तर देते द, करि यह शरकृति आ सल धम दी है (सा. 
का. ६१) । यदपि प्रकृति जड़ है तथापि वद आप ही आप खव व्यवदार करती 
रती ह । इन तीनों गुणो म ते स्व शु का लक्षण ञान अर्थात्‌ जानना मौर 
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तमोगुण का लक्षण अशतानता दै । रलोगुण, डरे या भले कार्थ का प्रवत॑क दै । 
ये तीनों णा कभी अलग अलग नद रद सकते । सव पदार्थौ म सत्व, रन जर तम 
तीनों का मिश्रण सहता हैः जर यद मिश्रण इमेशा इन तीनो की परप न्यूना 
धिकता से इरा केरता ₹है, इसलिये य्यपि भूलदन्य एक दी है तो भी गुणभेद 
के कारणं एक मूलदरन्य के ही सोना, लोद्ा, मिष्ट, अल, आकाशः मनुष्य 
शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार दो जाते द । जिसे इम सिक शण का 
पदां कते द उसमे, रज नौर तम की अपेका, सत्वगुण का जोर या पत्मिण 
श्रधिक रता है; इस कारण उस पदाथ में दमेशा रनेवाले रज चौर तम दोन 
गुणा दब जाते दँ यर वे म देख गीं पडते । वस्तुतः सस्व, रज शौर तम तीनों 
गुण, अल्य पदाथ के समान, साचिक पदाय मे भी विद्यमान रहते दं । केवल 
सत्वगुण का, केवल रगुण का, या केवल तमोगुण का, कोद पदाय ही नदी 
हे । प्रत्येक पदार्थ मे तीनो गुणो का रगडा-फगड़ा चला हही करता ईं चनौर, 
इस गड म जो गुण प्रबल द जाता है उसी क अनुसार इम प्रत्येक पदार्थं फो 
साच्विक, राजत या ताम कदा कसते दँ ८ सां. का. १२, मभा, अश्व-अुगीता- 
2६ श्नौर शां. ३०५) । उदाहरणा, अपने शश्र म जब रज चीर तम गुणौ पर 
सत्व का भ्रमाव जम जाता दै तव श्रपने अंतःकरण म ज्ञान उत्पन्न होता दै, सय 
का परिचय दोन लगता है ओर चित्तद्ति शांत हो जाती है । उस समय. यद नहीं 
सममामा चाद्ये कि अपने शरीर मे रजोगुण ओर समोयण वरिलङुल इं ही नही, 
वर्कि वे सत्वरा कै भमाव से दब जति दें, इसलिये उनका ऊं अधिकार चलने 
नरौ पाता (गी. 9४. १० )। यदि सत्व के बदले रजोगुण प्रबल हो जाय तो 
तकरा मै लोभ जागृत दो जाता द, इच्ा बह्ने लगती है ओर चह चये 
अनेकः कामों मै भदत्त करती है । इसी भकार अब सत्त्व श्र रन की अपेक्ला तमो- 
गुणा प्रबल दो जता ई तव निद्रा आलस्य, स्तिभंश इत्यादि दोष शरीर म यत्त 
दौ जाते इ । तात्पर्यं यद दै, फ इस जगत्‌ क पदाथ मे सोन, लोहा, 
पारा इत्यादि जो अनेकता था भिन्नता देख पडती हे वह मृति के स्व, रज चनौर 
तम इन तीन गुणो की दी परस्पर न्यूनाधिकता का रल है । मूल प्रकृति यथपि एक 
द्री हैतो भो जानना चादिये कि थह अ्ननेकता था भिन्नता कैसे उत्पन्न रो जाती 
ट, बस दसी विचार को ‹ विज्ञान › कदे हे । इसी मे सव आधिभौतिक शास का 
भी समावैश्च दो जाता हे । उदाहरणार्थं, रसायनशास्र, विदयुदशान्न, पदा्थविक्तान- 
शाख, सब विविध-्तान या विन्तान दी है । 

सास्बादस्था मे रदनेवाली प्रकृति को, सास्यशाख म, ' अन्यक्त रथात्‌ टब्दियो 
करौ गोचर न शोनेवाली का है । दस प्रकृति के सत्वे, रज ओर तम इन तीन 
गुणों की परस्प म्यूनाधेकता के कारण जो अनेक पदार्थं हमारी ददरिया को गोचर 
ते दै; अर्थात्‌ जिन्द दम देखते देः ध दै, चलते ई षते दैः था स्पशं करते 
ड उन साख्यशाख में ‹ व्यक्त ' का द । स्मरण रदे कि जो पदां इमारी ईंद्ियौ 
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को यष्ट रीति से गोचर हो सकते ई वे घव ‹ व्यक्त ` कद्लाते हे; चाहे पर वे पदार्थं 
अप्रनी आति के कारण, खूप क कारण, गध के कारण या किसी अन्य गुण के 
कारण च्यक्त होते दों । व्यक्त पदार्थं अनेक हे । उनमें से ङ, जैसे पत्थर, पेडः 
पथु इत्यादि स्थूर कलते दै, ओर ऊक, जसे मन, इद्धि, आकाश इत्यादि ( ययपि 
ये इन्दिय-गोचर अर्थात्‌ व्यक्त द ) तथापि सुक्ष्म कदलाते हे । यदद “ सदम ? से 
छोटे का मतलब नदौ है, क्योकि आकाश ययपि स्तम दै तथापि वद सारे जगत्‌ 
मे सर्वत्र न्याप है ! इसलियि, सुदम शब्द से ‹ स्यूल के विल्द्र › या वायु सेमी 
श्रधिक महीन, यही अर्थं सेना चाहिये । ‹ ष्य॒ल › ओर  सुक्म › शब्दों से किंसी 
वस्तु की शरीर~रचना का कान ष्टोता दै, अनर ‹ न्यक्त ` एवं ° न्यक्त › शब्दो से 
मे यद बोध होता दै फि उस वस्तु का भव्यक्त तान हमे दो सकंता है, या नह । 
श्मतएव भिन्न भिन्न पदाथीमे से ( चाद वे दोनां पचम दींतो मी) एक व्यक्त 
श्नौर दूसरा श्व्यक्त दो सकता ई । उदाहरणार्थ, यद्यपि इवा सृ ई तथापि 
मारी स्पर्ैन्दिय को उसका ज्ञान होता है, इसालीये उते भ्यक्त कदते ई, श्नौर 
सव पदार्थो की मूल भ्रहति (या सूलढन्य ) वादु से भी अत्यत श्दम ह ओर 
उसका ज्ञान हमारी किसी इन्दिय को नहीं होता, इसासिये उसे अव्यक्त करते 
दे । अच, यह भक्ष दो सक्ता दै कि यदि इस भ्रति का ज्ञान किसी भी इन्धिय 
को नद ता, तो उसका अत्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है ? इस भश्च 
का उत्तर सांस्य-वादी इस प्रकार देते ई ॐ अनेक न्यक्त पदार्थौ के अवलोकन से 
सत्कार्य बाद के अनुसार यदी चनुमान सिद्ध होता है कि, इन सव पदा्ी का मूल 
रूप, ( प्रकृति ) यद्यपि इन्धि को भत्यक्त-गोचर न हौ तथापि उसका अस्तित्व 
म॒च्म रूप से अवश्य होना दी चाद्ये (सा, का ८) । वैदन्तियो ने भी बह्मका 
अस्तित्व विद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार करिया ह ( क्ठ. ६.१२,१३ पर 
शांकर माप्य देखो ) 1 यदि दम प्रकृति को इल भ्रकार अत्यतं १ श्ओर अन्यत्त 
मान त तो नैस्यायिनन के परमाणु-वाद्‌ की जड़ ही उड्‌ जाती दे, क्योकि परमाणु 
यद्यपि चन्यक्त रौर अस॑स्य दो सकते द, तथापि प्रत्येक परमागगु के स्तत व्यक्ति 
या अवयव दो जाने के कारण यद मञ्च फिर मी शेष रह जाता ह फ दो परमाणौ 
के वीचमें कौन सा पदां है ? इसी कारण सांत्यशाख का विदधान्त है कि, 
भृति मे पश्मागुु रूप रवयन-मेद्‌ नदो दे, किन यद्‌ सदैव एक से पकं लगी इई 
वीच थोड़ा भी अन्तर न द्योडती इई, एक द्री समान है, अथवा थो किये 
कि वद अन्यक्त (अर्थात्‌ इन्धियो कौ गोचर न ष्टोनेवाले ) चौर निग्बयव ङ्प से निर- 
तर नौर सर्वत्र है । परह्य का वर्णन करते इए दासबोध (८२० २. ३» मे 
श्री समं रामदास स्वामी कते दे “ जिधर देसि उधर दही वह अपारं है, उसका 
किसी शोर पार नदधी दे । वद्ध पुक ष्टी प्रकार का ओर स्वत दै, उसमें द्वैत (या 
ओर कठ ) नदी ह * 1" साख्यवादियो कौ ‹ भृति › के विषय मे भी यही 
* दिन्दी-दामवोध, पृष्ठ ४८१ { चित्रशाला, पूना ) । 
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चोन उपयुक्त दौ सक्ता दहै । त्रिगुणात्मक अकति अन्यक्त, स्वयंभू श्नौर एक ही 
भकारं की इ, अर वद चारो शरोर निरतः व्याप्त ह । अकाश, वायु रादि भेद्‌ पीठे से 
इए जीर यद्यपि वे सुम दहं तथापि ग्यक द; जर इन सव की सूल भृति एक दी 
सी तथा-सवव्यापी जीर अव्यक्त है । स्मरण रहे कि, वेदन्तियों के ‹ पल्य »म 
चरर सल्य.चादिर्यो की ^ पर्ति ° मे अ्राकाश-पाताल का अन्तर है द्सका कारण 
यद दं छि, पर्ह्म चैतन्यङूप नौर निगुंण दै; परन्तु प्रति जडरूप ज्नौरं सत्व- 
रन-तमरोमयी अर्थात सराण हे । इत विषय पर अधिके विचार आगे किया जायगा । 
यहा तिरु यदी विचार कएना है कि सौल्य-वादियों का सत क्या हे । जव दम इष 
भकार “सूच्म' चर स्थल, श्यक्त' जर ‹ अन्यक्त ' शब्दो का अथं सममः लेते, 
तव कना पड़ेगा कि सष्टि के आरै तें मलक पदां सूच, ओर अन्यक्त, अति के 
रूप से रदता दै, फिर व्ह ८ चाहे सूम दो या स्परूल हो ) व्यक्त अथात्‌ इन्दि 
गोचर होता है, श्नौर जव प्रलयकाल म इस व्यक्त स्वरूप का नाश श्ोता है 
तव फिर चह पदार्थं अव्यक्तं प्रति मे मिलकर अन्यक्त हो जाता है । गीताम 
भी यही सत देख पड़ता ह ( गी. २.२८ न्नर ८.१८ ) । सांख्यशाख तै इस अव्यक्त 
प्रकृति दी को : अक्र › भी कते दै, अर प्रकृति से होनेवाले सव पदार्थौ को भ्वर्‌ 
कते दं । यदौ ‹ षर शब्द्‌ का अर्थं संपूण नाश बहो दैः छिन्त विष व्यक्त 
स्वरूप का नाश द्री अपेक्षित है ! भक्ति के नौर भी अनेकं नाम है; जैते 
प्रधान; गुण-ोमिणी, बहुधानकः प्रसव-घरमिंणी इत्यादि । खष्टि के सव पदार्थौ 
का सुल्य सल दने के कारण उते ( रकृत को >) भधान कहते दँ । तीन गुण की 
साम्यावस्था का भंग स्वयं श्राप दी करती ह इसलिये उसे गुण-कोमिणी कते दहै । 
गुणत्रयरूपी पदारथ-मेद्‌ के चीजे भरकृति्म दे इसलिये उसे बहुधानक करते है 
श्नीर, अछि से ही सव पदार्थं उत्पन्न होते दं इसलिये उसे भसव-धर्मिणी कते इ । 
इस प्रकृति ही फो वेदान्तशासख मे "माया, अर्थात्‌ मायिक दिखाव)ः करते ह । 

खष्टि के सव पदाथ को “व्यक्त श्रीर “अव्यक्त या “त्र चौरं अक्षर इन दो विभागों 
मन टे के वाद्‌, अब यहु सोचना चाद्दिये कि, स्ेत्-सेत्र्त-विचार म बतलाये गये 
श्नात्मा, मन, इद्धि, अर्हकार चनौर इन्दियो को सांस्य-मत के अनुसार, किस विभाग 
या वर्गं मँ रखना चाददिये । चेन्न चौर इन्द्रियां तो जड द्री हः इस कारण उने का 
समावेश व्यक्त पदार्थौ म हो सकता है, पर्त मन, अद्धंकार, उुद्धि श्रौर विशेष 
करके आत्मा के विषय मे क्या कहा ज सकता है? यूरोप के वतमान ससय ॐ भिद 
खष्टशाखन्न शकल ने अपने न्य मे लिखा ई कि मन; वुद्धि, अकार आर आत्मा 
ये सव, शरीर कै धर्म॒ है । उदाहरणार्थं, इम देखते दै ६ जव मनुष्य का 
मस्तिष्क बिगड़ जाता है तव उसकी स्मर्ण-शक्ति न्ट हो जाती ईद ओर वहं पाराल 
मी दो जाता दै । इसी प्रकार धिर परं चोट लगने से जव ससतिष्क का कोहं भाग 
बिगड़ जाता दहै तब भी उल माग की मानसिक शक्ति न्ट दो जाती दहै । सारं 
` य टे कि, सनोधमं भी जड़ मस्तिष्क के ष्टी शुर द; अतयव वे जड़ वतु से 


कापिरुखांस्यद्ासरे अथवा क्षराक्षराविचार । १६१ 


कभी अलग नष्ट किये जा सक्ते, श्नौर इसी लिये मह्िष्क के साय साय मनोधम 
ञ्जौर आत्मा को भी ^ व्यक्त पदार्थौ कै वर्गं मे शामिल करना चाहिये । यदि यद्‌ 
जड-वाद्‌ भान जिया जाय तो त में केवल अग्यक्त ओर जड़ भ्रकृति द्वी शेप रह 
जाती है, क्योकि सब ग्रत पदां इत मूल अव्यक्त प्रकृति से दही वने हं। एेसी यव्या 
मे प्रकृति $ विवा जगव्‌ छा कता था इत्पादकत दूसरा कोई मी मही हो स्ता । 
तव तो यष्टी कना दोगा फि, मूल भक्ति की शक्ति धीरे धीरे वदती राई भ्रार 
न्त भे उसी को चैतन्य था श्ात्मा का स्वरूप प्रा दहो गया । सत्काय वाद्‌ क 
समान, इस भूल शकृति के कुच कायदे या नियत चने दए ह; न्नौर उन्ही 
नियमों के अनुसार संव जगत्‌, चौर साथ दही साय मनुप्य मी कदी के समान 
बतवि किया करता ह । जड-प्रकूति के सिवा आत्मा कां भन्न वस्तु दं 
नही, तव कना नदीं होगा कि यात्मा न तो अविनाश्ची दं ओर न स्तत्र । त्र 
मो या सुक्ति की आवश्यकता ही क्या ह ? प्रत्येक मनुप्य को मासूम दता इ [र 
मैं अपनी इच्छा के चुपार अक काम फर गा; परंतु वइ सव केवल अम दै ! 
प्रति जित भोर खीचेगी उदी च्नोर मनुज्व को छकना पड़ेगा! अथवा किसी कविं 
के कथनानुसार कष्टना चाहिये क्रि, ^“ यद सादा विश्व एक वुत्त वड़ा कारागार ह, 
प्राशिमात्न छदी है ओर पदायी के गुणधर्म वेदिर्यो ई ~ इन बेदिर्यो को कोट 
तोड़ नदीं सकता । ” वस, यदही दकल के मत का सारांश इ। उलकं 
मताघुलार सारी सि छा मूल कारण एक जड़ शौर अन्यक्त शरक्रति ही 
है, इसाशिये उसने पने सिद्धान्त को सिफं ° ^“ अद्वत ” कषा ह ! परंतु 
यह अदत जडमूलक है, धर्थात्‌ अकेली जड भरकृति मे ष्टी सव वात्ता का 
समावेश्च करता द, इष कारण इम इसे जडद्वेत या ्ाधिभततिक-शाखद्वेत कहग । 
मारे साल्यशाल्नकार इस जडद्रैत को नहीं मानते । वे क्ते दँ कि मन, 
बुद्धि चीर अष्धकार, पचभूतात्मर जड प्रङृति दी के धमं इ, चौर सल्यश्नाल्म 
भी यी लिखा ह ि अन्यक्त प्रकृति से ही वद्धि, अर्दशार इत्यादि यणं क्रम 
कम से उत्पद्च दते जाते है । पर्त उनश् छथन इं कि, जड़ प्रकृति से चंतन्य कौ 
उत्पतति नरीं हो सकती, इतना द्री नदी, वरनू जिस प्रकार कोई मनुण्य तपने दही 
करथो पर चैट न्वी सकता, उसी प्रकार प्रह्ति को जाननेवाल्ला या देखनेवाला 
जव तक प्रकृति से भिन्ने न ष्टो तव तक चइ “ मं यद जानता द्ू--बरह्‌ जानता दुः 
रत्यादि भापा-ज्यवद्ार का उपयोग कर दही नद्वी सक्ता । आर इस जगद्‌ के व्यव- 
श्टारौ की नोर देखने से तो सवं लोगो का यद्ध जनुमव जान पडता दहं कि ^मंजो 
ङु ठेखता ह या जानत्ता दं वद सुम से भिन्न दे ` । इसलिये साख्यश्चाखवालों ने 
कष्टा है कि ताता अर जथ, देखनेवाला रौर टेखने शी वत्तु या श्क्ृति को देशने 





# ठेकान का मूलरान्द्‌ 1001571 है । भौर इतस्त विषय पर उसने एक स्वतन्त्र 
न्थ मी ठ्खिहै। 
गी. र्‌ २१ 


१६२ गीतारहस्य मथवा कसयोगकाख् । 


वाला अर जड़ पङ्ति, इस दोगा बात को मूल से दी क्‌ शृथक्‌ मानना चाये 
( सा. का. १७ ) । पिले धकरण मेँ जिते चोत्रज्ञ या त्मा कदा है, वही यह 
देखनेवाला, ञाता था उपभोग करनेवाला है, ओर इसे ष्टी सांस्यशाच्च मे ‹ पुरु › 
या ^ ज्ञ › (ज्ञाता ) कते इँ । यदह जाता प्रकृति से भिन्न है इस कारण निसर्गं से 
ी भ्रङ्ति के तीनो ( सत्व, रज रौर तम ) गुणो के परे रता हे; अर्थात्‌ यहं 
निर्विकार अर निगुण दै, अर जानने या देखने के सिवा ङ्व मी नहीं करता । 
इससे यद्‌ भी मालूम हो जाता है कि जगत्‌ मे जो घटनां होती रहती है वे 
सन ग्रकृति दी के खेल ह । सारांश यद दै, कि प्रकृति चचेतन या जड है चीर 
पुरुष सचेतन दै; प्रकृति सव काम सविया करती है ओर पुरुष उदासीन या अकता 
है, अकृनि चरिगुणात्मक है आर पुरुष निरणा दे; प्रकृति अंधी द श्नौर पुरुप साती 
द । इस भकार इस सृष्टि मे यही दो भिच्च भिन्न तत्व अनादिसिद्ध, स्वतत्र शौर 
स्वयंभू दे, यदी सास्यशाख का सिद्धान्त ह । इस वात को ध्यान मे रख करके दी 
मगवद्रीता मे पदतले कदा गया ह किं “५ श्रकूति पुरुषं चैव विद्धःयनादी उभावपि » 
-भङ्ृत्ति ओर पुरुप दोनो अनादि दँ ( गी. १३. १६); इसके वाद्‌ उनका 
चीन इस प्रकार किया गया हे “ काय-कारणकर्वतवे चतुः भरकृतिरुच्यते » अर्थात्‌ 
दे ज्रौर इन्द्रियों का व्यापार प्रकृति करती दै; नौर “ पुरुपः सुखदुःखानां 
भो्तवे, देतरच्यते ” अथात्‌ पुरुप सुखटुखो का उपभोग करने के लिप, 
कारण द । यद्यपि गीता मे भी श्रकृति भौर पुरुप अनादि माने गये है, तथापि यह 
वात ध्यान मे रखनी चाहिये कि. सांल्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों तत्व 
स्वतंत्र या स्वयंभू नदीं माने गये हैँ । कारण यद्ध है कि गीता मे सगवान्‌ श्रीश 
ने ग्रक्ृति को अपनी ' साया ` कहा है (गी. ७. १४, १४. ३ ). श्नौरं पुय कै 
विपय मे भी यदी कदा ह कि ^“ ममैवांशो जीवलोके ” ( गी, १५. ७) अर्थात्‌ 
वदद भी मेरा श्रश ई । इससे मालूम ष्टो जाता ई क गीता, सांस्यशाख से भी 
घयागे ब्‌ गहं हे । परु अमी उस वात की ञ्चार ध्याननदे कर हम यदी देले 
कि सांल्यघ्चाच क्या क्ता इ । 

साख्यशासख के अनुसार सृष्टि के सव पदार्थो के तीन वगं देति दे । पला 
छज्यक्त ( मूल प्रकृति ), दुसरा ्थक्त (प्रकृति के विकार ), भीर तीसरा पुरुष 
अर्थात्‌ ज्ञ । परंतु इनमे से प्रलय-काल के समय व्यक्त पदार्थो का स्वरूप न्ट ष्टो 
जाता हे; इसलिये अव मल म केवल प्रकृति श्वौर पुरुष दौ दी तत्व शेप रष जाते द। 
ये दोन मल तत्व, सांख्य-वादियो के मतानुसार अनादि श्नौर स्वयंभू है; इसलिये 
सस्यो को दवै्-वादी ८ दो भूल तत माननेवाते ) क्ते द । वे लोग, भङृति ज्र 
पुरुप के परे शवर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मूल तरव के नदीं मानते ° 








५ स्थर कटर निरीधर-वादी था । उसने अपनी सास्यकारिकां की अतिम उप॑ 
हारात्मक रतान आयि मँ कहा है, फ मूल धिषव प्रर ७० भागं थी । परन्तु कोलहुक जीर 


कापिरयांख्यदासन अथवा क्षराक्षरविचार । १६९२३ 


इसका कारण यद दैः #ि सगुणा ईशर, काल श्रौर स्वभाव, ये सव, व्यक्त ्टोने के 
कारण भकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्था में दी शामिल र; भौर, यदि ईश्वर 
को निगुण मने, तो सत्कार्य-वादानुतार निगुण मूल तत्व से तिगुणात्मक्‌ 
भ्रति कभी उत्पत्र नष्टीं टो सकती । इसलिये, उन्दने यष्ट निश्चित सिद्धान्त 
छया है छि प्रकृति भौर पुरुष को छोड कर इस सृष्टि का भौर कोई तीसरा 
मूल कारा न्ट है । हस प्रकार जव उन लोगं ने दो टी मूल तत्व निश्चित 
कर लिये तब शनं ने पने मत ढे ्मनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया 
दै फि इन दोनों मूज तत्वों से खष्टि कैते उत्पन्न इ है । वे कते ह, करि यद्यपि 
निगुण पुरुष कुद भी कर नहीं सकता, तथापि जव भति कै साथ उत संयोय 
होता है तव, नित भकार गाय श्चपने बडे के लिये दध दती दहै या लोदसुवक 
दोनों पास होने ते लोह मे भाक्ष॑ण शक्ति आजाती दै, उसी प्रकार मूल अल्यक्त 
भक्ति अपने गुणौ ८ मूच्छ अरर स्थूल ) का न्यक्त फलाव पुर्ष के सामने 
फलाने लगती ह ( सां, का. ५७ ) । यथपि पुरष सचेतन श्चौर ॒क्तात्ता हे, तथापि 


चिङुन के अनवाद के साथ, वव म, श्रीयत तकाराम तात्या नै जो पस्तकं मुद्रित की है, उनमें 
मूल विषय पर वेव ६९ आयि दै । इनचियि विल्सन साद्व ने अपने अनुवाद मै य्‌ 
संदेह भगट क्रिया है कि ७० दी आर्यां कौन सी है । प्रन्त॒ वह आयां उनको नही मिडी 
ओर उनकी शका का समाधान भी नदीं हुआ । हमारा मत है किंयह आयां वर्तमान 
६१ षीं आथां के भगे होगी । कारण यह है कि ६१ वीं भार्या पर गौडपादाचार्वं फा जो 
माप्य ह वद कुछ एक हौ आर्या प्र नदी दै तु दो आयांओं प्र है । गौर, यदि इस्त भाष्य 
कै प्रतीक पदों को ठे कर आर्या वनाई जाय तो वह इष प्रकार होगी - 

कारणमीश्वरभेके बुवते कार परे स्वमा वा । 

प्रजा" कथ निरुणते व्यक्तः काट, स्वभावश्च ॥ 
यह आर्या पिष्ठ>े ओर अगङे सदरम ( अथ या माव ), से डक टीक मिलती मी हे! इम 
आर्या मेँ निरीश्वर मत का प्रतिपादन है इसल्यि, जान पडता है कि, कियो ने इमे, पीछे 
से निकाल डाङा होगा । परन्तु, इप्त आर्या का शोधन करमेवाला सलुष्य इनका भाष्य मी 
निका डालना मूर गया, ईमाल्ये अव हम ईस मार्या का ठीके ठीक पता लमा सफते & 
ओर श्सी से उस मलुष्य को धन्यवाद दी देना चाद्य । अरेघाश्चतरोपनिषद के छव अध्याय 
के पदे म्र से प्रगर्होता दै करि, प्राचीन समयमे, कछ रोग सखभावे ओर काठ को 
ओर वेदान्ती ता उ्तके मी भगे वड कर ईश्वर को, जगत्‌ का मूल कारण मानते ये । वह 
मत यह ३.- 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल तथान्ये परिमुद्यमाना. । 

देवस्यैपा महिमा ० लोके येनेद भ्राम्यते ब्रह्मचकरम्‌ ॥ 
परन्तु श्रङ्ृष्ण ने उपयुक्त आयां को वतमान ६१ बीं आयां के वाद ॒सिफ यह वतठाने क 
च्यि ही रखा दे, कि ये तीनों मङ कारण (अर्थात्‌ स्वमाव्र, काठ ओर्‌ दश्वर ) माट्य-बव्ों 
को मान्य नहीं । 
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कवत अथीत्‌ निगु हने क कारण सवयं कमं रमे के कोद साधन उत पाव मद 
¦ अर प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली दे, तथापि जड़ या अचेतने हति ॐ 
कारण वह नही जानती क क्या करना चाद्ये । इष प्रकार रगडे शौर श्रये 
की यद जोडी हे; से अधिके कंपे पर गडा वैडे शौर पे दोन एक दूसरे 
ढी सद्ायता से मागे चलने लगे, वैते दी श्रेत श्रङति ओर सद्ेतन पुरुष 
का संयोग हो जाने पर स्ट के सव कायै श्रारम्भ श्टौ जाते ह (सा. का.२६)१। 
आर जित भ्रकार्‌ नाटक की रंगभूमि पर पर्तकों ॐ मनोरजनारथ एक ही नदी, कंभी 
एके तो कमी दूसरा दी प्वौग वन! कर नाचती रहती ई; उती प्रकार पुरष के 
लाम के लिये ( पुरपाथं के लिये ), यदपि पुरप ऊढ भी प्रितोपिक मषी देतातो 
मी, यड्‌ भरकृति सच्व-रन-तम गुरणा छी न्यूनाधिकवा से नेक रूप धारण कर 
उस सामने लगातार नाचती रहती दै ( सा. का. ५६ ) । प्हृति के इस नाच 
को देख कर, मोद से सूज जनि के कारण या वृयाभिमान के कारण, जव तक 
पप दस प्रकृति के दतत्व को स्वयं अपना दी कर्तृत्व मानता रइता हे रौर जद 
तक वद सुखदुःख फे काल मे प्वयं अपे को फसा रसता दहे, तथ तङ उते मोच 
या सुक्ति की प्राह कथी नदरी दो सकती ८ गी. २. २७ ) 1 परन्तु जि समय युप 
को यद कान द्धो जाय क त्रिगुणात्मक भति भिन्न दै रौर सैं भिन्न ई, उ ससव 
चदं मुक्त दी दै (गी, १२.२६,२०,१४. २०); योक, यथायं र पुरुप न तो कता 

समीर नर्वेधा दी ईै-वद्ध तो स्वतेत्र नौर निसरेतः केवल या घता है । जो 
ङ होता जाता द चह सव श्रकृति ही का सेल ई । यह तक फि मन शरीर धद 
भी श्रपि के ष्टी विकार ई, दइसानिये बुद्धि को जो क्ञान होता हे वष्ठ भौ भृति 
के कायौ काही फल हे । यद्‌ ज्ञान तीन प्रकार का दता है, जे सालक राजस 
र तामस ( गी, ८. २०--२२ ) 1 जघ वुद्धि कौ सारिवक छान ्रा्ठ शरोता दै 
तच पुर्प को यह मानूम दहने लगता हे कि मैं प्रकृति से भिन्न ह । सल-न- 
तमोगुण ्रकृति के री धमं, पुरुपके नही पुद्प निगुण ई खीर भरिगुणात्मक्रकति 
उसका दर्पण दै (ममा. श. २५४. ८) । जव य दुपंणा स्वच्ञ या निर्मल दो जाता 
ई, र्यात्‌ जव पनी यद युद्धि, जो प्रकृति का विकार है, साप्विक हौ जाती है, 
तब इस निर्मल दर्पण मे रुप को चपना वास्तविक पवकम दीखने गता रई घौर 
उसे यह्‌ वोध हो जाता है कि यै प्रह्ति से भिच्रह। उस समय य्‌ प्रहृत लमित 
दो कर उस पुरप फे सामने नाचना, खेलना या जाल रैलाना वंद छर देरी ₹। 
जव यह्‌ अवस्था प्रात दौ जाती ह तवं पुर्प सव पाशो या जाला से युक्त हो कर 
अपने स्वाभाविरु कैवल्य पद्‌ को पटच जाता चै । ‹ कैवद्य ` शब्द का र्थ है 
केवलता, छकेकापने, या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष की इस नैसर्गिक 
या स्वाभाविके स्थित्ति फो ही सांस्यशाख मे मेत्त ( सुखि या छुटकारा) कहते है । 
इस अवस्था के विषय मे सांस्य-वादियो ने एक वडुत ष्टी नाजुक प्रच का विचार 
उपत्थित किया दै । उनका प्रन दै, कि पुरुप प्रकृति फो छोड़ देता दै या भक्ति 
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रुप को छोड देती हे १ ड लोगो की ससमः मे यद पर वैसा दी निर्न भती 
रोगा ज्ञता यं पश्च कि, दले के लिये दुलद्िन ऊँची दै या दुलद्दिन के लिये 
दुला गना दै । क्योकि, जद दो स्तुभो का एक दूसरे से चियोग होता ईं तव 
म देखते दँ फ दोनों एक दूसरे छो छोड देती ई, इमकिये पेते परश्च का विचार 
करते से कुलं लाम नदीं दे, कि किक किलतो छोड़ दिया परन्तु, ऊच अधिक सोचने 
पर साच ष्टो जायगा &ि सांस्य-वादियो का उक्त प्रक्र, उनकी दृष्टि से श्रयोग्ध नदीं 
दै । सारध्ाख ॐ शसुसार ‹ पुरुप ' निर्गुण, चकत श्नौर उदासीन दे, इसकतिये 
तत्व से ^ छोडना ? था ५ पकडना ” क्रियाम का क्ती पुरुप न्दौ दो 
सकता ( गी. १३३१ ३२) । इसक्िये सांव्य-वादी कहते द, कि प्रकृति टी ‹ पुरपः 
को छौड दिया करती ई, धर्थात्‌ वही ‹ पुरुष ' से शपा चुटकारा या सुकति कर 
लेती ई, ष्योकि कर्तृत्व-धर्म ‹ प्रकृति ' दी का ई (सां. शा, ६२ नौर गी. १३.२५४) 1 
सारांश यद है कि, भुक्ति माम की धती कोहं निरामी चवस्या नदो दै जो ‹ पुरुष 
को कद वार से प्रा हौ जादी ष्ट, अथवा यद्‌ कष्िये किं वद्ध ‹ पुरूष ' की 
मूल रीर स्वामानिक स्थिति से कोई भिचच स्थिति मी नदी दे। मङ्घति शीर पुय मे 
वैसा ष्ठी स्वध हे सैपा डि घाद के वादरी लिलके छीर द्र े गदे म रहता ३ 
या ससा पानी शौर उसमे रद्नेवाज्ली मल्ली मे 1 सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणो से 
मोदित दो जाते द ओर पनी इस स्वामाचिक भिन्नता को पधान नदीं सकते; 
दसी कारण वे संसार-चक्त मे ते रददते ईं \ परन्तु, ज इस भिन्नता फो पर्चान 
लेत्रा दे, वद सुक्छ ष्ठ है । महाभारत (शां, १६४७, ५८, रश्प. ११; चौर 
३०६-३०८) मे लिखा है कि रसे टी पुरुष को ८ शताः” या “बुद्ध” ओरे “ कृत. 
सय कते दं । गीता के इस वचन “ एतद वुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ ” (गी, 
१५. २०) मे बुद्धिमान्‌ शब्द का भी यदी र्थ हे । अष्यात्म्राखे की दि से मोक्त 
का सन्ना स्वक्ममी यद्ीदे (वेसु शामा १,९.४) । पस्तु सास्यवादियों 
की अपेता अद्वैत वेदान्तियो का विरेप कथन यदह ३ फि, आत्मा मूल हीमे परह्य 
स्वरूप है शौर जव द्‌ पने मूल स्वरूप को श्र्थाद्‌ परह्य कौ पचान लेता 
दे तव टी उसकी सुकषि है । वे लोग यद कारश नदो वतक्ताते कि पुरूष निस- 
रतः ‹ केवल › ई । सास्य सौर वेदान्त का यदं मेदं अगले प्रकरणश मे प्यषट रीति 
से बतल्लाया जायगा । 

यथवि श्रेत वैदान्तियो को सास्य-बादिथी की यद्‌ धात मन्य हे, ‰ पृहप 
(यत्सा ) निरयण, उदासीन नौर सक्ती है, तथापि वे लोग, साल्यशाख्च की 
° पुष "सम्बन्धी दस दूसरी कर्पना को नदो मानते कि एक ही श्रकृति कौ देखमे- 
वाले (साधी ) ष्वरतत्र पुरुष सल मे दी अस्य हे ( पी. ८, ४, १३, २०-२२, 
ममा, शं. ३५१; नीर वेम शामा. २, १, १ देखो ) वेदान्तियो का कना ई, फि 
उपाधि-मेद्‌ के कारणा सव जीव भिन्न भित्र मालुम होते परंतु वस्ठुन सव बह्म दी 
दं । सांत्य-वातयों का मत है क्षि, जव दम देखते द कि प्रत्येक मसुष्य के! जन्मः 
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1 जीवन अलग अलग द, आर जव इस जगत्‌ भ दम यदह ॒भेद्‌ एते है 
कि कोई सुख है तो को दुःखी दहै, तव मानना पड़ता ई ि ्र्येक आत्मा या 
षुत मून से टी भिन्न हं शरीर उनकी संख्या भी अनंत ई ( सा, का, १८) । केवत 
भृति अर पुरुष ही सब खष्टि के मलततव द सटी; रतु उने सै पुरुष शब्द्‌ भ, 
सांस्य-वादियो के मतानुसार * भसंल्य पुरुषौ के समुदाय * का समावेश ्टोता है । 
इन ्रसंल्य पुरुष के श्र त्रिगुणात्मक भृति के सयोग से पुष्टि का सव भ्यवहार 
हो रहा है । प्रलेक पुरुष ओर प्रकृति फा जव संयोग होता हे तब भर्ति अपने 
गुणो! का जाला उस रष के सामने पैलाती ई नौर पुरुप उमक्ा उपमोग करता 
रहता दं । दसा होति टोते जिस पुष के चारो ओर की प्रकृति के सेल सासिविक हो 
जाते ई, उस पुरुष को दी ( सव पुरषो को नहीं ) सचा क्ञान प्रा होता ड; नौर 
उस पुरुष के लिये ही, भृति के सब खेल नैद्‌ हो जति हं एवं वह शपे सूल तथा 
कैवल्य पद्‌ को पहुच जाता है । परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया, 
तो भी शेष सब पुरुषों को संसार मे पसे दी रइना पड़ता हे । कदाचित कोड थद 
सममे, कचि ऽ्योही पुरुष इस प्रकार केवट्य प्रद्‌ को पहु जाता दै दोही ष्‌ 
एकदम प्रकृति के जाजे से दू जाता होगा; परन्तु सांस्य-मत के श्रनुसार यद समम 
गृलत दै । देह ओर इन्द्रिय रूपी भृति के विशार, उस मनुण्य की प्रत्यु तक उपे 
नहीं छोडते । सास्य-वादी इसका यद्ह कारण बतक्ताते हे कि, “जिस प्रकार कुम्हार 
का परिया, धड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर्‌ भी, पूर्व संस्छार के कारण छु 
देर त धूमत्ता दी रहता है, उसी शकार कैवल्य पद्‌ की प्राति हो जनि पर भी उस 
सयुप्य का शरीर कुच समय तक शेष रहता दै » ( सां. का. ६७ ) 1 तथापि उस 
शरीर से, कैवर्य पद प्रर आरढ होनेवाले पुरष को कुठ भी अङ्चन या सुख 
दुःख की बाधा नदी द्ोती । क्योकि, यद शर जड़ प्रकृति फा विकार होगे फ 
कारण श्वयं जड़ दी दे, इतिय इसे सुखदुःख दोनों समान दी दै चौर यदि यदह 
कदा जाय छि पुरुप को सुख दुःख की वाधा होती दई तो यह भी दीक नदीः 
क्योकि उसे मालुम है कि मे भक्ति से भिन्न ह, सव कत्व भ्ङृति का हैः मेर 
नदीं । एेसी अवस्था मे प्रकृति के मनमाने खेल इञ्रा करते द, परन्तु उवे सुख दुःख 
[| [~ (4 [4 
नहीं टोता अौर वद्ध सदा उदासीन ष्टी रहता द । जो पुरुप अकति के तीनों गुणौ 
से छूट कर यद शतान प्राप्त नदीं कर लेता, वद जन्म-मरण से छु्ी नदीं पा सकता, 
चाहे वद सत्वगुण के उत्करं के कारण देवयोनि मे जन्म ले, या रजोगुण के उत्कर्ष 
के कारण मानव-योनि मे जन्म ले, या तमेशुख की भ्रवलता के कारण पथु-कोटि्म 
जन्म लवे ( सां. का. ४४, ५४ ) । जन्म-मरणर्पी चक्र फ ये फलः भव्य मनुष्य 
को, उसके चारौ अर की प्रति अर्थात्‌ उसकी बुद्धि के सच्व-रनतम गुण के 
उत्कपै-श्रपकपं के कारण भाप्ठ श्रा करते हँ । गीता मे भीकद्धा ददे फ“ ऊध्व 
गच्छन्ति सत्वस्याः › सापिवक चृतति के पुरुप स्वग को जतत दँ आर तामस पुरषो 
क अधोगति प्रष्ठ रोती द ( गी, १४. १८ ) । परन्तु स्वर्गादि फले अनेत्य द । 
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निस जन्म-मरण से छुरी पाना है, या स्यो की परिभाषा के अनुसार जिस प्ति 
से भपनी भिन्नता अथात्‌ कैवल्य चिरस्यायी रखना दहै, ऽते त्रिगुणातीत दो करं 
विरक्त ( संन्यस्त ) रोने कै सिवा दूसरा मार्ग नरी है । कपिलाचार्य को यद 
वैराभ्य श्नौर ततान जपते दी भ्रा्ठ इश्रा था । परंतु यद स्थिति सव लोगो को जन्म 
टी से प्रा नही हो सकती, इपालिये तप्व-विवेक रूप साधन से ्रकृति चौर पुरष 
ङी भित्रता को पचान करं श्रव्ये पुरुप को अपनी बुद्धि शद्ध कर लेने का यत्त 
करना चािये । रस प्रयत्नो से जव इदि सात्विक दौ जाती रै, ती फिर उसमे छान; 
वैराग्य, देश्यं चादि गुण उत्पतन होते ह अर मनुष्य कौ अंत मे कैवल्य-पद्‌ प्राप्त 
हौ जाता है। निस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता ह उते प्राक्त कर लेनेके 
योग-सामथ्वं को ही यदह रेश्ववयं छदा ई । सादय-मत के अनुसार धर्यं की गयाना 
साक गुण भे ही की जाती दै परत कपिलाचार्य ने चत मं यह भेद्‌ सिया है कि 
केवल ध्म से स्वग -परा्षि दही होती है, जीर त्तान तथा बैरा (सन्यास) से मोक्तया 
कैवस्यपद्‌ आ्ठ द्योता है तथा पुटप के दुःखो की आयत्तिक निदृत्ति षट जाती ई । 

जव देदेन्द्ियो नौर बुद्धि मे पल सत्र गुण का उत्कं होता है रौर जव 
धीरे धीरे उन्नति होते दते श्त म पुरुष को यद्‌ क्न दहो जाता है क मै न्नेगुणा- 
त्मकं भति से भिन्न द, तत्र उसे साल्य-वादी “ तिगुणातीत ” अर्थात्‌ सस्व-रज- 
तम गुणो के परे पचा इ दते द । इस त्रियुणातीत अवस्था मे सस्व-रज-तम 
मे से कोई मी गुण शेप नदीं रहता । ऊच सूक्म विचार करने से मानना पड़ता 
हे कि वह तिगुणातीत अवस्था सालविक, राजघ श्नौर तामस इन तीन श्रव्या 
से भिन्न है। इसी भ्रभिभ्राय से भागकचत्त मे मदि के तामस, रानस शौर सावि 
मेद करने के परात्‌ एक नीर ्ौथा भद किथा गया है। तीनों गुणो के पार शदोजाते- 
वाला पुरुष निर्दैतक कहलातः दै ओर अभेद माव से जो भफिकी जाती दहै उसे 
५“ नि्युंण भाक्त » कते हैँ ( माग २ २६. ७-१४ ) । पतु सालिक, राजस ओर 
तामस इन तीर्न वमौ की अपदा वगीकरण के तर्त्वौ को व्यथ श्रध वदाना 
उचित नदीं है, इसलिये सास्य-वादी करते हँ $ सत्वगुण के अत्यंत उत्करं चे 
दी चत मे त्रिगुणातीत अवस्था प्रात इरा करती है नौर इसलिये वे इस अवस्थ 
ङी गणना साविक वर्ग भे दी करते दँ । गीताम मी यदह मत स्वीकार किया गया 
ह । उदाहरणार्थ, वरो का है करि “ जिस अभेदात्मक कान से यह्‌ मालूम हो 
कि सव छ्य एक दी द उली को सालिक शान कते हं ' (गी. १८. २० १। 
इसके सिवा सत्वगुण के वणान के बाद ही, गीता मँ १४ वे ्रष्याय के अतम, 
्रिुणातीत अव्या का वणन दै, पर्त भगवद्गीता को यदह भर्ति रीर पुरुप. 
चाला दैत मान्य नदी है इसक्िये ध्यान रखना चाद्धिये कि गीता मै ‹ प्रति >, 
^ पुरुष ` ‹ तरिगुणात्रीत › इत्यादि सांल्य-वादियों के पारिभाषिक शब्दौ का 
उपयोग कुद भित्र अथै म छया गया है, अथवा यद कदि रि गीता मं 
साल्यवादिों के द्वैत पर अद्वैत परवद्य की * छाप " सर्वत्र लगी इई ३ । उदाहर- 
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णार्थ, सांस्य-वादियो के अङ्ृति-पुरप.मेद का ही, गीता े १२ वे अष्याय भ 
वन द ( गी. १२. ३९-३४। परन्तु वरदौ ‹ भृति जीर ‹ रुष › शब्दौ का 
उपयोग छत्र र चेवक्ञ के अथै मे इमा है । इसी प्रकार ध्वे अध्याय भे त्र 
एातीत अव्या का वन ( गी, 9४. २२२७ ) भी उस सिद्ध पुरुप के विषयमे 
किवा गया हं जो विगुरात्मक माया के फंदे से चट कर उस परमात्मा को पदचा- 
नता हे कि जो प्रहरति चौर पुरुप के भी प्रे है । यह वणौन सांस्थ-वादिों के उस 
सिद्धान्त क अनुसार नद्हीं है जिसे द्वारा वे यद प्रतिपादन करते हे, कि ' प्रकृति: 
छीर ‹ पुरुष * दोन एथक थक्‌ तत्व हं ओर पुरुप का ' कैवट्य ` दही चिगुणातीत 
अवस्था हं । यह्‌ मेद चागे अध्यात्म-्रकरण मे अच्छी तरद्‌ सस्ता दिया गया 
दे । परन्तु, गतता स यद्यपि अध्यात्म पच्च द्री प्रतिपादित किया गया है, तथापि 
्माष्यातमिक त्वो का वणन करते समय मगवाच्र्‌ श्रीङृष्ण ने सांख्य प्रि- 
मापा का खर युकि-वाद्‌ का र जगह उपयोग किया है, इसलिये संभव हे कि 
गीता पट्ते समय कोड यद्‌ सममत वैठे कि गीता को सांल्य-वादियो के दी सिद्धान्त 
ग्राह्य हे । इस रम कौ दृटने के लिये दी सांल्यशाख नोर गीता के तद्‌-सद्श 
सिद्धान्तो का सेद फिरसे यदौ वतलाया गया दे । वेदान्तसूत्रों के मान्य मे श्री- 
शंकराचार्य ने कषा है कि उपनिषदों के इस श्दवैत लिद्धान्त को न लोड कर रि 
^ ्ङ्ृति शनौर पुरुष के परे इस जगत्‌ का परबरह्मरूपी एक री सूल्तत्व है ओर 
उसी घे अ्ङृतिःपुरुष चादि सव एटि की सी उत्यत्त दु इ, » सांस्यशाख के शेष 
सिद्धान्त दथ अग्राह्य नहीं है ( वेस्‌. शा. मा, २, १.३. ) 1 यदी वात गीता फे 
उपपादन फँ विषयमे सी चरितार्थं दाती दै । 


आसवं प्रकरण । 
बिश्व की रचना चनौर सहार । 


"षरि 


गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । # 


सहाभारत, शांति ३०५. २३। 

हस्‌ वाता विवेचन टो घुका, , कि कापिल सांय के अनुसार संसार मजो 

दो स्वतन्त्र मूलतस्व- प्रकृति अर पुरुष उनका सरूप क्या है, घौर 

जव इन दोनों का संयोग ष्टी निमित्त कारण दो जाता दै तव पुरुष फे सामने प्रकृति 
अपने गुणों का जाला कैसे कलाया करती ई, श्नीर उस जाले से इम को अपना छुट- 
कादा किस भकार कर सेना चाद्ये । परन्तु व तक दस का स्पष्टीकरण नहीं 
करिया गया कि, भरकरति अपने जाले कौ ( अथवा खेल, ससार या ज्ञानेश्वर महाराज 
के शब्दं मे ‹ प्रकृति की खकसाल › को ) किस करम से पुरुष के सामने कैलाया 
करती है चोर उसका लय किस भकार इभा करता हे । भृति के इस व्यापारं ष्टी 
को ‹ विश्च की रचना जौर संदएर ' कदत दै, भौर इसी विधय का विवेचन प्रतत 
प्रकरण सें किया जायगा । सांख्य-मत के अनुसार भरति ने इल जगन या खि को 
भरसंठथ पुरुषों फे लामके किये दही निर्माण करिया दहे } ‹ दातवोध › म, श्री समयं 
रामदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे व्रह्माड के निमीण होने का बहुत अच्चा 
वरन करिया है । उसी वपन से ' विश्व छी रचना चौर संहार ° शब्द्‌ इस प्रकरणं 
भ किये गये हं ¦ इसी प्रकार, भगवद्धीता के सातवे चोर च्राठवें अष्पायों मे, सुख्यतः 
इसी विषय का भ्रतिपादन किया गया है । चीर, ग्यारद्वं अष्याय के अरम 
म अनने श्रृष्ण से ज यह प्रार्थना की है कि “ भवाप्ययौ हि भूतानां 
श्रुती विशरशो सया » ( गी. ११. २) -- भो की उत्पत्ति न्नौर प्रलय (जो 
आपने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको ) मेने सुना, अव यमे अपना विश्वरूप 
रत्यक्त दिखा कर छतां फीजिये--उसक्षे यइ बात स्पष्ट दौ जती दे छि, विश्व 
की रचना घौर संहार चर-अच्चर-विचार रही का एक सुल्य भाग इह । ‹ ज्ञान ° 
चह हे जिससे यद बात मालूम ष्टो जाती ई कि सृष्टि के चनेक ( नाना ) व्यक्त 
पदार्था भ एक ही श्ग्यक्त भूल द्रम्य है ( गीता १८, २०), श्भौर ‹ विज्ञान › ऽते 
कते है जिससे यट मालूम हो कि एक दी मूलभूत अन्यक्त द्रव्य से भिन्न भिन्न 
प्मनेक पदार्थं किस भकार सलग अलग निर्मितं इए ८ गी. १३. ३०); श्रौर इस 


* ^“ गुणो से हीं गुणो की उरत्वत्ति होती है भीर उन्दी मे उनका ल्य हो जाता है। * 
मीरर्‌, २२ 
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भ न केवल चर-चक्चर-विचार ही का समावेश होता हे, छिन्त पेभ्र-पेतर्- 
शौर अध्यात्म विषयौ का भी समावेश हो जाता है! ५ 
भगवदीता $ मतानुसार ङ्ृति अपना खेल करने या सि का कार्थ चक्तने 
के किये स्वतन्् यहीं दै, किन्तु उसे यड काम दै्चर की इच्छा क अनुसार करना 
पडता है ८ गी. ६. ९० ) ! परन्तु, पले बतलाया जा चका ह ङि, कपिलाच्ा् 
ग रति को स्वतन््र माना दहे । सासयशा् के असुसार, भर्ति का संसार भाम 
होने फे तिथे, ‹ पुरुष का सयोग › द्री निमित्त-कारण बस टो जता है । इस 
विषय मे प्रति श्नौर किघी कौ भी श्रेत्ता नदी डरती । सख्यो का यद केयन है 
कि, ज्योही दुरष चीर प्रकृति का सयोग होता रै लोदी उशी टकसान जारी श 
जात हे; जि भकार वसन्त ऋतु मे दौ मे नये पतते देख पडते भौर करमशः एत 
ननौ फल चनि लगते है ( मभा. शा. २६१. ७६; मनु, १, ३०); उती भकार 
्रक्ति की मूल साम्यावत्या न्ट हो जाती है च्नौर उसके गुणो का विष्तार होने 
लगता दै । इसके विरदध वेदसंहिताः, उपनिषद्‌ भौर स्छति.य्थो भ प्रकृति को भूत 
न मान फर प्रवद्य को मूल माना है; अर परत्रह्म से पुष्टि की रत्यत्ति देने के 
विषय म भिन्न भिन्न वर्णन किये गये ह जैवे ५ दिररायग्मः समवतर 
भूत्य जातः पतिरेक च्रासीत्‌  -- पले ददिरयगमं (ऋ, १०. ५२१ 4), 
प्रर इस हिरणयग्म से अथवा सत्य से सव सृष्टि उत्न्न दुद ( क्र. १०. ७२; 
१०. १६० ), अथवा पहले पानी इत्पन्र द्रा ( कर, १०, ८२. &; तै, बा, १.१. 
द. ७; पै. इ, १,१. २) श्नौर फिर उसते सृष्ट हुदै, इस पानी मेँ एक भंडा उत्तर 
इभा जर उससे बरह्मा उत्पन्न हुआ, तथा बरह्मा से अथवा उस मूल अंडे से ही 
सारा जगत्‌ उत्पन्न दुघा ( मनु. १. ८१२; छं. ३. १६); अथवा कही ब्रह्म 
( पुरूष) आपै दिस्त ते खी होगया (छु. १, ४.३, मनु, 9.२२) अथवा पानी 
उत्पतन दोन के पते ही पुरुप था ( २६, ७. ६ ), अथवा पते परवह से तेन, 
पानी, चनौर पृथ्वी (अन्न) थही तीन तत्व उत्प इष श्रौर पश्चात्‌ उनके 
मिश्र भरे सव पदार्थं बने ( वां. ६. २-६ ) यथपि उक्त वशंनें भ बहुत भिता 
हे, तथापि वेदान्तसूत्रं ( २, ३. 9-१५) मे घंतिम निय यद किया गया द; 


् [3 


& आत्मरूपी मूलबह्य से ष्टी काश्च चदि एत्चमदामत क्रमशः उत्पतन इए +| 
(वै. उ. २. १) । प्रकृति, मदत्‌ दि तलो का भी उदेव कड (३. ११), 
्ै्ायसी ( ६. १०), शेता्चतर (४, १०,६. 3६ ), आदि उपनिषद्‌] स ष्ट रीति 
तै किया गथा है । इतति देख पड़ेगा फ, यथपि वेदान्तं मतवाले प्रकृति सो 
सवततर न मानते दौ, तथापि जव एक चार शुद्ध नह्य दही यै मायात्सक श्ृति- हप 
विकार द्मौचर ष्टोने लगता है तव, अगे सृष्टि फ उत्पत्तिक्रम के सम्बन्ध म 
इनका रौर सास्यमतवालयं का त मर मेल हो सया शोर, इसी कारण सदा" 
भारत भ का ईै कि ^ इतिहास, पुराण, अथंशाच्च दि तजो इछ शान भरा 
ह वह सव सांवयो ते प्रा हु ह ? ( शां, ३०११ १०८, १०६ )} उसका य 
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मतलव्र नष्टौ हे, कि वेदान्तियो ने अथवा पौराणिको ने यह शतान कपिल से भ्ठ 
किया डे, किन्तु यही पर केवल इतना ही अर्थं अभिप्रेत ईै, फ सृष्टि के उत्पत्तिक्रम 
का ज्ञानं सर्वत्र एक सा देख पडता ₹३ै। इतना दी नदी, किन्तु यद मी कहा जा 
सकता है, कि यदी पर सास्य शब्द्‌ का प्रयोग ° ज्ञान › ऊ व्यापक अचं हीमं 
करिया गया दै! कपिला चायं ने सट के उत्पत्तिक्रम का वरन शाखीय धट से विशेष 
पदति-पर्वक छया है; अर मगवद्रीता मे मी विशेष करके इसी सांख्य-कम का 
स्वीकार क्रिया गया है, इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरणा म क्षिया जायगा । 
„ सांल्यों का सिद्धान्त हे रि, इन्दियो को अगोचर अथात्‌ न्यक्त, सूद्म, 
शौर चारो शरोर अखडित भे हुए एक ही निरवयव मूल व्य से, सारी व्यक्त सुषटि 
उत्पतन हुदै रै । यद पिद्धान्त पश्चिमी देशों के अवौचीन आधिभौतिक-शाद्ज को 
ग्राह्य हे । भ्ाह् दी क्यो, अव तो उन्दो ने यद भी निधितं किया है, कि इस भूल 
दव्य फी शक्ति का करमशः विकास दोता आया दे, नीर हस पूर्वौपर कम को छोड 
श्रघानक या निरय॑क कृ मी निमाण नदीं हृदया दहै । इसी मत को उत्कान्ति-वाद्‌ 
था विकास-पिद्धन्तं कद्ते ह । जव यद सिद्धान्त पश्चिमी र्ट म, गतत शताब्दी 
मै, पले पलं हंद निकाला गया, तवं वर्दी षंडी खलबती मच गदे थी । ईसा 
ध्म॑पुस्तकों म यदद वणन है कि, ईश्वरं ने पचमदाभूतों को श्रौर जगम वर्ग के 
भतथेक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर पएरथक्‌ पथक्‌ श्रौर श्वत निर्माण 
करिया है, भ्नीरं दसी मत को, उत्कान्ति-वाद्‌ कै पहले, सव ईसाई लोग सय भानते 
थे । श्रतएव, जव ईसा धमं का उक्त पिद्धान्त उत्कान्ति-वाद से असत्य ठ्राया 
जाने लगा, तव उत्ान्ति-वादियों पर खूव जोर से आक्रमण श्चौर कटाक्त श्टोने लगे। 
ये कटाक्त आज कल भी न्यूनाधिक दते दी रहते दँ । तथापि, शास्रीय सदय भ 
श्रधिक शक्ते होने के कारण, सष्टयुत्पत्ति के सवध मे सवं विद्वानों फो उ्फान्ति 
सत ष्टी आज कल शधिक श्राय रोने लगा द । दस मत का सारांश य दैः-~ 
सू्येमाला मे प्ले इह एक ष्टी सुच्म व्य था, उसकी गति अथवा ऽष्याता का 
परिमाणा धटता गया, तव उक्त द्व्य का अधिकाधेक सकोच हीने लगा रौर ष्थ्वी 
समेत सब प्रह मशः उत्पन्न इए, भ्त मे जो शेष भ्रंश बचा, वही स्यं दै । ष्थ्वी 
का भी, सूयं के सदश, पले एक उष्ण गोला था, परन्तु यो ण्यो उसकी उष्णता 
कम होती ग लं सयो मूल न्यो मे से ङु दन्य पतले शौर ङ धने हौ गये, इवं 
भकार श्वी के ऊपर की इवा ओर पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का चड़ 
गोला--ये तीन पदार्थं बने, श्नौर इसके वाद्‌, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से 
सव सजीव तथा निर्जीव पष्ट उत्पन्न इद हे । खारवन प्रति पंडितं मे तो यह प्रति- 
पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे फीडे से वटूते वते अपनी वतमान 
अव्या म रा पंचा है । परन्तु चव तक आथिभोतिक-वादियों मे नीर अध्यात्म- 
थादिरयो मे इस श्रात पर घडूत मतभेद दै, कि इस सारी पि के मूल भें श्रात्मा 
जैसे किष भिन्न चनौर प्व तत्व फो मानना श्राद्िये था नदी । हेकल के सद्या 
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ङ पंडित यद्र मान कर, फ जड़ पदार्थौ से दी बहते अटते ्ात्मा रौर चै 
की उत्पत्ति व का प्रतिपादन करते दै, अर इसके विरुद कान त 
का यद्‌ कयन इ कि, इमे सृष्टि का नो लान शता है वद हमा 
आत्मा ऊ एरीकरणा-ज्यापार का फल है इसलिये आत्मा को एक श्रत्व 
मानना दी पडता दै । क्योकि यह्‌ कना-करि जो नात्मा आद्य सृष्टि का शाता है 
वद उसी सृष्टि करा एकं माग ई अथवा उल सृि ही से वह उत्पन्न इश्रा चैतद. 
ष्टि से ठीक वैसा इी असर्मनस या भ्रामक प्रतीत दोगा जैसे यद उपि, क दम 
स्वयं पने दी कंधे पर बैड सक्ते दहै । यदी कारण दै कि सांस्यशाल भे र्ति 
सीर घुटष ये दो स्वतंत्र तत्व माने गये हे । सारोश यद है कि, ्ाधिभौतिकि सि 
ज्ञान चाद जितना बट गया हौ तथापि अब तक पश्चिमी देशों भ बुतेरे बडे बे 
पंडित यदी भरतिपादन क्षिया करते दै, छि सृष्टि कै मूल तत्व केष्वरूप का विवेदनेभिग्र 
पद्धति ददी सै क्रिया जाना चाहिये । परन्तु, यदि केवल इतना दही विचार क्षिया 
जाय, फि एक जड़ भ्रति से आगे सव भ्यक्त पदां कि क्म से बने ₹तो पाण्कषं को 
मालूम टौ जायगा कि पथिमी उत्करांति-मत मे श्नौर सांल्यशाख मे वर्णित हृति 
के कार्य-संव॑धी त्वौ मँ कोड विशेष अन्तर नरी दे । क्योकि इस ल्य सिद्धान्त सै 
दोना स्मत दँ फ़ अन्यक, सूम अरे एक ही मूल प्रकृति से मशः ( सूस 
अर यूल ) विविध तथा स्यक्त सृष्टि निमित इ दै । परु अव आधिभौतिक 
शाखो ॐ क्लान की खूब श्रद्ध ष्टौ जने कै कारण, सांल्य-वादिरयी फ ° स्व, रन, 
तम ° इन तीन गुणौ ॐ बदले, आधुनिक सृषटिशाखतो ने गति, ऽष्णाता भौर 
्याकरषणा-शक्ति छो प्रधान गुण मान रका ई । यदह वात सच दै, क ‹ स्वे, रभ, 
तम › गुणौ की न्यूनाधिकता के परिमाण की चपेक्ताः उष्णाता अथवा आकर्षण- 
शाके की न्यूनाधिकता की बातत आधिभौतिक शाख की दष्ट ॐ सरलतापूर्वक समभ 
भे भ्रा जाती दै । तथापि, गुणो ॐ विकास अथवा गुणोत्कर्ष का जो यहं स्व शै, 
8 गुणा गुणेषु वर्वन्ते ” ( गी. ३, २८ ), वद्‌ दोनों चोर समान ष्टी दै। 
सरस्य-शाखल्तौ का कथन दै कि, जिस सरं मोड्दार प॑से को धीरे धीरे सोलते ह 
उसी तरह सत्व-रज-तम की साम्यावस्था म रहनेवाली भति की तद्द जब धीरे धीरे 
खुलने खरती दै, तव सव ष्यक्त सुषि निर्मित ्दोती है--इस कथन म ओर उत्तान. 
वाद्‌ म वस्तुतः कुल्र भेदं नहीं हे । तथापि, यद्‌ मेद ताचिक धर्म॑ष्टि से ध्यानं मे 
रखमे योग्य है कि, ईैसादे धम क समान शुणोत्कपै-तस्व का अनादर न करते इए, 
गीता मं ओर अंशतः उपनिषद्‌ आदि वैदिक भन्धों मे मी, अद्ैत वेदान्त के साथ दी 
साथ, मिना फिसी विरोध के, गुणोत्कप-वाद स्वीकार किया गया है । 

श्रव देखना चादिये कि भृति के विकास-कम के विषय में सांस्य-शाजकर्दे 
का स्या कयन इ । इस क्रम ही को गुणोत्कषं श्रथवा गुणपरिणाम-बाद कषते ईै। 
यष्ट बतलाने की रावेश्यकता नदीं कि, कोद काम आम करने के प्ते मनुष्य 
उसे अपनी बुद्धि से निशित कर जेता दै, अथवा पले काम करने की बुद्धि या 
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इच्छा उमे उत्प इ केरती हे । उपनिधौ म मी इस अकार्‌ का वगौन इ 
कि, रूम मे सूल परमात्मा को यद्‌ बुद्धि या इच्छा हुदै कि ष्टम भरनेक दाना 
चाि- * व्य ्रसायेय *--श्ौर सक वाद पुष्टि उत्यन्न इद ( छ. ६ २. 
३ तै, २ ६ )। इसी न्याय के अनुसार अव्यक्त प्रकृति भी भपनी साम्यावस्या 
को मग करके भ्य सुटि के निम करने का निश्चय पले कर लिवा करती दहै । 
अतएव, स्थो ने यहं निशित किया द, कि परति मै ' ्रवसायात्मिक बु ° का 
शण पदे उत्पतन इया करता दै । सा्यं्च यदह दै कि, भिक्त प्रकार मनुष्य क़ो 
पले कच काम करने फी इच्छा या वुद्धि इचा करती दं उमी भकार भर्ति को भी 
अपना विस्तार करने या पसारा पसारने ढी उदधि. पने इश्च करती ₹ । परन्तु इन 
दोनो मे वड़ा भारी अन्तर यद्‌ द, कि भुप्य-्राणी सचेतन ष्टोने के कारणा, चर्थात्‌ 
उसमे प्रङृति की इद्धि के साथ सचेतन पुरष का ( आत्मा का ) संयो शने 
कै कारणा, चह स्वय पनी व्यवपायातपक बुद्धि कौ जान सकता है, मौर, अहृत 
स्वय अ्ेतन अर्थाद्‌ जड़ है इसलिये उसको चपनी बुद्धि का ङ्च ञान नदी 
रहना । यद्‌ अन्तर, पुदष के संयोग से प्रकृति मे त्यच्च दोनेवालै चतन्थ ॐ कारण, 
इभा करता ६, यद केवल जड या अचेतन भ्रङति का गुण नदौ ह । अर्वाचीन 
भाधिमीतिक सृि-शा््च मी श्रव कहने गे द, कि यदि यदह न माना जाय छ 
मानवी इच्छा की वराविरी करनेवाली छन्तु अस्वयविद्य शक्ति जड़ पदाधौ भ मी 
रहती दै, ठो गुरुत्वाकर्पणा अथवा रसायन-करिया का श्नौर लोक का भक्षा 
तथा अपसारण प्रति केवल जड़ सृष्टि मे इ दमगोचर रहोनेवालते गुणो का मल 
कारण ठीक शीङ वतलाया नहीं ना सकता ° । आधुनिक सृषटि-शाख् के उक्त मत 
पर ध्यान देने से सांग्यों का यह्‌ सिद्धान्त श्नाशच्थकारक नीं प्रतीत रोता; कि 
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कृति मँ पडले बुद्धि-गुण का भादुभौव होता दै । भृति मे प्रथम इत्यन्न होनेवाजे 
इत गणं को, यदि समाप चाहे तो,धचेतन अयवा श्रस्वयवे्य शअरथौत शपते ापको 
शात न दोनेवाज इद्धि कद सकते ददं । परु, उते चाहे जो कर, इसमे सन्देह 
नहीं कि मनुष्य को ्टोनेवाली इद्धि ओर भृति को दोनेवाली बुद्धि दोनो मूलम 
एक ष्टी भेणी की दैः भौर इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्याख्या मी एकं 
ष्टी सी फी गई दं । इस इद्धि के ड ' मदत्‌, क्ञान, मति, आसुरी, भका, स्याति › 
नादि न्य नाम मी ह । मालूम होता ह कि इनमे से ‹ महत्‌ " ( पुय कता 
का एकवचन महानू=वड़1 ) नाम इस गुण छ श्रता के कारण, दिया गया होगा, 
श्रथवा द्रघल्िये दिया गया होगा कि वर श्रृति बट्ने लगती दै । र्ति भै पटले 
इत्यत होनेवाला महान्‌ अथव बुद्धि-युणा 'सत्व-रज-तम, के मिश्रणा दी का परिणाम 
दे, इसलिये भरति की यदह इद्धि यद्यपि देखने भ एक दही प्रतीत होती हो तथापि 
यह्‌ ते कर प्रकार शी छो सकती हे । शयोक ये युख-सत्व, रज शौर तम-अथम 
इष्टि से यथपि तीन ही ह, तथापि विचार-दृषटि से प्रगट हौ जाता है छ इन्कैमिश्य 
मै भेक गुण का परिमाणा अनंत रीति से भिन्न भिन्न इमा करता है; अौर, इसी 
लिये, इन तीनों म ते प्रत्येक रुण के अनत भिन्न परिमाणा से उत्पन्न ्टोनेवाले दुधि 
क प्रकार भी त्रिधात श्रन॑तं दहो सकते दै ! अष्यक्त प्रति से निर्मित ोनेवाली यदह 
इद्धि भी भ्रकृति के ही सदश सूम होती दै । परन्तु पिल्ले प्रकरण मे ' व्यक्त › 
दयौर ' चग्यक्त › तथा ‹ सद्म › रौर ‹ श्थूल › का जो र्थं बतलाया गया है उसके 
अनुसार, यद उदधि प्रकृति के समान प्रदम शने पर मी उसके समान अन्यक्त 
नष्ी दै-मनुष्य छो इसा क्वान दो सकता है । अतएव, अव यदह सिद्ध शौ 
सुका कि इस अद्धि का समावेश भ्यक्त मे ( अर्थात मनुष्य को गौचर दीनेवाल 
पद्‌ाथौ मे ) ष्टोता ई, चौर सस्यशाख मै, न केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के भागे 
कृति के सव विकार भी व्यक्त दी माने जति हँ । एक मूल प्रकृति के सिवा कोद 
भी न्य त्व व्यक्त नदी दे । 

दस श्रशटार, यपि अव्यक्त कृतिम ष्यक्त भ्यवसायात्मिक डुद्धि उत्पन्न दी जाती 
ह, तथापि श्रकृति अव तक इकसा ही वनी रदती है । दस इकसा-पन का मोग 
होना ओर वडुसा-पन या विविधात्व का ऽत्यन्न 'होन। ही एयत्व कद्लाता है । 
उदाहरणार्थ, पारे का ज्ञमीन पर गिरना रौर उ की चलग अलग छोरी लोदी गोलिर्यो 
वन जाना । बुद्धि ॐ वाद्‌ जव तक यद एथक्ता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक 
एक प्रकृति के चनेक पदार्थं षो जाना घंभव नरं । बुद्धि से खगे उत्पन्न होनेवाली इस 
पृथकृता ॐ गुणा को दी ° अद्कार ` कदत दै । क्योकि एयक्ता ' मै -तू › शब्दो से 
टी प्रथम व्यक्त की जाती दै; श्नीर ' मै-द्‌ ` का अर्थं दी अह-कार, अथवा रहं 
अदं ( म~न ) करना, ₹ै । प्रकृति में उत्पन्न दोनेवलि अर्हकार के इ गुण को, यदि 
छ्राप चाहं तो, अस्वय॑वे्य अर्यात्‌ अपने चाप को ज्ञात न दहोनेवाला अकार कद्‌ 
सकते ह । परन्तु, सरण रदे कि मलुष्य मे रग द्नेवाला अकार, आरं॒वद्‌ 


विश्च द्री रचना जर सहार । १७५ 


अद्कार छि जिसके कारया पेड, पत्थरः पानी, अथवा भिन्न भिन्न शूल परमाणु 
एक टी प्रति से उत्यत् होते हये दोनो एक ही जाति के दं । मेद्‌ केवल इतना 
ष्टी कि, पत्थर मे चैतन्य न इने के कारणा उसे / अद काक्तान नहीं 
हाता ओर यह न होने के कारण ‹ मैच. क कर स्वाभिमानपुवंके वद छयपनी 
एरथकता किसी पर भ्रगद नदौ कर सकता । सारांश्च यद कि, दृप्रो से पुयद् रहन 
का अर्थाद्‌ अभिमान या अद्ध॑ार का तस्व सव जगदहं समान दी दै । इस अरुकार 
ठी को तैनस, अभिमान, भूतादि चनौर घातु मी क्ते हँ । अरटंकार, इद्धि ही 
का एक माय दै, इसलिये प्ले जव तक बुद्धि न शहोयी तव तक अद्टकार उत्पत्र 
दो ही नीं सकता । अतणएव साप्यो ने यह्‌ निश्चित स्तिया है, छि ‹ अ्ंशार 
यह दूरा, अथौव्‌ उदधि के वाद का, गुण दै 1 अव यद वतल्लाने की भावश्यकता 
नहीं करि साखिक, राजत श्र तामत मेदौ से इद्धि के समान रकार के भी 
मनन्त प्रकारे हौ जाति हं । इती तरह उनके वाद्‌ के गुर्णो के भी, श्रलेक के त्रिवात 
अनन्त मेद्‌ है । ्रथवा थद कद्टिये कि व्यक्त सृष्टि भ भरलयेक वस्तु के, इसी प्रकार, 
नन्त सारिवक, राजप भौर तामस भेद इश्ा करते द, ओर, इसी सिद्धान्त को 
लकय करके, गीता मेँ गुणत्रयविभाग ओर कषदधात्रय-विभाग बतलाये गये है 
(गी. भ, १४ ओर १७ )। 

न्यवसायातमिक बुद्धि नौर अदेकार, दोनी व्यक्त गुणः, जव मूल साम्यावस्या 
की प्रकृति म उत्पन्न टो जाते ई, तव प्रकृति की एकता मग हो जाती ह भौर उससे 
अनेक पदार्थे बनने गति दं । तथापि, उसकी सचता अव तक कायम रहती ₹े। 
अर्थात्‌, यदह कना अयुक्त न होगा कि, भव ने्यायिकों के सक् परमाणु का 
पआरर्म ता हे । पर्योकि, अरदकार उत्पन्न दने के पटले, भङृति अखीडत शमर 
निरवयव थी । वस्तुत्तः देखने से तो यदी प्रतीत होता, कि निरी इद्धि अरं 
निरा अकार केवल गुण ह, अतएव, उपयु सिद्धान्तो से यद मतलव नी 
लेना चाये, कि वे ( इद्धिः ओर ब्रहकार ) प्रकृति के द्रव्य से पृथद् रते इ । 
वास्तव म बात य्‌ है कि, जव मल श्रौर धवयवररितर एक ही प्रकृति भं 
इन गुणौ छा प्रादुमौव हो जाता है, तन उसी को विविध अर धचयन-सदित 
म्यात्मक न्यक्त रूप पराप्त हो जाता दै । इख प्रकार जव चषद्कार से मल शकृति 
भिन्न भित्र पदार्थं वनते की श्वक्ति आजाती दे, तव गे उसकी शद्ध कीदो 
शाखा हो जाती ई । एकपेड्‌, सनुष्य आदि सेन्दिय भियो की सृष्टि; भौर 
दूसरी,--निरि्िय पदाथा की स्ट । यदह इईंदिय शब्द से केवलं ' इन्दियवानू 
भाशियो की ईदरिवो की शक्ति ` इतना दही अयं लेना चाद्धिये । इसका कारण यह्‌ 
हे ड, सेद्रिय भ्रशि्यो की जड़ -देड का समावेश जड यानी निरिन्धिय षटि दता 
दै, चौरं इन प्राणियों का त्मा ° पुरुप › नामक अन्य वं भ श्चामिल सिया जातां 
दे । दी लिये साव्यशाख मे सेय सुषि का विचार करते समय देह चनौर आत्मा 
को छोड केषलर दवरो का ही बिचार क्रिया गया है । इस जगत्‌ मैं सैन्य चीर 


१७६ गीतारहस्य मथवा कमयोग । 


निरिन्दिय पदार्थौ शे अतिरि किसी तीसरे पदार्थं का होना घम्मव नहीं, इसशिदे 
कषे कग अवश्यकता नदी कि, अरहुकारसे दो से अधिकं शाखा निकल ही 
ना सकती । इनमे निरिन्धिय पदार्था की चपा इन्दरिय-शक्ति शरे दै इसलिये 
इम्दिय सृष्टि को सात्विक ( अथीत्‌ सत्वगुण के उत्कर्षं से द्रोनेवाली ) कषत = 
शौर निरिद्रिय ष्ट को तामत ( अथात्‌ तमोगुण के उत्कर्षं से ोनेवाली ) कतं 
रँ । सारांश य॒ ईं कि, जव दमदकार पनी शक्ति से भिन्न भिन्न पदायै उत्य् 
करने लगता है तव उसी म एक बार सतोगुण का उत्कषं हो कर एक च्रोर पोषि 
लेदर, पाच कमैदय शरीरं मन को मिला कर इन्दरिय-प्टि की मूलसूत र्यारह्‌ 
ईरा उत्पन्न ती है; रीर दूसरी ओर, तमोगुण का उत्करं हो कर ऽसे 
निरिन्धिय स्ट के मूलभूत पोच तन्मात्रद्रभ्य उत्पन्न दते दं । परन्तु प्रकृति की 
सूृद्दमता श्रय सक कायम रदी दै, इसलिये चरहंकार से उत्पन्न होनेवाते ये सोलह 
तत्व भी पदम दी रते हं »। 

शब्द, श्यश॑, रूप श्नौर रस की तन्मात्राट-अथीत्‌ बिना मिश्रण इए भलेक 
गृणा के भिन्न भिन्न अति सद्म मुलक्वरूप -निरिद्रिय-मष्टि के मूलतस्व हैःभौर मन 
सदिव ग्यारह इन्दि सेन्धिय-पष्टि डी बीन दं । देस विषय की सांस्यशाञ्च की 
शपपत्ति विचार रने योग्य हे कि निरिद्िथ-सुष्टि के मूलतत् ( तम्मात्र ) पाँच ही 
क्यो नीर सेन्दिय-ु्टि के सलतच्व ग्यारद दी क्यों मनि जति हं । अवा चीन पुष्ट. 
शाख ने सृष्टि के पदार्थौ के तीन मेद- घनः, वरव श्नौर वायुखूपी-क्ि हँ, परन्तु 
सोस्य-शाखकारों का वर्गीकरण इस भिन्न हे । उनका कथन दहै कि, मनुष्य को 
स्ट के सव पदार्थो का कान केवल पाच क्तनेन्धियौ से इु्ा करता ह; अर, इन 
जद्वियो की रचना ङु देसी विलकण हे, कि एक दृद्रिय को सि एक ही गुण 
का ज्ञान इरा करता इहे । यंखों स सुगंच चों मालूम होती सौर न कान से दीखता 
दी दै; त्वचा से मीटा-कड्वा नदी समम पडता शौर न जिह्वा से शब्दान दी 
दता हे; नाक से सफेद आर काले रया का मेद भी नदीं मालूम होता । जव, इस 
भकार, पौच क्ञानेदियौं सौर उनके पच विषय-शब्द, षपशैःरूप, रष चीर गंध- 
निशित दं, तव यष भगद है कि पष्ट के सब गुण भी पाच से श्रधिक नहीं माने 
जा सक्ते । क्योकि यदि हम कल्पना से यड्‌ सान भीतं कि गुण पच से अधिक 
डैः सो क्टना नहीं ष्टोगा कि उनको जानने के लिये मारे पास कोद साधने 


+ सक्षय मे यही अथं उपजी माषा में इस प्रकार कहा जा सकता हैः-- 
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॥, 
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या इपाय गहं है । इन पोच गुणौ मे से प्रयेक के अनेक मेद्‌ हो सरे हं । उद्‌ा- 
र्णा, यद्यपि ' शब्द" एक दी द तथापि उप्के छटा, मोटा, कक, भदा, 
फटा इञा, कोमन्न, अथवा गायनशास् के अचुक्षार निषाद, गांधार, पदूज, आदिः 
प्नोर व्याकरगाशाख के घनुसार कव्य, तालव्य, अव्य चादि अनेक प्रकार इया 
करते ह । इसी तरद्‌ यद्यपि ‹ ङ्प एक दी गुण है तथापि उसके भी अनेक मेद्‌ 
ध्मा रते है, जते सफेद, काला, नीला, पीला, रा श्रादि। इसी तरह यद्यपि 
प्स १या ‹ सुचि ' एकं ही गुणा दहै तथापि उसके खदट्धा, मीस, तीखा, कडवा, 
खारा भादि भ्रनेक भेद हो जाते ई, भौर, ' मिस यद्यपि एक विशिष्ट रचि दहै 
तथापि म देखते ई कि गन्ने का मिस, दूध का भिस, गुड़ का मिठास भौर 
शक्कर का मिटास भित्र भिन्न होता दहि तथा इस भकार उख एक ही ' मिडस › के 
नेक मेद्‌ टौ जति दे । यदि भिन्न भिन्न गुणौ के भिन्न भिन्न मिघ्र्णो प्र 
विचार क्रिया जाय तो यद गुण वैचित्र्य नन्त भकार से अनन्त ददौ सकता हे । 
पतु, श्वे जो ष्टौ, पदार्था के मूलनुण पोच ते कमी अधिके ददो नदीं सक्ते 
क्योकि दंदिर्या केवल पाच ह नौर प्रत्येक को एक दी एक गुण का वोध इया करता 
है । इसके सख्यो ने यद्‌ निश्चित करिया दै कि, यद्यपि केवलं शब्दयुण के अथवा 
केवल स्यशंगुणा के एय्‌ पथक्‌, यानी दूसरे गुणो के मिश्रण रदित, पदाय हमें 
देख न पडते हौ, तथापि इसमें संदेह नदीं कि मूल भक्ति से निरा शठ्द, निरा स्पर्श, 
निरा रूप, निरा रस, अर निरा गध ₹ै अर्थात्‌ श॒ब्दतन्मात्र, स्प तन्मात्र, रुपतन्मात्र, 
रसतन्मात्र भीर ग॑धतन्सन्र ही दै, अर्थात्‌ मूल प्रकृति के यदह पाच भिन्न भिन्न सद्म 
तन्मात्रविकार अपवां द्रव्य निःसंदेहं ह। अगे इस वात का विचारं किया गया 
ह कि, पचतन्पात्रा्भौ अधवा उनसे इत्यन्न होनिवाले पचमददाभूतों के सम्बन्ध मे 
खपनिपत्कारों फा कथन क्या है । 

इस प्रकार निरिद्िय-सृष्टि का विचार करके यह निश्चित्त किया गया, कि उस- 
मे पाच दी सूक्तम मूलतत्व हे, श्रौर जव हम सेन्द्रिय पर दृ्टि डालते दँ तव 
भी यष्टी प्रतीत दता है, कि पच निन्दया, पौव कर्मैि्यो, अर मन; इन 
ग्यारह इन्द्रियो की पेता छरधिक इन्दिर्यो किसी क मी नदी हे! स्यूल देद्मे 
दाथ-पेर शादि इद्रियी ययपि स्थुल प्रतीत होती दै तथापि, इनमें से प्रयेकं की 
जड़ मे कि भूल सुच्म तत्व का अश्षित्व साने विना, इ्धिर्यो की सिन्नता का ययो- 
चित कारण मालूम नदौ ष्टाता । पिमी आधिभौतिक उत्कान्ति-वाव्यिं ने इस 
वातकी कीदे। वे क्ते दकि मूलके श्रलयंत लैर श्नौर गोलाकार 
जन्तु म धिष ' त्वचा ' द्री एक इन्धिय दती दै, भौर इस त्वच! से दही मन्य 
इन्धि कमशः इत्यन्न होती हें । उदादरणाथ, मूल जतु की त्वचा से भरकाश्च का 
संयोग दटोने पर खि उत्पन्न हुई, इत्यादि । आधिभोतिक-वादियों का यद तत्व, 
कि भरकाश अदि के संयोग से स्थूल इन्दो का श्राुमीव इोता ई, सव्यो को 
मी ग्राह्य हे 1 मदाभारत ( शां २१२. १६ ) म, सास्य-भक्रिया के चनुसार इद्धियों 
के प्राुभौव का दयान इष प्रकार पाया जाता हैः 

गौ, र, २६३ 


१७द गीतारहस्य अथवा कसैयोगशाख् । 


शाब्दरागात्‌ श्रोत्रमघ्य जायते भावितात्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चक्षुः राणे मन्धलिधृक्षया ॥ 
अयीत्‌ ५ प्राणियों के चात्मा को जब शब्द्‌ सुनने की भावना इई तव कान उत्पत 
डा, रूप पचाने की इच्छा से श्रोख अर सघने की इच्छ से नाक उल हु । » 
परन्तु स्यो का यद्ध कयन ददै, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुर्भाव पले द्ोता दो, 
तथाप मूलपकृति मे दी यदि भिन्न भिन्न इन्दिर्यो के उत्पतन द्दोने की शक्तिम ष्टो, 
तो सजीव पष्ट के अयन्त छदे कीड़ा की त्वचा प्र सूरय्रकाश का चाहे भितना 
याघात या संयोग देता रदे, तो भी उन्दं अरद--त्नौर वे भी शरीरके एक ्रिशिषट 
भाग हीमे कते प्राप्त सकती द १ डान का सिद्धान्त सिप यह राशय 
भ्रगट करता है कि, दो भाणियों--एकू चक्लुवाला आर दूसरा च्ल" हित-क 
निर्मित ष्दोने पर, इस जड-खृषटि के कलह मे चन्ुवाला अधिक समय तक चिक 
सकता दै ओरौर दूसरा शीघ दी नष्ट दहो जाता हे । परंतु पश्चिमी आधिभौतिक खट. 
शाद्चक्त इस बात का भुल कारण नही बतला सकते, कि नेत्र यादि भिन्न भिन्न इन्धियों 
की उत्पत्ति प्ले इई दी श्यो । सायो का मत यह है, कि ये सब इद्िर्यौ किती 
एक ही मूल ईदविय से क्रमशः उत्पन्न नहीं हाती, किन्तु जब अद्ंकार के कारण 
भ्कृति मँ विविधता का ्चारंभ दोन लगता दहे, तब पले उस श्र्ईकार से (पोच 
सूच्म कमोन्दियो, पच सदम हानेग्वियो आर मन, इन स को मिला कर ) ग्यारह 
भिन्न भिन्न गुण ( शक्ति ) सब के सच एक साथ ( युगपत्‌ ) प्वरतत्र हहौ कर भूल 
कृति मे ही उत्पन्न होते हे, भ्रौर फिर इसके अगे थूल सेंदरिय ष्टि उ्पत्च इमा 
करती है । इन ग्यारह इन्दि मे से, मन के बारे मे पदतले ही, छख्वे प्रकरण मे 
बतला दिया गया हे, किं वरह क्षनेन्दियो के साथ संकस्प-विकल्पात्सके टता दै 
छ्थीत्‌ क्तनेन्धियों से महण किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके वद ङन्दं बुदि 
कै सामने निर्णयार्थं उपस्थित करना दहे, चौर क्ेन्दियों के साथ वह न्याकरणात्म 
दटीता दे अर्थात्‌ उसे इद्धि ॐ विणौय को कर्मेन्धियो के दारा अमल म लाना पडता 
ह । इस प्रकार वद्ह॒ उभयविधः, अर्थात्‌ इद्विय-मेद्‌ ॐ अनुसार भिन्न भिन्न भकार 
के काम करनेवाला, होता है । उपनिषदो मे इन्दियो को दी "प्राण ' कष्टाः 
प्नीर सास्यां क मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यन्द मन दकि, ये भाण पञ्च. 
मदहाभूता्क नदी दै किन्तु परमात्मा से एथक्‌ उत्पन्न इष्‌ दँ (सड. २. १.३.)। 
इन प्राणो की अर्थात्‌ इन्द्र्यो की संख्या उपनिषदो मे कदं सात, करी दस, ग्यारह, - 
बारह भ्नौर कद कदी तेरह बतलाईं गईं ह । परन्तु, वेदान्तसूर्नो के धार से 
श्रीशंकराचार्थं ने निश्चित किया है #@, ऽपनिषदों के सब वाक्यों की एकरूपता 
करने पर इन्दिरयो की संख्या ग्यारह श्री सिद्ध होती ह ( वेसू शाभा. २. ४.५, ६), 
छीर, गीता म तो इस बात का स्पष्ट उदेख किया राया हे कि, “ इन्द्रियाणि द्शेकं 
च » ८ गी. १३. ५.) अर्थाव्‌ इन्वियौ “ दस भौर एक › अर्थाद्‌ म्यारह हँ । भव 


कड 


इख विषय परर साख्य रौर वेदान्त दोनों शाखे मे कोई मतभेद्‌ नदीं रदा । 


विन की स्वना भौर संहीर। १७६ 


साद्यो के निश्चित किये इए मत का सारांश यद दै -- सात्विक श्र्कार से 
सैन्य की मूलमूल व्यारइ इन्दिय शक्तियो (रुण ) उत्पतन होती र; ओर 
तामन अद (रर से निरिन्धिथ-वुष्टरे भूलमूत पच तन्मात्रदव्य निर्मित होते $ इसके 
वाद्‌ पञ्चतन्मातरद्र्व्यो से कमश स्थूल पञ्चम हाभूत ८ जिन्हे ‹ विशेष ' भी कते 
हं ) श्नौर श्यूल निगिद्धिय पद्यं वनते लगते दहै, तथा, यथासम्भव इन पदार्थौ 
का सयाग ग्यारह इन्दियों के साथ हो जाने पर, सेन्धिय सुटि वन जाती ह । 

सारथ-मतानुसार भरति से प्रादु भून रोनेवाले त्वो का क्रम, जिला वणन 
श्रव तक सिया गय! है, निन्न निलित वशत से सधिक स्पष्ट हो जायगाः-- 


ब्रह्मांड का वेराबक्च | 
पुरुष-->>( देने स्वयम्‌ ओर अनादि )<-गरकृति ( अव्यक्त नौर स्म ) 


( निरयण, परवायदष्द :~ ह, दरा इ० ) । ( सच्व-रज-तमोयुणी, पयौयशब्द :- भधान, 
अन्यक्त, माया, भ्सव-षर्मिणी अदि ) 


महान्‌ अथवा चुद्धि ( व्यक्त जीर सूम ) 
( पयौयश्न्द्‌ "- भना इ ( ज्ञान, ख्याति ₹० ) | & 


दकार (व्यक्तं ओर सूम ) 
( प्यायशञब्द्‌ :- भभमिमान, तैजस आदि ) 


लिगशशसीर ( 








"न्‌ 
(साल्तिकरुष्ट ती भौर सूक्म इन्धि) (तामस ५ निरिद्विय-सुटि) 











हि 
ष्ट 
| † । र 
पांच वुद्धीद्धियँ पच कर्न्धियो मन पञ्जरा (सूम) | ५ 
विद्येष या पञ्चमदाभूत (स्थूल) 
स्थूल पन्चमहाभूत अर पुरुष को मिला कर ऊुल तस्यो की संख्या पर्चीस है । इनमें 
से सदान अथवा बुद्धि के वाद्‌ के तैदेस गुण मूलप्रकृति के विकार दै । चिन्त 
उनमें भी चह मेद्‌ दे कि, सूम तन्मात्नादु चीर पौच स्थूल माभूत दन्यात्मक 
विकार हं आर बुद्धि अहंकार तथा इन्दि्यौ केवल शक्ति या गुण ई, ये तेस 
तस्व श्यक्त द श्नौर भूलप्रकृति अभ्यक्त ह । सरल्यो ने इन तेदैस त्वो मे से भाकाश्च 
तत्व ही भ दिक्‌ चनौर कालको मी सम्मिलित करदियादै। वे "आणा" को भिन्न 
तत्व नीं मानते, किन्तु जव सव इद्धियो के व्यापारे आरम्म होने लगते ह तव 
उसी को वे राणा कते दं ( सा, का २६ )। परन्तु वेदान्तियों कौ यद्‌ मत मान्य 
नदीं ६, उन्दने भाण छो स्वतन्त्र तत्व माना है (चेदु. २, ४.६.) । यइ पदे 


१८० गीतारहस्य थवा कर्मयोगा । 


ही बतलाया जा चका है कि, वेदान्ती लक भृति शौर युष को वय श्रौ 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जेसा ॐ सांस्य-मतानुयायी मानते हे; इिन्तु उनका कथन है 
कि दोनो ( प्रकृति ओर पुरुप ) एक ही परमेश्वर की विभूति दँ । सांख्य श्रौ 
वेदान्त के उक्त भदौ को च्योड़ कर शेष ख्टयुत्पत्ति-कम दोनो पर्चो को ्राह्य च । 
उदादरणाथै, महाभारत म अचुगीता म ' ब्रहमवृक्च › अथवा ' बह्मवन › का जो 
दो बार चशौन किया गया है ( मभा. चश्च. ३५. २०-२३, भौर ४७. १२-१५ ), 
चह सांख्यतत्वी के अनुसार ही दहै- 

सव्यक्तबीजपरमवो बुदिसकधमयो महान्‌ । 

महाहकार विटपः इद्वियान्तरकोररः ॥ 

महाभूतविशाखश्च विदेषप्रतिद्चाखवान्‌ । 

सदाप्ण; सदापुष्पः छ्चभाद्चभफलोदयः ॥ 

आजीव्यः सर्वभूतानां बहब्क्षः सनातनः । 

एनं छित्वा च भित्वा च तच्वज्ञानासिना बुधः ॥ 

हित्वा सङ्गमयाच्‌ पाशान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 

निर्ममो निरहेकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
अर्थात्‌ ^ न्यक्त ( प्रकृति ) भिसका वीज हे, बुद्धि ( मद्रान्‌ ) जिसका तना 
या पीड है, अर्हकार जिसका: भ्रधान पल्लव हे, सन ओर दस इन्दिर्यौ जिसकी 
न्तर्गत सखोखली या खोडर ददै, ( सृदम >) मदहामूत ( पंच तन्मात्रा ) जिसकी 
बड़ी बड़ी शाखा द, नौर विशेष अथात्‌ स्थूल महाभूत जिसकी छोटी छोरी 
टषटनियोः है, इसी प्रकार सदा पत्र, द्यः ओर शुभाशुभ फल धारण करमे- 
वाला, समत प्राणिमात्र के लिये चाधारभूत, यद्ध सनातन च्् बरहमवृक्त हे । 
ज्ञानी पुरुष को चादिये, कि व॒ उसे तत्वक्तानरूपी तक्तवार से काट कर टक 
टक कर डाले, जन्भ, जरा चनौर शूव्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पर्णो को नष्ट 
करे चोर ममत्नडुद्धि तथा अहंकार कालाग कर दे; तब चह निःसंशय सुक्त 
दोगा । ” संते मेँ, यदी बरह्वृक्त भ्करति अथवा माया का ‹ खेल, * जाला 
या ‹ परसारा › ईै। अत्यंत प्राचीन काल दी से-ऋग्ेदकाल ही से--इसे (क ? 
कष्टने की रीति पड़ गई ई भौर उपनिषदौ मे भी उसको ' सनातन अश्वत्थ इ + 
कष्टा है ( कठ, ६. १ ) । परन्तु वेदो मे इसका सिफ़ यदी चशन करिया गया द रि 
उस च्छं का मूल ( पद्य ) उपर दै श्रौर शाखा ( दश्य सट का फैलाव ) नीचे 
हं । इस वैदिकं वर्णन को नौर साख्यं के त्वो को मिला कर गीता मे अश्वत्थ 
चृ्छ का वनं किया गया ई । दसा स्पष्टीकरण षटूमने गीता के १५. ९-२ शोको 
की अपनी टीका में कर दिया ईै। 

ऊपर बतल्लाये गये पचचीस त्वौ का वर्गीक्षरण सांल्य भौर वेदान्ती भित्र 

भिन्न रीति से किया करते दैः अतएव यही पर उस वर्गीकरण के विषय मं ङु 


विख की स्वना ओर संहार । १८१ 


लिखना चाये । सास्य का यद कयन दै म इन पची तव कै चार वग होते 
हं अथात्‌ मूलपरृति, भकृति-विछृति, विति अर न-अहृति न-विृति 1 ( 9 ) 
कृतित्व किती दूसरे से उत्न्न नही इञा ₹ै, अतएव उसे ‹ मूलमि ° कते 
है । (२) मूल्हृति से शने वने प्र जव इम दूसरी सीडी पर शाते दं तव 
‹ मदान्‌ ` सत्व का पता लगता है । यद महान्‌ ततव र्ति से उलन हु द 
इसलियि यद ‹ भ्रहृति की विङृति या विकार ` है; ओर इसके वाद्‌ मदान्‌ व्व 
से अकार निकला है श्रतद्व * मदान्‌ › शकार की प्रति अथवा मूल दै । 
हष भकार मदान्‌ अथवा दधि एक ओर से अकार की प्रकृति या मूल ईः रौर, 
दूसरी ओर से, वह मूलपरकरृति की विति अथवा विकार दै । इसी क्लिये सांल्यो 
ने उवे ‹ प्ङ्ति-विृत्ति ' नामक वग में रला, जरं इसी न्याय के अनुसार 
अर्दकार तथा पद्तन्मात्रा्ौ का समविश भी ° प्रकृति-विृति ° वर्म, दी मे करिया 
जाता दै । जो तत्व अथवा गुणा स्वय दूसरे से उत्पन्न ( विति ) रदो ओर आगे 
वही स्वय अन्य तवो का भूलभूत ( प्रहृति ) दो जावे, उसे ‹ प्रङ़ति.विङ्ति 
करते दै । इस वग के सात तरव ये दैः- मदान्‌, अद्दकार ओरं पदतन्मात्रा । 
(३) परन्द ्पौच शनिदिर्यो, पोच कमदिर्या, मन ओर प्यूल पञ्चमाभूत, इन 
सोल त्वौ से फिर श्नौर छन्य चर्वी की उत्पति नी इई ! छन्तु ये स्वय दूसरे 
त्वौ से प्रदुभूत इए दं । अतएव, इन सोलद तत्त्वो को ‹ परकृति-विहृेति ` न 
कद कर केवल ' विङृति ` श्रवा ‹ विकार › करते द । (४ ) ‹ पुरुष › न प्रकृति 
दे अर न विति; वह स्वर्तत्र नीर उदासीन द्रष्ट है । ईश्वर्प्ण ने इस प्रकार 
वर्गीकरण करके किर उसका स्य्टैकरण यो दिया ई- 
मृग्रकृतिरविङ्तिः महदाच्याः प्रकृतिविङतयः सत्त । 
पोडरकस्तु विकारो न प्रकृतिं विङतिः पुद्षः ॥ 

अर्थात्‌ ५ यद मूलप्ृति अविहृति हे अथौव्‌ किसी का भी विकार नहीं है । 
महदादि सात ( थर्थात्‌ महतः चर्हकार श्नौर पञ्चतन्मात्र ) तत्व प्रकृति-विङति 
द, शौर मन सदत ग्यारद इदि तथा श्यूल पञ्नमदाभूल मिलाकर सोलद तत्वों 
छो कैव विहेति अथवा विकार कदत इं । पुरप, न अङृति है न विहृति » ( सा. 
का. ३) । यागे इन्दं पचीस तत्वों के शरीर तीन भेद थि गये द-अव्यक्त, व्यक श्रीर 
क । इनमे से केवल पकं सूलभ्टति टी अव्यक्त दै, कृति से उतपन्न इए तदस 
त्व व्यक्त है रौर पुरुप श्च ईं । ये इष्‌ साल्यो के वर्गीकरण के भेद । धुराण, 
स्परति महामारत आदि वैदिकमार्मीय अथो से प्रायः इन्दौ पचीस ततवी छ उष्ेड 
पाया जाता ई ( मैन्यु. ई. १०. मनु. १ १७, १५ देखो ) । पस्तु, उपनिषद मे 
चोन क्रिया गया दै कि ये सव तरय प्रक्य, से ऽयन्न हपु हे श्र वदी इनका 
विशेष विवेचन या क ५५८ । उपनिषदं के बाद जो भय 
शुणु ह उनमे इनका वग डा देख पड़ता है, > उपयुक्त 
सांस्यो के वर्गीकरण ते भिन्न रै । डुल ततव पचीस इई, कम द वह वत्व 


१८९ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराखतर । 


तो सांसय-मत के अनुसार टी विकार, अरयातु दूसरे तत्वों से उत्यत् डु, हः 
इस कारण उन्दं अङ्कति मे अथवा मूलभूत पदार्थौ के वर्म म सम्मिलित नरी 
कर सकते । भ्र ये नौ तत्व शेष रदे-4 पुरुष, २ भक्ति ३-६ मत्‌, अकार 
अर पांच तन्मात्रा । इनमे से पुरष अः अकृत, को छोड़ शेष सात त्वो को 
सख्यो ने प्रकृति-विङृति का द । परन्तु वेदान्तशाख मे प्रङृति को स्वन 
न मान कर धद सिद्धान्त निशित किया ह फि, पुरुप अर भृति दोनों एक ही पष्ठः 
से उतपन्न देति हे । इस सिद्धान्त को मान केने से, सासयो के ' सूलप्रृति' 
अर ‹ प्रकृतिविकृति ` भद के लिये, स्यान ही नहीं रह नाता । क्योकि, 
केति भी परमेश्वर से उत्पन्न द्दोने के कारण सूल नदीं कदी जा सकती, 
किन्तु वह ङृति-विकृति के ही वग म शामिल दो जाती हे । अतयव, सष्टयुततत 
का वणन करते समयः वेदान्ती कदा करते हे कि, परमेश्वर ददी से एक आर जीव 
निमीण इश्रा ओर दूसरी शरोर (महदादि सात प्रकृति-विकृति सदत) रष्टधा अर्थात्‌ 
ट प्रकार की प्रकृति निर्मित इदे ( मभा. शां. ३०६. २६ ओर ३१०, ९० देखो ) । 
अथात्‌, वेदान्तियों के मत से, पचीस तवो मँ से सोल त्वो को छोड शेषनौ 
त्वो के केवल दो ही वरग कयि जति दं - एक ‹ जीव › नीर दूसरी ' अटा प्रति । 
भगवद्रीता भ, वेदांत्तियो का यद्धी वर्गीकरण स्वीकृत क्रिया गया दै । प्रत 
इसमे भी चंत मै थोडा सा फकं हौ गया हे । सांख्य-वादी जिते पुरुष कते ह उसे 
टी गीता स जीव कदा हे श्नौर यद बतलाया दे फि, वद ( जीव › दर की ‹ परा 
भृति › श्र्थात्‌ शर्ट स्वरूप है, आर सांल्यवादी भिसे मूलप्रकृति करते ई उषे 
ठी गाति में परमेश्वर का ‹ पर › अर्थात्‌ कनिष्ठ स्वरूप कदा गया दै ( गी.७,४.५ )। 
इस प्रकार पलि दौ बडे बडे वर्ग कर लेने पर उनम से दूसरे वग के अर्थात्‌ कनिष्ठ 
स्वरूप के जब श्नौर भी सेद्‌ या रकार तलानि पडते है, तब इस कनिष्ठ के स्वरूप कै 
अतिरिक्त उससे उपजे इए शेष तत्वों को भी बतलाना आवश्यक होता इ । क्योकि, 
य कनिष्ठ स्वरूप ( अथात्‌ साल्यो की मूलप्रकृति ) स्वयै अपना ही एक प्रकार था 
भद्‌ टौ नहीं सकता । उदाररणार्थ, जब यदह बतलाना पडता दै कि जाप के लड्के 
कितने ई, तव उन लड़कोमे द्टी वाप की गणाना नदो की जा सकती । अतएव, 
परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य मेदा को वतलाते समय, यदद कषटना पडता दै 
कि, वेदान्तियो की शटा प्रकृति से मूल प्रकृति को छोड शेष सात त्त षी 
( अर्थात्‌ मदाच्‌, अरहैकार, ओर पञ्चतन्मात्राद ) उस मूलप्रकृति के भेद या रकार 
ह । परन्तु रेखा करने ते कना पड़ेगा कि परमेश्वर का कनि स्वरूप ( अथात्‌ 
भूलम्रङृति ) सात भकार का है, चौर, ऊपर क आये दँ कि वेदान्ती तो शति 
को अष्टधा अर्थात्‌ आः प्रकार की मानते दहै । अवं इस स्थान पर, यदं विरोध देख 
पडता दै कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आ प्रकार की कदे उसी को गीता 
सक्ठधा या सात प्रकार की कदे ! परन्तु गीताकार को अभीष्ट था कि उक्तं विध 
दूर दो जावे ओर्‌ “ अष्टधा प्रति ' का वर्णन बना रदे । इसीलिये महात्र, अर्हकार 


१.1 
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विश्वं की रचना जोरसंहार। १८३ 


शर प॑चतन्मात्नाप, इन सात मै ही आठवे मनतत्व को सम्मिलित छर के गीता मे 
वोन किया गया है कि परमेश्वर का कनिषट ध्वरूप अर्थात्‌ भल भृति अष्टधा है 
(गी, ७ ५)। इनमे से, केवल मन ही में दस इन्वियो का रीर पचतन्मानामों मेँ 
पंचसहाभूतो का समावेश क्रिया गया द । रव यद्धं पर्तत दौ जायगा कि, गीता 
मे किया गया वर्गीकरण सांख्यो अर वेदान्तियो के वगकषरण से यद्यपि ङ भिन्न 
है, तथापि इससे डल तत्त की सल्या मं ऊ न्यूनाधिका नही हौ जाती । 
सव जगं तरव पतचीस ही माने गये हं ! परन्तु चर्गीकप्ण की उक्त मित्रता कै कारणा 
किसी के मन मे ऊह भ्रम न हो जाय इसलिये ये तीनों वर्ग्टरण कोक के स्य 
मे एकत्र क्के ्ागे दिये गये हे । गीता के तेऽव अध्याय ( १३. ५) में 
वीकरण के भगडे मे न पड कर, साव्यं फ पचीष तत्त का वणन व्या का यो 
यक्‌ एयक किया गया दै, अरे, इससे यदह वात स्पष्ट दहो जाती है कि, चाद 
वर्गीकरण मे छं भिन्नता हो, तथापि तत्वे कौ संस्या दोन याने प्र वरावर ही ३ । 
पचीस सूलतर्वौ का घर्भीकषरण्‌ । 
सांल्यौ का वर्गीकरण । त्व । वेदान्तियों का ब्गीकरण । गीता का वगीरया 
न्ेति-नःविछ्ेति १ पुरुष परब्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप परा भति 
मूलरकृति १ श्रि ॥ अपरा प्रति 
१ महान्‌ | परसह्य का कनिष्ठ 
७ भ्रहति निकृति | १ अदकार स्वरूप अप्रा रेति के 
५ तन्मात्रा । ( आर भकार का } | आढ श्रकार 


५, इरद््यो इन सोलह तो फो | कारण, गीता मेहन 
५ क्म्या | वेदान्ती मूरतत्व नही + पद त्वो की 
५ महाभूत „ मानते 1 गणना मूलत्वं 


न्स मे नदी की गई है । 


१ मन विकारे होने केकारण) विकार होते के 
१६ विकार । | 


य्ह तक दूस वात का विवेचन ष्ठो चुका कि, पले मल साम्यावस्था मँ रने- 
वाली १ अवयव.रदित जड़ भृति म व्यक्त सृष्ट उत्यन्न कटने की अस्वयवेदय 
“ उदधि › कैसे परगट इं, फिर उसमे ° अकार ° से श्रवयव-सहित विविधता करते 
उपजी, अर इसके वाद शु से गुणा › इस शणपरिणाम-बाद फे अनुसार एक आरं 
सास्विक ( अथि सेन्धिय) सृष्टि की भलत सूचदस ग्यारह द्यो तथा दूरी 
न ( अव्‌ निरिरेय. ) सृष्ट की श्रलभूत पौ सूचम तन्मात्रा कैत 
निर्मित इदं । अव इसके बाद्‌ की सृष्टि ( अर्थाव्‌ स्यल पचमदाभूतों था उन 
उत्पन्न होनेवाले अन्य जड पदारथीं ) की उत्पत्ति के क्रम रा वर्णान क्रिया जावेगा } 
सास्यशाख मं तिर यदी का दहै क, सूद तन्माता से ‹ प्यूल पंचमद्याभूत ? 


१८४ गीतारहस्य भयवा ए्मयोगश्ास्तर । 


अथवा ‹ विशेष *, गुण-परिणाम के कारणा, उत्पतन हुए द । परन्तु वेदान्तशाद 

भन्थों मे इस विषय का अधिक विवेचन किया गया दे व 

भी सतित वणन-इस सूचना के साय कि यद वेदान्तशाखर का मत दै, सास्य 

का नद्ती--कर देना आवश्यक जान पडता दे । ‹ थूल ध्वी, पानी, तेज, वायु 

चार्‌ आकाश › को पंचमदाभूत अथवा विशेष कदते दै । इनका उत्यदतिम 

तेत्तिरयोपनिषद्‌ मे इस प्रकार हेः--“ श्रात्मनः आकाशः संभूतः । ्ाकाचद्वायुः । 

वायोरभिः । अन्नेरापः । अदूभ्यः प्रथिवी । एथिन्या श्रोषधयः । इ० » ( तै. उ. 

२. 9 ) ~ अर्थात्‌ पहले परमात्मा से ( जड मूलमि से नरी, जैता कि साल्य- 

वादियों का कथन दै ) आकाश, आकाश से वायु, वायु से अपि, अग्न से पानी, चनौर 

फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न दु दै । तैत्तिरेयोपनिषद्‌ मे यदह नदी बतलाया गवा 

कि दस छम का कारणा क्या दै । परन्तु प्रतीत ्ोता दे कि, उत्तर-वेदान्तयन्धो भे 

पंचमराभूतों के उत्पत्तिक्रम के कारणों का विचार, सांस्यशास्रोक्त गुण-परिणाम 

के तत्व पर दी, किया गया ई । दन उत्तर-वेदान्तियो का यद्‌ कथन दहै कि, ‹ गुणा 

शुणोषु वतन्ते › इस न्याय से, पले एक दही गुण का पदाथ उत्पन्न इया, उसते 

दो गुणो कै अर फिर तीन गुणों के पदाथं उत्पन्न इष, इसी प्रकार शद्धः होती 
गरं । पंचमदाभूतो मे से आकाश का युख्य एक गुण केवल शब्द्‌ द्री दै इसलिये 
पटले चाकाश उत्पन्न हुश्रा । इसके वाद वायु की उत्पति दुद; क्योकि, उमे शब्द 
छर श्यं दो गुण हे । जव वायु ज्ञोर से चलती है तव उसकी आवाज्ञ सुन पड़ती 
द रार ष्डमारी स्यर्ोन्दिय को भी उसका ज्ञान ोता है । वादु के वाद्‌ अप्नि की 
उत्पति होती है, श्यो शष्द्‌ चौर स्पशे के मतिरिक्ते उसमे तीसरा रुण, सूप, भी 
 । इन तीनों गुणो के साथ ष्टी साथ पानी मँ चोया गुण, रुचि या रस, होता है 
इसलिये उसका प्रदुभौव चपि के वाद्‌ ही होना चाये; ओरं अन्त मे, इन चारो 
गुणो की पेक्षा णुथ्वी से ‹ गन्ध ' गुणा विशेष दने से यद्‌ सिद्ध किया गया रै 
कि, पानी के नाद्‌ दी रघ्वी उत्पन्न इद द । याष्काचायं का यदी सिद्धान्तं ३ 
( निरुक्त. 9४. ४) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे ञागे चल कर वंन क्रिया गया है कि, 
उक्त छम से श्यूल प॑चमदाूतों की उत्पत्ति दो खुकने पर फिट--“एयिव्या श्ओोपधयः। 
द्मोषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । ” ~~ पृथ्वी से वनस्पति, चनष्यति से अन्न, भौर 
अन्न से पुरुष उत्पन्न इया ८ वै. २. 9 )। यद सूष्टि पंचमदाभूतों के मिश्रण से 
वनती है इसलिये इस मिश्रण-करिया को बेदान्त-अन्ो मे ' पंचीकरण › करते दै । 
पंीकरण का अथै ^ प॑चमदाशरूतो मे से पलेक का न्यूनाधिके भाग लले करं सवर 
कै मिश्रण॒से किसी नये पदाथ का बनना” है । यदह पंचीकरण, स्वभावतः 
अनेकः प्रकार का हौ सकता दै । श्री समथ रामदास स्वामी ने अपने ‹ दासबोध › 
भजो वर्णन क्षिया दे वह भी इसी वात को सिद्ध करता ददै ! देखियेः-- “ फाला 
श्नौर सफेद मिलाने से नीला वनता दहै श्नौर काला शौर पीला मिलाने सि इर 
बनता दै ( दा. ६. ६. ४० ) 1 एथ्वी मे अनन्त कोटि वीजो की जातियों दती 
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थवी श्रौर पानी का मेल दने प्र उन वीजं से अंडर निकलते दै । अनेक प्रकार 
की वेले दोती द, पत्रुष्य हते दै, ओर अनेक मकार क स्वादिष्ट फल हते दं । 
„~, „+ ,.  अरडज, जराधुन, स्वैदज, उद्धिज सव का वीज पृथ्वी अर 
पानी है, यरी सृष्टि-रचना का अदत चमत्कार दै। इस प्रकार चार खानि, चार बाणी, 
चौरासी लाख * जीवयोनि, तीन लोक, पिंड, ब्रद्याड सव निर्मित दोते द > (ढा. १६. 
३. १०-१५) । पल्तु पश्चीकरण॒ से केवल जड पदार्थं अथवा जड़ शरीर इ उत्य्न 
्टोते दं । ध्यान रदे छि, जव इस जड़ देह का सयोग प्रथम सूचम इद्रियां से ओर फिर 
श्नात्मा से अर्थाद्‌ पुरुषस होता है, तभी इख जड ठे से सचेतन भाणी हदो सकता इ 1 

यरी यह भी वतला देना चाद्ये कि, उत्तर-वेठान्तमन्थों मे वीत य पञ्चीकरणं 
आचीन उपनिषदो भ नीं दे । चाढोग्योपनिषद्‌ म पौच तन्मात्रा या पीच मद्धाभूत 
नरी माने गये द छन्तु कदा ददै कि, ' तेज, आप (पानी) जर चन्न (धरथ्वी)' इन्दी 
तीन खुदम मूलतो कै मिध्रए से अर्थात्‌ ‹ विषृत्करण ` से सव विविध खष्टि 
धनी दै । श्नोर, शेताश्तरोनिषद्‌ मे का दै फ, “ अजामेचं लोदितथ॒द्चृप्णां 


* यह वात स्पष्ट है कि चौरासी ख योनियं की कसना पौराणिके है गौर वद 
जदाजं से कौ गरं ६) तथापि, वह निरी निराभार मी नई है । उक्तोन्ति-तत्वं के अनुसार 
पश्चिमी आभिभीतिक-शाल्ली यह मानते हई कि, सृष्टि के मारम मेँ उपस्थित एक छोटे से गोर 
सजीव पूष्म जन्तु से, मनुष्य माणी उतपन्न हुमा ) इत कृत्यना से यह वात स्ट है कि, पृष्ष 
गे ठ जन्तु का स्थ गोर जननु भनने मे, इन स्यू जन्तु का पुनश्च छोरा कीडा होने, 
छोटे कौडे के वाद्‌ उका जन्य प्राणी होने मे, परल्मेक योनि अर्थाव्‌ जाति की अनेक पीर्ियौ 
वीत गर होगी । इसे एक माग्ल जीवशा ने गणित के दारा मिद्ध क्वा ई कन, पानी में 
रहनेवारी छोरी छोटी मर्यो के गुण-धमीं का विकास होते होते उन्दी को मनुप्य-खरूपु 
भरा होने मे, भिन्न भिन्न जातिर्यो की ठगमग ५२ लख ७५ हज़ार पद्या बीत चुकी रै; 
ओर, सभव है कि, इन पीथो की सख्या कदाचित्‌ इमते दस गुनी मौ हो । ये हई पानी 
मै रदनेवारे जर्चरो से ठे केर मनुष्य तक की योनि्यौ । उव यदि इनमे दी छोटे जछ, 
चरो से पले के मृक्ष्म जन्तुं का समावेश कर दिया जाय, तो नं माच्म किनने लठ 
पीदियों कौ कल्पना कएनी होगी । इसे माच हो जायया क्रि, हमारे पुराणों मे वर्णित 
चौरासी यख यौनि्यो कौ कल्यना की उपेक्षा, आधिभौतिक दाक के पुराणो भे वणित 
पीटा की कल्पना कौ अभिक बढी चढौ है । कत्पना-सर्धो यह न्याय काठ ( समय ) को 
मी उपयुक्त हो सकता है । भूगर्मगत-नीव-साल्ो का कथन दै कि, इम वात का स्थूल दृष्टि 
से निश्वय नदौ किया जा सकना फ सजीव खष्टके प्म जन्तु इन पृथ्वी पर कव उतत्र हुए; 
भौर पृक ललचरो की उत्पत्ति तो कई करोढ वरयो के प्ले ह दै । इत निषय का विवेचन 
11८ 748८ 7,407६एए़ ०5 860९], पाध ८०८१३ 6६6 5 07 प 020 
(1898 ) नामक पुस्तके किया गया है । डाक्टर गेडो ने इपर पुन्तक्र मँ जो दो तीन उपयेगी 
परिचिष्ट जडे रे उनमे ही उप्यक्त बाते टी गर दै । हमरे पुराणों चौरासी ख योनियों 
की गिनती इष प्रकरार की गई दे. --९ जख जलचर, १० जख पक्षी, ११ जास कमि, 
२० लाख पञ्ु, ३० जाल खार जौर ४ लाख मनुष्य ८ दासवोध २०. & देखो )। 

गी. र, २४ 
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बहीः प्रजाः खजमानां सरूपाः" (ता. ४,५) अर्थात्‌ लाल (तेजोरूप), सफेद ( जल- 
रूप ) शौर फाले (थ्वी रूप्‌) रगो की ( घरात तीन त्वो की ) एक अजा (बकरी) 
से नामरूपात्मकं प्रजा ( रुष्ट ) उ्यनन इई है । छादोग्योपनिषद्‌ के छव अध्याय 
भँ श्रेतकेतु शीर उसके पिता का सवाद्‌ दै । सवाद्‌ के आरम्भ ही भे श्ेतक्षेु के 
पिता ने श्प्ट कद दिया हे कि, “ श्ररे ! इस जगत्‌ के आरम्भ मे ‹ एकमेवादितीय 
सत्‌ ' के अतिरिक्त, अर्थाद्‌ जददौ तीं सब एक ही घनौर नित्य परह्य के आपीरकि, 
चनौर ङ मी नदीं था । जो असत्‌ (अथात्‌ नरं दहै) दै, उससे सत्‌ कैसे उतपन्न हो 
सकता इहै १ अतएव, आदि मे सर्वत्र सत्‌ ही व्याप्त था । इसके बाद ऽसे अनेक 
अर्थात्‌ विविध होने की इच्छा हु ओर उससे करमशः सूददम तेन ( अपति), आप्‌ 
( पानी ) ओर अन्न (ध्वी) की उत्पत्ति ई । पश्चात्‌ इन तीन तरो मे ही जीवरूप 
से परह्य का वेश होने पर उनके त्रिष्ृत्कर्ण से जगत्‌ की अनेक नाम-रूपात्सक 
चस्ठ्पु निर्मित इदं । स्थूल श्रि, सूर्य, या विद्युता की ज्योति मे, जो लाल (लरत) 
रंग इहे वद सूम तेजोरूपी मूलत्व का परिणाम दै जो सफेद ( श) रा दै 
वद सदम आप-तत्व का परिणाम है, न्नर जो ष्ण ( काला ) रंग दे वह सुक 
एरथ्वी-तत्व का पर्णिाम है । इसी भकार, मनुप्य जिस अन्न का सेवन करता है ऽस्मे 
भी--सुत्स तेज, सद्म श्राप न्नौर सदम अन्न ( एथ्वी ),--यदही तीन तरव होते 
द । जैसे दही कौ मथने से मक्खन ऊपर आ जाता दै, वैसे दी उक्त तीन सृचम 
तस्व से जना इदा अन्न जव पेट म जाता दै तत्र, उनमें से तेज-तत्व के कारण 
नुप्य के शरी मे स्थूलः मध्यम शरीर सदम परिणाम- निन्द करमशः अर्थ, मना 
ओर वाणी करते दह--उत्यन्न दु करते दे, इसी प्रकार आप अर्थात्‌ जल-तत्व से मूत्र, 
रक्त नौर प्राणा, तथा अन्न श्र्थात्‌ प्रथ्वी-तत्व से पुरीप, मांस ओर मन ये तीन दन्य 
निर्मित ते दे » ( छी. ६.२-६ )। छीदोम्योपनिषद्‌ की यदी पद्धति वेदान्तसूत्रौ 
(२.४.२०) मे भी करी गह है, कि मूल महाभूतो की संख्या पोच नही, केवल तीन 
ष्टी है; ओर उनके त्रिषृत्करण से सव श्य पदार्थौ की उत्पत्ति भी मालूम की 
जा सकती दै । वादरायणाचा्यं तौ पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते । तथापि 
तैत्तिरीय (२१); परश्च (४.८), चछदारणयक (४, ४.५) आदि अन्य ऽपनि- 
षदं मे, ओर विशेषतः शेताश्वतर ( २. १२), वेदान्तसूव्र ( २. ३. १-१8) तथा 
गीता (७, ४, १६. ५) मे भी, तीन क वदले पचि मदाभूर्लो का वरान दे । गभो. 
पनिषद्‌ के आरंभ ही मे कदा है छि मनुप्य.देद्‌ ‹ पञ्चात्मक › दे, चौर, महाभारत 
तथा पुरणौमे तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वगौनं दी किया गया इं ( ममा. शां. 
१८४१६ ) । इकषसे यदी सिद्ध शोत ई कि, यद्यपि नदत्करण प्राचीन द 
तथापि जब महाभूतो की सस्या तीन कै बदले पोच मानी जाने लगी तवं त्रि 
त्करण के ऽदादर्ण ही से पञ्चीकरण की कस्पना का प्राुभोव इं च्रीर्‌ भिवुत्करण 
धे स्द गया, पुव श्त मे पञ्चीकरण की कल्पना सव वदन्त्यो को आद्य 
दो गहं । आगे चल कर इसी पञ्चीकरण श्दं के अथं मे यहं बात भी शामिल 
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दो गर्ह, कि भनुष्य का शरीरं केवल पंचमद्दाभूतो से वना द्धी नदी दे किन्ति 
उन पचमहाभूतं म से दर एक पोच प्रकार से शरीर म विभाभित भी दी 
गया दै, उदाहरणार्थ, त्वक्‌, सांस अस्थि, मजा श्नौर खाय ये पांच विभाग अन्नमय 
एृथ्वी-तत्व कै दै, इलयादि ( मभा. शा. १८९. २०-२५, ओर दासबोध ७.८ 
देल ) ! भरतीत दोता हे कि, यह कव्यना भी उपर्युक्त ादोग्योपनिषदं के , निद 
त्वरण ॐ वन से सूक पडी है । क्योकि, वर्ह मी अन्तिम वर्णन यदी दं किः 
° तेज, आप ओर शृथ्वी * दून तीनों त्वो मं से भरयेक, तीन तीन प्रकार से मनुष्यं की 
दे मे पाया जाता दे । 

दस बात का विवेचन इ खुका फ, ल अव्यक्तं प्रकृति से, अथवा वेदान्त- 
सिद्धान्त कै अचुलार परह्य से, अनेक नाम ओर रूप धारण करनेवाले पि के 
अचेतन अर्थात्‌ निर्जीव या ड़ पदां कैसे वने है । अव इस का विचार करना 
चाये कि सुटि के सचेतन अथात्‌ सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध म सांल्य- 
शाख का विष कथन क्या है, ओर फिर यदह देखना चाये फ वेदान्तश्याञ्च के 
सिद्धान्तो से उसका कौ तक मेल है ! जव भल प्रकृति से प्राहुभूत थ्वी आदि 
स्यूत प॑चमद्ाभूतो का संयोग सूच्छ इन्धि्यो के साथ ष्दौता दहै तव उससे सजीव 
प्राणियों का शरीर वनता इ । परन्तु, यद्यपि यद्र शरीर सेषरिय दो, तथापि चं 
जड्‌ ी रहता हे । इन इ्दियो को प्रेरित करनेवाला त्व, जड़ भ्रति से भिन्न 
होता है, जिते ‹ पुरूष कते दै । सायो के इन सिद्धान्त का वरन पिले प्रकरण 
मे फिया जा चुका दै कि यद्यपि सल में ' पुरुष ' कत्ता है, तथापि प्रङृति के साथ 
उसक्रा सयोग दोने प्र सजीव सुटि का आरम्भ दता दै, ओर, ५ मै ्ङ्धति से भिन्न 
दं " यद्‌ ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से सयोग चट जाता है तथा चद 
सुक्त हो जाता है, यदि देखा नहीं होता तो जन्म-मरण के चक्र मे ऽसे रमना पडता 
हे । परन्तु इस वात का विवेचन नदो किया गया कि जिस ‹ पुरुष › की ख्यु 
प्रकृति अर ‹ पुरुष * की भिन्रता का ज्ञान इंए विना ही हो जाती डे, उसकौ नये 
नये जन्म कैत भा होते रै । अतएव य॑ इसी विषय का छु अधिक विवेचन करना 
वश्यक जान पडता दै । यद स्य है फि, जो मनुष्य विना ज्ञान प्राप्त कथि दही 
मर जाता दै उसका आत्मा रति के चर से सदा के लिये चुट नही सकता । 
क्योकि यदि एसा रोः तो ज्ञान अथवा पाप-ुराय का ऊ भी महत्व नही रह 
जायगा, श्मौर किर, चार्वाक के मतानुसार यदी कना पड़ेगा कि, त्यु के वाद्‌ 
ह पक्त ॐ वेर धट जता ई भयाद चड़ मोद पा मया । अच्छा; 
यदि यद्‌ कं कि गव्यु के वाद्‌ केवल आत्मा अर्थात पुरुष बच जाता है शौर 
वही स्वय नये नये जन्म लिया करता दै, तो यद्‌ भरलभरूत लिदधान्त-कि परुष अकर्ता 
अर उदासीन है ओर सच करवत मङ्ृति इ का दै- मिष्या प्रतीत रोने लगता ह । 
इसके सिवा, जब इम यदह मानते दँ कि, आत्मा स्वयं दी नये नये जन्म लिया 
कर्ता ह, तव यह उसका गुण या धमं दो जाता द, ओर, तब तो, दसी अनवस्था 


१८द गीतारहस्य सयवा कर्मयोगशाख् । 


भ्रात टो जाती ह, कि वह जन्म-मरण के आवागमन से कभी छूट दी नही सक्ता । 
इसलिये, यद सिद्ध होता है कि, यदि बिना शतान प्रात क्थि कोद मनुष्य मर लाय, 
तो भी श्रागे नया जन्म प्रा करा देने ऊ लिये उसकी आत्सा से प्रहरति का संबध 
भव्य र्ना दी चाये । ल्यु के बाद स्थूल देह का नाश दहो जाया करता है 
इसलिये यद मगर दहै मि, अव उक्त सम्बन्ध प्यूल मद्धाभूतात्मक प्रकृति के साय 
नद्धी रद सकता । परन्तु यदह नदी कदा जा सकता #ि अकति केवल स्थूल पच- 
महाभूतो दी से बनी हे । भरकृति ते कुल तेस तत्व उत्पन्न दते ई; ओर, यूल 
प॑चमहाभूत, उन ते्ईस तत्त्व म से, अन्तिम पोच दं । इन अन्तिम पच तच 
( ्युल पंचमदाभूत ) को तेद्र॑स तत म से अलग करने पर १८ तत्व शेष रहते 
दं । अतएव, अव य्ह क्टना चाये कि, जो पुरुष विना त्तान प्राप्त क्रिये दी मरं 
जाता हे, वह्‌ यद्यपि पचमहाभूतात्मक स्थूल शरीर से, अर्थाव्‌ अन्तिम पाच त्वो 
से, चूट जाता दै, तथापि दस भकार की त्यु से भर्ति के अन्य ५८ तत्वों के साथ 
उसका सम्बन्ध कभी चूट नदी सकता । वे अठरद्‌ तत्व ये दः-मदान्‌ इद्धि), अर्‌ 
कार, मन, दस इन्दि ओर पाच तन्मात्रा ८ इस भकरण मे दिया गया बह्यारड 
का ्वशधुत्त, पृष्ठ १७६ देखिये ) । ये सव तत्व सृच्म दे । अतएव इन त्वो कै 
साय पुरुष का संयोग र्थिर दो कर ओ शरीर वनता दै उसे प्यल--शरीर के 
विरुद्ध सूच्स थवा लिगशरीर कते दे ( सां. का. ४० ) 1 जव कोद मनुष्य 
विना ज्ञान प्राप्त कि दही मर जाता दैः तव॒ खत्यु के समय उसके आत्मा के 
साथ दी प्रकृति के उक्त ८ त्वो से चना इरा यदं लिग-शरीर भी श्यूल 
देष से वार दो जाता दै, ओर जव तक उस पुरुप को शतान की प्राप्ति हो 
नहीं जाती तत्र तक, उस लिग-शशैर दी के कारण उसको नये नये जन्म लेने 
पडते दं । इस पर कृच लोगो का यद पर्न दै रि, मयुप्य की शखल्यु के वाद्‌ 
जीव के साथ साथ इस जड देदह मे से, बुद्धि, अर्दैकार, मन ओर दस इन्दरयो के 
ल्यापार भी, नष्ट दोतते इए इमे प्रयक्त मे देख पड़ते दद, इस कारण लिंग 
शरीर मे इन तेरद तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित दे, परन्तु इन 
तेरह तत्वा के साथ पोच सृुद्म तत्मात्रामरो का भी समावेश लिंगशरीर मं 
क्यों फिया जाना चाद्ये १ इस पर सांस्यो का उत्तर यद दे कि ये तरद तत्व-निी 
दधि, निरा अदकार, मन नौर दस इन्धिथा-प्रकृति के केवल गुण दे; अर, निस 
तरद्‌ छाया को फिसी न किसी पदार्थं का, तथा चिन्र को दीवार, कागज्ञ आदि का, 
छ्ाश्रय आवश्यक दे, उसी तरह इन गुणान्मक तेर्‌ त्वौ को मी एकन रहने के 
लिये किसी दन्य के श्रय की आवश्यकता दोती द ! अव, आत्मा ( पुष > स्वयं 
निगुण रौर चरका दै इसक्षिये वद स्वयं किसी भी गुण का आश्रय दो नदी 
सकता । मनुप्य की जीवितावस्था मे उसके शरीर के स्थल पंचमदाभूत ही इन 
तेरह तत्रो ॐे रा्रय-स्यान इञा करते दै । पर्त, ख्वयु के वाद अर्थ्‌ स्यू 
शरीर के न ष्टौ जाने परः स्यूल पंचमदाभूतों का यद भ्राधार चट जाता शे । तवः 


विश्व की रचना जैर संहार । १६९ 


उस अव्या मे, दनं तेरह गुणात्मक तत्वों के लिये किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रय 
की आवश्यकता होती दै । यदि मूलप्र्ति ष्टी को श्रय मान लँ, तो वद अच्यक्त 
न्नर अविङृत श्रवस्या की, अर्थात्‌ अनत अर सर्वव्यापी इदोने के कारण, एक 
छीर से लिग-शरीर के अहकार, बुद्धि आटि गुणो का आधार नदीं दो सक्रती । 
अतएव मूल प्रकृति के ही द्र्यात्मक विकारो मे से, स्थूल पञ्चमहाभूलो के. बदले, 
उनके मूलभूत रपौच सूम तन्मातरदन्यो का समावेश, उपयुक्त तेर गुणों के साथ 
द्धी साय उनके आश्रयस्थान की षटि से, लिंग-रारीर मे करना पडता दं (सां. का 
४१) । बडूतेरे सांख्य अन्धकार, लिंग-शरीर चौर स्थूलशरीर के नीच एक आर 
तीसरे शरीर ८ पञ्चतन्मात्र से वने इष्‌ ) की कल्पना करके, प्रतिपादन करते 
दे कि, यह तीसरा शरीर लिगशरीर का आधार ददै। परन्तु, हमारा मत यद दै 
कि, सास्य कारक की इकतालीसवीं आर्या का यथायं भाव वैता नदी है, टीका- 
कारो न रम से तीसरे शरीर की कर्पना की है । मारे मतानुसार इस आयां का 
उदटेश विफं इस वात का कारण बतलाना दी है, कि उदधि रादि तेरह त्वो के 
साय पञ्चतन्मात्राओं का भी समावेश लिगशरीर मं कषयो किया गया, इसके अति- 
र्ति अन्य कोई देतु नही है > । 

ल बिचार करभे से प्रतीत दो जायगा कि, सूम अरारह तक्वो के सांख्योक्त 
लिग-श्रीर मे श्नौर उपनिषद मे वित लिग शरीर मे विरोप मेद्‌ नही दे । श्रद्‌ 
दाररायकोपनिपद्‌ मे कदा ददै कि,-“ जिस प्रकार जोक (जलायुका ) घाप कँ 
तिनके के एक लोर तक पर्ने प्र दूसरे तिनके पर॒ (सामने क पैरो से ) श्मपने 
शर का ्ग्रभाग रखती ह नौर फिर पले तिनके पर से अपने शरीर कै शअं॑तिम 
भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर मे 
जाता है » (छ ४. ४ ३)। परन्तु केवल इस श्टन्त से ये दोनी अनुमान सिद्ध 
नदीं होते कि, निरा त्मा दी दूसरे शरीर भ जाता दै, श्नौर वद भी एक शरीर 
से छूटे ह्री चला जाता हे । र्यो च्रददाररायकोपनिपद्‌ (४. ४.५) मेँ गे 
चल कर यद्‌ वर्णन किया गया द कि, चात्मा के साथ साय पोच (सूर्म ) भूत, 
मनः, इद्धया, पराण श्नौर धमाधम मी शरीर से वादर निकल जाते हे, चीर यदह भी 


* भट कुमारिल कृत मीमामाश्लो्वातिक ग्रथ के एक शोक से ( आतमवाद,श्वोक ६२ ) देख 
पडेगा कि उर्ोँने इम आर्या का र्थं हमारे अनुसार दी लगाया है ! वह शोक यह है ~ 
अतरामवदेहौ दि नेष्यते रिघ्यवासिना । 
तदस्ितवे प्रमाण हिं न किचिदवगम्यते ॥ ६२॥ 
^“ उतराभव, अर्थात्‌ सिंगरारीर ओर स्थूलशरीर के वीचवके शरीर पसे विध्यवासी 
सहमत नदी दै । यई मानने के स्मि कोई प्रमाण नही है किं उक्त प्रकार का कोर शरीर है 1 
ईइश्वरङृष्ण रविष्याचल परैत प्र रहता था, इसाथ्यि उसको विध्यवासी कदा र । अतरामवश्चरीर 
को ‹ भध › म कहते है । अभरकोख ३ २ १२२ ओर उसपर श्री कृष्णाजी गोर्विद ओक 
दारा पर्ादित क्षीरस्वामी दौ टीका तथा उत्त थ करी प्रस्तावना पृष्ट ८ देखो । 


१९० गीतारहस्य अयवा कर्मयोगदासत्र 


कदा है कि, आत्मा को ्रपने कर्म के असार भिन्न भिन्न लोक प्रात दते § एवं 
वर उसे ङं काल पयत निवास करना पड़ता इ (च. ६. २. १४. श्नौर ९५) । इसी 
भकार, छान्दोग्योपनिषद्‌ म भी आप (पानी ) मूलतत्् के साथ जीव की निस गति 
का वन किया गया दै ( छं. ५. ३ ३,५. ६. 9 ) उपसे, जर वेदान्तसूत्र म 
उसके अथै का जो निशंय किया गया दै (वेस्‌. ३. १. १-७) उससे, यद्य हो 
जाता दं कि, लिंगशरीर भ-पानी, तेज श्नौर अन्न--इन तीनो मूलत्वं का समावेश 
किया जाना छोदोम्योपनिषद्‌ को भी अभिप्रेत दे । सारांश यदी देख पड़ता दै षि, 
महदादि अ्रठारद सु्दम तत्त्वो से बने इए सांस्यो के ‹ लिंग-शरीरः से दी प्राण 
श्रोरं धमाधम अर्थात्‌ क्म को भी शामिल कर देने से बेदान्त-मतानुसार लिंग- 
शरीर हौ जाता ह । परन्तु सांल्यश्ाख्र के अनुसार भाण का समावेश स्यार 
इद्धियो की इत्तियो मे ही, ओर धम॑-अधमै का समवेश वुदधीन्दियो के व्यापार मे 
ष्टी, हा करता दै, अतएव उक्त भेद के विषय मे यद कदा जा सकता दै कि वह्‌ 
केवल शाष्िक ह - वस्तुतः एलेग-शरीरं के घटकावयव के सम्बन्ध मे वेदान्त श्नौर 
सांस्य-मतो मे कच्छ भी भेद नदीं है । इसी लिये मैद्युपनिपद्‌ (६. १०५ मे 
£ मददादि सूदमपयतं ” यद्व सांल्योक्त लिग-शरीर का लक्षण, “ मदादाद्यवि- 
शेषांतं ” इस पयाय से ज्यां का लों रख दिया दै * । भगवद्गीता (१५.७) मे, पले 
यदह वतला कर क्रि “ सनः षष्टानीन्ियाणि » -- मन न्नौर पौच क्तनेन्धियों दी 
का सूम शरीर दोता दै--, आगे देखा वणन किया दे फ “ वाुगंधानिवाशयात्‌ » 
(१५. ८) -- जिस भ्रकार दवा पलों की सुगन्ध को इर लेती दै उसी प्रकार जीव, 
स्थूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साय ले जाता दह । 
तथापि, गीता मे जो अध्यात्म-त्तान है वद॒ उपनिषदो दी मे से लिया गया है, इस- 
लिये कदा जा सकता हे कि, ‹ मनसददित चः इन्दिरयो ` इन शब्दौ मे दी पोच कमे 
द्धिर्यी, पञ्चतन्मात्र, प्राण ओरं पाप-पुराय का संग्रह भगवान्‌ को श्भिप्ेत 
दे । मुष्ति ( ५२. १६, 9७) मे भी यद वर्णन किया गया दे, क मरने प्र मनुष्य 
* आनदाश्रम पूना से प्रकादित दवा्रदादुपनिषदों फी पोथी में मैन्युपनिपद्‌ के उपर्युक्त मने 
करा “ महदा विदोषान्त › पाठ हे जीर उमी को टीकाकार ने भी माना है| यदि यह पाठ 
ल्वा जाय तो सिगशरीर मे आरभ के महत्तत्व का समावेश केरके विरोषान्त पद से 
सूचित विशेष अथात्‌ पञ्चमहाभूतों को छोड देना पडता दे । यानी, यह अथे करना पडता 
हे कि, महदाच म॑ से महत्‌ को ठे केना ओर विशेषान्त मे से विदेष को छोड देना चाद्यि । 
परन्तु जर्दा आयन्त का उपयोग किया जाता है वरौ उन दोनों कोकेनाया दोरनोको 
छोडना युक्त होता है । अतएव प्रो. डौयसेन का कथन है कि, महदाय पद के अन्तिम अक्षर का 
अनुखार निकार कर ^ महदायविरोषान्तम्‌ ” ( महदादि-{-अविशेषान्तम्‌ ) पाठ कर देना 
चादिये । ेसा करने पर अविदोष पद वन जाने से, महत ओर अविरोष अथात्‌ आदि भोर 
अत दोनों कोभी णक ही म्याय पर्याप्त होगा र स्गशषरीर मं दोनों का दी समावेश 
किया जा सकेगा । यदी इस पाठ का विशेष गुण दे। परन्तु, स्मरण रदे कि, पाठ कोई भी 
लिया जाय अथं म मेद्‌ नद्यं पडता । 
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को, इस जन्म मे किये इए पापनुरय का फल सोगने क लिये, पञ्चतन्मान्नात्मक 
सुच्छ शरीर प्रघ दता द । गीता कै “ वाघुगंवानिवाशायात्‌ " इस दान्त से 
केवल इतना शी षिद्ध रोता ह कि, यद्‌ शरीर सूम द, पतु उससे यद नदी 
मालूम होता कि उसका आकार कितना वडा ह । महाभारत क सानिर्र-उाल्यान 
भं यह वणन पाया जाता ई कि, सत्यवान्‌ के (स्यु) शरीरं में से शगूटे के बरायर्‌ 
एक पुरुष को यमरान ने बादर निकाला-- अगुटमात्र पुरुषं निश्चकषै चमे वलात्‌ * 
( मभा. वन २९७. १६), इससे प्रतीत रोता दै कै, श्छान्त के किये ही क्यो ग 
दो, लिग-शरीर अगे के से आकार का साना जाता था। 

इस बात का विवेचन दहो चका कि, यदपि लिंग-शशैर हमारे नेते को गोचर 
नही है तथापि उसका अस्तित्व किन अनुमानों से षतीदध रदो सकता है, श्र उस 
शरीर के धटकाबयव कौनि कौन से हं । परन्तु, केवल यह कद्‌ देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नदं होता क, अङ्ृति श्नौर पोच स्थूल मद्ाभूतो के अतिरिक्तं अटारह त्वो के 
समुय से लिंग-शैर निमांणा रोता दै । इसमे कोदं संदेह नही कि, जरह जद 
लिग"शरीर रहेगा वहा वद इन अटारदह ता का समुच्चयः, अपने अपने गुणधर्म 
के ्रयुसार, माता-पिता के स्थूल शरीर मे से तथा रागे ध्थूल-सु्टि के अनन से, दस्त- 
पाद्‌ रादि ष्यूल अवयव या स्पूल इद्दि्यो उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषण 
करेगा । परन्तु अव यदह वतलाना चाद्धिये कि, अठारह तत्तो के सुज्वय 
से वना इञा रिंग-शरीर पशु, परती, मयुप्य आदि भिन्न भिन्न देद् क्यो 
उत्पन्न करता दै । सजीव सुष्टि के सचेतन तत्व को सांख्य.वादी ‹ पुरुष ` कते 
ई, ओर, सास्य-मतानुसार ये पुरुष चाद असंख्य भी दां तथापि परत्यक पुर्ष स्वभा- 
चतः उदासीने तथा अकर्त दै, इसलिये पशु-पच्ती आदि प्राणियों के भिन्न 
भिन्न शरीर उत्यन्न करने का कर्वृत्व पुरुष के दिष्से मे नदीं श्रा सकता ! वेदान्त- 
शाख मे का दै किः पाप-पुराय आदि कमौ कै परिणाम से ये भद्‌ उत्पन्न हआ 
करते इ । इस कर्मविपाकं का विवेचन अागे चल करं किया जायगा । साख्या 
कै अनुसार कर्म को, पुरुप न्नौर रति से भित्त, तीसरा तत्व नही मान सकते, ओरं 
जब कि पुरुष उदासौनि दी दै तन करना पडता हे कि कर्म, भ्रति कै सच्च. 
रज-तमोगुणो का ष्टी, विकार ह 1 लिग-शरर भ जिनं अटरह तस्व का 
समुचय हे उनम से ऽद्धितत्व प्रधान दहै । इसका कारण यद दै कि, बुद्धि ष्टी से 
आगे अद्कार चादि सत्र तत्व उत्यश्न होते ई । अर्थत, जिते वेदान्त भं कम॑ 
कदत हे उसी को सास्यशाल मै, सत्व-रन-तम गुणो क न्यूनाधिक परिमाण से 
उत्यत्त दोनेवाला, बुद्धि का व्यापारः धर्मया विकार करते दै । बुद्धि के इस धर्म 
का नाम * माव ° दै । सत्व-रज तम-गुणौ के तारतम्य से ये ‹ भाव › कई भकार ॐ 
दोजाते दं! भिस प्रकार एल भ सुगधे तथा कपडे मँ र₹ग॒लिपदा रहता दे, उसी 
भकार लिग-शरीर से ये भाव भी लिपटे रदते दं (सा. का ४० १। इव भावो के 
अनुसार, श्रथवा वेदान्त-परिभाषा से क्म ॐ अयुसार, लिंग-शरैर नये न्ये 
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जन्म लिया करता दे, श्नौर जन्म॒ लेते समय, माता-पिता के शरीरो भे से 
जिन दन्यो को वद्‌ आकर्षित किया करता है, उन द्रव्यो म भी दूसरे भाव 
शमा जाया करते इं । ‹ देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तथा इृक्तयोनि › ये सब 
मेद इन भावों की ससुच्चयता कै ष्टी परिणाम द ( सां. का. ४३-५५)। 
इन सब भावों मे साचिक गुण का उत्कषं होने से जव भटुष्य फो जान ओर 
वैराग्य की भराति होती है ओर उसके कारणा परछठति ओर पुरुष फी भिन्नता 
समभ मे आने लगती हे, तब मनुष्य अपने भूलस्वरूप अर्थात्‌ कैवल्य पद्‌ को 
पर्हुच जाता ई, ओर तव लिंग-शशेर चट जाता दै एव मनुष्य के दुभौ का 
पूशोत्तया निवारण हो जाता हे । परन्तु, गङ्ृति अर परथ की भिन्नता का श्षान 
न शदोते इए, यदि केवल साचिक गुण द्री का उत्कषं दौ, तो लिंग-शरीर देवयोनि 
मे अर्थाच्‌ स्वग भ जन्म लेता है, रजोगुण की भ्रलता हो तो मुष्ययोनि भं 
अर्थात्‌ धृण्वी पर पैदा ददोता दै, र, तमोगुण की अधिकता दो जाने से उते 
तिर्थ्योनि में प्रवेश्च करना पड़ता ह ( गी. १४. १८ ) 1“ गुणा गुणेषु जायन्ते » 
इस तत्व कै ही आधारं पर सांस्यशादख मे वणम कतिया गया दै कि, मानवयोनि 
स जन्म होने के वाद रेत-चिन्दु से कमानुलार कलल, उुदूञुद, मांस, पेशी ओर 
भिन्न भिन्न श्यल इन्दि! कैसे वनती जाती दं ( सो. का. ४३० मभा. श. ३२० )। 
गर्भोपनिषद्‌ का वणन प्रायः सांख्यशाख के उक्त व्णीन के समान दही द । उपयुक्त 
विवेचन से यद बात मालूम हौ जायगी फ, साल्यशाख भे ‹ भाव ` शव्द का 
जो पारिभाषिक अथं वतलाया गया है वह्‌ यद्यपि वेदन्तम्रन्थो मे विवतित 
नही हे, तथापि भगवद्रीता मे ( १०. ४, ५, ७. १२ ) «' बुद्धिज्ञानमसंमोहः षमा 
सलं दमः शमः » इल्यादि गुणौ को ( इसके आगे कै %@ोक से ) जो ‹ भाव ` नाम 
दिवा गया है वद भायः साखल्यश्चाख्र फी परिभापा को सोच कर ही दिया गया दोगा । 

इस प्रकार, सास्यशाख के अनुसार सूल अन्यक्त प्रकृति से अथवा वेदेन्त 
के श्रनुार मूल सदूषी परव्ह्य तै, ष्ट के सव सजीव अर निर्जीव व्यक्त पदा 
कमणः उत्पन्न इए; रीर जव खषटि के संहारं का समय आ पर्हुचता दै तव सृष्टि 
स्वना का जो गुण-परिणाम-क्रम अपर बतलाया गया है, क उसके विर्ढ क्रम से, 
सव व्यक्त पदाथ व्यक्त प्रकृति मे अथवा सल चद भे लीन दौ जति हं । यद सिद्धान्त 
सास्य भ्नौरं वेदान्त दोनो शाख को मान्य दै (वेस्‌. २.२.५४, मभा. शा. २३२)। 
उदादरणार्थ, प॑चसददाभूतों मे से थ्वी का लय पानी मे, पानी का अनि मे, अपि का चायु 
मै, वायुका सकाश से, खकार का तन्मात्रा मै, तन्मात्रो का अरहेकार मे, अहंकार 
काडुदधिमे, ओरयुद्धि या मदान्‌ का लय प्रकृति मे दो जाता है, तथा वेदान्त कँ श्रनुसार 
प्रकृति का लयं भूल बह्य मे दो जाता ई । सांस्य-कारिका मे किसी स्थान प्र यद नदी 
वतलाया गया दै कि, सृष्टि की उत्पत्ति था रचना हो जाने पर उसका लयं तथा 
संदर नै तक बीच मे कितना समय लग जाता ३ ! तथापि, एसा प्रतीत 
इोता है कि, मयुसंहिता ( ९, ६६-७६ ), भगवद्रीता ( ८. %७ ), तथा सहाभारत 
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( शां. २३१ ) मे वित कालगणना सांस्यो को भी मान्य े। हमारा उत्तरायण देव- 
तान्नो का दिन ह ओर मारा दचिणप्यन उनकी रात दै । क्योकि, ष््तिमन्धीं मे 
न्नर ज्योतिपशाख की सादिता (८ सूर्यतिद्धान्त 9. १३, 9२. २५, ६७ ) मे भी यदी 
वणन है, कि देवता मेसपर्वत पर अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव म रते ददं । अर्थात्‌, दो 
प्रयनों का हमारा एक वं देवतानां के एक दिन-रात के वरावर श्रौर दमे ३६० 
वरप देवतान कै ३६० दिन-रात अथवा एक चर्पं क वरावर ददं । कृतः तरेता, द्वापर 
न्नर कलि हमरे चार युग दै । युगो की काल-गगाना इस प्रकार हैः--कृत- 
युग मे चार इनार वप, त्रेतायुग मे तीन दजञारः द्वापर मे दो इञ्ञार अर कलि म 
एक हजार वर्ध । परन्तु एक युग समाप्त दते दही दूसरा युग एकदम आरम्भ नदीं 
हो जाता, वीच में दो युगो कै संधि-काल मे ङ व॑ वीत जति दं । दस प्रकार कृत 
युग के आदि अरे अन्त मे से प्रत्येक चोर चार सौ र्थं का, त्रेतादुग के च्रागे 
श्नौर पादि प्रयेक श्नोर तीन सौ वपं का, द्वापर के पले ओर वाद्‌ प्रयेक चोर दो 
सौ वं का, र कलियुग कै पूर्वं तथा त्नन्तर भरले ओर सौ वर्षका सधि-काल 
होता है, सव मिला कर चारो युगो का आदि-अन्तं सदित सधि-काल दौ हजार व॑ 
का होता है । ये दौ इजार वपं रौर पहले वतलाये इए सांख्य-मतानुसार चारीं 
युगो फ देस शज्ञार वधं मिला कर कुल वारद दनार वं ददोते दं । ये वार दार 
वयं मुष्यों के दं या देवतां के ? यदि मयुप्य के मने ज्ये, तो कलियुग का 
आरम्भ इए पोच ज्ञा वपं वीत चुकने के कारण, यद कहना पड़ेगा कि, जारं 
भानवी वपी का ५ 1 पूरा हौ चुका, उसके वाद्‌ फिर से जानेवाला कृतयुग 
भी समा दो गया अर्‌ हमने अव त्रेगायुग मे प्रवेश किया हे ! यद्‌ विरोध मिरने 
के लिये पुराणो मे निश्चित फिया द, कि ये वारह हजार वर्षं देवता्मों के ह । देव- 
तानो के वार्‌ हजार वर्प, मुप्यो के ३६०९१२०००४३,२०४००० ( तेतालीस 
ला बीस ्ज्ञार ) वर्षं दते दे । वतेमान पचाङ्गो का युग-परिमाण इसी पद्धति 
से निश्चित करिया जाता ह । ( देवता कै ) वार जार वर्षं मिल कर मुप्यों 
का एकं मदादुग या देवतानां का एक युग प्टोता ₹ । देवतानं के इकदत्तर 
युगो को एक मन्वतर कते हँ ओर से मन्वंतर चौदह द । परन्तु, पले 
भव॑त ॐ आरम्भ तथा अन्त मे, ओर चाग चल कर भलयेक मन्वतर फे श्री 
भं दोनों नोर छृतयुग की वरावरी के एक एक रसे १५ सधि-काल द्ोते दै । ये 
पह सधि-काल सर पु मिल कर देवतार््नो के एक श्ज्ञार युग अथवा 
बह्मदेव का एक दिन्‌ (सूर्यसिद्धान्त १. १५-२० ), श्रौर भनुस्एरति तथा 
म॒दामारत म लिखा दे कि पसे ही दार युग मिल कर बहमदेव फी एक रात शोत 
हे ( मनु, 9, ६९-७३ श्रौर ७६, ममा. शां. २३१ $८-३१, जीर यास्क का निरुक्त 
$ & देखो ) । इस गणना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यो कै चार 
भरव वीत करोड वर $ बरावर दता द, र इसी का नास है कलप + 1 भगवः 
* ज्योतिन्शालके आभार पर युगादि-गणना का विचार स्वीय शकर बाण्करृष् दीपिते मपे 
न नामक (मराठी) थ मे किया दै, प्‌-१०३ - १०५, १९३ ९ व्यो । 
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दवीता (८. १८ ओर €. ७) मे कदा इं कि, जव बहमदेव के इस दिन अर्थात्‌ कय 
का श्नारम्भ होता दह तवः- 
सष्यक्ताद्व्यक्तयः सवी प्रमवत्यहरागमे । 
रान्यागमे प्रीयंते तत्रैवाव्यक्त ॥ 
« न्यक्त से चष्ट कै सब पदार्थं ऽत्पच्र होने लगते दै, नौर जव बद्यदेव की राति 
प्रारम्भ दती दै तव सव व्यक्त पदार्थं पुनश्च अव्यक्त मे सीन दो जते हे । + 
स्टतिग्रन्य आर सद्धाभारत म शी यरी बतलाया हं । इसके अतिरिक्तं पुराणो मे 
अन्य प्रलयो का भी वौन इ 1 परन्तु इन प्रलयो से सूर्य-चन्दर चादि सारी सृष्टि का 
नाश नदीं हो जाता इसलिये ब्रह्याराड द्धी उत्पत्ति ओर संहार का विवेचन कते 
समयं इनका विचार नदद किया जाता 1 कटप, चद्यदेव का एकं दिन अथवा राति 
दे, ओर पसे ३६० दिनि तथा ३६० रात्रिया मिल कर जह्यदेव का एक वष होता है । 
दसी से एराणादिक्ं ( विष्णु्ुराण 9. ३ देखो ) मे यद वणन पाया जाता ई कि 
ब्रह्मदेव की आयु उन्के सौ वर्षं की हे, उसमे से आधी बीत गद, शेष यु के 
श्र्थाच्‌ इक्यावन वर्षं के पदतले दिन का अथवा श्वेतवा नामके क्ल्य का अव 
आरम्भ इया दे, श्नौर, इस कल्प क चौदह मन्व॑तरो म स छः मन्वंतर वीत चुके 
तथा सातवें ( अर्थात्‌ वैवस्वत ) मन्वत के ७५ मद्धायुगो म से २७ मदायुग पुर 
खो गये, एवं अव रप वे मदग के कलिबुग का प्रथम चरण अर्थात्‌ चटु भाग 
जारी दै । संवत्‌ १९५६ ( शक १८२१) मे इस कल्ियुरा के शीक ५००० वषै वीत 
चुके ! इस भकार गणित करने से मालूम होगा करि, इस कलियुग का प्रलय दमे 
के लिये संवत्‌ १६५६ मे मनुष्य के ३ लाख १ दज्ञार वषं शेष थे; किरं वतमान 
मन्वंतर के अन्त मे अथवा वतमान करप के अन्त म दोनेवाले मदाप्रलयं की बात 
द्धी क्या ! मानवी चार श्घ्न वत्ती करोड वषं का जो ब्रह्मदेव का दिनि इस 
समय जा है, उसका पूरा मध्याह्न भी नदी ङा अर्था सात मन्वंतर भी अव 
तक नदी बीते दें ! 
धृट की रचना ओरं संहार का जो व तक विवेचने शिया गया वद्‌ वेदान्त 

के--अर परह्य को छोड़ देने ते सांल्यशाख के तच्चक्तान के-आधार एर कियागया 
ह इसक्िये सट के उत्यततिकरम की इसी परम्परा को इमे शकार सदेव प्रमाण 
मानते द, ओर यदी करम भगवद्रीता मे भी दिया ङा इं । इस प्रकरण के आरम्भ 
दी म बतला दिया गया इहं कि सुष्टय॒त्पत्ति-कम के वारे मे ङ भिन्न भिन्ने विचार 

पये जति रहै, जैसे श्ति-्षति-एुराणो मे करीं करीं कदा दं कि प्रथम तऋहादेव 
या दहिररायगभ उत्पत डा, अथवा पले पानी उत्पन्न इरा अर उसमें परमेश्वर 
के बीज से एक सुवणंसय अरडा निर्मित इचा । परन्तु इन सन विचारो को 
गीण तथा उपलक्तणात्मक समम कर जब उनकी उपपत्ति वतलाने का समय 
अता दे तर यद्दी कदा जाता द छि, द्दिररायगभ अथवा ब्रहदेव दी मृति 1 
भगवद्रीता ( १०. ३) मे त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को बह्म कदा हे “ मम योनिमंहत्‌ 
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वय ” रौर भगवान्‌ ने यह भी का हे क हमारे बीन ते इस शति मे कयुणों 
क द्वारा अनक मृतियो उतपन्न दती द । अन्य यानो मे देसा वरन हे कि चहादेव 
से आरम्‌ में दक्त प्धत्ति सात मानस पुत्र अथवा मनु उत्यन्च दुए अर उन्दनि रागे 
सव चर-अचर सृष्टि का निमा किया (ममा आ ६५६७, सभा. शां २०७, मनु. 
9. २४-६३ ), चौर इसी का गीता मे भी एक वार उदधेख क्रिया गया है (गी, १०,६) । 
परन्तु, वेदान्त-अन्थ यह प्रतिपादनं करते ह कि इन सव भिन्न भिन्न वंन मे बह्म. 
देव को दी प्रकृति मान रने से, उपयं्त तालिक सृटयुन्पतति-क्म से मेल शौ जाता 
दै, ओर, यरी न्याय अन्य स्थानों मे भी उपयोगी हो सक्ता है । उदादरणा्ं, 
शैव तथा पाशुपत दशनं म शिच को निभित्त-कारण मान करं यह कते हं कि 
उसी से काय-कार्णाटि पोच पदां उत्पन्न इए, चौर नारायणीय या भागवत्त- 
धमे में वासुदेव को पधान मान कर यद्र वर्णन किया दै कि, पले नाघुदेव से 
सं कृथण (जीव ) इना, सक्पण॒ से प्रयुन्न (मन ) र भरधश्न से अनिर्दध (अद्दकार) 
उत्पत इतना । परन्तु वेदान्तशाख के अनुसर जीव प्रत्येके समय नये सिरे से उत्पन्न 
नही होता, वदद मित्य ओर सनातन परमेशर का नित्य--शछतएव अनादि-मर॑श द, 
इसक्तिये वेदान्तसुतर के दृसंरे अध्याय के इरे पाद्‌ ( वेस्‌. २. २. ४२-४५) मे, 
मागवतघमं मं वणित जीव के उत्पत्तिविषयक उपयुक्त मतत का खटन करके, कडा 
है कि वद्‌ मत वेद्‌-विरुध ्रतरएव त्याज्य इ । गीता (१३. ४, १५. ७) मे वेढान्त- 
सूत्रों क इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया हे । इसी प्रकार, साख्य-वादी प्रकृति 
र पुरुप दोन को स्वतव्र तत्व मानते दै, परन्तु इस द्वैत को ध्वीकार न कर वेदा- 
न्तियो ने यद सिद्धान्त क्रिया है कि, पङ्ति श्र पुरुप दोनों त्व षक ही नित्य 
शरीर निगुण परमात्मा की विभूतिर्थौ ह । यही सिद्धान्त मगवद्रीता कौ भी भ्राद्य ई 
(गी. € १०) । परन्तु इस विपय का विस्तारपुरवेक बिवेचन अगले भकरण मे किया 
जायगा । य पर केवल्ल इतना ही बतलाना हं कि, भागवत या नारायणीयन्धमे मं 
वित वाबुदेव भक्ति का श्र प्रच्ति्धान धर्म का तत्व यद्यपि भगवद्रीता को 
मान्य ह, तयापि गीता सागवतधमे की इस कस्मना से सद्मत नदी दै, ‰ पदले 
वासुदेव से सक्षणा या जीव उत्यन्च डु श्नौर उससे चराग भन्न ( मन ) तथा प्रदन्न 
से अनिरुद (अददकार्‌ ) का भादुरभाव इदमा । संकर्षण, परयन्न या अनिर्ढ का नाम 
तक गीत मे नदद पाया जाता । पाञ्चरात्र म वतलाये इए भागवतधमे मै तथा गति 
भतिपादिति भागवतधमे मे यदी तो मत्व का भेद्‌ हे । इस वात का उद्धेख य 
जान दम करं रिया गया इ, क्योकि केवल इतने ददी से, कि “ भगवद्गीता मेँ 
भागवतधर्म वत्तलाया गया दै, » कोई यदह न सममः ले कि सु्टथुत्पात्ति-कम-विपयक 
अथवा जीव.परमेश्वर्वरूप-विषयक भागवत चादि भक्ति समदाय के मत भी गीता 
को मान्य दं । चव दस वात का विचार किया जायगा कि, सांस्य-शाखोक्त भरति 
जर पुरुप के भी परे सव व्यक्ताव्यक्त तथा चरादर जगत्‌ ॐ मूल से कोद दूसरा 
तरव दै या नीं । इसी को अघ्यात्म या वेदान्त कते ई । 


त्वँ प्रकरण । 
अध्याल्म)। 


निक 
> 


परस्तस्मात्ु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः च सर्वषु भूतेषु न्यत्छु न विनद्यति ॥ # 
गीता, ८,२०॥। 
पिले दौ प्रकरणों का सरन यदी है, कि सेत्र-पैव्रतत-विचार म भिस 
चत्त कते हँ उसी को सास्य-शाख मे पुरुप करते दं, सब चर-्तर या 
चर-अषर सि के सदार श्नौर उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-मत कै अनुसार 
अन्त मे केवल शकृति शरीर पुरुपये दी दो ध्वतन त्तथा अनादि मूलत्व रह जाते 
द; ओर पुरुप को श्रपने सारे शो की निद्ति कर लेने तथा समो्तानन्द्‌ पराप्त कर 
लेने के लिये प्रति ते श्रपना भिच्त्व अर्थात्‌ कैवल्य जान कर किगुणातीत दोना 
प्वादिये । प्रकृति योर पुरुप का संयोग दोन पर, भृति पना खेल पुरुप के 
सामने करि प्रकारं खेला करती दै इस विपय का कम अवौनीन सृणि-शालवेचार्् 
ने साँस्य-श ख से ऊच निराला बतलाया दैः च्नीर सेभव है, कि आगो आ्राधिभौ 
तिक शख की भ्यो ज्यो उच्रेति होगी, त्यो त्यों हस क्म मे धर भी सुधार 
दते जर्वेगे । जो हो, इस मूल सिद्धान्त मे कभी कोद फक नही पड सकता, 
फि केवल एक अग्यक्त शकृति से ही सरे व्यक्त पदाथ युणोत्कर्प के अनुसार 
क्रम क्रम से निर्मित रोते गये है । पन्त वेदान्त-कैसरी इस निपय को अपना 
नही सममता- यद्‌ अन्य शासो का विषयं दं, इसलिये वेदं इस विषय पर वाद 
विचाद्‌ भी नही करता । चह इन सव शाखो से आगे वटु कर यद्‌ वतलाने के 
लिये भदत्त डा द, कि पिड-बह्यड की भी ज्ड मे कौन सा शर्ट त्व दै श्र 
मनुष्य उस श्रे तत्व भे कते मिल ज। सकता दै श्र्थात्‌ तद्रूप कते हो सकता है । 
बेदान्त-केसरी पने दस विपय-पदेश ओ भौर किसी शाञ्च की गजना मदं 'होने 
देता । सिं ॐ अगे गीदड़ की भोति, वेदान्त के सामने सारे शाञ्च चुप दौ जते द। 
तएव किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्तं का यथायथं बन यों किया देः- 
तावत्‌ गजेन्ति शाल्लाणि जेबुका विपिने यथा | 
म गर्जति महाशक्तिः यावदेदान्तकेषरी ॥ 
सांस्यशाख का कथन दे, कि चेत्र र सेने का विचार करते पर निष्पत्र देनेवाला 


५ जो दूसरा अव्यक्त पदार्थं उस ( साख्य ) अव्यक्त ३ भी शष्ठ तथा सनातन्‌ 
है, भौर सव प्राणियों का नान्न हो जाते पर भी जिसका वाश्च नदीं होता, ›' वदी 
तिम्‌ गति ६। 
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द्रा ›शर्थात्‌ पुरुप या आत्मा, ओर कर-अच्ार सृष्टि का विचार करने पर .निपान्न 
ोनेवाली सत्व-रन-तम-गुणमयी अव्यक्त प्रकृति, ये दोनों ्वततर हँ शरीर इस 
प्रकार जगत्‌ के सूूलतत्व को द्विधा मानना भ्रावश्यक हे । परु वेदान्त इसके आगे 
जा कर यो करता दै, कि सांल्य के ‹ पुरुप › निगुण मले दी दो, तो भी वे असंख्य 
ई, इसलिये य मान लेना उचित नदी, कि.इन असंख्य पुरूपं का लाभ निस 
वात मे हौ उसे जान कर ्रलेक पर्प के साथ तद्चुसार वतांव करने का सामर्थ्य 
भरति मे हे । पैसा मानने की अपे्षा साचिरु तत्व्ान की दि से तो यद्वी अधिके 
युक्ति-सगत दगा, कि उल एकीकरण की स्ान-करिया का चन्त तक निरपवाद पयोग 
किया जवे अर प्रहेति तथा अरस्य पुरुषां फा एक दी परम तत्र मँ अविम॑क्तरूप से 
समावेश किया जापे जो “ अविभक्त विभक्तेषु ” ॐ अनुसार नीचे से उपर तक 
की श्रेणियं में देल पड़ती दै चौर भिसकी सदायता से ष्टी सुटि के अनेक न्यक्त 
पदाथ का एक अव्यक्त प्रकृति मे समावेश किया जाता दै ( गी १८. २०-२२)) 
भिन्नता का भास दोना अर्टकार का परिणाम द, श्रौर पुरुप यदि निगुण दै, तो 
श्रसंस्य पुरूपों के अलग अलग रने का गुण उसमे रह नदीं सकता । अथवा, यद्‌ 
कना पड़ता ३, कि वस्तुतः पुरुप अस॑ल्य नहीं ई, केवल भक्ति की अरहकार- 
गुणरूपी उपाधि से उनम अनेकता देख पड़ती दे । दूसरा एक प्रश्र यद्‌ उठता दै, 
कि स्वतत्र प्रकृति का स्वतैतर पुरुप के साय जो सयोग इना है, वह सत्य है या 
मिथ्या १ यदि स्य मानें तो वदद सयोग कभी भी छूट नदी सकता, अतएव सांख्य- 
मतानुसार आत्मा को सूक्ति कभी मी प्रा नदीं हो सकती । यदि मिथ्या मनं तो 
यद सिद्धान्त दरी निर्मल या निराधार ददो जाता है फि पुरुष के संयोग से प्रकृति 
पना सेल उसके रागे खेला करती हे । ओर यद रटत भी दीक नरीं फ निस प्रकार 
गाय पने वल्लडे के लिथि दूध देती दे, उसी भकार पुरुप के लाम के लियि प्रकृति 
सदा कायै-तत्पर रदती हे क्योकि बडा गाय के पेरसि ही पैदा होता है इसलिये 
उस पर पुत्रबात्सल्य कै प्रम का उदादरण जसा संगत दता दै, वेसा प्रकृति श्रौर 
एुरुप के विपय मे नदी कदा जा सकता (वेच शांभा. २.२. ३) । सांखय-मत के 
नुसार परकृति अर पुरुप दोनों तत्व अयत भिन्न दै-एक जड़ दहै, दूसरा सचेतन । 
अच्छा, ज ये दोनो पदाथ पृष्ट के उत्यत्ति-काल से ही एक दूसरे से अंत भिन्न 
छर स्वतत्र द, तो फिर एक की प्रत्ति दूसरे के फायदे दी के रिय क्यों ्टोनी 
चाये १ यदह तो कों समाधानकारक उत्तर नदीं कि उनका प्वभाष श्वी 
वेसा दे । स्वभाव दही मानना हो, तो फिर देकल का जडैत-वाद क्यों छरा दै! 
देकल का भी सिद्धान्त यदी है न, कि मल प्रकृति कै गुणों की द्धि दोते होते 
उसी .अकुति मे अपने श्राप को देखने की अर स्वयं पने विपय मे विचार करने 
की चतन्य शक्ति उत्यन्न हो जाती हे-अर्थात्‌ यद्‌ प्रकृति का स्वभाव शठी ई । 
पर्तु दूस मत को स्वीकार न कर सांस्यशाख् ने यह मेद्‌ किया इ, कि श्रः 
अलग है ओर ' दृश्य सुटि › लग दै । श्रव यद प्रश्न उपास्थित होता है कि 
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साल्य-वादी जिस न्याय का अवलम्बन कर्‌ ‹ वरटा पुरुप ° शौर ‹ दृश्य सृष्टि › मे 
ना द उसी न्याय का उपयोग करते हुए जर्‌ आगे यो न चल दृश्य सृष्ट 
की को कितनी दी सूदमता से परीक्ता कर, ओर यद्व जान ले कि जिन ने से 
हम पदाथा को देखते-परखते हँ उनके मजातन्तुञ्नो मे अमुक अमुकं गुण-धर्म 
द; तथापि इन सव वातो को जाननेचाला या ‹ दरष्टा ` भित्र रह दी जाता दहे । या 
इस ‹ दष्टा के विषय मे, जो * दृश्य खषटि "से भिन्न देः विचार करने के लिये कोई 
साधन या उपाय नदी है १ अरे यद जानने के लिये मी कोई मार्ग हे या नहह, कि 
दस द्य खट का सचा स्वरूप जैसा इम अपनी इन्दियो से देखते हे वैसा दही दह, 
या उससे भि2 ह ? सांल्य-वादी कते हे फि, इन प्रश्ना का निरय होना शअ्रसस्मव 
दे श्रतएव यद मान लेना पडता दे, कि कृति श्यौर पुरुप ोनों तत्व मूल दही मे 
स्वतंत्र आर भिन्न दे । यदि केवल आधिसौतिक शाखो की प्रणाली से विचार कर 
देख तो सांल्य-वाटियो का उक्त मत अनुचित नदी कदा जा सकता । कारण यह 
दे, कि स्ट के अन्य पदार्थो को जैसे दम अपनी इब्धियो से देख-भाल कर उनके 
गुण-धमौ का विचार करते दे, वैसे यद ‹ द्रष्टा पुरप › या उेखनेवाला--अर्थान्‌ जिसे 
वेदान्त मे ‹ आत्मा  कद्दा है वद-ष्टा की, अर्थात्‌ अपनी दी, इद्धियों को भिन्न 
रूप म कभी सोचर नदी हो सकता । नौर जिस पदार्थं का इस प्रकार इद्धिय- 
गोचरं द्योना असम्भव दै यानी जो वस्तु इन्दियातीत दै उसकी परीक्षा मानवी 
इन्द्रियो से कैसे हो सकती दहै १ उस आत्मा का वर्णन भगवान्‌ ने गीता (२. २९) 
में इस प्रकार किया हैः- 
भेन छिन्डन्ति शख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं करदयन्त्यापो न योपयति मास्तः । 

शर्थात्‌, आत्मा को एता पदार्थं नदी, $ यदि हम उट के अन्यान्य पदार्थौ के 
समान उस पर तेजाव यादि द्रवं पाथं उाले तो उसका दव रूप दो जाय, अथवा 
प्रयोगशाला के पैने शख से काट-दोट फर उसका चान्तस्कि स्वस्य देख क्ति, या 
दयार प्र धर दैन से उसका धु हो जाय, अथवा हवा मे रखने से वहं सूख जाय ! 
सारांश, खष्टि के पदाय की पशैत्ता करने के, आधिभौतिक शाखवेत्ता्ो ने जितने 
छु उपाय हद दे, वे सच यद्ध निप्फल ददो जाते है । तव सहज ्ी भश्च उठता देः 
फिर “ आत्मा › की परीच्वा दो वैसे ? भशन हेतो विकट; पर विचार क्रे से इ 
कठिना देख नदी पडती । मला. सांस्य-बादिथो ने मी ‹ पुरुष › को न्णिंश ओर 
स्वत कैसे जाना १ केवल अपने अन्तःकरण के अनुभव से दी तो जानादहेन! 
फिर उसी रीति का उपयोग भवृति रर पुरप के सवे प्वरूप द निय करने के 
लिये श्य न किया जावे १ आधिमौपिकशाख र अ्ध्यात्स-शाख मे जो वड़ा भारी 
भद्‌ है, चद्‌ यदी हे । खाधिभौतिकशाखों ॐ विपय इन्धिय-गोचर होते द» आर 
द्घ्यात्म्चाख्च का विषय इन्दियातीत अर्थात्‌ केवल स्वसंवेद्य हे, यानी अपने 
श्राप ष्टी जानने योग्य दै । कोई यद कदे कि थदि ‹ त्मा ' ्वसंवेदय है तो प्रलेक 
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मलुष्य कौ उतके विषय से ेसा क्ञान दव वैसा होने दो, फिर अध्यात्मास्च की 
श्रावश्यकता द्री क्या द ! द, व मदुप्य का मन या अन्तःकरण अ 
रूप से शद्ध इ, तो फिर यद परश्च ठीक होगा । परन्तु जन कर अपना यद 
श्ननुभव दै, कि सव लोगों के मन या अन्तःकरण की शुद्धि र शक्ति एक सी नरी 
होती, तब जिन लोगो के मन त्यत शुद्ध, पवित्र आर विशाल दो गये दु, उनी 
की तीति दस विषय ञे इमारे लिये पमाणं दोनी चद्धिये । यो दी. सुभे 
देता मालूम दत है ° अर“ तुमे पेसा मालूम दता दे › कद कर निरर्थक वाद्‌ 
करने से कोई लाम न दोगा । वेदन्तन्चाख्र तुमको युक्तिं का उपयेता क्टने से 
बिलकुल नदीं रकता । वह्‌ सिफं यदी कता ह कि इस विषय म निशी युष्या वद्दी 
तक मानी जागी, जद तक ‰@ इन युकियो से अत्यत विशाल, पवित्र ओर निम॑ल 
अन्तःकरणवाले महात्मानो के इस विषय-वम्बन्धी सात्तात्‌ अयुभव का विरोध न 
ष्ोता हो, क्योकि अष्यात्मशाख का विषय स्वसंवेद्य दै--अरथाव्‌ केवल आाधि- 
मैतिक युक्तियां से उसका निरय नदी दो सकता । जिस प्रकार आधिभौतिकशाखों 
मे बे अनुभव द्याज्य सने जाते द कि जो पलक के विरुद हो, उसरी भ्रकार 
वेदन्त-शाख म युक्तियों की अपेता उपयुक्त स्वानुभव की अर्थात्‌ आ्रात्म-प्रत्ीति की 
योग्यता द्री अधिके मानी जाती दै । जो युक्ति इल अनुभव के अनुकूल दहो उसे 
वेदान्ती अवश्य मानते दे । श्रीमान्‌. शंकराचायं ने अपने वेदान्त-सूत्रो के भाष्य मे 
यदी सिद्धन्त दिया ह । अष्यात्म-शाञ्च का अभ्यास करनेवाली को इस पर 
हमेशा घ्यान रखना चाहिये- 
अचिन्त्याः खद ये भावा न तास्तकेण साधयेत्‌ 1 
प्रकृतिभ्यः पर यत्त॒ तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

“जो पदां इन्दिथातीत दं नौर इसी लिये भिनका चिन्तन नरी किया जा सद्वा, 
उनका निर्गाय केवल त्तकं या अनुमान ते ष्ठी नदं कर लेना चाद्ये, सारी सषि करी 
मूल भरकृति से भी परे जो परदाथं है व दस प्रकार आर्चेय ददै +--यद् एक पुराना 
१) जी महाभारतम ( भीष्म. ५. ५२ ) मे पाया जाता ₹है, श्नौर जो श्री- 
शंकराचाये के वेदान्तभाग्य मे भी “ साधयेत्‌ * के स्थान पर ‹ योजयेत्‌ › के पाठ- 
भद्‌ से पाया जाता ह (वेस्‌. शौ. भा. २, १. २७ > 1 सडक ओर कटोपनिपद मे 
भी लिखा द, कि ्ा्मक्ञान केवल तकं दी से नदी भा हो सकता ( यु. ३.२.३, 
कठ, २.८६ चर २२) । अष्यात्मशाख् से उपानिपद्‌-अन्यो का विशेष मद्व भी 
इसी किये द । मन को एकाभ्र करने के उपायो के विषय मे भाचीन काल में मारे 
दिनुस्यान म चुत चच दो की ई शौर अन्त भे इख विपय पर ( पतञ्जल ) 
योगशा नामक एक स्वतन शाख दी निमित हो गया दै ! ज वदे वड़े ऋपि इल 
योगशा .अत्यत प्रवीण यथे, तेया जिनके मन स्वभाव ददी सै त्यत भविन 
अरे विशाल थे, उन महात्मा ने मन को अन्तर्मुख करके आत्मा के स्वरूप क 
विषय मे जो अनुभव प्राप्त क्षिया - अथवा, आत्मा के स्वस्य के विषयमे उनवी 
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शध नीर शान्त उदधि मे जो स्प्तिं इदै--उसी का वशौनं उन्होने उपागिषद.अन्धो भे 
करिया हे । इसलिये किसी भी अध्यात्म त्व का मिगीय कने से, इन शरुतिमरन्धो 
६ कद गये अनुभविक षान का सदारा ल्मे के अतिरिक्तं कोद दूसरा उपाय नरी 
हं ( क5. ४. १) । भचुप्य केवल पमी खुद्धि की तीता से उक्त आत्म-परतीति की 
पोषकं भिन्न भित्र युषो बतला सकेगा, परन्तु इससे उस मूल प्रसीति की प्रामा- 
शिकेता मे र्ती भर भी न्यूनाधिका नदी दो सकती । भगवद्रीता की गणना सरति 
अन्धो मे की जाती है सदी, परन्तु पल भकरण के आरभ दी मे हम कद खके है, 
कि इस विषय भ गीता की योग्यता उपानिषदो की बराबरी की मानी जाती दे । 
अतएव इस भरकर्ण मे अब रागे चल कर प्ले सिए यह बतलाया जायगा, कि 
प्रकृति के परे जो अर्चि पदार्थं हे उसके विषय मे गीता श्नौर उपनिषदे म कौन 
कौन से सिद्धान्त क्रिये गये इ; श्र उनके कारणो का अर्थात्‌ शाख-रीति से उनकी 
उपपात्ति के विचार पीडे किया जायगा । 
सांस्य.वादिथों का दैत-मङ्ृति र पुरुष--भगवद्रीता को मान्य नही है । 
भगवद्गीता के अध्यात्म-ल्ान का ओर वेदान्तशाख्र का भी पहला सिद्धान्त यद है, 
कि भरति ज्नौर पुरुष से भी परे एक सवैम्यापक, अव्यक्त शौर अग्रत तस्व है जो 
चर्‌-अच्‌ सृष्टि का मूल दै । सांख्यो की भरति यद्यपि अव्यक्त दै तथापि वद तरियु- 
शत्मके र्था सगुण दै 1 परन्तु भृति श्जीर पुरुष का विचार करते समय भग. 
वटरीता के आस्व अध्याय के बसव शोक म ( इस अकरण के आरम्भ मेदी यद्‌ 
श्लोक दिया गया है ) छा दै, छि जो सगुण दे वद्र नाशवान है इसलिये इस 
अन्यत्त नरं सगुणं श्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त मै जो ऊ अव्यक्त शेष 
रद जाता दे, वही सारी सृष्टि का सच्चा श्र नित्य त्व है । आर अगे पन्द्ं 
ध्याय म ( १५. ९७) मे क्षर नौर अक्तर-भ्यकत चौर अन्यक्छ--इस भति सांख्य. 
शाख कै अनुसार दो तरव बतला कर यदह वौन किया हैः-- 
उत्तमः पुरषस्त्वन्थः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो खोकनेयमाविर्य पिमर्त्यन्यय ईश्वरः ॥ 
श्र्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न ह वदी उत्तम पुरुष ददे, उसी को परमात्मा कते 
दे, वदी अन्यय श्ओौर सर्वशक्तिमान्‌ दे, ओर वही तीनो लोकौ भँ व्या हो कर 
उनकी स्का करता दे । यद पुरुष च्षर अर अक्षर अथात्‌ व्यक्त आरं अस्यत, दन 
दोनें से भी परेद, इसलिये इसे ‹ पुरुषो ' कदा हे ( गी. १५.८ )। महाभारत 
म भी शगु ऋषि ने भरहराज से "परमात्मा, शब्द्‌ कौ व्याल्या बतलाते इुए का इः-- 


आत्मा कष्रहन इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैरुणः । 

तैरेव व॒ विनिर्मुक्तः परमासमत्युदाहतः ॥ 
ञथौत्‌ “ जब आत्मा अछृत मे या श्वरीर मे बद्ध रहता द तब उत चेत्रर या 
जीवात्मा कते द; नौर वरी, प्रात गुणौ से यानी प्रकृति या शरीर के गुणौ स, 
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मुक्त होने परः ‹ परमात्मा ` कद्लाता दै ” ( मभा. शा. १८७. २७ ) । सम्भव 
हे कि परमात्मा ° की उप्यक्त दो व्याल्यादं भिन्न भिन्न जान पड, परन्तु वस्तुतः वै 
भिन्न भिन्न ई नीं । त्तर-अ्तरं सषि ननोर जीव ( अथवा सांस्यशाख के अनुसार 
व्यक्त भ्रति श्नौर पुरुप ) इन दोनों से भी परे एक दी परमात्मा हे इसलिये भी 
कदा जाता है कि वद्‌ त्तर-प्रत्षर ॐ परे है, श्नौर कमी का जाता दै कि वह जीव 
के या जीवात्मा के (पुरप के) परे दे--एव एक ष्टी परमात्मा की ेसी द्विविध व्याल्या््‌ 
कन्न मे, वस्तुत. कोई भिन्नता नदी दो जाती । इसी अभिप्राय को मन में रख 
कर कालिदास ने भी सूमारसम्भव मे परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है--“पुरप 
केलाभ के रिथ दुक्त शदोनेवाली कृति भी त्‌ ही श्नीर स्वयं उदासीन रद 
केर उस प्रकृति काद्र्टा भीती है” (ऊमा २. १३) । इसी भति गीता मे 
भगवान्‌ करते दँ कि “ मम योनिर्महटवह्य ” यदहं भृति मेरी योनि या भेरा 
एक स्वरूप है (५४ ३») ओर जीव या आत्मा भी मेरा ष्टी घश्च है ( १५, ७)। 
सातवें अध्याय म मी कडा गया हे- 
भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च । 
सहकार इतीय मे भिना प्रकृतिर्टवा ॥ 
अर्थात्‌ ५ पृथ्वी, जल, अभिः चाघ्यु, आकाशः सनः इदि शरीर अद्कार-इस तरद्‌ 
च्राठ भकारं की मेरी प्रकृति है, र इसके सिवा ८ अपेरेयमितस्त्वन्या ) सारे संसार 
का धारण मिसने क्रिया दै वह जीव भी मेरी ही दूसरी कृति है » (गी. ७.४,५ ) । 
महाभारत के शान्तिपर्व मे सारय के पद्ठीस त्वो का कद स्थलो पर विवेचन दै, 
परन्तु वदी यद्‌ भी क्‌ दिया गया है, कि इन पच्चीस तपो के परं एक छव्तीसर्वी 
( षट्विंश ) परम तत्व है, जिसे पचाने विना मनुष्य ° बुद्ध › नही हो सकता 
(शां. ३०८) । सृष्टि क पदार्थौ का जो क्ञान इमे पनी शागेन्द्ियों से होता है 
वी हमारी सारी खि दे, अतएव प्रकृति या सष्टि ही को कई स्यान प्र (जानं 
कष्टा हे ओर इसी दृष्टि से पुरप ° ज्ञाता › का जाता ह ( शां. ३०६ ३५-४१ )। 
परन्तु जो सचा क्ेय है (गी. १३.१२), वद प्रकृति रौर पुर्प-क्तान श्नौर ्ाता- 
से भी परे दै, इसी लिये मगवद्रीता मे उसे परम पुरप ठन दै । तीनो लोको को 
न्याप्त कर उन्दं सदैव धारणा करनेवाला जो यदद परम पुरुप या पर पुरुप हे उसे 
पहचानो, वद एक दै, अन्यक द, नित्य दै, अक्षर ह्‌--यद वात केवल भगवद्ीता 
षी नहीं किन्तु वेदान्त-शाख के सारे मन्ध एक स्वर से कद्‌ रहे है । सस्यसाख 
मे ‹ शक्षर ' र ‹ अव्यक्तं ` शब्दो या विशेषणो का प्रयोग भृति के लिये किया 
जाता दं, कयो सांख्यो का सिद्धान्त ई कि भृति की अपेता राधिक सुददम ओर 
कोद भी मूल कारण इस जग का नदी हे ( सा. का ६१) । परन्तु यदि वेदान्त 
की दष्ट से टे, तो पररह दी एक श्रक्षर दै यानी उसका कभी नाश नदी दता, 
श्नोर वही अव्यक्त है अर्थात्‌ इन्दिय-गोचर नदीं हे, तरेव, इस भद पर पाठक 
खदा ध्यान रखें कि भगवद्रीता से ‹ अक्षर ` चौरं " अव्यक्त ' श्ट का प्रयोग 
गी. २,२६ 


२०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगचासन । 


भक्ति से परे के पररह्म-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी करिया गया है (गी. 
८,२०) ११.३७ ५५.१६, १७ ) । जब इस प्रकार वेदन्त की टि का स्वीकार किया 
गया तव इसमे सन्दे नहीं कि मृति को ‹ अच्तर कना उचित नौ हे- 
चाद्े वद्ठ मदति अव्यक्त भले ही छो । खषटि के उत्पत्ति-कम के विषय नै साल्यो 
कै सिद्धान्त गीता को भी मान्य ई, इसक्तिये उनकी निश्रित परिभाषा मे डुल 
अदल बदल न कर, उन्दी के शब्दो मे त्षर-अक्र या व्यक्त-अव्यक्त सट 
का वणेन गीता में फिया गया हे, परन्तु स्मरण रहे कि इस वयीन से ङृति चौर 
पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरष हे उसके सर्वशक्ति मे, इल्न भी बाधा नदी 
होगे पाती । इसका परिणाम यद इडा है कि जहौ भगवद्रीता मे परबह्म कै 
स्वरूप का वणान क्षिया गया दहै वरहा, सांख्य अौर वेदान्त क मतान्तर का सन्देह 
मिरने कै लिये, ( साल्व ) अव्यक्त के भी परे का अन्यक्त नौर ( सांल्य ) अह्र 
से भी परे का श्रक्तर, इस प्रकार के शब्दो का उपयोग करना पड़ादहै ।उद्‌- 
रणाय, इस भकर्ण के आारम्म म जो शोक दिया गया हे, उसे देखो । सारांश, गीता 
पते समय इष जात का सदा ध्यान रखना चाहिये, छि ‹ अव्यक्त › श्रीर्‌ ' अच्तर 
ये दौनी शष्द कभी सांख्यो की भक्ति के क्तिये न्नौर कभी चेदम्तियो के प्रख्रह्म 
के लिये ~ अथात्‌ दो भिन्न भकार से~- गीता मेँ प्रयुक्त इए दँ । जगत्‌ छा मूल, 
वेदान्त की धट से, सांख्यो की अव्यक्त भ्कृति के भी परे का दूसरा अष्यक्त तस्व 
दै । जगत्‌ के आादि-तत्व के विषय मे साख्य ओर वेदान्त मे यदह उपयुक्तं भद्‌ है । 
आगे इस विषय का तिवरण करिया जायगा कि इसी भेद से अध्यात्मशाख्-परतिपा- 
दित मोत्त-स्वरूप ओर सांख्यो के मोक्-स्वरूप मे भी भेद कैसे दो गया । 

सौख्यो क द्वैत-भकृति अर पुरुष--को न मान कर जब यद मान लिया गया, कि 
इस जगत्‌ की जड मे परमेश्वरूपी अथवा पुर्षेत्तमरूपी एक तीसरा दी नित्य तत्त है 
ञनोर शकृति तथा पुरुष दोनो उसकी विभूतिर्यो ई, तन सहज द्री यद भश्च होता 
हे, कि उस तीसरे मूलभूत तत्व का स्वरूप श्या ह चनौर प्रकृति तथा पुरुष से इसका 
कौन सा सम्बन्ध ह १ भृति, पुरुष श्रौर परमेश्वर, इसी त्रयी को अष्यात्मशाल मेँ 
क्म से जगत्‌, जीव अर प्रररह्य कते है; श्रौर इन तीनों वस्तुञ्नो के स्वरूप तथा 
इनके पारप्प्कि सम्बन्ध का निय करना ही वेदान्तशाख का प्रधान कारं दैः एवं 
उपनिषदों से भी यदी चचा की गई दे । परन्तु सन वेदान्तियो का मत उस त्रयी ॐ 
विषय मे एक नहीं हे । को कते है, छि ये तीनों पदाथ आदिमे एक दी है, ओर 
को यह मानते दे, 1 जीव शीर जगत्‌ परमेश्वर से आदि दी मं थोडे या त्यन्त 
भित्र दै । दी से बेदन्तियो मे अदैती, विशिष््ैती नौर दरैती भद उत्पन्न द्रो गये दै। 
यद सिद्धान्त सव लोगों को एक सा आह्य दै क जीव ओर जगत्‌ के सारे व्यवहार 
परमेश्वर की इच्छा से दति ई । परन्तु कछ लोग तो मानते दः कि जीव, जगत्‌ र 
परह्य, इन तीनों का मूलस्वरूप आकाश के समान एक दी ओर अखशिडत दै, तथा 
दूसरे वेदान्ती कते द कि जड़ ओर चैतन्य का एक होना सम्भव नही, अतएव 


अध्यात्म । २०२ 


अनार या दाडिम कै फल मे यथपि अनेक दाने देति दे तो भी इतसे जैसे फल की 
एकता नष्ट नदीं होती, वैसे शी जीव श्रौर जगत्‌ यद्यपि परमेश मे भरे इए द 
तथापि ये मूल मे उससे भिन्न दे-रीर उपानिषदो मे जव रेखा वर्णन श्राता द कि 
तीनो ‹ एक ° दै, तव उसका अथे ‹ दाडिम के फल के समान एक " जानना चाद्ये । 
जव जव ॐ स्वरूप कै विषय मे यदह मतान्तर उपस्थित हो गया, तव भि भिन्न 
सा्रदाधिक दीकाकार पने अपने मत के अनुसार उपनिषदे अनर गीता क भी 
शब्दौ की खीचातानी करने लेगे । परिणाम इसका यद इश्ा कि गता का यथार्थ 
स्वरूप -- उसमे पर्तिपादित सद्वा कर्मयोग विषय -- तो एक श्नोर रद गया श्नौर भ्रनेक 
सास्रदायिकं टीकाकारौं के मत मे गीता का सस्य प्रतिपा विष्य यदी दौ गया, किं 
रीता-परतिपादित वेदान्त दैत मत काहे या अद्वैत मत का। अप्तु, इसके वारे मे 
अधिक विचार क्रे के पले यद्‌ देखना चाद्दिये कि जगत्‌ (भृति), जीव ( आत्मा 
अथवा पुरुष ), रीर परह्य ( परमात्मा श्रथवा पुरुषोत्तम ) ॐ परस्पर सम्यन्ध के 
विषय मे स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्धी गीता म क्या कते द । अव अगे चल कर पाटो 
को यद भी विदित हौ जायगा कि इस विषय भरे गीता रीर उपनिषदो का एक दही मत 
दै रौर गीता मे कदे गये सव विचार उपानेपदौ मे पद्ले री आ चुके है । 

अङ्कति श्रौरं पुरूप ॐ भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परह्य ह 
उसका घर्णान करते समय भगवद्वीता मे पद्ले उसे दो स्वरूप बतलाये गये दै, 
यथा व्यक्त श्नौर अव्यक्त ( शओअौखे से दिखनेवाला अर ओखां से न दिखनेवाला ) 1 
श्रव, इसमे सम्देष्‌ नदीं फ व्यत स्वरूप श्र्थात्‌ इन्धिय-गोचर्‌ रूप सगुणा ष्टो होना 
वादये । श्रौर अव्यक्त रूप यद्यपि इन्दो को अगोचर ई तो भी इतने दी से यद 
नहीं कदा जा सकता कि वद निगुण ष्टी दो । क्योकि, यदपि वद मारी आँखों 
से न देख पडे तो भी उसमे सने प्रकार के गुण सदम रूप से रद्‌ सकते ई । दसिये 
न्यक्त के भी तीन भेद शि गये है जैसे सगुण, सगुण-नि्ुंण श्नीर निर्ण । यदद 
° गुण ' शब्द मे उन सव गुणो का समावेश करिया गया ददै, कि जिनका क्तान मनुष्य 
को कैवल्ल उसकी बष्यन्द्रियो से दी नीं दता, किन्तु मन से भी होता दे । परमे. 
श्वर कं मूर्तिमान्‌ अवतार भगवाच्‌ श्रीकृष्ण स्वय सादात्‌, अयन क सामने खड ष्टो कर 
उपदेश कर ररे थे, इसालिये गीता म जगद्द-जगह्‌ पर उन्दरौ ने अपने विषय मे प्रथम 
शरुप का निदेश इस प्रकार क्रिया है -- जैसे, ' भृति भेरा वरूप ३ › (६, ८), 
° जीव मेरा चश दै › ( १५. ७), "सव भूतो का अन्तयोमी आतमा मैं ह ' ( १०.२०), 
“संसार मे भितनी श्रीमान्‌ या विथूतिमान्‌ भूर्विर्या दँ वै सव मेरे अश से उत्पन्न 
इदं ई" (१० ५९), ' सुमर्मे मन लगा कर भेरा भक्त दो” (& ३४),८तो तु. 
सम मे मिल जायगा, -- त्‌ मेरा प्रिय भक्त दै इसिये यै दुमो यद प्रतिकपूवक 
बतलाता दुं ' ( ४८, ६५ ) । श्योर जव शरपने विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को यद प्रच 
अनुभव कए दिया कि सारी चराचर खष्टि मेर व्यक्तरूप मे ही साक्ताद्‌ भरी हुई दै; 
तव भगवान्‌ ने उसको यदी उपदेश किया ई, वि अन्यक्त रूप से व्यक्तरूप की उपा- 
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सना करना अधिक सहन दै, इसलिये त्‌ सुभः मे द श्रपना भक्तिभाव रख ( १२.८) 
मै ही बह्म का, अव्यय मत्त का, शाश्वत धर्म का, अौर श्नन्त सुख का मलस्थान 
ह (गी. ५४.२७ )। इससे विदित होगा क गीता सं आदि से अन्त तक अधिक 
म परमात्मा कै व्यक्त स्वरूप का दी वणन किया गया ३ । 
इतने दी से केवल भाति के अभिमानी कख पंडितो ओर टीकाकारो मे यद मत 
परगट किया ह कि, गीता मे परमात्मा का व्यक्त रूप दी अन्तिम साध्य साना गया ई, 
परन्तु यह्‌ मत सच्च नदी कदा जा सकता, क्योकि उक्तं वशौन के साय द्री भगवानू ने 
प्पष्टरूप से कड दिया दै, # मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक ह ओरं उसके परे जो अव्यक्त 
रूप अर्थात्‌. इन्दियो को अगोचर है वदी मेरा सच्चा स्वरूप दे 1 उदाहरणार्थं साते 
अध्याय ( गी. ७. २४ ) मे कदा है के- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
« यदपि रै अत्यक्तं अर्थात्‌ इन्दियो को अगोचर द्र तो भी मूख लोग सु व्यक्त 
सममते दे, ओर च्थक्त से भी परे के मेरे श्रे तथा अच्यय रूप को नहीं पहचानते,» 
श्रीर्‌ इसके अगले शोक म मगवानू कते दै $ ५ मै छपनी योगमाया से आच्छादित 
र इसलिये भूख लोक सुभे नदीं पद्दवानते » ( ७. २५ ) । फिर चौथे अध्याय मे 
उन्दने अपने व्यक्त रूप की उपपाति इस प्रकार बतलाईं ₹ै-- ८ में यद्यपि जन्मरहित 
सनौर अव्यय हू, तथापि श्चपनी दी रति मे अधिष्ठित दो कर मै अपनी माया से 
( स्वात्ममायया ) जन्म लिया करता दह अथान व्यक्त हुश्रा करता दह * ( ४.६)। वै 
रागे सातवें अध्याय मँ कदते दहं -“ यद त्रिगुणात्मक भ्रति मेरी दैवी माया है, 
दरस साया कौ जो पारं कर जाते है वे सुभः पाते इ, नौर इस माया से जिन का हान 
न्ट दो जाता द वे सद्‌ नराधम यु नदीं पा सकते » (७.१५) । चन्त मे अब~ 
र्वे ( 9८. ६१ ›) ख्याय मेँ मवान्‌ ने उपदेश क्षिया दै --“ हे अजन ! सव 
भ्राणियो ॐ हृदय मँ जीव खूप से परमात्मा ष्टी का निवास हे, ओर वह अपनी मावा 
से यंन की भांति प्राणियों को घुमाता हे । » भगवान्‌ ने अर्यं को जो विश्वरूप 
दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था । इसका वरण॑न सद्दामारत के शान्ति 
पर्वान्र्गत नारायणी प्रकरण (शा. ३३९) मे दै, नौर हम पले टी भकरण मे बतला 
के द, कि नारायणीय यानी भागवतधम ही गीताभे भतिपादित करिया गया है । नारद 
कौ ज्ञा नेत्र, रङ्ो तथा अन्यदश्य गुणौ का विधरूप दिखला करं भगवाच्‌ ने कदाः-~ 
माया श्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
स्वै भूतगुणेयुकतं नैव व्व ज्ञातुमर्हसि । 
८ तुम मेर जो रूप देख रदे द, वह भेरी उत्पन्न की इद माया दै; इससे त॒म यह 
न समो ङि भैं सर्वभूतो के गुणों से युक्त द 1» नौर किर यद भी का दै, छि 
«मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त चौर निल दै, उते सिद्ध पुरषं पदचानते 
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दं » (शां. ३३९. ४४, ४८) ! इससे कना पड़ता है, कि गीता मे वणित, भगनाच्‌ः 
का अन को दिखलाया इ, विश्वरूप भी मायिक दही था । सारोश, उपदंकत विवे- 
चन से इस विषय में ङ मी सदेह नहीं रद जाता कि गीता का यदी सिद्धान्त होना 
चा्ये--ि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रसा गीता मेँ भगवानू 
ने ी है, तथापि परमेश्वर का अष्ट स्वरूप व्यक्त अर्थात्‌ इद्धिय को अगोचर ही 
ड, शरोर उस अन्यत से व्यक्त दोना दी उसकी माया दवै, ओर इस मायासे पार दो कर 
जय तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध चथा अव्यक्त रूप का न्ानन हौ, तव 
तक उसे मोच नही मिल सक्ता । अव, इसका अधिक विचार आगे करी कि 
माया कया च्तु है । ऊपर दिये गथे वचने से इतनी बात स्य हदे कि यह माया- 
वाद्‌ शरीशंकराचा्यं ने नये िरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पले दी 
भगवद्रीता, महाभारत अनर भागवत धमं मे भी वह भह्य माना गया था । शेता- 
श्वतरोपनिपद्‌ मे भी ष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कदी गद है-- “ माया ज भ्रति 
विचा्मापिनं तु महेश्वरम्‌ » (भेता ४ १०) अर्थात्‌ माया ईी ( सास्यां की ) भकृति 
है शरीरं परमेश्वरं उस माया का अधिपति दहै, नौर वदी अपनी मायासे विश्व 
निमौरा करता दै । 

अव तनी वात यद्यपि श्यष्ट दो चुरी कि प्रमेधर का शरष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं 
श्व्यक्त दे, तथापि थोडा सा यह विचार होना भी अवश्यकं दहै क परमात्मा का यद 
ष्ठ श्व्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्गुण ! जब #ि सगुणा अन्यत्त का हमारे सामने 
यइ एक उदाहरण दै, कि सास्यशाख्र की प्रकृति न्यक्त ८ भरात्‌ इन्धियों को 
अगोचर ) दीने प्र भी सगु अर्थात्‌ सत्व-रज-तम-गुणमय दै, तव ङ लीय 
यद्‌ कते ईं कि परमेश्वर का अन्यत चर श्रेष्ठ रूप भी उसी भकार सगुण माना 
जवे । अपनी माया दी से श्यो न हो, परन्तु जब कि वी अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सषटि 
निर्माण करता ह (गी. ६.८) ओर सब लोगो के हृदय म रह कर उनसे सारि श्यापार 
कराता है (१८ ६१), जवि वही सव यतो का भोक्ता श्र प्रयु दै (£ २४) जव क 
भणियों ॐ सुख-दुख चादि सव ' भाव › उसी से उत्पन्न होते ह ( १०.५), अर 
जव कि प्राणियों के हृद्य म श्रद्धा उत्प्र करनेवाला भी वदही है एव “लभते च तत. 
कामान्‌ मयैव विदितान्‌ हि ताद्‌ ” (७. २२ ) -- प्राणियो की बावनान्मो का फल 
देनेवाला भी वदी है, तव तो यही बात सिद्ध ददती दै, कि वद अन्यक्त अर्थात्‌ 
इष्धियो को अगोचर भले दी दो, तथापि वद दया, क्त्व भादि गुणो से युक्त अथौत्‌ 
^ सगुण › अवश्य दी होना चाद्ये । परत इसके विरुद्ध भगवान्‌ सा भी कदते 
द, छि ^ न मा कूमाणि लिम्पन्ति “सुमे कस का अर्थात्‌ गुणौ फा भी कमी ष्यं 
गीं हता (४.१४), भति के गुणो से मोदित दो कर भूं लोग आत्मा दी को 
कन्तो मानते दं ( ३ २७, १४ १६ ), अथवा, यद ्नव्यय श्नौर अकता परमेश्वर ह 
भराणिर्ो के हदय मे जीवरूप सें निवास करता दै ( १३ ३५) श्नौर इसी लिये, ययपि 
वद प्राणियों कै करत्व श्नौर कर्मं से वस्तुत. अलि है, तथापि अन्तान म कैसे 
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इए लोग मोदित हो जाया करते ( ५.५४,५ ) 1 इस भकार अन्यत अर्थाद्‌ 
इन्धियो ॐो शनगोचर परमेश्वर के रूप -- सगुण श्रौर निर्गुण -- दो तरह के दी नहीं 
्ं; किरु इसके अतिरि केही कद्ध इन दोनो ङ्यो को एकत्र मिला कर भी अव्यक्त 
परमेश्वर का वर्णान किया गया है 1 उदाद््रणार्थ, “ भूतश्वर्‌ न च भूतत्थो » (९.४) 
--मे भूतो का ्राधार हो कर मी उनमे नदरी ईह, “पद्य न तो सद्‌ द श्चौर न असत्‌" 
(१९.१२), “सर्वीदयवान्‌ होने का जिसमे भास हो परन्तु जो सर्वेद्िय.रदित ई; शरीर 
निं दो कर गुणो का उपभोग करनेवाला हं ” ( १३.१४ ); दूर ई नौर समीप 
मी दै » ( १६.१५); “ अदिभक्त है श्र विभक्त भी देख पड़ता ३ ” ( १६.१६) 
~ इस प्रकार प्रसेशवर कै स्वरूप का सुण-निर्मुणं मिधित अर्थात परश्पर-विरोधी 
चनि भी किया गया हे । तथापि ्ारम्म म, दूसरे ही अध्याय मे कदा गया इ 
कि“ यह त्मा श्नन्यक्त, अचिन्य चौरं अविकायं इः (२.२५); ओर किर 
तेरहवे अध्याय में -- ^ यद्‌ परमात्मा अनादि, निगुण अरर अव्यक्त दै इसलिये 
शरीरभस्दकर मीन तो यह ङ्च करता दै श्ौर न किसी मे लिप्त होता है” 
( १३.३१ )--इस प्रकार परमात्मा के शुद्धः निरयण, निरवयव, निर्विकार्‌, अचिन्य› 
ञ्नादि नौर न्यक्त रूप क दही शरष्टता का वणन गीता मे किया गया दै । 
मगवद्रीता की भति उपनिषदौ मे भी अन्यक्त प्रमात्सा का श्वरूपं तीन प्रकार 
का पाया जाता दै-अर्थांत कभी सगुण, कभी उभयविध यानी सयुणाग्गिण 
मिभित नौर कभी केवल निर्गुण । इख चात की कोई अवश्यकता नदो कि उपा- 
सना के लिये सदा प्रयक्त मूरति ही नेन्न के सामने रदे । रेसे स्वरूपकी मी 
उपासना शो सकती दै क जो निराकार अर्थात्‌ च्ल आदि श्ानेन्धियो को अगोचर 
द्रो । परन्तु जिसकी उपसना की जाय, ड्‌ च्ल आदि कानेन्टियों को गोचर भल दी 
नद्धो; तो मी मन को गोचर इषु विना उसकी उपासना दोना सम्भव नदी है। 
उपासना कते दे चिन्तन, मनन या घ्यान करो 1 थदि चिन्तित वस्तु का को सूप 
ग हो, तो ब सरी; परन्तु जव तकन उसका अन्य को मी गुण मन को मादृम न 
टो जाय तव तक वद्‌ चिन्तन करेगा ही किक्षका { अतएव उपनिषदों मे अर्द 
जौ शरव्यक्त अर्थात्‌ नेत से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, मनन, 
ध्यान ) उपाठना चता गई दै, वदद वौ शरव्यक्त परमेश्वर सगुण कसित 
विया गया दे । परमात्मा मे कलयित क्रिये गये गुण उपासक के अधिकारालुलार 
न्यूनाधिक व्यापक या सिक दते द, चनौर निसकी जैसी निष्ठा दो उसको वैता री 
फल मी मिलता द 1 लोदोग्योपनिपद्‌ (३. १४. १) मे कदा दे, कि ^ परप ऋु- 
मय &, जिसका जसा क्रतु ( निश्चय ) दो, उते शतु क पशाद वैसा ही सल मी 
मिलता है, ' ज्नौर भगवद्वीता भी कती हे--“ देवतां की भक्ति करनेवाले 
देवतां मे शौर पितरो की भक्ति करनेवाले पित म जा मिलते दै" (गी.₹ 
२५), अथवा ‹ यो यन्छृढधः स एव सः '-निकी जैसी श्रद्धा हो उते वैसी दी 
विदि भाल होती दै ( १.३) । तात्य यद है ® उपासक के अधिकारम्‌ फे 
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शरनुसार उपास्य अरव्यक्त परमात्मा के गुण भी उपनिषदो मे भिन्न भिन्न करे गये 
हं । उपनिषदं कै इस प्रकरण को ‹ विधा ` कते दं । विद्या दश्वरप्राति का (उपा 
सनाखूप ) माग हे न्नौर यद मागं भिस प्रकरण मे वतलाया गया इं उसे भी ‹ वेदाः 
टी नाम श्नन्त मे दिया जाता इहे । शाडिल्यविचा ( छां ३ 9४); पुरुषविद्या ( छा. ३ 
५६, १७ ), पर्यकविद्या ( कौषी १ ), माणोपासना ( कोपी, २) इत्यादि अनेक भकार 
की उपासना का वोन उपनिषदौ मे किया गया द्द ओर इन सव खा विवेचन 
वेदान्तसूत्रों क तृतीयाध्याय के तीसरे पाद्‌ मे कया गया दहे । इस प्रकरण म श्रव्यक्ते 
परमात्मा का सगुण वर्णान इस प्रकार दं कि वद्‌ मनोमयः प्राण॒शरीर, भार्य, सय 
संक्प, आकाशात्मा, सर्वकमी, सव॑कामः सर्वग॑ध ओ्रीर सर्वरस दद ( छा, २, १४ रे) । 
तैत्तिरीय श्पनिपद्‌ मे तो शन्न, प्राण॒, मन, जान याआनंद्-दइन द्पोमे भी 
परमात्मा की बटती इद उपासना बतला गदर ह ( तै, २ १-५५ ३, २६ ) । वृददार.- 
शयक (२. १) म गायं बालाकी ने अजातशत्रु को पद्रले पहल आदित्य, चन्द्रः 
विद्युत्‌, श्राकाश, वायुः अपि, जल या दिशा मे रदनेवाले पुरुषो की बह्यरूप से 
उपासना बतला हे, परन्तु अगे च्रजातश्रु ने उसते यद्व कहा कि सच्चा बरह्म इनके 
भी परे द, ओर अन्त म प्राणोपाना ष्टी को सुत्य उहराया दै । इतने द्री से यद्‌ 
परग्परा कु पूरी नदीं दो जाती । उपयुक्त सव बह्यरू्पो को प्रतीक, 

सव को उपासना के लिये कल्पित गोण ॒बह्मस्वरूप, श्रथवा बरह्मनिदशंक चिन्द, 
कहते रै, ओरं जव यद्धी गौणारूप किसी मूर्ति के रूप मे नेत्रो के सामने रखा जाता 
षै तत उसी को ‹ प्रतिमा › क्ते है । परन्तु स्मरणा रदे किं सव उपनिषदां का 
सिद्धान्त यी है, कि सचा ब्रह्मस्वरूप इससे भिन्न दे ( केन, 9, २-प८ ) । इस बद्य 
के लक्तण॒ का चरणन करते समय कदी तो ‹ सत्यं ्तानमनन्तं ब्रह्म ° ८ तेत्ति, २. १) 
या ' विक्षानमानन्दब्ह्म ` (ज॒ ३ &, २८) कदा दै, अर्थात्‌ ब्रह्य सत्य ( सत्‌ ), सान 
(षेत्‌ ) ओर आनन्दरूप द, रथात्‌ सचिदानन्दस्वरूप दै-दस प्रकार सवगुर्णो का 
तीन टी गुणो मे समावेश करके वणन करिया गया दे । ओर अन्य थानो भें भगवद्रीता 
के समान टी, परस्पर-विरुदर गुणो को एकत्र कर के ह्य का वर्णान इस प्रकार छ्य 
गया हे, कि ‹ व्रह्म सत्‌ भी नहीं रौरं असत्‌ भी नदी › ( च. १० १२६ 9) अथवा 
^ अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ' अर्थात्‌ श्रगु से भी छोदा श्नौर वद्धेसे मी वडा 
( कठ. २. २०) ‹ तदेनति तन्नैजति तत्‌ दृरे तद्वतिके ° अर्थात्‌ वद दिलता है ओर 
दिलता भी नद, वद दूर हे ओर समीप भी हे (ईश. ५५ मु ३ १.७, अथवा 
‹ सर्वनधियगुणाभाष ` हो कर भी ‹ सर्वद्धियविवर्जित › दै (श्वेता ३ ९७)। ग्युने 
“नचिकेता को यद्‌ उपदेश किया इः कि अन्त म उपयुक्त सव लको को छोड दो श्नौर 
जो धम शरीर अधर्म के, त मरौर अछृत के, अथवा भूत अर भव्य के भी परे ह उते 
दी बह्म जानो ( कठ. २ १४ ) 1 इसी प्रकार महाभारत के नारायगीय धस म बह्मा 
रुद से ( ममा. शा. ३५१. ११); ओर मोक्तधमं मे नारद्‌ शुक से कते दे ( ३३१ 
४४ ) । बृदारणयकोपनिषद्‌ ( २. २ २) मे भी ट्वी, जल अर अभि-दन तीनों 
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को बह्म का मूतेरूप कहा द, फिर वाघु तथा आकाश को अमूतैरूप क्‌ कर 
दिखाया दै, कि इन अमूरो के सारभूत पुरुषो ॐ रूप या रज्ञ बदल जाते इ, ओर 
अन्तर्मे यद्‌ उपदेश किया दं कि “ नेति ° नेति › अर्थात्‌ अब तक जो कहा गया 
द, घद्द नदीं दे, वह ब्रह्म नद दै-हन सव नाम-रूपात्मक सतं या असतं पदार्थौ 
केषर जो अगृह्य › या ‹ अवर्णनीय › हे उसे दी परह्य समम ( टद. २.३.६ 
छर वेसू. ३. २. २२) । अ्रधिक च्या करे, जिन जिन पदार्थौ को छु नास दिया 
जा सकता दहं उन सन से मीपरेजो है वद्ध बह्म है नौर उस ब्य का ्नव्यक्त तथ 

निगुण स्वरूप दिखलाने कै लिये ‹ नेति ‹ नेति ' एक छोटा सा निदश, आदेश 
या सूत्र दी हो गया दै अर दृद्दाररयक उपनिषद्‌ म ही उसका चार बार प्रयोग 
इचा द छह. ३. ६. २६१ ४. २. 9, ४. ४. २२, ४.५. 9५)। इसी प्रकार दूसरे उप- 
निषदों मे मी परत्रह्य के निगुण नौर अचिन्त्य खूप का वन पाया जाता दै, ैते- 
“ यतो वाचो निवर्तन्ते श्रपराप्य मनसा सद ” ( तैत्ति. २, ९), “ अदेश्यं (अदृश्य); 


अग्राह्यं ” (यु. १. १. £, “ न चल्लुषा गृह्यते नाऽपि वाचा (ु.२.१.८), चथवा- 
सशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः पर श्रुवे निचाय्य तन्मृत्युसुखात्पघरुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ वद परब्रह्म, पञ्चमहाभूतो के शब्द्‌, स्वश, रूप, रस ओर गध-इन पाच 
गुणो से रदित, अनादि-अनन्त श्नोर नव्य दै ( कठ. ३, १५, वेसू. ३.२. २२-२० 
देखो >) । सद्दाभारतान्त्मत शान्तिपर्व मे नारायणीय या भागवतघर्मं के वशंनमें 
भी भगवान्‌ ने नारद्‌ को अपना सत्चा स्वरूप ' अदृश्य, अघ्रेय, अर्ट्ृश्य, निगुण, 
निष्कल ( निरवयव ), अज, निल, शाश्वत श्रौर निष्छिय › बतला कर कदय दै कि 
वदी ष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिुणातीत परमेधर दै, शर दसौ 
को ‹ वासुदेव परमात्मा ' क्ते हे ( मभा. शां. ३३९.२१--२८ ) । 

उपयुक्त वचनों से यद प्रगट दोगा, कि न केवल भगवद्रीता म दी बरन महा- 
भारतान्तर्मत नारायणीय या भागवतधर्म भे ओर उपनिषदो मे मी परमात्मा का न्यक्त 
स्वरूप दी व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया हे, श्रौर यदी अव्यक्त शर स्वरूप वहां तीन 
भक्षार सै वशित है अथात्‌ सगुण, सयुण-निगुण ओर अन्त म केवल निगुण । अव 
परश्च यह दै, कि अव्यक्त ओर श्रेष्ठ स्वरूप क उक्त तीन परष्पर-विरोधी रूपो का मेल 
रिस तरह मिलाया जावे ? यद कदा जा सकता दै, कि इन तीनों मे से जो सगुण 
निरगंण अर्थात्‌ उभयतात्मक रूप हे, वद सगुण से निगुण म ( अथवा अज्ञेय मे ) 
जाने की सीदी या साधन दै । क्योकि, पदे सगुण रूप का शान ददोने पर दी धीर 
धीरे एक एक गुण का त्याग करने से, मिर्गुंण स्वरूप का अनुभव दो सकता ₹ं 
चनौर इसी रीति से बरह्म्रतीक की चती हु उपासना उपनिषदो मे बतला गहं ₹ं । 
उदादरणार्थ, तैत्तिशय उपनिषद्‌ की भूगुवली मै वरणा ने शगु को पले यदी उप- 
देश क्षिया है कि न्न ही व्रह्म दहेः फिरक्रमक्रम से प्राणः मन, विज्ञान सौर 
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प्ानन्द्‌-इन यद्यरू्पौ का ञान उसे करा दिया दै ( तैत्ति. २.२--६) अथवादा 
भी कदा जा सकता ई, कि गुण-वोधक विशेषणो से निर्गुण रूप फा वर्णन करना 
असम्भव हे, अतएव परस्पर-विरोधी विशेषणो से शटी उसका वर्णन करना पडता 
हे । इसका कारण यद दै, कि जव दम किसी वस्तु के सम्बन्ध मे ‹ दूर › या ‹ सत्‌ › 
शब्दौ का उपयोग करते द, तव हसं किसी अन्य चस्तु के ‹ समीप › या ‹ असत्‌ ? 
दीने का भी च््रत्त्त रूप से वोध दो जाया करता दै । परन्तु यदि एक दही बह्म 
सर्वन्यापी है, तो परमेश्वर को ‹ दर › या ‹ सत्‌ › क कर ‹ समीप * या ‹ शस्‌ › 
किसे कदं १ एसी अवस्था म * दृर नदी समीप नदी, सत्‌ नही, असत्‌ नदी ~ 
इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से दर नौर सभीप, सत्‌ ओर असत्‌ इत्यादि 
परष्यर-सपेद गुणो की जोदियो बिलगा दी जाती दै, ओर यद्र वोध होने के लिये 
परस्पर-विरुदध विशेषणो की भाषा का दही व्यवहार मे उपयोग करना पडता है कि 
जो कच निगुण, सर्वव्यापी, स्वद्‌] निरपेचते ज्र स्वतत्र वचा है, वदी सच्चा बह्म 
हे (गी, १२ १२) । ओो ङ है बह सव बद्य ही द, इसलिये दूर वही, समीप 
भी बही, सत्‌ भी वही ओर असत्‌ भी वदी है । अतएव दूसरी दष्ट से उसी बह्म 
का एक ही समय परस्पर-विरोध विशेषणो के दरा षर्ण॑न किया जा सकता दहै ( गी, 
११.३७) १६.१५ ) । अव यद्यपि उभयविध सगुण-निरुएं वर्णन छी उपपत्ति इस 
प्रकार वतला खुके,तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रदी जाता चै फ एकः ष्टी परमेश्वरं 
ॐ परस्परविरोधी दो स्वरूप-सगुणा रौरं निगुंण-कैसे ददो सक्ते ह । माना कि 
जव अन्यत्त परमेश्वर व्यक्त रूप अथात्‌ इब्दिय-गोचर रूप धारणा करता दै, तव 
वद्‌ उसकी माया कदलाती हे, परन्तु जब वह ॒व्यक्त-यानी इद्धियगोष्चर--न होते 
इए अव्यक्त सपमे ही निगुण का सगुण दो जाता ददे, तव उते क्या कदं १ उदा- 
रणा एक ही निराकार परमेश्वर को कोई ° नेति नेति ' क कर निर्गुण मानते ई; 
आर कोद उते सत्वुण-सम्पनन, सवकमा तथा दयालु मानते है । इसका रदस्य 
या दै ! उक्त दोनों मं शर प्त कौन सा द ? दस ग्गं श्रौर अव्यक्त बरह्म से 
सारी व्यक्त खट रौर मीव फी उत्पतति कैसे इई ? -- इत्यादि वातो का सूलासा 
हो जाना आबश्यकं है । यद कना माने अध्यात्मशाख की जड दी को ` कोटना 
द ढिः सव संकरस्य का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थं म सगुण ह ओर उपनि- 
षदो म या गीता मेँ निुंण॒-खरूप का जो वन क्रिया गया दहै, वद्ध केवल अति- 
शयोक या प्रशसा है । जिन बडे वड़े मात्मा ओर ऋपियो ने एकाग्र मन करकं 
सूम तथा शान्त विचारों से यद सिद्धान्त दहह निकाला, # « यतो वाचौ निदतन्ते 
श्रप्राप्य मनसा सह्‌ » (पै.२६.) --मनको भीजो दुगं दै श्नौर वाणी भी 
निका बणौन्‌ न करं सकती, वदी अन्तिम बदयस्वरूप ई--उनकै आत्मानुभव को 
अतिशथोकति कैते कर! केवल एक साधारणा मलुप्य अपने कषद मन म यदि अनन्त 
निगुण बरहम कोअद्ण नही कर सकता इसलिये उसका यद क्ठना, 2 सक्च ह्य सगुण 
ही दैः माने सूं ढी अपदा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना ह ! श; यदि 
शी र.२७ 


२१० गीतारहस्य यवा कर्सयोगक्षासख् । 


निशा रूप की उपयाक्ते उपनिषदो मे ओर गीता से न दी गई होती, तो बात ही 
दूसरी थी, परन्तु यथाथै मे चैला नहीं । देखिये न, मगवद्रीता मे तो ष्यष्ट शी कहा 
दे क्रि परमेश्वर का सच्चा शष्ठ स्वरूप अव्यक्त है, ओर व्यक्त सषि का खूप धारण 
करना तो उसकी मा है ( गी. ४.६ ), परन्तु भगवान्‌ ने यद्र भी कदा है, 
प्रकृति कै गुणो से ' मोद सँ फैंस कर मूखं लोग ( अव्यक्त ओर निर्गुण ) आत्मा को 
ह कत्ता मानते हं" ( गी, ३. २७-२€ ), चिन्त दैश्वर तो छच् नदौ करता, 
लोग केवल अश्ञान से धोखा खति दँ ( गी. ५. ९५ >) अर्थात्‌ भगवान्‌ ने स्य शष 
मे यद उपदेश किया दै, कि यद्यपि अव्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्ुंण॒ इ 
( गी. १३.३१ ) तो भी लोग उस पर “ सोहं › या ‹ अन्तान › से कर्त्व आदि गुणों 
का अध्यारोप करते हे अरौर उसे च्न्यक्त सगुणा जना देते है ( गी. ७,२७ ) । उक्त 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के ‹ विषय ' म गीता के यही सिद्धान्त मालूम हीते 
इः-- ( ९) गीता मे परमेश्वर के प्यक्त स्वरूप का यथपि बहुत सा वर्णन है तथापि 
परमेश्वरं का सल ओर शर्ट स्वरूप निर्युण तथा अव्यक्त ही है श्नौर मनुष्य मोह था 
अ्नान से उसे सगुण मानते हे (२ ) सांख्यो की भरङृति था उसका व्यक्त पैलाव 
-- यानी अखिल ससार - उस परमेश्वरं की माया द, ओर ( ३) सास्यां का पुरुष 
यानी जीवात्मा यथार्थं मे परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान दही निगुण श्रं कतत 
ह, परन्तु ज्ञान के कारणा लोग उसे कत्ता मानते हे । वेदान्तशाख के सिद्धान्त भी 
देसे ही है, परन्तु उत्तर-वेदान्त-अन्थो मे इन सिद्धान्तो को बदलाते समय साया शौर 
अविद्या मे ङु मेद्‌ किया जाता दे । उदाहरणा, पंचदशी भे पले यदह बतलाया 
गमा दै कि चात्मा ओर प्रबह्य दोनो मूल मे एक ही थानी ब्रह्मस्वरूप दै, शौर 
यद्‌ चित्स्वरूपी बह्म जब माया मे भत्िबिभ्बित होता दै तच सत्व-रज-तम गुणमयी 
( सांख्यो की मूल ) प्रकृति का निर्माण होता है । परन्तु आगे चल कर इस माया 
कै ही दो मेद्‌ -- ' साया › ओर ‹ अनिद्य › -- कयि गये दहै ओरं यह बतलाया 
गया हैः किं जब साया के तीन गुणौ यै से ‹ शुद्ध › सत्वयुण का उत्कषं ददोता ३ 
तब उसे केवल माया कदते दँ, ओर इस माया मे म्रतिनिम्बित होनेवाले ब्रह्म को 
सुण यानी व्यक्त ईश्वर (ददिरंखयगर्भ) कते दहै ओर यदि यदी सत्व गुण “अशुद्ध 
टौ तो उसे * अविद्या › कते दे, तथा उस अविद्या मे प्रतिनिम्वित ब्रह्म को ‹ जीवे › 
कहते दँ (पंच. १.१५-१७) । इस दि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दिते, दवे 
तो एक दही माया कँ स्वरूपतः दो भेद करने पडते है - अर्थात्‌ प्रखह्य से ‹ च्यक्त 
दशर › क निमा दने का कारण माया श्र “ जीव › क निमांण होने का कारण 
द्मविद्या मानना पड़ता दै । परन्तु गीता मे इ प्रकार का मेद्‌ नद्ध किया गया दै । 
गीता कती है, कि जिस भाया से स्वयं भगवान्‌ व्यक्त रूप यानी सगुण रूप धारण 
करते दै (७.२५ ); थवा जिस माया के द्वारा अष्टधा भ्रति अधात्‌ सृष्टि की 
सारी विभूतिर्यो उनसे उत्पन्न दोनी ईँ (४.६), उसी माया के अन्तान से जीव मोदित 
दता हे ( ७.४-१५ )। ° अविद्या › शब्द्‌ गीता मँ करीं भी नही आया है, ओर 
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शरेताश्वतरीपनिपद्‌ मे जरी वद शब् आया दहै वरदौ उसका ष्टीकरण भी इस प्रकार 
किया देः कि माया के भ्रपन्च को द्री ' आधेया ' कते हे (शेता ५. 9 ) । अतएव 
उत्तरकालीनं वेदान्तो म कैवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव ग्रौर ईश्वर 
की दृषटि से, कयि गये सूर्म भेद -- अर्थात्‌ माया ओर अनिद्या - को स्वीकार न 
कर हम ' माया, ' विया ° चौर  अकान ` शरब्ठ को समानार्थक ष्टी मानते दे, 
प्नीर श्रव शास्रीय रीति से सत्तेप म इस विपय का विवेचन क्रते हद कि त्रिगु. 
णात्मक माया, अविद्या या चत्तान ओर मोद का सामान्यत तालिक स्वरूप क्या 
है, मौर उसी सदायता से गीता तथा उपनिषदो के सिद्धान्तो की उपपत्ति कैसे 
लग सकती ₹ै। 

निगुण र सगुण शब्ट देखने मे दोटे दै, परन्तु जच दसका विचार करने लगे 
कि इन शब्दौ मे किन किन चातो का समावेश दता दै तव नचमुच सारा ब्रह्मा 
टट के सामने खडा ददो जाता ई । जते, इस सतार का मूल जय वदी श्ननादि पल्य 
दै, जो एक, निषमिय श्रौर उदासीन दै, तव उसी मे सुप्य की इन्रियो को गोचर 
्ोनेवाले चनेक प्रकार के व्यापार म्रौर गुणा केव उत्पन्न दुषु तया इस प्रकार उस्रकी 
अखडता भद्ग कैते दो गई, अथवा जो मूलमे एक्ट है उसी के वहुविध 
भिन्न भिन्न पदार्थं कैसे दिखाई देते ई, जो पद्य निविकरार दै चीर निसमे खटा, 
मीञ, कडवा या गाढा-पतला सयवा शीत्त, उप्णा रादि भेद नरी दे, उघ्ी मे नाना 
अकार की सचि, न्यूनाधिक गाटा-पतला.पन, या शीत रोर उ्ण, सुख श्रौर दु.ख, 
प्रकाश मौर त्रधेरा, सत्यु भ्नौर श्रमरता इलयादि अनेक भकार के न्दर फैमे उत्पत 
प्‌, जो पर्रह्म शान्त शरोर निर्वात द उसी मे नाना प्रकार की ष्वनिं श्नौर श्ट कपे 
निर्माण होते दैः भिस परह्य मे भीतर-वादर या दूर मौर समीप का कों भेद 
नदी दे उसी मे रागे या पीये, दूर या समीप, मथवा पूर्व-पभ्चिम इत्यादि दित 
या स्यलङ्कृत भेद कैसे दो गये, जो परवरल्म अविकारी, त्रिालावाधित, नित्य खर 
अग्रत हदे उसी कै न्यूनाधिक काल-मान से नाशचान्‌ पदार्थं कैसे वने, अयवा जिते 
कार्य-कारण-भाव का छश्च भी नदो दोता उसी परबद्य के कार्य-कारण-ख्प- तैसे 
मिदी मौर घड़ा-श्यो दिखा देते इ, पेसे दही यर भी अनेक विपयों का उक्तं छोटे 
सेदो शृब्डो मे समवे मा दै । यया सक्तेप मे कदा जाय तो, अव इत यात 
का विचार करना दै फि एक ही म ्ननेकता, निन मे नाना प्रकार की दन्ता, 
धदरैत मेदवैत र्‌ नि.सग में सग कैसे दो गया। साम्यो नेतो इस भगे से 
चचने कै ज्िये यद दैत कलित फर लिया हे, % ग्ण जर नित्यपुप के साय 
त्रिगुणात्मक यानी सगुणा श्रुति भी निय मर प्वतत्र है । परन्तु जगत्‌ के मूल- 
तत्व कौ दुद निकालने की मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रद््ति द, उसद्ता समाधान 
इस दत से नही होता, इतना ष्टी नही, मन्तु यद्‌ द्वैत युक्षिवाद्‌ के भी सामने 
उदर नदीं पाता । दसननिय प्रकृति जोर पुरूष के भी पैरे जा कर उपनिपत्कारीं ने यद 
लिद्धान्त स्वापित क्रिया है फि सथिटानन्द्‌ ह्य से भी शर श्रेणी का ' निरंश " बहम 
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टी जगत्‌ का मल दै । परंतु अव इसकी उपपत्ति देना चाददिये § निगुण से सगुण कैते 
इरा, क्योकि सास्य के समान वेदान्त का भी यद सिद्धान्त इहं कि जो चस्तु नदीं है वह 
ददो दही नहीं सकती; ओर उससे, ' जो वस्नु ह ` उसकी कमी उत्पत्ति नहो दो सकती । 
इस सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण ( अर्थात्‌ जिस म गुण नदी उस > वद्य से सगुण 
सृष्टि के पदार्थं (कि जिन मेँ गुण है) उत्पन्न दो नदीं सकते । तो फिर सगुण ्ाया कक 
से १ यदि कदं फ सगुणा ऊ नदी दै, तो वद भरलच्त दृष्टिगोचर इं । ओर यदि निगुण 
कै समान सगुण कः भी सय माने, तो हम देखते हे कि इन्द्िय-गो चर होनेवाले शब्द्‌, 
स्च, रूप, रस आदि सव गुणों के स्वरूप आज एक हे तो कल दूसरे दी-अ्थात्‌ 
वे निद परिवर्तनशील रोने के कारण नाणवान्‌ › विकार ओर अशाश्वत दे, तव तो 
८ पेसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य ह ) यदी कना होगा # पूसा सगुण 
परमेश्वर मी परिवर्तनशील एवं नाशवान्‌ दे। परन्ठ॒ जो, विभाज्य चोर नाशवान्‌ दो कर्‌ 
खषटि के नियमो की पकड़ से नित्य परतंत्र रहता दे, उसे परमेश्वर दी कैते के १ सारांश, 
चाहे यदह मानो कि इन्दिय-गोचर सारे सगुण पदाथं पञ्चमदाभूतों से निर्मित इष हं 
प्रथवा सांल्यानुसार या आधिभोतिक दि से यह अनुमान कर लो छि सारे पदार्थौ 
का निमोण एक दी अव्यक्त सगुण मूल प्रकृति से इअ है; किसी भी पत्त का स्वीकार 
करो, यर बात निर्विवाद्‌ सिद्ध हे कि जव तक नाशवान्‌ गुण इस मूल प्रकृति से 

नदीं गये हं, तव तक पञल्चमदहाभूतो को या प्रकृतिरूप इस सगुण मूल 
पदार्थं को जगत्‌ का आविनाशी, स्वतंत्र अर अग्रत तत्व नहीं क सक्ते 1 अतएव 
जिसे प्रङृति-वाद्‌ का स्वीकार करना श्वे उसे उचित है कि वह्‌ यातो यदह कना 
छोड दे कि परमेश्वर निलय स्वतंत्र ओओर अग्रृतरूप दे; या इस वात की खोज कर 
क़ि पञ्चमदाभूतों के परे अथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परे न्नर कौन सा तत्व है । 
इसके सिवा अन्य कोद माम नदी ह । जिस प्रकार गजल से प्यास नीं ुफती 
या वालू से तेल नही निकलता, उसी श्रकार प्रयत्त नाशवानरू वस्तु से अतत्व 
की प्राक्षि की आ्वा करना भी व्यथं दहे; शरोर इसी लिये याद्तवस्क्य ने अपनी 
स्री मनेयी कों स्पष्ट उपदेश फिया ह कि चाहे जितनी संपत्ति क्षयो न प्रप्त द्रौ जवे 
पर उसते अष्टरत्न की आशा करना व्यर्थं है-“ अ्तत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेन ” (चद्‌. २. ४. २) । अच्छा, अव यदि अस्तत्व को मिथ्या कह तो 
मवुण्यों को यह्‌ स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती दै, कि वे किसी राजा से मिलनेवाले 
पुरस्कार या पारितोपिक का उपभोग न केवल अपने लिये वरन्‌ अपने पुत्र-पौत्रादि 
कै लिये भी-अरथांत्‌ चिरकाल क लिये-करना चादते दे, अथवा यदह भी देखा 
जाता है कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीतिं पाने का जव अवसर आता है, 
तव मनुप्य अपने जीवन की भी परवा नदीं करता 1 चवेद्‌ क समान अत्यंतं प्राचीन 
भन्धों म भी पूर्वं कपियो की यदी पराथेनादहै, किं ^ दहे इन्द्र! तू हमे ‹अतित 
श्रव › अथात्‌ अच्तय कीर्तिं या धन दे ” (चः. १.६, ७ ), अथवा ^ हे सोम! 
तृ सुभे चैवस्वत ( थम >) लोक मे अमर कर दे » ( ऋ. ६, ११३. ८) 1 ओर, भर्वा 
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चीन समय मेदसी धि को श्वीकार कर ऊ ्न्र, कोट पति कैवलं भ्राधिभोतिक 
परिढत भी यरी कते दे, कि « इस सलार मे मनुप्य मात्र का नेतिक परम कतन्य 
यरी दैः कि वहं किती प्रकार ॐ ऋषिक सख म न शत कर चत्तसानं आर्‌ 
भावी मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे। » अपने जीवन्‌ 
के पश्चात्‌ के चिरकालिक कल्याण की श्रोत्‌ रतत्वं की यद्धं कव्यना चाद कदा 
से १ यदि कदं कि यर्‌ स्वभाव-सिदध दै, तो मानना पगा कि इस नाशवान्‌ दृद 
कै सिवा श्नौर कोई श्रगरत वस्तु अवश्य दै । श्रीर यदि कदे कि एसी र्त चस्तु 
को नीं दे, तो इमे जिस मनेोन्रत्ति की साक्तात्‌ प्रतीति द्ोती इं, उसका अन्य 
कोहं कारण मी नदौ वतलाते वन पड़ता ! रेसी कषिनाई आ पडने पर छल श्ाधि- 
भौतिक पशिदत यद उपट्श काते हे, फ इन प्रश्नो का कभी समाधान-कारक उत्तर 
नदी मिल सकता, अतएव इनका विचार न कर श्य सृष्टि के पदार्था के गुणः 
धमं क परे अपने मन की ठौड कभी न जाने दो । यद्‌ उपदेश है तो सरल, परन्तु 
मनुप्य के मन मेँ तत्वज्ञान की जो स्वाभाविकं लालसा इदोती दै उसका प्रतिरोध 
कौन श्नौर किर प्रकार से कर सकता हे ? ओर इस दुर्धर जितासा का यवि नाश कर 
उति तो फिर कषान की षृद्धि दो कैसे १ जव से मनुष्य इस परथ्वीतल प्र उत्पन्न 
इतरा है, तमी से वह इस प्रभ्र का विचार करता चला आया दै कि, “ सारी दश्य 
श्रीर्‌ नाश्रवान्‌ खट का मूलभूत अदधत तत्व क्या दे, नीर पद सुभे कैते प्राप 
होगा १ » आधिभौतिक शाल की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की चरत- 
तत्व-सम्बन्धी स्तान की घ्वाभाविक प्रचरात्ति कभी कम होने की नदी । आधिभौतिक 
शाखो की चाहे जैसी बृद्धि दो, तो भी सारे च्राधिभोतिक खषटि-वि्तान को वगृल 
मे द्वा कर आष्यामिक तत्व्तान सदा उसके आगे री दौडता रहेगा ! दो चार 
ज्ञार वप के पदले यदी दशा थी, नौर अव पश्चिमी देनो मेभी वही वात देख 
पडती द । भ्र तो क्या, मनुप्य की बुद्धि की य त्ान-लालसा मिस न्न चूटेगी, 
उस दिन उसके विषय मे यदी कना दोगा किं « स वै सुक्तोऽयवा पश्य. » ! 

दिक्राल से अमयांदित, अग्धेत, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सर्वव्यापी 
चीर निगुंणा तत्व के अस्तित्व के विषय म, मथवा उस निगुंण तत्व से सगुणसृषटि 
की उत्पत्ति के विषय मे, जैसा व्याप्यान दमा प्रार्चान उपनिषदों में किया गया द, 
उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य देशो के तत्वों ने श्रव तक नही किया 
द । अवांचीन जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट न इस वात का सदम विचार करिया दे, कि 
मनुष्य को वाह्य सृष्टि की बिविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से क्यो नौर कैसे 
द्टोता दै, आर फिर उक्त उपपति को ही उसने अर्वाचीन शाख की रीति से श्मधिक 
स्पष्ट कर दिया दं, ओर देगल यपि अपने विचार मे कान्ट से कुद श्नागे बदा दैः 
तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नदीं वदे हे । श्ोपेनहार का भी यदी 
दाल दै । तेटिन भाषा म उयनिपदों के अरयुबाद्‌ का अष्ययन उसने क्रिया था, 
भौर उसने यह वात्न मी लित रखी दै फ ससार के सादि कै इन अल्य- 
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त्तम > भ्न्थों से ऊ विचार मेने अपने ग्रन्थों मे लिये हँ । इस चोरे से न्य मै इन 
सब बाता का विस्तारपूवेक भेरूपण करना सम्भव नदी, क़ उक्त गम्भीरं विचारं 
नीर उनके साधक-बाधक प्रमार्णो मे अथवा वेदान्त के सिद्धान्तो ओर कान्द प्रशूति 
पश्चिमी तत्वों के तिदधान्तों मे समानता कितनी ह ओर अन्तर कितना इहै । इसी 
भकार इस बात की मी विस्तार से च्चा नहीं कर सकते, ङ उपनिषद्‌ अर वेदान्त- 
सूत्र जैसे भाचनि ग्रन्थो के वेदान्त म ओर तदुत्तरकालीनि अन्थो के वेदान्त मे दरे 
मोटे भेद कोन कोन से दं । अतएव भगवद्रीता के अध्यात्म-सिद्धान्तो की सलयता, महत्व 
छर उपपत्ति सममा ठेने के लिये जिन जिनः वातो की आवश्यकता दै, तिं उन्दी 
वातों का य्ह दिग्दर्शन किया गया हे, ओर इस चचां के लिये उपनिषद्‌, वेदान्तसूत् 
आरं उसके शांकरभाप्य का धार प्रधान रूप से लिया गया हे । प्रकृति-पुरुषरूपी 
सांस्योक्त दैत के परे क्या दे-इसका निर्णय करने के लिये, केवल द्रष्टा चोर दृश्य 
सृष्टि के दवैत-~मेद्‌ पर दी उर जाना उचित नदी, किन्तु इस वात का भी सुत्त 
विचार करना चाये छि द्रष्टा पुरुष को बाह्य सषि का जो ज्ञान इदोता ह उसका 
स्वरूप क्था दै, वद शतान किससे रोता है ओर किंसका दोता दं । वाह्य सृष्टि के पदार्थं 
मनुष्य को नेर से जेसे दिखा देते हः वसे तो वे पशुं को भी दिखा देते ह! परंतु 
मचुण्य में यद विशेषता ददे कि आंख, कान इलयादि क्तनेन्धिया से उसके मन परं जो 
संस्कार हा करते दं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें हदे ओर इसी लिये 
बाह्य सि के पदार्थं सात्र का तान उसको इचा करता इहे । प्ले चोत्र-सेतर-विचार 
बतला चुके हे, कि जिस एकीकरण -शक्ति का फल उपयुक्तं विशेषता दहै, वद शक्ति 
मन ओर बुद्धि के भी परे दै--अर्थात्‌ वद्‌ आत्मा की शक्ति है । यद वात नहीं, 
किसी एर दही पदां का जान उक्त रीति से होता ही; विन्तु स्ट के भिन्न भित्र 
पदार्थौ मे काथ-कारंण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध ह्‌-जिन्दं हम घटि कै 
नियम क्ते हे-उनका ज्ञान भी इसी प्रकार इञा करता दहं । इसका कारण यद 
दै, कि यद्यपि इम भिच भिन्न पदाथ को दृष्टि से देखते द तथापि उनका कार्य 
कारण-सम्बन्ध प्रयतत श्टि-गोचर नहीं रोता, किन्तु दम अपने मानसिक स्यापारों 
से उसे निशित क्रिया करते दे । उदाद्र्णा्थं, जव कोई एक पदार्थं दमे नेत्रो कै 
सामने आता ह तव उसका रूप अर उसकी गति देख कर हम निश्चय करते ह 
कि यद्ध एक  फौजी सिपाद्ी ' है, ओर यदी संस्कार मन मे चना रता हे । इस 
के बाद्‌ द्री जव कोई दूसरा पदां उसी रूप ओर गतिमे दि के सामने आता है, 
तव वदी मानिक क्रिया फिर शरू दो जाती र ओर हमारी उदधि का निश्चय इदो 
जाता ह कि वह्‌ भी एक ए़ोजी सिपादी दे । इस प्रकार भिन्न भिन्न समय मे एक 
ङे वाद्‌ दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे मन पर रोते रदते दं ऽन्द इम अपनी 
प्मरण-शक्ति से याद्‌ कर एकत्र रखते रे; र जब वद पदाथ-समूद्दं हमारी द्टि 
के सामने आरा जाता है, तव उन सव भिन्न भित्र संस्कारों का ज्ञान एकता के स्पमें 
टौ कर इम कदने लगते हे कि हमारे सामने से ' फौज ' जा रदी है । इस सेना कै 
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पीठे जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर दम निश्चय कते दे कि वद ° राजा › हं । 
नीर, "फौज“सम्बन्धी पले संस्कार को तथा “राजा^सम्बन्धी इस नूतन संस्कार 
को एकत्र कर दम कहते ह कि यद ‹ राजा फ़ सवारी जा रदी दै ° । इसलिये 
कना पडता दै कि सृष्ट-तान केवल इच्छया से भ्रयच्त दिखाई देनेवाला जड़ पदायै 
नरं हे, किन्तु इष्टयो के द्वारा मन पर दोनेवालं अनेक स्कं या परिणामों का 
जो ‹ एकीकरण ‹ दव्टा आत्मा ' किया सता दै, उसी एकीकरण क फल क्ञान ई 
इसी लिये भगवद्गीता मे भी श्ञान का लदण इस भकार कदा द ५ दमविभक्त 
विभक्तेषु ” अर्थात्‌ श्षान वही है फि जिससे विभक्त या निरालेपन विभक्तता 
या एकता का बोध दो ‡ (गी $८ २०) । परन्तु इस विपथ का यदि सुम 
विचार फिया जावे कि इन्धियो कै दारा मन पर जो संस्कारं प्रथम होते दं वे किस 
वस्तु के दै, तो जान पडेगा कि यद्यपि रोख, कान, नाक इत्यादि इन्दियों से पदायं 
कै रूप, शब्द, गंघ आहि गुणो का शान हमे दोता है तथापि जिस पदा्थमेये 
वाह्य गुण द उसके आन्तर्कि स्वरूप के विपय मे इमा? इन्दि्यौ ह्मे ङ्च भी 
नरी वतला सकतीं । म यह देखते हे सदी कि ° गीली मिरी › का घड़ा वनता 
द, परन्तु यद्‌ भरी जान सकते कि जिसे इम ‹ गीली मिदी ` कते दँ, उस पदार्थं 
का यथार्थं तालिक स्वरूप क्या दै । चिकना, गीलापन, मैला रग या गोलाकार 
( रप >) इलादि गुण जव इन्दियो के द्वारा मन को प्रथक्‌ थक्‌ मालूम दो जाते 
शे तन उन सव सस्कारों का एकीकरण करक ‹ द्रष्ट › आत्मा कता है फि ° यद 
गीहयी मिदी है, ° अर आगे इसी उन्य की (क्योकि यद मानने के लिये कों 
कारण नरी, कि न्य का तालिक रूप चदल गया ) गोल तथा पौली आक्रति या 
प, ठन उन आवाज अर सुखापन इत्यादि गुण जव इन्रयो के द्वारा मन को 
मालूम दो जाते हे तव आत्मा उनका एकीकरण करके उसे “ धड़ा ` कडता दै । 
सारांश, सारा भेद * ङ्प या कार ' मेँ दी होता रता ह, नौर जव इन्दी गुणों 
के संस्कारों को, जो मन पर इुञ्रा करते दे, ° द्रष्टा › रात्मा एकत्र कर लेता है, तव 
एक हही तालिक पदाथं को अनेक नास प्राप दो जाते हे ! इसका सव से सरल 
उदाहरण सयुर ओर तरङ्ग काया सोना नौर अलङ्कार का हे, प्रयो इन दोनों 
उदादरणों मे रद्ध गाटापन-पतलापन, वेजन आदि गुण एक द्दी से रहते हं ओर 
केवल रूप ( राकारं ) तथा नाम यदी दो गुण वदृसते रते दं । इसी किये वेदान्त 
मे ये सरल उदादरण इमेशा पाये जति दं । सोना तो एक पदार्थ दै, परन्तु भिन्न 
भिन्न समय पर वठलनेवालि उसके आकारो के जो सस्कार, इन्द्र्यो ॐ द्वारा मन पर 
दते दे उन्हे एकत्र करके था ` उस सेनि को ही, फि जो तालिक दष्ट से एक 
इ मूल पदारथ दे ) कभी “ कड़ा, › कभी ‹शरगूी या कमी ‹ पैचलड़ी, ‹ पवी › 
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न्नीर ‹ कङ्गन ° इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता दे । भिन्न भिन्न समय प्र 
पदार्थौ को जो इस प्रकार नाम दिये जाते इ उन नामो को, तथा पदार्थौ की जिन भित्र 
भिन्न आृतिरयो के कारण वे नाम बदलते रहते द उन ङ्तियों को उपनिषद मे 
‹ नाम सूप › कहते है ओर इन्हीं मे अन्य सव गुणो का भी समावेश कर दिया जाता 
दे ( छां. ३ अर ४, श्रु. १. ४, ७) । र इस प्रकार समावेश दोना ठीक भी ह 
क्योकि कोद भी गुण लीजिये, उसका ऊ न ऊ नाम या रूप अवश्य ईदोगा। 
यद्यपि इन नामरूपं मे प्रतिच्तण ॒परिवत॑न होता रे, तथापि कना पडता है कि 
इन नाम-रूपां के मूल म आधारभूत कोद तत्व या द्रव्य ह जो इन नाम रूपो से भिन्न 
है पर कभी बदलता नदही-जिस प्रकार पानी पर तरङ़ रोती ई, उसी प्रकार ये 
सव नामरूप किती एक ष्टी मूलदन्य पर तरङ्ञौ के समान दं । यद सच है षि 
ष्टमारी इद्धिर्यो नामरूप के अतिरि ओर ङु भी पचान नदी सकतीं, अ्रतएव 
इन इद्धियो को उस मूलदरेन्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं कि जो नाम-खूप से भिन्न 
ष्टौ परन्तु उसका आधारभूत हे । परन्तु सारे संसार का आधारभूत यद्‌ तत्व भले षी 
छ्मन्यक्त हो अर्थात्‌ इन्दियो से न जाना जा सके, तथापि मको अपनी बुद्धि से 
यही निधित अनुमान करना पड़ता हे, कि वद सत्‌ द अर्थात्‌ वह सचमुच सर्व 
काल, सव नामरूप के मूल मे तथा नाम-रूपो मे भी निवास करता इदे, भनौर 
उसका कमी नाश नदीं होता, क्योकि यदि इन्दियगो चर नाम-ख्पो के अतिरिक्त; 
भूलतत्व को ऊुछ मानें दी नदीं तो फिर ‹ कड़ा, › ° केङ्नन › आदि भिन्न भित्र 
पदार्थ हो जर्चेगे, एवं इस समय द्म जो यह्‌ जान डा करता हे कि ° वे सव एक 
ष्ठी धातु के, सोने के जने दे ` उस ्तान के लिये ऊह भी आधार नीं रहं जावेगा। 
सी अवस्था म केवल इतना ही कदते बनेगा कि यद्‌ ‹ कड़ा › रहै, यह ‹ कड्गन्‌ ? 
दै, यद्‌ कदापि न कद्‌ सकेगे कि कडा सोने का दै श्नौर कङ्लन भीसोनेकार, 
अतएव न्यायतः यदह सिद्ध दता दै, किण कड़ा सोने का दैः ‹ कंडन सोने 
का है, इत्यादि वाक्यों भें ‹ दै” शब्द से जिस सोने के साथ नामख्पात्मक 
^ कंडे ° नीरं ° क्न › का सम्बन्ध जोडा गया दै, वह सोना केवल शश्वत्‌ 
्रभावरूप नहीं ह, किन्तु वद्‌ उस द्व्या का दी बोधक है फि जो सारे भूषणो 
का आधार है। इसी न्याय का उपयोग खष्टि के सारे पदार्थौ मे करं तो धिद्धान्त 
यह निकलता हे कि पत्थर, मिद्धे, चदी, लोहा, लकड़ी, इत्यादि अनेक नाम-रूपा- 
त्मक पदार्थ, जो नज्ञर आते इहे वे, सन किसी एक रही द्रन्य पर भिन्न भिन्न नाम- 
रूपो का युलम्मा या गिलट कर, उत्पन्न इए हे, अथात्‌ सारा भेद केवल नाम-रूपों 
का दे, मूलदन्य का नदी, भिन्न भिन्न नाम-ख्पों की जड मे एक ही दन्य निल 
निवास करता हं । ‹ सब पदार्थौ मे इस परकर से निय खूप से सदैव सहना? 
संस्कृत मे ' सत्ता-सामान्यत्व › कदटलाता द । 

वेदान्तशाख्च के उक्त सिद्धान्त को द्री कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तत्व. 
श्ञानियो ने भी स्वीकार किया ह । नाम-त्पात्मक जगत्‌ की जड़ म, नाम-रूपो से 
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भिन्न, जो कु अदृश्य नित्य द्रव्य रै उसे कान्ट ने अपने अन्य मे “ वस्तुतत्न ' करा 
दै, अरे गेत्र आदि इन्दि को गोचर शोनेवाले नाम-खूपों को ‹ वारी श्य ` कदा 
ह » । परन्तु वेदान्तशाञ्च भ, नित्य वदलनेवाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगद्‌ को 
६ मिच्या °या ‹ नाशुवान्‌ › ओर मूलद्रन्य को ° सय १या ^ श्ममूत कृते ह । 
सामान्य लोग सत्य की व्याल्या यों करते है कि ° चल्लुवे सत्यं ° अर्यात्‌ जो ओं 
से देख पडे वी सल दै, चर व्यवहार भे मी देखते दँ कि किसी ने स्वम मे लाख 
रुपया पा लिया अथवा लाल रुपया मिलने की वात कान ते पुन लीः तो उस स्वम 
की बात में नौर सचमुच लाख रुपये की रकम ॐ मिल जनि म वड़ा मारी अन्तरं 
रहता है । इस कारण एक दूसरे से सुनी दुद मौर अखं से भच देखी इदई-इन दोनो 
बातें में दिस पर अधिक विश्वास करै, अखि पर या कानों पर? इसी दुविधा को 
भेटने कै लिये ब्ुहदारणयक उपनिषद्‌ ८५ १४.४) म यद * च्व सत्यं › वाज्य 
भाया ह्‌ ! किन्तु भेल शाख म रुपये के खरे-लोटे होने का निश्चय ‹ सपये › की गोल 
गोल सूरत रौर उसके चलित नाम से करना दै, वरहो सल की इस सापे व्याल्या 
काक्या उपयोग द्दोगा ? इम व्यवहार म देखते ह फि यदि किसी की वात 
का छिकाना नदीं षै जौर यदि बद्‌ धररे-घराटे श्रपनी वात बदलने लगे, तो लोग 
उदं भूखा कदत दं । फर दसी न्याय से ‹ रुपये ` के नाम-रप को ( भीतरी दव्य 
को नहीं ) खोट अथवा भूरठ कने मे क्या हानि इ ? क्यो तप्ये का जो नामरूप 
श्राज इस धड़ दै, उत दूर्‌ करके, उसके वदसे ‹ करधनी › था  कटोरे ° का नाम- 
रूप उते दूसरे द्री दिन दिया जा सकता ह अर्थात्‌ दम अपनी ओला से देखते ई 
कि य्ह नास-रूप हमेशा बदलता रता है-इसभे नियता करदो है १ अच यदि 
कं कि जो खो से देख पड़ता दै, उसके सिवा श्न्य ङ्ध सत्य नदीं है, तो 
एकीकरण की जिस मानिक क्रिया म रषटि-्ान होता है, वह भी तो ओंखिं से 
नही देख पडती-अतएव उसे भी भ्ठ कहना पड़ेगा, इस कारण र्मे जो कुच जान 
होता है, उते भी अरसत्थ--रु-कदना पगा । इन पर, श्रौर देसी दी 
दूसरी कठिनाइ्यो पर घ्यान दे कर॒“ च्घुव सत्य ” जैसे सत्य के लौकिक शौर 
साप लचण को ठीक नही माना है, किन्तु सर्वोपनिषद्‌ मे सत्य की थही व्यास्वा 
की दै $ि सत्य वही है जिसका अन्य वारतोके नाश शो जाने परं भीकमी 
नाश्च महीं ता । चीर इसी प्रकार भदामारत मे भी सत्य का यदी लदा 
वतलाया गया दै- 





* कान्द ने जपते ५0५८ ण 2041८ 72025010 नामक अन्य म वद विचार 
भा है । नामनह्पारमके ससार की जडम जो द्रव्य दै, उते उक्षमे ‹ {ग्‌ आन्‌ जड " 
( एष्ण ण श्नो-पट प पला) कहा दे जर दमने उती का माषान्तर 
‹ बस्ुतत्व ° करिथा हे 1 नाम-ह्पों के बाहरी दख को कान्ट ने , एरयायन्‌ग › { एाऽ०ाथ- 

पपन? 6व०६००९ ) कदा टे कान्ट कता ह कष ‹ बर्तुतच्च › अञेय ३ । 
गी. २, २८ 


२१८ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगस्ाञ् । 


तव्यं नामाऽव्य्यं नित्यमधिकारि तथैव च | % 

भर्थात्‌ “ सत्य वही है कि जो ्रन्यय है अथात्‌ जितका कभी नाश नदीं होता, जो 
नित्य दै अर्थात्‌ सदा-सरवंदा बना रहता इ, ज्र अविकारी ई अर्थात्‌ जिसका श्वस्य 
कमी बदलता नदीं ” ( मभा. शां. १६२. १० ) । अभी छल, भौर थोडी देर मे ङ 
कदनेवाले मनुष्ये को भरट कने का कारण यद्दी है, कि वह॒ अपनी बात पर स्थिर 
नदीं रदता-दधर उधर उगमगाता रता इ । सत्य के इस निरपेक्तं लक्तण को खीकार 
कर लेने पर कना पडता हे, कि अखे से देख पडनेवाला पर हर धडी म बदल. 
नेवाला नाम-रूप मिथ्या हे, उस नाम-रूप से ठका इ ओर उषी के मूल भ सदैव 
एक टी सा स्थित रदनेवाला अ्धेत वस्पुतत्व दी - वद अखं से भले ष्टी न रेख 
पड़े-टीक ठीक सत्य है । भगवद्गीता मे ब्रह्म का वर्णन उसी नीति से क्रिया गया है 
° यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति › ( गी. ८. २०; १३. २७ )-अक्षर ब्रह्म 
वदी दै कि जो सन पदार्थं अर्थात्‌ समी पदार्थौ के नामरूपात्मकं शरीर न रने प्र 
भी, नष्ट नहीं होता 1 मद्ाभारत में नारायणीय अथवा भागवत धं के निरुपणम 
वही श्छोक पाठभेद से फिर “ यः स सर्वेषु भूतेषु ` के स्यान मे ‹ भूतग्रामरशरीरेषु 
हो कर आया दे ( मभा. शां. ३२९. २३) 1 देसे दी गीता कै, दूसरे अघ्याय के 
सोलदवे श्नौर सत्रे शोको का तात्पर्य भी यदी हे । वेदान्त म जब श्राभूषण॒ को 
‹ मिथ्या ` ओर सुवण को ‹ सत्य › कते दे, तब उसका यदद मतलब नदीं है 
वह जेवर निरुपयोगी या चिलङल खोद है अर्थात्‌ अषि से दिखाई नरी पडता 
या मिद्री पर पन्नी चिपका कर बनाया गया ह अर्थात्‌ वह्‌ अत्तित्व मे हहे दही नरह । 
यौ ‹ मिथ्या › श॒ढ्द्‌ का प्रयोग पदार्थं कै रङ्ग-रूप आदि गुणो के लिये अर आति 
के लिये अर्थात्‌ अप श्य के लिये फिया गया है, भीतरी उन्य से उसका प्रयोजन 
नहीं ह । स्मरण रदे फ ताल्विक दन्य तो सदैव ' सल ` हे । वेदान्ती यष्टी देखता 
ह कि पदा्थमात्र के नाम-रूपात्मक आच्छादन क नीचे, मूल मे कौन सा तत्व दै, 
शरोर तत््वत्ता का सच्चा विषय है भी थी । न्यवदधार मे यष्ट भ्रतयत्त देता जाता है 
कि गहना बनवाने भे चाहे जितनी बनवा देनी पड़ी हो, पर आपत्ति के समय 
जब ऽसे बेचने के लिये शराफ की दूकान प्र ले जते द तब वह्‌ साकृ सार कह 
देता ह फि “ मैं नही जानना चादता छि गना गटूवाने म तोले षीके क्या मेहनत 
देनी पड़ी दै, यदि सोने के चलत भावं मे वेचना चाद, तो म ले लेगे ” ! वेदान्त 
की परिभाषा मे इसी विचार का इस ठंग से व्यक्त करेगे,--शरराफए के गहना मिथ्या 
ओर उसका सोना भर सल देख पड़ता है । इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को 
बेचे तो उसकी सुन्द्र बनावट ८ रूप ) , ओर गुजाईश की जगद ( आष्ृति ) 

# ग्रीन ने 7981] ( सत्‌ या सल ) की व्याख्या वताते समव “ फाभभशः 
शुध 18 बदु, 1 38 ९00दकवा/ कहा दे ( 227/01940002106 ¢ 
2170105, ९ 25 ) ग्रीन की यह व्याख्या ओर महामारतर कौ उक्त व्यास्या~दोनों तत्वतः 
एकी दै । 
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वनाने म जो खसं लगा ष्टोगा उसकी शरोर खरीदार जरा भी ध्यान नदीं देता, वह्‌ 
क्ता द कि ईट-चुना लकड़ी-पत्यर ओर मज्ञदृरी कौ लागत में यदि वेचना चाद्य 
तो वेच डालो । इन श्ान्तां से बेदान्तिरयो के इस कथन को पाठक भली भति 
समम जाके कि नाम-र्पात्मक जगत्‌ मिष्या है ओर ब्रह्म सत्य हे । ‹ दृश्य जगत्‌ 
मिध्या इ › इसका श्रथ यद नदीं कि वद्‌ अखं से देख दही नदीं पडता, किन्त 
इसका ठीक ठीक र्थं यदी दे $ वद ओखां से तो ठे पडता ई, पर एक ददी दन्य 
के नाम-रूप भेद्‌ ॐ कारण जगच कै वहुतेरे जो स्थलकृत अथवा कालकृतं रश्च 
है, वे नाशवान्‌ द रौर इसी से मिथ्या है, इन सव॒ नाम-खूपात्मक ध्ष्यौ क 
शाचछाठन भ छिपा हुश्ा सदैव रदनेवाला जो अविनाशी शरीर अधिकारी द्व्य देः 
ची नित्य श्रौर सल द ! शराफ को कडे, कह्वन, गुन्न र शरगूटिथा खोरी चती 


, है, उते पिफ उनका सोना खरा चता दे, परन्तु सरटि के सोनार के कारखाने मे मूल 
मं फेला एक दी उव्य है कि जिसके भिज्ञ-भिन्न नाम-ख्य दे कर सोना-्चादी, लोदा- 


पत्थर, लकड़ी, ्टवा-पानी आदि सारे गने गढवाये जति ई । दसय शराफ्‌ की 
श्रपेकता बेदान्ती कुद श्नौर श्रागे वट कर सोना-्वोदी या पत्थर प्रश्ति नामरूपा को, 
जेवर के दी समान मिथ्या समक कर धिद्धान्त करता दे कि इन सव पदार्थ क मल 
म जो दव्य अर्थात्‌ “ वत्तु मौजूद है ची सच्चा अथात्‌ अनिकारी सदय दै । दस 
चस्तुतत्व भ नाम-रूप दि कोई भी गुणं नदी दै, इस कारण इसे नेत्र शादि 
दन्द्यो कमी मी नदीं जान सकतीं । परन्तु ओखां से न देख पड़ने, नक से न तषे 
जाने अथवा हाथ से न टटोले जाने पर भी दुद से निश्वयपूर्वंकं अनुमान किया जाता 
दे कि अव्यक्त रूप से वद 'होगा अवश्य ष्टी, न केवल इतना दही, घर्कि यदह भी 
निश्चय करना पड़ता है कि इस जगत्‌ मे कमी न वदलनेवाला ‹ जो कुच › ह, 
वद यदी सत्य वप्तुतत्व हे । जगत्‌ का मूल सय इसी को कते ह । परन्तु जो 
नासम? विदेशी अर कुं स्वदेशी पंडितम्मन्य भी सल चौर मिथ्या शब्द क, वेदान्त 


, शाख्रवाले पारिभाषिक अथै को न तो सोचते-सममते ह, ओर न यदं देखने का दी 
` कष्ट उदाते दै फ सय शब्द्‌ का जो अर्थ दम सूता दै, उसकी अपेता इसका अथ 


डच शौर मी हो सकेगा या नदीः वे यद कद कर अद्वैत वेदान्त का उपास किया 
करते द कि ^ मे जो जगत्‌ अखि से भ्य देल पडता दै, इसे भी वेदान्ती लोगर 
मिथ्या कदे ददे, भला यदद कोद बात है ! » परन्तु या के शब्दो मं कद सक्ते दै 
कि यदि अन्धे को खम्भा नदी सूभताःतो इसका दोषी ङ खम्मा नदीं ३ ! छान्दोग्य 


(६ ५ रौर ७. १ ), इदारणयक ( १.६. ३), सुगाटक ( ३. २.८१ श्र प्रश्न 


(६. ५), आदि उपनिपद भ वारंवार बतलाया गया है कि निलय वदृलते रदनेवासे 


` अथात्‌ नाशवानू नामरूप सल नदी दः नित सल अथव नित्य स्थिर तरव देखना 


हो, उसे अपनी षट को इन नाम-रूपौ से वहत आगे परहुचाना चाय । दसी 
नामरूप को कंठ (२.५) ज्र सुखडक ( १. २.९) आदि उपनिषदों में 
‹ अविद्या › तथा शेताशवर उपनिद्‌ (४. १०) मे ‹ माया › कदा है । भग- 


२२० गीतारहस्य मथवा कमयोगसास्न । 


वद्रीता मै ‹ माया, ' ° मो ` ओर ‹ अज्ञान › शब्दो से वदी अथं विवातित इ३। 
जगत्‌ के आरम्भ मे जो छक था, वह बिना नामरूप का अर्थात्‌ न्गुंश रौ 
अल्यक्त था; फिर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने से वही व्यक्त अर सगुणा वन 
जाता दे (च, १. ४. ७ छां. ६. 8. २, ३) । अतएव बिकारवान्‌ अथवा 
नामरूप को दी ® माया ° नाम दै कर कते हे किं यद सगुण अथवा शय. 
एक मूलदन्य अर्थात्‌ ईशर की माया का खेल या लीला है। अब इस दष्ट से दतं 
तो सास्यां की प्रकृति अन्यक्तं भले ही बनी रदे पर वदं सत्व-रज-तमगुणमयी ३, 
तः नामरूप से युक्त माया ही दै । इस प्रति से विश्च की जो उत्पत्ति या कैला 
्टोता है ( जिसका वणन आवे प्रकरण में किया हे ) वह भी तो उस माया का 
सगुण नाम-ङूपात्मक विकार ह । क्योंकि कोई भी गुण हो, वद इन्दि ो गोचर 
शोनेवाला ज्र इसी से नाम-रूपात्मक दी र्देगा 1 सारे आधिभौतिक शाख भी इसी 
भकार माया के वरग मे आजाते हं । इतिद्दास, भगर्भशाखःविद्युवशाख, रसायनशा, 
पदार्थविक्षान आदि कोई भी शाख लीजिये, उसमे सब नाम-र्प काद्धीतो दिवि. 
चन रहता है अथात्‌ यदी वणन होता दै कि किसी भी पदार्थं का एक नाम.रप 
खला जा कर उते दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता ह । उदाहरणा, नामरूप के भेद्‌ 
का दी विचार इस शाख भं इस भकार रहता हैः-जैते पानी भिका नाम ईै, उसको 
भाफृ नाम कब श्रौर कैसे मिलता है अथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हर, 
नौलि-पीलि रने के रङ्ग ( रूप ) क्योकर जनते ईह, इत्यादि । अतएव नाम-ख्पर्भ 
छी उलभ इए इन शाखं कै अभ्यास से, उस सल वष्तु का बोध नदीं हो सकता 
करिजो नाम-रूप से परे हे ! भ्रगट है फि जिसे सच्चे बह्यष्वरूप का पता लगाना रे; 
उसको अपनी दृष्टि इन सब आधिभौतिक अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक शासो से परे पई 
चानी चाये । ओर यदी अथं छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे, सातवे अध्याय के आरम्भ की 
कथा मँ व्यक्त किया गया गया है। कथा का आरम्भ इस प्रकार दैः-नारद्‌ ऋषि सन. 
त्कुमार अर्थात्‌ स्कन्द्‌ के यदौ जा कर कदने लगे कि, ‹ सुमे आत्मक्तान बतलाग्नो, 
तव सनत्कुमार बोले कि, ' पदले बतला, तुमने कया सीखा दे, फिर मेँ बतलाता 
द्र ' । इस पर नारद ने कदा कि, “ मै ने इतिदास-पुराणरूपी पा चवें वेद्‌ सद्ित 
ऋगवेद परश्ति समथ वेद्‌, व्याकरण, गणित, तकशाख, कालशाः नीतिशाल्च, समी 
वेदाङ्ग, धर्म॑शाख, भूतविचा, कतात्रविद्या, नक्तन्नविद्या रे सपदेवजनाविद्या प्रति सब 
ङ पदा ह, परन्तु जब इससे ात्मन्तान नीं डा, तब अव तुम्हारे यरा आया 
रु । » इसका सनत्कुमार ने यद उत्तर दिया कि, ° तू गे जो ङ सीखा दै, वह तो 
सारा नाम-रूपात्मक दै, सच्चा बह्म इस नामव्ह्य से बहुत श्रे दैः" ओर फर नाद्‌ 
को करमशः इस भकार पचान करा दी, छि इस नाम-ल्प से अर्थात्‌ सायो को 
अव्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी, आशा, सद्भ्य, मन, इड ( हान ) ओर भराण से 
भी परे एवं इनसे बदु-चट्‌ कर जो दै वदी परमात्मरूपी अश्ततत्व दै । 
यद्ध तक जो विवेचन क्रिया गया, उसका तात्पयं यद दै छि यद्यपि मयुष्य कर 


अध्यात्म । २२१ 


इन्द्रियो को नाम-रूप के अतिरिकः श्नौर किसी का मी लक जान नरह होता इ, 
तो भी दस भनिय नामरूप फे आच्छादन से दका हुआ लेकिन रख से न देख 
पड़नवाला अर्थाव्‌ ङु न इ अव्यक्त निल दन्य रहना दी चाहिये, शौर दसी 
कारण सारी सृष्टि का सताने दस एकता से रोता रहता द । जो ङ कन होता इ, 
सो भात्मा को दी होता ई, इसलिये भात्मा ही हात्ता यानी जाननेवाला डा । 
भौर दस ञाता को नाम रूपात्मक सृष्टि का री ज्ञान ष्टोता है; अतः नाम-षपात्मक 
नाद्य सृष्टि कान दुद ( मभा. शां. ३०६ ४०) भौर इस नामरूपात्मकं सुटि के मूक 
मे जो इद वस्तुतत्व है, वही क्षेय है । इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्धीता ने 
शाता को सेव्ञ चात्मा नौर सेय को इन्दियातीत निद परह्य कदा है ( गी. १३, 
१२-१७), भौर फिर धागे क्वान के तीन सेद्‌ करके कहा है कि, भिन्रत्ताया 
नानात्व से जो सृष्टि्ान होता दै ष्‌ राजस ई, तथा इस नानात्व का जो श्तान 
एकत्वरूप से हाता दे वद्‌ साचविके शान है (१,१८.२०, २१) । इस पर छ लोग 
काते दँ ष दस भकार ज्ञाता, ज्ञान रीर सेय का त्रिविध मेद्‌ करना ठीक नहीं है; 
एव यद्‌ मानने फे किये हमारे पास इ भी भमाण नहीं है फि ष्म जो ङ 
लान होता है, उसकी भपेा जगत्‌ से श्नौर मी ङ इे। गाय, घोडे प्रमति जो बाहा 
वस्तु म देख पडती दै, वदतो क्ञान टी रै, जो कि दमे दोता दहै, भौर यद्यपि 
यह कान सल है तो भी यह वतक्नाने के सिये कि, वद जान दै काहे का, मारे 
पास कान को छोद्‌ श्नौर कोह मायं ही नही रह जाता, अतएव यद्र नदी का 
भा सकता कि दस हान कै अतिरिक्त वाह्य पदार्थ के नाते कु प्वतन्त्र वस्तु दँ 
अथवा इन बाहा वस्तु के मूल मे रीर कोई स्वतन्त्र तस्व ई । क्यो जब ज्ञता 
दी नं रषा, तब जगद्‌ कां से रदे ! इस षटि भे विचारं करने प्र उक्त तिविध 
वर्गीकरण मे अर्थात्‌ जाता, कषान चनौर शेय मे-केय नदीं रह पाता, शाता ओर 
उसको होनेवाला हान, यही दो वच जाते है, रौर यदि इसी युको मौर ज्ञरा सा 
गे ले चलँतो‹ लाता" या “द्रष्टा मी तो एक भकार का ज्ञान द्धी इ, द- 
शिवे भम्त म॑ क्न क सिवा दूसरी चर्तु दी नदीं रहती । इेसी को ‹ विक्लान-चाद्‌ 
कते दे, ओर योगाचार पन्य के वोदधो ने दसे दी रमाण माना है ! इस पत्थ के 
विद्वानों न प्रतिपादन क्षिया दै कि ज्ञाता ॐ ज्ञान कै अतिरिक्त इस जगद्‌ मे अर 
डच भी स्वतन्त्र नदी द नर तो क्या, दुनिया ही नदी दै, जो ङ इ सुप्य क! 
सान ही लान हे । सभन अन्यकारो म मी बूम ते पणिडत इष दग के मत 
इरत, ६ । परन्तु वेदन्तियों फो यदह मत मान्य नदीं ई । वेदान्तो 
(२, २. २८-दर)मे चाचार्यं बादरायणा ने नौर इन्हीं स्ना के भाष्य मे श्रीमच्- 
इराचायं ने दस मत का सराडन क्रिया द । यद्‌ डल मूठ नदीं हे कि मयुप्य कै मन 
पर जा संस्कार होते ईन्त भे वे इ उते विदित रदते ई; भौर इसी को ष्टम 
सान कषत द । पर्तु अच क्न दता दै फ यदि क्ञान के तिरि भौर ऊद 
इं दी नी तो ‹ गाय “सम्बन्धी ज्तान जुदा है, ‹ घोड़ा “सम्बन्धी ज्ञान जुदा है? 


२२२ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगराल् । 


छीर ‹ मैं -विषयक क्लान जदा ई - इस भकार क्ञानक्तान सै ही जो मिद्चता 
मारी बुष को जँचती हे, उसका कारण क्या ह १ माना कि, हान होने की 
मानसिक क्रिया स॑व एक दी दै; परन्तु यदि कदा जाय ङि उसके सिवा ओर ङु 
दं ही न्धी, तो गाय, घोड़ा इत्यादि भिन्न-मिन्न मेद्‌ रा क से गये १ यदि कोई 

कदे कि स्वम की सुषि के समान सन श्नाप ही अपनी मजीं से स्ञानके ये मेद्‌ बनाया 

करता द; तो स्वस्र की सषि से पुथक््‌ जागरुत अवस्था के' क्लान से जो एक भकार 
का क्‌ टीक्‌ सिलसिला मिलता दै, ऽलका कारण वतलात नहीं बनता (वेस. 
शाभा. २, २. २६. ३, २. ४) । अच्छा, यदि कदं कि ततान को द्योड दूसरी कोई 
मी वस्तु नदीं हे अर "दरष्टा का मन दी सारे भिन्न-भिन्न पदार्थौ कौ निर्मित रता 
दै, तो प्रत्येक उष्टा को ` अददपूर्वक ` यह सारा क्तान होना चाद्ये छि ‹ मेरा मन 
यानी रैं ही खम्भा द्र › अथवा ' मेँ दी गाय दह: । परन्तु रेखा होता कर ई १ 
इसी से शङ्कराचार्य ने सिद्धान्त किया हे फ, जव समी को यइ भ्रतीति होती है कि 
मै अलग हूं ओर सुम से खम्भा ओर गाय प्रमृति पदाथं मी अलग-अलग दँ; तव 
ष्टा के मनम समूचा तान होने के लिये इस चाधारभूत वाह्य सृष्टि मे ऊद न 
ऊच स्वतन्त्र वस्तु अवश्य होनी चाद्ये (वेसु शाभा. २.२. २८ 2) । काट का 
मत भी इसी भकार का दै; उसने स्पष्ट कह दिया ह कि सष्टि का कान होने के लिथि 
यद्यपि मनुष्य की इद्धि का एकीकरण आवश्यक हैःतथापि डद इस ज्ञानको सर्व॑या 
अपनी दी गार से, चर्यात्‌ निराधार या विलदुल नया नदीं उप्यन्न कर देती, उसे 
खष्टि की बाह्य वस्तुमों की सदैव अपेत्ता रहती है । यदौ कोई प्रश्न करे छि, “"क्योजी ! 
शद्कराचाय एक्‌ वार वाह्य सृष्टि को मिथ्या कते हं छर फिर दूसरी वार वौ 
का खराडन करने मे उसी वाह्य सषि के चप्तित्व को, ° दरष्टा" के अस्तित्व के समान 
टी, सत्य प्रतिपादन करते दं ! इन वेमेल वत का मिलान होगा कैसे ? “ पर, इस 
भश्च का उत्तर पहले ही बतला चके दं । ्राचा्यं जव वाह्य सृष्टि को मिय्या या 
असल कते दै, तव उसका इतना री अथं समना चाद्ये कि वाद्य खटिका 
दृश्य नामरूप असत्य अर्थात्‌ विनाश्चवानरू द । नाम-रूपात्सक वाद्य दृश्य मिथ्या बना 
रषे; पर उसते इस सिद्धान्त मे रत्तीभर मी ओंच नहीं आती कि उस बाह्य सृष्ट 
के मूल मे कुच न इ इन्द्रियातीत सत्य वस्तु हे । चेत्र-देत्रक्त-विचार मे निस 
भकार यष्ट सिद्धान्त किया दै कि देदेन्दिय भ्ादि विनाश्चवान्‌ नाम-रू्गो के मूल 
में कोई निय आत्मतत्त्व ई; उसी प्रकार कद्टना पडता है कि नाम-रूपात्मक बाह्य 
खि के मूल मे मी ऊुद्ध न ऊ नित्य आत्मतत्व हे । अतएव वेदान्तशराख ने निश्चय 
क्रिया दहै कि देदेन्ियो ओर वाह्य खष्टि ॐ निशिदिन बदलनेवाले अर्थात्‌ मिच्या 
दश्यो ॐ मूल से, दोनो ही ओर कोई नित्य अर्थात्‌ सल्य दन्य लिपा इमा ह ! इसके 
श्यागे अच प्रश्च होता है दोनो ओर जो ये 1 तच द, वे जलग अलग ह या एक 
रूपी ह । परन्तु इसका विचार किर क्टरगे । इस मत पर मोके-बेमौके इसकी अर्वाची- 
नता के सम्बन्ध मे जो आदेप ड्या करता दै, अभी उसी का थोड़ा सा विचार करते द । 
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ङ लोग कते हैँ कि वद्धो का विज्ञान~वाद्‌ यदि वेदान्ता को सम्मत 
नदी हेः तो श्रीशङ्कराचायै के माया-वाद्‌ का मी तो भाचचीन उपनिषदों मे चरणन नहीं 
है, इसलिये उते भी वेदान्तश्नाख् का मूल भाग नहीं मान सकते । श्रीशङ्कराचार्य का 
मत, र जिते माया"वाद कते हं, य़ ह कि बाहा का, ख से देख पढने 
चाजा, नामरूपात्मकं स्वरूप मिथ्या है, उसके मूल मे जो अव्यय चनौर निलय द्रव्य 
ह वरी सत्य ई । पर्ठु उपनिषदे का मन लगा कर अध्ययन करने से कोर सी सहज 
ही जान जविगा कि यह्‌ भाक्तेप निराधार दै । यदह पले ही वतला चुके दहै क्ति 
‹ सत्य ‡ शुव्द्‌ का उपथोग साधारण भ्यवदहार से असिं से भत्यत्च देख पडनेवाली 
वस्तु के किये किया जाता ह । अत. ‹ सत्य › शद्‌ के इस भचलितत अं कीले 
कर उपनिषदे मे ङ स्थानों पर ओसि से देख पडनेवाले नाम-ूपात्मक वाद्य 
पदार्थौ को ' सत्य ", ज्नौर उन नाम-रूपां से आच्छादित द्न्य फो “ अगत ' नाम 
दिया गया है । उदादरण लीजिये बरहदाररायक उपनिषद्‌ (१ ६. ३) म ¢ तदे. 
तदतं सत्येनच्छन्नं ” - वद्‌ अरम्रत सत्य से ाच्डाटित ६--कह्‌ कर फिर अश्रत 
भोर सत्य शब्दो की यह्‌ व्याल्या की दै $ "राणो वा अरत नामख्पे सत्यं ताभ्या. 
मयं प्राणश्छन्नः ” अर्थात्‌ भाण असत हे ओरं नामरूप सल दै, एवं इस नामरूप 
सव्य से भ्राण ठका इमा दै ! यह भाण का अथं भाणु-्वरूपी परब्रह्म है ! इसे 
भगद इ कि गे के उपनिषद म नित ° मिथ्या › ओर सतय › कहा है, पते 
उसी के नाम कम से ' सल  श्नौर “ अग्रत › थे । अनेक स्थानौ पर इसी चरत को 
“ खत्यप्य सदयं ' - आंखो से देख पड्नेवाल्े सल के भीतर का अन्तिम सत्य 
(इ, २.३ ६) -- कदा दै । भिन्तु उक्त देप इतमे दी से सिद्ध नदं हो नाता 
कि उपनिषदे म कुच स्थानो पर श्रौखौ से देख पड़नेवाली खट को ही सद कहा 
दे । कर्योधि बहदारयक मे ही, अन्त म यद्‌ सिद्धान्तं क्रिया है को ्ात्रूप पर- 
नद्य को चोड जीर सव ‹ रतम्‌ ' अर्थात्‌ विनाशवान्‌ दै (चू.३.७२२ ) । जव पहले 
पहिल जगत्‌ के मूलत्व की सोज दने लगी, तव शोधक लोग ओतं से देख 
पुनेवाति जेगत्‌ को प्ले से ही सत्य मान कर ददने लगे कि उसके पैर मे अर 
कान सा सूतम सय चा इ है । किन्तु फिर क्तात इद्या फि जिस दृश्य खट क 
रूप को हम सत्य मानते दै, चद तो असल मे विनाश॒वान्‌ दै जर उसे मीतर कोई 
अविनाशी या अषटृत तत्व मौजूद दै! दोनो के बीच के इस भद्‌ को तैसे जसे श्नाधिक 
न्यक्त कटने की श्नावश्यकता दने लगी, वैते दी वैसे ‹ सल ` भौर ‹ अगत शदो 
के स्थान मे ‹ घविद्या ' चीर ‹ विद्या " एव अन्त से ‹ माया › ओर ' सल " अथवा 
^ थ्या › र ˆ सय › इन परिभाषिक शब्दो का प्रचार होता गया। क्यो षि ' सल ° 
शच्ठ्‌ करा धात्वथं “ सदेव रहनेवाला ° दै, इल कारण नित्य वदलनेवाजते भौर नाशवान्‌ 
नामरूप का सत्य कना उत्तरोत्तर ओर मी अयुचित मैँचने लगा । पतु इस रीति 
स ' भाया › अ्रथवा ‹ मिथ्या ° शब्दौ का प्रचार पीठे से भते टी इञा हो, तो मीये 
विचार बत पुरे माने से घले आरे ह छि जगत्‌ ढी वस्तो का वह दृश्य, 
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जो आं लो से देख पड़ता दै, विनाशी ओर असय है; एव उसका आधारभूत तावक 
दन्य › ही सत्‌ या सलय हे । प्रयच्त ऋवेद मँ दी कदा दै कि “ एकं सद्विमा बहुमा 
दन्ति » ( १,१६४.४६ जोर १०.११४.५ )-- मूलम जो एक भौर निलय ( सत्‌ ) 
हं, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्न भिद नाम देते द-अर्थात्‌ एक षही सद 
नस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख प्रडती दं । ' एक रूप के अनेक रूप कर दिख- 
लाने ` के अर्थ मै, यष्ट ‹ माया ` शब्द्‌ ऋग्वेद मे मी प्रयुक्त हे रोर वौ यह्‌ 
वरान हे फि, इन्द्रो मायाभिः पुररूपः ईयते ›--इन्द अपनी माया से अनेक रूपं 
धारणा करता दै ( ऋ. ६.४७.१८ ) । तैत्तिरीय सीदिता ( ३.१.११) मे एक स्थान 
पर ‹ माया ' शब्द्‌ का इसी धथं मे प्रयोग किया गया दे नौर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ भँ 
इस ‹ माया › शब्द्‌ का नाम-रूप के लिये उपयोग इदमा दहे । जो हो, नाम-रूप फे 
किये ‹ माया › शब्द्‌ के प्रयोग करिये जाने की रीति शेताश्वतर उपनिषद के समयमे 
भले ष्टी चल निकली दो, पर इतना तो निर्विवाद्‌ हे कि नामरूप के अनिद अथवा 
श्रसत्य इने की कल्पना इसमे पडले की हे, ‹ माया › शब्द्‌ का विपरीत अथं करक 
भीश्ङ्कराचायं ने यद्‌ कसत्पना नई नदी चला दी दहे । नाम-रूपात्मक सट के स्वरूपको, 
जो जोग श्रीश॒ङ्कराचायं ॐ समान बेधडक ‹ मिथ्या कह देने की हिम्मत न कर सके, 
अथवा जेता गीता मै भगवान्‌ ने उसी अर्थ मे ‹ माया › शृष्द्‌ का उपयोग शिया है, 
वैसा करनेसे जो दिचकते हदो, वे चाहं तो खुशी से ब्रददारणयक उपनिषद्‌ के 
: सत्य › श्रौर ' अगत › शब्दों का उपयोग करं । ऊढ भी क्यों न कहा जावे 
पर इस सिद्धान्त भें ्ञरा सी भी बाधा नदीं श्नाती कि नामरूप विनाशवान्‌' हैर 
जो तत्व उनसे अआशच्डादित ई वह ^ अ्त ° या ‹ अविनाशी ` ह एवं यह्‌ भद्‌ 
प्राचीन वैदिक काल से चला चा रदा है । 
पने चात्मा को माम-रूपात्मक बाद्यसृष्टि के सारे पदार्थ का जान होने के लिये, 
“कद्ध न कुल” एक एेसा मूल्ञ नित्यद्रव्य दोना चाद्ये छि जो त्मा का भ्नाधारभूत षहो 
छ्मीर उसी के मेल का हो, एव बाह्यसुषटि के नाना पदाथौं की जडम वतमान रहता हो 
नही तो वह्‌ ज्ञान हही न इोगा । कन्तु इतना ही निश्चय कर सध्यात्मशाख 
का काम समाप नष्टी दो जाता । बाह्यखष्टि के मूल म वर्तमान इस नित्य दन्य को 
ष्टी वेदान्ती लोग ‹ ब्रह्य ` कते द; यर रव ष्टो सके, तो इस ब्रह्य के स्वरूप का 
निर्णय करना भी श्ावश्यक हं । सारे नाम-रूपात्मक्‌ पदार्थो के मूल मे वतमान यह 
नित्यत्व दे अव्यक्त; इसलिये प्रगट हही इ कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक 
पदार्थौ के समान व्यक्त र स्थूल (जड ) नद्दीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्त श्रोर 
स्युल पदार्था को छोड़ दें, तो मन, स्ति, वासना, भाण भोर क्ञान भश्ति बहुत 
से देसे अव्यक्त पदार्थं दं कि जो स्थूल नदं हं एवं यद असम्भव नहीं कि परब्रह्म 
इनमे से किती मी एक-माध के स्वरूप का हो । कुल लोग करते दँ कि प्राश का 
भ्र परबह्यं का स्वरूप एर ही है । जर्मन परेडत शोपिनदर ने परवह्म को वासना 
व्मक विधित छिया हे ! जीर वासना मन का धम्मं द, अतः इल मत के अनुसार 
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बह्म मनोमय दी कदा जावेगा ( तै. ३. ४.) 1 परमद अनवर तक जो विचेचन इ 0 
उत तो यदी कद्वा जावेगा कि ञान ब्रहम ' ( पे ३.३) अथवा * विज्ञानं ब्रह्य" 
(तै. ६. ५)-नडमटि क नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरपर से इमे होता इ वही 
ब्रह्म कां वर्प दोगा । देगल का सिद्धान्त इसी ठग का ह । परन्तु उपनिषद्‌ म, 
चिदपी षान ङे साय द्री साथसत्‌ ( अर्थात्‌ जगत्‌ छौ सारी वस्तुं के अस्तित्व के 
सामान्य ध्म या सत्ता समानता ) का भ्नौर श्नानम्द्‌ का भी ब्रहम्वरप स दी चन्त- 
मौव करके ब्रह्म को सच्चिदानन्द्पी माना ह । इसके अतिरिक्त दसरा वह-स्वरूप 
करना दहो सो वद ॐैण्ार द! इसकी उपपत्ति इस प्रकार हैपदले समस्त अनादि 
खकार से उपज दै, रौर वेद के निकल चुकने पर, उनके नित्य शष्दो से दरी श्नागे 
लल कर नह्य ने नव सारी स्टि क निर्माण किया है ( गी. ७ २३ मभा, 
शा. २२१. ४६-५८ ), तव सूल बारम्म भ फार को द्यो श्रीर छतर न या। 
इससे तिद्ध ्दोता है छि रकार ही सच्चा बह्म-स्वर्प है ( मारड्क्य. १, तेतति, 
१८ ) । परतु केवल अध्यात्मःशाच्च की दृष्टि से विचार किया जाय तो परवद्यके ये 
सभी स्वरूप थोडे वडूत नाम रूपात्मक ही है । क्योकि इन समी स्वरूपो के मनुष्य 
अपनी इद्धया ते जान सकता दै, च्नौर मनुप्य को इस रीति से जो ऊुद् ठात डा 
करता है वह्‌ नाम-र्प की ही ध्रेणीमे दे! फिर इस नाम-ख्प के मून्न म जो 
नादि, भीतर-वादर सर्वत्र एक सा मरा इमा, एके ददी नित्य जर रणत तत्व है 
( गी. १६. १२-१७ ), उसके वास्तविक स्वरूप का निणंय दो तो व्योकर हो? 
कितने दी अष्यात्मशा्ली परिडत कते ह कि छ भी रो, यद्‌ तत्व दमारी 
इन्धियौ को अय दी रहेगा, ओर कान्ट ने तो इस भश्च पर विचार कना दी छोड 
दिया ई । इसी भकार उपनिषद मे भी परवह्म के अक्तेय स्वरूप का वणन इस रकार 
हे, - ५ जनेति नेति » अर्थाद्‌ वद नदीं ई कि जिषके विषय मे ङ कदा जा सकता 
दै, ब्रह्म इससे परे है, वह्‌ भो से देख नदीं पडता, बह वाणी को ओर मन को 
आओ अगोचर है“ यततो वाचो निवर्तन्ते ञरभराप्य मनसा सद्‌ । *» फिर मी चरष्यात- 
शाख ने निश्चय किया द कि इस अराम्य कियति म मी मनुष्य अपनी बुद्धि से त्र्य 
के स्वरूप करा एक भकार से निर्णीय कर सकता ह । ऊपर जो वासना, स्ति, धतिः 
शा, प्राण थर सान प्रभृति अच्यक्त पदार्थं वतलाये गये द, उनमें ते जो सव्रते 
अतिशय व्यापक अथवा सव से श्रेष्ठ निति दहो, उसी को परन्रह्य का स्वरूप मानना 
चाये । क्योकि यद्‌ तो निर्विवादं दी ह कि सव अभ्यक्त पदार्थो मे पवरह्य श्रष्ट 
दे । अव दूस दि से राशा स्ति, वाना चनौर ति चादि का विचार कर तो 
थे खव मन क धर ह, अत्व हनी अपेक्ञा मन ग्ट चमा, मन ते ज्ञान ठह 
भर शान दं बुद्धि का धमे, चत. छान से उदधि शरेष्ठ इदं, अर अन्त > यद बुद्धि 
मी जिसकी नौकर द वड आत्मा दी सबसे श्रेष्ट हे (गी. ३. ४२ ) 1 लेतर-चेत्रस- 
प्रकरण भ इसका विचार क्षिया गया है । अव वासना जीर सन आदि सव अव्यक्त 
पदार्थौ से यदि ्रात्मा शर्ट दै, तो आप दी तिद्ध दो गया कि पदन्रह्म का स्वरूप मी 
मी, २, २९ 
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वष्र त्मा दोगा । छान्दोर्य उपनिषद्‌ के सार्वे अघ्याय म इसी युक्ति से काम 
लिया गया है, ओर सनत्कुमार ने नारद से का है कि वाणी की भेत्ता मन अधिक 
योग्यता का ( भूयत्‌ ) दै, मन से ज्ञान, तान से बल श्रौर इसी प्रकार चदुते-चहते 
जय कि यात्मा सब से शरेष्ठ ( भूमन्‌ ) है, तव आत्मा दी को परब्रह्म का सच्चा 
स्वरूप कना चाहिये । भेज ग्रन्थकारो से ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना ई; 
किन्तु उसकी युक्तयो ऊच ऊच भिन्न है । इसलिये य्ह उन्हं संस्ेप से वेदान्त की 
परिभाषा म बतल्लति हे । मीन का फथन ह कि दभारे मन पर इन्धरियौं ॐ द्वारा बाह्य 
नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते द, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान हेता है 
उस श्ञान के मेल के लिये बाह्य सृष्टि के भिन्न भिन्न नाम-रूपो के मूलम भी एकता 
से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु दोनी चाद्दिये, नदीं तो आत्मा के एकीकरण 
से जो कान इत्यन्न दोता ह वद श्वकपोल-कलित अौर निराधारं ष्टो कर विक्तान-वाद्‌ 
क समान अरस्य प्रमाणित दो जायगा । इस ‹ कोई न कोर › वस्तु को ₹म बह्म 
कते द; भेद्‌ इतना ददी दे कि कान्ट की परिभाषा को मान कर भ्रीन उसको वहतु. 
तत्व कष्टता है । कुलं भी को, अन्त मे वस्तुतत्व ८ ब्य ) अर अत्मायेष्ीदो 
पदाथं रष जाते दं, कि जो परस्पर कै मेल के द। इनमे से ' मात्मा › मन भ्रीर 
बुद्धि से परे अर्थात्‌ इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रम।ण पर हम साना 
करते दँ किं मात्मा जड नीं दे; वदद या तो चिद्रूपी दै या चैतन्यरूपी हे । इस 
प्रकार आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना ह के बाद्यसुष्टि के ब्रह्म का स्वरूप 
क्या है । इस विषय से यर्दा दो टी पक्त ्टो सकते दह; यद ब्रह्म या वस्तुतत्व (¶) 
भ्मात्मा ॐ स्वरूप का होगा या (२) चात्मा से भिन्न स्वरूप का । क्योकि बह्म भ्रोर 
भ्रात्मा के तिवा अब तीसरी वस्ठु ष्टी नदीं रह जाती । परन्तु सभी का अनुमव 
यदह है कि यदि कोई भी दो पदारथ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिणाम अथवा 
काय भी भिन्न भिन्न ष्टोने चाद्ये । अतएव षम ल्लोग पदार्था के भिन्न अथा एक- 
रूप होने फा निर्णय उन पदार्थौ के परिणामो से ही किसी भी शाल में किया करते 
द । एक उदा रणा लीनिये, दो इृक्तौ के फल, पूल, पतते, अलके ओर जड को देल 
कर हम निश्चय करते दँ कि वे दोनों अलग-अलग दै या एक दही दँ । यदि इसी रीति 
का अवलम्ब करके य विचार करं तो देख पडता दहै कि अत्मा चनौर बह्म एकी 
स्वरूप के षोगे । कयो क ऊपर कदा जा चुका हे कि सषि के भिन्न भिन्न पदाय केजो 
संस्कार मन पर षोते दँ उनका आत्मा की क्रिया से एकीकरण टोता हे; इस एकीकरण 
क साय उस एकीकरण का मेल होना चाद्धिये किं जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थौ के 
भूल भे रदनेवाला वस्तुत्व अर्थात्‌ ब्रह्म इन पदार्थो की भनेकता को मेद कर निष्पन्न 
' करता है; यदि इस प्रकार इन दोनों म मेल न होगा तो समू ज्ञान निराधार ओर 
श्रसत्य दो जावेगा । एक दी नमूने क सौर विलङ्कल एक दूसरे की जोड के एकीकरण 
करनेवाले थे तत्व दो थानो पर भले दी टौ परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह 
सकते, श्तएव यद राप टी सिद्ध ता दे छि इनमे से आत्मा का जो रूप होगा, 
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वष स्प बह्म का सी होना चाद्ये # । सारांश, किसी मी रीति से विचार क्यो 
म क्रिया जाय, विद्ध यी होगा कि बाह्य खष्टि के नाम धौर रूप से भ्राच्छादित 
मह्यतर्व, नामरूपात्मकं शरृति के समान जड तो है ही नी किन्तु वासनात्मक 
बह्म, मनोमय बरह्म, क्षानमय व्रह्म, भाणाब्रह्म अथवा उकारखूपी शब्दब्रह्म -ये 
ब्रह्म ॐ डप मी निन भएर क है नौर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे हे एवं 
इने मधिक योग्यता का अर्थात्‌ शुद्ध आत्मष्वरूपी है । भौर दस विषय का गीता 
भ अनेक सुधानों पर जो उष्धेख दै, उससे स्पष्ट रोता ई कि गीता का सिद्धान्त सी 
यदी ह (देखो गी, २,०१७.५; ८,४,१३.३१,१५.७.८) । फिर भी यह्‌ न समक 
लेना राद्िये कि ब्रह्म न्नौर आत्मा के एकष्वरूप रषटने ॐ इस सिद्धान्त को मारे 
ऋषियों ने पेषी युक्ति-भयुक्तियों से टी पडले खोजा चा ! इसका कारण इसी प्रकरण 
कै रस्म स व॑दका शुके दँ कि अष्यात्मशाख मे अकेली इद्धि की हही सदायता 
से कोई मी एक री भनुमानं निश्चित नदं किथा जाता दै, उसे सदैव त्म -अरतीति 
का सदारा रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है कि श्राधिभौतिक 
शाल्लमे मी अनुभव पडते होता दे, भौर उसकी पपत्ति या तो षीद से मालूम 
षो जाती है, या दढ ली जाती है । इसी न्याय से उक्तं बरह्मात्मैक्य की बुद्धिगम्य 
उपपत्ति निकलने से सैकडुं दर्ष पले, मारे प्राचीन ऋपियों मे निर्णय कर दिया 
था कि ^ नेद्‌ नानाऽस्ति किंवन “ ( व. ४.४, १६, कठ, ४, ११ )--षष्टि म देख 
पडुनवाल्ली अनेकता सच नदी है, उसके भूक म चारों म्र एक ही अत, अव्यय 
र्‌ नितयतस्् हे (गी, 9८.२०) । नौर फिर उन्होने अपनी अन्तरि से यह सिद्धान्त 
ड्‌ निकाला कि, बाह्य एटि के नामरूप से आच्छादित अविनाशी तत्व शरीर भने 
शरीर का ब श्चात्मतखः, कि जो उुद्धि से परे ई--ये दोनों एक ष्टौ अमर शरीर 
भ्म्यये ह अथवा जो तव ब्रह्माण मे ई बही पिरड मं यानी मनुष्य की देहम 
वास कता है; एवं छददाररयक उपनिषद यावस्क्य ने सैतरेयी को, गाग वारि 
भशति को रौर जनक को ( छ ३.५८; ४.२--४ ) पूरे वेदान्त का यदी रदस्य 
बतलाया है । इसी उपनिषद्‌ मे पके कदा गया है, छि जिसने जान ज्या कि “अं 
ब्रह्मस्मि "--ै दी पर्य द, उसने सव छ जान क्लिया ( च. १.४.१०१; छर्‌ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अष्याय मँ शेतकेतु को खसके पिता ने अद्वैत वेदान्त का 
यदी त्व अनेक रीतियो से समा दिया हे । जव अध्याय के भारम्भ मे श्रतकेु 
ने भ्रपते पिता से पूला कि “ जित प्रकार मिह्ठी के एकलदे का मेद्‌ जानक्षेने 
सि मिह के नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जाते है, उसी कार जिस एक ष्टी वस्तु 
का कषान हौ जाने स सव कद्ध सममः भ आ जाषे, वही एक वस्तु सुमे वतलामो, 
स्त उका सान नही, * तब पिता ने नदी, समुद, पानी भोर नमक प्रशति 
भनेक दष्टन्त दे कर समाया कि वाहय सृष्टि भूल मेँ जो व्य है, वद ( तद्‌ ) 
भार द्‌ ( त्वम्‌ ) अर्थात्‌ तेरी देह का आत्मा दोनो एक दी ई, “तत्वमि,” पुवं 
क# 0766118 -2/"0124011610 ८0 2001083 ई 26-36, 
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ऽर्योदी त्ने अपने चात्मा को पाचन, याही तुम् आप दही मालूम हो जावेगा छि 
समस्त जगत्‌ के मूल मे क्या इ | इस प्रकार पिता ने श्रतकेतु को भिन्न भिन्ननौ 
न्तो से उपदेश किया है ओर प्रति वार ^“ तत्वमघि ” --वदही त्‌ ई- 
सूत्र की पुनराष्त्ति की हे ( छां ६.८--१६ ) 1 यद ' तत्वमसि › शदधेत वेदान्त ॐ 
मद्ावाक्यो भ सुल्य वाक्य हे । 

इस प्रकार निरय ददो गया कि ब्रह्म आत्मस्वरूपी दे। परन्तु भात्मा चिद्रूपी है, 
इसलिये सम्भव दं कि कुलं लोग व्रह्म को भी चिद्रूपी समरे । अतएव यर ब्रह्म 
के, श्चौर उसके साथ ष्टी सायं रामा के सच्चे स्वरूप का थोडा सा खलासा कर 
देना ्चावश्यक्र हे । आत्मा के सान्निष्य से जड़ात्मक बुद्धि म उत्पन्न श्ोनेवाले धर्म॑ 
को चित अथात्‌ ततान कद्टते ह । परन्तु जव कि उुद्धि के इस धमं को च्रात्मापर 
लादना उचित नदीं द, तब तात्तिक दृष्टि से आत्मा के सल स्वरूप को भी निर्युंश॒ 
प्नीर ध्ज्ञेय दही मानना चाहिये । अतएव कर-एको का मत इ कि यदि बह आत्म. 
स्वरूपी हं तो इन दोनों को, या इनमें से किसी मी एक को, चिद्रूपी कहना ङ्ह 
अंशो म गोण दी ₹े। यद्‌ श्राचेप अकेले चिद्रूप पर ही नदीं हे, किन्तु यह श्राप ष्टी 
नाप सिद्ध रोता ह कि परव्ह्य के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नष्टं षे । षयोकि सत्‌ श्नोर असत्‌, ये दोना धरम परप्पर-विरद्ध प्रौर सदेव परष्पर. 
सपे ह अर्थात्‌ भिच्र मित्र दौ वस्तु्मोका निर्दश करने क लिये कदे जाते हें । 
जिसने कभी उजेला न देखा टो, वह अँधेरे की कस्पना नदीं कर्‌ सकता; यष्टी नहीं 
ङिन्तु ‹ उजेला › भीर “शंधेरा › इन शब्दौ की यदह जोड़ी दी उसको सुम न पडेगी । 
सत्‌ चोर सत्‌ शब्द्‌ की जोडी ( इन्र ) के लिये यद्दी न्याय उपयोगी दे । जव 
ष्टम देखते ददं कि कृ वस्तुश्चो का नाश दोता दं, तब हम सब व्तु्नों के भ्रसत्‌ 
( ना होनेवाली ) नौर सत्‌ (नाश न रदोनेवाली ), येदो भेद करने लगते 
ष, अथवा सत्‌ ओर असद्‌ शब्द सूम पड़ने के लिये मनुष्य की दशिकेञ्चागेदो 
प्रकार के विरुद धम की ्ावर्यकता दोतल इदे । श्रच्छा, यदि, च्रारम्भर्मेएकष्ही 
वक्त थी, तो दैत फे उत्पन्न होने पर दो चस्तुश्रों ऊ उदेश से जिन सापेच्च सत्‌ धीर 
भसत्‌ शब्दों का प्रचार इश्रा ह+ उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये केसे किया 
जावेगा { क्योकि यदि इते सत्‌ कद्टते ष्टं तो शङ्का दोती ददं कि क्या उस समय 
उसकी जोड़ का छु असनत भी था ! यदी कारण ह जो ऋर्गेद्‌ के नासदीय सूक्त 
( १०.१२६ ) में परह्य को कोद भी विशेषण न दे कर सृष्ट क मूलतत्त्व का वणन 
इस प्रकार किया हे किं ^“ जगत्‌ के भारम्भमे नतो सत्‌ था चयोर न चसत्‌ टी थाः 
जा कुल था वद एक दही था । » इन्‌ सत्‌ भोर श्रसत्‌ शब्दों की जोडिर्यो (अथवा 
द्न््र ) तो पीडि से निकली दै; ज्र गीता (७ २८; २.४५) मे कदा है फि सत्‌ 
क्षौर असत्‌, शीत अर उष्ण नादि न्द्रा से जिसकी वुद्धि क्त इहो जावे, वद हन 
सव न्द्वौ से परे अर्थात्‌ निन्द बह्यपद्‌ छो प्रडच जाता इ । इससे देख पडेगा कि 
अध्यात्मा के विचार कितने गन श्रौर सुत्म दँ । केवल तकेष्टि से विचार 
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करं तो पह का अथवा श्रातमा का भी शनेयत्व स्वीकार किव चिन भति ्ी 
मषी रहरी । परु र दस भकार अकव शौर न्णुंश तदव इष्डियाटीत श, 
तो भी यरं प्रतीति शो सकती है कि परह्य का भी वदरी स्वस्प ई, जो किं इमारि 
निवरा तथा श्निवोव्य ्रातमा का इ नर मिते इम साात्काहसे प्डचानते ६; 
द्धा कारणा यद ह &@ भ्रलेक मनुष्य को अपने त्मा की सातु भतीति दती 
शी ईं ! अतव श्रव यद्‌ विदधान्त निरर्थक नदीं दो सकता कि ब्रहम र यात्मा एक- 
स्वरूपी ष । इस ट से देख तो वरह्म-्वरूप के विषय मे इसकी अपिता कु अधिक 
नी कहा जा सकता कि ब्रहम श्रातम-्वरूपी ई शेष वाति के सम्बन्ध भ श्रपने 
्नुमव को टी पूरा माण मानना पडता है । किन्तु बुद्धिगम्य शा्ीय रत्पाद 
म जितना शष्ट से हो कता है, ऽतना खुकाला कर देना श्रावश्यके इ1 इसा लिये 
यद्यपि ब्रह्य सर्वत्र एकं सा ष्या, द्जञय श्नौर अनिर्वाध्य द, तो भी जड सृष्टि कषा 
नर ्रातमखरूपी ब्रह्मत का मेद्‌ व्यक करने के लिये, श्रत्मा के साकरिन्य से 
जड प्रकृति त चतम्थरूपी लो गुणं इमे शमो चर होता है, उसी को रात्मा का 
भधान लक्षण मान कर भर्यात्मशाख मे आत्मा जीर ब्रह्य दोनी को चदरपी या 
्चैतन्यसूपी कमे द ! श्यो यदि देखा न कर तो त्मा श्रीर बरह्म दोनो ही 
निधा, निरेजन एव ्निवांच्य होने के कारण ऽनेके सूप का चणौन करने म या 
तो चुप्पी साध जाना पडता ह, या शब्दे मे किसी ने छु वर्णन किया तो « माद 
नादं ” का यदह मन्् रटना पडता दहै कि “ तेति नेति एतस्मादन्यतरमातति 
य नही हे, यद ८ ब्रह्म ) नही है, ( यद तो नाम-खूप दो गवा ), सच्चा 
ब्रह्य तपे परे श्र ही ई, इस नकारात्मक पाड का आवर्तनं करने के अतिरिक्त 
रीर दूसरा माग ही नहीं रद जाता ( र. २ ३.६)1 यही कारण दहै जो सामान्य 
रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लचण॒ चित्‌ ( ज्ञान ); सत्‌ ( सत्तामत्रित्व चर्थवा 
इ्षित्व ) अर आनन्द बतलाये जते है । इसमें कोर सन्देह दही $ ये लदेण 
न्य सभी णो की पेता शर दै । फिर भी सरण रहे क शौ से बहयघ्वरूप 
छी जितनी पहश्ान हो सकेती हे, उतनी ही करा देने ॐ जिये ये ल भी षे 
गये ह, वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्गुण दी दै, उसका कषान होने के लिथे उसका 
अपरोच्ातुभव ही हीना चाददिये । यद्‌ चनुमव कैसे दो सकता है-दन्धियातीत 
्ोने के कारण अनिवार्य बहा के स्वरूप का श्ननुभव ब्रह्मनि पुरुष को कव भौर 
कैसे दोता है-इप विषय य दमरर शाद्यकासो ने जो विवेचन किया दै, इते य्ह 
सतप म वतलाते दे । 

वह र थात्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा मे इ श्रकार 
व्यक्तं कर सकते ह कि“ जो पिश मे दै, ची बरहमारढ मँ है ' । जव इस अकार 
बह्मात्मस्य का ्नुमवे हो जावे, तत यह भेदभाव नहीं रह सकता कि क्तात 
भर्त दरष्टा भिन्न वसत इ अरि शेय शअरथांद्‌ देखने फ वष्तु भरलेग है । ढन्तु इस 
विषय मे श्वा दो सकती ई फ मलुष्य जव तक जीविस द्धै, उव चक उसकी नेत्र 
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नादि इन्दिरा यदि छूट नदीं जाती दै, तो इन्द्र्यो प्यक इ ओर उनको गोषठर 
होगेवाले विषय ध्यक इए -- यदह मेद्‌ चटेगा तो कैसे १ भौर यदि यदह भेद्‌ नकी 
लूता, तो ब्रह्मास्मैक्य का अनुभव कैसे दोगा ? अव यदि इन्दिय-द्टि से षी वि. 
चार करं तो यदह शङ्का एकाएक अनुचित भी नहीं जान पड़ती । परन्तु ष्टी, गम्भीर 
विचर्‌ करने लौ तो जान पड़ेगा कि इन्दररयौ बाह्य विष्यो को देखने का काम सुद्‌. 
स्॒तारी से--अपनी दी मज्ञीं से- नदीं किया करती हे । पदे बतला दिया है कि 
«५ चल्लुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चन्ञुषा » (मभा. शां. ३११.१७ )- किसी 
मी वस्तु को देखने के लिये (अौर सुनने भादि के लिये भी) नेन को (देसे ही कान 
भरति को मी ) मन की सदायता अ्ावश्यक दहै, यदि मन शून्य रो, किसी श्नौर 
विचार्मडवा दो, तो खों के गे घरी इ वस्तु भी नद सकती । व्यव- 
हार मेँ दोनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से स्न दी अनुमान होता है किंनेत्र 
भादि इन्द्रियों ॐ अन्ुराण रते इए भी, मन कौ यदि उन्सें से निकाल क्ल, तो 
इन्द्रियो के विषयों के इन्द्र बाह्य खष्टि मे वतमान होने पर भी पने किये न षने 
के समान र्ग । फिर परिणाम यद ्टोगा कि सन केवल त्मा मे अर्थात्‌ सात- 
श्वरूपी बह्म म ही रत रदेगा, इससे हमे बह्यात्मैक्य का सात्तात्कार होने लगेगा । 
ध्यान से, समाधि कि, एकान्त उपासना से अथवा अयन्त बह्य-विचार करने से, स॑त 
भे यद्‌ मानसिक स्थिति जिसके प्राप दो जाती है, फिर उसकी नज्ञर के श्रे दश्व 
सुटि के द्वन्द या मेद नाचते मले रदा करं पर वद्‌ उनसे लापरवा दै -उतेवे देव 
षी नहीं पडते; भौर उसके द्वैत ब्रह्मस्वरूप का याप ही आप पृण साचात्कार 
हो जाता है । पूणं ब्रह्मज्ञान से अन्त म परमावधि छी जो यद स्थिति भ्रात होती है, 
इसमे ज्ञाता, हेय अौर क्ञान का तिरा मेद अर्थात्‌ च्रिपुदरी नहीं रहती, अथवा 
उपास्य अर उपासक का दरैतभाव भी नहीं बचने पाता । अतएव यह अवस्या 
र किसी दृसरे रो बतला नदी जा सकती, क्योकि रज्योही ‹ दूसरे ° शब्द्‌ का 
उच्चारण किया, व्यो ही अवस्था बिगड़ी चौर फिर प्रगट दही है ऊ मनुष्य अद्वैत 
सेदैतमे घाजातादै। भीर तो क्या, यद कना भी सुशिकिल है कि सुभे इस 
प्रवस्था का ्तान हो गया । क्योंकि मै" क्ते ही, जौ से सिन्न होने की भावना 
मन म आ जाती ई; ओर बह्मात्मैक्य होन मे यद्ह भावना पूरी बाधक हे । इसी 
कारणा से यान्ञवत्छ्य ने चटदारणयक ( ४.५.१५; ४.३.२७) मे इस परमावधि की 
स्थिति का वर्णन यो किया हे,“ यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति... 
जिघ्रति...शणोति विजानाति । . यत्र त्वस्य स्वंमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌ 
. जिप्रेव -श्चगगुयात...विजानीयात्‌ । . “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । एतावदरे 
खलु अम्रतत्वमिति, ” इसका भावार्थं यद है किं “ देनेवाले ( दा ) भौर 
देखने का पदार्थं जव तक बना हु्रा था, तब तक एक दूसरे को देखता था, सषा 
था, सुनता था ओर जानता था, परन्तु जब समी अआत्ममय हो गया ( अथात्‌ 
अपना श्नीर पराया मेद्‌ दी न रहा) तब कौन किसको देखेगा, सषेगा, सुनेगा मौर 
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जनिगा १ अरे ! जो वयं शाता र्यात्‌ जाननेवाला दै, उसी को जाननेवाला श्नौर 
दूसरा क्से लागे १ ५ इस पकार समी आत्मभूत या बहयथूत ष्टौ जने पर 
व भीति, शोकः अथवा सुखदुःख आदि द्र भ रह कर्द सक्ते रै ( ईश. 3१ 
क्योकि चिते डरना है या निसका शौक करना दै, चद तो अपने से-म से-- 
लदा होना चादिये, शर बरहमतमैश्य का धलुमव दो जाने पर दस भकार कौ किसी 
मी मिद्रता को श्रवकाश दी नदीं मिता । दसी दु.ख-शोक-विरददित अव्या को 
+ श्मानन्दमय › नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२,८, द, ६) मे कषा दं कि यष 
भ्रान्द दी बह्म है ! किन्तु यद्‌ वणंन भी गौण दी ई । कयोरि आनन्दे का चनु- 
भव करनेवाला श्रव रही करौ जाता है ! अतएव धरुददाररय उपनिषद्‌ (८ ५ ३. 
३२) नं कहा ई ® लौकिकः नन्द्‌ की पेद घात्मानन्द्‌ ऊन विलत दता 
ह बरह्म ॐ वरुन मे भो ‹ भानन्द्‌ ` शव्द नाया करता दै, उसकी गौणता पर 
ध्यान दे कर दही छम्य स्थानें भ बहवेत्ता पुरुप का अम्तिम चर्णंन ( * आनन्द 
शब्द को निकाल वाषट्र र ) इतना टी क्षिया जाता ई & "बरह्म मवति य एवंवेद" 
(व, ४,४.२५) श्मथवा ^ ब्रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवति » (सु. ३. २, £ )- निषने 
ब्रह्म कौ जान लिया, बर्‌ बह्म दी हो गया । उपनिषद (रू. २ ४. १२, छा. ६. 
१३१9 तै इस ष्थति ॐ तिये यद दन्त दिया गाया द कि नमक की टली जव पानी 
ओँ धुल जाती है तव जि प्रकार यद्‌ भेद नदीं रहता कि इतना भाग खरे पानी का 
है शनोर इतना भाग मामकी पानी का द्‌, उसी प्रकार ब्रह्मासेक्य डा कान दो जाने 
पर सव बह्ममय हो जाता ₹। किन्तु उन श्री तुकाराम महाराज ने, कि ' जिनकी 
करै निलय वेदान्त वाणी, इस खारे पानी ॐ दान्त कै बदले गुड्‌ का यद मीढा 
ष्टन्त दे कर धपने अनुभव का वणन क्रिया हे- 


! गूर का गुड › है भगवान्‌ › बाहर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान कर सविवेक ! जल-तरग से है हम एक | 


दती लिये कषा जाता ह कि परवह दद्धियो को भगोर श्नौर मन को सी भगस्य 
ने प्र मी स्वानुमवगम्य है घ्या श्रपने-पने भनुमव से जाना जाता ह । परह्य 
की जिस श्रेयता का वरान किया जाता रै वद ताता श्नीर क्षेयवाल्ली द्वैती स्थिति 
की है; अद्वैत साचात्कारबाली स्थिति की नही । जव तक यड्‌ बुद्धि वनी ईक्षे 
अलग दं ओर दुनिया अलग दै, तव तक छु भी क्यों न किया जाय, ब्रह्मातमक्य 
फा पूरा सान होना सम्मव नष्री दै 1 किन्ु नदी यदि सुद को निगल नहीं सकती 
-उसको अपे भर सीन नदीं कर सकती तौ निस प्रकारं समुद मे गिर कर नदी तद्रूप 
हो जाती ई, उती पकार पर्रम मै निमस्न ने से मञुप्य को उसका अनुभव दो 
जाया करता द प्र किर उसकी देती व्रह्ममय स्थिति दो जाती है रि ^“ संभूतस्य 
मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि » ( गी. ६, २६ )-सारि भ्राणी खक मे दैश्नौर मै 
सद मे ड । केन उपनिषद्‌ म वड सूरी के साय परह्य के स्वरूप का विरेषाभा- 


२३२ गीवारहस्य समयवा कर्मयोगराङ् । 


सात्मक वणौन इस अर्थं को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पू परब्रह्म का 
ज्ञान केवल अपने श्नयुभव पर इ निर्भर दै । वद वान इस भकार इ,“ अवि्ात 
विजानतां विक्तातमविजानतास्‌ » ( कैन. २. २ )-जो कषत ह कि इमे परवरह्य का 
शान हो गया, उर उसका छान नदीं हुमा दै; चौर जिन्द जान ही नहीं पडता छि 
मने उसको जान लिया, उन्हे ष्टी वह्‌ तात इञा इ । क्योकि जब कोई करता 
दे ष्कि मे ने परमेश्वर को जान लिया, तव उसके मन म यद दैत खुद उत्पन्न हो जादी 
हे किमे (ताता) जद हं भौर जिते मै ने जान क्तिया, वह ( सेय ) बरह्म अलग 
षे, अतएव उसका बह्यात्मेक्यरूपी शअदवेती अनुभव उस समय उतना दी कच्चा नौर्‌ 
अपू द्दोता ह । फलतः उसी के अंह से विद्ध होता ई छि कदनेवाले को सचे ब्रह्य 
का ज्ञान श्या नष्ट है । इसके विपरीत ५ सै › अर ‹ बह्म ` का दती मेद मिट जने 
पर ब्रह्मात्मैक्य का जव पूगां अनुभवं होता ह, तव ऽसके भह से एसी भाषा का 
निकलना दही सम्भव नष्टं रहता छि , सैं ने उसे ( अर्थात्‌ अपने से भिन्न भीर्‌ 
क ) जान जिया 1 › अतएव इस स्थिति म, अर्थात्‌ जवं कोर श्वानी पुरष यह वत- 
लाने मे असमर्थं होता है किमे ब्रह्म को जान गया, तद कना पडता है 
उसे बह्म का ज्ञान दो गया } इस प्रकार दैत का बिलकुल लोप दो कर, पखह्य मे 
ज्ञाता का स्व॑था रंश जाना, लय पा लेना, निलङकल धुल जाना, अथवा एरूजी दो 
जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पड़ता इ; परन्तु हमारे शाखकारों ने अनुभव 
से निश्चय किया ई कि एकाएक दुर्घट भरतीत हनेाली ‹ निर्वाण › स्थिति अभ्यास 
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श्र वैराग्य से अन्त मे सनुप्य कौ साध्य हो सकती हे । मैं -पनरूपी दैत भाव दस 
स्थिति मे इव जाता हे, नष्ट ष्टो जाता दे; अतएव ऊद लोग शंका किया कलते इ 
छि यदह तो फिर घ्रात्म-नाश्च का दी एक तरीका हे । किन्तु ज्योंही सम म भाया 
कि यद्यपि इस स्विति का श्नुमव करते समय इसका वंन करते नदीं बनता ई, 
परन्तु पीछे से उसका सरण हो सकता दहै, लयोंही उक्त शंका निभूंल दहो जाती 
दहै * । इसकी चपेच्ता चनौर मी धिक प्रवल प्रमाण साधु-सन्तो का चनुभव हं । 
बहुत प्राचीन सिद्ध पुरषो के अनुभव की वाते पुरानी द, उन्दं जाने दीजिये; 
विलङ्कल मी के प्रसिद्ध भगवद्धक्त तुकाराम महाराज ने मी इस परमावधि की 
सिति का वन लङ्कारिक माषा मे बडी सवी से धन्यतापूर्वंक इस भकार 








* ध्यान से ओर समाि से प्राप्त दोनेवाली ब्दवैत करौ जथवा जभदभाव कौ यद अवस्था 
पो्0णः ० ९९ &४8 नामक पक प्रकार की रासायनिक वायु को रघनेसे भी प्रत 
जाया करती है 1 इसी वायु को ‹ ल्या नैत › भी कहते हें । 1777 10 5०1१८४० ५8 
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294. 298. परन्तु यह नकली अवस्था है । समाधि से जो अवस्था राप दती दै, वह 
सत्ची - सल्ली -दै । यदी इन दोनों मे महत्व का भेद्‌ है 1 फिर भौ यदौ उसका उख हमन्‌ 
इखि किया है कि इस छृतरिम स्था के इवाठे से जभेदावस्या के शरितित्व के विषय म 
कृ मी वाद नहीं रह जाता । 
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सया ह कि ५ हमने अपनी शयु अपनी जसि से देख सी, यड भी एक उत्सव दो 
गया । » व्यक्त अथवा अव्यक्त सगुणा व्रह्म की उपासना से ध्यान केद्वारा धीरे धीरे 
वदता दुआ उपासक अन्त म “अद बह्यप्मि" ( दर १ ४, 9० )-ं दही ब्रह ह्- 
की स्थिति मं जा पडता ई, र बहयात्मै्य स्थिति का उसे सा्तात्कार होने लगता 
ह । फिर उसमे वह इतना म्न दो जाता इ कि इस वातत की ओर्‌ उसका ध्यान भी 
नदी जाता कि मै फल स्थिति मे ह ्रयवा किसका अनुभव कर रदा र । इसन 
जागृति वनी रहती दै, अतः इस अवस्या को न तो वम्र कट्‌ सकते दं खीर न 
सषि, यदि जागृत कं तो, इसमे वे सव व्यवदार सूक जति द कि जो जागृत 
द्मवस्या भ सामान्य रीति से इचा करते हँ । इसलिये स्वप्र, सुपुति ( नीद्‌ ) 
श्रथवा जागृति-इन तनो व्यावद्ारिक श्रवस्या से विलड्ल भिन्न इसे चौयी 
प्रथवा तुरीय अवरथा शाघं ने कद्ध है, इस स्थिति को प्रा्ठ करने के लिये पातञ्ज- 
लयोग छी टि से युल्य साधन निर्विकल्प स्माधि-योग लगाना है कि जिसमे द्वैत 
का ज्ञरा सा भी लवलेश नदीं र्दता । ओर यदी कारण ह जो गीता (६. २०-२द ) 
म कदा दै फ इष निर्विकल्प समाधि-योग को अभ्यास से प्राप्त कर लेने मे मनुष्य 
को उकताना नरी चाद्ये । यदी बह्यात्मै्य स्थिति कान की पूर्णाव्या दे । 
क्योकि जव सम्पूण जगत्‌ ब्रह्मरूप अर्थात्‌ एक द्री दहो चुका, तव गीता के तान 
क्रिया्ाले इस लकच्तण की पूर्णता दो जाती दै, फि “ श्चविभक्तं विभक्तेषु "--अने- 
कत्व की एकता करना चादिये-च्रौर फिर इसके आगे किसी को भी अधिक ततान 
दो नदीं सकता । इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस अष्रतत्र का जर्दौ मनुप्य को 
शननुभव दुरा कि जन्म-मरण का चकर भी प्‌ ही से दूर जाता द 1 क्योकि जन्म- 
मरण तो नाम-ख्प मै री द, ओर यद मनुप्य पर्व जाता दे उन नाम-र्पों से परे 
(गीष १) । इसी से मदात्माग्रो नै इस स्थिति का नाम ममरण का भरणः रख 
चोडा दै । जीर इसी कारण से, या्तवख्य इस स्थिति को श्रतत्व की सीमा या 
पराकाष्ठा कते दं । यद्वी जीबन्ुक्तावत्या ह । पातञ्लयोगसून्र रौर अन्य स्थानो 
मे मी वन द कि, इस अवस्या मे आकाश-गमन आदि की कच अपूर्व अलौकिक 
सिद्धय परा हौ जाती द ( पातञ्लसू १ १६५५ ) ओर इन्दौ को पाने के ये 
किते दी मदुप्य योगाभ्यात की धुन मे लग जाते ह । परन्तु योगवापिष्ट-ररोता 
कते दं कि आराशयमन प्रश्ति पिद्धिया न तो ब्रह्मनिष्ट स्थिति का साध्य इं शरीर 
न उसका कोद माग ही, अतः जीवन्मुक्त पुरुप इन सिद्धयो को पा लेने का उचयोग 
नहीं करता श्र वहुधा उसमे ये टेखी भी नदौ जातीं ( देखो यो.५ ८९) 1 इसी 
कारण दन तिदविो का उछेख न तो योगवाति्टम दी ज्र न गीता ही कर्द ह। 
वति्ठने रामस स्य क न्व द र ये चमत्कार तो माया फे खेल द, उच ब्रह्य 
विद्या नदीं दे । कदाचित्‌ ये सचे दौ, दम यद नदी कहते कि ये दहेगि ही नदीं ।जो 
हो, इतना तो निविवाद्‌ दे $ यद्‌ बद्यविद्या का विषय नदी दे । अत्व ये पिदधे 
मिले त तो, इनकी प्रवा न करनी चाद्ये, ब्रह्पिचयानचाच्च का कथनं 
* २, ३० 
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हे ङि दनकी इच्छा यवा आशा भी न करके सनुप्य को वदरी प्रयत्न करते रहना 
चाहिये कि जिससे प्राणिमात्र मै एक आत्मावाली परमावधि की ब्रह्मनिष्ठ त्विति 
प्राप्त हौ जावे । ब्रह्मज्ञा नात्मा की शुद्ध वस्था दै; वह ङ जादू, करामात या 
तिलस्माती लटका नदीं है । इस कारण इन सिदधियों से--इन चमत्कारो से-्रह्क्ञान 
के गोरब का बटुना तो दर किनार, उसके गौरव के--उसकी महत्ता के-ये चमत्कार 
प्रमाण भी नदीं हो सकते । पर्ची तो पले भी उडते थे पर अव विमानोवाले लोग 
भी आकाश मे उडने लगे ह; किन्तु सिषं इक्ती गुण के हनि से कोद इनकी गिनती 
बरह्यवेततान्नो मे नदीं करता । अर तो क्ष्या, जिन पुरुषे! को ये आकाशन-गमन आदि 
क्िद्धि्यो प्राप्त हौ जाती दै, वे मालती-माधव नाटकचासे अधोरघरट के समान करर 
छीर घातकी भी ष्टो सक्ते इ । 

ब्रह्मत्सेक्यरूप आनन्दमय स्थिति का अआनिवाच्य नुभव ओर किसी दसरे फो 
पूणतया बतलाया नदीं जा सकता । योक जव उसे दूसरे को वबतलाने लगेगे तव 
‹ मे-त्‌ ` वाली द्वैत की दी भाषा से फाम लेना पड़गा, आर इस देती भाषा मे श्त 
का समस्त अनुभव भ्यक्त करते नरी दनता । अतएव उपनिषदे मे इस परमावधि 
की यिति के जो वर्णन देः उन्हे भी अधूरे भौर गौणा सममना चाद्ये । चनौर जव 
ये वर्णन गौण इ, तव थि की उत्पत्ति एवं रचना समाने फे लिये अनेक प्यानीं 
पर उपनिषद मं जो निरे द्वैती वणीन पाये जाति ई, उन्हे भी गौण ही मानना चादिये। 
उदुारण लीजिये, उपनिषदौ मे दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विपय मे रसे वणन है 
कि आत्मष्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी अर अविक्रारी बह हीसे गे चलकर 
हिर्ण्यगम नमक सगुण पुरुप या साप (पानी) श्रशेति पर्टि के भ्य पदं 
करमशः निर्मित दुएः अथवा परमेश्वर ने इन नाम-ख्पेा की रचना करके किर जीव- 
ख्प से उनम पवेश क्षिया (ते.२.६) छां. ६.२.३घ्रू. १,५४.७), रेसे स्व 
दैतपणं वर्णन अद्टेतदि से ययार्थं नदी द्धो ख ते। स्थोक्किः तानगम्य निगुण पर- 
मेशवर द्धी जत्र चारों खोर भरा इया हेः तव ताधिर दि से यदं कद्धना टी निर्मूल 
ष्टो जाताष्द्‌किषएकने दृस्ते को पैदा क्या) परन्तु साधारण मचुप्ी को रष्टिष्ी 
रचना सम्पा देने के लिये व्यावहारिक श्र्थात्‌ दैत की भापाद्टौ तो एक साधन, 
इस कारणा व्यक्त स्ट की अथात्‌ नाम रूप कीं उत्पत्ति के वणन उपनिषद्‌ मे उती 
ठेश फे मिलते द, जला कि उपर एक उदाहरण दिया गया हे । तो भी उक्ष रत 
का तत्व वना षर ह रीर मनेक ध्यानं मे कर दिया द कि इस प्रकार द्वैती य्याव 
ष्ारिक्‌ भाषा वतने पर भी सूज स भर्त दही ह्‌ । देध्िये, अव गिश्चय दा सका 
कि सूरय घूमता नहीं हः त्थिर इं, फिर भी बोलचाल म निक प्रकार यदी का 
जाता दै रि सूर्यं निकल भाया यवा इूव ग्रा, उसी प्रकार ययपि एक द्री भात्म- 
स्वर्पी परनरह्य चा खोर सखशड भरा हुच्ना हे अौर वद्‌ अविकाथे द, तथापि 
उपनिषदौ मे भरीरेसी ददी भापा के प्रयोग मिलते ददं फि ' पखष्यसे न्यक्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति द्टोती हे 1 › इसी प्रकार गीता म भी यदपि यदद का गया इरि 
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४ भिरा सन्ना सवर्प न्ययं श्र श्रज ५1 ॥ (गी, ७.२५), तथापि भगवान्‌ ने कहा 
६8. रे लगद को उत्का ह (४,६)। परु इन बनो $ 
सर्म को बिना सममेव; इद परशिडत लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते ई 
ओर शिर इन्द ही सुल्य सममः कर यद षिद्धान्त क्रिया करते इ क ठत अथवा 
विशिषदरैव मत का उपनिषदों प्रतिपादन दै! वे कते ई कि यदि यद्‌ मान 
लिया जाय दि एक दी निर्ण रह्म सवत्र वया रा दै, तो फिर इसकी उप- 
पाति नीं लगती कि उस अविकारी ब्रह्म से विकार-रहित नाशवान्‌ सगुण पदाथ 
त िर्मित दो गये । भ्यो नामपात्मङ सृष्टि को यदि * माया ' कं तो 
निगुण बरह्म से सगुणा माया का ऽतयन्न दोना ही तर्कया शक्य नदीं द; इये 
अद्रैत-वाद्‌ गडा हो जाता है । इससे तो की च्छा यद दोगा फ़ सांस्यशाख 
के मतानुपार भङृति के सदशं नाम-छपात्सक च्यक सुटि के किपी सगुण परन्तु व्यक्त 
सूप करो निद मान लिया जवे, श्र उत व्यक ङ्प के भ्रम्यन्तर मे पखह्यरूप छोई 
दूर नित्य तत्व पेता ओत प्रोत भर हइुश्मा रखा जवि, जैसा कि छिपी पेच की 
नली मे भाए्‌ रहती दे (ध, ३.७), एव इनं दने मे वैसी ही एकता मानी जावे 
जैसी कि दाडिम या नार के फल के भीतरी दानो के साथ रती हे । पर्नु 
हमारे मत से उपनिषदौ के तात्पर्यं का पेखा विचार करना योस्य नहीं दै । उपनिषदं 
म कीकर दैती ओर फ क अद्वेती वरान पाये जति ई, सो इन दोनों फी 
ऊच न ङु एकवा्यता करना तो ठीक दे, परन्तु अ्दैत-वाठ को युल्य समभने 
श्र यह सान लेने से, फ जव निगुण व्रह्म सगुण शेन लगता दै ठव उतने 
सी समय के लिये मायि दैत की स्थिति प्राप्तसी हो जाती दै, सव वचनो की 
जेसी प्यवर्या लगती दै, वैसी व्यवस्य द्वैत पद फो प्रधान मानने से लगती नहीं 
दै! उदार लीये, दष ' तत्‌ त्वरति ' वाक्य ऊँ पठ का श्रन्वय दती मतघुसार 
कभी भी टीक नद्‌ लगता, सो क्या इस अडचन को द्वैत मत-चालां मे सममत ष्टी 
नदी पाया नही, सममा जरुर है, तभी तो वे इस मदावाक्य का लैपा-तेवा अर्थं 
लगा कर्‌ पने मन को सममा लेते हं । ‹ तत्रमति › को दैतवाले इष प्रकार उल- 
भाति ईतम्‌ = त्य त्वम्‌--म्र्ात्‌ उसका तू है, छि जो कोई तुमे भिन्न ॐ, 
त्‌ वदी नक्तो इं । पटु जिको सरत का थोड़ा सा मी कान दै, रौर निकी बुदि 
ग्रह मर्वे नदी ग ह, वद तुरत ताड लेगा $ यह लीचा-तानी का अथं ठीक नरी 
६। केवल्य उपनिषद्‌ ( १५६) मे तो « स त्वमेव त्वमेव तद्‌" इस प्रकार न्तत चौर 
^ त्वम्‌ * को उलद-पलट फर उत्त महावाक्य के अतमधान होने का ही तिद्धान्त 
दशया हे ! अव श्नौर क्या वतललवे १ समस्त उपनिषद का चुत सा भाग निकाल 
डाले चिना अथवा जान-चूमः कर उस पर दुर्लद्य किये विना, उपनिषद्‌ शा मे श्दधैते 
ऋ छोड भ्र कोई दूसरा रद्य वतला देना सम्भव ही नही ह । परन्तुये वादतो 
एते € कि सनक कोई च्ओरछोर ही नदी, तो फिर य इम इनकी विशेष च्चा 
कयो क { निन्द देत $ भ्रतिरिक्ं अन्य मत दच द, व सुशवी से उन्द् स्वीकार 
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दर ले ! उन्द रोक्ता कौन हे १ जिन उदार मदात्माओं ने उपनिषदो मे अपना यद्‌ 
स्पष्ट विश्वास बतलाया ई कि ¢ मेह नानास्ति किञ्चन ” ( चु, ४.४.१९, कट. ४.११ ) 
--इस सृष्टि म किसी भी प्रकार की नेकता नदं है, जो कुड हे वह भूल मे सव 
“ एकमेवाद्वितीयम्‌ ° ( छां ६.२.२ ) दै, ओर जिन्देनि श्रागे यद्व वरान किया हे 
कि सयोः स शल्युमापमोति य इद नानैव पश्यति” जिसे इस जगव्‌ मे नानात्व देख 
पड़ता हैः चद जन्म-मरण के चक्र मे कैसता हे; -- इम नदी समते कि उन मदहा- 
त्मा का आशय घ्दवैत कौ छोड़ श्रौर भी किती प्रकारं हो सकेगा 1 परन्तु श्रनेक 
वैदिक शाखा्ी के अनेक उपनिषद्‌ होने के कारणा जैसे इस शङ्का छो थोड़ी सी 
शुनाइश मिल नाती है कि कुल उपनिषदों का तात्पर्यं क्षया एक दही है, वैसा हाल 
गीता का नदीं है । जव गीता एक द्री मन्थ है, तब प्रगट दही हे क उघमे एक ही 
प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाद्ये 1 ओर जो विचारने लग कि वह्‌ 
कौन सा वेदान्त दहे, तो यद्‌ अदवैप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है ® « सव भूतों 
कानाश्च श्लो जाने पर मी जो एक ष्ठी स्थिर रहता ह » ( गी, ८-२०) वही यथार्थ 
म सत्य दै एवं दे अर विश्च मे मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त दो रदा है ( गी, १९. 
६१ ) 1 चौर तो क्या, आत्मौपम्य-बुद्धि का ओ नीतितरव गीता म वतलाया गया ह, 
उसकी पुरी पूरी उपयाते भी शद्वैत को छोड़ आरे दूसरे भकार की वेदान्त से 
नही लगती इ । इससे कोई हमारा यद आशय न सम ले कि श्रीरकराचाये के 
समय मे अथवा उनके पश्चात्‌ शरदधैत सत को पोषण करनेवाली नितनी युषो 
निकली इ अथवा जितने प्रमाण निकंले हे, वे ससी यच्च-यावत्‌ यीता में प्रत्पिादित 
दे । यद्र तो दम भी मानते है कि दैत, अद्वैत अर विशिथदरैत भश्टेति सम्प्रदायो 
की उत्पत्ति दोन से पले ही गीता वन चुकी दै, ओर इसी कारण से गीता मे किसी 
ओ विततेष सम्प्रदाय की युक्तयो का समावेश होना सम्भवे नदीं है । किन्तु दस 
सम्मति से, यदह कदने से कोई भी बाधा चदहीं खाती कि गीता का वेदन्त मामूती 
सौर प्र शाङ्करं सम्प्रदाय के ज्ानानुसार अद्वैत दे -- द्वैती नद्ध । इस प्रकार गीता 
श्र शाद्र सम्भदाय मे त्वक्तानं की षष्ट से सामान्य मेल रहै सदी; प्र हमारा मत 
द कि श्ाचार-ःषटि से गीता कम-संन्यास की अपेत्ता कर्मयोग को ्रधिकं महत्व देती 
द, इस कारण गीता-धमं शाङ्कर सम्धदाय से भित्र दो गया द । इसका विचार 
श्नारै किया जिया । अस्तुत विषय तत्व्ञानलम्बधी है, इसलिये य्ह इतना शी 
कना दै फ गीता श्नौर शङ्कर सम्प्रदाय म--दोनो म-यद तप्वतान एक इ प्रकार 
का ह अर्थात्‌ अद्ैती है ! अन्य साश्मदयिक भार्यो की अपेत्ता गीता के शाङ्कर भाष्य 
को जो अधिक दत्व भ्रा हो गया द, उसका कारण मी यदी रै । 

ज्ञानध्टे से सारि नामस्य को एक ॐोर-निकाल देने पर एक द्धी अविकारी 
दौर निशा तस्व स्थिर रद जाता इ, अतएव पूणं अर खुदम विचार करने एर 
अद्वैत सिद्धान्त को द्री स्वीकार करना पडता दै । जव इतना सिद्ध दहो उक्र, तव 
वैत वेदान्त की इष्टि से यद विवेचन करना आवश्यक ह कि दस एक निए अर 
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प्मन्यत्त द्व्य से नाना भकारं की श्यक्त सगुणा सृष्टि क्योकरं उपजी । पले बतला 
श्राये द फिसाल्यो नेतो निगुण पुरुष के साय ष्टी निगुणात्मक अयात्‌ सगुण 
छरति कौ अनादि नीर स्वतन्त्र मान कर, इस प्रश्न को इल कर लिया इं । किन्तु 
यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति को प्वतन््न मान लं तो जगत्‌ के मूलत्व दौ इष 
जति द्‌, जर रेखा करने से उस श्द्वित मत में वाधा आती दे कि जिसका उपर 
नेक कारणों कै द्वारा पूरौतया निश्चय कर लिया गया इं । यदि सगुण भरकति को 
स्वतन्त्र नही मानते दे तो यद वतलति नहीं वनता फ एक ही मूल निर्गुण दन्य 
से नानाविध सगुण सृष्टि कैसे उत्यत्न रहो गई । श्यो सत्कार्य-वाद्‌ का सिद्धान्त यद 
है कि निुण से सगुण -जो ऊच मी नदीं दै उसते चौर कुच --का उपजना शक्य 
नदीं है, ओर यह सिद्धान्त अद्वैत-चादिर्यो को दी मान्य दो चुका द्द इसलिये दोनों 
ही ज्र श्रडचन ई 1 फिर यद्‌ उलन सुले केसे विना शद्ेत को छ्ोडे दी, 
निगुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मागं वतलाना इ ओर सत्कार्य-वाद की दि से 
वह तो दका हुत्रा स! दी है। सचा पेच दै-रेसी वैष उलन नदीं है चीर तो कया, 
कुद लोगों की समम मे, खद्वेत सिद्धान्त के मानने मे यदी एसी अड चनं हे जो सव 
से युल्य, पेचीदा श्रीर किन दे । इसी श्रडचन से छंडक कर वे दैत को अद्वीकार छर 
जिया करते इं । किन्तु शद्वैती परिडतो ने पनी बुद्धि के दारा इस विकट अडनचन 
के फन्दे से कूटमे के लिये भी एक युक्तिसङ्गत वेभोड मागं दढ लिया दहै । वे कदत 

म सत्कार्य-वाद्‌ थवा गुणएपरिणाम-वाद्‌ के सिद्धान्त का उपयोग त्च हौता दै जब्र 
कां र कारण, दोन एक दी श्रेणी के अथवा एक दी वं कै दोते दे नोर इस 
कारण अद्वैत वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेगे कि सत्य नौर निगुणा बह्म से, सल 
श्नीर सगुणा साया का उत्पन्न ष्टोना शक्य नही द ! परन्तु यद स्वति उस समय की 
रै जव कि दोनों पदायं सय हौ; जदह एक पदार्थं सतय इ पर दूसरा उसका वि 
दृश्य हे, वरहा सत्कार्य-वाद्‌ का उपयोग नदीं होता । सार्य मत-चाले ° पुरुष के 
समान दी ‹ भक्ति › को भी स्वतन्त्र नौर सत्य पदां मानते दे । यष्टी कारण ई जो 
वे निर्गुण पुरुप से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कारय-बाद्‌ के अनुसार 
कर नदीं सकते । किन्तु अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त यदह दै कि माया अनादि वनी 
रदे, फिर भी वद्‌ सल्य भ्र स्वतन्त्र नष्टौ हे, वह्‌ तो गीता के कथनानुसार “मोड 
^ छरज्ञान › अथवा इन्दो को दिखाई देनेवाला दृश्य › दे, इसलिये सत्कार्य-बाद्‌ 
से जो केप निणत्र इरा था, उसका उपयोग द्वित सिद्धान्त के तिये छया द्री 
नदरी जा सकता । वाप से लडका पेदा दो, तो करगे कि चह इसके गुण-परिणाम 
से इमा इं, परन्तु पिता एक भ्यक्ति इं थोर जव कभी वह वच्चे का, कभी जवान का 
शोर कमी बु्ढे का स्वग वनाय हुए देख पड़ता इ, तव इम सदैव देखा करते इ 
कि इस ग्परकि भ चीर इसके नेरु ्वोगों म गुण-पर्णिमरूपी कार्य-कारणमाव 
नहीं रहता । पेसे ष्टी जव निश्चित हो जाता इं कि सुर्यं एक दही है, तव पानी भै 
भखों को दिखादं देनेवाले उसके भ्रतिविभ्व को इम भ्रम कर देते ई भीर उसे 
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शुण-परिशाम से उपजा इु्ा दूसरा सूर्यं नही मानते ! इसी भकार दूरवीन से किसी 

मह्‌ के यथां स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिशाख स्पष्ट क्‌ देता रै कि 

उस प्रह का ो स्वरूप निरी मलो से देख पड़ता हे ष, दि की कमङोरी श्नौर 

उसके भ्रत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा श्य उत्यन्न दो गया है । इससे प्रगर 

ष्टौ गयाकिकोई भी बात नेत्रे ्ादि इन्दियों क भयक्त गोचर दो जाने मे शी 

श्वतन््र भौर सत्य वस्तु मानी नी जा सकती । फिर इसी न्याय का मरध्यात्मशाख 

मै भी उपयोग करके यदि यद कहं तो क्या दानि दे कि, सान-चज्ञुरूप दरवान सै 
जिसका निश्चय कर्‌ लिया गया ई, वद निगुरा परह्य सत्य है; चीर क्ञानहीन 
चमेच्ुओओं को जो नामरूप गोचर होता दै वह्‌ इस प्रवद्य का कार्य नदी है--वश्टतो 
इन्दियो की दुवलता से उपना छद्मा निरा अम अर्थात्‌ मोहात्मक दृश्य है । यष्ट पर 
यह अक्तेप ही नीं फवता # निरयण से सगुण उत्पन्न नष्टं रो सकता 1 क्योकि 
दोनों वस्तुर्पँ एक ष्टी धरणी की नहीं द, इनमे एक तो सत्य दै ओर दूसरी ई सि 
द्यः; एवं अनुभव यदह दै क मूल म एक ही वस्तु रमे पर भी, देखनेवाले पुरुष 
के दृष्टि-मेद्‌ से, श्वन्नान से अथवा नज्ञरवन्दी से उस एक दी वस्तु के श्य बदलते 
रते हे 1 उदाहरणार्थ, कानों को सुना उेनेवाले शब्द्‌ श्नौर रौखो से दिखाई देने 
वाले रद्ग-इन्दी दो गुणो को लीजैये । इनमें से कानो को जो शब्द या अवाज सुना 
देती है, उसकी सूदमता से जच करके आधिमौतिक-शाच्चियों ने पू्शातिया सिद्ध कर 
दियादहेकि' शब्द "यातो वायु की लद्दर हैया गति दै 1 चर अच सदम शोध 
करने से निश्चय दो गया दै कि ससि से देख पड़्नेवाले लाल, इरे, पीले, यादि 
र्ग भी मुल भ एक दी सूयं-मकाश के विकार दे नौर सूर्-परकाश स्वथं एक प्रकार 
की गति दी धै । जव कि“ गति › मूल मे एक दी दै, पर कान उवे शब्द्‌ भौर लि 
उसी को रङ्ग वतलाती द, तव यदि इसी न्याय का उपयोग ङतं ्धेक्‌ न्यापके 
रीति से सारी इद्धियोकेलियेक्िया जावे, तो सभी नाम-रूपो की उत्पत्तिके 
सम्बन्ध मे सत्कार्य-वाद की सदायता कै विना द्धी ठीक ठीक उपपात्ति इस प्रकार 
लगा जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य वस्तु पर सुप्य की भिन्न भित्र 
इन्दिर्यो अपनी श्पनी आओर से शब्द्‌-ख्प रादि अनेकं नाम-रूपात्मक गुणो का 
‹ अध्यारोप › करके नाना प्रकार के द्य उपजाया करती दै, परन्तु कोई आवश्यकता 
नीं है किमूलकी एक द्धी चस्तुमे ये दृश्य, ये युश यथवा ये नामरूप दवे 
री । श्नौर इसी अर्थ को सिद्ध करने कै लिये र्सी मे सपं का, अथवा सप सें चदी 
का रस दोना, या श्रौख में जंगली डालने से एक के दौ पदाथं देख पड्ना अथवा 
ञमनेक रगं ॐ च्म लगाने पर एक पदार्थं चा श्ग-विरगा देख पड़ना शादि अनेक 
दृ्टान्त वेदान्तश्चाख मे दिये जाते दं । मयुप्य की इन्द्रियां उषसे कभी चूट नी 
जाती ह, इस कारण जगव्‌ के नामरूप अथवा गुण उसके नयन-पथ मे गोचर तो 
वश्य गे; परस्तु यद्‌ नदीं कदा जा सकता कि इद्धियवान्‌ मयुप्य की श्ट 
से जगत्‌ का जो सप स्वरूप देख पड़ता हेः वदी इस जगद्‌ के यूल का थात 
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निरेत्त ओर निलय स्वरूप है 1 मनुष्य की वर्तमान इन्धियो की खपे्ता यदि उतेन्यूना- 
धिक इद्धि भाप दो जावे, तो यह्‌ इष्टि ऽते जैसी आन फल देख पड़ती द वसी 
द्री न दीखती रहेगी । न्नर यदि यद ठीक है तो गव कोई पू कि दरा की-देखने- 
वाले भनुप्य की-इन्धियो की अपेता न करके वतलाञ्भो कि खष्टि के मूलमेजो 
तत्व दै उसका निद श्रीर्‌ सल्य स्वरूप क्या है, तत यदी उत्तर देना पड़ता रै कि 
बद मूलत्व है तो निगुण, परन्तु ममुष्य को सगुख दिखाई देता है-यह मनुष्य 
की इन्दियो का धरम है, न कि मूलवस्तु का गुण । चाधिमौतिकू शाद मे उन्दी वातो 
की जोच होती दै कि जो इन्दवो को गोचर इचा कती दँ भौर धद्ी कारण इई 
कि वद इत ठग के प्रभ होते ही नद्धो । परन्तु मनुष्य जर उसकी इन्द्र्यो के नष्ट- 
भ्राय ष्ठो जने से यद्‌ नी कड सकते कि ईश्वर का भी सफ़ाथा हौ जाता है अथवा 
सनुप्य फो च ्नसुक परार का देख पड़ता ह इसाक्तिये उसका व्रिकालाबाधित, 
नि भौर निपतत प्वशूप भी वही होना चाद्ये । अत्व जितत अष्यात्मध्राख में 
य वित्तार करना होता दे डि जगत्‌ के भूल मे वर्तमान सत्य का भूल स्वरूप क्या 
है, उतो मानवी इन्दि की सपि श्ट छोड देनी पडती है ओर जितना दहो सके 
उतना, दुधि स दही श्रन्तिम विचार करना पड़ता दै । रेखा कले इन्दियो को गोचर 
हनेवाले समी गुण अप ष्टी आप॒ चुट जात हं शरीर यह सिद्ध हो जाता दै फि बह्म 
का निय स्वरूप इन्दियादीत अर्थात्‌ निर्युंण एवं सव से शरेष्ठ है । परन्तु श्व प्रक्ष 
होता है कि जो निगुण है, उसका वणन करेग। दी कौन, सौर कि भकार करणा ? 
इषी लिये शरद्ैत वेदान्त में यदह सिद्धान्त किया गया दहै कि परह्य का अन्तिम अर्थात्‌ 
निषत्त श्रौर निय स्वरूप न्धिण तो है दी, पर अनिवीच्य मी ई; जौर इसी निगीण 
प्वरूप मे मनुण्य को अपनी इन्दियों के यो से सगुणा श्य छौ मलक देल पडती 
है । अव यदौ फिर पर्च होता द क्षिः मनिरण को सगुण शने की यइ शके इद्धियों 
नेपाकरौसि की! इप्त पर श्रदैत वेदान्तश्चा का यद उत्तर दै छि मानवी श्वान 
कौ गति यहीं तक इहै, इपके आगे उसकरी गुजर नही, इसषिये यद्‌ इन्द्रियो का 
खकान हे नौर निर्ण परह्य मे सगुण जगत्‌ का दृश्य देना उसी अक्ान का 
पत्णिाम ह, अथवा य इतना दी निधित अनुमान करके निधिन्त ददो जाना पडता 
दे कि इन्दि्यो मी परमे की ष्टि की दी है, इस कारण यड सगुण सषि (भङृति) 
निरयण परमेश्वर की री एक ' दैवी माया ` है ( गी ७ १४ ) । पाठका की समम मे 
रव गीता के इस वर्णन का तत्वा जावेगा, कि केवल इद्धो से दैखनेवलि 
अप्रबुद्ध लोगो को परमेश्वर भ्यक्त शौर सगुण देख पड़े सही, पर उसका सस्चा नौर 
र्ट सवरप निर्ण दे, उसका ज्ाम-सुषटि से देखने मे दी क्षान की परमावधि है (सी, 
०,१४,२४,२५) । इस प्रकार निरय तो कर दिया कि परमेश्वर मूल भे निए र नौर 
मुत्य की इन्धियों को उसी मे सगुणा प्रष्टि का विविध दृश्य दैख पड़ता हे, किर भी 
इस बातत का थोड़ा सा खुलासा रं देना आवश्यक है छि उक्त एरिधान्त मे ° निर्गुण › 
शब्द का अथं क्या सममा जावे । यद सच है कि इवा की लों पर शब्दु-रप 
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दि शुणौं का अथवा सीपी पर चोदी काजव हमारी इन्धियो अध्यारोप करती 
द, तव हवा ी कदरो मे शब्द्-रूप आदि के अथवा सीप मे चांदी के गुण गही 
होते; परन्तु यद्यपि उनमें अध्यारोपित गुणा न हो तथापि यदह नदीं कहा जा सकता 
कि उनसे भिन्न गुण मूल पदायौ म गि दी नही । क्योकि इम प्रयक्त देखते इं 
कि यद्यपि सीप में चांदी के गुण नदी दै, तो भी ्चौदी के गुणो कै अतिरिक्त श्नौर 
दूसरे गुण उसमें रहते दी दै । इसी से अव यद एक शौर शङ्धा होनी ह - यदि 
करे कि इन्द्रियो ने अपने अन्तान से सूल चह्य पर जिन गुणो का अध्यारोप क्रिया 
या, वे गुण ह्य म नदी दै, तो क्या रौर दुसरे गुण परह्य मे न देगि ! ओौर यदि 
मानल्लोकि ह, तो फिर वड निर्गुण करौ रदा १ किन्तु ङ ओर अधिक सदम 
विचार करने से क्तात होगा कि यदि मूल ब्य म इन्धिर्यो के द्वारा घध्यारोपित श्वि 
गये शु ॐ अतिरिक्त चौर दूसरे गुख हो भी, तो हम उन्दे मालूम ही के क 
सरकेगे ? क्योकि गुणो को मुप्य अपनी इन्दियो ते दही तो जानता दे, ओर जो युण॒ 
इनधियो को अगोचर है, वे जाने नदीं जते । सारांश, इन्दि के दारा अध्यारोपित 
गुणों के अतिरिक्त परवद्य मे यदि नौर ऊच दूसरे गुण हा तो उनो जान लेना 
मारे सामर्थ्यं से बाहर है, खौर भिन गुणो को जान लेना ईमारे कृद्‌ मे नदी, 
उनको परब्रह्म मे मानना भी न्धायशासख की दृष्टि से योग्य नही ह । अत्तएवे गुण 
शद का ' मनुष्य को ज्ञात होनेवाले गुण › अर्थं करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त क्षिया 
करते ह छि च्य ' निर्युंण ' द । न तो अद्वैत वेदान्त दी यद कता है अर न कोई 
दूसरा भी कद सकेगा कि मूल परवद्य-स्वरूप मे पसा गुण या देसी शक्ति मनी 
रोरी कि जो मुष्य के लिये अतकषय है । परिवडुना, यद तो पडले ही बतला दिया 
दे कि वेदान्ती लोग भी इया क उक्त अन्तान अथवा माया को उसी मूल परह्य 
की एक अतक्तयं शक्ति कदा करते द । 

त्रिगुणात्मक माया अथवा भ्रति कोद दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नदी हे; किन्तु 
एक दी निर्गुण ब्रह्म पर मनुष्य की इन्दि अत्तान से सगुण दश्यां का अध्यारोप 
किया करद है । इसी मत को ‹ विवर्तवाद › कते द । अद्वैत वेदान्त के अनुपार 
यद्‌ उपपत्ति इस नात की डु की जन निं ब्म एक इी मूलत्व द, तव नाना 
भकार का सगुण जगव्‌ पदले दिखाई कसे देने लगा । कणाद्‌-अरणीत न्यायशाख से 
च्रसंस्य परमाणु जगत्‌ के मूल कारण माने गये हं चौर नैय्याधिक इन परमागुशरो 
छो खल मानते दै । इसलिये उन्टनि निश्चय किया है कि जरह इन श्रसंख्य परमा- 
शौ का संयोग दने लगा, वदी खषिके अनेके पदाय वनने गते ह 1 प्रमा" 
गो के संयोग का चारम्भ दाने पर इस सत से खष्टि का निमाण दोता द दस. 
लिये इसको ‹ आरम्म-वाद्‌ › क्ते दँ । परन्तु नेय्यायिके के असंख्य प्रमाणु्रो 
क मत को सांख्य मार्म॑वाले नदी मानते; वे करते हँ कि जडखष्टि का मूल कारण 
“एक, सल च्चौर त्रिगुणात्मक महृति, दी दै, एवं इख त्रिगुणात्मक भृति के गुणोके 
विकास से अथवा परिणाम से ध्यक्त खृष्टि बनती है । इष मत को शगुणपरिणाम-वाद्‌" 
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कर्ते ह्‌ । स््योकि दश्षमे यह्‌ प्रतिपादन सा जाता ह फे, एक मृत सगुण प्रकृति 
के गुण-विकाम से ददी सारी व्यक्त सषि पदा इद्र द । चति इन रोर्नौ वादो को 
प्रद्रती वैगन्ती क्छीकार नदी करते 1 परमाणु अम्य द" इसलिये गद्वत मत क 
श्रनुसार वे जगत्‌ का मृ दो नदी सक्ते, श्मार्‌ रह्‌ गड्‌ प्रर्ति, सो यद्यपि वद धक 
ष्टा तो भी उत्करे पुरप से भित्र श्रोर स्वतन्त्र दोने क कारण श्रेत सिद्धान्तसि यर 
देत भी विरद ह । परन्तु इस श्रकार इन दोनी वड कोदयाग तरेनेसे अर कोद 
म को उपपत्ति दस वात की ठेनी रोमी कि क निगुश् बह्यमे सयु दि 
केम उपओी ई । क्योकि सत्कार्थे-वाद के ्नुस्रार निगुण से सगुण ष्टो नदीं सक्ता । 
इस पर वेदान्ती क्ते ह फ सत्कार्य-बाट के इस सिद्धान्त का उपयोग वदी द्दोता 
हे जदा कार्यं जर कारण ठटोनो वस्तुदुं सदय दा । परन्तु जदा मृलव्स्तु पएकष्ीद्‌ 
श्रोर जद उसके भिन्न भिन्न द्य ही पलटते रदते दः वदा दस न्याय का उपयोग 
नदीं होता । क्योकि रम सैव ठेखते द कि पक ष्टी वसु कै भिन्न भिन्न दश्यां 
का देख पडना उन वस्तु का धर्म॒ नदही, कितु द्रष्टा ~ देनेवाले पुरुप -- के 
दटिभैद्‌ के कारण ये भिन्न भिन्न प्श्य उत्पत“ सक्ते दँ ° । इस न्याय का उपयोग 
निगुण बह्य खरौर सगुणा जगत्‌ के लिये करे ' पर कदेगे रि ब्रह्य तो निगुण ई पर 
मुप्य कै इद्धिय-धम के करणे उती मे सगुणत्व की कलक्र उत्यत्र दो जाती इ! 
यद विवर्त-वाद्‌ द । विवर्त-वाद्‌ म यद मानते इ किएक दी मूल सल व्यप्र 
श्रनेक शरसत्य अर्थात्‌ सदा बदलते रदनेवाते द्यो का अरन्यारोप दोता इ, श्र 
गुणएपर्णिम-वाद मे पटले से षी दो सदय द्रव्य मान सिये जाते दं, जिनमें से पक 
के गुणो का विकास दौ कर जगत्‌ की नाना युणायुक्त यन्यान्य वस्तुगु उपजती रदती 
ह। रष्सी मे सर्प का भास दोना विवर्त दे, मर दूध से टद्दी वन जाना गुण-परि 
शाम दै । इसी कारणं वेदान्तसार नामक अन्य की एक प्रति में दन दोनों वादौ के 
लक्तणा इस प्रकार यतलाये गये द 
यक््ताल्िकोभ्यथामावः परिणाम उदीरितः । - 
अताल्िकोऽ्यथाभावो विवतः स उदीरितः ॥ 

५ ङ्किती मूल चस्तु से जव ताखिक श्रयति सचमुच दी दूसरे प्रकार की वस्तु बनती 
दे, तव उसको ( गुण- ) पर्णिाम करते ह चार जव पसा न दो कर मूल वलत्‌ ष्टी 

की ऊुद्ध ( यतात्विक ) भाने लगती द, तव उसे विवतं कते ष्ट " (वे. सा 
२१ 9 । च्रारम्भ-वाद्‌ नैस्यायिकों का द, गुणपरि्णाम-वाड सांख्या का इं जर्‌ विवत- 
चाद श्रद्वैती वेदान्तिये का दह । अर्दैती वेडान्ती परमाणु या प्रकृति, इन ठोनो सगुणं 
वस्तुओं को नियुंण घह्य से भिन्न श्नौर स्वतन्त्र नदी मानते, परन्तु किरं यदं आकतेप 


* अप्रेजी मे हन्ने अर्थं को व्यक्त करना दो, नो यां करगे, गृ06ाभ००९७ 29 
176 7€उणाऽ ०६ ऽपा)]ध्न्९७ 000०5, ११7 ४९ 8९ा<05 9 1116 म)'९८. 
शध ००१ ०0४ ० ४४6 प्ण 19 ११६६१. 
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देता दै कि सत्कार्य-वाद्‌ के अनुसार निगुण से सगुण की उत्पत्ति होना असम्भव 
दै । इसे दूर करने फै लिये दही विवते-वाद्‌ निकलां दै । परन्तु इसी से डल लोग जो 
यद सममः बेटे दं कि वेदान्ती लोग गुण-परिणाम-वाद्‌ को कभी स्वीकार नदीं करते 
दै श्रथवा श्नागे कभी न करेगे, यद इनकी भूल इ । अद्वैत मत पर, सांदयमत.बालों 
का अथवो अन्यान्य द्वैतमत-वालों का भी जो यद सुल्य आकतेप रहता है कि निर्ण 
नह्य स सगुणा भरति का अर्थात्‌ माया का उद्भम हौ दी नदीं सकता, सो यद आक्षेप 
ङ अपरदायं नहीं दे । विवतै-वाद का सुल्य उदेश इतना द्री दिखला देना दै 
कि, एक दी निर्गुण ब्रह्म मेँ माया के नेक श्यो ऋ दमारी इन्दिर्यो को दिख पटना 
सम्भव है । यद उदेशं सफल दो जाने पर, श्र्थात्‌ जरह विवत-वाद्‌ से यद्‌ पिद 
इआ रि एक निगुण पख् में दी त्रिगुणात्मक सगुण भ्ङति के श्य का दिल 
पड़ना शक्य हे वरौ, वेदान्तशाख को यद स्वीकार करने मे कोई भी हानि नदीं 
कि, इस अरति का अगला विस्तार गुण-परिणाम से इमा है । अरद्रेत वेदान्त का 
सख्य कथन यही द कि स्वयं मूल प्रकृति एक दृश्य है - सल नही है । जँ 
भक्ति का श्य एक बार दिखा देने लगा, वदं फिर इन दृश्यो से आगे चलं दर 
निकलनेवाले दुसरे द्यो को स्वतन्त्र न मान कर अद्वैत वेदान्त को यद मान लेनेमे 
ऊ भी आपत्ति नदीं है फ एक दश्य के गुणों से दूसरे दश्य कै गुण ओर दूसरे 
से तीसरे आदि कै, इस प्रकार नाना-ुणात्मक दृश्य उत्यञ्च होते दँ । अतएव यद्यपि 
गीता भे भगवान्‌ ने बतलाया दै फि “ यद भ्ङृति भेरी द्री माया दे » (गी, ७, 
१४; ४.६), फिर भी गीतामे ददी यद क दिया हे फि ईश्वर के द्वारा अधित 
(गी. ६. १० ) इस प्रङृति का अगला विस्तार इस ““ गुणा गुणेषु वर्तन्ते ” ( गी, 
३. रय, १४, २३ ) कै न्याय से ष्टी रोता स्ता दै । इषते ज्ञात दता इहै कि विवर्त. 
वाद्‌ के अनुषार मूल निगुण पखह्य मे एकं वारं माया का दृश्य उत्पन्न दो सुकने 
पर इस मायिक दृश्य कीः अथाति, परकृत के अगले विस्तार की उपपत्ति के लिये 
गुणोत्कषं का तत्व गीता को भी मान्य दो चुका दै । जब समूचे इश्य जगत्‌ को ही 
एक बार मायात्मक दृश्य कड्‌ दिया, तब यद्‌ कने की कोई आवश्यकता नद हैर 
इने दृश्यो कै अन्यान्य रूपों कं लिये गुणोत्कषं के एेसे ऊ नियम दने ही चाये । 
वेदान्तियो को यदह अष्वीकार नदीं है कि मायात्मकं श्य का विस्तार भी नियम-बद्‌ 
दी रहता दै । उनका तो इतना दही कना दै ष, मूल प्रकृति के समान ये नियम 
भी माधिक ही हे र परमेश्वर इन सब मायिक नियमो का अधिपति दै । चह द्नसे 
परे ह, अभीर उसकी सत्ता से दी इन नियमों को नियमत्व अर्थाद्‌ नियता प्रा हो 
ग हे । इश्य-रूपी सगुण अतएव विनाशी भक्ति मे रेते नियम बना देने का 
तरामर्यं नहीं रद सकता फि जो त्रिकाल मे भी अबाधित रदं । 

यदौ तक जो विवेचन किया गया है, उलते क्षात दोगा, $ जगत, जीव श्र 
पञ्मेश्वर-अथवा अष्यात्मशाख्च की परिभाषा के अनुसार माया ( अथात्‌ मायासे 
उत्पन्न किया डरा जगत्‌ ), घ्ात्मा चौर पर्य ~ का स्वरूप श्या दं एषं इनका 
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परस्पर श्या सम्बन्ध द । अष्यात्म टि से जगत्‌ की सभी वस्तुओ के दौ वं शेते 
दह--' नाम-रूप ° श्नौर नामरूप से च्नाच्छादित ! नित्य तत्व 2! इनमे से नाम-ल्पों 
को हौ सगुण माया अथवा श्रङृति कते हँ । परन्तु नाम रूपों को निकाल डालने 
पर जो ° नित्य द्व्य ' वच रता दै, वह निए दी रहना ष्ये । क्योकि कोई 
भी गुण विना नाम-रूप कै रह्‌ नदी सकता । यद नित्य शौर अन्यक्त तत्व ही पर. 
घ्य रै, श्नौर मनुष्य की दुबल इद्धि को इस निरीणा परवद मं श्वी सगुण भाया 
उपनी इर देख पडती है । यद माया सत्य पदार्थं नद द, पर्रम श्टी सत्य ध्र्थात्‌ 
प्िकाल मे भी श्वाधित शौर कभी भी न पलटनेवाली वस्तु दै! श्य स्ट के नाम 
रूप भरौर्‌ उनते ्राच्छादित परह्य के स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त इए । अब इसी 
न्याय से मनुष्य का विचार करं तो सिद्ध होता द कि मयुष्य की देह श्नौर इन्धियौ 
दृश्य सषटि कै चन्यान्य पदार्थो के समान नाम-रूपात्मक अर्थात्‌ श्नि माया के वगं सै 
है, मौर इन देदेन्धियों से ठका दुखा आत्मा निलयस्वरूपी परह्य की श्रेणी का द, 
अथवा बहाम रौर न्मा एक ही रै । पैसे र्थं ते बाद्य पष्ट को स्वतन्त्र, सलय 
पदां न साननेवाले शद्रैत-तिद्धान्त का जर वौद-पिद्धान्त का भेद अव पाठकों 
के ध्यान मे श्रा रही गया होगा । विान-चादी वद्र कहते द फ वाहा सृष्टि दी 
नी है, वे छकेले ज्ञान को टी सल मानते दै अर वेदान्तशास्ी धराद सृष्टि कै 
नित्य भदलते रदनेवाजे नाम-र्प को दी असत्य सान कर यदह सिद्धान्त करते दै फि 
इस नामरूप के मूल मे रौर मनुष्य की दे मे--दोनां म--एक दी आत्मरूप, निलय 
द्रव्य भरा इना दै, एवं यह पुक प्ात्मतच्व टी अन्तिम सल है ! सांख्य मत वालों 
ने ‹ श्नविभक्तं विभक्तेषु ` के न्याय से सृष्ट पदार्थौ की अनेकता फे एकीकरण को 
जड्‌ प्रकृति भर के लिये ही श्थीकार कर किया है । परन्तु ॒वेदान्तियों ने सत्कार्य- 
वाटकी वाधा को दुर्‌ के निश्चय किया है फिजो “ पिरडमें है वदी बह्मारड भँ 
हे, ' इस कारण नव सांख्यो के च्रसंख्य पुथ का श्रौर प्ति का एक ही परमात्मा 
मे भरदरैत से या श्नविभाग से समावेश दो गया ईै । शुध आधिभौतिक पारिडत हेकलं 
श्द्ैती है सदी; पर वद्‌ अकेली जड़ भ्रति मँ दी ्ैतन्य का भी संह करता 
दै, भर वेदान्त, जड़ को भ्धानता न द कर यद सिद्धान्त स्थिर करता है कि 
दिक्षालो से अमयोदित, अत आर ्वतन््र चिदरपी पखहा ष्टी सारी सृष्टि का मूल 
है । देकक्त के जड अद्वैत म श्रौर अष्यात्मशाख्च के अद्वैत मे यदं भ्रसन्त मृ्व- 
पूगां मेद हे । अदत वेदान्त का यदी तिद्धान्त गीता मे दै, नौर एक पुरन कवि ने 
समभर शरद वेदान्त फे सार का वर्णन यो किया है-- 
ोकर्षिन भवदयाभि यदुक्तं अन्थकोटिभिः। 
जहम सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहैव नापरः ॥ 

^ करोड अन्यो का सार आधे शोक मे चतलाता द्ु-- ( 3) बहाम सल है, (२) 
जगत्‌ श्र्थात्‌ जगत्‌ ॐ समी नाम-रूप्‌ मिथ्या अथवा नाशवाम्‌ ई; नौर्‌ (२) मनुष्य 
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का आत्मा एवं ब्रहम मूल मे एक दी हः दौ नदी । ” इस शोक का" मिथ्या ° शब 
यदि किसी के कानों मे चुभता हो, तो वह इृददारणयक उपानषद्‌ के अमुसार इसके 
तीरे चरण का ` मातं जगतसलयम्‌ › पान्त सशी से कर क; पनु पहले 
दी बतला डके ह ड दसस भावाथं नही बदलता हे 1 रिरि भी छद वेदान्ती दस 
वात को लेकर फिजूल ्गडते रदते द कि समूचे दृश्य जगत्‌ के अदश्य किन्तु नित्य 
परयद्रूमी मूलतस्व को सत्‌ ( सत्य) कर था असत्‌ ( श्रसत्य अनृत ) । अतएव 
इसका यदी थोडा सा खुलासा चयि देते है करि इस बात का ठीक ठीक बीज क्षया 
है। इस एक हो सत्‌ या सतय शब्द्‌ के दो भिन्न भिन्न र्थं होते है, इसी कारण 
यदह फगड़ा मचा इदमा ददै; चौर यदि ध्यान से देखा जवे कि भ्रतयेक पुरुष इस 
‹ सत्‌ › शब्द्‌ का किस अर्थ म उपयोग करता हे, तो ऊ भी गडबड नही रहं 
जाती । क्योकि यह भेद्‌ तो सभी को एक सा मजूर है # चह्य अदश्य हीने पर 
भी नित्य ह, ञजीर नाम-रूपात्यक जगत्‌ दृश्य दोन पर भी पल-पल मेँ बदलनेवाला 
& । इस सत्‌ या सत्य शब्द का ल्यावदारकि अथं है ( १) अरखों के आगे अभी 
भलयत्त देख पड्नेवाला अर्थात्‌ व्यक्त ( फिर कल उलका दृश्य स्वख्प चाहे वदते 
चाहे न बदले ); श्रौर दूसरा अर्थं दै (२) वद अन्यक स्वरूप फ जो सदैव एकं 
घा रता दै, ओँल से मले ही न देख पड़े पर जो कभी न वदे । इन से 
पला अर्थं जिनको सम्मत है, वे श्रौखीं से दिखाई देनेवाले नाम-रूपात्मरू जगत्‌ 
को सय कते हं । नौर पदम को इसके विरुढ अथात खो से न देख पड़ने 
वाला रतव सत्‌ अथवा असय कते ह उदाहरणाय, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में दशय 
सट के लिये ‹ सत्‌ › ओर जो दृश्य सृष्टि से परे ई, उसके लिये ‹ त्‌ ` ( अरथा 
जी कि परे ह) अथवा ‹ अनृत ` ( अखं को न देख पड्गवाला > शब्दो का उप 
योय करके वद्य का वर्णन इस प्रकार क्रिया है कि जो ऊच मल मे या आरभ मे 
या वदी न्य “ सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चागिलयनं च । 
विक्ानं चाविक्तानं च ! सर्य चानृतं च ! » ८ तै, २. ६ )-सत्‌ ( श्रं से देख 
पडनेवाला ) शरीर वह ( जो परे है ), वाच्य जरीर अनिवान्य, साधार शनौर निराधार, 
ज्ञात ज्र अवि्लात ( अलय ), सल अर अनृत,-इस प्रकार दविधा वना इन्ना दै। 
परन्तु इख भकार ह्य को ° अनृत › कदने से अनृत का अर्थं भढ या असत्य नदी 
ड क्योकि गे चल कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मँ दी का ह कि “^ यद अनृत नहः 
जगत्‌ की ्रतिष्ाः अथवा आधार है, इसे अर्‌ दूसरे आधार की तप्ता नदरी ई- 
एवं जिसने इसको जानं लियः वर द्मभय दो गया । » इस वणन से स्वष्ट दो जाता 
डे कि शब्द्‌-मेद के कारणा भावार्थ मँ कल अन्तर नी हता दै! ठेते ही अन्तम 
कदा द कि “ असदा इदमग्र आसीद्‌ ५ यदं खारा जगत्‌ पहले असत्‌ ( बह्म ) था? 
जीर अवेद के ( १०. १२६. ४) वन के अुलार, गे चल कर उसीसे सद्‌ यानी 
नास-ख्पातमक श्यत जगत्‌ निकला ह (तै. २. ५) 1 इससे मी स्ट दी इ जाता इङ 
यद्र पर्‌ असत्‌ ' शब्द्‌ का भरयोग ‹ अन्यत अर्थात्‌ ओँखों से न देख पड्नेवाले #। 
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र्थ मे ष्टी इना दहै, ज्र वेदान्तसून्नौ (२ १, १७) भे वाद्रायणाचार्य ने उक्त 
वचनो का पेसा टी भर्थं फ्रिया ई | किन्तु जिन लोगों को ‹ सत्‌ ` अथवा ‹ सल › 
शब्द का यह अथं ( ऊपर बेतलये इए अधी मे घे दूसरा अर्थ ) सम्मत है-र्भोखो 
से न देख पड्ने पर भी सदैव रहनेवाला अथवा ट्काञॐ--वे उस अदृश्य परह्य को ही 
सत्‌ था सल शते रँ कि जो कमी भी नही बदलता अरे नामरूपात्मकं माया को 
असत्‌ यानी अ्रसत्य अर्थात्‌ विनाशी कते हँ । उदाहरणाय, छान्दोग्य मे वणन 
किया गया है फि “ सदेव सौम्येदमग्र सीव कथमसतः सनायेत "- पले यद 
सारा जगत्‌ सत्‌ ( बह्म ) था, भो असत्‌ है यानी नदी दै उससे सत्‌, यानी जो 
विधमन हैमो है कैसे उतपन्न दोगा (छं, ६. २. $, २)? फिर भी छान्दोस्य 
उपनिषद्‌ मे ही इस परह्य के लिये एक स्यान पर अन्यत्त अथे मे ‹ असत्‌ › शब्द 
भुक्त इचा है (ला. ३.१९.१)* । एक द्री परह्य को भिन्न मिन्न समयो भौर अथौ मे 
एक वार्‌ सत्‌, तो एह वार “ग्रसत्‌' यों परष्यर-विरुद्ध नाम देने की यह गड्वड़- 
अथात्‌ वास्य अर्थं के एक दी टोनेपर मी भिरा शब्द-वाद्‌ मचवाने मे सद्ायक-~ 
प्रणाली आगे चलं कर स्क गई, सौर चन्त म इतनी दही एक परिमापा स्थिर दो गर्ह है 
कि ब्रह्म सत्‌ या सल्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला ई, नौर श्य खि रसत अर्थात्‌ 
नाशवानू है । भगवद्रीता मे यदी अन्तिम परिभाषा भानी गद है भरर इसी के 
नुसा दूसरे अध्याय ( २. १६--१८) म कह दिया है कि परह्य सत्‌ भरं 
अविनाशी दै, एवं नाम-रूप असत्‌ अर्थात्‌ नाशवान्‌ दै, ओर वेदान्तसून्नो का भी 
पसा ष्टी मत ई 1 फिर भी दृश्य खि को ‹ सत्‌ ` कदं कर पर्रह्म को ‹ श्रसत्‌ › या 
^ यत्‌ › ( वद = प्र का ) कदने की तैत्तिरीयोपनिषदूवाली उस पुरानी परिभाषा 
का नामोनिरशो अव भी विलद्धल आता नहीं रदा दै । पुरानी परिभाषा से इसका 
भी भति सुनाता हो जाता है कि गीता के इस >-तत्‌-सद्‌ ब्रह्मनिर्देश ( गी, 
१७.२३ ) का मूल अथ क्या रदा दोगा । यह्‌ ‹ ॐ“ › गूढाक्षररूपी वैदिक मन्त्र दे; 
उपनिषदौ भ इसका भ्रचेक रीतयो से व्याख्यान किया गया है (भ, ५ मां. ८ - १२, 
छां १.१ ) 1 ‹ तत्‌ › यानी वद्‌ अथवा दृश्य ष्टि से पर, दूर रदनेवालला अनिर्वाच्य 
तत्व है, भर “ सव ' का अर्थ हे आँखों के सामनेवाली दश्य स्ट 1 इस सद्वस्य 
का रथे यद दैङिये तीनों मिल कर सव च्य दी है, न्नर इसी चर्थं मे भगवान्‌ 
ने रीता मे कषा हे कि “ सदसस्चादमर्यन ” ( गी. €, € )-- सत्‌ यानी पर- 
वद्य नीर असत्‌ अर्थात्‌ दृश्य सट, दोनों में द दं । तथापि जव छि गीता मँ कम॑. 
योग षी मतिपाय द, तव स्रव अध्याय के अन्त मे प्रतिपादन करिया दै फ इस 
बरहानिरदेश से मी कर्मयोग का पू समर्थन होता ई, ‹ ॐ तत्सत्‌ ° के ‹ सत्‌ * 

* अध्यात्मशाल-वारे अगेन अन्धकारो मे मी, इस्त विषय मेँ मतभेद है कि "691 
अर्थात्‌ सत्‌ शब्द जगत के दद्य (मायः ) केवियि उपयुक्त दो अथवा वस्तुतत्व (नद्य) के न्थि । 
कान्ट टस्य को सव समञ्च कर्‌ ( 7681 ) वस्तुत को अविनाशौ मानता ३ । प्र देर भौर 
मीन प्रयति दृश्य को असत्‌ (८०७9) समञ्च कर वस्तुत्वे को सत (289 } कते है ! 
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शब्द्‌ का अयं लोकरकदष्ट से भला श्ररथाव्‌ सदृडदधि से द्विया इञ्या अथवा वह्‌ करम 
1 ङि जिसका अच्छा. फल मिलता इ; ओर तत्‌ कार्थ परे काया फलान्ना छोड 
कट किया ङा कमं दे । संकल्प मे जिते “सत्‌, कषा है वद दशय सुषटि यानी कमं ह 
द ( देखो अगला प्रकरण )› चरतः इस ब्रह्मनिदेश का यदह कर्ममधान श्रं 
सूल अथं से सदन ही निष्पन्न होता है । ॐ” तत्सत्‌, नेति नेति, सच्चिदानन्द, ओर 
सव्यस्य सद्यं के अतिरिक्त रौर भी ङ ब्रह्मनिदेश उपनिषदो मे ई; परन्तु उनको 
यदा इसलिये नहीं बतलाया कि गीता का अर्थं समने मे उनका उप- 
योग नहीं है । 

जगत्‌, जीव रौर परमेर ८ परमात्मा ) के परप्पर सम्बध का इस भ्रकार 
निरय षौ जाने पर, गीता भे मगवान्‌ ने जो कदा है छि“ जीव मेरा ही ' संश 
द ” ( गीता. १५. ७) श्नौर “ मैं ही एक ° श्रंश › से सोरे जगद्‌ मे व्याप्त द” 
( गी. १०. ४२ )-एवं वाद्रायणाचायै ने भी वेदान्त ( २. ३, ४; ४. ४. १६ ) 
मे यष्टी बात करी है-्रथवा पुरषसुक्त मे जो ““पादोऽप्य विश्वा भूतानि निपादस्या- 
शतं दिवि » यह्‌ वणन ह उसके ' पाद्‌ ° या ‹ अंश ° शब्द्‌ के अथं का निर्णीय 
भी सहज ही दो जाता हं ! परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वन्यापी है, तथापि 
वड्‌ निरवयव रौरं नाम-ङूप-रददित दै; अतएव उते काट नदी सकते ( च्छेदय ) 
अर उसमें विकार भी नदीं रोता (विकायै); ओर इसलिये उसके अलग अलग 
विभाग या इकडे नदरी हो सकते ( गी. २. २५) ! अतएव जो परत्रह्म सघनता से 
अकेला ष्टी चारो र व्या दे, उसका शौर मनुष्य के शरीर से निवास करनेवाले 
आत्मा का मेद तलने के लिये यद्यपि व्यवहारं सै रेसा कष्टना पड़ता है कि 
८ शारीर चात्मा › परह्य का ही ८ चश › दे, तथापि ‹ अंश › या ‹ साग ' शब्द्‌ 
का अर्थं ५ काट करं अलग फिया इुञ्रा कड़ा » या ^ अनार के अनेक दानो मे ते 
एक दाना » नदं है; किन्तु ताल्तिक इटि से उसका अर्थं यह समना चाद्ये, 
छि जते घर्‌ के भीतर का आकाश अर घड़े का आकाश (मढाक्ाश श्रौर घटाकाश ) 
एक दी सर्वन्यापी आकाश का ^ श्र॑श्च ° या भाग द उसी प्रकार ‹ शारीर त्मा 
भी परब्रह्म का अंश हे ( श्र्तविन्दूपनिषद्‌ १३ देखो ) 1 सांस्य-वादियो की भ्रति, 
जीर देकल के जडदवेत में माना गया एक वस्तुतत्व , ये भी इसी प्रकारं स निगुण 
परमात्मा क टी सगुण अर्थाव्‌ मयादित अंश द । अधिक क्या कर्द; आधिभोतिकं 
शाख की प्रणाली से तो यदी मालूम होता दै, कि जो क न्यक्त या अन्यक्त मूल 
तत्व ह (फिर चाड वह श्राकाशवत्‌ कितना भी व्यापक दो ), वद सव स्यल 
ञ्नौर काल से वद्ध केवल नाम-रूप अतएव मर्यादित श्नौर नाशवान्‌ ह । यदहं वात 
सच है ङ उन तत्वों की व्यापकता भर के लिये उतना दी परत्ह्म उनसे आच्छादित 
हे; परन्तु परह्य उन त्वौ से मर्यादित न दो कर उन सव मे ओत प्रोत भरा 
दुआ है सनौर इसके अतिरिक्त न जाने वद कितिना वार्दर ई, निसक्ा ङ पता 
नही! परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सष्टि के बाहर कितनी ईइ, यदं अतलाने कै लिषे 


अध्यास । २४७ 


यद्यपि ‹ त्रिपाद शब्द का उपयोग धुर्पसकत मँ किया गया है, तथापि उसका अथं 
^ नन्त › टी दष्ट है । वस्तुतः देखा जाय तो देश ओर कालः माप चीर तौल या 
सख्या इत्यादि सव नामरूप के दही प्रकार दे, भौर यह वतला चुके हं रि परबद्य 
इन सव नाम-रूपो के परे है । इसी लिये उपनिषदो मे ब्रह्म-स्वरूप्‌ के पते वणौन 
पाये जाते है, छि जिस नाम-रूपात्मक ' काल › से सव छ मपित इं, उष ‹ काल ' 
को भी भरसनेवाला था पचा जानेवाला जो तत्व हे, वदी परब्रह्म हे ( मै, ६. १५); 
श्नीर न तद्धासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, -प्रमेश्वर को भ्रकाशित करनेवाला 
सूर्य, चन्द्र, चपि इत्यादिकां के समान कोई प्रकाशक साधन नदी है, किन्तु वद्‌ 
स्वयं भकाशित ह ~ इत्यादि प्रकार के जो वणन उपनिषदों मं ्नोर गीताभे द उनका 
भी अर्थं वदरी है (गी, १५. ६, कठ, ५. १५, श्रे. ६ १४ ) । सूर्य-चन्दर-तारागणा 
सभी नाम-ख्पात्मक बिनाश्ची पदार्थं दँ 1 भिसे ‹ ज्योतिषा ज्योतिः › ( गी. १३. 
१७, छृद्‌. ४. ४ १६ ) कते दै, वद स्वयपकाश श्रौर तानमय बह्म इम सब कै 
परे मनन्त भरा खा ईै, उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थौ की थपेज्ञा नदी हे भौर उप- 
मिषदों म तो स्पष्ट कदा कै फि सूरय-चनद्र जादि को जो भका भरा दै, बह भी उसी 
स्वयपरकाश बह्म से दी मिला है (स. २ २. १०) । ्ाधिमौतिक शालं की युको 
से इन्धिव गोचर होनेवाला चतिसूर्म या अलन्त दूर का कोई पदां लीभिये-ये 
सव पदार्थ दिक्ाल अदि नियमो की कैद मे वैधे हं, अतएव उनका समावेश्च "जगच्‌? 
टी भे ष्टोता ई । सच्चा परमेश्वर उन सव पदार्थौ में रट्‌ कर भी उनसे निराला 
अर उनसे करीं धिक व्यापक तथा नाम-रूपो के जाल से स्वतन्त्र ई, अतएव 
केवल नाम-स्पों का द्री बिचार करनेवाले आधिभौतिक शाखो की युक्तयो या 
साधन वर्तमान दृशा से चाहे सौगुमे अधिक सदम न्नर भ्रगदभ दो जर्वि, तथापि 
खष्टि के मूल “अरत तत्त" का उनसे पता जगना सम्भव नहीं । उस अविनाशी, अवि- 
कार्य भौर असरत तत्व को केवल अध्यात्मशाख के क्तानमार्ग से दी दवेटृना चाये । 

यदौ तक अध्यात्मशाख् केजो सुल्य सुल्य सिद्धान्त बतल्लाये गये नौर शास्रीय रीति 
से उनी जो सित उपपत्ते बतला गहै, उनसे इन वातां का छष्टीकरण हो जायगा, 
कि परमेश्वर के सारे नाम-खूपात्मक न्यक्त श्वरूप केवल मायिक श्नौर अनित्य है तथा 
इनकी अपेता उसका अव्यक्त स्वरूप शष्ठ है, उसमे भी जो निगुण अर्थात्‌ नाम- 
रूप-रदित दै वही सब से म्र दै, श्रीर गीता भे वतलाया गया है # शक्तान से 
निगुण टी सगुण सा मालूम होता ह । परन्तु इन सिद्धान्तो का केवलं शब्दो भे प्रथित 
करने का कायं कों भी मनुण्य कर सकेगा मिसे सुदैव से मरि समान चार ररी 
का छत जान दहोगया है -- समे कुच विशेषता नद दै । विधेषता तो इस बाते 
दः किये सारे सिद्धान्त इद्धि मे आ जार्वे, मन मे प्रतिबिम्बित हो जवे, हृदय म 
जम जावे ओर नक नस मे समा जावे, इतना होने पर परमश्र के स्वरूप की इस 
भकार पूरी पचान शो जावे कि एक री परह्य सव प्राणियो मे व्याप्त दै, ओर 
उसी माव क्षे सकट के समय मी पूरी समता सि तयि क्रमे का अरवल स्वभाद 
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दो जावै; परु इसके सिये अनेक पदयो ॐ सकारो की, इथि, 

दी्घोयोग की तथा ध्यान नौर उपासना की ५५ स की, 
सब बातो की सदायता से ^ सर्वत्र एक दी आत्मा » का माव जव कसी व 
के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कायं मं स्वाभाविक रीति से स्ट गोचर दने 
लगता है, तमी सममना चाये कि उसका बहा्ञान यथां सं परिप हो गया 
द ओरदेसे ही मनुष्य को मोक प्रा दोता हे ८ गी, ५.१८-२० ६,२१.२२ 0 
यदी अष्याशासख कै उपद्त सारे सिद्धान्तो का सारभूत शरोर शिरेमणि-भूत 
अन्तिम सिद्धान्त दै । देसा आचरण भिस पुरुष मे दिखाई न द, उसे" कचा › 
समना चादि -- अभी वह बहा-जानानि पूरा पक नती पाया ई । सचे साघु 
आर निरे वेदाम्त-शाश्चियों मे जो भेद दै, वद्‌ यदी दै ! ओर इसी अभिप्राय से 
भगवद्रीता मे हान का लकण बतलाते समय यद नदीं का, फ ५ वाह्य सषि के 
मूलत्त्व को केवल इद्धि से जान जेना ” ्ान दै, कन्तु यह्‌ कना है छि सच्चा ्ान 
वी है जिससे ^ अमानित्व, चन्ति, आत्मनिप्रह्‌, समबु » इत्यादि उदात्त 
मनोडृत्तिर्यो जागृत दौ जाने ओर भिससे चित्त की पूरी शुद्धता आचरण भे सदैव 
व्यक्त ददौ जावे ( गी. १३. ७-११ ) । जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि क्ञान से त्ात्म- 
निष्ट ( अर्थात्‌. आत्म-अनात्मविचार मे स्थिर ) दो जाती है रौर निसके मन 
को सर्व-मूतात्मैर्य का पूरा परिय हो जात। हे, उस पुरुष की घासनात्मक बुद्धि भी 
निष्पदेद शध द रोती दै । परन्तु यदह समभने के तिये कि किसकी. चु कैसी ३, 
उसे आचरण के सिवा. दूसरा बाद्दरी साधन नहीं है, अतएव केवल पुलको 
से पराप्त कोरे ्लान-भसार क आधुनिक काल म दस बात प्र विशेष ध्यान रदे, कि 
° ज्ञान › या “ समबुद्धि ` शब्द मे ही शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) बुद्धि, शुद्ध वासना 
( घासनात्मक इद्धि ) ओर शुद्ध आचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का समावेश क्रिया 
जाता दहै । ब्य के विषय मे कोरा वाकषपांडित् दिखलानेवाले, जोर उसे सुन कर ‹ वाद ! 
वाह ! ! › क्ते इए सिर दिलानेवाले, या किसी नाटक के दशको के समान ^ एक 
बार फिर से ~ वन्समोर्‌ ” कदने बहुतेरे होगे ( गी. २.२९; क. २.७) । 
' परन्तु जैसा कि ऊपर कद श्ये दैः जो मूलुष्य अन्तवाह्म शुद्ध अथात्‌ साम्यशील 
द्यो गया दो, वी सचा आत्मनिष्ठ ह ओओर उसी को युक्ति मिलती है, नकि केरे 
पंडित को -- फिर चाद वद्‌ कैसा ही बहुश्रत अर इुद्धिमान्‌ क्यों न हो । उपनि- 
षदो मं स्य्ट कदा दै कि ^ नायमात्मा भवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना शतेन » 
(क. २.२२ यु. ६.२.३); ओर इसी प्रकार सुकाराम मद्रराज १८ कहते दँ - 
« यदि तू पंडित दोगा, तो वृ पुराण-कथा कदेगा, परन्तु व्‌ यदह नदीं जान सकता कि 
जँ ° कौन द" । देखिये, हमारा शान कितना संचित इै। ° मुक्ति मिलती द ' 
-- ये शब्द्‌ खन द्री हमारे म॒खं से निकल पड़ते ई ! मानो यद क्ति आत्मा से 
कोहं भिन्न व्तु दै! ब्रह्म चौर आतमा की एकता का क्षा दने के पडले वश ओर 
श्य लगत्‌ म भेद था सदी, ररनतु मारे अरष्यात्मशास्च ने निशित कर श्वा दः कि 
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जव बरह्मत्मैस्य का पूरा जान हो जाता दै तन आत्मा बल्य मे मिल जाता चः 
श्र बरह्मज्ानी पुरुष आप दी बह्मरूप दो जाता दै, इस आन्याम्मिक अवस्था को 
दी ' ब्रहमनिरवीण ` मोच करते दै, यद बहयनिर्वाण किसी से किसी को दिया 
नहीं जाताः यद करीं दूसरे प्यान से आता नही, या इसकी प्राति के लिये किसी 
अन्य लोक मे जाने की भी आवश्यकता नदीं । पूर्णा आत्मज्ञान जव श्रौर जर्दौ दोगा, 
उसी कण मे ओर उसी स्वान प मोक्त धरा इता दै, भरयोकि मो तो आत्मा दी 
की मूल शुद्धावस्या दै, वह्‌ कु निराली स्वतत्र वस्तुं था स्यल नहीं दे । शिवगीता 
( १३. ३२) म यद शोक है - 
मोक्षस्य न हि वासोऽस्ि न आमान्तरमेव वा । 
सज्ञानह्दयम्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 
शर्थात्‌ « मोत कोई देसी वस्तु नही कि जो किसी एक स्थान मे रखी हो, अथवा 
यह भी नदी कि उसकी प्रापि क लिये किसी दृखरे गेव या प्रदेश को जाना पड । 
वाप्तव मे हृदय की अज्ञानमन्ि के नाश दो जने को दी मोठ करते इं "1 
इसी प्रकार अण्यात्मन्चाच्र से निष्पन्न श्ोनेवाला यदी अर्थं भगवद्धीता के ^ आभितो 
बह्यनिवांण वतैते विदितात्मनाम्‌ » ( गी. ५. २६)-- निन्द पं आन्मक्तान चरा 
है उन्हं बरह्निर्वाणरूपी मोत्त श्राप दी याप प्रा द्रो जाता है, तथा « यः सा 
मुक्त एव सः “ ( गी. ५ २८) इन श्लोक मे वणित दै, चनौर ५ ब्रह्य वेद्‌ बह्यैव 
भवति "--जिसने ब्रह्म को जाना, व वह्य दी हो जाता है (सु. ३ २ ६) इत्यदि 
उयनिषद्-वबात्यो म भी वी अर्थं वणित हे । मुष्य के आतमा की तानदृषटि से जो 
यह पणाबस्था हाती हे, उसी को ‹ बह्मभूत › ( गी. ¶८ ५७ ) या ^ ब्राह्मी स्थिति 
कदते है ( गी. २.७२), श्रौर स्थितपर्त (री, २. ५५--७२ ); भक्तिमान्‌ ( गी. 
१२. १३-२० ), या त्रिगुणातीत ८ गी. १४. २२--२७) पुरषो के विषय मेँ भग- 
चद्रीता मै जो वर्णन दहं, वे भी इसी अवस्था ॐ ई । यह नहीं समभना चाये, 
हि जस सांल्य-वादी ‹ ज्रिगुणातीत › पठ से शकृति ओर पुरुष दोनों को स्वरत॑त्र मान 
कर पुरूष के केवलपन या ‹ कैवल्य ` को मोच मानते दै, वैसा द्वी मोद्ठ गीता को 
मी सम्मत दै, दन्तु गीता का अभिप्राय यष दै, कि अष्यात्मशाच् मे कही गई 
ब्राह्मी अव्या “ अदं बह्यास्मि ” - मं दी ब्रह्य दु (तर. १.४ ५०) - कभी तो 
मक्ति-माग से, कमी चित्त-निरोघरूप पातञ्जल योगमार्गं से, नौर कमी गुणायुणए-विवे- 
चनरूप सांल्य-मागं से मी प्राप्त दोती दहै । इन मागो मे अघ्यात्मविचार केवल 
इदधिगम्य मागं इ, इसलिये रौति मे कदा है रि सामान्य मयुप्यो को परमेशवर-स्वरूप 
का क्लान दीने के लिये भक्ति दी सुगम साधन ईद । इस साधन का विप्तारपवर 
विचार हमने आगे चल कर तेर प्रकरण मे किया द । साधन ऊच भी हो, इतनी 
वात तो निर्विवाद्‌ दै, कि वह्यातमैक्य का अर्थात्‌ सच्चे परमेशवर-स्वरूप का ज्ञान 
दोना, सन प्राणियों मे एक दी त्मा को पदचानना, शौर उसी माव के अनुसार 
वतीव करना दी चरध्यात्स कान की परमावधि दै, तथा यद अव्या जिसे प्रा 
दहो जाय पल्ष धन्य तथा तङ दोता हं । यड पद्ले द्री वतला सुरे ई, 
, २०३३ 
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ङि केवल इ्धियःसुल पथु ओर मनुष्यो को एक री समान शोत ३ इसलिये 
मनुष्यजन्म की सायकता अथवा मनुष्य की मटुप्यता हान-पि दी मै ह 1 सब 
भाशियों के विषय मे काया वाचा मन से सदैव देसी ही साम्यञुद्धि रख कर शरपने सव 
कर्मा को करते रदना दही निय.मुक्ताचस्या, पूरौ योग या सिद्धावस्था ई । इस 
रव्या के जो वोन गीता मे है, इनमे से वारदवे अण्यायवाले भक्तिमान्‌ पुरुष 
के वर्णन पर टीका करते इए ज्ञानेश्वर मद्दाराज * ने अनेक दान्त दे कर ब्रह्मभूत 
पुरुष की साम्यावस्था का अदयंत मनोददर अरौर चटकीला निरूपण किया हे, चनौर यर्‌ 
कहने मे कोद दज नदी, फ इस निरूपण मे गीता के चारो स्याने र वित 
बाह्यी अ्रवस्या का सार आ गया दे; यथाः- “ हे पार्थं ! निसके हृदय म विष. 
मता का नाम तके नदं हे, जो शतु ओर मित्र दोनो को समान श्री मानता इ, 
अ्रयवा हे पांडव ! दीपक ऊ समान जो इस बात का भेद-भाव नही जानता, & 
यह मेरा घर है इसलिये यी प्रकाश कर श्नोर वह पराया धर है हसति वरह 
श्रेधेरा करट; बीज बोनेवाले पर ओर पेड को काटनेवाले पर भी षृ जैसे समभावे 
से याया करता ई; = इत्यादि ( ज्ञा. १२. १८) । इसी भकार « प्रथ्वी के समान वह 
इस बात का मेद्‌ बिलङ्कल नहीं जानता फ उत्तम का महण करना चादिये शर 
अधम का ल्याग करना चाद्ये, जते छृपालु प्राण इस बात को नदह सोचता 
छि राजा के शरीर को चलाञं रौर रङ्क के शरीर को गिराञं, जैसे जल यद्‌ भेद नही 
करता कि गौ की वृषा बुकाऊँ चनौर व्याघ्र के लिये विष बन कर उसका नाश कर; 
वैसे शी सब प्राणियों के विपय म भिसकी एक सी मित्रता ई; जो श्वयं कृपा की 
मूरति दै, भर जो मै › ओर मेरा ` का ष्यवदहार नदरी जानता। नीर जिसे सुखदुःख 
का भान भी नहीं रोता । » द्रयादि (क्षा, ५२, १३ ) । अघ्यात्मविच्या से जो कु 
अन्त मे प्राप्त करना ई, वड यदी हे । 

उपयुक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्धधमं के मूलभूत अष्यात- 
श्लान की परम्परा इमे यदा उपनिषदों से लगा कर नेश्वरः, तुकाराम, रामदोस, 
कवीरदास, सूरदासः तुलसीदास, इलयादि आधुनिक साधु पुरो तक किख प्रकार 
अव्याहत चली आ रही दै । परन्तु उपनियदो के भी पले यानी अंत प्राचीन 
काल म ष्ठी मारे दैश मे इस ज्ञान का परादुमोव छमा था, ओर तव से कम करस 
से आगे उपनिषदं के विचाये की उन्नति द्ठोती चली गह दै । यह बात पाठको को ली 
भति सममा देने के लिये ऋवेद्‌ का एक प्रविद्ध सूक्त भाषान्तर सित यह न्त 
मे दिया गया दै, जो कि उपनिषदृन्तगंत बह्चविचा का आधारस्तम्म द । चषि कै 
अगम्य मूलतत्व र उससे विनि श्य सषटि की उत्पत्ति के विषय मे जसे विचार 
इष युक्त मे प्रदष्ैत करिये गये है वैसे भ्रगल्म, स्वत जीर मूल तक की खो 
करनेवाले तत्वशान क माभिक विचार श्न् किसी भी धम क सूलथ्न्य म दिलाई 

ऊ द्तिशवर मह।राज क ' शानेश्वरं › यन्थ का हिन्दी अलुवाद भीयुत रदनाय मधष 
सगा, वौ, ४, सब जघ्न, नागपुर ने क्या है; भर य अन्ध उन्दी से मि सकता ६। 
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नही देते। इतना दी नही, ङिन्तु एस अध्यात्म विचार से परिणा भौर इतना 
भराचीन लेख भी अने तक करीं उपलन्ध मदं इतरा हे 1 इसलिये अरमेक पश्चिमी 
१हितो मे धार्मिक इतिद्ठास फी इट ते भी इस सूक्त फो अर्त सदरवपृणं जान कर 
आद्रय-वभ्ि तो अपनी अपनी भाषां से इका श्रुवाद्‌ यह दिखाने क 
लिये किया दै, कि मनुष्य के मन की प्रदत्त इस नाशवान्‌ श्र माम-खपात्मकं सृष्टि 
के परे निय श्रीर अचिन्य ब्रहमक्ति की चयोर सष्दज दही कैते छक जाया करती ई । 
यद ऋ्वेद्‌ के दसर्वँ मडल का १२९ व सुरू दै; चौर इसके प्रारम्भिक शब्दो से इसे 
^“ नासद्यि सुर ” कते ह । यी सूक्त तैत्तिरीय बाहाण (२. ८. €) में लिया 
गया है ओर महामारतान्तगत नारायणीय या भागवत.धरम मे दसी सूत ॐ पाथार 
पर यद्‌ वात वतलाई गदं दै फ भगवान्‌ की इच्छा से प्ले पल सशि कैसे 
उतपन्न इ ( मभा शां. ३४२. ८) । सवीयुक्मणिका कँ श्रुसार इस सक्छ का 
नपि परमेष्ठ परजःपति है शनौर देवता परमातमा ड, तथा दसम घु धृत्त के यानी 
ग्यारह अक्षरो के चार चरणो की सात ऋचां द । ' सत्‌ ` श्रौर ‹ श्रसव्‌ ` शब्दो 
के दो दो भ्रथं दते द, तपूव सुटि के मूलद्रव्य को “ सद्‌ ' कदने ॐ दिपय म उप- 
निपत्कारो के जिस मतमेद्‌ का उषटेख पदक दम इस प्रकरण भँ कर उक &; वदी 
मतमेद्‌ ऋवैद्‌ मे मी पाया जाता दै । उदाहरणार्थ, इस मूल कारण ॐ विषय नन 
कही तो यदद कदा है छि“ पकं सद्िभा वहुधा चदन्ति (क $. १६४. 9६ ) 
अथवा “ एक्‌ सन्तं बहुधा कट्पयन्ति » ( ऋ १, ११४. ५ )-चह एक रौरं सते 
यानी सैन स्थिर रदनेवाला द, परु उपी फो लोग अनेकं नासौ से पुकारते द 
शरीर करीं कही इसके विरुद यदह मी का है कि ^ देवाना पूय युगेऽपतः सद्‌- 
जायत ” ( ऋ. १०.७२. ७ )-देवता्ौ कै भी प्ले श्रत्‌ ते श्र्थात्‌ अव्यक्त 
से ^ सत्‌ ' अर्थात्‌ म्यक्त सुट उत्व इ । इसके अतिरतः, किसी न किती एके 
ध्य तत्व से सृष्टि फ़ उत्पति होने के विपय मे चत्वेद्‌ ही मे भिन्त भित्र श्रनेक 
वरन पाये जते है, ओते प्ट के आर मे सूल दिशयगर्म या, अत श्रत 
दोनों उदी ही चाया दै, ओः श्नागे उती से सारी एटि निमित इई हे ( ः. १० 
9२१. १२), पले विरदरूपी पुरुप था, अरे उससे यत्‌ े द्वारा सारी सि 
उत्पज इई ( च. १० ६० ), पदले पानी ( आप ) या, उसमे प्रजापति उतन्र इभा 
¢ ऋ ०, ७द्‌, ६, १० पर, ६), रत शौर सत पडले उरन्न ए, रानि 
( अन्धकार ), ओर उसढे वाद्‌ समुद्र ( पानी ), संवत्सर इत्यादि उत्प ए (क्र. 
१०. १६०. १.) 1 चल्वेद्‌ मे वित इन्दी मूल दर्यो का श्रागे अन्यान्य स्थानें मे 
इस भकार उख श्रिया गया है, नैतेः-( १ ) जल का, तैत्तिरीय वाह्मण स ‹ आपो 
षा दृदमग्र सिलमासीव पद सव पद्ले पतला पानी था (तै चा.१.१.३. 
५; (९) असद का, तैतिरय उपनिषद्‌ मे ‹ असद्वा इदमप्र आसीत्‌ यह 
पले असत्‌ था त २.७) (द्‌) सत्‌ का, खोदोग्य मे सदेवे सौम्येदमग्र आप्ीत्‌ 2 
प्रह सच पहले सत्‌ ही था ( छा. ६ २) अथवा (४) आकाश का, ‹ काशः 


९४२ गीतारहस्य सथा क्मेयोगक्षाञ्ज । 


परायणम्‌ *-आकाश ही सव का मूल ह (छ. १. € ); (५) सत्यु का, छृषहदाररयक 
म" नैवे किंचनाग्र आसीन््रुनैवेदमाष्टतमासीत ,-यदले यह ङु भी न या, 
स्यु से सव आच्छादित था (चद्‌. १.२. १ ), ओर ( ६) तम का, भैुपनिषद 
° तमो वा इदमग्र आसीदेकय्‌ ` ( नै. ५. २ )-- पडले यह सव अकेला तब 
( तमोगुणी, अन्धकार ) था^-मनागे उससे रज ओर सत्व इञा ! अन्त म इन्दी 
वेदव्चनों का अनुसरण करके मुष्ति मे स्टि के श्रारम्भ का वणन इस प्रकारं 
क्रिया गया हेः- 
आसीदिदं तमोभूतप्रमनातमख्क्चणम्‌ 

॥ सपतक्यैमविक्ेयं भ्रयुत्तमिव सर्वतः ॥ 
अथात्‌ “ यद्‌ सव पदले तम से यामी अन्धकार से व्याप्त या, मेदाभेद्‌ नीं जाना 
जाता था, अगम्य आर निद्रित सा था, फिर आगे ईसमे अव्यक्तं परमेश्वर ने प्रवेश 
करके प्ले पानी उत्यच्च फिया ? ( मयु. ९, ५-म) । सि के आरम्भ क मूल दन्य 
के सम्बन्ध मे उक्त वणन या पसे दी भिन्न भिन्न यौन नासदीय सूक्त कै समय भी 
अवश्य प्रचलित रदे दोग; र उस समय भी यददी परश्च उपत्थित इया दोगा, फ 
इनमे कौन सा मूल-दव्य सत्य माना जवि ? अतएव उसके सलयांश के विषय मे इस 
सूक्त के ऋषि यद कते दे, कि- 


सूक्त । भाषांतर) 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं १, तव अथात्‌ मूलारेभ भे भसत्‌ नही 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । था ओर सृत्‌ भा नही था} अंतरिक्ष 
किमावरीवः ऊुद्‌ कष्य शर्म- नही था ओर उपस्क परे का आकाश भी 


न्नम्भः किमासीद्गहनं गसीरम्‌ ॥१॥ न था ¡ ( एेषी अवस्था मे ) क्सि ने 
( किस पर ) आवरण डाल ९१ कहौ 


किसफ सुख के स्यि १ अगाध ओर गहन 

जल (भी) कर्टोथा१४ 
न शरत्युरासीदमतं न तर्हि २. तब मृत्यु अथोत्‌ मृदयुप्रस्तं नाशवान्‌ 
न राज्या अह्न श्रासरीत्मकेतः । द्दय सृषटिम थी, अतएव ( दूसरा ) 
्मानीदवातं स्वधया तदेक अमृत अथोत. अविनाद्यी नित्य पदाथ 
तस्माद्धान्यन्न परः किंचनाऽऽस ॥२॥ ८ यद भेद ) भी न था । (इसी भकार ) 
रात्रि ओर दिन का भेद समदने के स्यि 


कोर साधन ( = प्रकेत) नथा (जी 
कुछ था ) वहे अकेला एक ही अपनी 
शक्ति ( स्वधा ) से वायु के बिना शवासो- 
च्छ्वास लेता अथौत्‌ स्फूर्तिमान्‌ देता 
रहा । इखके अतिर्कि या इसके परे 
कुछ भी न था। 
“ क्र्वा पहली -- चौथे चरण म ‹ भासीव किम्‌ ‡ यह अन्वय कारके हमने उक्त 
अर्थं दिया दे} जोर उक्र मावारथ है ‹ पानी तव नी था › (तै, व्रा. २.२, ९ देखो )। 


अध्यास्‌ । २५३ 


तम आसीत्तमसा गूटुमग्रेऽ- ३. जो ( यत्‌ ) एवा का जाता हे ध, 
प्रकतं सलिल्तं स्वैमा इदम्‌ । अन्धकार था, आरम्म में यह सब जन्ध- 
तुच्चेनाम्वपिदितं यासीत्‌ कार से न्याप्त ( ओर ) भेदामेद्रदित 
तपसस्तन्मिनाऽनायतैकम्‌ ॥ ३॥ जल था, (या ) आयु अथंत्‌ सर्वेन्यपी 
ब्रहम ( पहले दी ) तुच्छ से अयात्‌ कटी 
माया से आच्छादित था, वह (तद) 
मूर मे एक ( ब्रह्य दी ) तप की महिमा 

से (आगे पातर से) भगय हुमा थार 1 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि ४, इसके मन का जो रेत अथौत्‌ बीज 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । प्रथमत निकला, वदी आरम्भ में कामं 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ ( अयीत्‌. सृष्टि निमण करने की पत्ति 


हदि भतीप्या कवयो मनीषा ॥४॥ या शक्ति ) हा । क्ञातामं ने अन्त ~ 
करण मेँ विचार करके बुद्धि से निधित 
क्या, कि (यदी ) असत्‌ मँ अयत्‌ मूल 
पर्रह्म मे सत्‌ का यानी विनाश्री दद्य 
खष्टि का ( पहला ) सम्बन्धे हे । 





° चचा तीसरी कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणो को स्वतन्त मान कर उनका 
पेमा विधानात्मक भं करते हं, कि ¢ अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से 
जच्छादित्र आरु ( पोठापन ) था ॥ » परन्तु हमारे मत से यद मूल हे । क्योंकि पदली 
दो ऋचारओों भे जव कि ेमी स्पष्ट उक्तिहै, क्रि मूखारम्ममे ङु भीन था; तवं उत्तर 
विपरीत दीं सुक्त मे यद कटा जाना सम्भव नही, करि मूनारम्म म अन्धकार या पानी वा । 
जच्छा, यदि वैसा अर्थं करे भी, तो तीमरे चरण के यत्‌ शब्द को निरर्थके मानना दोगा । 
भत्व तीसरे चरण के ¢ यत्‌ › का चौथे चरण के ८ तत्‌ › से सम्बन्ध ल्गा कर, जैता क 
दम ने ऊप्र क्या दै, अर्थं करना आवद्यक है । ' मूलारम्भ मे पानी कौरह पदार्थं थे ° 
फा कदनेनार्लो को उत्तर देने के वमि इत पूक्त मे यद कचा आई है; भौर इसमे ऋषि का 
उदेश वह्‌ बताने का हे, कि तुम्दारे कथनानुसार मूख मे तम, प्रानी इयादि पदार्थ न ये, 
किन्तु पक बर्च का दी भागे यद.सव विस्तार हुमा है । ' तुच्छ › ओर “आयु " ये शब्द 
एक दूसरे के प्रतियोगी द मतप्व तुच्छ के विपरीत आभु शब्द का भर्थक्डाया समथ 
होता है; गौर ऋर्ेद मे जरौ अन्य दो स्थानो मे इत शब्द का प्रयोग हमा है, वरहा साय- 
णाचार्य ने भी उक्तका यही अर्थे का है ( ऋ १०२७ १,४१। पवदौ ( चित्र १२९, 
१२० ) मे तच्छ जब्द्‌ का उपयोग माया के स्थि किया गया है(नसिं उत्त ९, देखो), मयात्‌ 
'जामु" का अर्थ पोलापन न हो कर "परब्रह्म" दी ता है । ‹ स्व जा. उदम्‌ *--यौ भाः 
(भ+मस्‌) अम्‌ घातु क्षा मूतकाल है ओर इपका अथे “भसीत्‌” दोता दै । 


९५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


तिरश्नो वित्तो रर्मिरपाम्‌ ५ (यह्‌) रसि या किरण या धामा 
अधः चिदासीदुपरि स्विदासीत्‌ इनमे ४ गया; ओरं यदि कं 
रेतोधा आसन्‌ सहमान आसन्‌ कियद नीचे थातो यह उप्र भौंथा। 
स्वधा अवस्तात्‌ भरयतिः परस्तात्‌।॥५॥ ( इनमे से ङ ) रेतोधा अधात्‌ वीज. 
रद्‌ ए बर (बद्‌ कर } वदे भी हए। 

उरी शी स्वशक्ति इस ओर रही ओर 

प्रयति अर्थात्‌ प्रभाव उस ओर ( व्याप्त) 


हो रहा । 
को अद्धा वेद्‌ क इह भर वोचत्‌ ६. (सत्‌ का ) यह विग यानी पारा 
कत आजाता कुत दयं विधिः! किससे या कटां से आया--यृह्‌ 
अर्वाग्‌ देवा प्य विस्जनेना- ( इससे अधिके ) प्र यानी वि्तार- 


थ को वेद्‌ यत श्रावभूव।॥६॥ पूतैकं यदयं कोन क्टेग १ इसे कौन निध- 
यात्मक जानता है? देव भी इख ( सत्‌ 
सृके ) पिस के पशवात्‌ हृए ६ । 
पिर वह जहो से हई,उते कौत जानेगा! 


इयं विषयत श्रावभूव ५ (सत्‌ का) यह विग अ्ीतकैसव 
यदि चा द्धे यदिवान। जदो से इभा अथवा निर्मित क्रिया गया 
यो अष्याष्यच्चःपरमे व्योमन्‌ या नही किया गया--उसे पसम आकाद 


सो भग वेद्‌ यदिवानवेद॥७॥ में रहेवाटा इस्‌ सृष्टि का जो ष्य्ष 

( हिरण्यये ) है, ही जानता होगा; 

यान भी जाततादो | (कोन कह स्के १) 

तार बेदान्तशाख् का रदस्य यही है, कि जेत्रौ को या सामान्यतः सब इष्टो 

को गोचर 'होनेदाले विकारी शौर विनाशी नास-ठ्पात्मक अनेक द्य के फ मे ते 
न रद्‌ र क्तानदष्टि से य जानना चाद्ये, रि इस ध्य के परे कोई न गई प 
भौर अमृत तख है । इस सक्सन कै गोले को दी पाने कै लिये क पूत कै ऋषि 
की युद्धि एकदम दौड़ पदी ईै, इसे यह प्य देख पडता द कि उपक अन्तान 
कितना तीव्र था! भूलारम्भ मे अर्थात्‌ सृष्ट क सारे पदार्थौ के उत्पन्न दीने $ पते 
सो ऊढ था, वद्‌ सत्‌ था या श्रसत्‌, गत्यु थाया अमर्‌, काश था या जले रक्रा 
था या भ्रधकार ? ~ रेवै श्रनेक प्रश्न कलवाल के साय वाद-विवाद न के डु, 
उक्त ऋपि सय क ्ागे दौड कर य्‌ कदा दै, सत्‌ शरीर असद्‌, मयं र अमर 
पधकार शौर प्रकाश, भाच्छादन करनेवाला भोर आच्छादित, सुख दैनवाला अ 
उसका अनुभव करेवाला, रसे दैत दी परसरसापेक भाषा धसव सि दौ उसि 
ॐ शन्त की ह; अतएव सृष्टि म इन दनद के उत्कच दने पूवं अर्थात्‌ 
जव ‹ पक श्र दूसरा › यद्‌ भेद ही न था तव, कौन फते आच्छादित करा १ 
दूसलिये एम शी भे दस सूक्त का ऋषि नर्मय हो कर यद कता ६, मूला" 
एम्म ङे एक द्भ्य को सत्‌ या ्रसवे, आकाश या जलः प्रकाश वा अकर समत 


अध्यात्म । २५५ 


या तयु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेच्च नाम देना उचित नही" जो ङ या, वद 
द्रन सब पदा से बिलदण था अरौर वद फेला एक ष्टी चारो आर अपनी अप- 
रपार शक्ति त ूर्तिमान्‌ था, उसकी जोडी म या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य 
कु भी न या । दूसरी चत्वा मे " श्नानीव्‌ ' क्रियापद के ‹ अन्‌ › घातु का श्रे दे 
श्ासोच्छरवाघ लेना या षर दोना, जरर प्राण › शब्द मी उषी धातु से बना इः 
परन्तु जो न सद्‌ ह र न श्रसद्‌, उसके विपय मे कौन कद सकता हं कि वहु 
सजीव प्राणियों के समान श्वासोच्छवास लेता था रौर श्वासोच्छवास के लिये वो 
वायु ही करौ है १ अतएव ‹ रानीत्‌ ° पद्‌ क साय दी- अवातं  =दिना वायुके, 
अर 'स्वधया-स्वयं पनी दी मदमा से-इन दोनों पदों को जोड कर “ सृष्टि का 
मूलतत्, जड़ नदीं था » यद्‌ अद्ैतावस्या फा अर्थ दैत की भाषा मे बडी - युक्ति 
से इस प्रकार का है, ि “ वद एक विनां वायु के केवल अपनी दी शाति से श्वासो- 
च्छ्व लेता या स्ूर्तिमानू रोता था । “ इतर्मे वाद्यदटि से जो विरोध दिखाई देता 
इ, व्‌ दवैती माषा की च्रपृंता से उत्पन्न इच्ना द । « नेति नेति " “ एकमेवाद्ि- 
तीयम्‌ » या ^ श्छ मदिति प्रतिष्टित, ” (छां, ७. २४, १ )-अपनी दी महिमा से 
अर्थात्‌ अन्य किसी की श्रपेचा न करते इषु श्रकेला ही रहनेवाला-दइव्यादि जो 
परनह्य कै वर्णन उपनिपदों म पराये जति ह, वे भी उपरोक्त अर्थं कै द्वी चोत्तक द्द । 
सारी सृष्टि के मूलारंभ मे चारे ओर भिस एक अनिर्वाच्यं तत्व के प्रणा होने की 
वात इस सूक्त म कदी गरदं द, वदी ततव स्ट का प्रलय होने पर भी निमसन्देह 
शेप र्देगा । अतएव गीता मे इसी परह्य का ऊद पयाय से इस प्रकार वर्णान दै, फि 
“ सवे पदार्थो का नाश ष्टोम पर भी जिसका नाश नदी दोता'' ( गी, ८, २०१, 
शरीर भगे इसी सूक्त के चनुसार स्पष्ट कदा है कि “ वद सत्‌ भी नहीं है आर 
असत्‌ मी नदी हे » (गी, १३. १२) । परन्तु प्रश्न यद ह छि जव सूट के भूलारभ 
म निगुण ब्रह्म के षिवा ओर ऊह भी न था, तो परं वेदो मे जो पेसे वर्णन पाये जाते 
दकि “रम मे पानी, अधकार, य) श्राय अरर ठ्च्छ फी जोडी ची " उनकी क्या 
न्यव्या होगी ? अतएव तीसरी ऋचा मे कवि ने कष्टा दे कि इस भरकार के नितने 
वर्णन दै जैसे कि, सृष्टि के शरारभ मे श्रधकार था, या च्रधकार से आच्छादित पानी 
या, या मायु ( बह्म ) च्नौर उसको चा्ादित करनेवाली माया ( तुच्छ ) ये दोनी 
पदले से ये इत्यादि? वे सव उस समय कै ददं फ जव अकेले एक मूल परव्रह्म के 
तप-मादात्य से.उसका विविध रूप ते पैलाव दौ गया या-ये वर्णन मूलारेभम की 
स्थिति के नदीं हे । इस ऋचा मे * तप शब्द्‌ से मल बह्म की जलानमय विलक्षण 
शकिः विवदित दै श्नीर उसी का वाने चौथी ऋचा मे क्षिया गया है (सुं, १, १.६ 
देखो ) । “ एतान्‌ रस्य मधिमाऽतो ज्यायां पुरुप. ” ( ऋ. १०. ६०. ३) इतं 
न्याय से सारी घृष्टि ही निकी मददिमा कलाई, उस मूल दन्य के विष्व मे 
कना न्‌ पड़ेगा कि वद इब सव ॐ पर, सव से शरेढ ओर मिद्ध रै । परु ध्य 
वस्तु र देण, मो्छ थर भोग्य, सच्छाद्भ कटलेषाला च्तै अच्छा; सधकार 
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ओर भ्कश, मल॑ श्नः अमर इतदि सार द्वैतो को 

यद निश्चय क्रिया गया छि केवल पक क क ध 
मे था, तथापि जब यद्‌ ॒वतलाने का समय आया कि इस अनिर्वाच्य निगु 
केले एक त्व से आकाश, जल दइतयादि ददवात्मक विनाशी सगुण नाम-ख्पात्म 
विनि सुट यादस सृष्टि की मूलमूत विगुणात्मक भृति कैत उत्पन्न इ, तव 
तो मोर प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, असत श्र सत्‌ जैसी द्ैती भाषा का हौ 
उपयोग कया दैः ओर अन्त मे स्ट कट्‌ दिया हे ङि यद भ्न मानवी बुद्धि को 
पच के बादर दे । चौथी ऋचा मं मूल बरह्म को ही असत्‌ कदा दै, प्रतु 
उसका अथै “कख नहीयं नहत मान सकते, बयो दूसरी ऋचा भै दी शट कहा 
दे कि ^ वद्‌ दे »। न केवल इसी सूक्त मे, किन्त॒ अन्यत्र मी व्यावहारिक भाषा 
को स्वीकार कर फे री वेद्‌ रीर वाजसनेयी संहिता मे गन विष्यो का विचार देसे 
रभो के द्वारा क्षिया गया दै (च.१०. २१. ७, १०, ८१.४, वाज. सं. १७.र०्देघो)- 
जैसे, दृश्य सुटि को यज्ह की उपमा दे कर रक्ष किया है कि इस यज्ञ क शिवे 
आवश्यक घृत, समिधा इत्यादि साम म्री भरथम कर से आई १ ( ऋ, १०, १३०. ३; 
अथवा घर का दृ्टन्त जे कर य्‌ रश्च किया दे, कि मूल एक निर्गुणा से, नेत्रो को 
प्रयक्त दिखाई देनेवासी अआकाश-ए्वी की इस भन्य इमारत को बनाने के तिये 
लकड ( मृल प्रकृति ) कैसे मिली ? -क स्वदवनं क उ स दच्च आस येतो चावा- 
परथिवी निषटतजलुः । इन प्रशा का उत्तरः उपयुक्त सूक्त की चयी ओर पवी ऋचा 
मे जो ऊ कदा गया दै, उसते अधिक दिया जाना सम्भव नरी रै (वाज. सं. 
३३. ७४ देखो ), नौर वद्‌ उत्तर यदी दै, कि उस अनिर्बाष्य चकेले एकं ब्रहम ही कै 
मन मे सरटि निमांणा कने का ° काम '-रूपी त्व किसी तरह उन्न हुआ, ओर 
वस कै धागे के समान य सूर्य-मकाशच के समान उसी की शासा तुरन्त नीचे-ऊपर 
शरे चहुओर फैल ग्द तथा सत्‌ का सारा फैलाव दो गया अथीत्‌ आकाश- 
र्वी की यद मन्य इमारत बन गई । उपनिषदो मे इष सूक्त के अथं को पिर 
भी दष प्रकार प्रगट किया दै, कि “ सोऽकामयत ! वह यां जायेयेति » । (तै 
२, ६; छं ६. २.३) ~ उस पडा को ही अनेक हमि की इच्च इई (र. १, ४ 
देखो); श्नीर अथर्व वेद मे भी एषा वणन दै, कि इत सारी दृश्य वृष्टि के पूलभूत 
द्वय सै द्री पले पल ‹ काम ` इरा ( अथव. € २. ‰€ ) । पत्त दस सूक्त 
से विशेषता यद दै, कि निं से सगुण की, असत्‌ से सतु की, नदन से दनद्रकी, 
अथवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न सानवी बुद्धि के लिए अगम्य समः कर्‌ 
सख्यो ॐ समान केवल तकैवशच दो भूल प्ति दी को या उसके सदश किसी दूष 
तस्व को श्व्यभू ओर स्वतन्त्र नहीं माना हे; किन्तु इस सूक्त का ऋषि कदता दै कि 
० जञ बातत समन भ नदीं आती उसके लिये साफ़ सा्‌ क दो कि यदं सममः मं 
नदी भाती, पर्त उसे लिये शु इदि से ओर आत्ममतीति से निधि स्थि 
गये निकष्य बह्म की योग्यता को दश्य दृष्िरूप माया की योग्यता ॐ बराबर 
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सत समभ्नो, अर न परवेद्य के विषय भे अपने अद्धेत-भाव ष्टी को छोदो । 
इसके सिवा यद्‌ सोचना चाहिये फी यद्यपि प्रङृति को एर भिन्न त्रिगुणात्मक 
स्वतन््र पदार्थं मान भी लिया जवे, तथापि हस प्रश् का उत्तरतो दिया द्री नहीं 
जा सकता फि उपमे खष्टि को निर्माण करने के लिये प्रथमत. डदि ( मदान्‌ ) या 
शर्कार कैसे उत्पन्न त्रा । चौर, जव कि यद दोप कमी टल दही नदी सकता है, 
तो फिर भ्रति छो स्वतन्त्र मान लेने मक्षा लाभ ड? बि्फं इतना कही, कि 
यद्‌ बात समक भ नीं आती फ़ मूल ध्य से सत्‌ चर्थात्‌ भृति कैसे निमित 
इ । इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ श्रावश्यकता नदीं 
है । मलुण्य की उदधि फी कौन कदे परन्तु देवताग्नो की दिव्यवुद्धि से भी सत्‌ 
की उत्पत्ति का रदृष्य समम म आ जना सभव नी, क्योकि देवता भी दृश्य सृष्टि 
छे छारम्भ दने पर उत्पन्न इए दे, उन्दं पिच्छला दाल श्या मालूम ? ( गी, १०, 
२ देखो ) । प्रतु दिरणयगभं देवताश से भी वहतं प्राचीनं ओर शरेष्ठ दे अर 
वेद्‌ मे दी कदा ईै, कि आरम्भ मे वद्‌ शरकेलाही “ भूतत्य जात. पतिरेक 
प्ासीव्‌ ” ( चः, १०. १२१. १) सारी पुटि का ' पति › अर्थात्‌ राजा या अध्यच 
था 1 पिर उसे यद बात स्येकरं साूम न द्रोणी १ भौर यदि उपे माच्रूम 
गी, तो पिर कोट पृ सकता ह कि दस बात को हुवौध या अगम्य क्यो कहते 
रो } अतएव इस सूक्त के चपि ने पते तो उक्त प्रच का यड्‌ श्रीपाद उत्तर 
दिया है $ ५ ई, ब इस वात को जानता दोगा, » परन्तु अपनी दुधि से बह्य- 
देव छै भी ्ान-सागर की थाह लेनेवाले इस ऋषि ने आश्चयं से साशंक दो श्रन्त 
म तुरन्त ठी कद दिया है, फ ““ श्चथवा, न भी जानता दो ! कौम कद सकता दे ? 
पयो वद्र भी सव दी 5 श्रेणी मे दै इसलिये ' परम › कलाने पर्‌ मी याकाश 
ही भं र्टनेवाल जगत्‌ फे इस चष्यद्त को सद्‌, असत्‌, पराकाद रीर जले भी 
पुवं की वार्ता का क्षान निश्चित रूप से कैत हो सकता है १ » परन्तु यद्यपि यद्‌ 
चात समभ मै नदी घाती फि एर ‹ असव › अधात्‌ व्यक्त श्नौर निए दन्य दही 
के साथ विविध नाम-ह्पा"मक्‌ सत्‌ का अर्थात्‌ मूल भ्ह्ृति का क्षवध कवे हो गया, 
तथापि ूलवरह्य के एकत्व के विपय म कपि ने पते चनद्वैत-माव को दिगने नदी 
दिया दै { यद इस यात फा एक उत्तम उदाष््रण ई, कि सापििक श्रद्धा चौर निर्मल 
प्रतिभा क यल पर मनुष्य फी भद्ध चिन्य वस्तुञ्ं के सघन वन म रिंद के समान 
निमय हो कर कैसे सञ्चार किया कती हे चौर वद्र की श्रतक्यं वातो का यथाराक्ष 
कैसे बिश्चय रिया करती दहै ! यदह सचमुच द्री आश्वये तथा गौरव की वात हे 
कि पूसा सूक्त चेद भे पाया जाता इ ! दमा देश सें इस सूक्तके ष्टी विषय का 
आगो ब्राह्मणो ( तैत्ति, वा, २, ८.९ ) म, उपनिषद मे ज्र अनतर वेदान्तश्चाख ॐ 
अन्धो म सूच रीति से विवेचन किया गया है । ओरं पथिमी दर्शो ते भी अवी. 
चीने काल क कान्ट द्यादि तत््वरहानियो ने उसीका अत्यत सद्म परच्चण क्रिया दे । 
पःन्तु प्मर्ण रहे रि इस पुरू ॐ अण 8 पवित्र छदि मे लिन प्स सिद्धन्तो की 
गौ, र, ३६ 
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९ति इई हे,वदी तिद्ान्त, आगे मतिपकियो को विवतं.वाद के समान उचित उतर 
दे क श्रीर्‌ भी दद्‌, स्य था तरक से निःसंदेह क्रि गये है--दसके शये श्रमी 
तक न कों बट] ह रौर म बट्ने की वेष आशय ह क जा सकती ६ै। 
अध्यात्म.पकरण समाप्त इतरा ! अव त्राणे चलने के पले ' केपी ' क 
चाल > अनुसार उत मागं का ङ्घ निरी हो जाना चाद्िये क्रि जो यह तक 
चल आये ह । फरण यद दै कि यदि इस प्रकार पिदावलोकन न किया जवि, तो 
विषयायुसंधान $ चूक जाने से सम्भव ई छि ओर किसी अन्य मागं मे सा देने 
लगे। अन्धारम्भ मँ पाठकों को विषय मे भवे करके क्म॑-नि्लाषा का संति सव्य 
बतलाया दं च।र तीसरे प्रकरण मे यदह दिलाया दै कि कर्मयोगराख द्री गीता क्षा 
सुल्य प्रतिपाद्य विषय है । अरनतर चौथे, धच शौर छटे भरकरण मे पुसदुस- 
विवेकमूरवके यदह वतलाया दै, फ़ कर्मयोगशाख की आधिभौतिक उपपत्ति एक- 
देशौथ तथा अयू ई नौर जाधिदैविक उपयत्ति कगदी है । फिर, कमयोग फी 
आ्यास्मिक उपपत्ति बतलाने के पले, यह जानने क लिये छि आत्मा किते कहते 
दँ, छे प्रकरण में री पले चेध्र-पेतरकत-विचार श्चौर रागे सातवे तथा शरास 
प्रक्ण मे सास्य-शाख्ान्तर्गत दैत के अनुसार सर-्रदरविचार किया गया द । र 
किर इस रकरण मे श्राकर इस विषय का निरूपण किया गया दै,कि आत्मा फा स्वश 
कष्या है, तथा परिशड र मह्याणड मे दोनो नोर एक दी अशत ओर मिगुंा शरासातष् 
किस भकार ओतभोत शरोर निरन्तर न्धा है । इसी प्रकार यदा यड भी मिभित किया 
गथा हे, क दा समहुदधि-थोग प्रात कररे--करि सनभराणिर्थो स एक दही भाता है- 
उसे सदैव लप्गृत रखना दी धात्मक्ञान की श्रौर ्ात्मसुख फी प्राका्ा दै, जर 
फिर यष्ट बतल्लाया गया है किञ्चपनी उदधि को दस प्रकार शुद्ध आत्मनि अव्या 
मे पर्वा देने मँ दही सुप्य का भतुष्यस्व अर्थात्‌ गर-देह कौ सा्थैकता या 
भुप्य का परम पुरुषाय द । इस प्रकार मसुष्य जाति के अष्यात्मिक परम साध्य 
का निर्णय हौ जलि पर कम॑योगशराख के इत सख्य प्रश्न का भीं निर्णय राप दही श्राप 
दौ जाता दैः कि्दसार मे इमे प्रतिदिन जो व्यघद्ारं करने पडते है चै किति 
नीति पे किये जावे, ज्रथवा जिष शुद्ध इद्धि स उने सांसारिक ध्यवदारों फो 
करना चाये उसक्रा यथार्थं स्वरूप क्या है । षयोक्षि ब य्ह बतलाने की राव. 
षयकता ब्टी ये रे व्यवहार उसी रीति से किये जने चाद्दिए छि जिससे वे परि- 
साम म ब्यातपैष्यरूप समबुद्धि के पोषक था श्रविरोधी ष्टौ । जगवद्रीता मे कमयोग 
कै दरी चराण्यात्मके तस्व का उपदेश अन को किया गया है । परन्तु कर्मयोग 
का श्रतिपादन शवल तने ही से पूरा नदो होता । क्योकि ऊ लोगो का कहना दःम 
नामूपातमक सुट क व्यवहार चात्मन क विद है अतएव कानी पुरषं उनको 
छोड दै, रौर यदि यष्टी आत शय हो, तो सतार ॐ सारे व्यवहारं सास्य सममं 
जागे, शौर फिर कम॑-अक्म॑शाख्च भी निरथंक दो जातेशा ! अतएव दसं विषय 
का निर्य रने के सिये कम॑योगश्चाख मे देसे अशो का मी विचारं अवश्य काना 


अभ्यात्म । २४६ 


पठता हे, छि कर्म के नियम फौन से दँ मौर उनका परिणाम क्या रोता ड, श्रवा 
डदि की शुद्धता दोने पर मी व्यवश्र शर्थान क्म क्यो करना चाद्ये १ भगवद्वीता 
मं ठेवा विचार छिया भी गया ह । सन्यास-मारवाते लोगो को इन प्रभो ॐ ङ मी 
महत्व नीं जाने पडता, श्रतएव अयोही भगवद्रीता ॐ वेदान्ते या भक्ति का निर्पण 
समाप इ, त्योही भ्राय' वे लोग श्रपनी पोथी समेटने लग जते दे 1 परन्तु एसा 
करना, हमारे मत ते, गीता कै मुख्य उदेश की रर ष्टी दल॑कत्य करना द 1 तरव 
अव आगे क्रम कम से इस वात फा विचार किया जायगा, कि मगवद्ति मे उपयु 
प्रभो फे क्था उत्तर दियि गये हे । 


दसो प्रकरण । 
कमैविपाक ओर्‌ आत्मस्ातंञय । 


व; 
कर्मणा वध्यते जन्तर्धियया तु प्रमुच्यते | & 
ध महामारत, शान्ति, २४०.७। 

युचपि यद सिद्धान्त अम्त मे सच दै क़ इस संसार म जो कुल द व्‌ पसह 
ही ६. पर्रह्म को छोड कर्‌ अन्य छु नदीं ह, तथापि मसुप्य फी इन्धो 
को गोचर दोनेवाली ध्य पृष्ट फे पदाथो का श्रध्यात्मशा् फी चलबी से अब 
हम्‌ संशोधन करने लगते है, तव उनके नित्य -आनितय-रूपी दो बिभाग या समह हे 
जाते ह-एके तो उन पदार्थो का नामरूपात्मकं श्य है जो इन्द्रियो को रच दैव 
पड़ता इ; परन्तु मेशा बदलनेवाला दने के फारण अनित्य है अररे दूसरा पर. 
मात्म-तच्व दे जो नाम-रूपे से आण्तरादित होने के कारण दशय, परतु निलय है । 
यदद सख दहं कि रसायन-शाख मे जिस प्रकार सब पदार्थौ का पथक्तरगा कफ उनके 
चटक-द्रन्य अलग अलग निकाल लिये जाते द, उप प्रकार ये दो विभाग भौली 
के सामने एथक्‌ थक्‌ नदीं रखे जा सक्ते, प.न्तु ज्ञान-टष्टि से उन दोन को श्रलप 
अलग कफे शाखीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको करमशः ‹ ब्रह्म › श्नौर "माया! 
तथा कभी कभी ‹ नह्न-सष्टि › नौर ‹ माया-दषटि › नाम॒दिया जाता हे । संथापि 
स्मरणा रहे फ ह्य मूल से ही नित्य ओर सत्य दै, इस कारण उसके साथ ष्ट 
शब्द पेसे अवसर पर अनुप्रासार्थं लगा रता दे" अरे ‹ हृष्ट ° शब्द से यदं 
मतलव नदीं दै कि बह्म को किसी ने उत्पन्न किया ह । इन दो सुधियो म से, दिक्षाल 
द्मादि नाल्पं सै मयोदितः, अनादि, नित्य, शअषिनाशी, असत, स्वतत्र ओर 
सारी दश्य-स॒ष्टि के लिये आधारभूत दो फर उसके भीतर रहनेवाली वहमपि भ, 
ज्ञानचद्ु से सञ्चार करकं आत्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा शपने परम साघ्य का 
विचार पिछले प्रकरणा भँ किया गया, चौर सच पिये तो शुद्ध ॒श्ध्यात्मशाख 
वहीं समाप्त ष्टौ गया 1 परन्तु, मलप्य का चात्मा यपि आदि म ब्रह्म-पृष्टि फा है, 
तथापि दश्य-प्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी भाम-रूपात्मक देदेग्डियो से 
आच्छादित है चीर ये देदेद्धिय श्रादिक नामरूप विनाशी दै, इसलिये प्रत्येकं 
मनु्य की यद श्वभाविक इन्ठा दोती है कि इनसे चूट कर अश्तत्व कैसे पराप्त 
कटः । ओर, इस इच्छा की पृतिं ॐ किये मनुष्य को व्यवहार मे कैते चलना चाष 
-कर्मयोग-शाख कँ द्वस विषय का विचार रने फे लिये, क्म के कायर्दो ते बंधी 
इई अनित्य माया-खषटि के दैती भवेश मे द श्रव द्मे प्राना चाहिये 1 पढ श्र 


नत चन्न 
* 5५ कर्म ते प्राणी बोँषा जाता & जर तिया से उसका दछुध्कारा टो जाता ६ै। ५ 
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नद्धाय दौम भूल म यदि एक ही नित्य स स्वम त्मा हेः तो अव 
सष ठी प्श शोता हि पि के आत्मा को वलागड ॐ आत्मा दौ पदठचान द 
षने से करन सी श्द्श्न र्ती ई शौर वद दुर कैवे हो ? इष प्रभ को इल करने 
ढ़ ्िये नाम पो छा विवेचन करना श्रावश्यक त्रा ३, कयो वेदान्त की टि 
ते सव पदार्थौ $ दौ ही वयं दते ई, एक आतमा अथवा परमातमा, छर दूखरा उदः 
ऊपर चा नाम-खपो का श्रावण, इखशिये नाम-रपात्मक अवरण ऊ पिदा रव 
छन्य कुद भी शंष नी रदत । वेदान्तशाञ् का मत दै # भाम~प का य 
छावर किसी जगह घना तो किसी जगद विरल दने के करण थय पुटि के 
पदाथौ मे सचचैतन श्रं चेतन, तथा सचेतम मे भी पञ, पदी, मलुष्य, दैवः 
गण्धव र्‌ रास इयादि मेद टो जते द । यद नदीं $ आ्ात्सा-रूपी यद्य किष 
स्यान स न हो । वह पमी जगह हैष पत्थर मे द अर मलुष्य मँ मी है 1 
परपु, भिस प्रकार दीपक एक दने पर मी, क्षिसी सोदे के वक्स म, थवा न्यूना" 
विष च्वष्छ दाच की लालटेन म उसके रखने से अन्तरं पडता दै; उक्ती प्रकार 
आत्मतत्न सर्धं एर शी होने पर मी उसके ऊपर के कोश, भथा नामरूपात्मकं 
श्ावरण के तारतम्य-भेद्‌ से शरचेतम श्नौर सचेतन जते भेद हौ जाया कते ह । 
श्र सो ्या, इसका भी कारण वदी है कि सदेतन मे मनुप्यौ मर पुना छो सान 
सम्पादन करने का एकं समान ही समर्य क्यो चरौ होता । आत्मा सर्वत्र एफ श्वी 
दै सदी, परन्तु व शादि से द निरं अर उदासीन होने के कारण मन, उदधि 
हयादि नाम-ूपत्मक साधने! ॐ विना, स्वर्यं छु भी नही करं सकता, शीर ये 
साधन मनुष्य-योनि को छोड़ अन्य क्रिसी भी योनि मे उसे पशंतया शाप्त नदी ते, 
दस लिये मनुप्य-जन्म सव भ श्रेष्ठ कहा गया दे । इस श्रष्ठ जन्म मे आने पर शरात्मा 
के नाम-रूपात्मक भ्रावरण के यूल श्र सुम, दौ भेद होते है । इनमे से 
भावरा मनुय की स्यल देह री है मि जो शुक्र शोणित रादि से वनी दै । शु 
से गै चल ढर स्नायु, अस्थ श्र मजा; तथा शोपित अर्थाद्‌ रक से त्वचा 
मांस चीर केश उत हते है--देा सममः कर इन सव को वेदान्ती ‹ ्नघनमयं 
कोश कहते ई दस स्यूल कोश को छोट ऊर जव इम यद देखने लगते रै 
कि हसे चन्दर क्या है तव करमशः वादुरुपी भण अयाद्‌ ‹ भराणमय कौश, ° 
मन अर्थाव्‌ “मनोमय कोश, उदि अर्थात्‌ 'शहानमय कोश" चौर छन्त मे ‹ चनिन्द्मयं 
कोश › मिलता दै ! आत्मा उससे भी परे है । इसलिये तैषिरीयोपनिषद्‌ मे 
अभ्रमय कोश पे भगे वदते यदते अन्त मे आनन्दमय कोश थतला फर वर्णां ने 
गु को आत्म-स्वस्य की पचान करा दी ६ (सै. २. --५, ३, २-६) । इन 
सव करोमे से ष्यूल देष श्च कोश चोड कर चाकी शद इष्‌ भणादि कोशो, सचा 
इष्य सौर पतत्यत्र रो वेदान्ती ‹ लिग ° यवा सूदम शरीर कदे ई 
देतोम, योनयो ष्‌ र्‌ क्वे ष्‌ | 
५ य आमा को मित मिञ योनो भे नम भ्ठ होवा ई “~ 
इसकी " ख्या को तरद्‌ दधि के अनेक " माव ' मान र नदी कषति, 


२६२ गीतारदश्य अयवा कर्मयोगसाल्न 1 


किन इस विषय मे उनका यद सिद्धान्त द कि यद सव कमे-वियाक ङा, धवा कमं 
क फला दा पारणाम इ । गीता म, वेदान्तसूत्ो ने दौर उपनिषदों मे स्ट कषा ई 
छि यद करम लिंग-श॒रीर के जान्रय से च्रथाद्‌ धार से रदा क्ता ३ रौर जय 
त्मा स्थूल दें छोड़ करं जाने लगता ह तव चदं कमे भी लिंगशरीर-द्वारा उदङ्क 
साय जा कर्‌ वारं वारं उसको भिन्न सिन्न जन्म लेने ॐ किये वाल्य करता रहता ३। 
इसलिये नाम-र्पात्मक जन्म-मरण क चक्रर से दूटं कर नित्य परवरलय-स्वर्मी शेन 
म धवा सक्तं की भ्रात मे, पिराड के आत्मा को जो च्रङ्चन दन्ना कती ₹ै रदस्य 
विचार कत्ते खमय लिंग-श्रीर चौर कर्म दोनों का मी विचार करना पडता ह । इनमे 
से िग.शारीर का सांल्य आर वेदान्त दोनों इ्टियों से पसे दही विचार सरिया सा 
चका द; इसलिये यरा फिर उसकी चचौ नदीं दी जाती । इत प्रकरण मे पिर 
इसी वातत का विवेचन किया गया है, छि जिस कर्म के कारण आत्मा को वध्र न 
रोते इए अनेक जन्मों के चर मे पडना होता दै, स क्म ऋ स्वरूप श्या है, नर 
उसे च्छ कर आत्मा को अद्ृतत्व ्रा् हने के लिये मलु्य को इस संर मे कैत 
चलना चाद्ये । ४ 
सुटि कै आरम्भकाल में ्र्यक्त अर निुंण परब्रह्म निस देशकाल अदर 
नाम-रूपामकू सगुण शक्ति से त्यक्त अर्थात्‌ दश्य-यृष्टिरूप इरा सा देख पडता 
&ै, उसी को वेदान्तशाख में ‹ माया › कते दं (गी. ५. २९, २८), ओर उती मे 
कर्म का मी समावेश दता हे ( छ. 8. ६. 9)! किंवडुना यद मी कदा जा सक्ता है 
द्धि“ माया ` ओर " क्म ` दोनो समानार्थ द । ष्योकि पहले ङुड न इष्ठ कर्म, 
शर्थात्‌ व्यापार, इए विना अन्यच का व्यक्त होना अथवा निया का सगुण शवा 
घम्मव नदरी । इसी लिये पले यइ कड र्‌ कि सै अपनी माया से प्रहृति यं स्तन्न 
शोत द ( यी. ४. ६ ), फिर अगे आवे अल्यायमे गीता मे दी क्म का यद 
लक्षण दिया है छ ^ श्र्तर पटल्य से . पञ्चमहाद्तादि विविध सि"निर्माण रोने 
द्धी जो श्धिया दै वदी कम दै › ( गी. ८. ३) । क्म कदत ह व्यापार च्रथवा च्रिया 
को; फिर वद्‌ मनुष्यज्ृत द, सशि के अन्य पदाथी की क्रिया हो, अथवा मूस 
ष्टि के उत्यन्न होने की दी होः इतना व्यार अ इष जग विवदित है । परु 
कर्म को$ शो उसका परिणाम सदैव केवल इतना इ होता है, ङि एक भकार का 
नास-रूप वदल कर उसकी जगदहं वृलरा नाम-रूप उत्पन्न क्रिया जाय क्यो इन 
नाम-ख्पो से आच्छादित मूल द्रव्य कमी नदीं वदलता--चदं सदा एके सा दी रइवा 
ड । उदाहरणार्थ, डुनने की कतिया से * सूत ' यड नाम बदल छर उदी द्रष्य फो 
‹ वृच् › नाम मिल जाता है; ओर छ्क्हार के व्यापार से सिद्धीः नाम कै स्यान्‌ 
चं “ बट नाम भाप हो जाता ह 1 इसलिये साया शी ष्याल्या देते समय क्म 
कोकते कर नाम ररूप को ष्टी कमी कमी भाया कते ईँ । तथापि कर्म का 
जव स्वतन्त्र विचार करना पडता दे, तब यड कने का समय श्राता है रि क्म 
पवस्य शरीर माया-स्वरूप एक दी है 1 इस्षिये भ्ारस्म दी में यड कह देना 
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ध्रधिक सुभीते की चात ्ोगी कि माया, नाम-हप चनौर कमै, ये तीनो भूल मक 
प्यख्प टी ई । ईदी, उसमें मी यह विशिा्थक सूदम भेद क्रिया जा सकतादैकि 
माया एक सामान्य शब्द्‌ है जर उसी फे दिखावे को नाम-स्म तथा व्यापार को 
कम कते दं । पर साधारणतया यदह भेद दिखलाने फी आवश्यकता नदी ष्टोती । 
इसी लिये तीनां शब्दौ का वहूधा समान अर्थं म ही प्रयोग किया जाता है । पर- 
ब्रह्य के एक भाग पर विनाशी माव्रा छा यह्‌ जो चाच्छादनं ( अथवा ऽपाधिनऊपर 
का उदौना ) दमारी शोल फो दिखता है, उसी को सास्यशाख मे “ त्रिगुणात्मक 
कृति ” क्वा गया दै । सांगय.वादी पुरुप गौर प्रहृत दीनी त्वौ को स्वयभू , 
स्वत्र ञ्मीर अयादि मानते ह । परन्तु माया, नामरूप थवा कर्म, चण-तण से 
बदलते रते दै, इसलिये उनको, निय शरीर अविकारी परह्य कौ योग्यता कृ, 
अर्थात्‌ स्वयभू शोर स्वत मानना न्याय--षट से अयुचित है । क्योकि निय श्नौर 
निय ये दोनों ्पना परस्पर-विरुद्ध दँ शौर इसलिये दोनो का आ्स्तित्व एक 
ही फाल सें माना नहो जा सकेता । इसलिये वेदान्तियो ने यद निश्चित शिया दह 
कि विनाशी प्रकृति यथवा कर्मात्मकं माया स्वतन्त्र जी हे, दन्तु एक निलय, स्व- 
व्यापी रौर निगुण परब भ दही मनुष्य की दुबल इन्ियो को सगुण माया का 
दिखावा देख पडता षै 1 पस्तु केवल दतना दी क्‌ दैने से काम नदरी चल जाता 
फ़ माया परतन्त्र है नर निगुण पखहय मे ही यद दश्य दिखाई देता है । गुण- 
परिणाम से न सही, तो विवर्ते-वादृ से निरंश शौर निलय ह्य म विनाशी सुण 
नाम-रूपो का, अर्थान्‌ माया का दश्य दिखना चाहे सम्भव हो, तथापि यही एकं 
चर प्रश्न उपस्थित होता है, फ मनुष्य की इन्धि को दिखनेवाला यद्‌ सगुण 
ध्य निगुण परह्य मं पदले पहल वि क्रम से, कव शौर कयो दिखने लगा ! 
अथवा यही रथ व्याददारिकिं भाषा म इस प्रकार कहा जा सकता हे, कि निद 
शरीर चिद्रूपी परमेश्वर ने नाम-ख्पात्मक, विनाशी ओर जड-यृष्टि क ओर क्यो 
उत्पतन की { पृस ऋेद के नासदीय सूक्त मे जैसा कि वोन किया गया है, य 
विषय मनुष्ये दी लिये नदी, किन्तु देवताभ्नो फे लिये श्रौर वेदौ कै लिये भी 
अगम्य ह ( च, १०, १२६ ते, चा. २. ८ € )\द्रसलिये उक्त प्रश्न का इसते धिक 
भोर छु उत्तर नदी दिया जा सकता कि “ क्ञान-ष्टि से निशित शि इए निर्ण 
परह्य को ही यद एक अत्यं लीला हे ” (वेसू. २ १. ३३) ¡ अतएव इतना मान 
र ही आगे चलना पड़ता दहै, @ जव से हम देखते आये तब से निगुण चह्य के 
साय दी नाम-सूपात्मक विनाशी कम॑ प्रथवा सगुणा माया इमे हगोचर होती 
६ । इसी लिये वेदान्तसूत्र मे का है फ मायात्मक कम अनादि दै (वेस. २, $. 
३५-३७), आर मगवद्रीता से मी भगवान्‌ ने पले यह वर्णान कड ‰ अह्ति 
स्वतन्त्र नी ह-- “मेरी दी माया ह ” (गी ७, १), किरि ग कदा हैक 
ति अर्थत माया, स्नीर पुरुप, दोनो “ अनादि " है ( गी. १३. १९६) । दसी तर 
भीर॑रूराचायं ने अपने माप्य म माया का लेण देते इए कहा ई & ४ सवे- 


२६४ गीतारस्य अथवा कमैयोगशाद् । 


अरस्याऽऽत्मभूते इवाऽविदयाकतिपते नामस्य तस्वान्यत्वाभ्यामनिवचनीये संसार 
भपञच्वजथूते सवस्येशवरष्य ‹ माया * ‹ शक्तिः ° ‹ भृति › रिति च रुतिस््योपभि- 
लप्यते * (वेस्‌, शमा, २. 9. १४ ) । इसका मावार्थं यद है - « ( इदि के) 
अ्तान से मूल वद्य मे कल्पित किय हुए नास-रूप को ष्टी रति ओर स्टति-्नवो 
मं सर्व्त ईर्‌ की * साया, ‹ शाति" अथवा ‹ प्रकृति ° कडते द, ये नाम-खप 
सव पमेव के आत्मभूत से जान पडते है, परन्तु इनके नड्‌ श्ोने के कारण 
यह्‌ बा कदा जा सकता कि ये पश्बह्य से भिन्न दँ या श्चभिन्न ( तच्वा्यत्व ), 
र यदी जड़ सुटि ( द्य ) के विस्तार फे मूल दः” चौर “ इस साया ऊ योग 
से ही यद खुष्टि पसमे्वर-निमित देख पड़ती है, इस कारण यद माया चाहे विनाशी 
दो, तथापि दश्य-खष्टि की उत्पत्ति के लिये वश्यक ओरं अत्यन्त उपयुक्त है तथा 
दसी फो उपनिषदौ मे अन्यत्त, आकाश, अक्र इत्यादि चाम दिये गये हं » (चैष, 
शाभा, १, ४. ३) । इससे देख पडेगा फ चिन्मय ( पुरूष » श्नौर अचेतन भाया 
( प्रकृति ) इन दोनो तत्वों फो सांस्य-वादी स्वयम › स्वतन्त्र शौर अनादि मानते 
द; प्रर माया रा अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरद से स्वीकार करते दै, तथापि 
यह्‌ उन्हें मान्य नदी किं माया स्वयभू ओर स्वतत्न दै; ओर इसी कारण संसारा 
माया का धृक्तङ्प से वणन करते समय गीता (१५ ३) मे कदा गया हैष्षि न 
खूपमस्येष्ट तथोपलस्यते नान्तो न चादिनं च सप्रतिष्टा-इस संसारक का रूप) यन्त, 
आदि, भूल अ्रथवा उर नही मिलता । इसी प्रकार तीसरे अध्याय मेँ जो एतै वान 
दे कि ‹ कर्म चद्योद्धवं विद्धि ` ( ३. १५) -- ह्य से कम उत्पन्न इता, ' यसः कम॑- 
समुद्धवः › (३, १४ )- यत्त भी करम से द्री उत्पन्न दोता हे, अथवा ' सह यक्तीः- 
जाः खृष्टवा ' (३. १० ) - चह्मदेव ने प्रजा ( खष्टि); यक्त (कमे) दोन को 
साथ ष्टी निर्माण क्रिया, इन सव का तात्पयं भी यदी ह कि “ कम अथवा क्म॑ख्पी 
यज्ञ ओर खष्टि अथात्‌ प्रजा, ये सव साय दी उत्पन्न इद दे । “ फिर चाहे इस 
सृष्टि को प्रत्त मह्यदेव से निमित इई कदो अथवा भीमांसको की नाई यद हो 
फि उस बह्यदेव ने नित्य वेद-शृष्दं से उसको वनाया-अर्थं दोनो का एक दही हं 
( मभा. शां. २३१ मनु, १, २१) । सारांशः द्श्य-खष्टि का निर्माण होने के समय मूल 
निर्गुण ब्य मे जो न्यापार दिख पडता इ, वदी कमे हे । इस व्यापार को डी नाम 
रूपात्मकं माया का गया दै, ओर इस मूल कम॑ से दी सूर्यचन्द्र आदि सुटि के सब 
पदार्थौ के व्थापार आगे परम्परा से उत्यत्न सु द ( छ. ३. ८.६) । कानी पुरषो न 
अपनी छदि से निशित सिया है क संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो चह 
सषटयु्यत्ति-काल का कमं थवा माया द, सो बह्म की दी कोई न, क अतल 
सीला ह स्वन स्न दै । पण्ड नी धौ की गति वर पर 
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+ जाती है, इसलिये इस वात का पता नदी लगता कि यद लीला, नाम-रूप अरयवा 
मायात्मके कर्म "कव ` उत्तर हु । श्रत: केवल कर्म-पर्टि का दी विचार जव करना 
होता है तव इस परतन्त्र अर विनाश्री माया को तथा माया के साथ ही तर्दगमूत 
कर्मं को भी, वेदान्तशाच में अनादि कदा करते द (विष्‌. २.१.३५) । स्मस्ण॒ रहे कि; 
नैता सास्य-वादी करते दै, उस भकार, अनादि का यह मतलब नदीं हे फि माया 
भूल मँ इी परमेश्वर की वशवरी की, निरारम्भ ओर्‌ स्वतन्त्र है, पलु यदौ अनादि 
शब्द का यह्‌ श्रयं विवतित दै फि वह्‌ दर्ञेयारम्भ दे, अर्थाद्‌ उसका आदि(आरम्भ) 
मालूम नदीं होता । 

परन्तु यद्यपि हमे इस वात का पता नही लगता कि चिप बह्म कमात्सकर 
अर्थात्‌ दृश्यक्षशि-रूप कब ओर श्यो दोन लगा, तथापि इस मायात्मक कम के 
अगले सव व्यापारी के नियम निधत्त हँ आर उनमें से वडुतेरे नियमों को ₹हम 
निश्चित स्प से जान भी सकते ह । आठवें प्रकरणा मँ सारयश्चाख्च के अनुसार इस 
अति का विवेचन क्रिया गया है, § मूल प्रकृति से अर्थाद्‌ अनादि मायात्मक करम 
से ददी ्ागे चल कर सृष्टि के नाम.खूपात्मक्त वितिध पदाथ किस कम से निर्मित 
इए, जर वही अधुनिक आधिभौतिक ऊँ सिद्धान्त भी तुक्तना के लिये बतला 
गवे ह । यद्‌ सच है कि वेदान्तश्चाञ् भ्रकृति को परह्य की तरह स्वयम्भू नही 
मानता, परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो साख्या भँ कहा गया दहै 
वदरी वेदान्त को भी मान्य है, इसलिये य उसकी पुनरक्ति नहो की जाती। 
कमात्मक सूल भङ्ति से विश्च की उत्पत्ति का जो ऊम पसे बतलाया गया दै उसमे, 
उन सामान्य नियमो का ऊच सी विचार नदी दु्या कि जिनके श्जनुसार मलुष्य को 
कर्मफल भोगने पडते द। इसलिये अव उन नियमो का विवेचन करन! आवश्यक ह । 
इसी फो ‹ कर्म-विपाे ' करते द । इस कर्म-विपाफ का पहला नियम यद दै कि 
जदं एक वार कमं का आ्रार्भ इरा कि फिर उसका व्यापार आगे वरावर असराड 
जारी रदता है शनौर जव बह्मा का दिन समा होने पर चट का सहार होता है 
तब भी यड्‌ कमं नीजरूप से वना रता हे एव फिर जव सृष्टि का आरम्भ होते 
लगता दं तव उसी क्म-वीन से फिर पूवैवत्‌ अङ्कर कटने लगने इह । महाभारत का 
कथन दं कि.~- 

येषा ये यानि कर्माणि भाकूमृष्टया प्रतिपेदिरे ] 
तान्येव ्रतिप्न्ते सृज्यमानाः पुनः पुन. ॥ 

अथीत्‌ “ पृं की सृष्टि मे भेक प्राणी ने जो जो कम॑ क्षयि इगि, ठीकवे ही कमं 
सते ( चाहे उपकी इचा दो या न हो ) र फिर यथापूव भा दते रदत ह” 
(देखी मसा शा. २३.४८.७६ जर गी ८.८ तथा १६.) । सीता (४.११ ) 
कहा ह क ^ गहना कर्म॑णो गति. “कर्मं की गति कठिन है, इतना हौ नही 
कन्तु कमं का वन्धन्‌ मी वड़ा कटि दै । कम किसी से भी नह छट सकता । वायु 
कम॑से ५ क कमं से दी धूमा करते द, ओर बह्मा, विषु, 


९६६ गीतारदस्य यवा कर्मयोगश्च । 


ऋटिरः के द्धे [4 

् -स्पात्मक का अथं डे कमं चा 
कम्‌ का परिणाम ! जवे कि यदी बतलाया नदीं जा सकता कि मायात्मक कमं नासम 
मे केसे उत्पच्न इजा, तव यद्‌ केसे बतलाया नावे कि तद्कभूत मनुष्य इस कंक 
म पहले-पटल केत फस गया । पलु किसी भी रीतिसेन्योन हो, जव वह्‌ एर 
बार कम॑-वन्धन मे पड़ चुका, तव फिर आगे चल कर उलकी एक नामरूपात्मकं 
दे्‌ ऋ नाश दने पर करम के परिणाम के कारण उत्ते इस सृष्टि म मिन्न भित्र सूप 
का मिलना कमी सही चूटता, स्योकि अधुनिक आधिभीतिक शाखकारो ने भी 
रव यद्र निशित किया दं छि क्म॑-शाके का कमी मी नशर नदी शेता; ङिन्तु 
जो शक्ति आज किती एक नामरूप से देख पड़ती दै. वदी शक्ति उ नामरूप ष 
नाश इने पर दूसरे नाम-रूप से मगट दो जाती हे! नौर जव कि किसी एड नाम. 
रूप कै नाज्ञ होने पर उसको भि भिच्च नास-ख्य प्रात इया दी करते हे, तव वह्‌ 
भी गर्ही माना जा सकता छि ये भिन्न भिन्न नाम-ङप निर्गीनि दी होगे अथवाये 
भिन्न प्रकार के दो ही नदी ्षकते । इरध्यात्स-दष्टि से इस नाम-रूपात्सक परम्परा फो 
ठी जन्म-मरण का चकर या सुतार कते ददै; ओर इन नाम-ख्पों की आधारभूत 
शक्ति को समष्टिरप से व्रह्म, ओर च्यषटि-रूप से जीवात्मा कदा कते इं । वस्तुतः 
देखने से यह विदित दोगा किं यह आत्मा न तो जन्म धारण कता हे श्नीरन 
मरता ष्टी ह; अर्थात्‌ यद्‌ नित्य अर स्थायी दै । परन्त॒ कर्म-वन्धन मे पट जने के 
कारण एक नामरूप के नार दो जाने पर उसी को सरे नाम-रूपों का परा श्ना 
रल नदीं सकता । आज का कर्म कल भोगना पड़ता दहं ्ओौर कल का परो, इतना 
री नरी, किन्तु इस जन्म मे जो ऊद-क्तिया जाय उसे अगले जन्म सँ भोगना पडता 
दे--इस तरह यद भव-चक्र सदैव चलता रहता दै ! मनु्छति तथा सहामारत 
(मनु. ४. ९७२; मभा. आ. ८०. ३) मे सो कद्ध गाया है कि इन कमे-फलो कोन 


* यह वात नीं कि पुमजेन्म कौ इस कंस्यना को केवल हिदुधमे ने चा केव मात्ति- 
वादि ते हो माना शे यथपि वौद लोग त्मा को नदी मानते, तथापि वैदिकषरमं म 
वर्णित पुनन कौ कल्पन को उन्होने जपने धमे भँ पृणे रीति से खान व्वा है; ओर 
वसवी शताब्दी भे “ परमेश्वर मर गया » कनेवाले पके निरीग्रःबादौ जर्मन पण्डित 
निदे ने मी गुनर्जन्म-बाद को स्वीकार किया है ! उसने लिलिहे किकर्मरक्तिकेजो 
हमेशा रूपान्तर हमा तते है, बे मर्यादित रै तया कार जनन्त है; इसलिये कमा पडता 
हे वि क वार जो नामन्प हौ सुक है, बहो फिर आगे यथापूर्वं कभी न कमी अतस 
उत्त दहेति दी है, जर श्स से कम का चक्र अथो बन्धन वेब साधिभौतिक इष्टि से टी 
सिदध हो जाता है ! उतने यद भी लिलि ह कि यह कत्पना वा उवयत्ति स्च अपनी सूति से 
मालम हु है ! 16{४56896%8 111. 89. ण 
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एणा, पृष) एण, रर, ए, 285-259 ). 
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५ जीर नाति्यो तक को भी भोगना पडता है। शातिपर्वं से भीम युधिष्ठिरसे करते हः 
पाप कमं कृत किंचिद्यदि तस्मिन्न दश्यते । 


दषते तस्य पुत्रेषु पोत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥ 

` भर्थाद्‌ “द राजा { चाहे किती आदमी को उसके पाप-कर्मौ का एल उस समय मिलता 

, इरा न देख पडे, तथापि वह, उवे ही नही, दिन्सु उसके शुत्रो, पौत्रौ ओर भरपौतो 
तफ को भोगना पडता है » ( १२६ २१) 1 हम लोग भक्त देखा करते है कि कोर 

. केह रोग व॑शपरस्परा से प्रचलित रहते दै । इसी तरद कोद जन्म से ही दरिद्री होता 

रै श्नौर कों वैभव-पृणा राजङ्कल म उत्प होता दे । इन सव चातो की उपपत्ति 
कवलत कर्म-वाद से दी लगाई जा सकती द श्नौर बहुतां का मत है कि यदी कर्म॑ 
वाद्‌ की सवाई का प्रमाण इ । कम का यद चक्र जब्र एकं वार श्रारम्भ द्रो जाता 
दै तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता 1 यदि इस श्ट से देखें कि सारी 
सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही दै, तो कना दोगा कि कर्म-फल का देने 
वाला परमेश्वर से भिन्न कोद दूसरा नदीं हो सकता (नेषु ३.२ शद, को. ३, ८); 
श्नीरं इसी लिये भगवादर्‌ ने कदा दे छि “ लभते च ततत" कामाद्‌ मयैव विदिताद्‌ 
दि तानू » ( गी. ७. २२ )-म जिस का निश्चय र दिया कता दू वही इस्तित 
फल मनुष्य को मिलता इ । परन्तु, क्म-फल फो निश्चितं कर देने का काम यद्यपि 
ईश्वर का दै, तथापि वेदान्तशास् का यद सिद्धान्त दे कि वे फल दर एक कै खरे 
खोटे कम की अर्थात्‌ कर्म-अकमं की योग्यता ॐ अनुरूप दी निधित किये जाते ई 
इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध म घप्त॒तः उदासीन दी द, अर्थात्‌ यदि भनुष्यों मे 
अलेन का भेद हौ जाता है तो उसके लिये परमेश्वर वैपम्य ( विपमदुदधि ) ओर 
नैश्व॑सय ( निर्दयता ) दोषों का पात्र नदीं होता ( वेस २. १ ३७) । इसी आशय 
को लेकर गीता म मी का है & ^“ समोऽद्ं सर्वभूतेषु ” (2 २६) अर्थात्‌ ईर 
सव के लिये सम ई, अथवा-- 

नादते कंष्यचित्‌ पाप न चैव युतं वियः ॥ 

परमेधर नं तो किती के पापो लेता हे न पुराय को, कर्म॑ या माया ऊँ स्वभावे का 
चक्र चल रहा द जिससे भरणिमात्र को अयने अपने कमौनुलार सुखदुःख भोगने 
पडते इं (गी. ५ १४, १५) । सारोश, थयपि मानवी उदि से इस बात कां पता 
नद्धौ लगता $ परमेश्वर की इच्छा सि ससार मे कर्म का अरम कब इुश्रा ओर सरद 
गभूत मलुप्य कर्म के बन्धन मे पडले पहल कैसे फँ गया तथापि जव इम यद्‌ 
देखते इं कि कम के भदिप्य परिणाम या फल केवल करम के नियमों से ष्ठी उत्पतन 
हा करते है, तब म पनी शुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सकते है कि 
सलार के आरम्म से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कमं की कैदभकेध सा 
गया हे ! ^ कर्म॑णा बभ्यते जन्तुः “सा जो इस भरकरण के आरम्भ मे ही 
वचन दिया इमा है, उन्न अथं मी यदी द| 


२६८ गीतार्स्य यवा कमैयोगस्ास्ने । 


इस अनादि करम-भवाद के सनौर भी दूसरे अनेक नाम हे, जैसे सेार, रकृत, 
माया, दृश्य सृष्टि, खष्टि के कृयदे या नियम इल्यादि; क्योकि खषि-शाख के नियम 
नाम-रूपो र पित॑ना के दी नियम है, श्रौर यदि इस ष्टि से देखे तो 
सन तिक-शाख नामरूपात्मकं माया के प्रपंच म दी भ्रा जते हे । इस 
माया के नियम तथा बन्धन सुद एवं सवैव्यापी हं 1 इसी लिये दकल जते 
आधिभोतिक-शाखक्त, जो इस नाम-रूपात्मक माया किवा द्श्य-खष्टि के मूले 
थवा उससे परे किसी नित्य तत्व का रोना नहीं मानते, उन लेगा ने षिद्धान्त 
किया द कि यद सषि चक्र मनुष्य को जिधर ठकेलता डे, उधर दी उते जाना पडता 
चे। इन पंडितो का कथन दै कि भेक मनुष्य को जो एसा मालुम दोता रता 
हे कि नाम-खूपात्मक विनाशी स्वरूप से इमा सुतं होनी चाददिये अयवा असु 
काम करने से मं अरतत्व मिलेगा-यद् सब केवल अम दै, आत्मा या पए्र- 
मात्मा को स्वतंत्र पदार्थं नदीं है ओर अरतत्व भी शूठ दै, इतना दी नही, किन्त 
इस ससार भ कों भी सुप्य अपनी इच्छा से ङं काम करने को स्वतंत्र नीं 
दे । मनुष्य रान जो कलं कायै करता हे, वद पूवैकाल मे किये गये स्व्यं उसके या 
उसके पूर्वजे के क्म का परिणाम इ, इससे उक्त कार्यं छा करना न करना भी उसदी 
इच्छा पर कभी ्रवलम्बित नद्दीं हो सकता । उदाहरणार्थ, किसी की एक-चाध उत्तम 
वस्तु को देख कर पूरक से अथवा वशपरम्परा-गत संस्कारो ते उते उरा लेन 
की उदधि कद लोगों के मन म, इच्छा न रने पर्‌ भी, उत्पन्न हो जाती हे रवे 
उस वस्तु को चरा लेने के लिये भदृत्त दो जाते ह । अर्थात्‌ इन आधिमौतिक 
पितौ के मत का सारांश यही ह, कि गीता भ जो यद्‌ त्व बतलाया गया हे डि 
५ अनिच्छन्‌ अपि वाप्य बलादिव नियोजितः ” ( गी. द“ ३६ )--इच्छा नरन 
पर भी सलुप्य पाप करता इै-यद्री तत्व सभी जगद्‌ एक समान उपयोगी है, इसके 
लिये एक मी अपवद्‌ नी हे जौर इससे बचने का भी कोद उपाय नरी है । इष 
मत कै ्रनुसार यदि देखा जाय तो मानना पडेगा कि मनुष्य की जे बुद्धि ओर 
इच्छा आज दती है वह कल के कम का फल दै, तया कल जो इद्धि उत्यत्न ह 
थी वद्‌ परसों के कम का फल था, शीर दसा दते होते इस कररण-परपरा का 
कमी अन्त दही नहीं मिलेगा तथा यद मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपनी ्वत्रुदध 
से क भी नद कर सकता, जो छख होता जाता है वह सब पूवकं अर्थात्‌ दैव 
का दी फल ईै--स्योक ्रा्तन कमं को दौ लोग दैव फा करते दे । इस प्रकार 


[3 


धदि किसी कम को करने अथवा न करने के क्तिये मनुष्य को को पवततंवता इ नरद 


दे, तो फिर यह्‌ कना भी व्य्थं है कि मनुष्य को अपना आचरण शुकं रीति 
ते सधार लेना चाददिये शौर अक रीति से ब्ह्मातमश्य हान आर करके श्रपनी 
बुदधिको शुद्ध करना चाये । तब तो सयुष्य कीवी दंशा होती इं क्षि जोनदीके 
प्रवाह मे बहती इद लकड़ी की दो जाती दे; अथौत्‌ जिख शोर माया, रहति, 
सुसिम या कसं का भ्रवाद् ऽते खीचिगाः उसी ओर उते चपचाप चते जाना 


कर्मविपाक ओर आत्मस्वावैन्य ! २६९ 


चाद्धियि-फिर चदि उततें अधोगति हो अथवा प्रगति । इस पर ऊब अन्य श्ाधि* 
सौतिक उत्कान्ति-वाविों छा कना है कि प्रकृति का स्वङ्प स्थिर नदी ई श्नौर 
नाम-रूप खण-ष्ठण मे वदला करते ददै, इसलिये जिन सशि-नियमेों ॐ अनुसार ये 
परिवर्तन होते है, उन्ददं जने कर सदुप्य को वाह्य-सृष्टि मे पसा पछिर्तन कर्‌ लेना 
चाहिये कि जो उते दितकारके दो, अरं इम देखते हं कि मनुप्य इसी न्याय से 
प्रयक् व्यवहा मै कनि या विद्युच्छक्तिः का उपयोग अपने फ़यठे के लिये छया 
करता दै । इसी तरद यद्ध भी अमुभवे की वात दे क प्रयत्न से मनुप्य-स्वमाव मे 
थोडा वडुत पव्तन अवश्य हो जाता ह । परन्तु पषठुत य्न यद नदी दकि 
सृटि-रचना मे या मनुप्य-ष्वभाव म परितेन होता हे या नही, चनौर करना चाये या 
न्दी द्म सो पदे यदी निश्चय करना दह कि एेा परिवर्तन करने की जो उदधि था 
इच्छा मनुष्य ये त्यच्च दती ह उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमे है था 
नहीं । अर, आधिभौतिक शाख की दष्ट से इस वुद्धि का होना यान दोना शी यदि 
^ बुद्धिः कमोनुसारिशी » ॐ न्याय के श्ननुसार धरति, कमं या सृष्टि के नियमो से 
पले दी निधित इञा रदा द, तो यदी निष्पन्न द्दोता दै कि इस ्ाधिमौतिक 
शाख के अनुसार मसी भी कमं को कटनेया न करने कै लिये मतुष्यस्वतत्र नी दै। 
इस वाद्‌ को “ वासना-स्वातन्य, ” ““ इच्छा-स्वातन्न्य » या ^ म्त्ति-स्वातनन्य 
कदते द । केवल कमःविपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शाच्र की दि से विचार 
करिया जाय तो अन्त मे यदी तिदधन्त करना पडता है कि मनुष्य को किसी मी प्रकार 
का प्दृत्ति-स्वातच्य या इच्छा -स्वातन्य नदी है-- वह कर्म फे अद्धेय वन्धनों स 
वैसा दी जकड़ा इरा दै जते किसी गाड़ी का पद्या चरो तरफ़ से लोदे षी 
पदी से जकड्‌ दिया जाता दे ! पल्नु इस लिद्धान्त की सदयता के लिये मनुष्यो 
अन्ते.करण का ्नुमव गवाही देने को तयार नदी है । भ्रलेक मलुष्य अपने अन्त. 
करण मे यदी कता द कि यद्यपि सुम मे सूयं का उद्य पश्चिम दिशा मे करा दैन 
की शक्ति नींद, तोमी युफ मे इतनी शक्ति अवश्य द छि मै पने हाथसे 
देनेवाले काया फी भलाई-वुरादं का विचार कर कै उन्द अपनी इष्या क अनुसार 
कर या न कर, अथवा जव मेरे सामने पाप शौर पुण्य तथा धर्म ओर अधमं ङे दो 
मागं उपश्थित दहो, तव उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये मै स्वतन्त्र द 
अव थद्ी देना दहे कि यद सममः सच है था मूढ । यदि इस समम को शूठ 
कर, तो दम देखते दं मि दसी के आधार से चोरी, इलया आदि अपराध करे. 
वालो रो अपराधी उदहर कर सना दी जाती द जीर यदि खच माने तो कर्म-वाद, 
कर्मविपाक या दशव-षट कै नियम मिय्या प्रतीत होति दै । श्राविभोतिकशाचौ म 
केवल जड़ पाथो की क्रियां का दी विचार किया जाता दै, इसलिये वह य भरल 
उत्पन्न नहीं होता, परन्तु निष कर्मयोगश्च में ानवानू मनुष्य के कर्तव्य. 
अकर्तन्य का विवेचन करना होता दै, उसमे यद एक महव्वपृणं भश्र इ नौर 
इसका उत्तर देना भी भवश्यक दै । कथि युक वार यदि यही अन्तिम 
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निश्चयं टी जाय कि सनुष्य को ङ्ध भी भदृत्ति-स्वातन्त्य ; 
भकार से इद्धि को शद्ध करना चाये, श्रसुक का क 
करना चादि, अमुक भमव दै, अमुक अधमय यादि विधिःनिपेधशास् ॐ सव 
मगडे द्री श्राप दी श्राप मिट जार्थगे ( वेपन. २, ३. ३२), ° अरं तव परम्परा से 
या प्रलच्च रीति से महामाया भरङृति कै दासत्व मे सदैव रना दी मरुष्य का पुर 
षां हो जायगा 1 अयवा पुराय दी काद का १ अपने वश कौ वात दो तो शु 
षायै ठीक दै, पर॒ ज एक रती म्र भी अपनी सत्ता जौर इन््ा नहर जाती 
वदा दास्य नीर परर्तत्रता के सिवा ज्रं शो दी क्या सकता हे १ इल मे इते इए 
वलो के समान सब लीग को भ्रति की अक्ता म चल कर, एक आधुनिक वि दै 
कयनायुसार ‹ पदा्थधमं की शृंखलां ' से वध जाना चाद्ये { इमारे मारत- 
वर्स कर्म-ाद्‌ या दैव-बाद्‌ से जीर पश्िमी देशो से पले पद दैसाई धम ॐ 
भवितन्यतावाद से सथा अवौ चीन काल मे शुद्ध आधिभौतिक शाखं के सि 
कम-वावं से हच्छा-श्वातत्य के दस विषय की शोर पंडितो का घ्यान च्कर्षित दो 
गया ई शौर इयरी जड्त ऊच चचा हो रदी दै । परन्तु यह पर उका वणेन 
करना श्रसम्भव ₹ै, इसलिये इस प्रकरण म यही बतलाया आयगा क बेदान्त-शाल 
द्ीर भगवद्गीता ने इस भश्च का कया उत्त दिया दे । 

यद सच है ® कर्म्॑चाद्द अनादि है ओर जब एक वार कर्म का चक्कर शुरू दौ 
जाता है तच परमे्वर भी उसमे दस्तदेप नदीं करता । तथापि ्ण्यातमा्च क यद्‌ 
लिदयान्त दै कि द्य-दषटि केवल नाम-रूय या कम ही नदी ह, न॒ इस नाम- 
खयात्मक श्नावरणा ॐ क्ते आधारभूत एक आत्मरूपी, स्ववन्तर भ्र विनाशी 
बरहम-खि है तथा मनुष्य के शरीर का आत्मा उस नित्य एव वतनन पररह ही का 
शश ई । इस सिद्धान्त की सहायता से, प्रयच्च मे अनिवायै दिखनेवाली उक्त ड 
चन से भी छुखकारा हो जाने के जिय, हमारे शाखननस का निशितं विया हआ एक 
मा ई । परन्तु इसका बिचार करने के पले कविपाकभक्रिया के शेष शशका 
व्ौन पृ कर लेना चाद्ये ! “ जो जस क्र सो तस फल चाखा › यानी " जैसी 
करनी वैसी मरनी » यद्‌ नियम न केवल एक दी व्यक्ति के लिये, किन्तु ट्म, 
जाति, राट्‌ भ्रीर समस्त संघार के लिये भी उपयुक्त ्टोता दै नौर चकि प्रयेकं मयुष्य 
का किती न किसी इुटुम्ब, जाति, अथवा देश मे समावेश इञा दी कर्ता रै इस- 
लिथे इते स्वयं अपने कमी के साय साय ड्ग आदि के सामाजिक कर्मी क फर को 
मौ अशः मोगा पडता दै । पर ्यव्ार  गणः  भर  ------ मोगना पड़ता है । परन्तु व्यवदार मे प्रायः एक रुष्य के कमौकादी 


* वेदान्तसूतर के इस अधिकरण को ‹ जबिकृत्वाविकरण › कहते दै । उपक पहला हि 
सूत्र है ^‹ कतो कालायेवलत्‌ ^ अर्थाद्‌ विधि-निभेषलाक् म अथेवल हनि के र्थि जीष 
कौ कलो मानता चाद्वि । पागिनि के ^ स्तत्र. कनी *' ( पा. ६,४.५४ ) सूत्र कै पर्ता! 
ष से दी आत्मसात्‌ करा बोष होता है भर इ्मते माल्म होता है वि यद भविकरण 


शती विषदा ६ै। 
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विवेचन करने का प्रसण आया करता हे, इसक्िय कर्म-विपाकः्रकषिया सें कर्म के 
विभाग प्रायः एक्‌ मयुष्य को ही ल्य करकं किये जति हं । उदाहरणार्थ, मय्य 
से किये जानेवाले अशुभ कमौ ॐ भुजी ने -- कायिक, षाचिक आर मानतिक - 
तीन मेद किये ई । व्यभिचार, दिस रौर चोरी - इन तीनों को कायिक; कटुः 
मिथ्या, ताना भारना ओर असंगतं बोलना -- इन चार को वाचिक, ओर 
पर्दव्याभिलाषा, दृसरों का चाित-चिन्तन ओर न्यथं आप्र करना -- इन तीनों 
छो भानविक पाप कते द । सव सिला कर दस भकार के अ्रश्म या पापकम 
बतलाये गये द ( मनु. १२. ५-७, ममा भ्रनु. १३) र इनके फल सी करे गये 
ह । प्रन्त॒ थे मेद ङु स्थायी नही हे, षर्योकरि इसी अष्याय मेँ सव कमो के 
किर भी-सालिक, राजस ओरं तामस-तीन भेद क्वि गये दँ अर भायः 
भगवद्रीता मे दिय गये वर्णान कै अनुसार इन तीनो प्रकार क गुणो या समी के 
क्षेण भी बतलाये यये ह (गी १४ १११५, १८. २६-२५ मनुं ५२. ३१-३४ )। 
परन्तु क्म॑-विपाक-प्रकरण मे कमं का जो सामान्यत. विभाग पाया जाता है, वद 
हन दोनों से भी भिन्न है, उसमे क्रम के संचित, प्रारन्ध श्नीर क्षियमाा, ये तीन 
भेद्‌ क्रिये जाति द । किसी मनुष्य क द्वारा इस चण तक क्रिया गया जो कम॑ दै 
~ चाद वद इस जन्म मे किया गया हो था पूर्वजन्म मे ~ वद सव ‹ संचित › 
शर्या ' एकत्रित › कम कदा जाता ई । इसी ‹ संचित › का दूसरा नाम ‹ अदृ › 
न्नर मीमासर्को की परिभाषा मे ‹ पूरवः भी द । इन नामों के पड़ने का कारण य॒द्‌ 
दै कि जितं समय कम या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वड्‌ श्य रहती है, 
उस समय फे नीत जाने पर वद क्रिया स्वरूपतः शेष नही रहती, छन्तु उसके 
सुकम्‌ अतएवे अदृश्य अर्थाद्‌ अपूव रीर विलक्ण प्ररिणाम द्री वाकी रह्‌ जाते 
बं ( वेस्‌" शांमा. ३. २, ३६ ४०) ) लं भी हो, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि दस 
चण तक जो जो कर्मं कि गये होगी उन सव के परिणामों के सप्ह फो दी “संचितः, 
° अदृष्ट" या “ पुव › कते दं । उन सव सचेत कमी को एकदम भोगना असम्भवं 
ह, धयोकि इनके प्रर्ामों से ङ्च परस्पर विरोधी अर्थाव्‌ भले ओर घरे दोनो 
कार फे फक्त देनेवाले हो सकते दै । उदादरणाथं, कोई संचित कमं स्वर्गप्रद्‌ श्चौर 
कों नरकमद्‌ भी श्रोते दँ, इसलिये इन दोनों के फलो छो एक ष्टी समय 
मगना सम्भव नदं ह - इन्हे एर के वाद्‌ एक भोगना पडता है ! अतणएव 
‹ संचित › मे सि मितमे कमौ के फलो को मोगना पडले शुरू ्ोता हे उतने ही 
को, प्रारध › अर्थाव्‌ आराम्मित्त ° संचित ` कते है 1 व्यवहार भं संचित के 
अथे भे ्ी' प्रारब्ध ` शब्द्‌ का वद्धा उपयोग क्रिया जाता दै; परन्तु यद भूल है । 
शाख से यही प्रगट होता ह कि सचत के अर्थात्‌ समस्त भूतपूर्वं कमी ड 
संर के एक छोटे भेद्‌ को दी ° रव्य › कते हे  ' मार्ष " छ समस्त संचित 
नदीं दै, सचित के जितने भाग के फल का (कार्यौ का ) भोरना आरभ हो 
गया दौ उतना ही भारन्ध दै भौर इसी कार्या से इस प्रार्य का दूसरा नाम 
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ारू्ध-कमं हे । माय जर्‌ संचित के अतिरिक्त कम॑ शा क्रियमाणा नामक एक 
अर तीस मेद हं । ^ क्रियमाणा › वर्तमान-कालवाचक धातु-साधित शब्द है 

। सि इम जो ऊ करते दे वह प्राख्ध-कर्म का दी 
( अर्थात्‌ संचित कर्मीमे से जिन कसो का भोगना शुरू हौ गया ई, उनका ही ) 
परिणाम देः अतएव ‹ क्रियमाण › को कम का तीसरा भेद मानने के लिये इमे फो 
कारण देख नही पड़ता। दद,यड भेद दोनो मे अवश्य करिया जा सकता है हि आर 
कारण द चौर क्रियमाण उसका फल श्रथति कार्य है,परन्तु कर्म-विपाक-्रकरिया म इष 
भेद्‌ का ऊ उपयोग नरं हो सकता । सेचित मे से जिन कमो के फलो का भोगना 
अभी तक आरम्म नदीं इश्रा दे उनका--त्र्थात्‌ साधित मे से भार्य को घा 
देनेपर जो कमं वाकी रह जायं उनका--वोध कराने के लियै किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता दं । इसलिये वेदान्तसून्न (४, १. १५)ने परार्ध द्धी को प्रारूधु-कार्य 
अर जो भ्राख्ध नदी द उन अनारग्ध-कायं कदा हे । दभारे मतानुसार संधित 
क्म के इस रीति से-म्राख्ध-का्वं जीर अनारूघ-कार्य--द मेद्‌ करना दी शादी 
टट से धिक युक्तिपृणं मालूम दता इ । इसलिये ‹ क्रियमाणा ° को धातु-साधित 
वतैमानकालवाचक न सममः कर ‹ वतमानलामीप्ये वतेमानवद्वा इस परिनितूत्र 
के अनुसार (पा. ३. ३. १६१) भविप्यकालवाचक सम्भ; तो उसका र्थं “जो 
अगे शीघरद्ी भोगने कोदेः करिया जा सकेगा, नौर तव क्रियमाणका दी 
अरं अनार्ध कायं दो जायगा, एवं ! प्राखूध ` तथा ‹ क्रियमाणा › ये दो शरष्द्‌ 
क्रम से वेदान्तखन्न के ‹ आर्ध काय॑ › ओर ' ्ननार्ध-कायं › शब्दौ फे समाना्थकं 
दो जार्थैमे । परन्तु क्रियमाण का ेसा अथं आज-कल कों न्धी कातता, उसका 
अथं प्रचत्तित कम॑ री लिया जाता ह । इस पर यद आक्तेप दे कि एसा रधं लेने 
से प्रारब्ध कै फल को दी क्रियम।ण कहना पडता हे ओर जो कम अनाख्ध कायं 
द उनका वीध कराने के लिये संचित, प्रारग्ध तथा क्रियमाण ईन तीनों शब्दौ सं 
को भी शब्द पयौक्त नदी दता । इसके अतिरिक्तं क्रियमाण शब्द्‌ के रूढाथं को 
छोड़ देना भी अच्छा नदी दे । इसलिये कर्मःविपाक-कषिया मे संचित, भार्य शौर 
कियमाण-कसं के इन लौकिके मेदो को न मान कर इमने उनके अनारण्य-कायं रौर 
्रारन्ध-कायं यद्री दो व किये हे ओर यही शाल्र-दषटि से मी सुभीते के दै । 'भोगना' 
क्रिया कै कालङ्कत तीन भेद्‌ दते द-जो भोगा जा चका ह ( शूत), जो भोगा जा 
रहा है ( वतमान ), अर जिसे आगे भोगना है (भविष्य ) । परु कर्म-विपाक-करिया 
म इस भकार कर्म के तीन मेद्‌ नदी दौ सकते, क्योकि संचित मे सजो कर्माख्ध दो 
कर भोगे जाते हे उनके फल फिर भी संचित दी मे जा मिलते द । इसलिये कर्म-भोर 
का विचार करते समय संचित के यदी दो भेद्‌ शो सकते दं -(१ )वे कमं भिनका 
सोगना शुरू दो गया दे अर्थ्‌ प्रारूध, चनौर (२) जिनका भोगना शरू नदी इता द 
अर्थाद्‌ अनाख्धः; इन दौ भेद से अधिक भद्‌ करने की कोद आवश्यकता नदी दै । 
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इस प्रकार सव कमं के फलों का विविध वगीकरण करके उनके उपभोग के 
सम्बन्ध मै कम॑-विपाक-पर्निया यद्‌ बतलाती रै, ॐ सञ्चित ष्टी ल भोग्य ष्ट इसमें 
सै जिन क्म-फली का उपभोग आरम्भ होने से यद शरीर या जन्म मिला दै, अयात्‌ 
सदवितमे से जो कमं प्राख्ध हौ रये रै, उन्हे भोगे बिना छुटकारा नदो द~ 
^ प्रार्धकर्मणां भोगादेव कथः । ” जव एक वार दाय से बाणा छूट जाता है तव 
चद लौट कर श्रा नहीं सकता, श्रन्त तक चला ही जाता है, अथवा जने एक वार 
कुम्हार का चाक धुमा दिया जाता दै तव उसकी गति का अन्त दने तफ वह घूमता 
ष्टी संहता ई, ठीक इसी तरह ' प्रारध › कमी की अथौत्‌ जिनके फल का मोग दोना 
शुरू हो गया दै उमकी भी अवस्था रोती रै । ज शुरू हो गया है, उसका! अन्त 
टी दोना चाहिये । इसके सिवा दूसरी गति गीं है । परन्तु अनारन्ध-कारयकर्म का 
देखा दाल नदीं हे-द्न सब कमो का क्तान से पूरणतेया नाश क्षिया जा सकेता है । 
भरारध-कायं भौर अनारण्ध-कायं मे ज यद भदृत्वपूणा भेद्‌ हे उसके कारण ज्ञानी 
पुरुप को ्ञान शोने के वाद्‌ मी नैर्गिक रीति से त्यु देने तक, अर्थाद्‌ जन्म के 
साय दी प्रारूध इए कमी का अन्त ष्दोने तक, शान्तिके साय राद देखनी पड़ती दै । 
सा न करके यदि वह ठ से दद्‌ याग करे तो-स्षान से उसके अनारु्ध-कर्मौं 
का चय दो जने प्र भी-देदारम्भक प्रार्य-कमौ का भोग अपृणा र्ट्‌ जायगा 
श्नौर छन्द भोगने फे रिये उदे फिर भी जन्म लेना पडेगा, एवं उसके मामे भी 
बाधा आ जायगी ! य्‌ वेदान्त नौर सास्य, दोन शाखं का निशंय दै । (वसू. ४. 
9, १३- १९ तथा सां, खा. ६७ ) । उक्तं वाधा के सिवा इठ से अआत्म-इलया करना 
एक नया कर्म हौ जायगा ओर उसका फल भोगने ॐ लियै नया जन्म लेने की फिर 
भ आवश्यकता दोणी । इससे साफ जाहिर होता हे कि कर्मशाख की ष्टि सेमी 
अत्स-दत्या करना मूर्ता द्री हे । 

कर्मफल भोग की द्टि से करम कै मेदो का वर्णान हो चुका । भरव इसका विचार 
क्रिया जायगा कि कर्म ्वधन से चुटकार केसे अर्थात्‌ क्रिस युक्ति से दो सकता है। 
परली युक्ति कम-बािर्यो की दं । उपर बतलाया जा चुका दै कि अनारन्ध-कारयं 
भविप्य मे सुगते जनेवाले संवित कमं॑को करते दै--पिर इस कम॑ को चाद 
इसी जन्म मे भोगना पड़े या उसके सिये ओर भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु 
इस अर्थं की चीर ध्यान न दे कर कु मीमासकछो ने कर्मबन्धनं से छूट कर मोच 
पाने का अपने मतानुसार एक सहज मागं ह निकाला है । तीरे प्रकरण मे के 
अनुसार मीमांसकं की दृष्टि से समप्त कर्मा के नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओर निपिद्ध 
पसे चार भद्‌ दहते द । इनमें से सन्ध्या आदि नितय-कमौ को न करने से पाप लगता 
दै ओर नैमित्तिक कर्म तमी करने पडते दं कि जव उनके लिये शई निमित्त उपस्थित 
दो । इसलिये मीमांसको का कना हे $ इन दोनो कको करना दही चाहिये। माकी 
रदे काम्य ओर निपिद्ध कमं । इगमे से निषिद्ध कम कएने से पाप लगता द, इ- 
१ को करने से उनके फलां को मोगने के 

) २,२३५ 
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लिये फिर भी अन्म केना पडता इ, इसलिये इन्दे भी नदी करना चाद्ये ! इस 
भरकर भिन्न भिन्न कमी के परिणामो के तारतम्य का विचार करके यदि मलुप् कद 
कमो को छोड़ दे जीर ऊच कमो को शाखोच्छ रीति से करता रदे, तो वद आप ही 
च्चाप सुक्त दो जायगा । क्योकि, प्रार्य कमो का, इस जन्स मे उपभोग कर तेने सै, 
उनका अन्त हो जाता दै; नौर इस जन्म मे सव निल-नैमित्तिक कय को कते रहन 
स तथा निषिद्ध कमं से वच्तते सहने से गरक मे नदीं जाना पडता, एवं फाम्य कमो कौ 
छोड देने से स्वर्ग रादि सखो क भीगने की भी आवण्यकता नहीं रहती 1 ओर्‌ जब 
इष्टलोक, नरक अर स्वरं, ये तीना यत्ति, इस प्रकार चट जाती ईं, तब आत्मा फे 
लिये भोक्त के तिवा कोई दृसरी गति दी नदीं रह जाती 1 इस वाद्‌ को "कमे-सुकति 
या निप्कम्य-विद्धि" कहते इ । कर्मं करने पर भी जो न करने के समान इहो, अर्थात्‌ 
जव क्रिसी कम के पाप-पुराय का वधन कत्त को नदी दो सक्ताः तब इस स्थिति 
को " नेप्कम्यं ` कदत दं । परन्तु वेदान्तशाख मे निश्चय किया गया ह करं मीमांसक 
की उक्त युकि से यद ‹ नैष्कर्म्य ` पृश रीति से नदी सध सकता (वेसु, शमा 
४. ३. १४); जोर इसी अभिप्राय से गीता भी कती ददे कि «क्म नक्रेसे 
नैष्कम्यं नदीं होता, नौर छोड देने से हिद्धि भी नद्य मेलती ”( भी. ३. ४)। 
धर्मा मे क्वा गया दे ढि पहले तो स निषिद्ध कमा का लाग करना दी अस- 
म्भव ड; नोर यदि कोई निषिद्ध कमं दौ जाता हे तो केवल नमित्तिक प्रायधित्त से 
उक सव दोषो का नाश मी नद्दीं होता । अच्छा, यादे मान ठे ऊ उक्त वात सन्भवर 
द, तो भी मीमांसको ॐ दस कथन दी छु सला नी देख पडता क शराख्ध, 
कमी को भोरने से तथां इस ऊन्म मे किये जानेवाले केसां को उक्त चुके चनुसार 
करने या न करने से सब ‹ संचित्त ` कम का स्त्र्‌ समाप्त दी जाता इ च्योष्िदो 
८ संवित › कमी के फल परस्परःविरोधी -उदा्रणाथं, एक का फल स्वगुख तथा 
दसरे का फल नरक-ातना-- द, तो उन्द एक ही समय मं आर एक हा स्थलम्‌ 
मोगना असम्भव दै; इसलिये इसी जन्म मं ‹ भारव्धं ` इुएु कस स तथा इस। जन्म 
ननं कयि जानेवाले कमे से खव सित कर के फला का भागना परा नह दी 
सकता 1! सहाभारत ओ, पराशरगीता म कदा ₹दः- 
कदाचिरमुङते तात दूटस्यमिव तिष्ठति । । 
मानस्य संसारे यावद्‌ दुःखाद्वियुव्यते ॥ 
५ कभी कमी मसुव्य के सातारकि दुःखो से चुने तक, उसका वकल भ वा 
गया पुराय (उसे अपना फल दन की राद देखता इश्ना ) चुप चठ रहताद्‌ 
(मया. शां. २९० . ९७ ); शौर यदी न्याय सच्ित पापकमा को भी लागू ह] 
द्रप जकार सदित.कमोपभोग एक दी व व (४ क 
अर्थात्‌ अनार्ध-काय 
1 यदि षप्ध युक्ति से छते शह तो सी चे इए शबारव्धकायं संधितो शो 
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भोगने क थे पुनः जन् सेना पड़ता ई ! इती सिये बदा का सिद्व द कि 
भीमांसकों की उपयुक्त सरल मोक युक्ति खटी तथा भान्तिमूलक्‌ ई । कर्म-तैधन्‌ से 
वूटने का यद मार्ग करि भी उपनिषद्‌ मे नदी वतलाया गया इ ! यड केवत तेकंक 
प्ाधार से यापित क्रिया गया दै" परु यद तक भी अन्त तक नद क्ता । सारं, 
कर्मकेद्राराकमं से छुरकारा पाने की आवा रखना वैसा ष्टी व्यर्थ दै, जे पक 
न्धा, दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला कर पार पर दे! भ्न्छा, छव यदि मामा 
सको की इस युक्ति को भ्र न करे श्न कमं के वधन से छुटकारा पाने फे लिप 
सब कमः को आ्रपरवक छोड पर्‌ निरोगी वन वटे तो मी काम नहीं चल 
सकता, षयोकि चनार्ध-केमी $ फर्लो का भोगना ती बाड़ी श्टता दी है, न्नौरं 
इसके साथ कमं छोड्ने का आग्रद तथा युपन्वाप वैड र्टना तासस कर्म दौ जाता 
दै, एवं दून तामस कमीं के फलो को भोगने के लिये पिर मी अम्म लेना दही पडता 
है (गी, ८.७, ८ ) । दसकं सिवा सीता म॑ अनेक स्थले एर यद्‌ भी बतलाया 
गया है, कि जव तक शरीरं दै तव ठक श्वासोनच्दूवात, सोना, धैदना इदयादि कं 
ते ही रदते दै, इसलिये सथ कमी को छोड देने का आग्रह्‌ भी ध्यर्थ शी 
है-यथाथ मे, इस संसार मे कोद दण भर के तिथे भी कम करना छोड़ नदी 
सकता (गी २, ५५ १८. ११। 

कमं चाहे भला दो या चुरा, परन्तु उसका फल भोगने कै क्ये मटुष्य को एक 
ने पक जन्म ले कर दमेतता तेयार रना दी चाद्ये, कम॑ अनादि द श्नौर उसके 
अर्खंड भ्यापार म परोवर भी दस्तकतेप नदी वरता, तव कम को छोड देना सम्भव 
गही है, नौर मीमांसको फे कथनातुसार छ कमो को क्रे से श्नौर उच कौ करो 
चोड देगे से भी कर्म-बन्धन से चुटकारा नही पिल सक्ता-इत्यादि चातो के विद 
हो जाने पर यद पहला भश्च पिर भी होता दै, कि कमौपमकर नामरूप के विनी 
चक्र से घट्‌ जाने एवं उसके सूल भे रदनेवाजे श्रमूत तथा दधिना त्व सं मिल 
जने की मुप्य को जो स्वाभाविके इप्ठा होती है, उदकी वृति कजे का कैन सा 
माग है १ वेद श्रौ स््तिमभन्धो म य-याग श्यादि पारलोकषिक वर्याा के श्नमेक 
साधनो क चग है, परु मोदशाञ्च की षटि से ये सव कनिष्ठ श्री के ह 
क्योकि यज-याग आदि एयक द्वा सवरगपराति तो छो जाती है, परन्तु जव 
इन पुएय-करमो के फलो का अन्त दौ जाता दवै तव--चादे दीर्घकाल मे ही भ्यो न 
हो--कमी न कमी दूष कर्म-मूमि भ फिर सौर कर आना ही पडता है ( मभा, 
वन _ २५६ २८६०, गी. ८. २५ श्नीर €, २० ) । इससे स्य हो जाता दै कि कम के 
पे से विलछल ट कर शरत मे मिल जाने का ञ्ओौर जन्म्य की मम 
को सदा के लिये दूर्‌ कर देने क यह सचा मागं नही दै । इस भमःट को दूर्‌ करने 
को अर्थात्‌ मोचभाति का अध्यातमशाख के कथनातुतार ‹ कान › ही एक सा 
मागं हे ^ षान ° शब्द्‌ का अर्थं व्यवदार-हान या नाम-रूपात्मक स॒षटशाख का 
गन ग ह; सिन्दु यदो उसका अर्थं बद्ातमैवय-ान दै । इसी को (विधा › भ्‌। 
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तदक है; मनोर इस, भरक्रण के आरम्भ मे ‹ कर्मणा बध्यते 
न्यते कमं से षी प्राणी बधा जाता इ श्रीर विद्या से शा ता है- 
यद जो वचन दिया गया दै उतम ‹ विद्या › का शर्य ‹ ज्ञान › दी विवदित ६। 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कदा है किः- 

शानापरिः सर्वकमांणि भस्मसात्कुर्तेऽशुन । 


^ ज्ञान-रूप अभि ते सव कमं भस्म टो जति हे ” ( गी. ४. ३७), 
प्र मद्दाभारत म भी कदा गया ई किः- भ ३०), य 
वीजान्यग्नयुपदग्धांनि न रोहन्ति यथा पुनः । 
जानदग्धेस्तथा छेशिनोत्मा संपद्यते पुनः ॥ 

^“ शूना दुञ्ना वीज जैसे उग नदीं सकता, वैसे ष्टी जव ज्ञान से (कमौके) हेश 
दग्ध हौ जाते ह तव वे ञ्रात्मा को पुनः प्राप्त नदी ोते » (मभा. घन, १६९.१०६, 
१०७) शां, २११. १७ ) । उपनिषदों मे भी इसी प्रकार जान की महत्ता चतलाने वाते 
नेक वचन दै"जैसे “ य एवं वेदां ब्ह्यप्मीति स इदे सवं भवति ” (बर. +, 
४. १० )-जो यदह जागता है कि मष्ट ब्रह्म दु. वदी अशत ब्रह्म होता दे, भिस 
प्रकार कमलपत्र मे पानी ल्ग नहीं सकता उसी प्रकार जिते बह्मज्ञान हो गया 
उसे कम दूषित नदीं कर सक्ते ८ छां. ४. 9४, ३), ब्य जाननेवाले को मोत 
मिलता हे (सै, २. ५ ), जिसे यह मालूम ष्टौ का रै कि सब कुल आत्ममय दै 
उसे पाप नहीं लग सकता (श्र. ४. ४. २३ ); “ स्ञात्वा देव सुच्यते सर्व॑पारः ५ 
(शे, ५. १३ ६. १२ )-प्रमेश्वर का शान होने प्रर सव पाशो से युक्त हो जाता हैः 
५ स्तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ट्टे परावरे » (जु. २.२. ८)--प्रचह्य का ज्ञान दने 
पर उसके सब क्म का त्य ददो जाता दै; “ विद्ययादतमश्ुते ” (ईशा. ११. मन्यु. 
७. ६ )-बिद्या से ्द्तत्व मिलता दै; “ तमेव विदित्वाऽतिशछतयुमेति नान्यः पन्था 
विच्तेऽथनाय » ८ शै. २. ८ )--परमेश्वर को जान लेने से अ्रमरत्व मिलता है, इसको 
छोड मोक्त-्ातति का दूसरा माग नहीं दै । रौर शाख-ष्टि से विचार करने पर भी 
यरी सिद्धान्त दद्‌ दता दै; क्यो ध्श्य-सृटि म जो कुच दे वद सव यचयपि कमै 
सय दै, तथापि इस सृष्टि के आधारभूत प्ह्म की ही वह सव लीला ६, व. 
लिये यद प्ट दै & कोद भी कमं पलरह्म को बाधा नदी दे सकते--प्रथात्‌ सब 
कमी को करके भी परहा अलिषठ दी रता है । इस अकरण के ध्ारम्भ म बतलाया 
जा का हे कि अष्यात्मशाख् के अनुषार इस संसार के सत पदार्थ के, कम (माया) 
ञ्नीर चद्य दो टी वर्ग रोते ई । इससे यदी भगट दता हं कि इनमे ते किसी एक 
वगं से चर्थात्‌ करम से छुटकारा पाने की इच्छा टो तो मलुप्य को दूसरे बगं म 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप मे भवेश करना चाये; उसके लिये ञ्नीर दूसरा मागं नदीं, 
कयोक्षि जव सव पदाथौ ऊ केवल दो छी वग दोते ह तव कमं से युक्त भ्वस्या 
सिवा ब्रद्यश्वरूप कै ओर कोद शेष नदीं रद्‌ जाती । प्रनत ्ह-स्वस्प की दष 


: विचया र भ्रयु- 


कर्मविपाक ओर आत्मस्वातेन्य । २७७ 


श्वप्या को भाप कटने के लिये यह स्य्ट रूप से जान केना चाहिये ड बह्म का 
स्वरूप या दे, नीं लो करने चलगे एक भौर दोगा कु दूसरा ही! “ विनायकं 
्कुवौशो रचयामास वानरम्‌ मूर्तिं तो गणश्च की वनानी थी, परन्तु (चद न 
जन कर ) वन गईं बन्दर की-ठोक यदी दशा गी ! इसलिये भष्यात्मणाल्‌ के 
यु्तिवाद से भी यद्वी सिद्ध ष्टोता दै, कि वह्म-सवरूप का कान (भ्र्थात्‌ बद्यत्मे्य 
का तथा बह्म की ्रलि्ठता का षान ) प्रात करके उसे मृत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही 
क्म-पाश से मुक्त हने का सचा मारी है । गीता मे मगवान्‌ ने मी यदी कषा ईं 
हि “ क्म मै मेर इड भी भासति नदी हे, इसलिये सुमे सूप का बन्धन नदी 
होता--प्ीर जो इस तत्व को सम जाता ह वह कर्म-पा से युक्त दौ जाता दै" 
(गी, ४, १8 तथा १३. २३ ) । सरण रदे कि यद हान का अर्थ केवल शान्दिक 
हान या केवल मानसिक क्रिया नष्हां है, किन्तु इरे समय शौर प्रत्येक स्यान में 
इसका अर्थं “पदतले मानतिक सान होने पर नौर फिर इन्दियों पर जय रषि करलेने 
पर बह्माभूत ्टोने की अव्या या ब्राह्मी स्थिति "ष्टी हे । यह वात वेदान्तसुत्र के 
शांकरभाष्य के श्नारम्भ टी मे कष्ट गई दै । पिद्रले प्रकरण के रन्त मेँ ज्ञान के 
सम्बन्ध मे ्रष्यात्मशाख का यष्टी सिद्धान्त धतलाया गया ₹ अर महामारतमें 
भी जनक मे सुलभा से का है कि“ ज्ञानेन छुरते यत्न यत्नेन प्राप्यते महत्‌ 
ज्ञान (श्रथीत्‌ मानधिक्‌ क्रियारूपी ज्ञान ) हौ जाने प्र मनुष्य यत्न करता दै भौर 
यत्न फे इख मार्गं से ही अन्त मे उसे महत्त्व (परमेश्वर ) प्रा रौ जाता र (शा. 
३२०. ३० 9 1 अष्यात्मशाख द्रतना ही वतला सक्ता है छि मोचच-प्रातति के लिये 
किस मार्गं से भौर कषु जाना चाहिये-इससे अधिक वह सौर कुल नदीं बतला 
सकता । शाख से ये बति जान कर प्रलेक मनुष्य को शाद्ोक्त सार्गं से 
स्वय राप ही चना चाद्ये चौर उस मागंसमेजोकंटि था वाधा ददो, इन्द 
निकाले कर अपना रास्ता चुद्‌ साफ कर लेना चाहिये एव उसी भागं मे चलते इए 
स्वयं अपने प्रयत से द्वी न्त म ध्येय वस्तु की भराति कर लेनी चाद्ये । परन्तु थर्‌ 
भ्रयत्न मी पातनल योग, अष्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफल त्याग इत्यादि नेक 
भकार सष किया जा सकता ह (गी, १२. ८--१२), शौर इस कारण मनुष्य वहुधा 
उलमन मे फंस जाता दे दसी लिये गीता मे पडले निष्काम कर्मयोग का सुल्य मार्ग 
चतलाया गया दहै शरीर उसकी सिद्धि 8 लिये छे अध्याये यस-नियम-श्रासन-पारा- 
याम प्रलाद्ार-धारणा-घ्यान-समाधिरूप शरंगभूत साधनो का भी वर्णन किया गया 
ह; तथाश्चागे सातवें ध्याय घे यद्‌ वतलाया ई कि कर्मयोग दम प्रचरा करते 
रने से ही परमेश्वर फ छान श्भ्यात्मविवार द्वारा अथवा (ससे मी सुलभ रीषि 
से ) भक्तिमार्ग-्रा टो जाता ई (गी. १८. ५६) 1 

ध कर्म-वन्धनते छुटकारा ्ोने के लिये करम फो छोड देना कौ उचित मार्ग नहीं 
त किन्त बह्यातम्य क्तान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान भा चरण करते 
रहने से द्री अन्त में मोक मिलता दै, कम॑ को छोड़ देना अम है, षयो क्म किसी 


२७८ गीतारहस्य यथवा कमैयोगशासत्र ! 


से चट नदी सकता+--इत्यादि वाते यद्यपि चब निर्विवाद्‌ सिदध हौ गई तथापि यह 
पदतले का भ्रश्च फिर मी उठता ह कि, कया इस माग मे सफलता पाने ढे लिये श्रावः 
श्यक कान-प्रात्ि का जो भयत्न करना पड़ता है बह मसुप्य के वश में ई १ भ्रथवा 
नामरूप कमीत्मक प्रकृति जिधर खीचे उधर ष्टी उसे चले जाना चादि! भगवान्‌ 
गीता म कदत ईं कि५ कृतिं यान्ति भूतानि निम्ः किं करिष्यति (गी, २.३३) 
-निपरद से क्या होगा? प्राणिमान्र अपनी पनी भृति के अनुसार ही चलते ह, 
^‹ मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रतितं नियोच्यति ”-तेरा निय व्यथं है, भधर 
तून च्िगा उधर तेरी प्रकृति पु खीच केगी (गी. १८. ५६; २.६०); भ्र 
मनुजी करते द कि “ बलवान्‌ इद्धियपरामो विद्वोखमपि कर्षति ” (मनु. २, २१९) 
--विद्धानेां को मी इन्दिर्या धपने वश म कर लेती दै । क्मविपाकश्रक्रियाकाभी 
निष्कष यदी द, क्योकि जव ेसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सव पररा 
पूवे-कमे से टी उत्पन्न हाती ददं, तव तो यदी नुमाने करना पडता हे फि उते एकं 
क्म से दूसरे कमं से रथात्‌ सदैव मव-चक्र म द्री रहना चाद्ये । अधिकश्या 
करै, करम से छुटकारा पानि की प्रेरणा अर कर्म, दोनों बति परष्पर-विरद हे । शरीर 
यदि यदह सल हे, तो यद आपत्ति ्ा पडती ह किं तान प्राप्त कने के सिये म 
भी मनुष्य स्वतन्त्र नद ह 1 दसं विषय फा विचार श्ण्यात्मथ्नाञ्च मे इत प्रकार 
क्षिया गया दे, कि नाम-हपात्मक सारी दश्य-खृष्टि का भराधारभूत जो तत्व हे वी 
मलुष्य की जद्दे््‌ भ भी निवास करता है, इससे उसके क्रयो का विचार देर 
मौर प्रात्मा दोनो की दष्ट से करना चाद्ठिये । इनमे से श्रात्मस्वरूपौ बरह्म मूले 
केवल एक दी रोने के कारण कभी भी परतन्न नहीं य सकता; कथा किती एक 
वस्तु को दूसरे की अधीनता मे चद्‌ होने के लिये एक ते घधिक--कम से कम दौ- 
वस्तयो का ष्टोना नितान्त ्रावश्यक इ । यह नाम-रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी 
वस्तु द; परन्तु यद्‌ कर्मं आभि ई भ्रीर सूल मे वद परव्ह्य द्री की लीला दे भिस्ते 
निर्विवाद्‌ सिद्ध 'दोता ई कि, थथयपि उसने परह्य के एक चरंश को ्रार्छादित व 
किया दे, तथापि चह परह्य को अपना दास कभी मी वना नदीं सक्ता । इसके 
अतिरिक्त यड पले री बतलाया जा चु है, डि जो आत्मा कमृ व्यापारं 
का एकीकरण करके सिभतान उतय्न करता दै, उते कर्म-खषटि से भित्र अधात 
मदसि का दी दोना चाहिये । इससे सिद्ध दोता ई कि परह्य आ उसको 
श॒ शारर आत्मा, दोनों सूल मे स्वतत्न अर्थात्‌ कमोतमक अति की सता 
युक्त द । इनमे से परमात्मा के विषय मे मलुष्य को इससे अधिक कान नदी दो 
सकता कि वद्‌ अनन्त, स्व्यापी, निल, शुद्ध जीर सुक्त दं । परन्तु इष परमातमा 
ठी के अंश-रूप जीवात्मा की बात भिन्न है, यथपि दह मूल भ शुद्ध, युकतस्वभाव, 
निरुण तथा अकतौ दे, तथापि शरीर चीर इदि आदि इन्दियों के बन्धन मं 
सा शे ॐ कार वहू मुय क भन मजो स्ति उप करत द. चप 
्र्कानुमवरूपी शान दम दो सकता ई । माफ का उदाहरण लीनिय, जव 


कमेविपाक जर आत्मस्वातंत्च । २७९. 


चद सुती जगद मे रहती है तय उसका इष्ट ज्ञोर नहीं चल्लता, परन्तु वह्‌ जब 
किसी वन मं बद्‌ कर दी जाती हे तब उसका दवाव उस बहन एर जोर से इता 
श्ना देख पड़ने गता ई, ठीक इसी तरह सव परमात्मा का दवी भ्रंश भूत जीव 
( सी, १५. ७ 9 नादि ूर्व-करभाजित जड देह तथा इन्धि के बन्धनो से बदु दो 
जाता है, तव इस बद्धावस्या से उसको सुक्त रने $ किये ( भोखानुद्धल ) कम 
करने की प्रघृत्ति ठेरेन्दियो मे होने लगती ई; अौर इसी को ज्यवहारिक दृष्टि से 
५ श्मास्मा की स्वतन्त्र भघृत्ति ” कते द । “ व्यावहारिक इष्टि से ” ऊने का कारण 
यद हे फि शुद्ध सु्ावस्या म या ““ तापि दृष्ट से» श्वात्मा इच्छा रदित त्था 
रकता दै--सब कव॑त्न केवल प्रकृति का दै ( गी, १३. २६. वेसू. शामा. २, ३. 
४० ) । परन्तु वेदान्ती लोग सारय-मत की भति यह नेदी मानते कि कृति दी 
स्वयं मोक्तानुकूल कमं किया रती दै, क्योकि पसा मान लेने से यष्ट कना 
पडेगा कि जड प्रकृति श्मपने भथेपन से अक्तानियो को भी सक्त कर सकती ई । र 
यह मी नही कहा जा सकता किं जो आत्मा मूल दी मँ भरकर है, वह ्वतन्त् 
रीति से, अर्थाद्‌ विना किसी निमित्त के, अपने नैसर्गिक गुशौं से दहो प्रवर्त 
हो जाता दै! इसलिये आ्ात्स-्वातन्य के उक्त सिद्धान्त को चेदान्तशाल मे 
इ रकार दतलाना पडता दै, कि शाता ययपि सूल भ सकता ३ तथापि चन्धनें के 
निमित्त से वद इतने द्री फे लिये दिखाज प्रेरक भन जाता दै, भ्र जव यद आग. 
नुक भेरकता उसमे एक बार किसी मी निमित्त से आ जाती दै, तथ वष कर्म के 
नियमों से भिन्न अथात्‌ स्वतन्त्र दौ रहती ई । “ स्वरततर » का अर्थं निनिमित्तकं नहीं 
दै, जीर तमा पनी मू शुद्धावस्या से कता भी नद रहता । परन्तु बार वार 
इस लम्बी चोंडी क्म-कया को न बत्तलाते रष कर इसी को स्ोपमे नात्मा की 
प्वतनत्र पत्ति या प्रणा कषने की परिपादी हो गई है । बन्धन म पड्ने क कारण 
भात्मा क द्वारा ईग्धियो को मिलनेवाली स्वतन् भरणा मे ज्र वाहयसि के पदार्थौ 
के संयोग से इन्र मे उत्पन्न दोनेवाली भरेरणा ञँ वेड भित्रच्ता ई। खाना, पीना, 
चेन करना-ये सव इन्धि भरणा है, अर शात्मा पररा मोक्षादुकूल कम॑ 
करने के लिये डा करती दै । पदी भरणा केवल चाह अर्थात्‌ कर्म॑ सषि की ह, 
परु दूसरी भरणा त्मा की अर्थात्‌ ब्रहम सुटि की दै; न्नर ये दोनो भरणाद्‌ रायः 
परप्यर-बिरोधी ई मिलते इन के फगडे मे द्री मनुष्य दी सव धाय वीत लाती दै] 
इनके फाणद के समय जव मन मे सन्देह उसत्र होता ई तव कर्म सृष्टि को प्रणा 
को न मान कर ( भाग, ११. १०. ९) यदि मनुष्य यद्ात्मा की ष्वतन््र प्रेरणा कै 
अनुसार चरने लगे-्ीर दी को सस्चा आताज्ञान या सच्ची त्मनि कते 
इ - 61 इतसकं सव व्यदार प्वभावत मोच्तानुङूल षी दोगे, नौर अन्त मे - 

विद्धा शेन बुदेन च स हुदधिमान्‌ ] 

विमलात्मा च मवति समेत्य मिमलत्मना | 

स्वतन्नथ स्वतन्नेण स्वतन््त्यमवाप्नुते ॥ 


२८० गीतारदस्य सथवा कर्मयोगदणस् । 


“ वह्‌ जीवात्मा या शारीर श मूल भे स्वतन्त्र दै, एेसे परमात्मा म परिल 
जाता द जो नित्य, यध, इद्ध, निर्मल ओर सखतन्व केण ( मभा.शा. ३०८. २७-३०)\ 
उपर जो कदा गया दे कि शान से मोक मिलता ह, उसका यदी अथं है द 
विपरीत जब जड देद्नदरयो के भात धम की अथात्‌ कमं-एृष्टि क पररणा की प्र 
लता ष्टो जाती दे, तन सुप्य की अधोगति होती द । शरैर मे वैधे इए जीवातमा 
मे, देन्य से मोक्ानुद्धल कसं करानि की तथा ब्रहमत्मैक्य-ज्ान से मोच पराक 
लेने की जो यह प्वतन्त्र शक्ति दै, इसकी जर ध्यान दे कर दी मगवान्‌ ने श्रु 
को भात्म-्वातन्न्य अर्थात्‌ स्वावलम्बन के तत्व का उपदेश क्षिया हे किः- 
उद्धरेदात्मना ऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरातैःव रिपुरात्मनः ॥ 

“मनुष्य को चाद्ये कि व ह अपना उद्धार आपी करे; वद अपनी अवनति श्राप 
न करे, क्योकि प्रत्येकं मनुप्य स्वयं अपना बन्धु ( हितकारी ) र भौर स्वयं श्रपना 
शु ( नाशकन्ती ) है ” (गी. ६. ५), भौर इती दतु से योगवासिष्ठ (२. सग ४-) 
मे दैव का निराकरण करके पौरष फ मद्धत्व का विस्तारपूर्वक वंन किया गया है | 
जो मनुष्य इस त्व को पचान कर चाचरणा किया करता है कि सव प्रागिवंः म 
एक ही सात्मा दै, उसी के शाचरण को सदाचरणा या मोकच्ानुद्रल धभाचश्य 
कषरते द; चौर जीवात्मा का भी यद्दी स्वतन्त्र धर्म है फ रेते चआचरण फी भोर 
देदेन्द्िथों को भ्रदरत्त किया करे । इसी धम के कारण दुराचारी मनुष्य का अन्तःकरण 
भी सदाचार ही की तरफदारी क्रिया करता द जिससे उसे अपने कयि इए दुषकमौ 
का पृश्ात्ताप टता हे । ्याधिदेवत पच्छ के परेडत इसे सदसद्विवेक-बुदधिर्षी 
देवता की स्वतन्त्र स्फातिं कते द । परन्तु ताचिक दष्ट से विचार करने पर विदित 
्टोता है, कि बुद्धीन्द्रिय जड भकृति दी का निकार दने के कारण स्वयं अपनी षौ 
भरणा से कम के नियम-बन्धनेों से युक्त नदी दो सकती, यद् प्रेरणा उसे कम॑ षट 
के वद्र क अत्मा से प्राच रोती हे । इमी प्रकार पश्चिमी परिढतौं का “ इच्ा- 
स्वार्त॑न्य » शव्द भी वेदान्त की दष्ट से ठीक नरी हे, क्योकि इच्छा मन का घ्म 
दै भौर भारवे प्रकरण मे कदा जा चुका दै फि इद्धि तथा उसके साथ साय मनभी 
कमीत्मक जड़ भर्ति के अस्यंवेय चिकार है इसक्तिये ये दोनो स्वयं अप दी कमरे 
वधन से छूट नहीं सकते । अतएव वेदान्तशाख का निश्वव इ कि सच्चा स्वाल्यन्‌ 
तोवुद्धिकाद रे न मन का~ वष्ट केवल आत्मा का ह । यष्ट स्वर्तत्रनतेो 
्ात्मा को कोर देता है भौर न छोई उससे छीन सकता दे । स्व्तत्र परमात्मा का 
छश रूप जीवात्मा जब उपाधि कै बंधन भ पड़ जाता दै, तव वह स्वयं घ्वकतय रैति 
से अपर के अनुसार इद्धि तथा मन म भरणा किया करता है । अन्तपक्रण की 
ईस प्रेरणा का भनाद्र करके कोद बतांव करेगा तो यदी क! जा सकता द किव 
स्वयं पने वैसे यै भाप कुरदाङ़ी मारने को तैयार हे ! भगवद्रीता मे इसी तत्व का 


कर्मनिपारु ओर आत्मस्वातत्य । २८१ 


इछठेख यो किया गया दे ^ न हिनष्त्यात्मनाऽऽ्तमानं „जो स्वयं अपना घात चाप 
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वी नीं करता, इते उत्तम गति भिलती है ( गी. १६. ८ ) ओर दासवोधमे भी 
इसी का ष्ट अलुवाद्‌ किया गया दहै ( दा, बो. १७.७ ७-१०) । यद्यपि देख 
पडता है कि मद्य कम्र के अभे निय से जकड़्‌ कर येधा इु्ा द, तथापि 
स्वभावत, इसे देसा मालूम होता है छि मे क्रिस काम को स्वतंत्र रीतिसे कर 
सगा । ्नुभव के इस तत्व की उपपत्ति ऊपर कषे अनुसार बह्व को जड-पृषि 
स भिन्न मति विना किसी मी अन्य रीति से नी बतला जा सकती । इसलिय जो 
प्भ्यात्मश्चाख को नहीं मानते, उन इसत विषये या तो मनुप्य केँ नित्य दासत्व 
को मानना चाद्धिये, या प्रवत्ति-स्वातन्न्य के प्रश्न को गम्य समसत कर यो दी छोड़ 
देना चाद्ये, उनके लिये कोद दुसरा मार्ग नदी द 1 घद्धैत वेदान्त का यद सिद्धान्त 
दै $ जीवात्मा अर परमात्मा मूल में एकरूप है ( वेसू शामा २ ३ ४०) 
छ्मौर इसी सिद्धान्त के भनुसार अवृत्ति-्वात॑न्य य इच्छोा-वातन्य की उक्तं उपपत्ति 
वतलादै गर हे । परन्तु जि्दं यद्‌ अद्वैत मत मान्य नदी दे, धवा जो मक्ति के 
लिथे द्वैत का स्वीकार किया फरते दै, उनका कथन दै छ जीवात्मा का यह सामर्थ्य 
स्वय उसका नदीं है, बिक यह्‌ इते परमेश्वर से प्राप्त रोता द । तथापि “ न ऋते 
श्रान्तस्य सख्याय देवा " ( ऋ ४, ३३. ११ )--यकने तर्‌ प्रयत्न करनेवाले 
मनुष्य फे चतिर्ति अन्यो को देवता लोग मदत नष्ट करते- करवद्‌ के इस त्वानु- 
सार यद कदा जाचा दै छ जीवात्मा फो यद्‌ सामथ्यै प्रत्त करा ठेने कै किये पले 
स्वयं दी प्रयत्न करना चाद्ये, धर्थात त्म प्रयत्न का अरे पर्याय से ्ात्म- 
स्वातश्य फा तत्र किर मी स्थिरे वना ष्टी रता ई ( वेद्‌. २, ३. ४१, ४२; गी. १०, 
५ आर १० ) 1 धिके क्या कं बौद्धधर्म लोग श्नामा का या परब्रह्म का अद्ित्व 
मदो सान, अर यद्यपि उनको बह्यक्ञान तथा ातत्तान मान्य नहीं है, तथापि 
उनके धरमभथों मे यद्धी उपदेश किया गया दै फ ८ अत्तना ( श्नात्मना ) चोद्य 
ततां “सपने आप को सवयं अपने ष्टी प्रयत्न से राद पर लगाना चाये । दस 
उपदेश का समन करने के लिये कदा गया ई हिः- 


अत्ता (खत्म) रि अत्तनो नाथो अन्ता हि अत्तनो गति | 
तसमा सञ्जमयऽत्ताणं ससन ( भ्व ) भरं व वाणिजो ] 


५ हम ही सुद अपने स्वामी या मालिक हे जोर श्रपते ्रात्मा के चित्रा दमे तारने 
वाला दूसरा कोद नदं हे, इसलिये जिस प्रकार कोई व्यापारी तपने उत्तम घोडे का 
संयमन करता ६, उसी प्रकार इम अपना संयमन सापद्दी भली मति करना चाद्ये" 
( धम्मपद्‌, २८० ), भौर गीता करी भोति श्रात्मशनाततन्य फे च्ल्तित्व तथा उसरी 
भावश्यक्ता का मी वर्णन किया गया ह (देखो मदटापशिमिम्वाणसुत्त २ ३६-३९)1 
भाधिमोतिक प्रच पशिटत्त कोट की भी गराना इसी वरग मेँ करनी चाद्य, क्योकि 
यदपि वह किसी भी सष्यात्म-वाद्‌ को न॑ मानता, तथापि चह जिना किसी उपपत्ति 
गौर, ३६ र 


रत्र गीतारहुस्य अथवा कर्सयोगकरासर । 


के केवल प्रतयकतिष्ध कमह कर इस वातत को अवश्य मानता ३, 
पने आचरण श्र परिस्थिति को सुधार सकता दै! 

यद्यपि यद सिद्ध हो युका कि कर्पा से सुक्त हो फर सरव ूतान्तयैत पु 
त्मा को पहचान लेने की जो आध्यासिक पूरण वेष्था है उसे प्राप्त करने के लिये 
बद्यतमेक्य-शान दी एकमान्न उपाय दे श्नौर दस कान को प्राप्त द्र लेना हमरे 
अधिकार की बात हे, तथापि सरणं रदे ॐ यद स्वत्॑ आत्मा मी अपनी छाती 
पर लदे इए मरक्ृति के वो को एकटम अर्थाद्‌ एक ष्टी चणा मे अलग नष ङ 
सकता । जले कोड कारीगर किंतना दी खुशल क्यो च हो परन्तु वद थियार कै 
बिना दुल काम नद्धी कर सकता छर यदि दथियार खराय षट तो उन्हे ठीक करे 
में उसका बडुत्त सा समय च हो जाता है, तैसा दी जीवात्मा का मी दात्त ३! 
क्षान-प्ाहि की प्रेरणा करने के किये जीवात्मा स्वतंत्र तो चश्च है, परन्तु वरं 
तात्वक दृष्टि से मूल से निगुण श्यैर केवल ई, अथता सातवे प्रकरण भै वतलाये 
अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु सगा ह ( मैन्यु. २. २, ३, गी. १२, २०), इसलिये उ 
पररा के अनुसार कमं करने के किये जिन साधनो की आवश्यकता होती है (नैते 
कुम्हार को चाक ॐ आवश्यकता होती ह ) वे इस त्मा कै पास स्वय शपे 
नहीं होते-जो साधन उपलव्व दै, जैसे दद रौर बुद्धि-चादि इद्िर्यौ, वे सव 
मायात्मक भङृति के विकारं द । अतएव जीवात्मा को अपनी सूक्ति के तिये भी, 
परारन्ध-कर्मायसार प्राप्त देन्य श्रादि सामद्री ( साधन या उपाधि ) क द्वार डी 
सब काम करमा पड़ता दै । इन साधनो मे इद्धि सुस्य ह इसशिये ऊ काम क्ले 
के लिये जीवात्मा पष्जे इद्धि को ददी प्रेरणा कस्त इ । परन्तु पूरवकमहुसार श्र 
्रङ्ति के स्वभावानुस्तार यद्र कोई नियम कदी क यद ठेद्धि इमेशा शुद्ध तथा 
सात्विक ष्टी दो । इसाक्तिये पले त्रिगुणात्मक प्रकृति के श्रपंच ते सुक्त हो कर यह्‌ 
ब्धे अन्त्ुल, छद, सात्विक या आत्मनिषठ दोनी चाये, श्र्थीत्‌ यह इद्धि 
देसी होनी चाद्ये कि जीवात्मा की पररा दो माने ऽर्क भहा का पालन करं 
शौर उन्दी करमो को करने का निश्चय करे कि जिन्त आत्मा का कल्याण हो । 
देता ष्टोनि के क्ये दीका तक वैराय का अभ्यास करना पडता ईं । इतना 
ने पर मी भूख-प्यास आदि देदधम अर सित कर्मा क वे फल तिनका भोगना 
आरभ दो गया दै. खल्यु-समय तक दुरते दी नदीं । तत्पयं ह ह कियचपि्पाधि- 
बद्ध जीवातमा देदेनदियो को मोक्ता कमं करने की ररणा करने के लिय स्वत 
है, तथापि भजति दी कैदारा चूं उसे सब काम कराने पडते हे, इसक्तिये इतने मर 
ढे किये (बदर, म्दार शादि कारीगरी के समान) वद्‌ प्रावलम्बी हो जाता इ श्र 
उते देशि आदि इथियारीं को पले शुद्ध करकं अपने अधिकार भ कर तन 
पडता हे ( वेसू. २. ३.४० यद्‌ काम एकदम नद ष्टो सकताइले धीर धीरे काना 
चाद्धिि; नद्ध तो चमकने मौर भड्कनेवाले घोडे के समान इच्िया बलवा करने 
लगेगी भीर मनुष्य को धर दवावेगी ! इसी लिये भगवान्‌ ने कषा ह क इन्धिय- 


कि प्रयत्न से मनुष्य 
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निभ्रह्‌ करने ॐ लिये अद्धि को धृति या धेयं की सद्दायता मिलनी चाद्ये (री, 
६.२५१, रीर आगे अठारदवे अ्याय ( १८ २३-३५ ) मे बुद्धि की भति एति के 
भी-सालिक, राजस चनौर तामस- तीन बैसर्गिक मेद बतलाये गये ई 1 इनमे से 
तामस चौर राजस को छोड कर इद्धि को साप्विक बनने केलिये इष्छिय-निगरह्‌ करना 
पडता दै, शौर दसी से छ अध्याय मं इसका भी सदिस चान किया इं क़ से 
इब्दिय-निप्रहाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन श्नीर चाहार कौन कौन 
से दं । इख भकार गीता ( ६ २५) मे बतलाया गया दे कि ^ शनैः शनैः» अभ्यास 
करने परर चित्त स्थिर हो जाता है, इर्यो वश मे हो जाती दँ भौर भागे ऊ 
समय के वाद्‌ { एकदम नदीं ) ब्रह्मात्ीष्यःकतान ष्टोता दै, एवं फिर ^ श्ात्मचन्त न 
कर्माणि निबषघ्नन्ति धनजय ' -- उष ज्ञान से कर्म-यन्धन चू जाता दै ( गी. ४. 
२८४१ ) । परन्तु भगवान्‌ एकान्त सें योगाभ्यास करने का उपदेश देते ददं ( गी. 
६.१० ), इतसे गीता का तात्पर्यं यह्‌ नद्धौ समम लेना चादिये कि ससार के सव 
व्यवरारं को छोड कर योगाभ्यास मे ही सोरी आयु बिता ठी जावे । जिस भकार 
कोई व्यापारी पने पाल की पूजी से दी-चादहे वद वेदत थोड़ी ही क्योन 
हो--पद्ले धीरे धीरे व्यापार करने लगत्ता ३ सोर उसके द्वार चन्त मे अपार 
सप्ति कमा लेता हे, उसी प्रकारं गीता के कर्मयोग का भी हाल है । अपनेसे 
जितना ष्टो सकता ई उतना ही इद्धिय-निग्रह करके पले कर्मयोग को शुरू करना 
चाहिये श्नौर इसी से अन्त मे अधिकाथिक इन्दिय-नि्ह्‌-सामथ्यं भ्रात दो जाता दैः 
तथापि चौरादे म बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नदी चल सकता, क्योकि 
इसे बुद्धि को एकाग्रता की जो आदत ह होगी उमके धट जने छा भय ष्टोता 
हे । इसलिये कर्मयोग का आचरण करते इए छु समय तक निय या कभी 
कमी एकान्त का सेवन करना भी आवश्यक द (गी, १३. १०) 1 इसके किये संसार 
के समस्त व्यवद्ारौ को छोड देने का उपदेश भगवान्‌ ने कदी भी नरी दिया षै, 
भव्युत सांसारिकं व्यवहारो को निग्काम-इुद्धि से करने के तिये दही इन्धियनिग्रद्‌ का 
भ्यास बतलाया गया दै, श्रौर गीता का यद्री क्थन ददै कि इस दन्धिय निप कै 
साथ साथ यथाश॒क्ते निण्डाम कमयोग का मी च्ाचरण प्रत्येक मनुप्य को दमेशा 
करते रना चाद्ये, पृणं इन्दिय-निप्रह के सिद्ध होने तक राह देखते चैटे नदीं 
रदना चाद्धिये । सव्युपनिषद्‌ ओ ओर महाभारत भें कदा गया दै छि यदि को$ 
मनुष्य इद्धि ओर निपरष्ठी दो, तो वह्‌ हस भकार के योगाम्यास से च" मनि 
म॑ साम्यदुद्धि पात कर सकता हे (मै. ई.र८, समा शां. २३९.२२, अश्व. अुगीता. 
१९५ ६€ ) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस सालिक, सम या आकनिष्ट बुद्धि का वणन 
करिया इ, वद वडुतेर लोगो को छ" मदने मे क्या, छः वपं भ भी भत दी ष्टो 
सकती, छर्‌ इस अस्यास ऊ चयूर् रद जान ऊँ करण इस जन्म म तो पूरी पिद्धि 
श्ोगी ही नही, परन्तु दूत्तरा जन्मने कर फिर भी शुर से वही अभ्यास करना 
पड़गा मोर उस जन्म का भ्यास भी पूर्वजन्म के चन्या की मति दही अधूरा रद्‌ 


गदे गीतारहस्य भथवा कर्सयोररा् । 


जायगा, इसलिये य शङ्का उतयन्न होती है कि रेते तुष्य को पूं सिद कभौ 
मिल्लदी नद्य सकती फलतः यसा भी मालूम होने लगता हे कि कसयोग का 
चरणा करने के पव॑ पा्तजल योग दी सहायता से पूर निविकव्य समाधि लगाना 
पडले सीख लेना चाद्ये । अजन के सन से यदी शङ्का उत्पन्न इदं थी श्नोर उने 
गीता के चवे अध्याय ( ६.२०-३९ ) म शीकृप्ण से पदधा दै कि देसी दशा मे 
मनुष्य को क्षया करना चाद्ये । उत्तर मँ भगवान्‌ ने कषा है ढ़ आत्मा अमर हनि 
र कारण इस पर लिंगशरीर द्वारा इख जन्म मे जो योडे वड संस्कार दते ह, 
वे आगे भी ज्यो के स्यं वने रहते दहं तथा यद “ योगभ्रष्ट पुरुप, अरथा कर्मयोग 
को पूरा न साध सक्ने के कारणं उठते जट दोनेवाला पुरुष, अगले जन्म से अपना 
प्रयत्न वीं से शुरू करता दे कि जद्धौ से उसका अभ्यास चुट गया धा नौर रेता 
इोते होते ऋम से ^“ चनेक्जन्मसंहिद्धस्तमो याति परां यतिम्‌ ” ( गी. ६.४५१- 
श्रनेक जन्मों ये पूगी सिद्धि रहो जाती दै एवं चन्त मे उसे मोत प्राप्त हो जाता §। 
इसी लिद्धान्त को ल्य करके दुरे ध्याय म कदा गया है कि “ खद्पमप्यप्र 
धर्म्य घ्रायते महदतो सयात्‌ » ( गी. २. ४० )-- इस धर्म का अर्थाव्‌ कर्मयोग 
का सखद्प धाचरण भी वड़े बड़ सैको से वचा देता है । सारांश, मनुप्य द नात्मा 
भूल मे यथपि स्वतंत्र ह तथापि मदुप्य एक ही जन्म मे पूणं निद्धि नहीं पा सक्ता, 
क्योकि पुत्रं कम के अनुसार उसे मिली इद दे्‌ का प्राति स्वभाव अशुद्ध होता 
हे! परन्तु इससे “ नास्मानमवमन्येत पवांभिरसटद्धिभिः » ( मनु ४. १३५ )~ 
छिसी रो निराश नद्धी टना चाहिये; नौर एक टी जन्म म परम सिद्धि पा जानिके 
दुराग्रह मे पड़ कर पातञ्नल योगाभ्यास मे अर्थाद्‌ इन्द्रियां का जबरदस्ती दमन क 
म दी सब आदु छ्रथा सो नदं देनी चाये । अत्मा को कोई जरी नदी एडी दै 
जितना श्राज दो सके उतने दीं ये.गवल को प्राक्च करके कमयोग का श्राचरण॒ शुर 
कर देना चादये,दह्ते धीरे धीरे बुद्धि भधिकाधिक साखिक तथा शुद्ध होती जायगी 
श्र कर्मयोग का यद्‌ स्वस्पाचरण ष्टी-चद्दो, जिरासा तद्-रंट मे कड डुएमटुप्यी 
तरह, श्रागे ठकेलते ठकेलतते चत मे आज नहीं तो कलः इस जन्म में नदी तो अगते 
जन्म से, उसके आत्मा को पूशौवह्य-प्राक्षि करा देगा । इसी लिये मगवानू ने गीताम 
साफ कहा दै कि कर्मयोग म एक विशेष गुणा यद दै कि उसका प्वत्प से मी स्वस्य 
श्याचरणा कमी व्यर्थं नष्टं जाने पाता ( यी. ६. ९५ पर हमारी दीका देखो) 1 मनुष्य 
को उचित दै कि चद केवल इसी जन्म पर्‌ ध्यानन दे कीर धीरज को न चोड, 
किन निष्काम कमं कटने के अयने उद्योग को ्व्त्रता से श्नार धीरे धीरे यथाशि 
जारी रखे । ्रान-संस्कार के कारणा दसा मालूम शेता ह कि ङ्त की याड ह्म 
से इस जन्म मे आज नदी छूट सकती; परन्तु वही बन्धन क्रम क्स से ददुनेवाले 
कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों मे चाप ही सनाप ठता दौजाता दः 
नौर ठेसा दति ्ोते ¢ वद्धनां जन्मनामन्ते शानवान्मां भपद्ते » (शी, ७. १९)-- 
कभी न कभी पृश कषान की प्राति होने से मृति का वन्ध या परार्ीनता दू नाती 


कर्मविपाक जोर आस्मखातेत्य । २९८४ 
द वं श्रात्मा अपने मूल की पूं निगुण युावस्या को धर्थात्‌ मोक-द्शा को पु 


जाता है । मनुष्य कया नदी कर सता द १ नो यद्‌ कद्वत भ्चक्ित दै कि « नर 
करनी करे ती नर से नारायण होय » वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही अलुवादं 
द, भौर इसी किये योगवातिष्ठकार ने सुद्ध भरकर मे उद्योग की खल भ्रशेसा की 
हे तथा ससन्दिग्ध रीति से कर दे फि घन्त म खव इतं उद्यो से दी मिलता + 
(यो. २. ४. १०.१८) 1 

य विदु हो का छि क्षान.परापि का प्रयत्न रने के लिये जीवात्मा सूल मं 
स्वतत्र है नौर प्वावलम्बनपूर्वक दीरघोद्योग से उसे कभी न कभी भक्तन कमं के 
पने से छुटकारा मिल जाता इ ! अब थोडा सा इस वात का स्पष्टीकरण अर 
हो जाना चाद्ये, ® कर्म-तय क्सि कदते दें भौर वद्ध कव द्ोता दे । कर्म॑-तय 
का रयं ३ै- सव कमं के वन्धो से पूर अर्थात्‌ नि.तेष युक्ते होना । परन्तु पले 
क्‌ ये ह कि कोई पुरुष त्तानी भी हो जाय तथापि जव तक शरीर हे तच तक 
सोना, चैटना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म चट नही सक्ते, न्नौर परार्ध कर्म॑ का मी 
निमा भगे चय नदीं होता, इसलिये वद्‌ आग्रह से दे का याग नष्धींकर सकता। 
इस में सन्दे नदीं किं दान दने के पूं कथि गये सव कर्मो का नार ज्ञान दोन 
पर टो जाता दै, परन्तु जव कि कानी परप को यावजीवन चतानोत्तर-कालमें मी 
ङ्च ग ऊं कर्म करना ही पडता इं, तव देसे कमो से उक छुटकारा कै होगा १ 
पनीर, यदि छुटकारा न ष्टौ तो यद शङ्का उत्पन्न द्ोती है किं फिर पूरव-कर्म-तय या 
शे सोक्त भी न दोगा । इस पर वेदान्तशाख का उत्तर यद दै, कि सानी मनुप्य 
की नाम.रूपात्मक दें को नाम रूपात्मक कीं से यद्यपि कभी छुटकारा नदी मिन 
सकता, तथापि इन कमी के फलो को अपने उप्र लाद लेने यानेन त्मा 
पूणं रीति से स्वतत्र दे, इसलिये यदि इन्दियों पर विजय भ्रात ररे, कम॑ के विषय 
मै प्राणिमात्रे की जो आसक्ति होती दै, केवल उसका इ छ्य क्षिया जाय, तो कानी 
मनुष्य कर्म करके भी उसफे फल का भागी नदी होता । कर्म स्वभावतः अन्ध, 
अचेतन या त होता द, वद्‌ न तो किसी को घ्वय॑पकड़ता ह नोर न क्रिसी को 
छोरा ही द, वद ष्यं न च्छया दैन बुरा। मनुष्य धपने जीव दौ इन कमी भ पता 
कर इन्दे चपनी भ्ासक्ति से अच्छा या बुरा, भीर शुभ या अशुभ वना लेता ई । 
इसलिये कष्टा जा सकता ई क इस ममत्वयुक्त घासक्ति के कटने पर कर्म॑ कै वन्धन 
धमाप ष्टी टूट जति दै, फिर चाहे वे कर्म वने रं या चले जार्थं । गीता म मी स्यान- 
स्थान प्रर यदी उपदेश दिया गया हे किः- सच्चा नेप्कम्यं इसी ये है, कर्म का 
त्याग कटने मे नदौ ( गी ३. ४), तेरा भरधिकार केवल क्म करने का इहे, फल का 
मिलना न भिजना तेर धिकार की चात नदीं दे (गी २.४७); “क्ैदियैः कर्म॑ 
योगमसक्त-” ( गी. ३* ७ )--फल की ्राशा न रख कर्मन्ियो को क्म करने दे; 
«५ त्यर्त्वा कर्मफलास्गम्‌ » (यी ४. २५ )--कर्मफल कात्याग कर्‌, ५ सर्वेभूता- 
व्मभूतात्मा इवन्नपि न शिष्यते ” ( गी. ५. ७ )-जिन पुरूषो की समस्त प्राणियो 
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म सम्राड दो जाती षदं उनके किये इषु कमं उनके बन्धन का कारण नहीं हो 
सकते; “ सर्वकर्मफललयागं कुर ” ( गी. १२. ११ )-सव कर्मफलं का त्याग कर्‌, 
कार्यमित्येव यत्कमम नियतं क्रियते ” ( गी. १८. € )- केवल कर्तव्य समम कर जो 
प्राक्च कमं छया जाता ह वही साचिक दं; ““ चतसा सवेकमाणि मये सन्यस्य » 
(गी. १८. ५७ ) सन कमौं को सुमते भर्पया करके वर्तव कर । इन सव उपदेशों का 
रष्टस्य वदही ह जिसका उद्धेख उपर श्या गया इ । अब यदह एक स्वतंत्र प्रक्ष दै कं 
स्तानी मदुष्यो को सव भ्यावहारिक क्म करने चाद्टिये या नहा । इसके सम्बन्ध भं 
गीताशाख का जो सिद्धान्त है उसका चार अगले प्रकरण सें किया जायगा । 
हमभ तो केवल्ल यदह देखना ह कि ज्ञान ते सव कमी के भस रो जाने का अर्थं क्या 
है; नौर ऊपर दिये गये वचनो से, इस विषय मे गीताका जो अभिप्राय 
हे वह्‌, भली भति प्रगट टो जाता दे। व्यवद्दार मे भी इसी न्याय का उपयोग क्रिया 
जाता ई 1 उदादइरणाथं, यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे सनुष्य को धोखे से धक्तादे 
दिया तो हम उसे उजङ् नद्दीं कदते । इसी तरद यदि केवल दुर्घटना से किसी की या 
लो जाती हे तो उसे फ़ौजदारी कानून के शनुसार खून नद्दीं सममते । अमिति घर 
जल जाता है अथवा पानी से सकडो खेत वद जाते दइ, तो क्या अभि ओर पानी 
को को दोषी समस्ता ह १ केवल कमो की चोर देखें तो मसुष्य छी षटि से प्रयेकं 
कर्म मे ङु न छल दोष या ्रवरुण अवश्य दी मिलेगा -“ स्वारंमा हि दोपेण 
धूमेना्िरिवाश्रताः ” ( गा. ९८. ४८ ) । परन्तु यह दद्द दाप नदी इ कि जिति 
छ्लोड़ने के लिये गीता क्ती हं । सनुप्य के किमी कम को जव दम अच्छा या बुरा 
करते हे, तब यह अच्छापन या दुरापन यथां म उस कमं मे नहीं रहता, क्षन्तु 
कमं करनेवाले मनुष्य की बुद्धि मे र्ता द । इसी बात पर ध्यान दँ क गीता (२ 

७६-५१ ) में कदा दे कि इन कर्मो के दुरेपन को द्र करने के लि कत्ता को चाये 
कि चद्‌ अपने मन धार बुद्धे को शुद्ध रखे, ओर उपनिपदों मे भी कर्ता की बहि 
को द्धी भ्रधानता दी गदं ईहः जेः 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विपयासगि मोक्षे निर्विपय स्मृतम्‌ ॥} 


८५ मनुष्य के (कर्म से ) वधन या मोक्त का सन दी (एव) कारण हैः मनके 
विषयासक्त ने से वधन, र निष्कास या निर्दिपय अर्थात्‌ निःसंग होने से मात 
द्दोता ह ” (मेच्यु.ई ३४; चदतविन्दु.२) । गीता मे यही बात प्रनत से बतला 
गईं हे कि; बरह्यात्मक्य-्ान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था केसे माप्त कर लेनी 
चाहिये । इस अवस्था ठे प्राप्त हो जाने पर कमं कले पर भी पूरा कर्म-्य दो 
जाया करता है । निरभ्चि दीने से अर्थात्‌ संन्यास ते कर खधिदोत्र यादि कमोको 
छोड़ देने से, थवा चक्रिय रने से चर्थात्‌ किसी भी कमे को न कर चुपचाप वैद 
सदने से, कम का चय नहीं होता ( गी, ६, 9 )। चादे समुप्य की इच्छा रदे या नरद, 
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परन्तु पषति का चक्र इमेशचाधूमता दी रहता है जिसके कार्ण मनुष्य को भी 
उकं साथ अवश्य दी चलना पदेगा (गी २ देर १८. ६०) । पल्तु अरनी 
लन देसी स्थिति मे प्रति षी पराधीनत्ता मे रह कर जैसे नाचा करते ईं, चसा न 
करके जो मटुप्य अपनी शद को इ्दिय-निमद ४ दवारा स्वर एवं शद रलता ईं 
नमौर सधिक्रस के अनुसार पने दित्स के (श्रत )कमौ को केवल करतन्य सतम 
र्‌ अनादक्त दुद्धि सै एवं शांतिपर्वक किया करता दं ची सचा विरतं है" वची 
सचना स्थित दै अरे उसी को ब्रह्मपद पर परहुचा इचा केदना चादिये (गी. 
३ ७, ४. २१, ५. ७--&, 9८ 9१) । यटि कोई स्तानी पुरुप किक्ची भी व्यावदहार्कि 
कर्म छो च करके सन्यास ले कर जगल मं जा वैडे, तो इल प्रकार कम कौ छोड देने 
से यह सममन वदी भारी भूल देः कि उसके कर्े। का य हो गवा ( गी ३. 
४) । इस तस्व पर हमेशा ध्यान देना चादधिये, ि कोड क्म कया न के, पर्तु 
उसके कम का चयं उसकी धिं की साम्यावस्था कै कारण दता है, न क्षि कमी को 
छोडने से या न करने से । कर्म-ततय का सच्चा स्वरूप दिलाने के लिये यद उदाहर 
दिवा जाता है, करि जिस तर्द अभ्नि से लकड़ी जल जाती ईह उसी तर्द क्षान सै 
सव कर्मं भ्म शो जात ई, परन्तु इसके वटले उपनिपदू मे ननोर गीता में दिया 
गया यद्‌ धान्त अधिक समर्पक ह, कि जिस तरह कमलपत्र पानी मे रह कर भी 
प्रानी से श्लिष रता दै, उती तर्द कानी पुरप को--अर्थात्‌ यद्या्परा कर 
अथवा सक्ति चोड कर कम करनेवाले को--कमेो फा सेप नहीं होता (खा, ४.१४. 
३, गी. ५ १० ) 1 कर्म स्वरूपत कमी जल्ते दी नदी, ओर न न्ह जलाने की 
को न्नायश्यकता दै । जव यद वात सिद्ध द क्म नामरूप ई अर नाम-ख्य 
दृश्य सृष्टि है, तव यद समल दृश्य फुट जलेगी कैते ? अरे कदाचिन्‌ जल भी 
जाय, तो सत्कार्य बाट के ्नुसार पिफु यदी होगा कि उसक्रा नाम-रूप वदृज् 
जायगा । नाम-लपात्मक कमं या माया इमेश चदलती रदी रै, इसलिये मनष् 
भरपनी रचि के अनुसार नाम-्थो भे कत ददौ परिवर्तन कर ले, परन्ु इस वात कौ 
नदीं भूना चाद्ये किं चह चाहे कितना ही कानी हो परनन हस नार सपात्मक 
कम या माया का समूल नाश कठापि नहीं कए सकता । यद काम केवल परमेधर 
सी हो सक्ता है (वेष्‌ ४.४ १०) । ई, मूल मे इन चद्‌ कम मे भलाई 
बुश का जो वीज इ दी नदौ चौर नित दुष्य उनमें अपनी ममत्व बुद्धि से उत्त 
किया कता दे, ऽसा नाच करना मनुष्य के हाथ मे ई, श्रौर उसे जो ङु जलाना 
६ व यी वस्ठु द ! सव प्रियो ढे विषय मे सभदुद्धिरख कर पमे सव व्यापारी 
क इ भमत्वबुदधे को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिवा ३, वही धन्य ई, वदी कृत. 
ङे भ्र सः €, सव इध करते रदने प्र भी, उ्के सव क्म जञानानि से दग्ध 
समभ जति दहं (गी. ४ १९, १०. द ) 1 इस धकार कनौ का दग्ध होना मनकी 
निर्विधमता पर अर बह्याततैक्य के अनुभव पर इ सर्वथा अ्वलम्वि है; अतएव 
मगर ६ $ भिस तरद भाग कभी भी उन्न दो प्रतु वह दृदन करने का शयपना 
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धमं नदीं छोडती, उसी तरह बह्यात्मैक्य-्ान के होति श्टौ कर्मच्य-रूप परिणाम 
केष्टोनेमे कालावधि की रतीता नहीं करनी पड़ती-योदी ज्ञान इया कि उसी 
चण कम-त्तय दो जाता इं । परन्तु अन्य सव कार्ल से मरण-काल इस सम्बन्धे 
अधिक म्टत्व का माना जाता ह; क्योकि यष्ट धाय के विलङल अन्त का काल दै, 
रं इसके पूवं किसी एक काल मे ब्रह्मज्ञान से अनारन्ध-संचित का यदि चय ष्टो 
गया दौ तो मी प्रारञ्ध नष्ट नदीं होता । इसलिये यदि यद्‌ द्यक्तान चन्त तक एक 
समान स्थिर न रदे ती प्रारग्ध-ऊ्मानुसार ल्यु के पले जो जो चच्छे यावुरे क्म 
ष्टगि वे सते सकाम द्धो जागे भौर उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म तेना 
टी पड़ेगा । इसमे सन्देदद नदह कि जो पूरा जीवन्मुक्त दो जाता दै उसै यद्ध भव 
कदापि नन्ही रहता; परन्छु जव दख विषय का शाखदष्टि से विचार करना दो तव 
दस बात का भी विचार प्रवश्य कर लेना पडता दै, कि खत्युके पदले जो ब्रद्मज्चान हो 
गया था वद कदाचित्‌ मरण-काल तक स्थिर न रद सके ! इपी लिये श्ाख्कार त्यु 
से पले के काल ॐी अपेत्ता मरण-काल दी को विशेप मर्वपूरा मानते ह, समर 
यष्ट कते दँ कि इस समय यानी द्यु के समय बह्यात्मेश्य-तान का अनुभव 
अवश्य टौना चादि, नदीं तो मोच नदीं दोगा । इसी अभिप्राय से उपनिषदों के 
याधार पर गीता म कदा गया है कि “ अन्तराल मे मेरा अनन्य माव से सरण 
करने पर मनुष्य सुक्त ता दै » ८ गी. ८. ५) । इस सिद्धान्त क अनुघार कना 
पडता ददे कि यदि कोद दुराचार मनुष्य अपनी सारी घायु दुराचरण मे व्यतीत करे 
श्नौर केवल अन्त समय भं ब्रह्मान दो जवे,तो वद मी ुक्त हो जाता दे। इस पर 
कितने लोगो का कद्टना हे, फ यदद वात युक्तिसङ्धत नदी । परन्तु थोड़ा सा विचार 
करने पर मालूम दोगा किं यद्‌ चात अनुचित नद्ध कष्टी जा सकती- यह्‌ विलङुल 
सल श्र सयुक्तिके दे । वस्तुतः यद्‌ संमव नीं कि जिसका सारा जन्म दुराचार 
में वीता दो, उल केवल य्यु-समय मे दी बर्यज्ञान दो जावे । अन्य सब वाते के 
समान टी बह्यनि्ट होने के लिये सन को चादत डालनी पडती दै; अर निसे इस 
जन्म मे एक वार भी बह्यात्मैत्य-हान का अनुभव नदीं हुमा द, उसे केवल मरण- 
काल मं दी उपतका एकदम टरो जाना परम दुधेर या चपम्भव दही दे । इसी लिव 
गीता का दूसरा मदहप्वपृणी कथन यद दे छि मन क्ो विपय- वासना-रद्दित बनाने के 
लिये प्रये सनुण्य को सदैव भ्यास करते रहना चाद्िये, जिसरफा फल यद्‌ दोगा 
कि अन्तक्राजञ मे मी यी स्थिति बनी रहेगी चौर सुति भी वश्य दो जायगी 
(गी. ८. ६७ तथा २.७२) । परन्तु शाघ की छान वीन करने के लिये सान लीन्यि 
कि पूर्व स्कार आदि कारणों से किसी मनुष्य को केवल खत्यु-स मयम्‌ टी ब्रह्मान दो 
गया। निरसदेह रेषा उदादरण लालों अर करोड मनुष्यो सं एक-त्राध दी मिल सकंगा। 
पर्त, चाहे एला उदादरण मिले या न पले, इस विचार को एक आओररख कर इम 
यही देखना है कि यदि देसी दिति भ्रात हो जाय तो कया दोगा ञान चादे मरण 
काल भ ष्टी कषयो न हो,परन्मु इसके मनुप्य के भरनारज्ध-संचितका चय होता श ह 
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श्नोर इस जन्म के भोग से रब्ध-संचित का खय शयु के समय हो जाता द। 
हक्तिये उते कुल मी क्म मोगना वाकी नही रह्‌ जाता हे, श्नौर यदी सिद्ध होता 
ड वद्‌ सव कमी से धयति संसारचक्र से सक्त दो जाता हं । यदी धिद्धान्त गीता 
के इस वाक्य मे कदा गया दै कर ¢ श्चपि चेत्‌ सुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्‌ ^ 
( यी. €, ३० )--यदि कोई बड़ा दुराचारी मनुष्य मी परमेश्वर का चनेन्य भाव स 
सरण करेगा तो चहं भी सुक्त हो जायया, श्रौर यड सिद्धान्त संघार के अन्य खव 
धर्मौ तं मी आद्य माना गया हे । ‹ अनन्य माव › का यदी अथं दं कि परमेश्वर में 
मनुष्य की चित्तद्ृत्ति पुं रीति से लीन दो जवरे । सरण रदे किर्यहसेतो (राम 
राम ` बड़वड़ाते रहं रौर चित्तवृत्ति दूसरी टी चोर रषे, तो इसे श्ननन्य माव नहीं 
करगे । साराश, परमेशवर-्तान की महिमा दही रेसी ई फि ज्यो कषान फी प्राप्ति 
र, सोदरी सव अनारू्ध-सचित का एकदम च्य दौ जाता ह । यह अव्या कमी ' 
भी प्रा हो, सदैव इष्ट षी है । परन्तु इसके साथ एक नावश्यक वात य द कि 
ख्त्यु के समय यद स्थिर बनी रदे, भौर यदि पदले प्रा न इई दहो तो क्मसे 
कम मृत्यु के समय अवश्य प्राप टो जाय । देसा न होने से, ्टमारे शाखकारो के 
कथनानुखार, इद न ऊढ वासना चवश्य ददी वारी रह जायगी जिषसे पुनः जन्म 
छना पड़ेगा श्नौर मोक्ठ मी नदरी मिलेगा । 

इसका विचार शो चुका फि कर्म-वन्धन क्या है, कर्म-तय किते करते दे वह्‌ 
षे अर कव होता द । घव भसंगानुसार इस वातका भी ङु विचार किया जायगा 
दि जिनके कर्मफल नष्ट हो गये दँ नको, भौर जनके कर्म॑-चन्धन नही छे हे घनको 
सत्यु के अनन्तर वैदिक धर्मं फे अनुसार कौन सी गति मिलती द । इसके सबधमे उप- 
निषदो मे वदत चच ी गईं ई (चां. ४. १५, ५. १० व.६.२.२-१६, कौ. १,२-३) 
निसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चौथे अध्याय के तीसरे पाद्‌ मे कौ गई हे! 
परन्हु इस सव चां कौ यदः तलाने की कोई आवश्यकता नष्ी है, मे फेवल 
उन्हीं दो मार्गो का विचार करना हं जो भगवद्रीत्ता (८. २६-२७) म कहे गये 
ह । वैदिक धर्म के क्ञानकारड चीर कर्मकार, दौ प्रसिद्ध भेद है । कर्मकारड का 
मूल उदेश यद द कि सूर्य, अभि, इन्ध, वरुण, सदर स्यादि वैदिक देवतां का 
यज द्वारा पूजन क्या जावे, उनके प्रसादस्ते इस लोभे त्रत दि सन्तति चतथा 
गो, अश, घन, घान्य आदि संपत्ति परा कर ली जावे श्चौर अन्त म मरने पर सद्‌- 
गवि प्रा दवि । वतमान काल मे य्‌ यत्त-याग दि श्रौ तधर्म प्रायः लु दो गया 
हे, इससे उक्त उदश को षिद्ध करने के लिये लोग देव-मक्ति तथा दान-धर्ं चनादि 
शाचोक्त पुराय कमं क्रिया करते इ । वेद से स्पष्टतया मालुम होता दह कि प्राचीन 
काल भे लोग, न केवल वार्थ के लिये वल्कि सव समाज के कल्यायाके किये मी, 
यत्च दवारा दी देवताश्च की ्नाराधना करिया करते ये । इस कामकेक्षियै जिन इन्द्र आदि 
देवतान की चचुदरूलता का सम्पादन करना आवश्यक द, उनकी सतुति से दही अत्वेद 
४१ ॐ) रेसी [9 [५4 [ह १ 
के सूक मु इ र स्थत-स्थल पर पी प्रार्थना की गह दहे, कि “ हे देव ! 

गी, र, ३७ 


२९० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगकास्तर । 


में सम्तति नीर सदद्धि दो, ” “ मे शतायु करो ”, “ दमे, मारे लड्को-व्ों 
को ओर हमारे वीर पुरुषो को तथा द्ुमारे जानवरों को न मारो > । ये यागयज्ञ 
तीनों वेदो मे विष्टित दं इसलिये इस मागं का पुराना नाम ‹ त्रयी ध्म › है, ओरौर 
बराह्मणग्र्॑थो मे इन यज्ञो की विधियो का विष्ृतत वणन किया गया इदे । परन्तु भिन्न 
भिन्न ब्राह्मणाग्र॑यो मे यज्ञ॒ करने की भिन्न भिन्न विधिर्यो ददं इससे आगे शंका ष्टोने 
लगी किं कोन सी विधि ग्राह्य दे, तब इन परष्पर-विरुदध वाक्यो की एकवाक्यता 
करने के लिये जमिनि ने अर्थ-निणौयक नियमों का संग्र किया । जैमिनि के इन 
नियमो को ही मीमांसासूत्र या पूव॑-मीमांसा कते द, चार इसी कारण से प्राचीन 
कर्मकाशड को मीमांसक मार्गं नाम॑ मिला तया दमने भी इसी नाम का इम प्रन्यमें 
कदं बार उपयोग किया दे क्योफि आज कल यही प्रचलित ददो गया ह । परन्तु स्मरण 
रषे कि यद्यपि ““ मीमांसा ” शब्द्‌ दी चगो चल कर प्रचलित दौ गया दै, तथापि 
यक्त-याग का यदह मा्गं॑वड्त प्राचीन काल से चक्तता आया दं । यष्टी कारण है 
कि गीतामे ^ मीमांसा › शब्द्‌ करीं मी नहीं श्राया हे किन्तु इसके वदते ८८ त्रयी 
धम » ( गी. &, २०, २१ >) या ‹ त्रयी विद्या › नाम श्राये दे । यक्त-याग आदि श्रीत- 
कर्म-प्रतिपाद्क बाद्यण्॑थों के वाद्‌ आआाररयक शौर उपनिषद्‌ यने । इनमें य प्रति 

पादन 1कथे गया ङि यत्त-याग आदि कमं गोण द यर ब्रह्यत्तान दी शर्ट दे, इसलिये 
इनके धमं को ‹ ्ञानकाराड › कद्ते दे ! परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदो मे भिन्न भिन्न 
विचार दै, इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता हुई; भीर इस 
कार्यं को वाद्रायणाचा्यं ने पने वेदान्तप््र मे करिया 1 इस ग्रन्थ को वह्मसुत्र, 
शारीस्सूत्र या उत्तरमीमांसा करते दे । इस प्रकार पूवैमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा, कम 
ते, क्भ॑काशड तथा तानकाराड-संवंधी प्रधान मन्थ ह । वस्तुतः ये दोनों ग्रन्थ भूल 
मे मीमांसा दरी के ई अर्थात्‌ वेदिक वचनो के धर्थं की चचां करने के लिये ष्टी वनाये 
गये ह । तथापि श्राज कल कम॑काराड-ग्रतिपादके को केवल ‹ मीमांसक › धरर क्षान- 
कारद-प्रतिपादकेो को ‹ वेदान्ती ` क्ते दं । कर्मकाराडवालो का अर्थात्‌ मीमांसकं 
का कना षै कि श्रौतधर्म मे चातु्मा्य, ज्योतिष्टोम भ्रति यन्त-याग आदि क्म दी 
शरधान ह, न्नर जो इन्द्रं करेगा उसे दी वेदो के श्रा्तानुसार भोक्त प्राप्त दोगा । 
इन यत्त-याग आदि कम को कोद भी छोड नदीं सकता । यदि छोड़ देगा तो सम- 
भना चाद्ये कि वद श्रौत-धर्मं से वलित षो गथा, क्योकि वेदिक यत्त की उत्पत्ति 
सष्टिके साथष्दी इद दे च्वेर यद चक्र अनादि काल से चलता भायादे, ङि 
मरुप्य यत्त करक देवताश्रों को तृष्त करे, तथा सुप्य की पजन्य श्रादि सव आवश्य 





* ये मुत्र अनक स्र्लो पर पाये जाते ६, परन्तु उन सव को न दे कर यदौ केवरपकही 
मन्व बतकाना वस होगा, कि जो ब्त प्रचरित ट । वट यट“ मानस्तोके तन्येमा न 
आयौमानोगोपुमा नों अश्वेषु रीरिष । वीरन्मा नो रद्र भामितो वधीरहविष्मन्त, सद 
भिक्वा हवामहे ? ( क, १, ११४, <) । 


कर्मनिपाक मौर आत्मस्नातेन्य । २९१ 


कताभ्नो को देवगण पूरा करं । ञान कल दमं इन विचारो का कुच मद्व मालूम 
नहीं होता क्योकि यज्या रूपी श्रौत-धर्मं अव प्रचलित नदी दै । परन्तु गीता- 
छाल की स्थिति भिन्न थी, इसलिए भगवद्रीता ( २.१६-२५) म भी यर्तचक्र का 
दत्व ऊपर कदे अनुसार वतलाया गया ह । तथापि गीता से थह यट मालूम 
शोत है फ़ उस समय भी उपनिषदौ मे भतिपादित क्ञान के कारश मोदि से 
इन कमौ को गौणाता आ घुकी थो ( गी, २. ४१-४६) । यी गोता च्िसा-घमं 
का प्रघार दोन पर आगे श्रधिकाधिक यती गई । भागवतधरम मे स्पष्टतया 
भरतिपाद्न क्षिया गया दै कि यत्त-याग वेद्विदित् दै तो भी उनके लिये पशुवध नष्वी 
करना चादिथे, धान्य से दही यत्त कना चाद्ये ( देलो मभा. शां. ३३६ १० 
भर ३२७) । इस कारण ( तथा कच अशो म॑ णे नियो कै भी पेते दी प्रयत्न 
करे के कारणा ) श्रौत यज्ञमागं की राज कल यद दशा ष्टो गर्द दै, रि काशी 
सरले बडे बडे धरम चरो मे मी श्रौताप्िदोत्र पालन करनेवाले अपनिदो्री वहत 
इ थोड़े देख पडते दै, मौर ज्योतिष्टोम श्रादि प्रशु-यशों का दोना तो देत वीस वर्पो 
मे कभी कमी सुन पड़ता दै । तथापि श्नौतधरम ष्टी सव वैदिक ध्मा का मूल शै 
शौर इसी लिए उसके विपय मे इस समय भी कद आद्र॒द्धि पार्द जाती द नौर 
सैमिनि ® सृत्र चधे-निणायकशाख के तौर पर भरमाणा मनि जते ह । ययपि श्राति 
यन्ञ-याग-चादि धर्मं इस प्रकार शिथिल रो गया, तो भी मन्वादि स््रति्यो भ वित 
दूसरे यक्ष- मिन्द पद्चमदायत्त फते ह--मय तक प्रचलित दे ओर इनके सम्बन्ध 
म भी श्रौतयन्त-यागचक्र रादि के दी उक्त न्याय का उपयोग दोता द । उदाहरणार्थं, 
मनु आदि स्छतिकारे ने पाच अदिसात्मकं तथा निय गृरयक्त यतलापे ई, सते 
वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ दे, तर्पण पितृयज्ञ दै, दौम देवयह दै, वलि भूसयश्त इ 
अरे भतिथि-सतपंण मनुप्ययत्त दै, तथा गा्हस्य-धम॑मे यदद कदा है 
कि हन पाच यतो $ द्वारा क्रमायुसार कपि्यो, पितरो, देवताश्नो, भ्राणियो तथा 
मनुष्यो को पले वृ करफे किर किषी गृष्ध्य को स्वर्यं भोजन करना ष्वाहिये 
(मनु. ३ ६८ - १२३ ) । दन यो के कर लेने पर्‌ जो शन्न वच जाता दहं उसको 
^ अत ” कते दै, ओर पले सव मुप्यो के भोजन कर लेने पर जो न्न यचे 
उसे विघस › कते ह (म. ३, २८५) । यद्‌ ` अदत ` श्मौर ' विधस › दर टी 
गस्य ॐ लिये विदित एवं शरेयष्कर दे । एसा न फरके जो कोद धिफं पते पेद के 
लिये ठी भोजन पका करं खावे, तो वद अध अर्थात्‌ पाप का भरण कता ३ 
अर उसे क्या मनुप्ति, पया ऋवेद्‌ श्र गीता, समी भन्धा मे ° अवाकी › का 
गया ह (क, १०. ११०. ६, मनु. ३, ११८, गी. ३ १३) । इन सात पन्नमहायजञो 
के सिवा दान, सद्य, दया, आर्दिसा जादि सर्वभूत-दितप्रद अन्य ध्म मी उपनि- 
शदो उथा स्पतिमन्धो म सूदस्य कै लिथे विदित मने गये दै (तै, १, १); शमर 
उन्ही म प्ट उदे क्था गया है कि कटम्य की बुद्धि करे वंश कौ स्थिर 
रखो--“ भरना मा व्यवच्ेःसीः »। ये सव कर्मं एकं प्रकार के यज्ञ षी माने 


२९२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


जति दँ ओर इन्दे करने का कारण तैत्तिरीय संहिता मे यद्‌ बतलाया गया दै, कि 
जन्म से ठी ब्राह्मण अपने उपर तीन प्रकार के ण ले ता हदै--एक ऋषियों का, 
दूसरा देवतां का नौर तीसरा पितरं का । इनमे से ऋषियों का ऋणा ॒वेदाभ्यास 
से, देवता का यक्त से रीर पितरो का पु्रोत्पत्ति से काना चाद्िये, नहीं तौ 
उसकी चच्छी गति न होगी (ते. सं. ६. ३. १०. ५) * । मद्दाभारत ( आ. १३) 
मे एक कथा दहै कि जरत्फार रसा न करते इए, विवाह करने के पले 
षी उग्र तपश्चयौ करने लगा, तब संतान-च्ठय क कारणा उसके याथावर नामक 
पितर ाकाश मे जटकते इए उसे देख पडे, ओर फिर उनकी ाक्ञा से उसने 
पना विवाह किया । यदह भी कुल बातत नहीं हं कि इन सव क्मों या यन्तौ 
को केवल बाण टी करं । वेदिक यन्तो को छ्लोड प्न्य सन क्म यथाधिकार लियो सौर 
शूद्रौ के लिये भी विदित द इसलिये स्तिया में कदी गदं चातुवरा्थ-ग्यवस्या कै 
भनुलार जो कर्मं किये जार्थे वे सव यज्ञ दी ददं" उदादरणाथ चात्रियां का युद्ध करना 
भी एक यन्न ह्‌, ओर इस प्रकरण म यक्ष का यी व्यापकं अथ विवच्धित दे । मनने 
कषा है कि जो जिसके क्लिये विद्दित द, वदी उसके लिये तप ददै (११. २३६), न्नीर 
मष्टाभारव मे मी कदा हे किः- 


सरमयज्ञाः क्षत्राश्च हविथज्ञा विशः स्मृताः । 
परिचारयज्ञाः श्ुद्राश्च जपयज्ञा दहिजातयः ॥ 


८८ प्नारम्म ( इंधोग ), वि; सेवा प्रौर जप ये चार यश सत्रिय, वैश्य, शुद्र र 
नाहम इन चार वर्णो कै लिये यथानुक्रम विदित दँ (मभा. शां, २३७, १२) । 
सारांश, इस रखष्टि के सव मनुप्यो को यन्न दी के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया दे 
( मभा. अनु. ४८. ३, भीर गीता ३. १०, ४. ३२) । फलतः चातुर्य भादि सव 
शासखोक्त क्म एक प्रकार क यन्न टी दं मौर यदि प्रत्येक मयुष्य अपने प्रपने धि 
कार के प्रज॒सार इन शाखोक्त कम या यज्ञो को--धंधे, व्वसाय या कर्तव्य ज्यव- 
षार को-न करे तो समूचे समाज की दानि होगी श्रौर सम्भव दं फ न्त्म 
उसका नाच भी रदो जावे । इसलिये एेसे भ्यापक श्रं से सिद्ध होता दे कि लोकलं्रह 
क लिये यत्त की सदेव आवश्यकता रोती हे । 

ध्रव यद प्रषन उठता दहे कि यदि वेद्‌ चरर चातुव॑रथ भादि स्मा्त॑-ष्यवष्या 
के अनुसार गृष्स्थों के क्लिये वही यन्नप्रधान-वत्ति विदित मानी गदं हेफिजो 
केवल कर्ममय, तो क्या इन सांसारिक कमा को धम॑शाखर के अनुसार यथा- 
विधि (अर्यात्‌ नीति से घोर धम के श्चाक्षनुसार ) करते रने से ही कों मनुष्य 





* तैत्तिरीय सिता का वचन यह है:- ““ जायमानो वे ब्राह्मणल्िभिरणवा 
जायते ब्रह्मचयैर्णपिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एषवा अनृणो यः पुप्री यज्वा 
जरह्मवारिवासीति 1 


कर्मविपाक ओर आत्मखतित्य । २६ 


जन्म-मरण कै चकर से सुक हो जायगा १ अर यदि कदा जाय कि वद्‌ 3 
टै, तौ सिर कान की चडाई चौर योग्यता हीस्या रदी १ स्ानकाड श्रत्‌ उपनिषद 
का सा्‌ यदी कना ईै कि जव तक बहातैत-हान दौ कर कम के विषय सं 
विरक्ति न हौ जाय तव तक नाम-ख्पात्सक माया तेया जन्म-मरण के चकर से छुटकरा 
नहीं मिल सक्ता, श्रौर तसातं -घमं को देखो तो यही मालूम पडता द कि भेक 
मलुप्य का गािसण्य घमं क्परधान या च्यापङः श्रं मे यज्ञमय दै । इसके अति- 
एत वैदो का मी कयन दै व यज्ञां कथि गये कम बन्धक नही दते भौर यङ से 
ह स्वगमाि दती दै । स्वगं की चच छोड़ दी जाय, तो मी इम ठेखते ई कि 
ब्रह्मदेव ही ने यह मियम बना दिया हे छि ददे आदि देषताग्नौ के सन्तुष्ट इए विना 
वर्प नहीं दती भौर य के विना देवतागणा भी सन्तुष्ट नदी होते ! एेसी श्रव्या 
मे यक्त अर्थात कमं किये विना मवुप्य की भलाई कैसे होगी १ इस लोक के क्रम 
कै विषय मेँ मयुस्षति, महाभारत, उपमिषद्‌ तथा गीता मे मी कदा ह #िः- 
सगौ प्राप्ताहुति. सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते इष्टद्र ततः नाः ॥ 

^ यत मे वन कषये गये सव द्रव्य अन्नि हारा सूयं को पटुचते हे चौर सर॑ स पर्जन्य 
श्र पजन्य से अत्र तया शनन से भरना उत्पत होती है ” ( मनु. ६ ७६, मभा, शा. 
२६२ 9१ मुः, ई, २७, गी ३ १) । शौर, जव किये यज्ञ कर्मके द्वारा डी 
होते ई, तब कम को छोड देने से काम कैसे चलेगा १ यह्मय कमौ को छद 
संसार का चक्र वन्द्‌ दो जायगा श्रीर्‌ किती को खानि को भी गी 
¡ ¡ इस र भागवत्तधमे तथा गीताशाख का उत्तर यह दै कि यज्ञ-याग 
शादि वैदिक कमी को या अन्य फी मी स्मास तथा व्यावदारिकं क्षयमय कमेको 
छोड देन का उपदेश इम नदीं करते, इम तो तुम्हारे दही समान यद भी कमे को 
तयार ६ क जो यज्ञ-चक पूर्वकाल से बरावर चलता राया ई उलके वद्‌ षो जाने 
सै ससार श्न नाश दहो जायगा, इसलिये हमारा यी षिद्ान्त द कि इस कर्ममय 
यत्तकोक्मीमी नदीं । छोड्ना चाद्ये (मभा. शां ३४० मी ३ १६) ! 
ध म अथावु उपनिषदे ही मे स्पष्टल्परते कहा गया है छि शानं 

वागथ से कर्मकय इए विना मोक नहीं मिल सकता, इसलिये दन दोर 
तिद्धतो का मेल कके हमारा निम कथन यद दक्षिसव कमा कोक्लान सै 
भयाद्‌ फलाशा चोड करं निष्काम या विरक्त बुद्धि से करते र्ना श्वाश्ये 
( गी. २. १५ १६ ) । यदि हम सरगना की काम्य-बुद्धि मन म रख कर ज्योतिष्टोम 
भर कया करे सेद स करे तार, वग -फत न निह ितेग, 

वदाद्ा कमी भी भरूठ नदी हो सकती । परन्तु श्वर्ग-फल निय अर्थात्‌ 

हमेशा स्कनेवाला नही है, इसी लिये कहा गया है (द्र. ४ ४.६ वेसु, 
मभा. वन, २६०. ३९ )- द ४ ४.६ वेसु ३ $. ४ 


२९४ गीतारहस्य मथवा क्मयोगदास्न । 


प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य याक्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माहछछोकात्पुनरेव्यस्भे खोकाय कर्मणे ॥ * 

इस लोक म जो यज्ञ-याग श्रादि पुराय कमं कयि जते द उनका फल स्वगीथ उप. 
मोग सषि समाप्त हो जाता हं नौर तव यत्न करनेवाले कर्म॑काराडी भमयुप्य को स्वग 
लोक से इल कर्मलोक अर्थात्‌ भूलोक मे फिर भी आना पडता दे । लोदोग्योपनिषद्‌ 
(५. १०. ६-&) मे तो स्वग से नीचे अनेका मागं मी वततलाया गया ईै। 
मगवद्धीता मँ ^“ कामात्मानः स्वर्गपराः » तथा ^° ्रेगुरयविषया वेदा" » ( गी 
२ ४३.४५ ) इस प्रकार ऊ गोणएत्व-सूचक जो वणन किथा गया इ वह्‌ इन्हीं 
कर्मकारी लोगो को ल्य करके कष्टा गया दे, खर नवं अध्यायमे फिर भी प्पष्ट- 
तया का गया है फि “ गतागतं कामकामा लभंते ” ( गी. €, २१ ) --उन्दर 
स्वर्गलोक अर इस लोक सें वार वारं आना जाना पड़ता दे ! यद आवागमन 
शतान भ्राि के विना रुक नरी सकता । जव तक यद्‌ सुक नदर सकता तव तकं 
प्मात्मा फो सच्चा समाधान, पूर्णाचस्या तथा मोद्त भी नदीं मिल सकता । इस- 
ल्लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यदी है कि यत्त-याग आदि की कौन कदे, 
चातुर्वगर्य के सव कमी को, भी ठम बद्यात्सैक्य-्ान से तथा साम्यबुद्धि से 
सक्ति खोड कर करते रदो- वस, इस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख कर भी तम 
मुक्त ष्टी बने रण्टोगे ( गी. ९८. ५,६ ) । किसी देवता के नाम से तिल, चावल 
या किसी पश्य को “ इदं असक देवतायै न मम » क कर नि मे हवन कर देनेसे 
ष्ठी ऊढ यज्ञ नहीं रदो जाता । प्रयच्छ पशु को मारने की अपेक्ता, प्रयेकं मनुष्य के 
शरीर म कामक्रोध रादि जो श्ननेक परशुचत्तिरयो हे, उनका साम्यदुद्धिरूप सय- 
माभि म दौम करना दी रथिक श्रेयस्कर यक दे ( गी. ४. ३३) । इसी अभिप्राय से 
गीता मे तथा नारायणीय धरै मे भगवान्‌ ने कदा हे कि “मै यहो मे जपयशभभर्थात्‌ 
चेष्ट दु ( गी. १०, २५, मभा. शां. ३. ३७) 1 मनु्ति (२, ८७) मै भी कदा 
गया दै किं बाह्यगा आर च करे यान करे, परन्तु वदं केवल जपसे द्धी षिदिः 
पा सकता ददे । अभि मे श्नाइति डालते समय ' न मम › ( यद्‌ वस्तु मेरी नदीं इं ) 
कह कर उस वस्तु से अपनी ममत्वदुद्धि का त्याग दिखलाया जाता हईै-यही 
यज्ञ॒ का सुल्य तत्व है अर दान आदिक कर्मा का भी यदी वीज दै, दसाय इन 
कमे की योम्यता भी यज्ञ के वशवर दहे । अधिक क्या करा जाय, जिनमें अपना 
तनिकं भी स्वार्थं नदीं द, एसे कम को शुद्ध इुद्धि से करने पर वे यक्त द्धी कदेजा 
सकते हे । यन्त की इस व्याल्या को स्वीकार करने पर जो ऊ कम॑ निष्काम 
बुद्धिः से फ्यि जार्यै वे सब एक महायज्ञ दी दोग, अर इरन्यमय यत्त को लागू ₹ोने- 


* इभ मत्र के दूसरे चरण को पढते समय ° पुनरेति › जर ‹ यस्मै › ठेसा पदच्छेद करके 
पटना चाये, तव इस चरण मे अक्षरो की कमी नहीं माम होगी । वैदिक ग्रन्थो को पढने समय 
देसा बुषा कएना पड़ता रै । 
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वाला मीमांस सा यद न्याय क “यकाय यि गये कोई भी क॑ वधकः नं होते 
घन सव निष्काम कमो के किये भी उपयोगी ष्टो जता इ । देन कमी को कते समय 
फलाशा भी छोड़ दी जाती ह जिसके कारणं स्वगं का आना-जाना भी दु जाता 
ह ओर इन कमो को कलने प्र भ शरनत म सोरूपी सदरति सिल जाती है ( गी. ३ 
& )। सारश्च यद ई कि ससार यमय या कर्ममय दै सही, प्रतु क्म करनेवाली 
केदोषरगे दोते ह । पदे वे जो शाखोक्त रीति से, एर शलाशा रख कर, कम 
करिया कते द ( करमकाडी लोग ), ओ दूसरे वे ओ निष्काम बुद्धि से, केवल कर्तव्य 
सममः कर, कर्म॑ किया कःते दं (कानी सग ) । इत सरवेध मे शीता क्षा यह 
विदन्त द कि क्मकाियों को ्वगं-पापिरूप अनित्य फलं मिलता है अर शनसे 
शरत्‌ निष्कामबुद्धि से कम॑ करेवा कानी पर्थ को मोदरूपी निल फल मिलता 
ह ।मो्कफे लिये क्मौका छठोडना गीता मे कदी भी नदीं वत्तलाया गया दे 1 
इसके विपरीत श्रदारदपे ्रष्याय फे रार में यतया यतला दिया दै कि ५ घ्याग= 
हलोडना ' शब्दं से गीता मे कर्मयाग कभी सी मही सममना चादिये, धिन्तु उषा 
अर्थं ' फलल्याग ` दी सर्चत्र विवक्षित दे । 
दस प्रकार कमकाटिये च्मौर कर्मयोगिये को भिन्न भित एल मिलते ह, इस 
कारण .अत्येक को तयु के वाद्‌ मित्र भिक लोकें म भित्र भिन्न माणी से जाना 
पटुता द 1 इन्द मागां फो क्रम पे “प्रिृपाण ' अर ‹ देवयान ' फते हे (शा, १७, 
१५ १६); खर उपनिषद मे आधार से गीता के ब्व अध्याय मे रह दोन मात 
ऋ र्न करिया गया ह । वद मनुष्य, मिसको हान द गया है ~- शरीर यद श्वान 
कम से क्म अन्तकाल भ तो भवेश्य ही हो गया हो ( गी. २.७२) ~~ देदपात 
हन श्नन्तर ओर चिता शरीर जल जने पर, उप्त ति से व्योति (स्वा), 
दिवस, धप भरि उत्तरायण के लः मनि मे, प्रयाण करता इया मेह्यपद्‌ को 
जा पचता द तथा वरहो उसे मोक रा दता रै इसके कारण वह पुनः जन्म 
ले क श्तयो मे पिरि नदी सौरा, परन्तु जो केवत कर्मकोटी है अर्थात्‌ मिते 
सनं नदा द्रः बरद उप प्रि पे धु, राघ्निः हृष्णपत्त श्रीरं दक्तिणायन कं छः 
महीने, इस करम से भ्रयाण करता इ चलोक फो पता दे मौर अपने कयि 
इए समे पुरय-कमी के भोग करे फं इस सोक मे जन्म तता दै, इन दोन 
भागो यी मद्‌ हे ( गी. ८ २६२०) । ' ज्योति › ( वाला ) शष्द्‌ कै यदक्े 
उपनिषदो भे ‹ असि, (धाता ) शब्द्‌ का भयोग विया गवा दै, इससे पले मागं 
को ' श्रचिरादि ओर दूसरे को ' धूतरादि ' मागं भी कहते ई । हमारा उत्तरायण 
उत्तर धवस्य म रदनैवाले देवता! फा दिन है ओर मारा दकि णायन उनकी 
श्रि हं । दस परिमापा पर ध्यान दन से मालूम हो जाता है कि दन दीनो भागी 
म पला अचिरादि ( व्योहिरादि ) मागं आए से श्न्त तक धरकामय 
दूसरा ॒धन्नाटि मासं अन्धकारमथ दै । जान र 
नः रान प्रकाशमय दै ओर पहा 
व्योतिषां ज्योतिः” (गौ १६ १७ )-तेनैः का तेन-हे दूष कारा देहपात 
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होने के अनन्तर, त्तानी पुरषो के मागं का अकाशमय होना उचित दही दहै; चनौर 
गीता में उन दोनो मागां को ' श्च › ओर ‹ इष्ण › इसी लिये कदा इह कि उनका 
भी अर्थ प्रकाशमय ओर अन्धकारमय दे 1 गीता मे उत्तरायण के वाद्‌ के सोपानं 
का वंन नद्धी दं । परन्तु याक के निरुक्त मे उदगयन के वाद्‌ देवलोक, सूर्य, 
वेद्यत आर मानस पुरुष का वान हे ( निरक्त. १४. € ), ओर उपनिषदों से देवयान 
के विषय म जो वन दँ, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र से यद क्रम दिया 
हे क उत्तरायण के याद्‌ संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ › चस्णलोक, इन्द्र 
लोक, प्रजापतिलोक ओर अन्त मे ब्यलोक दै ( चद. ५५ १०, ६. २. १५, छ. ५ 
9०; कषी. 9, ३; वेस्‌, ४. ३. 9--६ ) । 
देवयान आर पितृयाण मागो ॐ सोपाना या सुकृमो का वर्णंन दहो चुका । 
परन्तु इनमे जो दिवस, शुद्खपक्त, उत्तरायण इत्यादि का वरान दह॑ उनका सामान्य 
अथ कालवाचक द्ोता दहै, लिए स्वाभाविकी यद परश्च उप्थित द्दोता दे, 
फि क्ष्या देवयानं नौर पिवृयाण मागं का काल से कुल सम्बन्ध हे अथवा पले कभी 
था या नहीं ? यद्यपि दिविस, शाति, शङ्कपक्त इत्यादि शब्दो का अथं कालवाषक 
हे; तथापि अनि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युद्‌ आदि जो अन्य सोपान दं उनका अरं 
कालवाचक नहीं हो सकता, ओर यदि यह का जाय कि ज्ञानी पुरुष को दिनि 
श्रथवा रात के समय मरने पर, भिन्न भिन्न गति मिलती दै तब तो कान का ङ 
मदप्व ष्टी नदरी रद जाता । इसलिये चि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों 
को कालवाचक न मान कर वेदान्तसूत्र मे यह लिद्धान्त किया गया इं. फि ये शृष्द 
इनके ञ्नभिसानी देवताश्च के लिये कलित किये गये द्धं जो क्तानी ओरं कमकांडी 
पुरुषों के आत्मा को भिन्न भिन्न माग से ब्रह्मलोक आर चन्द्रलोकमे ले जाते दहं 
८ वेसू. ४. २. १६--२१; ४, ३. ४) । परन्तु इस म सन्दे है छि भगवद्रीता फो 
यदह सत मान्य हे या नही? क्योकि उत्तरायण क नाद्‌ के सोपान का, फि जो काल- 
वाचक नदीं हे, गीता मे वरन नहीं है । इतना दी नही, बच्कि इन मार्गो को बत 
लाने कै पले भगवान्‌ ने काल का स्यष्ट उदैख इस घकार श्चिया दे कि ५८ तुमे वद 
कार बतलाता स्त छि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी लोट करं राता दं या नदी 
राता दे » (गी. ८. २३); श्चीर महाभारत मे मी यदहं वरान पाया जाता हं 
जव भीष्म पितामह शर्शय्या म पड़े ये तव वे शरीरत्याग करने कै लिये उत्तरायण 
की, अथात्‌ सूयं ॐ उत्तर की ओर सुड्ने की, परतीक्ता कर रहे थे ( भी. १२०; श्नु 
१६७ ) । इससे विदित इदोता ह कि दिवस, शुद्खपत्त अर उत्तरायणकाल दी त्यु 
शोने के लिये कभी न कमी प्रशस्त साने जाते ये । वेद्‌ ( १०. ८८ १५ आर 
६. २, १५) मे भी देवयान आरं पिवरयाण मागीं का जहो पर वणन ईं, वहा 
कालवाचके श्रं दी विवत्तित हं । इसे तथा अन्य अनेकं भरमाणो से हमने यद 
निश्चय किया हे, छि उत्तर गोलाधै के जिस स्थान मे सूर्य॑क्तिततिज पर ठै महानि 
तक इमेशा देख पड़ता हे, उस स्थान मे अर्थात्‌ उत्तर धुव के पास या मेरस्यानरमे 
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जव पते वैदिक अपय की वसती धी, तव शीसे छ- सहने का उत्तरायण रूपी 
भकाशकाल शयु होने के लिये अशस्त माना गया पगा । इस विषय छा विष्ृत 
विवेचन द्धम श्रयते दूसरे अन्ध म किया द । कारण चाहे इद भी ह, दसम सन्द 
नदी कि यद्‌ सममः वत पराचीन काल से चली आती दे, र यदी समम दव. 
यान तथा पितृयाा मागो मे-परगट न दो तो परायते दी--अन्तभूत दो गई द । अधिक 
कया कर, दे सो रेसा मालुम शेता दै कि इन दोनों मार्गो का मूल इष प्राचन 
सममः मे री ६। यदि पेता न मानि तो गीता मे देवयान श्र पिदरृयाण को लच्त्य 
के भो एक थार ‹ काल ` ( गी. ८ २३) शरोर दूरी वार * गति या ‹ सुति ' 
अर्थात्‌ सां (गी. ८, २६, २७) का है यानी इन दो भिन्न भिन्न अथो केशा 
का ओ उपयोग क्रिया गया दै, उसकी ङु उपपातति नी लगाई जा सकती । वेदान्त- 
सूत्र के शा्करमाण्य म देवयान ओर पितृयाण का कालवाचक अर्थं स्मात्ते ह जो 
कर्मयोग दी कै सिये उपयुक्तं होता ईै, श्र यद भेद करके, # सचा बदहयतानी 
उपनिदो मे वित श्रौत मागं से, अर्थात्‌ देवताप्युक्त प्रकामय मार्ग ति, ब्रह्म 
लोक को जाता है, ‹ कालवाचक › तथा ! दैवतावाचक › श्रथ की व्यवष्या की 
गह है (वे सृ शां, भा. ४ २. १८२१ ) । पचतु मूल सूरन को देखने से शात 
इता षैः फ काल की श्नावर्यकता न रख उत्तरायणादिं शब्दों ते देवताश्नो को 
कतित कर देवयान का जो देवताच भ्रथं वाठरायणाचाये ने निश्चित शिया ह, 
वही उनके मतानुषार सवेत जभिपरेत दोगा, ओर यह मानना भी उचित नदी दै 
कि गीता मे वित मागं उपनिषदो की इस देवयान गति को छोड़ कर घ्वतत्र हो 
सकता दै । परन्तु यह इतने गरे पानी मे पैटने की कोद भावश्यकता नदीं ह, 
क्योकि यच्पि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान श्र पितृयाण के दिवस, रात, 
उत्तरायण श्रादि शब्द्‌ रेतिदहासिक ष्टिसे मूलारम्म मे कालवाचक येया मेही, 
तथापि यदह याते निर्विवाद है, फि आगे यद कालवाचक अथं छोड द्विया गया । 
श्रन्त मे देन दोनो पदों का यष्टी अर्थं निश्चित तथा खूढ हो गया है छि-काल की 
अपेता न रख चाद कोई किसी समय मरे--यदि वह शनी दो तो श्रपने कर्माुतार 
प्रकाशमय मां से, शरौ केवल कर्मकोंडी हो ती अन्धकारमय मार्गं से परलोक को 
जाता हं । चाहे फिर दिवस शौर उत्तरायण श्राह शब्दौ से वादरायणाचार्यं के 
कथनानुसरार्‌ देवता समभिपये या उन्कर लद्ण से प्रकाशमय मार्ग के क्रमश्नः वदते 
इए सोपान सममिये, प्रतु दषते इस सिद्धान्त मे ङ मेढ गदी ता फ़ यँ 
देवयान श्नीर पितृयाण॒ शब्द का रुढा मा्गवाच़ द । 

परन्तु क्या देवयान श्रीर्‌ क्ष्या पिव्रेयाण, ठोने मार्गं शास्र अर्थात्‌ पुरायक्म 
करनेवाले को ही प्रा इञ्ना रते ई, क्यो पितृयाण यद्यपि दैवेयान मे नीचे की 
शरेणी ५ देः तयापि वद भी नरलोक को रथात्‌ पक श्रकार ऊ सर्गलोक 
ही को परहचानेवाला मागं ह । इपलिये भग दै, फ वदं सुख भोगने की पात्रता 
दोगिके (५ र म कच्छ न कुद शाखोक्त पुरयक्म अवश्य दी क्टना पठता 
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दे ( गी. ६. २०, २१) । जो लोग थोडा भी शाखोक्त पुरायकम न करके ससार 
पना समस्त जीवन पापाचरण मे बिता देते दं, वे. इन दोनों मे से किसी भी मार्म 
से नदीं जा सकते । इनके विषय मे उपनिषदों मे कदा गया है कि ये लोग मरने पर 
एकदम पशु-प्षी आदि तियक्‌-योनि मे जन्म लेते हे ओर बारंबार यमलोक अर्थात्‌ 
नरक मे जति दं । इसी को ' तीसरा ` मागं कद्ते दं ( छो. ५ १०. ८, कठ, २. ६, 
७), श्र भगवद्गीता मे भी कदा गया है किं निपट पापी अर्थात्‌ आप्री पुरषो 
को यदी निरय-गति प्रति दती है (गी. १६. १६-२१ €. ५२, वेसु. ३, १ 
५२, १३, निरुक्त १४. & >) । ' 

ऊपर इश्च बात का विवेचन किया गया हे कि मरने पर मनुष्य को उसके कमा- 
ुरूप वैदिक धर्म के प्राचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति करित क्रम से प्राप 
्टीती हे । इनमे से केवल देवयान मां टी मोच्त-दायक दै, परन्तु यह मो क्म करम 
से श्र्थात्‌ अर्चिरादि ( एक के बाद्‌ एकः, रसे कटं सोपानं ) से जाते जति शन्त 
में भिलता है, इसलिये इस मार्ग को ' ्रमसुक्ति " कते दै, नौर देषपात होने कै 
अनन्तर अथात्‌ सत्यु के अनन्तर ब्रह्मलोक मे जाने से वदा अन्त में मुक्ति मिलती 
दै, इसी लिये इसे ‹ विदेद-सुक्ति › भी कते द । परन्तु इन सब बातों के अतिक 
शद्ध अध्यात्मश्ाख् का यदह भी कथन है कि जिसके मन मे ब्य श्नौर आत्मा के 
एकन्व का पूणा साकतात्कार निलय जागत है, उसे बह्मपरातति के क्ये कों दूसरी 
जगह कयो जाना पड़ेगा ! अथवा उते ल्यु काल की भी बार यों जोनी 
पडेगी ? यह बात सच हे कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूयोदि प्रतीको की 
अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान दोता हं वह पडले पल कुल 
अपुणं र्ता दे, क्योंकि इससे मन मे सूथलोक या बह्मलोक इत्यादि की कल्पना 
उत्पन्न दो जाती इ र वे ही सरण-समय म भी मनमे न्युनाधिक पराण से 
बनी रहती ह । अतएव इस अपूर्णाता को दूर करके सोच्त की पाति के लिये पेषे 
लोगो को देवयान मागं से दही जाना पड़ता इं ( वेस. ४. ३१५ ) । क्योकि, अध्यात्म 
शाख का यह्‌ अटल सिद्धान्त है कि मरण-समय मे जिसकी जैसी भावना या 
भरतु टो उसे वेसी "ही गति ` मिलती है (डां, ३. १४. १) । परन्तु सगुण 
उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन मे अपने अत्मा ओर बह्म के बीच 
कुड भी परदा या देतभाव ( ते. २, ७ ) शेष नदीं रह्‌ जाता, वद सदेव ब्रह्म-ङ्प 
टी द्धै; अरतएव प्रगर दै, कि एेसे पुरष को ब्रह्म-प्रा्ि के लिये किसी दूरे स्यान में 
जनि की कईं आवश्यकता नदीं । इसी लिये ब्रदहदारशयकु मे याक्वस्क्य ने जनक से 
कां हे छि ओ ुरुप रुद्ध ब्रह्यक्तान से पणं निष्कास ष्टो गया हो-- ^“ न तस्य 
भ्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव. सन्‌ बश्मा्येति ” -- उसके प्राण दूसरे किसी स्याने 
नदीं जाते, किन्तु वद नित्य बहमभूत दं आर ह्य में इ लय पाता दं (चरु, ४. ४ 
६ ); ओर ब्रहदाररयक तथा कड, दोनो उपनिषदो मे कदा गया हे कि एेसा पुरुष 
५ शत्र बह्म समर्नुते ” ( कड ६. १४) यहीं का यही बह्य का अनुभव करता 
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है । इनी शतियो के आधार पर शिवपीता भे भी कदा गया दे, कि मोक के लिये 
पयानान्तर कने की को आवश्यकता नहीं होती । ब्रहम कोई रे व्ठु नदी 
कि जो मुक स्यान भ दो नौर असक स्यानमे न हो (छां ७. २५५ घ" २.९ 
१9 9] त्तो फिर पूरा वानी पुरूष को पू बह्मा के लिये उत्तरायण, सूयलः 

आदि माग से जने की आवश्यकता दी क्यों होनी वाये ? ५ बहा वेद्‌ बरह्मव 
मवति » ( खु. ३, २.६ )-- जिसने बरहमस्वरूप को पहचान लिया, चद्‌ तो वयं 
यदी का यद्ठी, इस लोक मे दी, बरह्म हो गया । किसी एकं को दूसरे के पास जाना 
तभी हो सकता है जव ‹ एक° श्रीर्‌ ‹ दूसरा › दसा श्यलकृत या कालङृत भेद 
शेष दो, र यह मेद्‌ तो अन्तिम स्थति मे अर्थात्‌ अदत तथा भर व्मादुभव से 
२६ दी नहीं सकता । इसलिये जिसके मन की देसी नित्य स्थिति दहो चुकी इं कि 
५८ य॒स्य सर्वमातमैचाऽभूत्‌ » ( छ, २, ४ ५४), या '‹ सवं खखिदं ह्य ” ( छां 
३. १४. १), अथवा मै दरी बह्म हू- “ अष बरदऽस्मि » (च 4.४, १०) 
उपे बह्ममाति ॐ लिये रौर ्षिस जगाद जाना यडेगा ? बद सो नित्य ब्रह्मभूत दी 
रता है 1 पि्ठले प्रकरण क अन्त मे जैसा इमने कदा है वैसा द्री गीता मे परम 
कषानी पुरषो का वर्णन इस रकार किया गया रै कि “ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तति 
विदितात्मनां ” ( गी ५ २६ )-- जिसने द्वैते भव की छोड कर आत्मस्वरूपं को 
जान लिया दै उसे चाद प्रारूध-कर्म॑-पय के तिये देदपात होने की राद देखनी 
पड़, तो मी उसे मोक्त-माति क तिये करी मी मदी जाना पडता, क्योकि बरह्यनि- 
वाणारूप मोत तो उसके सामने दाय जोडे खड़ा रता है, यवा « देव 
तैर्नितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः » ८ गी. ५. १६ )-- जिसके मन मे सर्व॑ 
मूतान्तगत बह्यातमैम्यरूपी साम्य प्रतिविग्ित ष्टौ गया ह, वद ( देवयाने मार्गै की 
अपेका च रख ) थीं का यदी जन्म-मरण को जीत लेता दै अथवा “ भूतप्रय, 
ग्भावमेकेष्थमतुपश्यति "~ जिसकी न्तानदष्टि भे समस्त प्राणिर्यो की भिन्नता 
का नाश हो जका श्रीर जिसे वे सवे एकस्थ अर्थात्‌ परमेश्र-स्वरूप दिखने लगतै 
र) चद ५ वदाम सम्पद्यते “--बद्य मे मिल जाता है ( गी १३. ३०) । गीता का 
जो वचन ऊपर दियागया दे फि ^ देवयान सौर प्ण मानी को 
त्वतः जाननेनाल कर्मयोगी मोद को प्रा नदी होता” (गी.८ २११, 
उसमे भी “ त्वतः जाननेवाल्ला * एद्‌ का रथै ^ प्रमावधि फे यद्य्वरूप 
को पचाननेवाला » ही विवकित है ( देखो भागवत ७ १५. ५६) । यदी 
पणं बर्चभूत था परमावयि की वाह्यी स्विति है, अर शरीमस्डकराचायं ने अपने 
शारीरक माप्य ( वेसु, ४. ३. ‰४ ) मे प्रतिपादन क्रिया है, फ़ यदी अध्यात्म. 
शान की अत्यन्त पूोवस्या या पराकाष्ठा है ! यदि कषा जाय छि रेती ह्थिति 
भष होने के लिये सुप्य को कु भ्रकार से प्रमेचर ष्टी शो जाना पडता दै, तो 
को अतिशमोकति न होगी । किर कहने की आवश्यकता नहा कि इस रीति से लो 
दष बर्षभू ठो जाते दै वे कम॑-षटि के सवं विधि-निपेषों कौ अवस्था से मी 
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परे रदते ₹, क्योकि उनका चद्यक्ञान सदैव जागृत रता द. इसक्षिये जो उदय यै 
किया करते इ वद्ध ष्टमेशा शद्ध रौर निप्काम युद्धि से दी प्रेरित ष्टो कर पापपुरयसे 
प्मलिष् रषदता ई । इस र्थिति की प्राि ष्टौ जने पर बद्य-परा्ति कै लिये किमी न्य 
स्यान मे जनि की श्चथवा देह्-पात होने की सर्ात्‌ मरने की भी कोट ज्रावश्यकता 
नरं रती, इसलिये पेते कियतप्रजञ बरह्मनिष्ट पुरुप को “ जीवन्‌ सुक्त ” ` कते ह 
(यो ३. ६ )1 यद्यपि वौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या ्ात्मा को नदी मानते, तथापि 
उन्हे यह यात पणांतया मान्य दै कि मसुप्य का परम साध्य जीवन्युक्त की यह्‌ 
निष्काम अवस्वा ष्टी रै, मौर दसी तत्व का सय उन्दोने ऊं शब्द-भेद से श्रपने 
धमं मे क्षिया दै ( पिशचि प्रकरण देखो ) 1 ऊच लोमे का कथन दे कि पराकाष्टा 
कै निष्कामत्व की इस श्वस्था मे श्वौर सांसारिक कमी मे स्वाभाविकं परस्पर-विरोध 
&, इसलिये जिसे यद्‌ अवस्था भा ष्ोती दे उसके सव कमे श्राप टी आप लुट्‌ 
जाते दे अर चद्‌ संन्यासी दो जाता इ । परन्तु गीता को यद्ध मत मान्य नदौ द; 
उसका यदी सिद्धान्त दै कि स्वयं परमेश्वर जिक्च प्रकार कमं करता ई उसी प्रकार 
जीवन्मुक्त के किये भी निष्काम खुद से, लोकसंगरद के निमित्त सत्यु पर्यन्त सव 
व्यवहारो को करते र्ना दी अधिक श्रेयस्कर दै, क्योकि निष्कामत्व शरीर कमं मे 
कोई विरोध नीं ई । यद वात अगले प्रकरणा के निरूपण से षष्ट दो जायगी । 
गीता का यद तत्व योगवापिष्ट ( ६. उ. १६६ ) में भी स्वष्टित किया गया है । 


ग्यारहवौं प्रकरण । 
सैन्यास ओर कर्मयोग । 


सन्यादः कमैयोगश्च तिःभेयसकरावुभो ) 
तयोषठु करमन्यासात्‌ कर्मयोगो विधिष्यते # 
गीता, ५. २। 

पि ् [विचार कथा राया है कि अनादि कमं 

11) न म एकत्व त रइनेवाले प्रह का 
्ननुमवात्मक ज्ञान दोना दी एकमात्र उपाय है, समीर यद विचार भरी का गयादेकि 
इष चदतव्रह् क॑ जान सम्पादन करने के लिये मुप्य स्वतत्र दया न? एच हस ततान 
की भर्ति ढे लिये मायासि के अनिद व्यवहार भवा कम वद्‌ किस प्रकार करे । 
न्त मे यद सिद्र छिपा है, फि वम्धन ङु कम का धमं या गुणा नहो च | सन 
का ३, इसरिये व्यावहारिक कमौ के फल के वारे मे जो श्रपनी आसाक होती १ 
इते इदरिय-निमह से धीरे धीरे टा कर, शद्ध मराद निष्काम वुद्धि सेकमं कते रहने 
पर, इच समय के वाद्‌ सागबवुद्धिरूप भ्ात्मक्ञान ददेष्ठयो म समा जाता ई श्रीर्‌ 
धन्त म पूगां षध राह हो जाती दै । इस प्रकार इस वात का निण॑य हो गया, कि 
मोचरूपी परम साध्य अथवा ध्यानिकं पूर्णावस्या की भाति के लिये किस साधन 
या उपाय का श्रवलम्बन करना चाहिये । जव इस प्रकार के वर्ताव से, अर्थात्‌ यथा- 
शक्ति भौर यथाधिकनार निष्काम कम करते रहने से, कर्म क! वघन चुट जाय तथा 
चित्तशुद्धि दाय भरन्त मँ पूरण ब्रह्मजान प्राप दो ज्ञाय, तव यदं मत्व का प्रक्च उप- 
त्वित होता है फ चव आगे अर्थात्‌ सिदावर्या मे जानी या पिथतप्र पुरुप कमं 
दी करता रहे, अथवा प्रप्य वस्तु को पा कर हतृ दो, माया-पृषटि के सव भ्यव- 
दासे को निरथ॑र सौर शानविरुदर सममः कर, पुकदम उन स याग करदे? 
क्योकि सव कमं को विलकुल छोड देना ( कर्म॑सन्यास ), या उन्हे गिष्काम बुद्धि से 
यु परयत करते जाना (कर्मयोग), ये दोनो पत्त तकं दृष्टि से इस सयान पर संभव हेते 
है । शौर इनमे से जो पक्र उदरे री की शरोर ध्यान दे कर पहले से ( भाव 


* “ न्यास ओर कर्मयोग दोनों नि भ्नयत्कर अथात्‌ मोक्षदायक हे, ¶न्सु इन दोन 
म मर्मसन्यास की वक्ष फर्मो ही अधिकं शे है ¡ ” ट्रे चरण के ' कर्मतन्यास' पद से 
परगट द्योता है, कि परे चरण मे ‹ सन्यास ` घब्द्‌ का मेथा अर्थं करना चाद्य । गणेद- 
गीता वे चये सव्याय के मारम मे गता के यदी प्रश्नोत्तर स्थि गये ई ! वौं यद शोक थोडे 
ब्दभेद से इस प्रकार आया है-"क्रियायोयो वियोश्वष्युमौ मोक्षस्य साषने । तथोपरै्य 
क्रिगायोगल्मायात्त्य रिष्यते ॥ 
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साधनाचस्था से दही ) बतौध करना सुविधाजनकं दोगा, इसालिये उक्तं दोनों प्तौ कँ 
तारतम्य का विचार किये बिना क्म अर अकर्म॑का कोड्‌ भी आध्यासिक विवेचन 
पुरा नद्धं हो सकता । चैन से सिफुं यह कड्‌ देने से काम नदी चल सकता था, 
कि पृण बहमक्ञान भ्रा दो जने पर क्म का करना अौर न करना एक सा है ( गी. 
३. १८), क्योकि समस्त व्यवदारो भ कम॑ की अपेत्ता उुद्धि दी की अष्ठता होने के 
कारण, स्ञान से जिसकी शुद्धि समस्त भूतो मे सम दो गर दै, उसे किती भी कम॑ 
के शुभाशुभत्व का लेप नहीं लगता ( गी. ४. २० २१) । भगवान्‌ का तो उसै 
यदी निश्चित उपदेश था कि-युद्ध री कर-युद्ध'यस्व ! (गी. २.१८), रौर इस खरे 
तथा स्पष्ट उपदेश के सम्थैन मं ' लडाई करो तो अच्छा, न करो तो अच्छा एसे 
सम्द्ग्ध उत्तर की श्येता श्रौर दूसरे ङु सबल कारणों का वतलाना आवश्यक 
था । श्नौरं तो क्या, गीताशाल्र की भचति यद्ध॒ बतलाने ॐ लियेद्धी संद दै कि, किसी 
क्म का भयङ्कर परिणाम टि के सामने दिखते रटने पर भी उुद्धिमान्‌ पुरुष उसे ही 
क्यों करं । गीता की यदी तो विरोषता ह । यदि यद्द्‌ सत्य हे, कि कर्म से जन्तु 
वेधता भ्रीर ज्ञान से मुक्त होता है, तो जानी पुरुष को कमं करना ष्टी क्यों चाशये ? 
कर्म-कय का अर्थं करमो का छोडना नदीं है, केवल फलाशा छोड देनेते ही क्म का 
च्य ष्टौ जाता दै, सन कमी को छोड़ देना शक्य नदीं रै, इतयादि सिद्धान्त यद्यपि 
सद्य दों तथापि इससे भली भोति यदह सिद्ध नदीं होता, कि ितने कमं छूट सँ 
उतनेमी न छोडे जोध । ओर, न्यायसे देखने पर भी, यही अर्थं निष्पत्र 
ष्टोता हे; क्योकि गीता ष्टी मे कदा है कि चारौं ओर पानी षी पानी दो जाने प्र 
जिस प्रकार पिर उसके लिये को ऊं की खोज नरी करता, उसी प्रकार कमी से 
सिद्ध 'दोनेवाली क्लानप्राति हो चुकने पर चानी पुरुष को कर्मं की ङ भी चपेत्ता 
नहीं रदती ( गी. २. ४६) । इसी लिये तीसरे अध्याय के ्यारम्भ मे अञ्न ने 
्रङ्ष्णा से प्रथम यद्धी पधा है, कि अपी सम्मति म यदि कर्म की अपेत्ता निष्काम 
अथवा साम्युद्धि ष्ठ दो, तो स्थितप्रज्ञ ऊ समान मै भी अपनी बुद्धि को शुद्ध 
कयि लेता हू- बस, मेरा मतलव पूरा हो गया, अव फिर भी लडादं के इस घोर 
करम म मु क्यों फँंसति ददो ? ( गी. ३, १) इसका उत्तर देते इए भगवान्‌ ने 
° कर्म किसी से मी छूट नही सकते › इत्यादि कारण बतला कर, चौथे अध्याय मे 
कर्म का समर्थन करिया है । परन्तु सास्य ( संन्यास ) श्रौर कर्मयोग दोनो द्री मागं 
यदि शाब्ञों मे बतलाये गये हँ, तो यदी क्न पड़ेगा कि, क्ञान की भाक्षि दो जने 
पर, इनमें से जिसे जो मार्गं अच्छा लगे, उसे वदं स्वीकार करं ले ! रेसी दशा मेः 
पचे अध्याय के श्ारम्म मे, अर्जन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मागं गोल्तमाल 
कर के सुमह न जतल्लादये, निश्वयपूर्वक सुमे एक द्री बात बतलादये कि इन दोनो मे 
से अधिक शष्ठ कौन ई (गी, ५..१) 1 यदि ज्ञानोत्तर कमं करना भ्नौर न 
करना एक ष्ीसा है, तो फिर मै अपनी मर्जी के अनुकार जी चादेगा तो कमं 
कर्गा, नदी तो न कर्ठ्गा । यदि श्म करना द्वी उत्तम प्त हो, तो सुभ 


सन्यास ओर कर्मयोग । ३०३ 


उसका कारण सममे, तमी जँ आपके कथनालुतार आचरण करटा । अर्जन 
का यद परश ङ्च अपव नही है । योगवासिष्ठ॒ (५५६६) मे श्रीरामचन्छ ने 
विष्ट से आरं गणोशगीता (४.१) मे वरेण्य राजा ने गरोशजी स यदी भ्न 
करिया है । केवल मार ही बह नदो, बर्‌ यूरोप मे जदा . तत्वक्ान्‌ के विचार 
पहले पल शुरू इए येः उघ ग्रीस देश म भी, प्राचीन काल म, यद सन उपर्य 
इ या । यद वात श्ररिप्यरल क भ्न्य से प्रगट होती है । इस भ्रलिद्ध यूनानी 
छानी पुरुष ने अपने नीतिशाख-सम्बन्धी अन्ध के अन्त ८ १० ०अर८) म यही 
परभ उपत्थित करिया दै रौर प्रथम अपनी यह सम्मतिदी इ किसंसारकेया 
राजनीतिक मामलों मे जिन्दगी विताने की श्रपेत्ता जानी पुरुप को शांति से तत- 
विचार म जीवन विताना इी सा भौर पणां आनन्ददायरू द्वै । तो भी उसके 
अनन्तर लिखे गये अपने राजधै-सम्वन्धी अन्य (७२ ओर ३) मे श्ररिष्यारल ही 
क्िखता दै ॐ ^ कुल सानी पुरुप तत्व-विचार म, तो ऊद राजनैतिक कायौ मैः 
निम्र देख पडते ददे, आर यदि पूछा जाय फि इन दोनों मागौ मे कौन वहुत शअनच्छा 
हे तो यदी कना पडेगा क प्रक मागं अशत सच्चा ह । तथापि, कम॑ की च्रपे्ता 
परकर्म को च्छा कना भूल दै *। क्योकि, यद्‌ कमे मे कोई दानि नदीं कि, सानन्द 
भीतोपएक कम दी हे मौर सच्ची श्रेयपराति मी अमेक शशो मे शानयुक्त तथा 
नीतियुक्त कम मे षी है । » दो स्यानं पर चपटाटलं के भिन्न भिन्न गतेों को देखकर 
गीता के इस श्यष्ट कथन का सहत्वं पारकं के ध्यान प्र आ जवेगा, छि “ कमं 
ज्यायो धकमंण, » (गी २८) -- अकर्म की जपेक्षा कर्म शर्ट रे ! गत शतान्दी का 
भतिद प्ुच पणिडित आगरटस कोट अपने माधिभौतिक तलज्तान मे कता हे- 
^ यह्‌ कुना प्रान्तिमूलक दै, क तत्वविचार दही मे निमस्न रह कर ॒निन्द्गी 
विताना श्रेयस्कर है । जो तत्वत पुरुष इस वङ्ग के ब्राुष्यकम को अङ्गीकार करता 
है भरर अपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड़ देता ह उसके 
विषय मे यदी कना चाये फ वद पते प्राप्त साधने रा दुूपयोग करता है । ५ 
(विषक्त म जर्मन तत्ववेत्ा शेपिग्र ने कहा दै, छि संसार के समर व्यवदहार--यरौ 
तक कि जीवित रना भी ~ दुःखमयं हं, इसलिये तत्वा आप्त कर इन सव 
कम का, जितनी जद्दी दो सकर, नाश करना ही इस संसार मे मनुष्य छ ॒ सच्चा 
करतवय ह । कोट सनू १८५७ ईै० मे, ओर शोपिनद्र सत्‌ १०६० ई० म संसार से धिदा 
ए 1 शोपिन्र का पन्थ जमनी मे दहाटमेन ने जारी रखा दै । कहना महीं दोगा, कि 
न्प चनौर मिल पर्ति श्न तत्वशाखजो ॐ मत करो के पेते ह 1 परन्तु इन सव 
केच्रागे चद कर, हाल ही के जमाने कै आधिभौतिक जर्मन परिडत निट चे, 


“ “ 820५ 2 ॐ हृपणशरो 8 १706161८ {0 100८ २११८ (1४८ ९०४८ 
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अपने भ्रन्यो मे, कमं छोडनेवालो पर पसे तीन कटात्त किये इँ कि, वह कमेसंन्यास 
पच्लवाले के लिये ‹ मूखे-शिरोमणिं › शब्द्‌ से अधिक सोम्य शब्द्‌ का उपयोग कर षी 
नदा सकता दं * । 

यूरोप भ अरिष्टाटल से ले कर अव तक जिस भकार इस सम्बन्ध मे दो पक्त, 
उसी प्रकार भारतीय वेदिके धर्मं म भी प्राचीन काल से ले कर अव तकं इस सम्बन्ध के 
दों खम्प्रदाय एक से चले ्ा रदे दँ (मभा. शां. २४९.७) । इनमें से एक को न्यास. 
मागं, सांल्य-निष्ठा या केवल साख्य ( अथवा क्तान मे द्धी नित्य निमन्न रहने के कारण 
श्वान-निष्ठा भी) कते ह; ओर द्सरे को कर्मयोग, अथवा संकतेप मे केवल योग या क्ै- 
निष्ठा कष्ते हं । हम तीपरे प्रकरण मे दी कद आये हं, कि यरा “सांल्य, सौर “योग 
शब्दे से तात्पयं कमशः कापिल-सांल्य श्रौर पातञ्जल योग से नहीं है। परनुःसन्यासः 

भी ङ सन्दिग्ध दं, इसलिये उसके अर्थं का ऊ अधिक विवरण करना य 
नावश्यक दं 1 सन्यास › शब्द्‌ से पिप ' विवाह न करना ओर यदि क्रिया 
टो तो “ वाल-वच्चो को छोड भगवे कपड़े रग लेना › अथवा ‹ केवल चौथा श्राघ्रम 
ग्रहण करना › इतना ही अर्थं यदौ विवक्तित सही है । क्योकि विवाह न करते 
परं भी भीष्म पितामह मरते दम तक राज्यकार्यो के उद्योग मे लगे रहे; ओर 
श्रीमच्छैकराचार्ं ने ब्रह्मचर्य से एकदम चोथा आश्रम ग्रहण कर, या सहारा 
देश में श्रीसमथं रामदास ने खत्युपयत द्यचाशै गोप्वामी रह कर, क्ञान फैला करके 
संसार कै उद्धारार्थं कर्म क्षिय हे । यर्दा पर सुल्य भश्च यदी दहै, कि ज्ञानोत्तर 
संसार कै व्यवद्टार केवल कर्तैव्य ससम कर लोक-कव्याण क लिये, कथि जावे 
अथवा मिथ्या समभर कर एकदम छोड दिये जवे ? इन व्यवहार या कमी का 
करनेवाला कर्मयोगी कदलाता ह; फिर चादे वद व्यादा टो या करा, भगवे कपडे 
पर्ने या सफेद । ईदा, यदं भी कद्टा जा सकता दे कि एेसे काम करने के लिये विवाह 
न करना, गवे कपड़ पटनना अथवा बस्ती से बार विरक्त ष्टो कर रहना ष्टी 
कमी कमी विशेष सुभीति का होता है । ज्यो फिर इटुम्ब के मरण-पोषणा की 
भट पने पीडि न रहने के कारण, अपना सारा समय ओर परिश्रम लोक-कार्यौ 


* कर्मयोग यर कर्मल्याग ( साख्य या सन्यास ) इन्ही दो मागो को सटी ने जपने 
726681008592 नामक यन्य मँ कम से 070 जीर 65870180) नाम दिवि है, प्र 
हमारी राय मँ यह नाम ठीक नदीं । 68810187 जाव्द का अर्थं “ उदास, निराचावादी 
या से परत » होत्ता है । परन्त॒ ससार कौ अनित्य समञ्च कर उसे छोड देनेवाले सन्यासी 
आनन्दी रहते हें ओौरवे रोय सम्गर को मानन्द से दौ छोडते है, इच्यि हमारी राय मै, 
उनको 688711028६ कहना ठीक नदीं । इसके वद कर्मयोग को 06121570 यौर साद्यया 
सन्यास माग को @ण95प०५ कहना अधिक प्रदास्त होगा । वैदिक धरम के अनुसार दोनों मागां 
मे जयज्ञान प्क दी सा दै, इसचछ्यि दोनों का आनन्द ओर शान्ति भी एकदही मी है । हम 
पेता मेढ नहा करते कि एक मागै आनन्दमय है ओर दृखरा दुःखमय दे अथवा एक भागा 
वादीं है ओर दूसरा निराश्चावादी । 


संन्यास ओर कमयोग । ३०५ 


म्न लगा देम फे लिये कुल मी अडचमे नरी रहती । यदि रसे पुरुप भेपसे सन्यासी 
दो, तो भी वै तत्व से कर्मयोगी इ ह 1 परन्तु विपरीत प्क मे अर्थाद्‌ जो लोग 
इस संसार के समप्त व्यवहारो को निःसार समम उनका त्याग करके सपाप वेड 
रहते है, उन्दी को सन्यासी कदना चाद्ये, फिर चाहे उन्दोने प्रयच्छ चीया आश्रमे 
म्रहण किया दौ यान किया हो । सारा, गीता का कटात्त भगवै अथवा सेद्‌ 
कपा पट अरि विवाद या ब्य पर नही ई, र्यत इसी एक वात पर नन्नर रल 
कर गीता म सन्यास शरीः कर्मयोग, दोनो मागो का विमेद का गया है कि कानी 
पुरूप जगत्‌ ॐ ष्यवद्ारं करता दै या नही । शेष वति यीताधर्म मे मद की नद 
ह । सन्यास या चतुर्थाश्रम शब्दौ की अपेता कर्मसन्यास अथवा कर्मलयाग शब्दे थद 
अधिक श्रन्व्थ॑क शरीर नि.सम्दिग्य ह । परन्तु इन दोन फी अपेता सिषं सन्यास 
शब्दे के व्यवदारं शी ही अधिक रीति रोने क कारण उसके पारिमापिके अथैका यदी 
विवरण क्षिया गया है । निन्द दस ससार केव्यवदार निःसार प्रतीत होते ३, बेऽसवे 
निषत्त हो ्ररय में जा कर स्टटेति धर्मायुसार चतुर्थाश्रमं से भरवेश करते है, इससे 
कमयाग कै इस मागं को सन्यास कते ६ । परन्तु इसमें प्रधान भाग कमत्वाग दी 
ह गर्वे कपड़े नह| 

यद्यपि इस भकार दन दोनो पक का प्रधारं दौ कि पूरणं हान दहने परर आगे 
क्म करो (कर्मयोग ) या कर्म द्यो दौ (कर्मसन्यास ), तथापि गीता क सान्ध- 
दायिक टीकाकारो ने अव यदौ यद प्रभ लेडा ३, कि क्या अन्त म मोच.भाति 
कर देने के लिये दोनों माग स्वतन्त्र अथोत्‌ एक से समथं है, अथवा, कर्मयोग 
केवल परवह यानी यदती सीद द श्नौर अन्तिम मोक की प्राति के लिये कम॑ च्रेड 
कर सन्या लेना ही चाहिय १ गीता कै दूसरे ओर तीसरे अध्याये म जो वन 
दै, उससे जान पडता ई कि ये दोनों मागं प्वतन्तर ै। पल्तु जिन रीकाकारं का 
मत है, रि कमी न कमी सन्यास आश्रम को अङ्गकार कर समस्त सांसार्कि केँ 
को छोडे विना मो नही मिल सकता-अौर जो लोग दसी बुद्धि से गीता क 
का के म भृत इए द, फि यदी वात गीता मं अतिपादि की गहै है-वे 
गीत्‌ का य्‌ तात्ययं निकालते दं कि ^ कर्मयोग श्वतन््रे रीति से सोक्त-भाप्ति का 
मागं नही र पदले चित्त की शुद्धता के जिये कर्म एर अन्त भे सन्यास द्री लेना 
चादिवे, संन्यास ही धन्तिम सुल्य निष्ठा हे!» पतु इस अथ को स्वीकार कर 
लेन से भगवान्‌ ने जो यद्‌ कदा द छि * स्य ( सन्यास ) शरि थोग (कर्मयोग ) 
रिभ अथच्‌ दो प्रकार की निष्ठा इस चसार भे ई › (गी. २. ३), ऽस द्विविध 
पद का स्वास्य विलङ् नए दो जाता है । कर्मयोग शष्के तीन अर्थ हो सकते 
हुः ( ¶ ) पडला अथे यद्‌ है कि ज्ञान होया न्‌ षौ, चतुवरार्यं के यज्ञ-याग 
भादि कम अथवा शति ति-वित कर्म कले से ही मोक मिलता ई 1 परन्तु 
मास स यद्‌ पर्त गीता को मन्य नदी ( गी. २, ४५) । (२) दूय अथै 
यद्द्र ध ॐ क्तिथे क्म करने ( कमेषोग ) की वश्यता ड्‌ इसलिये 
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केवल चित्तशुद्धि के निमित्त दी कमं करना चाद्ये । इस अथं के अनुसार कम॑. 
योग स॑न्यासमाग का पूर्वाङ्ग हो जाता दे, परन्तु थइ गीता मे वित कर्मयोग नदीं 
हे । (३ ) जो जानता दे कि मेरे आत्मा का कल्याण किस मेँ दै, वह क्ञानी पुष 
स्वधृत युद्धादि सांसारिक कमं तयु पयन्त करे या न करे, यद्ध गीता भ मुख्य 
भ्न द ओर इसका उत्तर यद्री दै कि श्तानी पुरुष को भी चतुर्वयं के सव कमं 
निष्काम-बुद्धि से करना द्वी चाद्ये ( गी. ३. २५ )- यदी कर्मयोग ` शब्द्‌ का 
तीसरा अथं ह आर गीता मै यदी कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है । यंद्‌ कम॑. 

योग स॑न्यालमागं का पृवौज्ग कदापि चदहीं दो सकता, क्योकि इस मागं भ कमं 
कभी छूटते दी नद्दीं । अव अश्न दे केवल मोच्त-पासि के विषय मे । इस पर गीताम 
श्यष्ट कदा हे, कि ज्ञान-पराक्षि दो जाने से निष्काम-कर्म बन्धक नदी टो सकते, त्युत 
सन्यास से जो सोक्त मिलता दै वदी इस कर्मयोग से भी पराप्त होता ह (गी. ५. 

५) । इसाक्षिये गीता का कमयोग सन्यालमागे का पूर्वाङ्ग नदीं हे, किन्तु जतानोत्तर 
ये दोनों मागं मोक्तद्टि से स्वतन्त्र अथात्‌ तुस्यबल के दे ( गी. ५.२), गीता ढे 
« लोकेऽरिमन्‌ द्विविधा निष्ठा » ( गी. ३. २) का यही अथं करना चाहिये । श्नौर 
इसी देतु से, भगवान्‌ ने अगल चरण मे- “ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌ “-- इन दोनों मागौ का प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्टीकरण किया है । रगे चल 
कर तेर अध्याय मे का हे “ अन्ये सांल्येन योगेन कम॑योगेन चापरे » ८ गी- 
१९. २४) इस शोकं के-- अन्ये ' (एक) ओर * अपरे ` (दूसरे)--ये पद्‌ ऽक्त दीनो 

भागो को स्वतन्त्र माने बिना, अन्वर्थक नदीं हो सकते । इसके पिवा, जिस नाह, 

यणीय धर्म॑का प्रघटत्तिमागे ( योग ) गीता मे प्रतिपादित दै, उसका इतिहास 

महाभारत मे देखने से यदी सिद्धांत शठ होता दे । सृष्टि के आरम्भ मे भगवानू 
ने दिरशयगर्भं अर्थात्‌ बह्मा को खष्टि स्चने की आत्ता दी, उनसे मरीचि प्रसुख सात 
मानस पुत्र इष । खष्टिकम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्देनि योग 
श्र्थात्‌ कर्ममय ्रदृत्ति मार्ग का अवलम्बन क्रिया ! ह्या के सनत्कुमार अर कपिल 
प्श्छति दूसरे सात पुत्रो ने, उत्पन्न होते दी, निदृत्तिमागं अर्थात्‌ साख्य का अवलग्बन 
किया । इस प्रकार दोनों म्गौ की उत्पत्ति बतला कर आगे स्पष्ट कहा दै, 
किये ठनो मागं मोक्ट्टि से तुल्यवल अर्थात्‌ वासुदेव स्वरूपी एक दी 
परमेश्वर की प्राति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न नौर स्वतन्त्र ह ( मभा. शां. ३४८. 
७४; ३४६. ६३६७३ ) । इसी प्रकार यद्‌ भी मेद क्रिया गया दै, कि योग अर्थात्‌ 
परधृत्तिमागं के भरवर्तक द्िरशयगभं हे ओर सांल्यमागं क मूल भवतेक कपिल इ; 
परन्तु यदह करी नही कहा दै कि श्चागे द्दिरशयगर्म ने कमौ का लयाग कर दिया। 
इसके विपरीत खा वणेन दै, कि भगवान्‌ ने खृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह से 
चलता र्मे कैः लिये यज्ञ-चक्र को उत्पन्न फिया ओरौरं द्दिररायगभं से तथा अन्य 
देवताओं से कष्टा कि इसे निरन्तर जारी रो ( मभा. शां. ३४०. ४४--७५ अर 
३३६. ६६, ६७ देखो ) । इससे निर्विवाद्‌ सिद्ध रोता दै, सांख्य ओर योग दोनों 
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मां आरमम से दी स्वतन्त्र हे  इसते यद भी देख पड़ता दः फ गीता के साम 
दाधिक दीकाकारों > कमेमागं को जो गौणत्व देने का प्रयत्न किया इ" वद केवलं 
सामदाथिक प्रद्‌ का परिणाम ई, र इन टकारो मे जो स्यानश्यान प्र यह 
तसं लगा रहता है, & कर्मयोग काना ्रथवा सन्यास का केवल साधनमान च 
वद इनी मनगढन्त दै वास्तव मं गीता शा सच्चा मावा वैता नहीं ।गीता पर्‌ 
जो घन्यावमागीथ रीका ह उनसे, हमारी सममः घे, यदी स॒त्य दोप द । श्र 
ककारो क इस साम्प्दायिर रागरद से छूटे बिना कमी सम्भव नदी, कि गीता के 
वास्तविके रदस्य का बोध द जावे । 

यदि य निश्चय कर, कि कर्मसन्यास ओर कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीतिसे 
मोददायक ह-एक दूसरे का पूर्वाह्न नही-तो भी पुरा निबा नहीं दहोता । षर्योकिः 
यदि दोनों माग एक दी से मोक्दायक है, तो कना पडेगा, छि जो मागं हमे पसन्द 
शोगा इते ईम प्वीकार करगे । नौर फिर यद्‌ सिद्ध न हो कर कि अजन को युद्ध 
ही करना चाद्ये, ये दोनों प सभव होति दै, कि भगवान्‌ के उपदेश से परमेश्वर 
का ज्ञान होने पर मी चाहे वह्‌ श्रपनी रचि फ अनुसार युद्धं करे अथवा लडना- 
मरना छोड कर सन्यास अण कर ले । इसी लिये रजन ने ्वामाविक रीति से 
यद सरत श्रश्च किया है, फि « इन दोनों मागो मे जो अधिक प्रशस्त हो, वदद एक 
ही निश्चय से सुमे वतलाश्नो " (गी ५. १) जिसते चरणा करने म कोई गडबड 
न हो । गीता के पांचवें अष्याय के आरम्भ मे इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न कर 
कने प्र अगले कों मेँ मगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया है, फ “ सन्यास श्रौर कर्म- 
योग दोनों मागं नि.तरेयस अर्थाद्‌ मोक्तदायक रै अथवा मो द्टिसे एक सी 
योग्यता कै ह, सो भी दोनों मे कर्मयोग की प्रष्ठ या योग्यना विदेष दे ( विशिष्यते ) ५ 
८ गी. ५. २), न्नर यी शोक हमने इस प्रकरणा के आरम्भ मे लिखा हे । कर्मयोग 
की शरेएठता के सवन्ध मे यदी एक वचनं गीता में नरी रे, किन्तु अनेक वचन है, 
जते ^ तस्माद्योगाय युज्यस्व » (गी, २ ५०) -- इसलिये तू कर्मयोग को द्री 
स्वीकार कर, “ मा ते सगोऽ्वकर्मणि » ( गी, २, ४७ )-कम न करने का अम 
मत रख, 

यतिवद्वियाणि मनसा नियम्यारमते ऽर्जुन । 
करेदधियैः कमेयोगमसक्तः स विद्िष्यते ॥ 


करभौ फो लोडने के फगड़ में न पड कर ^ दन्धियों को सन से रक कर अनासक्तं 
इद्धि के दवारा कमयो से कर्मं कलेवाले की योग्यता ‹ विशिष्यते ' श्रयाति विदोष है ” 
(गी, ३.७ 2, क्योकि, कमी क्यो न हो, ५ कर्म ज्यायो दयक्म॑ण.” शरक की अपेता 
कमं करए हे (गी. ३ ८), “ इसते तू कमर द्वी कर” (गी ४ १५) अथवा ५ योग- 
मातिति * ( गी..४ ४२) -कर्मयोग छो अङ्गीकारे कर युद्ध के किये खड़ा 
हो, “ (योगी) कषानिभ्योऽपि मतोऽधिक » ~~ ज्ञान भार्गवि ( सेन्यासी) की 


३०द गीतारहस्य सयवा कर्मयोगक्षाख्च । 


पेता कमयोगी की योग्यता अधिक है, ^ तस्माद्योगी मवानुन » ८ गी. ६. ४६ )- 
इसलिये, हे रजन ! त्‌ ( कर्म-) योगी दो, अथवा “ मामनुस्मर युद्धय च” (गी. 
८. ७ )-- मन मेँ मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर, इत्यादि अनेक वचनं से गीताम 
अन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें मी संन्यास या चकम 
की छपेत्ता कर्मयोग की आधिक योग्यता दिखलाने के लिये, ^ ज्यायः, ‹ अधिक.) 
रीर ' विशिष्यते" इत्यादि पद्‌ स्पष्ट है । अटारष्वे अध्याय क उपसंहार मे भी 
भगवान्‌ ने फिर का है, क्षि “ नियत कमी का संन्यास करना उचित नदीं दै, 
ासक्ति-विरद्ित सव काम सदा करना चाद्ये, यद्धरी मेरा निश्चित ञ्नौर उत्तम मत 
हे , ( गी. १८. ६, ७ ) । इससे निर्विवादं सिदध होता है, कि गीता में सेन्यास-माग 
की चपेज्ञा कर्मयोग को दही श्रेष्ठता दी गदं रहै । 

परन्त॒, जिनका साम्प्रदाधिक मत दैः कि संन्यास या भाक्त दी अन्तिम अर 
श्रेष्ट कर्तव्य है, क्म तो निरा चित्तशुद्धि का साधन द ~ वद सुल्य साध्य या करैत 
नीं रो सकता -उन्ं गीता का यद्र सिद्धान्त कैसे पंद दोगा १ यह नदीं कहा जा 
सकता कि उनके ध्यान मेँ यद बात आह ही न होगी, छि गीता मेँ सन्यास मर्गं की 
छ्रपे्ता कर्मयोग को स्पष्ट रीति से श्रधिक मद्व दिथा गया है । परन्तु, यदि यद 
बात मान ली जाती, तो यद प्रगट दी दै, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो 
जाती । इसी से पौचवे श्ध्याय के आरम्भ मे, अर्जुन के परश्च श्नौर भगवान्‌ के उत्तर 
सरल, सयुक्तिक शरीर स्यष्टाथंक रने पर भी, साम्प्रदायिकः टीकाकार इस चकर मँ 
पड़ गये दै फि इनका कैसा क्या अर्थं करिया जाय । पदली चड़चन यद्‌ थी, छि 
° सन्यास ज्र कमयोग इन दोनों साग म॑ शरेष्ठ फोन दै १ › यद भ्र ही दोनो 
माग को स्वतन्न माने बिना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योकि, रीकाकारौ के 
कथनानुसार, कर्मयोग यदि ्ञान का पि पूवोजञ हो, तो यद्‌ बात स्वयतिदध है क 
पाङ्ग गौण ३ अौर ज्ञान अ्रथवा संन्यास दी शरे है । फिर परश्च करने के किये 
गजाश ददी कर स्दी १ अच्छा, यदि प्रक्ष को उचित मान दी ले, तो यद स्वीकार 
करना पड़ता दे, कि थे दोनों मागं स्वतन्त्र है, शौर तव तो यद्‌ स्वीकृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्भरदाय ष्ठी मोक्ष का मागं ह ! इस अड्चन 
को दूर्‌ करने के लिये इन टीकाकारें ने पडले तो यद् त्रां लगा दिया है कि अजन 
का प्रष्टी डीक नदी है, चौर फिर यद दिखललाने का मरयत्न क्रया है छि भगवान 
क उत्तर का तात्पर्यं भी वैसा दी है ! परन्ठ॒ इतना गोलमाल करने पर भी भगवान्‌ 
के इस स्यषट उत्तर -“ कर्मयोग की योग्यता अयवा श्रता विशेष ई ' (गी,५.२)-- 
का अर्थ ठीक ठीक कविर भी लगा ही नीं! तब अन्त में अपने मन का, पूवौपर सेदं 
के विरु, दूसरा यद तुर लगा कर इन टीकाकारो को क्रिसी भकारं अपना समाधान 
कर लेना पड़ा, # “ कमेयोगो विशिष्यते ” -- कर्मयोग क योग्यता विशेष हे - 
यह्‌ वचन कर्मयोग की पोली प्रशसा करने के लिये यानी ्र्थवादात्मक दै, वास्तव 
म भगवान्‌ के मत म मी संन्यातमागं दी शरे दै (गी, शाभा. ५. स" १०२, 
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४८. 9१ देखो ) । शाङ्करभाष्य मे दही क्यो, रामाुजमाप्य मे मी य रोक कर्म 
योग की केवल प्रशसा करेवाला-अरथवादात्सक-दी साना गया दहै ( गी. रमा. 
५ १) । रामानुजाचार्य यद्यपि ब्द्धिती न थे, तो मी उनके सत म भक्ति इ सुल्य 
साच्य वस्तु दै इसशिय क॑योग न्यक्तं सक्ति का साधन दी हो जाता इ (गी. 
राभा. ३ ५ देखो ) । मूल भ्रन्य से टीकाकारो का सम्प्रदाथ भित्र दे, परन्तु दीकाकार 
इ धट समम से उस प्न्य की दीका कएने लगे, क हमारा मागं या समदाय दी 
मूल अन्य मे वित ह । पाठक देखें, कि इससे मूल अन्थ की कैसी सीचातानी 
इदं दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण या व्यास को, सष्छरत भाषा मे स्पष्ट शब्दो $ दवारा, क्या 
यद कहना न भ्राता था, कि ' अर्जुन † तेरा प्रश्न डके नदी है ` ! पतु देता ज 
करर जव अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यदी कदा है, कि “ कर्मयोग दी विशेष 
योग्यता का है » तव कना पडता है कि साग््रदायिर रीकाकासं का उलिलेत अथं 
सरल नदं है, शौर, पूवापर सदे दैखने से भी यद्दी अलुमान्‌ इद्‌ होता दै । 
कथोकि गीताम द्री, अनेक स्थानो मे एसा वर्णन दे, कि श्ानी पुरुष कर्म का 
सन्यास न ₹र्‌ कानपि के अनन्तर भी अनासक्तं वुद्धि से अपे सव त्यवष्ारं 
क्या करता है ( गी. २ ६७, २. १६, ३. २५, १८. ६ दैखो ) । इस स्थान प्र भी 
शङ्कराचा्ं ने ्रयने माप्य मे पदले द परश्च किया दै, कि मोत श्वान से मिलता दै 
या हान ओर कमं के सुय से, श्र शिर यद गीताय निधित किथा है, 
केवल शान से दी सथ कमं दुग्ध हो कर मोच-पाति दती दै, मोक्ति के लिये 
कर्म दी ्ावश्यकता नदी ! इसते आगे यद अनुमान निकाला है, कि ‹ जय गीता 
की दष्ट से भी मोच के लिये कमं की आवश्यकता नही ई, तव चित्तशुद्धि हो जाने 
पर सव कम निरथेक द दी, ओर वे स्वमाव से ही वन्धक अर्थाद्‌ ्ायविरुढ है दव. 
लिये सान-आाति के अनन्तर कानी पुरुष फो कमं छोड़ देना चाये यदी मत 
भगवान्‌ को भौ गीता मे भाह्य ई । ' सान के अनन्तर कानी पुरुप को भी क्म करा 
चदय" इस मते को ‹ शानकर्मसमुचय-पच ` कते दै, जर श्रीशङ्कराचा् 
ची उप्त दील द उस पक्त कै विरुद युस्य तेप है । दसा दी युक्तिवादं 
मव्वाचायं ने भी स्वीठत क्रिया दै ( गौ मामा ३. ३१ देखो ) 1 इमरी य 
म यद युक्िवादं समाधानकारक़ अथवा निरुत्तर नहीं ३ । क्योकि, (१) यद्यपि 
काम्य कमं वन्धक दहो कर शान कै विरुद दे, तथापि यद्‌ न्याय निष्काम कर्म॑ 
को लात्‌ नरी, ओर (२) ्ान-आति के अनन्तर मोद के रिये कमं अना- 
वश्यक भले हु करं, परन्तु उससे यद सिद्ध करने ॐ क्िये कोई चाधा नहीं प 
चती कि ^ अन्य सवल कारणों से ञानी पुरुप करो कान ॐ साय टी कमं करना 
आवश्यक ई ?। सुस्व का सिफं चित्त शुद्ध करने के लिये री ससार मे कमं का 
पया नदा ₹ श्रा न इसी लिये कमे उत्यनन ही इण है । इसलिये गदा जा 
सकता ६, कि सोक्त कै श्रित अन्य कारणो क लिये स्वधमानुसारं भां दोनेदालि 
करमपि के समत्त व्यवहर निष्काम बुद्धि से करते हही रमे की तानी पुरूष को 
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भी ज्ञरूरत ह । इस प्रकरण मे आगे विस्तार सददित विचार फिया गया ह, किये 
न्य कारण कौन से ह । यर्दा इतना दी कदे देते द, कि जो अर्जन संन्यास तेन 
जिथे तैयार हो गया था उसको ये कारण वतलाने के निमित्त दी गीताशाचच की 
भषरतति इं ददै, ओर एसा अनुमान नदीं किया जा सकता, फ चित्त की शुद्धि े 
पश्चात्‌ मोक्त के लिये कमी की अनावश्यकता बतला कर॒ गीता मे सन्यासमार्म ही 
का भरतिपाद्न क्रिया गया दे । शाङ्करप्रदाय का यह मत दै सदी रि कतान-भराति 
क अन॑तर सन्यासाश्रम ले कर कमौ को छोड़ दही देना चाये, परंतु उससे यद नही 
सिदध होता फ गीता का तात्पयै॑ी वदी दोना चाये, ओर न यदी वात घिदर 
होती दै $ अकेले शाक्करसम्म्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को ‹ धर्म › मान 
कर उसी के अयुद्धूल गीता का किसी भकार अथं लगा ज्ेना चाद्ये । गीताका 
तो यद्धी स्थिर सिद्धान्त रै, क ज्ञान के पश्चात्‌ भी सन्यासमार्गं ग्रहणा करने की 
पेच्ता कर्मयोग को स्वीकार करना दी उत्तम पत्त दे । फिर उसे चाद निराला स्य. 
दाय कदो या ओर ङु उसका नाम रखो । पतु इस वात पर भी ध्यान देना चाद्य, 
किं यद्यपि गीता को कर्मयोग ही श्रेष्ठ जान पडता दहै, तथापि अन्य परमतग्रस- 
दिषु सम्प्रदायो की भोति उसका यद्‌ आ्रद्‌ नदी, क संन्यास-मागं को सवया 
त्याज्य मानना चाये । गीता मे सन्यासमा्गं के सम्बन्ध मे कदी, भी अनादर-भाव 
नरी दिखलाया गया है 1 इसके विरुद्ध; भगवानू ने स्पष्ट कदा दै, कि सन्यास 
नौर कर्मयोग दोनों मा्गं॑एक ही से निभ्रेयस्कर-मोच्ठतदायक-अथवा मोक्षद 
से समान मूल्यवान्‌ दे । चौर आगे इस प्रकार की युक्ियो से इन दो भिन्न भित्र 
मागं की एकरूपता भी करं दिखलाई ह फ «“ एकं सांख्यं च योग ॒च यः पश्यति 
स पश्यति » ( गी. ५. ५ )- जिसे यद मालूम दो गया फः ये दोनों मागं एक 
दी है अयात्‌ समान वलवाले दे, उसे दी सचा तस्वक्तान इड, या ‹ कमयोग 
शो, तो उसमे भी फलाश्ा का संन्यास करना ही पडता दै-- “ न दयसंन्यप्ततंकपो 
योगी भवति कश्चन » (गी, ६. २) । ययपि स्ञान-प्रा्ति के अनतर (पले ट नी) 
कम॑ का संन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मागं मोक्त्टि से एक सी 
ही योग्यता के इ, तथापि लोकल्यवदार की टि से विचारने प्र यदी मागं 
सर्वश्रेष्ठ है, कि युद्धि से संन्यास रख कर अर्थात्‌ निष्काम वुद्धि से देदेन्धियों के 
दवारा जीवनपर्यत लाकसंद-कारक सब कायं किये जार्ये । क्योफि भगवान्‌ का 
निश्चित उपदेश दै कि इस उपाय से संन्यास चौर करम दोनों स्थिर रहते दँ एवं 
तद्नुसार ष्टी, फिर अजुन युद्ध के लिये परधृत्त डा दै । जानी भर चक्ञानी मे 
यदी तो इतना भद दै । केवल शारीर अर्थात्‌ देदेन्धियो के कम॑, देखं तो दोनो के 
एक से गे ही, परन्तु अज्ञानी मयुप्य उन्हे श्रासक्त इद्धि से चर कानी मटुप्य अना- 
सक्त वुद्धि से किया करता दै ८ गी. ३. २५) । मास कवि ने गीता कै द्वस सिद्धान्त 
का वर्णान अपने नाटक मे इस भकार किया हे- 
प्राहस्य मूर॑स्य च कार्यभोये । समत्वमभ्येति तनुने बुद्धिः ॥ 
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५ ज्ञानी र मूस मय्यो क क्म करने भ शरीर तो एक सा रहता है, परठ इद्धि 
म भिन्नता रहती दहै ” ( विसार. ५ ५) । ष 

इच रकल सन्यास-मागंवाल का इ प्र यद रौर कयन दे कि “गीता मं 
चुन को कमं करने का उपदेश तो दिया गया ह परन्तु भगवानू ने _य्‌ ५ 
हृष वात प्र ध्यान दे वर किया है, फि अक्तानी अल्॑न को, चित्तशुद्धि के लिये, कम 
करने का दी द्यधिकार्‌ धा । सिद्धावस्था मे भगवान्‌ के मत सेमी कर्मलयाग ष्टी शरषठ 
है। » इष युक्तिवाद्‌ का सरल भावार्थं यही देख पडता दः ङ़ यदि भगवान यह 
केह देते &ि “ अन । त्‌ अज्ञानी है, तो वदं उती भ्रकार पुरणं त्ञान की प्राति के 
लिये प्रह करता, मिस प्रकार फ कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने किया था, अर फिर 
तो उपे पृं ञान वतललाना षी पडता, एव यदि वैसा पृं हान उते बतलाया जाता 
तो वद युद्ध छोड कर सन्यास ले लेता रौर तव तो भगवान्‌ का भारतीयःयुद्ध-संबधी 
सारा उदेश दी विषल्ल हौ जाता ~- इसी भय से अपने अ्रवयन्त प्रिय भक्त को 
धोखा देने क लिये मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेशं किया हे ! इस भकार जो 
लोग पिष पते सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान्‌ के मत्ये भी खल्यन्त 
प्रिय भक्त को धोखः देने ऋः निन्द्य कर्मं मदने के सिये प्रत्त ष्ट गये, उनके साथ 
किसी मी प्रकार का वाद्‌ न करना दी अच्छा ह । परतु सामान्य लोग इन आमक 
युक्िो भे कीं फस न जर्वे, इसलिये इतना द्री कड्‌ देते दँ कि श्ररप्ण को 
भर्युन से प्यष्ट शब्दो भ यद कट्‌ देनेके लिये, उरनेका कोद कारणनथा, छ्कि 
५ तू ञनज्ानी दै, इसलिये कम केर,” श्नौर इतने पर भी, यदि रजन ऊ गडबड 
करती, तो उसे क्तानी रख कर दरी उससे प्रकृति -ध्म ॐ अनुसारं युद्ध करने का 
सामर्थ्य श्रपण मे था दी ( गी, १८ ५६ श्नौर ६१ देखो ) । परन्तु एसा न कर, 
वारवार ‹ कानः आर ‹ विक्लान * बतला कर शी ( गी, ७, २, ६, १, १०, १, १३. 
२, ४. १), पर्वे अध्याय के अन्त मे भगवान्‌ ने श्रज॑न से कहा है छि ५ इस 
शाख को समर लेने से मनुष्य ज्ञाता नौर कृतार्थं हो जाता दै ” ( गी. १५. २० )। 
दस प्रकार भगवान्‌ ने उसे पूणं कानी चना कर+उसकी इच्छा ते दी उस से युद्ध कलाया 
€ ( गी. ४८, ६३ )। इससे भगवानू का यदद अभिमाय स्पष्ट रीति से सिद्ध दोता 
दक स्ताता पुरुष को, सान्‌ के पश्चातु सी, निष्काम कम करते दी रहना चाहे 
ओर यदी सर्वोत्तम पतत द्व । इसके अतिरिक्त, यदि एक वार मान भी लिया जाय 
क श्ञ॑न अक्तानी था, तथापि उसको किय इए उपदेश के समर्थन मे जिन जनक 
ति प्राचीन कमयोगिया का ओर आगे मगवान्‌ ने स्वयं अपना भ उदाहरण दिया 
ह, उन सभी को ऋ्दानी नही कद सकते । इसी से फटना पड़ता है ङि साम्मायिक 
्रम्रह्‌ की यद्‌ कोरी दलील सर्वया लयाय जोर अजुचित दै, तथा गीता भें ्ानयुक्त 
कर्मयोग का दी उपदेश क्रिया गया है । 

श्रव , तक यदह बतलाया गया कि सिद्धावस्या फे न्यवदार कै विषय मे भी, 
कर्म्याग ( सोस्य ) ओर कर्मयोग ( योग ) ये दोन माग न केलं इमि ष्टी देश 
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मे, वरन्‌ अन्य देशो भे मी प्राचीन समय से भ्रचलित पाये जते ह । अनंतर, इस 
विषय मे, गीताशाख के दो सुरय सिद्धांत बतलाये गयेः-८ १» ये दोनों मार्ग 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ मोक्त की दृष्टि से परस्पर निरपेकत श्नौर तुल्य बलबाले दै, एक दूसरे 
का अज्ञ नही; ओर ( २) इनमे कर्मयोग ही अधिक परशस्त हे! ओर, इन दोनो 
सिद्धान्तो के च्नत्यन्त स्पष्ट होते हुए मी टीकाकारो ने इनका विपयौस किस प्रकार 
अर क्यो करिया, इसी बात को दिखलाने के लिये यद सारी भर्तावना लिखनी पड़ी । 

अब, गीता मे दिये इए उन कारणो का निरूपण क्रिया जायगा, जो प्रस्तुत अकरण 
की इस सुल्य बात को सिद्ध करते दे, कि सिद्धावस्या मे भी कर्मलयाग की अपेता 
अमरणान्त कम॑ करते रने का साग अर्थात्‌ क्म॑योग ष्ट आधिक श्रेयस्कर हे । 
इनमें से कल वार्ता का सरू लासा तो सुख-दुःख-विवेक नामक प्रकरण में पहले द्री 
हो चुका दे । परन्तु वद विवेचन था सिं सुख-दुःख का, इसलिये वद इस 
विषय की पूरी चचो नदीं की जा सकी । अत्तष्व, इस विषय की चचौ कै लिये दही 
यं स्वतंन प्रकरण लिखा गया दै । वैदिक ध्म के दो भाग दै -- कर्मकागाड 
श्नौर ज्ञानकाणड । पिले रकरण मे उनके भेद बतला दिये गये इं । कर्मकाराड म 
अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि श्रौत भंथों मे रौर च्ंशतः उपनिषदो मे भी रेते स्पष्ट वचन हे, 
कि प्रत्येक गृददष्य -- फिर चाद्दे चदं ब्राह्मणा दो या चत्निय -- अधिरोत्र करके 
यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यत्ञ-याग करे नौर विवाह करके वंश बदावे । उद्‌ 
हरणाय, “एतद्र जरामर्यं सत्रे यदभिरोत्रम्‌ - इस जसिदत्ररूप सत्र को मरण पयत 

जारी रखना चादिये ( श. चा. १२. ४. ५ १); ^ प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः » -- 

वंश के धागे को टढने न दो (तै, उ. 9, ११. १); अथवा “ ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ » 

संसार मे जो ऊच दे, उसे परमेश्वर से अधिष्ठित करे अर्थात्‌ एसा सममः षि मेरा 
ङ नदीं उसी का है, ओर इस निप्काम उदधि. से- 

कुवेनेवेह कमाणि जिजीविषेच्छत समा. | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम॑ र्प्यते नरे । 

५८ कम करते र्व कर दही सौ वर्षं अथात्‌ आयुष्य की मयौदा के न्त तक जीने की 
इच्छा रखे, एवं एसी ईशावास्य इद्धि से क्म करेगा तो उन कमे का तुमे ( पुरुष 
को ) लेप ( बन्धन › नदीं लगेगा; इसके अतिक (लेप अथवा बन्धन से बचने 
कै लिये ) दूसरा मागे नदी दै ( ईश. ऽ शरीर २), इत्यादि वचनां को देखो 1 परन्तु 
जव म कम॑काराड से ्ानकाराड म जाते दे, तव इमारे वैदिक अन्धो मे दी अनेक 
विरद्ध-पक्तीय वचन भी मिलते दे, जैसे “ बह्यविदामोति परम्‌ » ( तै. २. % १)- 
बह्यज्ञान से मोच्ठ प्राप्त होता दै, ¢ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ” ( श्व. २, ८)- 
( बिना ज्ञान के ) मोक्षा का दूरा माग नदो दैः “ पूर्व विद्वांसः जां न काम 
यन्ते । क परजया करिष्यामो येवां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते द प्म ुत्रैषणायाश्च 
वित्तैषणायाश्च कोकैषणायाश्च व्युत्यायाय भिन्ताचयं चरंति » < च. ४, ४. २२ आर 
३.५. १ )~ पराचीन क्तानी पुरुषां को पुत्र चादि की इच्छा न यी, ओर यह सममः 
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कर छि जव समस्त सोक ही हमारा ्रात्मा हो गया है, ठव इमँ ( दूसरी › सन्तान 
कसि लिये चादियै, वे लोग सन्तति, सप्ति, अर स्वर्गे नादि मते क्सीकी 
भी ' एषणा ` अर्थात्‌ चाद न्य करते थ, किन्तु ञ्छसे निच्त्त हो दर वे कानी 
परप मिदधाटन करते इए धूमा करते ये, अथवा ^ इस सीति से जो लोग विरक्तं हो 
जाते ई उन्दी फो मो मिलता है, (सु 9 २ 9१) यान्त म “ यदनहःव विर्‌. 
ओद्‌ तद्देव भ्रजेत्‌ ” (जावा, ४)-निस दिन बुद्धि विरक्त हदो, उसी ठिन सन्यास 
ले ले । इस रकार वेद की च्नाता द्विष अर्थात्‌ दा प्रकार की होमे से ( मभा शा. 
२४०. ६) मत्ते भ्र गिष्ठत्ति, था कर्मयोग अर साग्य, इनमे से जो शरेष्ठ मागं, ह, 
उस्रा निंय करने कै किये यद देखना चावश्यक ई, कि कोड दूसरा उपाय है या 
नो 1 चार चरथाप्‌ ष्ट लोगों कै व्यदार या रीतिन्भति को ठेस व्र इस परश्च 
का विणं हौ सकता, परन्तु दस सम्बन्ध मे शिष्टाचार भी उमयविध अर्थाद्‌ दो 
भकार का दै 1 इतिदाघ से प्रगट होता है, कि शुक नौर यात्तवस्व्य प्र्रविने तौ 
संन्वावमागं का, एवं जनक; श्रीकृष्ण चौर जगीपव्य मुख तानी पुरपो ने कर्मयोग 
का ही, ्रवलम्बन किया था । दसी अमिपराय से सिद्दान्त प्च की दलील मे वादरा- 
याचाय ने कहा है « तव्यं तु दर्शनम्‌ » (वेस्‌. ३. ४.€ )-- अर्थाद्‌ ्राचार की 
दष्ट सेये दोनो पथ समान बलवान्‌ ई । सृति वचन मी दैसा ईै- 

विषेकी सवदा मुक्त, ऊुर्वतो नास्ति कर्दृता | 

अदेपवादमाश्रिय श्रीकरष्णजनकौ यथा ॥ 
अर्थाद्‌ “ पूरा रहमानी पुटप सव कम॑ करके भी शर्प्ण श्नौर जनकं ऊ समान 
कर्ता, अलिपत एवं सर्वदा युक्त दी रहता डे । ” देषा दी भगवेट्रीता म भी क्म 
योग क परम्परा वतलाते इए सनु, इद्वा आदि के नाम वला छर कहा है षि 
“ एवे नात्वा छतं कमं पूविपि सुस॒क्ञाभिः ” ( गी. ४. १५ )-- रेखा जान शर 
माचीन जनक चादि कानी पुर्पौ ने कमं करिया । योगवावि्ट ज्नौर भागवतं भं जनक 
के तिवा इसी प्रकार कै दूसरं वत से उदाद्रण वे यवे हे (यो ५, ७५; भाग, २. 
८. ४३-४५.9 । थदि किसी को शङ्का हो, $ जनक श्रि पृं बरह्य्तानी न थे, तो 
योगवातिष्ठ म प्म लिखा है, & ये सव ' जीवनयुक्त ' ये । योगवािष् दी क्यो, 
मदाभारत मे सी कृथा ई, @ व्यासनी ने अपने पत्र यक के नोदधमं न्न पूर्ण 
का भप्त कर लेने के किये अन्त मे जनक के य भेज था (मभा. श. ३२५ 
चीर यो. २, 9 देखो ) । इसी शकार उपनिषदो जं भी कथा है फ अपति न्य 
राजा ने उदालक ऋषि को (द्या, ५. ११--२४) जर दाहिरोज अजातशत्रु ने 
गायं वालाकी को (द. २.१) बरहमजान षिखाया था 1 परन्तु यह वणान कदं 
न्वी मिलता, &ि अधरपति था जनक ने राजपार दोड्‌ कर कर्मत्याग ङ्प संन्यान्ते 


व 


® इसे स्मृतिषचन्‌ मान कर आनन्दगिरि नै कठोपनिषद्‌ ( २.१९) ॐ चाकरमाव्य को 
रीका भृ उद्व विया है । नहं माम यह इहा फा वचन है \ 
री, र, ४९ 
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लिया । इसके विपरीत, जनक-सुलभा-सवाद्‌ में जनक ने स्वयं अपने विषय भे का 
हं कि ^ हम मुक्तसङ्ग दो कर--्रासक्ति छोड कर-राज्य करते हँ । यदि हमरे 
पक हाथ को चन्दन लगाओ छीर दूसरे को छील डालो, तो सी उसका सुख शनौ 
दुःख हम एक सा षी हे । » पनी स्थिति का दस प्रकार वर्णन कर ( मभा. शा. 
३२०. ३६ ) जनक ने आगे सुलभा से कदा दै- 

मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा दष्टाञ्नयेरमोक्षवित्तमैः । ४ 

ज्ञान रोकोत्तरं यच सरवत्यागश्च कर्मणाम्‌ ॥ 

ज्ञाननिष्ठां वदय्येके मोक्षशाल्लविदो जनाः | 

कर्मनिष्ठां तथेवान्ये यतयः सृष्मदाक्षिनः ॥ 

प्रहायोमयमप्येवं ज्ञानं कर्म च केवन्म्‌ | 

व्रतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महत्मना ॥ 
अर्थात्‌ मोच्चशाख के क्ताता मोक्त-पराक्षि के लिये तीन प्रकार की निष्टा बतलाते 
ह, ( १ ) सान प्राप्त कर सन कमो का लयाग कर देना--इसी को इ सोद. 
शाखन्त ज्ञाननिष्ठा कते हे, (२) इसी प्रकार दसरे सुदच्मदरशी लोग कर्मनिष्ठा 
बतलाते दे; परन्तु केवल तान श्नौर केवल कस॑-दन दोनों निषठान्नौ को लोड कर, 
८२.) यद तीसरी ( अर्थात्‌ हान से आसक्ति का चय कर कम॑ कटने की ) निष्ठा 
( सुभे ) उ मदात्मा ( पञ्च्चिल ) ने बतलाई हे » (मभा. शां. ३२०. दे८-४०) । 
निष्ठा शब्द्‌ का सामान्य अर्थं ्न्तिम स्थित्ति, आधारे या अवस्था है । परन्तु इस 
स्यान पर ओर गीता मे भी निष्टा शब्द्‌ का अथं “ सनुण्य के जीवन का वद्‌ मार्ग, 
ठग, रीति या उपाय है, जिससे आयु विताने पर चन्त में मोच की भ्रा्ि होती 
षे । » गीता पर जो शाद्करभाप्य है, उसमे भी भिष्ठा = अनु्ठेयतालर्-घ्र्थात आयुष्य 
या जीवन मे जो ऊढ नुषटेय ( आचरण करने योग्य >) दो उसमे तत्परता ( निमघ्न 
रहना )- यदी र्थं ॒क्रिया है । आयुप्य कम या जीवन-क्रम के इन मागौमे से 
लैमिनि प्रयुख मीमांसको ने सान को मत्व नदीं दिया दै, किन्तु यह कदा है फि 
यज्ञ-याग आदि क्म करने ते ही मोत्त की प्रि दोती दै- 

ईजाना बहुभिः येः बराह्मणा वेदपारयाः । 

शाल्राणि चेल्ममाणं स्युः प्रापताप्ते परमां गतिम्‌ ॥ 
क्योकि, पेखा म मानने से, शाख की अर्थात्‌ वेद्‌ की शनाका व्यथं दो जायेगी (अ. 
सू, ५. २, २६ पर शाबरभाप्य देखो ) । शौर, उपानिषत्कार तथा बादरायणाचायं 
ने, यद निश्चय फर कि यक्ष-याय आदि सभी कम गौण दे, षिद्धान्त किया ई छि 
मोच की पराक्ि क्ञान से ददी होती दैः हानके सिवा श्मीर किसी से भी मो का 
मिलना शक्य मदी ( वेप. ३. ४. 9, २) । परन्तु जनक क्ते द फ इन दोनो 
निष्टान को छोड कर ्ासक्ति-विरददित कमं करने की एफ तीसरी दी निष्ठा पद्चशिख 
दे ( ध्वरं पांल्यसानीं दहो फः मी ) इये दरलादं दै } ^ दोनों रिष्ट शे चोद्‌ 
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ऋ » इन श्यो चे प्ट होता दै फ़ यद तीसरी निष्ठा, पहली टो निश्नो मेँ सेः 
किती मी निष्ठ का श्रध नदही-्रलयुत ्वतन्त्र रीति से चरित इं ि वेद्न्तसूत् 
(३. ४, ३२-३५) भें भी जनक को इस तीपरी निधा का इद्ेख क्रिया गया दं 
श्रौर भगवदीता मे जनक की इसी तीतरी नि का--इसी मे भक्ति कानया योग 
कक व्ंन क्रिया गया हे ! परत गीता का तो यदह सिद्धा दद, कि मीमासरको 
का केवल कर्मयोग अर्थात्‌ ान-विरष्टित कम॑मागं मोक्तदायक यदीं हं, वद्ध केवल 
छग है ( गी. २ ४२--४४, ६. २१), हललिये जो मार्गं मोक्तमद नदी, उसे 
८ निहा › नाम शटी नदी दिया जा सकता । क्योकि, यद्‌ व्याख्या सभी को स्विति 
दै, छ जिते चन्त मे भो मिले उसी मागं को ° निष्ठा कना चाये । अत- 
एव, सव मतो का सामान्य विवेचन करते समय, यद्यपि जनक ने तीन निट 
तलां ईै, तथापि मीमांसकं का केवल ८ श्र्थात्‌ क्लानविरदितत ) कर्ममागं ‹ निष्ठा * 
म से एरय कर सिद्धान्त-पक्त मं स्थिर होनेवाली ठो निषाद दी गीता के तीसरे 
प्र्याय के द्यारम्भ म कदी थद दे ( गी. ३. ३ ) । केवल शान ( सांल्य ) आर्‌ 
्ानयुक् मिष्काम-कर्म (योग ) यदी दो निष्टा दे, श्र, तिद्धोतपरतीय इन 
दोनो नषटान्नो भे से, दृससी ८ चर्थात्‌, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के 
समर्थनां द प्राचीन उदाहरण दिया गया है फि “ कर्मणौव द सतिद्धिमाध्थिता 
जनकादयः -- जनक प्रति ने इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पादं र । जक 
आदिक क्षत्रियो की वात चोड दे, तो यद सवश्रुत द दी कि न्या ने विचित्र्वय 
के वंश की रक्ता के लिये तरा ओर पारु, दो केत्रज पुत्र निर्माण प्ि ये ओर 
तीन वर्यं तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्देनि मदाभारंत भी 
लिखा द, एव कलियुग मे स्मतं अर्थात्‌ संन्यासमागं ॐ प्रवर्तक श्रीशृङ्कराचाये ने 
भी अपने अलोकिकं सान तथा उद्या से धर्म-सस्थापना का काये क्रिया था । कहौ 
तक क, जव स्वय बरहमदेव कमं कने कै लिये पदृतत इष, तभी खट का ्रारम्म 
इञा इ, बह्देव से ही मरीचि प्रश्ति सात मानस पुत्रो ने उत्यत्न शौ कर सन्यास 
न ले, सृष्टम को जारी रखने के लिये मध्ण पयत भ्दत्तिमार्गे को श्री अद्गीकार 
क्या, अर सनत्छृणर प्रश्रति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से ही विरक्त अर्थात्‌ 

निवृततिपथी इुए्--देस कथा का उख महाभारत म वंत नारायगीयवर्म-निख्पण 
से हे (मभा. शां, २३६ श्नौर ३४० ) । व्ह्यल्ानी पुरपा ने जर बरह्देव ने भी, कर्म 
करते रहने के दी दस धत्तिमागं को स्यो चद्ीकार या १ इसकी उपपत्ति वेदान्त- 
सूत्र मे दस प्रकार दी ईं “ यावद्धिकारमवप्थितिराधिकारिणाम्‌ » (वेस्‌, ३. ३. 
३२ )- जिसका जो रखरािर्मत्त अधिकार दै, उसके पुरे न दोने तक, क्यौ से चु 
नहो मिलनी 1 इपर उपपत्ति की जच अणे की जविगी । उपपत्ति ङ ही क्यो न 
हो, पट्‌ यह वात मिर्विवाद्‌ दे, फ अत्ति नौर निवृत्ति दोनों पन्थ, बहाक्तानी 
पुरुषा म, संसार कँ श्नारम्भ से धचलित द । इसते यद्‌ भी प्रगट है, कि इनमें से 
किसी की शरे्ठता का निरय पिर च्ाचार्‌ की ओर्‌ ध्यान दे कर किया नदीं जा सकता ! 


६१६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख् । 


इस प्रकार, पर्वाचार दिविध होने के कारण केवल आचार से द्री ययपि यह्‌ 
निर्णय नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ दे या भ्वृत्ति, तथापि सन्यासमार्म के लोगों 
की यह दुसरी दलील इदे कि - यदियं निर्विवाद द कि विना क्स॑-बन्थ से च 
सोत नदीं होता, तो क्ञान.्रासि हौ जनि पर दष्णामूलक क्म छा फगडा, जितनी 
जल्दी षो सके, तोडने म दी शरेय दे । महाभारत के शुकाुशासन मे - इसी 
° शकानुपरक्न ` भी कदते है -संन्यासमार्गे का षी प्रतिपादन द । वही शक ने 
व्यासजी से पा है- 

यदिद वेदवचनं कुर क्म त्यजेति च । 


का दिं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
^ वेद, कर्म करने के लिये मी कहता है श्मौर्‌ छोडने के लिये भी, तौ अव सुभे वत- 
लाये, कि विध्या से च्र्थात्‌ कर्मरष्ित ज्ञान से अर केवल क्म से कौन सी गति 
मिलती दै १ » ( शां, २४०. १) इसके उत्तर मे व्यासजी ने कहा है - 

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । 

तस्मात्कर्म न कुर्वति यतयः पारदशिनः ॥ 
८ कर्मं से भ्राणी बैध जाता ह रौर विद्या से सुत रो जाता दे, इसी से पारदर्शी थति 
अथवा संन्यासी क्म नन्दी करते » ( शां. २४०. ७ ) 1 इस शोक के प्ले चरण का 
विवेश्चन ष्टम पिले प्रकरण मे कर चाये दं । “ कर्मणा वध्यते जंतुर्विघया तु प्रमु. 
च्यते » इस मिद्धांत पर कुल वाद्‌ नहीं हे । परन्तु स्मरण रषे कि वदो यद दिखलाया 
दे, कि “ कर्मणा वध्यते ” का विचार करने से सिद्ध ्दोता ह कि जड अथवा चेतन 
कमकरिसीकोन तो वाध सकता हे श्नौर न होड सकता है, मनुष्य फलाशा 
से श्रवा अपनी आरक्त से कमे भे वेध जाता दे, इस च्नासक्ति से अलग दो ढर 
चह यदि केवल वाल्य इन्दियो से कर्मं केर, तब भी वह सयुक्त ही दहै । रासचन्द्रजी, 
इसी अथं को मने ला कर, अध्यात्म रामायण (२, ४, ४२) मे लद्मण से 
कते ह कि- 

प्रवाहपतितः काय कुर्वन्नपि न लिप्यते । 

बाह्ये सरवै कर्तरत्वमावदनपि राघव ॥ 
५ कमभ्रय संसार के प्रवाद मे पड़ा इुश्रा मनुष्य बाद सव प्रकार के कर्तम्य-कमं रके 
भी अलिक्ठ रहता ह । » अध्यात्मशाल्र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से देख 
पड़ता ह, कि कमो को दुःखमय मान कर उनके ल्यागने की आवश्यकता ही नदो 
रहती, मन को शुद्ध ओर सम करके फलाशा छोड देने से दी सव काम 
दो जाता ह । तात्पथं यदद कि, › पि ज्ञान छर कास्य कमं का विरोध दो, तथापि 
निष्कास-कर्म श्चौर क्वान के वीच कोई भी विरोध दो नदीं सकता । इसी से अनुगीता 
मे “ तस्मात्कमं न कर्वन्ति ५“ श्रतएव क्म नदीं करते-दस वाक्य के बदन, 


शि क क, 


तस्मात्कमैषु निःलेहा ये केचित्पारदर्षिनः । 


ॐ, 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३१७ 


५ सते पारदरध ुरप कमं मे शाक्त नहीं रसते ” ( अ. ५१ ३३.), यद्‌ वास्य 
धाया दै । इससे पहले, कमयोग का ष्ट परतिपाठन सया गवा द नत~ 

युरबते ये व॒ कमणि शरदधाना विपश्चिनः । 

अना्योगसयुक्तास्ते धीराः साधुदशिन" ॥ 
रथात्‌ ^ जौ कानी रष श्रद्धा से, फलाश्चा न रख कर, (कम) का 
भ्रवलम्ब कके, कमं करते है, वे ही साधुदर्शी इ (अश्व. ५० .६, «) । इसी भकार 

यदिद वद्वचन ह्रु कम त्यजेति च । 

© अ क [9 उपदेश (| 

हस पूवां म जडा इच्रा टी, वनपर्व मे युधिष्ठिर को शोनक का, यह उपदेश द 

तस्मादमीनिमान्‌ स्वन्नाभिमानात्‌ समाचरत्‌ । 
र्यात्‌ वेद्‌ म क्म करने श्नौर छीडने की भी श्रा दै, इसलिये ( कर्तृत्व का ) 
श्माभिमान लोड कर हमे श्रपने सत्र कमं क्रना चादि ” (चन. २. ७३)। श॒कावुप्रभ्न 
मँ भी न्यासजी ने शुक से दौ बार स्पष्ट कदा हं किः- 

एषा पूर्वतरा वृतिर्बाह्मगस्य विधीयते । 

ज्ञानवानेव कम णि कुर्व्‌ सर्वत्र सिध्यति ॥ 
५ बराह्मण की पर्वं की, पुरानी (पूर्वतर ) ¶ृत्ति यदी ई करि क्ञागवान्‌ द्रो कर, सव 
काम करके री, विदि ग्राह करे » ( ममा शां. २२७, 4, २३४. २६) । यह भी गट 
दै कि यां“ सानवानेव » पद्‌ से जानात्तर श्मौर श्ानयुक्त कमं ही विवक्तेत इ ! 
अव यदि दोनों पक्तौ के उक सव वचनं का निरामं बुद्धि से विचार किया जाय त्तो, 
मालूम होगा कि “ कर्म॑णा व्यते जतुः » इस दलील् से तिफं कर्म्याग-विपयक 
यहं एक दी घनुमान निष्पन्न नदीं द्योता कि “ तस्मात्कमं न कुर्वन्ति ” ( इससे काम 
गहा करते ), किन्तु उसी दलील से यद्‌ निष्काम कर्म-योग विपयक दूसरा श्रदुभान 
मी उतनी ही योग्यता का विद्ध रोता दै फ “ तस्मात्कर्मसु निःस्ेदाः'"--इससे 
कमं म आसक्ति नदा रखते । सिफै इम दी इस प्रकार के दौ श्रयुमान नीं 
करते, क्कि व्यासजी ने भी यदी श्रथ शुकानुप्र्षके निन्न शोक मे स्पष्टतया 
वत्त्ाया ईै-- 

द्वाविमावथ पन्थानौ यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठितः । 

पररृत्तलक्षणो घर्म ॒निच्रत्ति्च विभाषित" | % 
“ इन दोनो माग को वेदो का ( एक सा ) आधार ह~ एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक 
धमं का र दूसरा निवृत चर्यात्‌ सन्यास लेने का हे ” ( मभा. शां २४०, ६) 1 
0 


* इं अन्तिम चरण के ‹निवृ्तिश्च समापिन › ओर "निवृत्तिश्च विभावित › देसे पाठ- 
भेद भौ दै ! पाठभेद कुष भ हो पर प्रपम ` द्रात्रिमौ › यह पद अवेश्य है निक्ष इतना 
तो निनाद पिद होता है, किं दोनों पन्य सतन्त्र दै । 


३१८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाल्र | 


पहले लिख ही के दे. कि इसी प्रकार नारायणीय धमे म मी इन दोनों पन्या 
का एथक्‌ एथक्‌ स्वतंत्र रीति से, एवं सष्टि के आरम्भ से प्रचलित होने का वणन 
किया गया है । परन्तु स्मरण रदे, कि मदाभारत मे प्रसद्गानुसार इन दोनो पनं 
का वणन पाया जाता द, इसलिये प्रइृत्तिमागं के साथ ही निवृत्तिमागं के समर्थक 
वचन भी उसी महमिारत मँ दी पाये जते दह्‌ । गीता की संन्यासमार्गीय रीका मे, 
निवृत्तिमागं के इन वचनो को ही सुख्य सममत कर, एेसा प्रतिपादन कटने का रयत 
करिया गया दै, मानों इसके सिवा जर्‌ दूसरा पन्थ ही नदं है श्न यदि हो भी तो 
चह गौणा है अर्थात्‌ सन्या्मार्गं का केवल अङ्ग द । परन्तु यदह प्रतिपादन सादा- 
चिक आग्रह का हे श्नौर इसी से गीता का रथं सरल एव पष्ट रहने पर भी, अज 
कल वद्‌ बहुतां को दुर्बोध दो गया ह । गीता के « लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा ५८ गी, 
३. ३) इस शोक की बराबरी का दी ¢ द्वाविमावथ पन्थानौ » य शोक है; इससे 
प्रग होता दै कि इस स्यान पर दो समान बलवाले मार्गं बतलाने का हेतु रै । परन्तु, 
इस श्यष्ट श्रथ फी श्नोर अथवा पूवौपर सन्द की ओर घ्यान न दे करु लोग इसी 
श्छोक भे यह दिखलाने का यत्न करिया करते ह कि दोनों मार्गौ फे षरदले दक दही मार्ग 
प्रतिपा हे ! 

इस प्रकार यद प्रगट हो गया कि कर्मसंन्यास(सांल्य) रौर निष्काम कमं (योग), 
दोनों वैदिक धम के स्वतंत्र मागं हे ९ उनके विषय मे गीता का यह्‌ निशित 
सिदा्त दै कि वे वैकल्पिक नदो ई, किन्तु ‹ संन्यास की अपेता कर्मयोग की 
योग्यता विशेष दै । › अव कर्मयेग के सम्बन्ध मे, गीता मे रागे कहा है, कि जित 
संसार में हम रहते द वह संसार अर उसमे हमारा षण भर जीवित रहना भी 
जब करम ष्टी है. तव कर्मं छोड कर जये करौ १ ओर, यदि इस संसार मे अर्थात्‌ 
कर्मभूमि भ दी सदना हो, तो कर्मं चगो ही कते १ इम यह प्रयक्त देखते दहै, 
कि जब तक दे दै, तव तक भूख श्चौर प्यास जैसे विकार नहीं चूटत हे ( गी. 
५. ८, & ) श्नौर उनके निवारणा्थं भिक्ता॒रमोगना जैसा लित कमं करने के 
लिये भी सम्यासमा्ं के अनुसार यदि स्वतत्रता रई, तो अनासक्तदुादधे से अन्य 
व्यावदारिक शाखोक्त कम॑ करने के लिये री प्रल्यवाय कौन साह {यदि कों 
इस डर से श्नन्य कर्मी का त्याग करता हो, कि कमं करने से कर्मपाश मे फेस कर 
ब्रह्मानन्द्‌ से वञ्चित रग अथवा बह्मत्मैक्य-रूप चद्वैतञुद्धि वि चलित हो जायगी, 
तो कना चाद्ये क अवर तक उसका मनोनियद्‌ कच्चा दे; आर मनेोनिग्रह के 
कनचे रहते इए किया इदमा कर्मल्याग गीता के अनुसार सोह का अर्थात्‌ तामस अथवा 
मिथ्याचार दे ( गी. १८. ७, ३. ६) । पेसी श्रवस्या मे यदह अथं ्आप दही 
श्राप प्रगर ष्टोता हे, कि देसे कच्चे मनानिप्रह को चित्तशुद्धि के द्वारा पृश करने के 
लिये, निष्काम इद्धि वढानेवाले यत्त दान प्रति गदस्थाश्रम के श्रौत या सातं 
कम शटी उस मयुष्य को करना चाद्ये । सारांश, टेखा कमैल्याग कभी श्रेयस्कर 
नहीं होता । यदि करुः फ मन निर्विषय दै ओर वद उसके अधीन दे, तो किर 


संन्यास भौर कर्मयोगृ । ३१६ 


इते कमं का इर दही किस लिये ष्ट यथवा, कमी के न करने का व्यर्थं आग्रह टी वद 
श्यौ क ! बरसाती छत्ते की परीत्ता जिस प्रकार पानी भे टी होती है उती भरकार या-- 
विकारहेतौ सति विक्रियते, येषा म चताति ते एव धीरा" 1 
५ जिने कारणो से विकार उत्पन्न ष्दोता ददै, वे कारण श्रथवा विषय इटि के नागे 
रटने परं मी, जिनका अन्त करण मोह कै पने म नही फेसताः वे दही पुरप धैय 
शाली कहे जते हं » ( कुमार. १, ५६ ›) ~ कालिदास के इस व्यापके न्याय से, 
कम $ दवारा दी मनोनियद की जच इुच्रा करती दै जर स्वय कायकत कौ तथा 
शरीर लोगों को भी क्तात दो जाता दै, क मनोनिग्रह धू श्चा या नही । इस 
ट्ट से भी यरी पिद. दोता ई, $ शाख से प्रा् ( अर्थात्‌ भ्रवाद्‌-पतित ) करम 
करना ष्टी चा ( गी. १८. ६) 1 अच्छा, यदि कहौ, कि “ मन वश है न्नीरं 
यद्‌ दर भी नही, $ जो चित्ता भ्ठ दो चुकी दई, वद कर्म करने से बिगड़ 
जावेगी, परतु देते व्यथं कमं करके शरीर फो कष्ट देना नदीं चाद्ते कि जो मोक्त-भाति 
कै लिये अनावश्यक हैः" तो यद्ध॒ कर्मतया । राजस ` कडलावेगा, क्योकि यह 
कायने का भय कर केवल स सुद्‌ घुटि से क्रिया गया हे कि देह फो कष्ट होगा, 
शरीर, साग से जो फल मिलना चाद्ये वष्ह से राजस › कर्मत्यागी फो गीं 
पिलत ( गी. १८. ८21 फिर यही प्रक है कि कमं छोडे दी श्यां थदि कोई 
कदे, फि ‹ सव कर्मं मायासि कै दैः प्रतएव श्रनि दै, दसते इन एम की 
सट म पड जाना, ब्रह्म-खषटि कै नित्य श्नात्मा को उचित नदीं" तो यह्‌ भी दीक 
नदीं, क्योकि जव स्वय परह्य ष्टी माया से आच्छादित है, तव यदि सनुप्य भी 
उसी कै भ्रनुसार माया मे व्यव र्‌ करे तो क्या दानि ई १ मायासि यौर ब्रह्मसृष्टि 
कै भेद्‌से भित प्रकार इस जगत्‌ कैदौ माग स्रिय गये द, उसी अकार आत्मा 
भौर देदगनियो के भेद से मलुप्य के मी दो भाग द । इनमे से, श्रात्मा भौर ब्रह्म 
भ सवोग करे बह्य भे रात्मा का लय फर दो श्री९ इस वद्यानष्य्ान से बुद्धि 
को निभङ्ग रस कर केवल मायिक देदद्धियों द्वारा मायाखष्टि ढे व्यवहारं क्रिया 
फरो । चत, इत प्रकार वतौव करने से मोक भ कोद भरतिवन्ध न श्चावेगा,, श्नौर उक्त 
दीना भागो का जोड़ा भ्नापस मे मिल्ल जाने से खष्टिके क्रिसी भाग की उे्ाया 
विच्छद करने का दोप मी न लगेगा, तथा बरह्म-षषटि एवं माया-पृषटि ~ परलोक 
आर इलोक -- दोनों के क्तव्य-पालन का श्रेय भी मिल जायगा । ईशोपनिषद्‌ 
भँ हसी तस्व का प्रतिपादन है ( दश. ११ ) । इन श्रुतिवचनं का श्नागे विस्तार 
सदित् विचार कया जवेगा । यदौ इतना ठी कद देते दै, कि गीता भे जो का द 
क “ वहाय के अनुभवी ्ानी पुरुप मायाखि फे व्यवहार केवल शरीर अथवा 
फेल इधियोसे दी किया करते इ ” ( गी. ४. २१,५. १२) उपक तात्पयं भी 
वही ह, शारः इसी उदेश से धदाएवे अध्याय मेँ यह पिदधन्त क्षिया ह, ङ्क 
५ निस्पदन बद्ध से, फलाशा छोड कर्‌, केवत कर्तव्य सममः कर, क्म करना द्री 
एष्व । छ्ास्दिरः! फए्मयाग दं ” -- एमं छलोडनः एच्दा फमत्दाग यद्ः है 
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( गी. 9. €.) 1 कमं मायाखटि के दी क्यो न दो, परन्तु किसी अगस्य उदैश॒ से 
एरयेश्वर ने दी तो जनं बनाया इः उनको बन्द करना सुप्य फे अधिकार कौ बात 
नही, वद परमेश्वरं के अधीन दे, अतएव यद वात निर्विवाद्‌ दै, द्धि निःसङघ 
स्ख कर केवल शारोर कमं ऊजे से वे मोत के बाधक नद्धं होते । तव चित्त कौ 
विस्त कर केवल इन्धियों से शाख-सिद्ध क्म करने मे हानि दी क्या है १ गीता से 
काष्ट है कि-५ नदि कश्िद्‌ क्षणमपि जातु तिष्टलयकरम्ृत्‌ ” (गी. ३. ५३ १८. 
9१) -- द जगत्‌ मे कोई एक चण भर भी विना कम क रद नदी सकता, शौर 
अनुगीता मे कहा दे ¢ नैष्कम्यं न च लोकेऽस्मिन्‌ मूहूतंमपि लभ्यते » ( अश्व, २० 
७) ~ इष लोकमे (कितीसेमी) षद भरकर लिय मी कमं नही लते । 
मनुष्यो ढी तो विसात दी क्या, सू्-चन्द भ्रति भी निरन्तर कर्म ह करते रहते 
ह ! राधि कया कर, यदह निश्चित सिद्धान्त ददे @ि कम॑ दी खष्टि ओर सृष्टि दी क्म 
दै, इसी रथि हम प्रयच्च देखते दै फ सृष्टि की घटना को ( श्रयवा कर्म फर ) 
चणा भर के लिय भी विश्राम नदीं मिलता । देखिये, एक ओरं भगवान्‌ गीता सें 
क्ते दै, “ क्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा ” ( शी. ३.८), दूसरी चोर 
वनपवं मे द्रौपदी युधिष्टिर से कती दहै “ अकर्मणा वै भूतानां दृत्तिः स्याननदि 
काचन > ( वन, ३२. ८) अर्थात्‌ कमे के बिना प्राणिमान्न का निवा नहीं अर इसी 
भकार दासबोध भ, पले ्ह्यत्ञान बतला कर, श्रीसम्थ रामदास स्वामी भी करते 
दं ५ यदि भ्रप्च छोड़ कर्‌ परमार्थं करोगे, तो खाने के लिये अन्न भी न मिलेगा » 
( दा. १२. ५, ३ )। अच्छा, भगवान्‌ का दी चरत देखो, मालुम होगा छि आप 
अलयेकं युग मे भिन्न भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत्‌ मे साधुर्न की रत्ता ओर 
दु का विनाशखूम क्म करते ना रे है ( गी. ४. ८ शरीर ममा. शां. २३६. १०३ 
देखो ) । उन्दी ने गीता भे कदा दैः कि यदि सैं ये कर्मं न करै तो संसार उजड्‌ कर 
नष्ट हो जावेगा ( गी. ३. २४) । इसते सिद्ध रोता हे, छि जव स्वयं भगवान्‌ जगत्‌ 
दैः धारणार्थं कर्म कस्ते इ, तव इस कथन स क्या प्रयोजन द र क्तानोत्तर कर्म 
नि<य॑क दै १ अतएव यः क्रियानास्‌ स परशिडतः » ( मभा. वन. ३१२. १०८) 
- जो क्षियावाच्‌ द, व दी पाशडत दै - इस न्याय के अनुप्ार्‌ यन को निमित्त 
कर भगवान्‌ सव को उपदेश्च क^ते दे, कि इस जगत्‌ मे कसं किसी से चट चीं सकतेः 
कम की बाधा से वचने कै सिये मलुप्य अपने धमादुसार प्राप्ठ कर्तव्य को फलाशा 
ल्ाग कर अर्थात्‌ निप्काम द्धि से सदा कत्ता ष्हे - यही एक मागं (योग) 
भलुप्य के अधिका स हे < यदी उत्तम भी दे।रकृति तो च्रपनेन्यवदहार सदेव कर्ती 
रहेगी; प्रज्तु उसमे क्त्य के अभिमान की इदि व देनेसे मनुष्य युक्त दी दं 
( गी, इ. २७; द. रः १४, ४६१ श्त. ५६) । सक्ति % कम छोडनेः या साख्या 
के कथनानुसार क्-वन्यास-रूप वेरम्य, की जरूप्त नही, क्योकि इस कर्मभूमि मे 
कम॑ का पूतया त्याग कर डालना शक्य ष्टी नदी इ । ू ५ 
इख पर भी छक सष कते है ~~ द, माना छि छर्म॑बन्ध तोडने रे लिये कमं 
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छोडने की जरूरत मदं द, पिप क्म-रलाशा छोडने से ष्टी सव निषद्‌ ददौ जाता 
दै, पलु जव शान्ति से हमारी इद्धि निण्काम्‌ हो जाती है तव सब चासनं 
काय दो नाता ह र मं कएने की भदृति दने के किये कोई मी कारण नदी 
रह जत्रा, तव रेस अव्या म अयाद्‌ वासना के क्षय से-कायङ्धेश-भय से नदी-- 
सव्र करम भाप ही माप चट जति दं । इस ससार मे मदुण्य का परम पस्याथं मो 
दी ई । जिसे क्षान से वद मोत्त प्राक्च हो जाता है उसे प्रजा, सम्पत्ति शअरथवा 
्वगदि लोको क सुख भे से किसी कौ भी “ एषा » ( इत्छा ) नदी रहती 
(तर. ३,५.१ श्नौर ४,४.२२), इसलिये कमी को न दछोडुनै पर भी अन्त म उस 
शान ऋ स्वाभाविक परिणाम यदी इया करता इ, कि कमं प्राप दही श्राप चट जति 
ह । दसी अभिप्राय घे उत्तरगीता य कदा है-- , 
ज्ञानागतेन तृक्षस्य कृतकृत्यस्य योगिनः } 
न चाति रिचित्कतैन्यमस्ति चेन्न स तत्ववित्‌ ॥ 
५ कषानायूत पी कर कतङ्घत्य द्रो जनेवाले पुरुष का फिर आगे कोद कर्तव्य नहीं 
रता, चौर, यदि रद जाय, तो चह त्वविव्‌ अर्थात ज्ञानी नदौ है » (१,२)* ! 
यदि करिसी फो शैका हो, फि यद क्लानी पुरुष का दोष है, तो शक नही, क्योकि 
भीशृ्कराचार्य ने का है “ अलङ्कारो द्ययमस्माक थद्बह्मात्मावगतौ सव्यं सर्वक. 
व्यतादहानिः ” (चेस्‌. शां. मा. १.५४ ) - अर्थात्‌ यदह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का 
एक तङ्कार दौ है ! उसी भकार गीता मे भी पसे वचन द्ध नैते ५ तस्म कायं न 
विद्ते ” (गी, ३,१७ ) ~ जान को आगे कने के लिये छुं नही रहता, उसे 
समस्त वैदिफ कमो का कोई पयोजन नदीं ( गी. २.४६ ), अथवा « थोगासूद्य 
तस्यैव शम" कारणमुच्यते ” (गी ६.२ ) -जौ योगारूढ हो गया, उते शम द् 
कारण ह । इन वचो के आतिरि्त « सर्वारम्भपरितयासी » ( गी. १२,१६) अर्थात्‌ 
समस्त उदयप छीडुनेवाला ओर “ अनिकेतः » ( गी. १२.१९ » अर्थात्‌ विना घर. 
दार का, इत्यादि विशेषण भी ज्ञानी पुर के लिये गीता भे भुक्त ड्‌ ईं । इन सव 
वाती से ड लोगों की यद राय दै - भगवद्रीता को यद्‌ मान्य है कि शान ढे 
वः 1 श्राप ही आप छूट जाते इ पण्ड इमारी समम म, गीता कै 
अथं नीर युक्ठिवाद सी ॐीक नही ५ ‡ 
1 1 11 स 
सख ुःलमविवेक भकरण मे मने दिखलाया दै, कि गीता द घात को गरी 
भानती ^ जानी दोन से मलुष्य की सव पर्ार की इच्छा या वासना दृ ही 
जानी पादय ॥ विप इच्छा या वाना रहन मं कोद दुःख प 1 डा या वाना नेभे दुःख नहः कौस गड दुःख की सी जड - 
„ _ # ब समन्ञ ठीक नही, करि य शोक श्रुति का ह| वदानतसूव ३ राकत्मयर यह्‌ 
शक नहीं है । परन्तु सनत्सुनातीय के माषय म माचा ने ते या है; भौर वा क्या है, 
मि ह ठिगयुराण का शोक है । सग सदेह नदीं भि यह शेक तनाम करा है 
कर्मयोगा का नद । बौद घनो मे मी पेरे ही बचन हे ( देखो परिशिष्ट प्रकरण ) । 
गी. ₹,४१ 
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है उसकी च्रासक्ति । इससे गीता का हिद्धान्त हे, कि सव प्रकार की वादनाश्नौ कौ 
ग्ट करने के बदले ज्ञाता को उचित ह कि केवल ्ासक्ति को छोड कर कमं करे! 
यद नदी, कि इस ्रासक्ति क छूटने से उसके साथ ही कम भी दूट जावे । न्नर 
तो क्या, वासना के चुट जानि पर भी सव कर्म का यूटा शक्ष्य नहीं } वासना दो 
यान दो, म देखते रं क, श्वासोच्छवास प्भ्टति कमं नित्य एकसे इदमा करते हे। 
र आखिर क्षरा भर जीवित रहना भी तो कर्म दी है एवं वद एं हान होने परभी 
अपनी वासना से अथवा वासना के छय से छट नदीं सकता । यह्‌ बात परत्यक 
लिद्ध द, ङि वासना क छूट जने से कोहं कानी पुरुष अपना प्राणा नदी खो वैए्ता 
भ्रोर, इसी से गीता मेँ यद चचन कडा हे “ न हि कश्ित्कतणमपि जातु तिषट्यकम. 
छत्‌” ( गी, ३, ५ )-कों क्यो न दो, बिना कमं कयि रष नदी सकता । गीताश्चा् 
के कमयोग का पला िद्धाःत यह दै, कि इस कर्म॑भूमिमे कम॑ तो निस्ग॑सेष्ी 
भर्त, भ्वाह-पतित प्नौर शअ्रपरिहायं हे, वे मनुष्य की वासना प्र अलवम्बित नदी 
हं । इस प्रकार यदह िद्ध्‌ हो जने पर, कि कमं आरं वासना का परस्पर नित्य 
सम्बन्ध नहीं ह, वासना के चतय के साथ ष्टी कमं का भी क्षय मानना निराधारो 
जाता है । फिर यद प्रर सज ष्टी ता द, कि वासना का चय ष्टौ जनि पर भी 
पानी पुरूष को प्राप्त कमे किस रीति से करना चाद्ये । इस प्रभ का उत्तर गीता के 
तीसरे अध्याय सं दिया गया द (गी, ३. १७-१६ अर उस परं द्ुमारी रीका देखी) । 
गीता को यद मत मान्य है कि, तानी पुरुष को ज्ञान कै पश्चात्‌ स्वय अपना कोटं 
कर्तव्य नदीं रह उता । परंतु इसके नागे बटु कर गीता का यदह भी कथन दहै कि 
कोद भी क्यौ नष्टो, चद्‌ कम॑ से छुद्टी नहीं पा सकता । क लोगो फो ये दोनों 
सिद्धान्त परस्पर-विरौधी जान पड़ते दे, फ तानी पुरुष को कन्तेस्य नहीं रहता श्नौर 
कस नही चूट सकते; पतु गीता कौ बात देसी नदं है । गीता ने उनका यो मेल 
मिलाया देः जव कि करम परिदाय दे, तव क्तान-पराति के बाद भी तानी पुरुष फो 
कर्म करना ही चाहिये । चूक उसको स्वयं अपने लिये कोई कर्तव्य नटीं रह जाता, 
इसलिये अव उसे अपने सय कमं निष्कामइुद्धि से करना ष्टी उचित “ है । सारांश, 
तीसरे अध्याय कै १७ वैं श्लोक के “तस्य कारय न विद्यते, वाक्य मे "कार्यं न विद्यते 
इन शब्दौ की रपेत्ता, ‹ त्य › ( अर्थात्‌ उस ज्ञानी पुरुष के लिये ) शब्द्‌ अधिक 
सदश्व का है; श्नौर उसका भावाथ यट है कि ‹ स्वयं उसको अपने लिये ऊद भप्त 
नष्टं करना द्टीता, इसी लिये अब ( जान टौ जाने पर ) उसको अपना कन्तन्य निर- 
वेत्त उदधि. से करना चाद्धिये । आगे ६ वै शोक मे, कारेण~बोधक "तष्माद्‌' पद का 
भ्रयोग कर, शर्जुन को इसी अथं का उपदेश दिया दहै “ तप्मादसक्तः सततं कारय 
कम॑ समाचर” ( गी. ३. 9६ )--दसी से वू शाख से प्राप्त चपने केन्य को, 
्मासक्ति न रल कर, करता जा, कम॑ का त्याग मत कर । तीसरे अध्याय के १७ स 
१६ तक. तीन श्छोकों से जो का्ं-कार्ण-भाव व्यक्त होता हे उस पर आर अध्याय 
के समूवे प्रकरण ॐ सन्द पर, ठीक ठीक ध्यान एन से देख पड़ेगा क्कि, सन्यास 
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मर्यो के कथनातुतार * तष्य कारये न विद्यते * इसे प्वर्ततर सिद्धांत मान लेना 
उचित नही । इसके किये उत्तम प्रमाणः श्ागे दिये इए उदाहरण इ । “कानश्राति 
के पश्चात्‌ कोद कर्तव्य न रने पर भी शास से परा सम्त भ्यवहार करने पडते 
हद तिदान्त की पुष्टिम मगवानू कहते दे-- 
न मे पाथीऽस्ति कत्य तिषठ ठेकिषु चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि ॥ 

५३ पा! "मेर ° इस त्रिसुवन मँ ङ भो कतेन (वाकी ) नी ६, अथवा 
कोहं शपा वस्तु पाने की ( वातना ) रदी नदौ दे, तथापि मे कर्म दी करता द " 
(गी. ३. २९) ।५न मे कनत॑न्यमस्ति ” (मुं कत्तव्य नदं रदा इं) ये शब्द्‌ 
पूर्वो शोक के ५ त्य कायं न विचते » ( उसको इच कर्तन्य नहीं र्ता ) इन्द 
शब्दो फो लच्य करके कदे गये है । इससे सिद्ध॒ष्टोता द्द, कि इन चार पोच 
शोको का सावां यरी है.“ स्षान से कर््॑न्य के शेप न रहने पर भी, किवडुना 
हसी कारण से शाखत, प्राप्त समस्त न्यवहार अनासक्त बुद्धि से करना ष्टी चाहिये । 
यदि रेस न हो, तो ' तष्य कार्य न विद्यते ` इत्यादि श्वोकों मे वतलाये इए तिद्धान्त 
को दद फने कै लिये भगवान्‌ ने जो अपना उदाहरण दिया ई वद (अलग) अलवदध 
ता हो जायगा भौर थद अनवस्था प्राप हो जायगी कि, सिद्धान्त तो ङ जौर है, 
प्रर उद्ादरण शक उसके विरुद द श्नौर ही है । इस प्ननवस्या फो रालने के 
किये सन्यासमार्गीय शकाकार “ तस्मादसक्तः सततं कायं कम॑ समाचर्‌ » के 
° तस्मात्‌ › शब्द्‌ का अथं भी निराली रीति से छिया करते द । उनका कथन द्वै कि 
गीता क़ युल्य सिद्धान्त सो यदी दे, कि कानी पुरुष कर्म छोड दै, परन्तु अरीन 
एसा ज्ञानी चा नरी इसलिये-' तस्मात्‌ ~ भयवानू मे उसे कमं कश्ने के लिये 
कहा हे ¦ दम ऊपर क आये दँ कि ' गीता के उपदेश के पश्चात्‌ मी शर्धन अज्ञानी 
षी धा" यह युक्ति ठीक नदी द 1 इसके भतिरिकि, यदि ' तश्माद्‌ › शब्द्‌ का र्थ 
इस प्रकार खींच तान कर लगा मी लिया, तो ५ न मे पायीऽत्ति-करतन्यम्‌ » भमुति 
शोक भे भगवान्‌ ने-“ अपने किसी कत्तव्य के न रष्ने पर भी मैं कमं करता ह" 
यदह जो भ्रपना उदाष्ट्रण सुल्य सिद्धान्त क समर्थन भे दिया है, उसका मेल मी 
इस प मे अच्छा नदी जमता। इसलिये तप्य कायं न विद्यते ” वाक्य मेँ 
¢ कार्ये न विद्यते › श्यो को सुस्य न मान फर ‹ तस्य शब्द्‌ को ष्टी प्रधान मानना 
चाद्ये, आर दला कने से “ तसमादूसक्तः सतत कायं क्म समाचर ” का अर्थ 
यरी करना पडता हे कि “त ज्ञानी है, दसाभिये यद सच दै, पुम अपने ख थं 
ॐ लिये कमं अनावश्यकं दै, परन्तु स्वय तेरे लिये कमं अनावश्यक दै, इसी लिये 
भयत्‌ उन कर्मी को, जां शाख से प्राप्त दए है ‹ सुम भ्रावश्यक ना › इस दुध से 
भर्यात्‌ निष्काम इद्धि से, कर । ” चोड म यद श्नदुमान निकलता रै, छि कसं 
छाडने का यद्‌ कारणा नदी हो सकता क ‹ वद हमे अनावश्यक है । ' ढिन कम॑ 
भपय हं ई कारण, शाख से भा अपरिदायं कमौ को, ष्वायै-याय वुद्धि से 
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करते दी रहना चाद्िये । यद्दी गीता का कथन हे जीर यदि भक्रण की समता की 
शा से देखें, तो भी यद्री अथं लेना पड़ता दहै । कम-सेन्यास शरीर कर्म-योग, इन 
दोनों मेँ जो बड़ा अन्तर दै, वड यदी दै । संन्यास पक्तवा कदते द कि ५ तुम 
ङ्य कतव्य शोष नदीं वचा है, इससे त्‌ कुक भी न कर, » र गीता ( अथात्‌ 
कर्मयोग ) का कथन इ छि ^ तुमे ऊद करतैन्य शेष नदरी वचा द, इसलिये अव 
तुभे जो कुक्ध करना ह वद स्वार्थ-संबधी वासना छ्योड़ कर अनासक्त इद्धि से कर। » 
छव प्रश्न यदह है कि एक दी देतु-वाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनुमान क्यो 
निकले ? इसका उत्तर इतना ही दै, कि गीता कौ को अपरिदायं मानती इ, इस. 
लिये गीता के त्वविचार कै अनुसार यदद अनुमान निकल दी नीं सकता कि 
‹ क्म छोड़ दो › । अतएव (तुभे अनावश्यक द" इस दतु-वाक्य से दही गीता मे यद 
अनुमान करिया गया हे कि स्वार्थ-डुद्धि छोड कर कमं कर। वपिष्ठजी ने योगवासिष्ट भँ 
श्रीरामचन्द्र को सन बरह्य्ञान बतला कर निष्काम कमं की श्नोर प्रवृत्त करने के लिये 
जो यु्तिर्यौ बतला द, वे भी इसी प्रकार की द । योगवातिष्ठ ॐ अन्त मे भगव- 
द्ीता का उप्त सिद्धान्त दी अक्षरशः द्बह रा गया ह ( यो. ६. उ. १९६ 
आर २१६. ५४; तथा गी. ३. १६ के अनुवाद पर शददमारी रिप्पणी देखो ) । योग- 
वासिष्ठ के समान दही बौद्धे के महायान पन्थ के अन्थों मेभी इस सम्बन्ध 
में गीता का अनुवाद किया गया ह । परन्तु विषयान्तर होने के कारण, उसकी 
च्च यहो नष्टीकीजा सकती; दमने इसका विचार आगे परिशिष्ट प्रकरण 
मे कर दिया है। 

प्मात्मत्तान होने से ' मै " चौर ° मेरा यदह अद्वार की माषा ष्टी नहीं 
रहती ( गी. ¶८. १६ चौर २६ ) एवं इसी से जानी पुरुष को ° निर.मम ` कते है । 
निर्मम का अथं ‹मेरा-मेरा (मम ) न कनेवाला ` दै, * परतु मूल न जाना 
वाद्ये, $ यद्यपि ब्रह्मत्तान से ५ मे ' ओर ‹ मेरा ' यद छरहंकार-दषंक भाव छूट 
जाता है, तथापि उन दो शब्दो के बदले “ जगत्‌  श्नौर जगत्‌ का मथवा भक्ति- 
पच्च मे ‹ परमेश्वर ` ्जौर “ परमे्चर का ये शब्द्‌ खा जते इह । संसार का प्रत्येक 
सामान्य मनुप्य अपने समस्त व्यवद्ार ° भेरा ° या ° मेरे लिये * ही समभ कर 
किया करता द । परन्तु कानी होने पर” ममत्व की वासना चट जने क कारण, वद्‌ 
हस बुद्धि से ( निर्मम बुद्धि से ) उन व्यवहारो को करने लगता द कि ईशवर-निर्मित 
संसार के समत भ्यवदार परमेश्वर के दै, चौर उनको करने के लिये ही द्वर ने 
दुमे उतपन्न किया है । अल्तानी ओर क्लानी मे यदी तो भेद्‌ है ( गी. इ" २७. २८) । 
गीता फै इस सिद्धान्त प्र घ्यान देने से ्ात दो जाता दै, क “* योगारूढ्‌ दष के 
लिये शम ही कारण दता है ” (गी, ६. ३ ओर उस पर इमाये रि्पणी देखो ).› 
इस शोक का सरल अर्थं क्या दोगा । गीता के रीकाकार कते द-इस शोक मं 
कदा गया है, कि योगारूढ पुरुष श्रागे (ञान हो जाने पर ) शम चरा शन्ति 
को स्वाकार करे, ओर कुल न करे । परन्तु यदह अथं ठीक नदं दै । शम मन की 
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धान्त द, उते चनि ‹ कायं ' न कड्‌ कर इष शोक मे यद कदा दै, फ शम 
थवा शान्ति दूसरे किसी का कारण दे-शमः कारणसुच्यते। चव शम फो" कारणा 
मान कर देखना चाद्ये कि ागे उसका * काय ' ध्या द। पूर्वापर सन्द पर विचार 
कमे से यी निप्र दता है, कर वह कार्यं“ क्म › ही द! र तव दस शोक 
छा श्रं एवा दोता है, कि योगारूढ पुरुप अपने चिन्त को शान्त करे तया उल शान्त 
या शम वे द श्रपने सव चगल व्यवहार करे--रीकाकारों कै फथनानुपार यद थ 
महीं किया जा सकता कि ' योगारूढ पर्प कम॑ द्ोड दे › 1 इसी रकार ‹ सवारम्भ- 
पियास, ओर (अगिरः! प्रति पदं का अये भी कमेलागविपयफ नही, फलाशा- 
दयाग-विपथक ही करना चाद्ये, गीता के अनुवाद मे, उन स्यलो प्र अर्धौ ये पद्‌ 
राये है, मने च्पिणी में यद वातत खोल दी है । मगवानू ने यद सिद्ध करने के 
लिये, छि क्षनी पुरुप को भी फएलाशा याग कर चाठुर्वरार्य रादि सव कर्म यथाशास्र 
फते रहना वाहये, अपने सतिरिकत पसर उदाहरणा जनक का दिया हं । जनक एक 
वटं कर्मयोगी चे । उनकी स्वार्थ-ठदि के चूरन का परिचय उन्दी के युख से यो हे- 
‹ पियिलावा प्रदाय न मे दयति कजिन ` (शा. २५५. ४ श्रौ २१९. ५० )- 
भेरी राजधानी मिथिला के जल जनि परर भी मेरी ङ दानि नीं ! दस प्रकार अपना 
घवार्धं अथवा लाभालाभे न रदे पर भी, राज्य के समसत व्यवहार करे का कारण 
वतलाते डु, जक स्वय कदते दे- 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेम्योऽत्तिथिभिः सह | 
इत्य सवै एमैते समारम्मा भवति चे ॥ 

^ देव, पितर, सर्वभूत ( प्राणी ) शरीर ग्रतिथियो के लिये ये समस्त व्यवष्टारं जारी 
दै, मरे लिये नदी ” (मभा. अश्व ३२.२४) । अपना को फततन्य न रषे पर, थवा 
स्वयं फिी चप्तु को पाने फी चासना ने रने पर भीयदि जनक-धीृप्ण चैते मदात्मा 
दस जगत्‌ का कल्याण करने के लिये भवृत्त न गै, तो यदह संसार उत्सन्न ( अड) 
हो जायगा--उत्सीदेयु्मि लोकाः (गी. ३,२४) 1 । 

ङ्द लग का कना है कि गीता के इस सिद्धान्त मे ए ' फलाशा दछोडनी 
चादिये, सव प्रकार की इच्ा्ों को दछयोडने की आवश्यकता नदी, › प्रौर वासना 
घय के सिद्धान्त मे, ऊं वहत मेढ नहीं कर सक्ते । क्योकि चारे वासना चट, 
चाहे फलाशा चुट, दोनों चोर कमं कने की वृत्ति दने के लिये इच भी कारण 
नरी देख पडता, इससे चाहे जिस पच्च को ्वकिर परं, छान्तिम परिणाम-फम का 
वूढना-दोनों मोर वरावर हे । परन्तु यद घादेप थ्तानमूलक ई, षयो 'फलाशा 
शरव्दु का ठीक ठीक अथं न जननेके क्ण ष्टी यद्‌ ऽत्पन्न हया ₹ । एलाशा 
दोड्ने का र्थं यद नदीं कि सव प्रकार दी इच्छां को छोड देना चाये, 
अथवा यह्‌ इद्धि या भाव दोना चाहिये कि मेरे कौ का एल किसी को कमी 
नमिते ओर यदि मिले, तो उते कोई भी न ले, प्रत्युत पौविवे प्रकरण में पले ष्टी 
ईम कद भये ६१ रि ^ अयु फल पाने फे तिये द्री ‡ यह क्म करता हं ५ श्स 
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प्रकार की फल्विषयकं ममतायुक्तं आसक्ते को था इद्धि के आग्रह को ‹ फलाशा, 
‹ सङग › या * काम › नाम गीता मे दिये गये दे । यदि कोद मलुष्य एल पाने की 
इच्छा आग्रह या वृथा भापाक्ते न रखे; तो उससे यद मतलब नही पाया जाता § 
वद्‌ अयने प्रा्-कमं को, केवल कन्त॑व्य समम कर, करने की उदि चौर उत्साह को 
मी, इख आग्रह्‌ ॐ साथ ही साथ, जट कर डाले । अपने फ़ायदे के सिवा हस संपार 
मे जिन दुसरा कु नदीं देल पड़ता, ओर जो पुरुष केवल फल की इच्छा से दी 
करम कटने मै मस रहते दै, उन्दं सचुच फलाशा छोड़ कर कमं करना शक्य न 
जँचेगा, परन्तु मिनकी बुद्धि ज्ञान से सम आ्रीर विरक्त ष्टो गह दह, उनके हिये ङु 
कठिन नष्ट दै । पएदले तो यद समम टी गलत है, कि शमे किसी काम काजो 
फल मिला करता है, वद्ध केवल हमारे ही क्म का फल है ! यदि पानी की दवता 
सर अशि की उष्णता & सद्दायता न मिलते तो मरुष्य कितना ष्टी सिर क्यौ नच 
खपावे, उसके भ्रयत्न से पाक-विगदधे कभी दो नदीं सकेगी--भोजन पकेगा दही नही, 
अर अनि आदि भे इन गुणधम को मौजूद रखना या न रखना ङ मसुप्य ऊँ 
बस या उपाय की बात नहीं है । इसी से कर्म-खषटि के इन स्वयंपिद्ध विविध भ्यापा् 
थवा धमं 1 पडले यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त कर मयुष्य को उसी ठग से अपने व्यवहार 
करने पडते दै, जिससे कि वे व्यापार अपने प्रयत्न क अुकूल हों । इससे कना 
चाहिये, क@ प्रयत्नों से मद्य को जो फल मिलता हे, वह्‌ केवल उसके दी प्रयत्नो 
का फल नही ई, बरन्‌ उसके कायं भौर कर्मखष्टि के तदयुकूल अनेकं स्वयंतिदध 
धम॑--दइन दोनो-के सयोग का फल दै । परन्तु भरयत्नो दी सफलता के लिये इस 
अकार्‌ जिन नानाविध खष्टि-न्यापारं की अनुद्लता आवश्यक इहै, करं बार उन 
सब का मनुष्य को यथाथ ज्ञान नहीं रहता अरौर छ स्थानों पर तो होना शक्य भी 
नहीं है, इसे दी ^ दैव › कद्ते है । यदि फएल-सिद्धि कै लियि पसे सष्टिव्यापाते की 
सद्ायता अंत आवश्यक ई जो हमारे अधिकार मे नहो चौर न भिन्द हम जानते 
है, तो भागे कना नदी होगा कि रेसा अभिमान करना भूखंता दै कि “ केवल 
अपने प्रयत्न सै दी मै असुके बात कर गा ” ( गी, १८. १४-१६ देखो ) । क्योकि, 
कर्म-सषटि के जात सौर अन्ञात व्यापारो का मानवी भरयत्ने से संयोग होने परं जो 
फल होता हे, बद्‌ केवल कर्मं के नियमे से दी डा करता शै; इसक्तिये इम फल 
की अभिलाषा करं या न करे फल-तिद्धि में इससे कोद फक नदीं पडता! 
हमारी फलाशा अलबत मे दुःखकारक हौ जाती दै । परन्तु सरण रदे # 
लुष्य के किये आवश्यक बात अकेले सटिःष्यापार स्वयं अपनी चर से संपत्ति हो 
कर नदी क देते । चने की रोदी को स्वादिष्ट जनान कै लिये जस प्रकार खटेमं थोड़ा सा 
नमक मी मिलना पड़ता है, उसी प्रकार कर्मसु के इन स्वयतिदध व्यापरों को 
लु्यो ॐ उपयोगी होने के लिये उनम मानवी प्रयत्न की थोड़ी सी मात्रा मिल्लानी 
पड़ती दै । इसी से श्ानी भौर विवेकी पुरुप, सामान्य लोग; के समान, फल की 
आसक्ति अयव आभिलाषा तो नहीं श्खते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के ज्यवदहरि करी 
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विदि कै लिये, प्वाह-पतित कम का ( शर्या कम क अनादि भवाह मे शाख से 
प्राह यथाधिशार क्म कां ) जो द्ौरा-वड़ा भाग मिले रते द्री, शान्तिपू्धकं कर्त॑न्य 
सममः कर किया करते है । ओर, फल पाने के लिये, कर्म-योग पर्‌ (रथया 
अक्षिर्टि से परमेश फी इच्छा प्र) निर्भर हो कर निशत ररते ह । ^“ तेरा अधिकार 
केवल कम करने का है, फल दीना तेरे श्रधिकार री वात नही ५ (गी, २, ४७) 
यादि उपदेश जो श्र्जुन को किया दै, उसका रस्य भी यही द । इस प्रकारं 
फलाशा को याय कर क्म करते रटने पर, श्रागे कच कारणो से कदाचित्‌ कर्म निण्लं 
हो जर्थ, तो निष्ठलेता को दु. मानने कै किये इमे शो कारणा द्वी नदी श्दता, 
क्योकि हम तो अपने अधिकार का काम कर सके । उदार लीनिये, व्वा 
कामतः क्ति धायुकी ढीर ( शरीर की पोषणं करनेवाली नैसर्गिक धानो की 
शक्ति ) सवेत रहै चिना निरी ओषधये से कभी कफ़ायद्‌ा नदी होता, श्रौरं इस 
डोर की सवलता नेक प्राक्तन अथवा पुर्तैती स्कार का फल षह ! यदह चात वैद्य 
के हाय से होने योग्य नरी, श्नौर उसे इसका नश्वयात्सक तान हो भी नहीं सकता 1 
एसा ्ोते हए भी, म प्रयच्च देखते ह, फ रोगी लोगो कौ श्नाषधि देना शयना 
कतव्य सममा कर केवल परोपकार की घुदधि से, वैद्य ्रपनी बुद्ध के श्नुसार नारौ 
सेणियो को दवाई दिया कते इई । इस प्रकार निष्काम से म रने प्र, यदि 
कोई रोधी चगा न दवो, तो उससे वद वैच उद्ि्न नीं होता, वक्कि वे शान्त 
चित्तसे यदह शास्रीय नियम ठट निकालता दे, ४ श्रसुक रोग मे असुख श्रोपथि 
ते भरी सैकटे इतने रेगियो को राम दोता ई! परन्तु दसी वैय का लेडका जव 
वामाद्‌ पडता ई, ठव उ श्नोपथि देते समय वद्‌ आयुष्य फी दोर-वाल्ली यात भूल 
जाता हं श्रीर इस ममतायुक्त फलाषा से उसका चित्त धवडा जाता है कि ५ भेरा 
टका अच्छा दो जाय। ” इसी से उते या तो दसरा वैद्य धुलाना पडता है, या 
दूसरे वैच फी सला की धावश्यकता द्ीती है ! इस द्य> से उदादस्ण से तातष्धोगा, 
मि कर्मफलं मे ममतारूप पक्त किते कना चाद्ये नौर फएलाशा न रदने पर भी 
निरी कर्तव्य द्धि से कोई भी काम किल भकार किया जा सकत दै ! इल भकार 
फलाशा फो न्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सष्धायता से मन में वैरास्य का भाव 
भत दोना चादिे, पतु किती कपडे का र (राग ) दूर करने कै लिये जिस 
प्रकार फो कपडे को फएाडमा उचत नही समभःता, उसी प्रकार यद्‌ कटने से फि 
दसी कमं म आसि, छाम, सद्ग, राग अथवा प्रीति न रलो › उस कर्मकोष्ी 
छीड्‌ दैना दीक नीं । वर्य ले क्म करना शी यदि शरशकय दी, तो वात निराली ई! 
पल्द इम भयत देखते ६ वैराय से भली संति कमं कयि जा सकते है, इतन, 
¶ी श्यो. यद भी प्रगट है $ फं किसी से दृटते ही नद्धीं । इसी लिये अलतानी लोग 
निन कमो को फलाशा से क्रिया करते ट, उन्द टी ञानी पुरुप ज्ञान-पराति के याद्‌ 

लाम-अन्लाम तथा सुख-ुन् को एक सा सान कः ( गी- २. ३८१ वैय एव 
स्सा सेः चिन्त शुद्ध-बुदि से, फल के दिषय मे धिर था उदासीन रद्‌ कर 
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( गी. १८, २६ ) केवल कर्तव्य मान कर, अपने अपने अधिकारासुसार शान्त विन्त से 
करते रं ( गी. ६. ३) । नीति ओर मोच की दृष्टि से उत्तम जीवन.करम का यदी 
सज्चा तत्व दं । अनेक स्थितभक्ञ, मद्ाभगवद्धक्त भर परम ञानी पुरषं ने ~- एवं 
स्व्यं भगवान ने भी -- इसी मागं को सीकार किया हे 1 भगवद्रीता पुकार कर 
कहती दै, क इस कर्मयोगमागं मे दी पराकाष्ठा का पुरवाथं या परमां ॐ, इसी 
° योग ` से परमेश्वरं का भजन पूजन ष्टो ह ओर अन्त मे यड भी मिलती ५ 
(गी, 9८. ४६) 1 इतने प्र भी यदि कोद ्वयं जान वरमा कर यैर-सममः कर जे, 
तो इले दुदैवी कदना चाद्ये । स्यन्सर साहब को य्यपि श््यात्म दष्ट सम्मत न धी, 
तथापि उन्दने भी अपने ‹ समाजशाख का अभ्यास › नामक अन्य कै शन्त भ, 
गीता के समान ही, यद षिद्धान्त क्षिया दै; -- यदह बात आधिभौतिक रीति से मी 
सिद्ध दै भि इस जगत्‌ मे किसी भी काम को एकद्म कर गुनरना शक्य नदी, उख 
के लिये कारणीभूत शौर आवश्यक दूसरी जारो बाति प्ले जिस प्रकार इई होगी 
उसी प्रकारं मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफ़ल इ कते है, 
इस कारण यथपि साधारण मजुण्य किसी भी काम के करने मे फलाशा से दी भषृत्त 
होते दहेः तथापि डद्धिमानू घुरुष को शान्ति ओर उत्सा से, फल-संव॑धी प्रह 
होड करः अपना कर्तव्य करते रहना चाद्ये * । 
यद्यपि य्ह सिद्धः दो गया, क स्तानी पुरुष इस संसार मे अपने प्रत कमौ को 
फलाशा छोड़ कंर निष्काम बुधि से आआमरणान्त अवश्य करता रे, तथापि यद्‌ 
जतलाये जिना कर्मयोग का विवेचन पूरा नीं होता फ ये कर्म किससे शरीर छिस 
लिये भराप्त देते दहै ? अतएव भरावानू ने कमयोग के समर्थनां अन को अन्तिम 
शीर मदर्व का उपदेश दिया है फि “ लोकसंयहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमरसि » 
“ पपा देतां पं 0 १06 1८, 8006 10४८ 07४ 
८10८202} 18 २66्तरप 28 2 घ्ना, 296 2660द्प 0६ #16 एध पो ०68 
0 1018 तथाम) 28 8096 ० 8 एभ्लयाक्षिः 086 20त 78 ए 
पला तप्तर0ण, प १५८१. क 7979" ६/8 पपा 96 तण्णषवणटः सप 
शश्वत 2700267दगद्व द्न्दा10115, पोप्रो6 116 एवइछर्या@उ सा पफक्ता- 
ए018106त 6018. 6 1125 10 866 0 ©0पाध्रलेङग 1096 62 76 
१०6, 80 उ 10 गतव 16 सण सा16 ४० ०० कथं 1त्पे९- &0 पप 
एणाभ्प्राणुठ कनहर सप = एएा०णोप6 (वभ "~ लातत ६ 
91१4 ‰ 504१0104/, इ एत. ए. 402. वषा6 रौ9768 26 0णा६, इसवाक्य 
मे व21105 के स्थान मे ^ भ्रकति के गुणो से विमूढ › ( गी. २.२९ ) या “ अहकारविमूट 
( गी, ३.२७ ) अथवा मास कवि का "मूख" शब्द ओर 708. ०६ ४० 76 के स्थान 
मे ‹ विद्वान्‌ ` ( गी. २.२५) प्व शाश ००067880 62060 ०णऽ के स्थान में 
° फडोदासीन्य › अथवा ‹ फाराव्याग › इन समानाथी शब्दों की योजना करने से पेसा देख 
पडेगा फि खेन्सर सादव ने मानो गीता के हौ सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया दै । 
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(गी. ३ २० )--लोकसंभ्रह की ब्नोर दिदे कर भी तु कसं करना दी उचित 
दै । लोक+भ्रह का यद शर्धं नदीं कि कोई क्तानी घुरुप * मदु्यो का केवल जमघट 
करे थवा यद्‌ अथे नहीं कि ' स्वयं कर्मल्याग का अधिकारी दीने परमी इस 
लिये करम कएने का दोग करे किं अक्तानी मनुष्य करीं केम न छोड वेठं चर उन्ह 
छ्मपनी (ज्ञानी परप फी ) कर्म तत्परता अच्छी लगे । › क्योकि, गीता का यद्‌ 
सिखाने छा हेतु नही, &ि लोग श्रकठानी या मूख वने रहं, अथवा उन्दं एसे दी 
अनायि रखने क लिये क्तानी पुर कर्म कने कारठोग किया करे । ठोगतो दृरही 
रहा, परन्तु ' लोग तेरी चपकीतिं गर्विगे " (गी २. ३४) इत्यादि सामान्य लोगो 
को जचनेवाली युक्तियों से भी जव अजुन का समाधान न इच्रा, तव॒ भगवान्‌ उन 
युक्तयो से भी अधिक शओोरदार ओर तप्वक्तान की द्टि से चधिकं वलवान्‌ कारण 
प्रव कैट रदे द । इसलिये कोश ओँ जो ‹ सग्रहः शब्द्‌ के जमा करना, इकद्टा 
करना, रखना, पालना, नियमने करना प्र्रति श्र्थं ई, उन सव को ययासम्भव 
अर्ण करना पडता दै, श्रार रेखा करमे से  लोयों का सेग्रद्‌ करना ° यानी यद 
भ्रं दता हे कि “ न्ह एकत्र सम्बद्धः कर इस रीति से उनका पालन-पोषण शरीर 
नियमन करे, कि उनकी परष्पर अनुदलता से उत्पन्न हदोनेवाला सामर्थ्यं उनमें श्ना 
जवि, एव उसके द्वारा उनकी सुखिति को स्थर रख कर उन्द॑श्रेय.प्ा्ति के मागं 
मे लगा दे। ” “र्ट्‌ का सप्र ' शब्दं इसी र्थ मे मनुर्ति ८७. १४) मे भ्नाया 
ह नीर शाद्वरभाप्य मे इस शब्द की न्याय्या यो ₹ई--““ लोकसम्रद~लीकस्यो 
न्मागेप्रदृत्तिगिवारणम्‌ । “ इससे देख पड़ेगा कि संग्रह शब्द्‌ छा जो ष्टम रेसा 
अर्थं करते द--प्रस्तान से भनमाना वतव करनेवाले लोगो को ज्तानवादर्‌ यना कर 
सप्ति मे एक रखना श्नीर श्रा्मोत्नति के मागं म लगाना-वह पचै या 
निराधार नीं हे । यद्‌ संग्रह शरष्द्‌ का अथ दुआ, परन्तु यदौ यद्‌ भी वत्तलाना 
वादये, & , लोकसग्रह › मे ‹ लोक शब्द केवल मुप्यवाची नहीं दे । यद्यपि 
यद खच इ, क जगत्‌ के अन्य प्राणियो की अपेता मनुष्य शर्ट है श्नौर इसी से 
मानव जाति कै दही कल्याण का प्रधानता से ' लोकसंमद ` शब्द्‌ भ समावेश होता 
है तथापि भगवान्‌ दी दी देसी इच्छा दै फि भूलोक, सलयलोक, पितृलोक ओर 
देवलोक भर्ति जो अनेक लोक श्यात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये है; उनका भी भली 
मति धारण-पेषण दो ञ्नीर वे घभी अच्छी रीति से चलते रदे, इषाय 
कहना पड़ता इ फ इतना सव न्यापक अर्थ ' लोकतग्रह ` पद्‌ से यद्ध विाक्षित 
ह कि मनुष्यलोक के साय दरी इन सच लोकों का व्यवहार भी सुस्थित से चले 
(लोकाना सग्रहः) जनक के कयि इुए अपने कर्तव्य के वर्णन मे, जो ऊपर लिला 
जा चुका इ, देव आर पितरं का मी उद्धेख ईह, एव भगवद्रीता के तीसरे अध्याय मे 
तथा सष्ठाभारत कै नारायणीयोपारयान मे जिस यज्ञच्छ का वरन ह उसमे मी 
कहा ६, फ़ देवलोक आर भुप्यलोक दोनो ही के धारण-पोपणा के लिय ब्रह्म 
देवने 9 क्वि ( गी, २, १०-१२) । इसते स्पष्ट होता दे डि भगवद्गीता 
«र ४२ 


३३० गीतारहस्य सथबा कर्सयोगष्षान्न । 


म "लोकगे पद्‌ से इतना अथं विवि दै कि--अकेले मनुष्यलोक का षी नही 
किन्त देवलोक दि सब लोकों का भी उचित धारण पोषणा होवे भौर वे परष्पर एक 
दुसरे का श्रेय सम्पादन करं । सारी खष्टि का पालन-पोषण करके लोकंप्रह्‌ करने का 
जो यद्ठ च्राधिकार भगवान्‌ का ह, वदी ज्ञानी पुरुष को चपने श्षान के कारणा प्र 
श्चा छरता है । ज्ञानी पुरुष को नो बात प्रामाणिक चती है, अन्य लोक भी शते 
भमाण मान कर तदुूल व्यवहार किया करते हं (गीर. २१), षयो, साधारण 
लोगों की सममः दै, फि शान्त चित्त अर समुदि से यद विचारने का काम कानी 
टी का है, कि संसार का धारण भौर पोषण कैसे दोगा एवं तदनुसार धम॑-प्वन्ध की 
मर्थादा वना देना मी उसी का काम दहै। दश्च समम मे ऊत भूल भी नदी है । भर, 
य भी क्‌ सकते हँ फ सामान्य लोगों की समज मे थे बातें भती भोति नहीं 
श्रा सकती, इसीं किये तो वे स्षानी पुरुषौ के भरोसे रहते है । दसी आभिप्रायकौ मन 
भे ला कर शान्तिपवं मे युधिष्टिर से भीष्म ने कदा हे 


लोकसंप्रदसयुक्त विधात्रा विहित पुरा । 
सूङ्मघर्माथनियतं सतां चरितयुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ लेकरसंमहटकारकं शरीर सूद्धम प्रसङ्खौ पर धर्माथं का निय कर देनेवाला 
साधु पुरषो का, उत्तम चरित स्वय ब्रह्मदेव ने ष्टी बनाया है ” ( मभा, शां शध, 
२५) । ' लोकसंग्रह › कुछ उाले वैठे की वेगार, कोसला या लोगो को अजान 
भें डालि रखने कीं तरीन नदो हे, किन्तु स्ानधुक्त फमं के संसार में ग रहने से 
जगत्‌ कै नष्ट दो जाने की सम्भावना है देसल्िये यी सिद्ध हौता है कि ब्रह्मे. 
निर्मित साघु पुरुषो के कर्त॑न्यो म से ' लोकरसं्रह्‌ › एक प्रधान कर्तव्य है । भौर, 
इस भगवद्रवचन का भावाथं भी यदी ह, कि “ मैं यह काम न कर्टैतोये समल 
लोक अर्थात्‌ जगत्‌ नष्ट टो जार्विगे ›› (गी, ३. २४ ) । छानी पुरुष सब लोर्गो के नेत्र 
ह; यदि वे पना काम छोड़ दग, तो सारी दुनिया भ्रन्धी हो जायगी भौर इस 
ससार का स्वतीपरि नाश इए बिना न रहेगा । ज्ञानी पुरषो को ष्टी उचित है, कि 
लोगो को ्ानधानू कर उन्नत वनाव । परन्तु यह काम सिप जीभरिला देने ते 
धर्थात्‌ कोरे उपदेश से ही कभी सिद्ध नदीं दौता । क्योकि, निन्द सदाचरण की 
श्नादत नहीं रौर जिनकी इद्धि भी पगौ शुद्ध नरं रहती, उन्हे यदि कोरा बहयज्ञान 
सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरपयोग इस प्रकार करत देखे गये है- 
“ तैरासो मेरा, ओर मेरा तो मेरा दै री । ” इसके सिवा, किसी के उपदेश की 
सत्यता की जच भी तो ज्लोग उसके ्राचरण से ष्टी किया करते है । इतलिये, यदि 
ज्ञी पुष स्वथं कम न करेगा, तो वद सामान्य लोर्गो को आलसी नाने का एक 
बरत वड़ा कारण रदो जायगा । इसे दी ुद्धिमेद ` करते है; ओर यद इदधि-मेद्‌ न 
ने पावे तथा सब लोग, सच्च निष्काम दो कर अपना कतव्य करने के लिय जागृत 
दो जावे दसालिये, संसार मे दी र कर अपने करमसे सव क्लोगों को सदाचरण की 


सन्यास ओर कर्मयोग । ३३९१ 


सै कर्मयोग करने की-पलयक्त शिता देना तानी पुरब का कर्तव्य(कोग नरी) 
8 । चतएव गीता का कथन ह उसे (तानी पुरुष को ) कम छोडने का 
इधिकार कमी परापत नदीं होता, अपने कयि न सदी, परन्तु लोकर्तग्रहा्थं चातुर्य 
डे सव कर्म ्रविकारानुसार उसे रना ष्टी खाद्य । दन्तु संन्यासमागंवालो कां 
मत दै, कि शानी पुरुष को चातु्वराये के कमं निष्काम इद्धि से करने की मी ऊ 
जरूरत नष्टी--यदही श्यो, करना मी नदीं चाद्ये, इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका- 
कार गीता के “ कानी पुर्प को लोकमद्कहा्थं कम करना चाद्धिये ” इस सिद्धान्त 
क्रा ऊ गडवड्‌ अथै कर प्रयक्त नहीं तो पयय से यद कदने कै लिये तयार से 
शो गये है, छि स्वयं मगवान्‌ डोग का उपदेश करते दद । पूर्वापर सन्दमे से भग 
है, कि गीता के लोकसथह शब्द का यह्‌ दिलमिल या पचा अर्थं सच्चा नदीं । गीता 
को यह मत टी म॑ज्‌र नही, कि कानी पुरुष को क्म चछोडन का अधिकार भ्ठ दे; 
शौर, इसके सुूत मे गीता भरँ जो कारण दिये गये इं, उनमे लोकर्प्रहं एक सख्य 
कारण है । दस्य, यदद माग कर कि जानी पुरषे कम॑ छूट जति दं, लोक-सेप्रह 
पद्‌ का ठोगी अथं करेना सर्वथा न्याय द । इस जगत्‌ मे मनुष्य केवल श्यपते ष्टी 
लिये नदीं इत्यन्न दुशा ई । यद्‌ स दैः कि सामान्य लोग नासममी से स्वायै मे 
टी रसे र्ते द, परन्तु “सर्वभूतत्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, (गी, ६ २६)- 
मै सव भूतो मे द भौर सव भूत सक म है--इस रीति स जिसको समस संसार 
ही भ्ात्मभूत टौ गया हं, उसका अपने मुख से यह कहना क्षानम वद्र लगाना, 
कि ^ सुनने तो मोच्त मिल गया, श्व यदि लोग दुग्खी ष्टो. तो शृञ्े इसी श्या 
परवा १ » हानी पुरूष का ्ात्मा क्या कोई स्वर्तत्र श्यति ई ? उसके श्रात्मा पर जव 
तक्र अन्तान का पदौ पड़ा था, तव तक "अपना, श्रौर "प्राया, यद्‌ मेद्‌ कायम था । 
पर्तु श्ान-पराति के वाद्‌ सव लोगे! का श्रात्मा ष्टी उसका आत्मा ई । इसी से योग- 
वसिष्ठ मे राम से वस्ने कदा दे- 

याबह्छकपरामशों निरूढो नास्ति योणिनः । 
तावद्रूढसमधित्व न मवत्येव नि्लम्‌ ॥ 

^ जर तक लोगों के परामशं लेने का ( अथात्‌ लोकसल्प्रह का ) काम थोड़ा भी 
वाक है-समाप्त नही इभा दै-तव तक यद कभी नदीं कद सकते, कि योगार 
पुरुष की स्थिति निर्दोष ईं” ( यो, ६. पू. 9२८. ६७) । केवत अपने ही समाधिनसुख 
मे हव जाना मानो एक प्रकार से अपना ष्टी स्वायै साधना है । संन्यासमार्मवाजे 
इस वात की चर दुरलच करते द, यदौ उन युक्ति-अयुकछियो का भुख्य दोप है । 
सगवान्‌ की पेता किसी का मी अ्रधिक लायी, अधिक निष्काम या अविक योगा- 
सद्‌ ्ोना शक्य नही । परन्तु जव वयं भगवान्‌ मी “ साधु का संरकण, दु 
काना भौर धमे-संस्यापना » रेस लोकसमरह के कामे करने के सिये ष्ठी 
समय समव पर अवतार लेते है (शी. ४. ८), तव ल्ोकतद्मरह के करतन्य को दयोड्‌ 
दरषाति शनी पुय का यह कमा सया रलुधित दै कि“ भिस परमेश ने इन 


३३२ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगरासर । 


सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैसा चादेगा वैसा धारण-पोषया 
करेगा, उधर देखना सेय कास नही है ! » क्योकते जान भराति के बाद्‌, , परमेच्र ° 
“ मं र ^ जोग *- यदह मेद्‌ ही नहीं रहता; शौर यदि रदे, तो उसे ठगी 
कना चाहिय, श्तानी नही । यदि शान के ञानी पुष परमेश्वररूपी हो जाता इई, 
तो परमेश्वर जो काम करता दे, कह परमेश्वर कै समान अर्थात्‌ निष्सङ्ग द्धि से 
करने पी भाचश्यकता स्तानी पुरुष को कैसे छोडेगी ( गी, ३. २२ अौर ४. १४ एवं 
१५) ? इसके च्रतिरिक्त परमेश्वर को जो ङु करना है, चद भी ज्ञानी पुरुष के रूप 
यादार से टी करेगा । चतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का एसा श्रपरोत्त जान षौ 
गया ह, कि ^ सव प्राणियों सँ एक आत्मा दै, » उसके मन भ सर्वभूतानुकमा 
भादि उदात्त इृत्ति्यो पृशंता स जागत रष कर ्वमाच से ष्टी उसके सन की अधृतति 
लोक्कंल्याण की शोर दो जानी चाहिये । इसी अभिप्राय से तुकाराम महाराज 
सूपधुपुरष के लच्चण इस भ्रकार बतलाते दै- “ जी दीन हुसियों कौ अपनाता है 
चद्धी साधु ईै-दशवर भी उसी के पास दै,” अथवा “जिसने परोपकार मँ अपनी शकि 
का ज्यय क्रिया है उसी ने च्ात्मस्थिति को जाना है; » अर, अन्त मेँ संतजनों 
के ( भर्थात्‌ भक्ति से परमेश्वर का पृ कान पानेवलि महात्माश्नों के) कव का 
वणन इस प्रकार क्रिया है “ सतो की विभूतयो जगत्‌ के कव्याणा षी कै लिये 
शुभा करती दै, वे लोग परोपकार के लिये श्मपते शरीर को कष्ट दिया करते इ । » 
भर्तरि ने वणौन किया दै कि परार्थ दी जिका स्वार्थं हो गया ई, वही पुरूष 
साधु्रौं मै श्रेष्ट ईै--“श्वार्थो यत्य परार्थं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः । * श्या मनु 
प्रादि शाखप्रणोता ज्ञानी न थे १ परन्तु उदो ने वृष्णा्दुःख को बडा भार दौवा 
मानकर तृष्णा के साय टी साथ परोपकार-ठुद्धि अदि समी उदात्तवु्तियो को न 
नदीं र दिया उन्होने लोकसं्ररफारक चातुर्वर्यं प्रति शाखीय मर्यादा वना 
देने का उपयोगी काम क्या ३ । नाद्ण को ञान, त्रिय को युद्ध, वैश्य को खेती, 
गारक्ता भौर व्यापार अथवा शुदं को सेवा-ये जो गुण, क्म भौर स्वभाव के भसु 
रूप भिन्न भिन्न क्म शाखो मे चीत ई, वे केवल परलयेक व्यक्ति के हिते ष्टी क्ये 
नदीं ह; प्रत्युत मनुस्छति (१.८७ ) मे कषा है, किं चातुवंशय के अ्थापारों का 
विभाग लोकसंग्रह के लिये दी इस प्रकार परवृत्तं डा दै; सारे समान क दवाव 
के.लिय कुल पुरुषां को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास कफे सदा तैयार रहना 
चाद्ये रौर ढ लोगों को खेती, व्यापार एं ्ानारन श्र्ति उद्योगो से समाज 
त 
* इसी भाव कौ कविवर वावू मेधिलीदारण गुप ने यो व्यक्त का हैः- 
बासत उसी मं ह विभुवर का है वस्र सच्चा सपु वदी- 
जिसने दुखि्यो को अपनाया, बद्‌ कर उनकी वोह गही । 
आस्मस्थिति जानी उस्ने ही पराहत जितने व्यथा सदी, 
प्रहितां जिनका वैमव है, है उनसे दी भन्य मही ॥ 
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्ममिपराय मी देता ही है । यह पहले कदा टी जा शुका द, कि दस चाठवररयधमं 
से यदि कोई एक भी धर्मं इव जाय तो समाज उतना दी प्रयु हो जायमा श्नौर 
न्त भ उसके नाश ददो जाने की भी सम्भावना रती दे । स्मरण रद कि उथोरगी 
ढ़ विमाग कौ यह व्यवस्था एक दी रकारं की नद्ध रती । प्राचीन यूनानी 
तत्वह छर ने एतद्धिषयक अपने अभ्य में चनौर भरवविीन परेद शाद कोट नै 
पमपने ५ आधिभौतिक तच्चक्ान » मै, समाज की स्थिति के लिये जो च्यवत्या 
सूचित की है, वह यद्यपि चातुरवरयं के सदश दै तथापि उन मन्थां को पठने 
से को आ जान सकेगा, कि उस व्यवस्था में वैदिके धर्मं की चातुर्वरारय व्यवसा 
से कुच न ङ भिन्नता दै । इनमें से कौन सी समाजन्यवस्या चच्छी है, अथवा यद्ध 
अर्चापन सापे दै, रौर युगमान से इसमे ऊ पर फार दो सकता है या नदी, द्रतयादि 
छनेक प्रक्र यौ उते ह, ओर राज कल तो पश्चिमी देशौ म 'लोकर्संमद' एक मत्व 
का शाख घन गया ददै ! परंतु गीता का तत्परय-निर्णय ही मारा भस्तुत विषय द, 
दसाक्तये कोद अवश्यक नदीं कि यर्दा उन प्रश्नों पर भी विचारं करं । यह चात 
निर्विवाद है, कि गीता के समय म चातुरवराय ी व्यवस्या जारी थी रीर ‹ लोक 
सप्रष््‌' करने कै हेतु से ही चर्‌ प्रवृत्त ष्म गहै थी । इसलिये गीता के ‹ लोक- 
संम्रह्‌ › पदं का अथं यही टता रै, & लोगों को भ्रयक्त दिखला दिवा जावे कि 
चातु्रायं की व्यवस्य कै श्ननुप्रार अपने अपने प्रप्त क्म॑निष्काम बुद्धि से किस 
प्रकार करना चाद्दिये । यदी वात सुस्यता से य्ह वतलानी ई \ हानी पुरुप 
समाज के न फं नेत्र दहै, वरब्‌ गुह भी हँ । इसते आप ष्टी भप तिद्ध षो 
नाता दहे 9ि उपयुक्त भकार का लोकसग्रह करने के लिये, उन्दं अपने समय 
दी समाजस्पवष्या मे यदि कोड न्यूनता चेः तो वे उसे शरेतकेतु के समान देश- 
फलानुरूप परश्मार्नित कर शौर समाज की त्थिति तथा पोथणशक्तिं की र्ता करते 
इए उसको ऽद्नतावश्था मे ले जाने का प्रयत्न करते रदं । इसी श्रकार शा लोक- 
संप्र रने के निये राजा जनक संन्यास न क्ते कर जीवन पयैन्त राज्य करते रहे भौर 
मदु ने पटला राजा चनना स्वीकार किया, एव इसी कारण से “ स्वधर्ममपि चविक्य 
न विकम्पितुमर्दसि ” ( गी. २. ३१ )-श्वधर्म के अनुसार जो कम॑ प्राप दै, उनके 
शिप्रे शेना तुमे उचित नष, अथवा “ स्वमावनियतं कसं इर्वनना्ोति किल्विषम्‌ » 
( गी, १८, ४७ )-स्वमणव नौर गुणी ॐ अमुरूय निश्चित चातुर्वसारयन्यवस्था के 
धनुसारे नियमिते कसं करने से तुभे कोई पाप नदीं लगेगा-, इत्यादि भ्रकार से 
चातुवेरवं-कमे क शननुसार प्र् इए युद को कने केलिये गीताम बारवार श्रञैन को 
उपदेश कया गया हे ! यद्र कोटं भो नदीं कता, कि परमेश्वर का यथाशक्ति क्तान 
रात न करो । गीता का भी सिद्धान्त दै, कि दस क्ञान को सम्पादन करना दी मरुष्य 
फा द जगच्‌ मे इतिकक्तन्य दै । परन्ठं इसके आगे वद्‌ कर गीता का विषेष कथन 
यद दै कि,भपने त्मा के फव्याण मे ही समषिरूप घ्ात्मा के करयाणा्थं यथाशि 
भवत कने का भी समवेश होता दै, इसकिये लोक्य करना ही नष्यात्मैष्य- 
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षान का सना पर्यवसान दै । इस पर मी यद नही, कि कोद पुरुष ब्हमश्ानी होन 
ते ही सब प्रकार के व्यावहारिक व्यापार पने दही हाथ से कर डालने योग्य दो जाता 
हो । भीम्म अर न्यास दोनों महा्ानी श्नौर परम मगवदक्त ये; परन्तु यह कोई 
नष्टीं कता, कि भीष्म कै समान व्यास ने मी लङा का काम किया रोता । देवतां 
की चनोर देख, तो वदा भी संसार के संहार कने का काम शङ्कर क वदते विषु 
को सोपा इरा नदी देख पडता । मन की निर्विषयता की, सम चोर शुद्ध द्धि कौ, 
तथा ा्यात्मिक उन्नति फी अन्तिम सीटी जीवनसुक्तावस्या दै; वह इ चाधि- 
भोसिक उद्योगों की दक्तता की परीक्ता नहीं है । गीता के इसी प्रकरण मे यद विशेष 
उपदेश दुबारा क्रिया गया दे क स्वभाव श्चौर गुणों के चनुरूप प्रचलित चातुरं 
आदि व्यव्या्भो ॐ अनुसार जिल कम॑ को हम सदा से करते चले रा रहे है, 
स्वमाव के अनुसारं उसी कम॑ अथवा व्यवसाय को जानोत्तर भी श्तानी पुरुष लोक- 
प्रह के निमित्त करता रदे; योक उसी भँ उसके निपुण होने की सम्भावना है, 
वद यदि कोद ओर इ व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की हानि होगी (गी. 
३. ३५; 9८. ४७) । प्रत्येक मनुष्य मे दैश्वरनिमित प्रकृति, स्वभाव चीरं गुणो कै 
अनुरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार की योम्यता होती है, उसे दी आधिकार कहते है, 
श्नीर वेदान्तसूत्र मे कदा है कि ^ इस अधिकार के अनुसार प्राप्त कौ को परुष 
ब्हमक्तानी ष्टो करके मी लोकसंग्रहार्थं मरणपर्यत करता जावे, छोड न दे-- « याव- 
देधिकारमवष्थितिराधिकारिणाम्‌ ” ( वेस्‌. २. ३, ३२) । ऊ लोगो का कथन 
है, फ वेदान्तसूत्रकन्ता का यद नियम केवल जडे अधिकारी पुरषो को दही उपयोगी 
है; मौर इस सूत्र के भाष्य मे जो समर्थनाथै उदाहरण दिये गये ह, उनसे जान 
पडेगा कि षे समी उदाहरण व्यास प्रश्ति बद जडे अधिकारी पुरषो के दी है । 
परन्तु मूल सूत्र मे अधिकार की लुटादं-बडादं के संवंध म ङ भी उषे नदीं द, 
इससे “ अधिकार › शब्द का मतलब छोरे-वडे सभी अधिकारो से है; आर यदि 
इस धात का सुम तथा स्वतन्त्र विचार करं फि ये अधिकार किंस को किस भकार 
प्रात ददोते है, तो क्वात दोगा कि मनुष्य के साथ टी समाज शरीर समाज के साय हही 
मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न फिया दै, इसलिये जिसे जितना बुद्धिवल, सत्ताबल, 
द्न्यबल या शरीरबल स्वभाव हही से दो थवा स्वधमं से प्राप्त कर लिया जा स्के, 
उसी हिखाब से यथाशक्ति संसार के धारण भौर पोषण करने का थोडा बहुत 
श्धिकार ८ चातुर्वराय पादि श्रथवा अन्य गुण अरं कम॑-विभागरूप सामाजिक 
व्यवहा से › प्रत्येक को जन्म से दी प्राप्त रहता दै । किसी कल को, अच्छी रीति से 
ष्वलाने के लिये बड़े चक्ते क समान जिस प्रकार छोटे से पद्िये की भी आवश्यकता 
रहती है; उसी प्रकार समस्त संसार की श्रपार घटना अथवा कार्यौ के सिलसिले 
को व्यवस्थित रखने क लिये व्यास आदिक फे अड आधेकार के समान दी इस 
ात की भी श्रावश्यक्ता है फि अन्य मनुष्यो के छोटे अधिकार भी पूर्णां ओरं योग्य 
सीति से भ्रमल भ लाये जव । यदि ऊम्हार धड़ चीर जुलाद्टा कपडे तैयार न करेगा, 
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ठो रना कै द्वारा योग्य रक्षण ष्म पर भी लोकंप्रद का काम पूरा न हो सकेगा 
परथवा यदि रेल का कोई दना भराडीवाला या पाददूसमेन अयना कर्तन्य न करे, 
त जो रेलगाडी आज कल वायु की चाल से रात दिन चेखयके दौड़ा करती दै, चह 
पि रेषा कर न सकेगी । अत, वेदान्तसुत्रकता को ष्टी उलिखित यु्ठि-्रयुष््यं से 
शरद थह मिषन्न दुता; फ न्यास प्रसत्ति बडे वड़े अधिकास्ां कोद नर्द, भरत्युत 
अन्य पुपो को भी - फिर चारे वद्‌ राजा दो या रड्‌ -- लोकसंप्रह् करने के लिये 
जो छोटे बडे अविकार यथान्याय पाठ ए दं, उनको क्लान के पश्चात्‌ भी छोड नीं देना 
चाय, कितु उन्दी आधिक्ये को निष्काम बुद्ध से अपना कर्तन्य समम यथाशा, 
यथामति नौर यथासम्भव जीवनपयंत करते जाना चाये । यद कना टीक नी 
करमन सदी तो कोर दूसरा उ काम को करेगा 1 क्योकि पेखा करने से समूचे 
छाम र जितने पुरुपा की आवश्यकता है, उनमें से एक धट जाता है ओर सघशक्ति 
कम हौ नदीं हो जाती, वक्ति क्षानी पुरुष उसे जितनी श्नस्डी रीति से करेगा, उतनी 
छरच्छी रीति से भ्नौर कै द्वारा उसका टाना शक्य नरी, फलतः इस हिसाब से 
लोक्ंग्रह भी श्रधूरा ही रह जाता दे । इसके अतिशिकि, क अये द, &ि कानी 
पुरुष के कर्म्याणरूपी उदाहरण क्ष लोगो की बुद्धि मी षिगडती है । कभी कभी 
सन्यासमागैवाले कहा कसते हे, कि कमं से चित्त की शुद्धिः हो जाने के पश्चात्‌ अपने 
भराता की मोक्तःप्राति से दी संतुष्ट रहना चाये, संसार का नाश भले दी टो 
नावे पर उसकी छु परवा नरी करना चाहिये ~ ^ लोकसंप्रहधरम्च नैव ङ्यान्न 
कारयेत्‌ ” अर्थात्‌ न तो लोकर्छभद्‌ करे चनौर न करावे ( मभा, चश्व. अनुगीता, 
४६. ३६)! पतु ये जोग व्या प्रसुख मदात्मा के व्यवहार कीः जो उपपत्ति 
बतलाते हँ उससे, ओर वसिष्ठ एव पञ्चशिख प्रति ने राम तथा जनक आदि 
को अपने अपने अधिकार के अनुषार समाज के धारणा-पोपणा इत्यादि के काम 
शी मरण पयत करने क लिये जो कषा है उसे, यदी प्रगट शदोता है कि कम॑ 
होड देने का न्यामारगवालो का उपदेश एकदेशीय ३ ~ सर्वया विद दोनेवाला 
शाश्जीय सत्य नदीं । अतएव कना चाये, फि पेते एकप्तीय उपदेश की ओर 
ष्यान न दे कर स्वयं भगवान्‌ ॐ ही उदा््रण के अमुसार क्षान-आपि के पञ्चाद्‌ 
मी श्वपने अधिकार कौ परख कर, तदयुसारं लोकसप्रहु-कारक कमं जीवन भर 
करते जाना ही शास्रोक्त श्रौर उत्तम मां दै; तथापि इस लोकद को फएलाशा 
रख र न करे । क्योकि लोकसंप्रहकी ष्टी भ्यां नष्टो, पर फलाशा रखने 
से, कमं यदि निप्ल हो जायो, दुख इष्‌ विना नरदेगा । इसी से 
मं ‹ लोकम करटा › इस अभिमान या फलाशा की इ कौ मनम न रख 
कर लोकसम्द भी केवल कर्तन्य उदधि से ही करना पडता है । इसलिये गीता 
भ यद्‌ नहीं कदा कि ‹ लोक्यं ` अर्थात्‌ लोकसप्रहरूप एल पाने के 
लिथे कमं छना चादि, चन्ति यद कहा दै छि लोकस की ओर 
ए दे रूर (-संपषयन्‌ ) सुम कमं करना पाये ~ ‹ ्ोकसंपदमेवापि 


३३६ गीतारहस्य अथवा छ्मेयोगरास्र । 


संपश्यन्‌ ° ८ गी. ३, २० ) 1 इस प्रकार गीता मे जो वरा लंवी पौड़ी शब्दयोजना 
की गह हे, उसका रदस्य भी वही है भिषका उदछेख ऊपर फण जा चुका हे ! लोक- 
सग्रह सचयुच मप्वपूौ कर्तनय हैः पर यद न भृलना चादिये ‡ इसके पडले 
छक ( गी. ३, 9€ ) मे अनासक्त बुद्धि से कतं करने का भगवान्‌ ने रजन सो जो 
उपदेश दिया दै, वह्‌ लोकसं कै छिथ मी उपयुक्त हे। 

„ क्ञानन्नौर क्म का जो विरोध इदे, वह स्षान अरं काम्य कमो काद; जान्‌ 
जर निव्काम कमं म आघ्यात्मिके इटि से भी छल विरोध नदीं । कर्म अपरिहार्य 
ह. ्रौर लोकसं्रह की दृष्टि से उनकी आवश्यकता ची वडुत है, इसालिये शानी 
घुरुष को जीवनपयंन्त निस्सङ्ग उदि से यथाधिकार चातुवरायं के केम करते दरी 
रहना चाद्ये । यदि यही बात शाखीय युक्ति्रयुक्िये से सिद्ध है शरीर गीता का 
मी यदी इत्यर्थ च, तो मन मे यद शङ्का सहन दी होती है, कि वैदिक धरम के 
स्छतिग्रन्थो मे वित चार आश्रमे से से सैन्यास आश्रम की क्या दग्रा होगी १ मनु 
आदि सव स्प्तियो मं वद्य चारी, गृदस्य, चानप्रस्थ ओर सन्यासी -ये चार आश्रम 
बतला कर कहा है फि अध्ययन, यज्ञ-याग, दानः या॒चातुनैराय॑-धरम के अनुसार 
आप्त अन्य कमौ ॐ शाद्धोक्त आचरण द्वारा पटले तीन आश्रमो से धीरे-धीरे 
चित्त की शधि हो जानी चाये ओर अन्त मे समस्त कमो को स्वरस्पतः छोड 
देना चाद्धिये तथा सैन्यास ले कर मोक्त प्राप्त करना चनादये ( मदु. ई, 9 
शौर ३२-३० देखो ) । इससे खव ष्टतिकारो का यदं अभिप्राय प्रगट होता 0 
कि यक्त-थाग जनोर दान प्ष्धति क्म ुदष्थाभ्रम मे यद्यपि विहित दै तथापि वे 
सब चित्त की शुद्धि कै लिये है, अर्थात्‌ उनका यद्दी उचश॒ दहै छि विषयाकि या 
स्वाचैपरायणा-वुधि चूट कर परोपकार डाके इतनी बद जावे मि माणि मे एक दी 
आत्मा को पर्ह्चानने की शक्ति प्रा ह जाय, आर, यदं स्थिति माप्त होने पर, 
ोद्ध की भराति के लिये अन्त मे सब कमो का स्वरूपतः लग कर सन्यासाश्रम 
छी लेना चाद्ये । श्रीशङ्कराचा् ने कलियुग म निस सन्या -धम की 
स्यापना की, वह माग यदी है; अर स्मातैमागैवाले कालिदास ने भी खुश के 
आरम्भ म~ 

शैदावेम्यस्तविदयानां यौवने बिषयेषिणाम्‌ । 

वार्षके मुनिढृत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ।! 
५ बालयन म अभ्यास ( बद्यचयं ) करनेवाले, तर्णावस्या मे विषयोपमोगस्मी 
संसारं ( गृह्याश्रम ) करनेवाले, उतरती अवस्था म सुनिष्त्ति से या वानग्रप्य 
चर्म से रदनेवानेः श्र अन्त मे (पातजल ) योग से संन्यास धरम के ्नुार ्रह्मराड 
चे आत्मा को ला कर पराण चोडुनेवाले "पेता सूरयवंश के पराक्रमी राजानं का वणन 
दिया दे ( खु. १.८) । ेते दी मृहाभारत के एकालुभनन मे यद क कर, फि- 

चङुष्यदी दि निःभेणी ब्रहम्येषा प्रतिष्ठिता । 

एतामा्टय निभ्र्णी ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
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५ चार श्नाश्रम रूपी चार सीदियों का यद्‌ जीना श्नन्त मे वद्यपद्‌ को जा पर्चा ४ 
इस कीनि से, अर्थात्‌ एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम मे -- इस भकार चट 
जाने पर, अन्त भे मनुष्य बद्यलोकत मे बड्ष्यन पाता दं » ( शां. २९१, १५); भ्रागे 
हृत क्रम का व्णोन किया है- 

कषाय पाचयित्वा श्रेणिस्यनेषु च चिषु । 

पर्रनेच्च प्र स्थानं परिनाज्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
५ हत ङ्ीनि की तीन सीदियों भ सुप्य अपने किरिविप (पाप) का च्रथात्‌ ्वा्थपरा- 
यणा ्रात्मबद्धि का अथवा विपयासक्ति रूप दोप का शीघ्र दी चय करके फिर सन्यास 
ले, पारित्राज्य अर्थात्‌ सन्यास द्वी सव सें श्रेष्ट स्थान ई" (शां २४४ द) । एक आश्रम 
से दूसरे श्रम म जाने का यद सिलपिला भनुस्ट्ति मे भी द ( मनु, ६. ३४) 1 
परन्तु यड बात मनु के घ्यान में अच्छी तरह रा ग थी, फि इनमे से अन्तिम 
रथात्‌ संन्यास चक्रम की छीर लोगो की शल प्रवृत्ति दनि से ससार का कृत्व 
नष्ट हो जायगा आरे समाज भी पगु ष्टो जावेगा । इसीं से मनु ने स्पष्ट मर्यादा बना 
दी दै, कि मनुप्य पूरवीशरम मे गहधर्मं के अनुसार परक्रम अर लोकसंमद के सव 
कमे अवश्य करे, इसके पश्चात्-- 

ग्स्थस्तु यदा प्दयेद्रलीपलितमातमनः 1 

अपत्यस्यैव चापत्य तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
“जव शरीर मे सुरियो पडने लगे अर नाती का भुँ ठेख ले तव बृदप्य वानप्रस्थ 
दो कर सन्यास ले ले (मन्‌ ६ २) । इस मयादा का पालन करना चाददिये; क्योकि 
मन्ति भँ ही क्लिखा दै, कि प्रयेकं मनुप्य जम्म के साय दी पनी पीठ पर ऋरपियो, 
पितरौ ओर देवता के ( तीन ) ऋण ( करतवय ) ले कर उत्पन्न श्रा है । इस- 
लिये वेदाघ्ययन से ऋपियो का, पुत्रोत्पादन से पितरो का श्र यद्तकमौ से ठेवता 
आदिकों का, इस प्रकार, पडले इन तीनों अणो को काये विना मनुष्य ससार 
द्ोड कर संन्यास नदी ले सकता । यदि चद एेसा करेगा ( अर्थात्‌ सन्यास सेगा 9, 
तो जन्म से रही पाये इए कर्ज को वेचाक्‌ न करने के कारणा वह अधोगति को 
पहुचेगा ( मनु, ६ २५--३० रौर पिच्चले रकरण का तै. से मनने ठेखो ) । प्राचीन 
हिनदूघमशाख के अनुसार वाप का कृञ्च, मियाठ गुज्ञर जाने का सवव न बतला 
कर, वैदे या नाती को भी ञुकाना पडता था ओर किसी का कज चुकाने से पद्टते 
दी मर जाने मे बडी दुरति मानी जाती थी, इस वात पर घ्यान देने से पाठक सदन 
शी जान जा्यगे, कि जन्म से दी प्राप्त जर उ्िखित मदप्व के सामाजिक कर्तव्य 
को “ रणा * कने मे हमारे शाखकारो का कया दतु या । कालिदाल ने रघुवश मे 
कहा ह, कि स्मृतिकारों की वततलादं इई इस मर्यादा के अनुसार सूर्यवशी राजा 
लोग चलते थे श्र जव वेरा राज करने योग्य ददो जाता तव उसे गदी पर बिडला 
क6 ४ से दी नदा ) स्वय गरृदष्याश्रम से निषत्त दते थे (रघु. ७, ६८ ) 1 

„२, द्‌ 
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भागवत मे लिला दै कि पदले दन्त प्रजापति के ्यधसं्क पुत्रो को श्नौर फिर 
शबलाशछसंक्तक दूसरे पत्रो को मी, उनके विवाद से पडले दी, नारद ने निषतिमारगं 
का उपदेश दे कर भिन्लु बना डाला; इतते दस शाख चौर गरं व्यवहार के कारणा 
नाद्‌ की निभत्सना करके दच्च प्रजापति ने ऊर श्चाप दिया (माग. ६.५. २५-४२)। 
इससे क्तात होता दे, कि इस आश्रम-भ्यवस्था का मूलल-देतु यद था, छि अपना 
यास्य जीवन ययाशाचख पूरा कर गृश्थी चन्लाने योग्य, लङ्क के, सयान दो 
जने पर, उुदापि की निरर्थक चाशा से उनकी उमङ्ग के खादेन द्मा निरा मोच" 
परायण हो मनुष्य स्वयं आनन्द पूर्वक संसार से नित्त दो जावे । इसी देतु 
बिहुरनीति म धृतरा से विदुर ने कदा दै- 
उत्पादय युत्रानरणाश्च कृत्वा वत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवां अरण्यसंस्थोऽथ सुनिषभूषेत्‌ ॥ 

: गृ्टस्याश्रम मे पुत्र उत्पन्न कर, उन्दं कोई चण न योङ र उयी जीविका के 
जिये ल थोड़ा सा प्रबन्ध कर, तथा सन लड्क्षिये को योग्य स्थानों मै ॑दे जुक्ने 
पर, चानप्रष्थ ददो संन्यास लेने की इच्छा करे ” ( मभा. उ. ३६. ३९ ) । घान कल 
मारे यदौ साधारण लोगो की संसार-सम्बन्धी समम भी प्रायः विदुर फे कथना- 
बुलार दी दै । तो भी कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्य मात्र का परम 

साध्य मानने कै कारणः संसार के व्यवद्ारौ की सिद्धि के लिये स्प्रतिप्रशेता्यी ने 

जो पद्टले तीन आश्रमं की श्रेयस्कर मयाद्‌ नियत कर दी थी, वदं धीरे धीरे टे 

लगी; चौर यष्टीः तक स्थिति श्ना पर्हुची, कि यदि किसी को पदा होते ही अथवा 
त्प अवस्था दी श्चान ष्टी प्राति हौ जावे, तो उसे इन तीन सीया पर घटने 

की ्ावश्यकता नदीं हे, वद एकदम संन्यास ले तो कों दानि नही--“्रह्मचयांदेव 
मर्रजेदगृददादवा वनाद्रौ ' (जावा. ४) ! इसी अभिभ्राय से मदामारत के गोकापि" 
लीय-संबाद्‌ मे कपिल ने स्यूमरशिम से कदा हे- 

शरीरपक्तिः कमौणि ज्ञाने त॒ परमा गतिः । 
कषाये कर्मभि; पक्र रसज्ञाने च तिष्ठति ॥ # 

८ सारे कम॑ शरीर के ( विषयासक्तिरूप ) रोग निकाल फेकने के लिये दं, ्ान शी 
सब मे उत्तम आर अन्त की गति द; जव कम॑ से शरीर का कषाय अथवा अक्तान- 
रूपी रोग न्ट हो जाता दै तव रस-जञान की चाद उपजती दे » (शां. २९.३८) । 
इसी भकार मोक्चधम मे, पिद्गलगीता मे मी कदा दैः कि ““ नैराश्यं परमं सुखं ” 
अथवा “ योऽसौ भ्राणान्दिको रोगस्तां दृष्णां यजतः सुखम्‌ -ृष्णारूप प्राणा. 
= 


* वेदान्तपू्ों पर जो शाङ्करमाष्य है, ( ३ ४ २६ ) उसमे यह लेक व्या गया 
हे । व्यँ श्सका पाठ इस भकार हेः-- ^ कयायपक्ति. करमणि शान तु परमा गतिः ॥ 
कषाये कर्मभिः पके तत्त श्नान प्रवतैते ।। » सहामारत म हमे यद धोक जपा गिग है इममे 
यहो वै्ा दीङेज्िादहै। 


सन्यास जर कमयोग । ३३१ 


नतक रोग दूर बिना सुख नद ड ( शो. १७४. ६५ भौर ५ ) 1 जावाल आर चृ 
दाररय उपनिषदौ के चचनौ के अतिरिक्त कैवल्य श्मौर नारायणोपनिषद्‌ मे वर्णन 
है, छि ५ न कर्मणा प्रजया धनेन लाने च्रखतत्वमानथुः ” -- क्म सै, भजास 
अयवा धन से नरी, ङिनतु त्याग ( या न्यास से ) ऊच रुप मो पराप्त करते द 
(कै, ¶ २, नारा. ड १२३. सौर०८ देखो ) । यदि सीता का यद सिद्धान्त ई, कि 
ज्ञानी पुरुष को भी अन्त तक कर्म ही करते रहना चाद्िये,तो थव वतलाना चाद्ये 
क इन वचनो की व्यवस्था कैसी क्या लगाई जवे । इस शश के होने स दी अर्युन 
ने अदर अध्याय के चारम्भ मँ भगवान्‌ से पूष्धा हे छि “« तो अव सुभ श्रलग 
अलग बतला, किं संन्यास के मानी क्या ई, जीर त्याग से क्या समद्र» ( 9८. 
$ ) 1 यह देखने के पले, कि भगवाम्‌ ने इस पश्च का क्ष्या उत्तर दिया, सरति 
अरन्ो मे श्रतिपादित इस आश्रम-मागं ॐ अतिरिक्त एक दूरे चुल्यवल के वैदिकं 
मागं का भी यदौ पर्‌ थोडा सा विचार छरना न्नावश्यक ई । 
बरह्मचारी, गृहरथ, वानप्रस्थ श्रौरे चन्त मे संन्थासी, इस प्रकार आश्रमो की 
इन चार चटती इद सीदिर्यो के जीने को ही ' सतै › मर्थात्‌ ' ष्ष्रतिकारो का 
भतिपादन क्रिया हआ मागं › कते द । ' कमे कर › शौर ‹ कमं छोड़ ५- वेद्‌ की 
सी जी दो प्रकार की चा ह, उनको एकवाक्यता दिखलाने के किये यु कै 
भेद्‌ के धनुसार श्रमो की स्यवस्था प्रतिकर्ता ने की दै, मौर कमा के स्वर. 
पतः सन्यास ही को यदि अन्तिम ष्येय मान ते, तो उस ष्येय की सिद्धि फे लिये 
विकारो क निदि शे इष्‌ आयु विताने के चार सीदटियोबाले इस आधरममा्ं 
को साधन रूप समम कर चनुचित नहीं कह सकते । धायुप्य विताने के किये इस 
भकार चढती इ सीदयों की व्यवस्था से संसार के व्यवदार का लोप न शौ कर 
यद्यपि वैदिक कमं नौर श्रौपनिपदिक ज्तान का मेल यो जाता है, तथापि अन्य पीनं 
्राधर्मो का भ्न्नदाता यष्या्रम शी होने के कारण, मयुस्ति र सहामारतमे 
भी, अन्त मे उसका ही मद्च्व स्पष्टतया स्वीक दमा ई- 
यथा मातरमाश्ित्थ पव जीवन्ति जन्तवः | 
र एवं गाैस्यमाशित्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥ 
माता क (पृथ्वी के ) आश्रय से जिस भकार सव जन्तु जीवित रषते ई, उसी 
मार्‌ शयानम के सरे अन्य आ्राध्रम हं ( शं. २६८.६; न्नर मु, ३७७ 
देखो ) 1 मसु ने तो अन्यान्य दाघ्रमो को नदी भीर गृहस्थाश्रम को सागर कहा 
हे (मठ. ६, ९०. ममा शां २९५. ३९ ) । जव गृदप्याथम की श्रता इस प्रकार 
निविवाद्‌ है, तव उते धोढ़ करे ‹ कम॑-संन्यास › करने का उपदेश देनेषे लाम ह्वी 
क्या ६११्या शान ङ प्राति हो जले पर भी गृहष्याध्रम के कम॑ करना अशक्य है? 
नदी तो रिरे इसका कवा अर्थ दै, क जञानी. पुरुष संसार ते मित्ते ष्टो १ थोडी 
वहत स्ाथदध से वताव करनेवाले साधारण लोग कौ पतां पूणं निष्काम 
इदि ते यवहार करनेवाले क्षा पुरुष लोककषप्रह करने मे अधिकं समर्थ भौर पातन 
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त ई! भतः वान से नव उनका यड सामथ्यं पात्या को परवता द, तमी 
समाज को छोड जने की वतनता जानी पुष छो रहने देने से, ऽस समाज की 
ह] चल्यन्त दान ईमा करती ह, जिसकी भलादं के लिये चातुरवंरथ-व्यवश्या की 
गई दे । शशर-सामण्यं न रदे पर यदि कोद अशक्तं मनुष्य समाज को चोड कर 
बन मँ चला जावे तो बात निशली है--उससे समाज की को विशेष दानि नी 
दोगी । जान पड़ता है कि सन्यासाश्रम को इहे की मयादा से लपेदने मे भु 
का हेतु मी यद्दी रदा होगा । परन्दुः अपर क सु द, फ यद्व भरयस्कर मर्यादा 
भ्यवहार स जाती रही । इसलिये ‹ कम॑ कर ` अौर ‹ कम॑ छोड़ › पसे दिविध वेद्‌- 
वचनो का मेल करने के लिये दी यदि स्टतिकताच्चां ने आश्रमो की चती हई 
शरेणी बौध दो, तो मी इन भिन्न भिन्न वेदवाक्य की एकवाक्यता कले का 
स्षटतिकारों की बराबरी का दी-्ौर तो क्या उनसे मी अधिक-निविवाद ्रधिक्ार 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णा को दै, उन्ही ने जनक भर्ति के प्राचीन श्ञान-कर्म-समु- 
यात्मक-माग का मागवत-धमं ॐ नाम से पुनरनीविन श्नौर पूणं समथन किया ई । 
भागवतधमं मे केवल अध्यात्म विचारों पर दी निर्भर न रद्‌ कर वाघुदेव-मक्ति- 
रूपी सुलम साधन को भी उसमें पल्ला दिया है । इस विषय प्र आगे तेरे 
भकरण मेँ विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा । भागवत-धमम भक्तिपधान मले टी 
टो, पर उसमे मी जनक कै मार्गं का यह मह्व.पूणं तत्व विद्यमान है, कि परमेधर 
का कान पा स्ञकने पर कर्म॑-यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा व्योड कर तानी 
पुरुष को मी लोकसं कै निमित्त समस्त म्यवद्ार यावन्ीवन निष्काम बुद्धिः से 
करते रहना चाद्हियि, अतः कर्मद्टि सेये दौर्नो मागं एक से अर्थात्‌ ्ानकर्म- 
ससुस्चयात्मक या भ्खातति्रधान होते हँ । साच्तात्‌ परतरह्म के दही अवतार, नर 
अर नारायण चपि, इस प्रवृतति्रधान धमं के भ्रथम भवत॑क ह रीर इसी से इस 
ध्म का प्राचीन नाम ° नारायणीय धमं ` ३ । ये दोनों कपि परम क्ञानी ये अर 
लोगो फो निष्काम कमं करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे (समा, 
उ. ४८, २१ ); ओौर इसी से मद्धाभारत में इक्च ध्म का वर्णन इस भकार किया 
गया दैः-- “*श्रवृत्ति-लक्षण्रैव धर्मो नारायणात्मकः » ( ममा, शां, ३७.८१ ), 
सथवा ^ परवृत्ति-लकणं धर्म कवषिनारायणोऽबवीत्‌ "-नारायगा चषि का आरम्भ 
किया श्रा धर्मं धामर्णान्त प्रचृत्तप्रधान दं ( ममा. शा. २१७. २9 । भागवत 
मे स्पष्ट कदा इ, छि यदी सात्वत या मागवतधरम दहै ओर इस सर्वत या मूल 
मागवतधमे का स्वरूप ' नेष्कम्य॑लच्शण › अर्थात्‌ निष्काम भरवृत्तिप्रधान या ( भा, 
१.३. ८ आर ११. ४. ६ देखो ) । अनुगीता के इस शोक से ^ भ्रवत्तिलचणो 
योगः श्वानं संन्यासलक्तणम्‌ > प्रगट दता दै, फ इस भ्वृत्ति मा्ग॑का ही एक 
जमीर नाम ‹ थोग › था ( मभा. अश्व. ४३. २५) 1 र इसी से नारायणा के अच. 
तार शीकृष्ण॒ ने, नर कै अवतार अजन रो णीता म जिस धर्मा उपदेश दिया &, 
इसको गीता मेँ टी ' योग `? कष्टा दै । भाज कल कु लोगों की सममं क 
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भागवत भीर सतं, दोनों प्य उपास्य-मेद कं कारण प्ल उत्प इप्‌ थे, प्र 
हमारे मत सँ यदं समम ठीक नही ।स्योरि दन ठोनो सा के उपाय भिन्न मले 
शी हौ, जन्तु उनका अष्यात्मन्तान एक रही है । भोर अष्यात्मक्ताने ढी नीवि 
एक द्वी होने से यद्‌ सम्भव नही, कि उदात्त ज्लान मे पारहत प्राचीनं जानी पुरुष 
केवज्ञ श्पाघ्य छे मेद की से करे कगडते २६ । इसी करण से भगवता ( ६. 
4४ ) एवं शिवगीता ( १२ ४ ) दोनो अरन्थो म कहा, है छि भक्ति किती की करो, 
पषेमी वड्‌ एक ही परमेश्वर को । म्ाभारत के नारायणय धमं मे त दन. दोनो 
देवत्ता्ों का अभेदे यों वत्तलाया मया हे, क नारायणा चनौर खं एक द्वी ईज 
रु के मक्त द वे नारायण के भक्त है मौर जोर केदेपी दई, वे नारायण केभी 
देषी द (भमा श.२४१. २०-रमर ३४२ १२६ देखो) । मारा यद्‌ कट्ना नही 
द, ि प्राचीन काल भं शैव चौर वैष्णव का मेद्‌ दी न था, प्रं मारे कयन का 
तायव य दे, कि ये दोनों -- सातं नौर मागवत -- पन्य शिव छीर विपूषु के 
ष्पा भेद्‌-माव के कारणा भिन्न भि नदं ह्‌ द, कषानोत्तर निदतति या प्रवात, 
कमं छोड या नही, केवल इसी महत्व के विषय मं मत-मेद होने से ये दोनों "पत्य 
प्रथम उत्य्च इष्‌ ह । नाये इ ससग के वाद्‌ जव सूत भागवतधमं का प्रवक्ति 
मागं या कमयोग लुप हौ गया इतर उते मी केवल विषु-मक्तिमधान शर्थोत्‌ 
नेक अंशो मे निवृत्तिरधान आधुनिक स्वर्प भ्रात दो गया, एवं इसी के कारण 
जब वृथाभिमान से एते मगडे देने लगे कि तेर देवता ‹ शिव › ई श्र मेरा 
देवता “ विषु !, तव * सातं ` चौर ‹ मागवत ` शृष्द क्रमशः ‹ जैव › श्रौ 
° वेषणा ' शब्दो के समानार्थ ष्टौ गये भौर शन्त मे आधुनिके मागवतधर्मियौ 
का वेदान्त (दैव या विशिष्टाद्वैत) भिन्न हो गया तथा वेदान्त फे समान दी ज्योतिष 
भयात्‌ एकादशी एवं चन्दन गाने की रीति तक स्मतं मागं से निरात्ती ष्टो 
गदं । किन्तु ‹ स्मा ' शष्द से इी व्यक्त दता ह, # यद मेद्‌ सच्चा श्नौर मूल 
का (एराना ) नी है । मागवतध्म मगवान्‌ का दी प्रवृत्त शिया इन्र ह, हसाये 
इसर्म कोह आश्चयं नही, क इसका उपा्य देव भी शीङृष्ण या विष्णु दे; प्रतु 
प्मातं शब्द का धात्वर्थ ‹ स्यत › ~~ केवल इतना दही -- दनि द कारण 
थद्‌ नदी का जा सक्रता कि स्मार्त.धमं का उपास्य शिव दी दोना चाद्धिये । 
क्या सनु दि भाचीन धर्ममन्यो में यह नियम कही नही है, क एकं धिव की 
ही उपासना कर्मी चाद्ये । उसे विपरीत, विष्णु का दी वणन धिक पाया 
जाता द जीर इ स्य पर तो गापति भधति को भी उपास्य वतलया है । इस 
के विवा शिव चौर विषं दी देवता वैदिक र अर्थात्‌ चेद्‌ मँष्टी हुनका वणन 
वा गवा दै, इसनिये इनम से प्रमे ही सातं कहन दीढ नही ई । श्रीश 
सजा समार मत के पर्छता करे जते दँ, पर शाह्वर मठ मे उपास्य देवता 
शरदा इ भ्र श्र भाग्य मे जरह जद तिमा-यूलन का प्रसंग लिड ङ; 
बहा वह ्राचायं ने शिवलिंग का निदेश न कर शालमराम भयात्‌ विष-परततिमा 
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काष्ट उदे किया दै ( वेसु. शाभा. १.२. ७; १.३. १ प्रौर ४, १. ३, खा. 
शामा. ८" १ 9 2) । इसी भकार कदा जाता दै, क प्चदेव-पूजा का प्रकार मी 
पद्ले शङ्कराचायं ने दी किया था । इन सव वातो का विवार करने से यदी 
सिदध होता है फ पते पडत स्मातं नौर भागवत पन्थो मै ‹ शिवमक्ति, या 
° विष्णुमक्ति नैते उपास्य मेदो ऊ कोई भगड़े नही थे; किन्तु जिनकी दृ त 
स्छति.अरन्यो म स्पष्ट रीति से वितत आश्रमव्यवस्था क अनुसार तरण अव्या 
म यथाशाख् संसार के सव कायं करके, बुटुपे मे एकाएक कमं छोड चतुधां्रम 
या संन्यास लेना अन्तिम साध्यं था वे ही सातं कहलाते ये ्ौर जो लोग भगवान्‌ 
के उयदेशादुसार यद समभे थे कि क्ञान एव ऽञ्ज्वल भगवद्धा्ते के साथ षी 
साय सरण पर्यन्त गृद्स्थाश्रम के कार्यं निष्काम बुद्धि से करते रहना चाद्ये 
उन्हं भागवत कते ये । इन दोनो शब्दौ के मूल अथं यही हे; चौर, इसी से 
ये दोनों शब्दः संख्य श्रीर्‌ योग अथवा सन्यास आर कर्मयोग के कमशः समा- 
नाथेक होते है । सगवान्‌ के वतर से कष्टो, या लानयुक्त गारस््य-धम के 
महस्व पर ध्यान दे कर की, संन्यास-श्नाश्रम लुप्त हो गया था, चौर कलिव 
अकरण मँ शामिल कर दिया गया या; यथात्‌ कलियुग म जिन बातो को शाख ने 
निषिद्ध माना दै उनमें संन्यास की गिनती की गई थी * । फिर जैन भौर बौद्ध धर्म 
ॐ प्रवर्तकं ने कापिल सांख्य के मत को स्तीकार कर, इस मत का विशेष प्रचार क्षिया 
कि, संसार का याग कर संन्यास लिये बिना मोक्त नहीं मिलता । इतिष्ास मे परसिद्ध 
दै, कि उुद्धने स्वयं तरण अवस्था मे दी राज-पाट, च्यौर बाल बच्चों को छोड़ कर 
संन्यास दीक्षा ले सी थी । यद्यपि श्रीशङ्करा चार्य ने जैन अर बौद्धो का खराडन क्रिया 
दै, तथापि जैन चौर बौद्धो ने जिस सेन्यासधमं का विश्चेष भचार क्षिया था, इते दी 
्रीतस्मासं सन्यास क्‌ कर आचार्यं ने कयम रखा भौर उन्दं मे गीता का इत्यथ 
भी पेखा निकाला छि, वरी संन्यासधर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय हे! परन्तु वाव 
मे गीता समा्त-पार्गं का अरन्य नही; ययपि सास्य या सैन्यास मा से शटी गीताका 
आरंभ इदा है, तो भी अगे सिद्धान्तपक्त से प्वृततिग्रधान भागवतधम दी उसमें 
भरतिपादित हे । यह्‌ स्यं मद्ामारतकार का वचन दै, जो दम पले शटी प्रकरण मे 
दे आथे द । उन दोनो पर्ों के वैदिक दी हने के कारण, सब धंशो मेन तदी 
तो अनेक अंशो भ, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है । परन्तु पेसी एकवाक्यता 
करना एक बात है; भौर यद्‌ कना दूसरी बात दे, कि गीता में सैन्यास मागं ददी 
क 


* निणेयसिन्धु के तृतीय प्रि च्छेद मेँ कलिविञ्यप्रकरण देखो । इसमें “ असित गा 
कम्मं सन्यासं पल्वैतुक्‌ । देवराऽ्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च वरिवजयेत्‌ ” ओर “ सन्यासश्च न 
वर्तन्यो बरादणन विजानता ” शय दि स्मृतिवचन है । शरथः--अग्रि्ोत्र, गोवध, सन्यास, 
श्राद्ध मै मांसमक्षण ओर नियोग, कलियुग मेँ ये पोच निषिद्ध है । इनमे से सन्यास का 
निषिदधल मी शंकराचार्य ने पहि से निकार डरा । 
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मतिपाद्य है, यदि करौ कममागं को मोचमद्‌ का दो, तो बड लिफं अथंवादया पोली 
सतुति है । सचिवैचिन्य के कारण किसी को भागवतधर्मं की अपेक्चा स्मार्तधर्मे दी 
वहत प्यारा जँचेगा, थवा करमसन्यास् के लिये जो कारणा सामान्यतः वतलाये 
भति ईं वे ही उते अधिक वलवानू तीत रगे, नदीं कौन कदे । उदाहरणार्थ, 
इसमे किसी को शंका नही, कि श्रीशङ्ूराचार्य को स्माते या सेन्यास धमं ही मान्य 
था, अन्य सव मर्गो को वे श्र्तानमूलक मानते थे । परन्तु यद नही का जा 
सकता, कि सिर्फ़ उसी कारण से गीता का भावार्थं भी यद्री होना चाद्धियि 1 यदि 
तहँ गीता का सिद्धान्त मान्य नदीं है, तो कोई चिन्ता नदी, उसे न मानो । पल्तु 
यह्‌ उचित नहीं कि अपनी रेक रखने के लिये, गीता के आरम्भ मे जो यष्ट का ह 
कि “ इस ससार मे आयु विताने ऊ दो प्रकार के ्वर्तंत्र सोचपरद्‌ मागं अथवा 
निष्ठा हैँ » इसका एेसा अथं करिया जाय, कि ^ संन्यासनिष्ठा ही एक, सा 
र शरठ मार्ग दै । » गीता मे वर्णित ये दोनो मार्ग, वैदिक धरम मे, जनक अर 
याज्ञवल्क्य के पदले से ही, स्वतंत्र रीति से चले ्रा रहे दँ । पता लगता हे, किं 
जनक के समान समाज कै धारण नौर पोषण करने के अधिकार चात्रधम के अनुसार, 
वश॒परष्परा से था पने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त दौ जाते थे, वे ज्ञान-पराति कै पश्चात्‌ 
भी निष्काम उदधि से अपने काम जारी रख कर जगत्‌ का कल्याण कले मेही अपनी 
सारी रायु लगा देते थे । समाज के इष धिकार पर ष्यान दे कश ही महाभारत मेँ 
अधिकार-ेद से दुद्रा वणन श्राया है, कि “ सुख जीवन्ति सुनयो भेच्यवृक्ति 
समाध्रता" ” ( शां, १७८. ११ )-जगलों मे रहनेवाले सुनि आनन्द से भिचावृत्ति 
को स्वीकार करते हं-ज्ीर “* दराड एव दि राजेन्द्र त्रथमें न सुराडनम्‌ ” (श. 
९३ ४६ )--द्रड से लोगों का धारण-पोषण करना दी चत्रिय का धर्म है, सुराडन 
करा लना नहो । परन्तु हसते यद्‌ मी न सममः लेना चाहिये, धिष प्रजापालन 
के भधिकारी चत्रियों को दही, उनके अधिकार के कारण, कर्मयोग विहित था। 
कर्मयोग के उदिखित वचन का दीक भावाथ यद्‌ हे, फि जो निस कम॑ के कले का 
अधिकारी हो, वद जान के पश्चाद्‌ मी उस कमं को करता रहे, ओर इसी कारण से 
मह्धभारत से का ह, कि “ एषा पूर्वतरा वृति्ाहमएस्य विधीयते » (शं २२७) 
-- तान के पश्चात्‌ बराह्मणा मी अपने अधिकारालुसार यज्न्याग आदि कम॑ पराचीन 
काल मे जारी रखते ये । मुष्ति मे मी सन्यास आश्रम के बदले सब वगो के लिये 
वेदिक कर्मयोग 'ी विकस्प से विदित माना गया है (मनु. ६ ८६६६) । यद कषा 
गही लिखा दै क भागवतधरम केवल चु्रियो के टी लिये, भर्युत उसकी महत्ता 
यह क कर गाई है, फ़ खी चौर शद आदि सव लोगो को वह सुलम दै (गी. 
€ ३२) । मदामारत मे रेख कथार्द रँ कि तुलाधार (वैश्य ) ओर व्याध 
( वदेलिया ) इसी धम का आचरण करते ये, श्र उन्होंने ब्राह्मणों को भी उसका 
उपदेश क्या या ( शां. २६१, वन. २१५.) । निष्काम कर्मयोग का भाचरणा कले. 
बाज भ्सुख पुरा के जो उदाहरण मागवत-धर्ममन्यो स दिये जाते षै, वे केवञ्च 
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जनक-धीङृष्ण शादि त्रियो के दी नदीं हं गरत्युत उनमें वसिष्ठ, जगीषव्य श्रौर 
व्याल रश्ति ज्ञानी बाद्यणों का मी समावेश रता ई । 

य्ह न भूलना चाद्टिये, कि यद्यपि गीता मे कर्ममार्ग दी प्रतिपाद हे, तो मी 
निरे कर्म अर्थात्‌ ्ञानरद्ित कर्म॑ करने के मार्गं को गीता मोक्प्रद नहौ मानती । 
ज्ञानरद्दित कम करने के भी दो भद्‌ दँ । एक तो दम्भ से या आसुरी बुद्धि से कमं 
करना, ओर दूसरा श्रद्धा से । इनमे दम्भ के मागं या आसुरी मागं को गीता 
ने ( १६. १६ अर १७. र८ ) ओरं मीमांसकरो ने भी गर तथा नरकप्रद माना इ; 
एवं ऋगवेद मे मी, अनेक स्थलों पर श्रद्धा की सदहत्ता चरित दै ( च, १०. १५१. 
&. ११३. २ ओर २. १२.५) । परन्तु दृकषरे मार्गं के विषय मे अर्थात्‌ ज्ञान व्यति. 
रिक्त किन्तु शाखो पर श्रद्धा रल कर कसं करने के मागं क विषय में मामांसको 
का कषटना है कि परमेश्वर के स्वरूप का यथाथ ञान नदो तोभी शा पर 
विश्वास रख कर केवल भ्द्धापचेक यज्ञ-याग आदि कम॑ मरण पर्यन्त कते भने 
से अन्त मे मोच्ठ दी मिलता हे । पिच्ले भकार में कष्‌ सके दे, कि कर्मकार 
शूप से मीमांसकं का यष्ट मागं बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है । वेद्‌. 
संहिता चौर बाह्यणो म सन्यास आश्रम दयावश्यक कदी नदीं कषा या है, उल्लग 
जभिनि ने वेदौ का यदी स्पष्ट मतत बतलाया दे, कि गृदस्याश्रम मे रहने से ही मोत 
मिलता दे (वेसु. ३, ४. १७-२० देखो ) ओर उनका यदद कथन ङु निराधार 
भी नदीं । क्योकि कर्मकाराड के इस प्राचीन साग को गौण मानने छा आरम्भ उप- 
निषदं मे ही पले पहल देखा जाता दे । यद्यपि उपनिषद वेदिक द, तथापि बनके 
विषयप्रतिपादन से भरगट होता हे, छ वे संदिता भौर ब्राह्मणौ के पीठे के है। 
इसके मानी यद्‌ नही, कि इसके प्ले परमेश्वर का तान इञ्ादीनया । ईहः 
उपनिषत्काल मे टी यदह मत पले पन अमक्त मे श्रवश्य आने लगा, कि मोच 
पाने कै लिये जान के पश्चात्‌ वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चादियि, ओर इसके पश्चात्‌ 
संहिता एवं ब्राह्मणों मे वित कर्म॑कारड कों गोत्व खा गया । इसके पले कमं 
टी प्रधानं साना जाता था । उपनिषत्काल मे वैराग्य युक कान अर्थाद्‌ संन्यास की 
दस भ्रकार चटी होने लगने पर, यज्ञ-याग श्र्टति कमो की अर या चातुव 
धर्म की भौर भी क्षानी पुरूष यो दी दु लेव करने लगे श्रौर तभी से यह सम 
मम्द्‌ ष्टोने लगी, फि लोकसंग्रह करना हमारा कन्तैन्य हे । स््तिप्ररोता्नो ने अपने 
श्रपने अर्थो मे यद कद्‌ कर, कि गदक्ष्याश्रस मे यज्ञ-याग आदि भौत या चातु- 
धर्यं के स्मार्तं क्म करना ही चाद्ये, गृदस्थाश्रम की बड़ाई गाई है सदी परन्तु 
स्शूतिकारो के मत मे भी, अन्त मे वैराग्य या सैन्यास छ्याश्रम ही शष्ठ साना गया 
दै; इसाज्ये उपनिषदो के इान-्रभाव से कर्मकारड को जो गौणता श्रा्च दयो गहं थी 
उषक्छो इनि का सामर्थ्यं प्ष्रतिकारो की आश्रम-न्यचस्था मे नष्टं रह सकत्ता था । 
पेसी व्यवस्था मे ज्ञानकाराड चौर कर्मकाण्ड मे से किती को गोणा न कषद कर, भक्ति 
के साथ इन दोनों का मेल कर देने फे क्षिय, गीता कौ अवृत्ति इद दे । उपनिषत्‌ 
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भेता के ये सिद्धान्त गीता छो मान्य द, किं तान के विना मोपाश्राति मी 
ती शौर यत्.याग च्नादि कीं से यदि बहुत इया तो प्व प्राति हो जाती द 
(सुद, १. २. १०, गी २. ४१-४५ ) 1 परन्तु गीता का यष्ट भी सिद्धान्त ईह्‌, फ़ 
सशि-फम को जारी रखने फे लिये यज्ञ थवा कर्मके चक्र को भी कायम रखना 
चादिये--कमौं को छोड देना निरा पागलपन या भूर्खता इहे । इसलिये सीता का 
उपवेश ई, फि यत्त याग भ्रादि श्रौत कर्म अथवा चातुर्वरर्यं आदि व्यावहारिक कर्म॑ 
परततानपू्वक श्रद्धा से न करक क्ान-वैराग्य-चुक्त बुद्धि से निरा कर्तव्य समम कर करो, 
ससे यद चक्र भी नही विगडने पायगा श्चीर तुर्दारे किये हुए कभ मोठ के मादे 
भी नष ्रावेगे । कहना नदीं दोगा, कि क्लानकागड श्रौर कर्मकाराद ८ संन्यास 
भौर कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यद शैली प्टरतिकर्तामों की चपेच्ता धिक 
सरत द । क्योंकि व्यष्टिरप त्मा का कल्याणा यत्किद्धित्‌ भी न घटा कर उसके 
साय सृष्ट के समष्टरूप चात्मा का कल्याणा भी गीतामा्गं से साधा नाता है। मीमा 
सक कषटते है, कि कर्म अनादि सौर वेद्‌.प्रतिपादित ई इसलिये तुम्हे ज्ञान न दो तो 
भी उन्हें करना ही चाद्ये । कितने टी (सव नहीं ) उपनिपत्मयोता क्मोको गौण 
मानते दे भौर यद्‌ कदते हे - या यद्‌ मानने मे फोई चति नहीं कि निदान उनका 
छकाव एसा टी हे - किं कमौ को वैराग्य से छोड देना चाहिये । शौर, स्छति- 
कार, श्राय के मेद्‌ अयात्‌ आघ्रम-न्यदस्था से उक्त दोनों मरतो की इस प्रकार एढ- 
वाक्यता करते दै, फि पूर्वं आश्रमो म इन कमो को करते रहना वचा रीर 
चित्तशुद्धि हो जाने पर बुपि भे वैराग्य से सव कर्मी को छोड़ कर संन्यास ले लेना 
चाद्ये । परन्तु गीता का मार्गं इन तीनों पन्य से भि दे । लान मौर काम्य कम॑ 
ॐ बीच यदि विरोध हो तो भी क्ञान भौर निष्काम-कम म कोई विरोध नी, दसी 
्िये गीता का कथन द, कि निष्काम-बुदधि ते सच कमं सर्वदा करते रहो, उन 
कमी मत घछयोड़ो । चव इन चारों मतो की तुलना करने से देख पड़ेगा, ङि ज्ञान 
होने फे पले क्म की च्ावश्यक्ता समी को मान्य है, परन्तु उपनिषदों शौर गीता 
फा कथन है कि एेसी स्यितिमे श्रद्धा किये ए कमं काफल स्वर्गं ॐ सिवा 
दूसरा कछ नदी ्दोता 1 इसके गे, अर्थाद्‌ सान्ति हो चुकेन पर-क्म किये 
जावे या नही -- इस विपय भे, उपनिषत्कर्ताञ मे भी मतमेद्‌ है । कहं एक 
उपनिपतकन्ता्ों फा मत दै कि ज्ञान से समस काम्य बुद्धि का न्दास दो सुक्ने पर 
जो मलु्य मोच का अधिकारी षहो गया दव, उसे केवल स्वर्ग की परासि करा देनेवाले 
काम्य कर्म कने का छच्धं भी प्रयोजन नदी रहता, परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई 
९क उपनिषदे मे प्रतिपादन क्षिया गया हे, क मृत्युलोक कै व्यदार को जारी 
रने ‰ लिथे कमं करना दी चाद्ये । यद प्रग द, कि उपनदी भं वात इन 
दोमगोमे से, दूसरा मागं दी गीता मे प्रतिपादित हं ( गी. ५२१। परन्तु यपि 
यद कर्‌ छि मोच के अधिकारी ज्ञानी पुरप को निप्कामचुद्धि से लोक्समदहा्थं सव 
म्यवदहार त चाद्ये, तथापि दस स्यान पर यद मस आप दी दाता दै, कि जिन 
, २,४४ 
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यज्ञ-याग आदि कम का फल स्वगे-प्रा्ति के सिवा दूसरा ङ नष्ट, उन्हं वहं करं 
ष्ठी क्यो १ इसी से अटारष्टवे खष्यायके घ्यारस्भमे इसी प्रक्षको उड कर भगवान्‌ 
ने स्पष्ट निय कर दिया है, कि यज्ञ, दान, तप » चादि कर्म सदैव चित्तशुद्धि 
कारक ईं, अर्थात्‌ निप्काम-डुद्धि उपजाने नौर बद्ानेवाने ह, इसलिये ‹ इम्द भी 
( एतान्यपि ) अन्य निष्काम कमी के समान लोकस्रद्ार्थ ज्ञानी पुरुष को फएलाशा 
च्नीर स्च छोड कर सदा करते रहना चाद्धिये ( गी. १८. ६ >) । परमेधर को धपंण 
कर इस प्रकार सब कमं निष्काम-बुदधि से करते रहने से, व्यापक अर्थ मै, यदी एक 
चड़ा भारी यज्ञ दो जाता दै, अर्‌ फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म क्षिया जाता रै वह्‌ 
बन्धक नद्ध होता (गी. ४.२३), किन्तु सभी काम निप्काम-इद्धि से करने के कारण 
यज्ञ से जो स्वर्ग-प्रा्तिरूप बन्धक फल भिलनेवाला था वद्ध भी नहीं मिलता नौर ये 
सन काम सोच्ठ के अड श्चा नदी सकते । सारांश, मीमांसको का कर्मकारड यदि 
गीता मे कायम रखा गया हो, तो वंह इस रीति से रखा गया ह छि उससे स्वर्ग का 
छाना ^जाना चूर जाता है श्नौर सभी कमै निष्काम इद्धि से करने फे कारण अन्त में 
मोच्त-भापतिं दए बिना नदीं रहती । ध्यान रखना चाये, कि मीमांसकों के कर्ममार्ग 
श्रीर्‌ गीता के कर्मयोग मे यद्धरी मद्व का मेद हे--दोनों एक नही हे । 

य्ह बत्तला दिया, कि मगचद्धीता मे प्रचृ्तिप्रधान भागवतधरमं या कर्मयोग 
टी प्रतिपा हे, ओर इस कर्मयोग म तथा मीमांस के कर्मकाण्ड मे कौनसा भेद्‌ 
ह । अब तालिक दृष्टि से इस बातत का थोड़ा सा विचार करते है गीता कै कम. 
योग मे खौर इानकाराड को ले कर स्षटुतिकारो की वणन की दुदं॑चाश्रम-भ्यवष्या 
भ क्या मेद्‌ दे । यह मेद वहत ष्टी सूच्म दै चौर सच पलो तो इसके विषय में 
वाद्‌ करने का कारण मी नदी है । दोनी पच्च मानते दै, कि क्तान-प्राति दने तक 
चित्त की शुद्धि के क्तिये भ्रथम दो याश्रमों ( बह्यचारी चौर गद्य ) ॐ छ्य सभी 
को करना चाद्धिये । मतभेद सिकं इतना दी रै, कि पुणा शान दो चुकने पर कमे करे 
या संन्यास ले ले । सम्भव हे कु लोग यद्ध सम फि सदा देसे हानी पुरुष 
क्रिसी समाज मे थोडे दी रदेगे, इसलिये इन थोडे से क्तानी पुरुपा का कमं करना 
यान करनाणएकष्टीसा है, इस विपय मे चिश्चेप चचा करने की आवश्यकता नद्ी। 
परन्तु यद समम टीक नहीं, क्योकि हानी पुरुप के चतोव को सौर लोग प्रमाण 
मानते द ओर अपने अन्तिम साध्य के अनुसार दी मचुप्यं पले से अदत डालता 
े, इसलिये लोक्षिक दि से यद्‌ प्रश्न अलयं मद्व का दो जाता द क्षि ५ जानी 
पुटप को क्या करना चाद्ये १  स्टतिअन्धोमे कहा तो है, कि शान पुरूष 
शन्त सँ संन्यास ज ज्ञे, परन्तु ऊपर कद आये है कि साते मागं के अनुसार दी इस 
नियम के कुल अपवाद्‌ भी द । उदादरण लीजिये, इददारणयकोपनिषद्‌ मे याक्ञ- 
चर्व्य ने जनक को बह्म्ञान का बडुत उपदेश्च किया है, पर उन्दे। ने जनक से यद 
कष्टौ नहीं कष्ठ, ॐ ¢ श्रव तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ज्ञे लो ”' 1. उलटा यद 
कदा दै, छि जो तानी रष क्तान के पश्चाच्‌ संसार को चोद्‌ वेते द वे दसाय 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३९७ 


उसे छोड देते दे, छ ससार इ सचता नरं द-न कामयन्त८ च, ४.४ २२)1 इससे 
बदारशयोपनिषद का यदह भ्रभिप्राय व्यक्त होता हः क्किक्तनके शात संन्यास 
का लेना श्र न लेना धपनो अपनी शी की श्नचोत्‌ वेकल्पिके वात द, वहमसान 
धर सन्यास का घर नित्य सम्बन्ध नी, ओर वेदान्तसत्र भँ दृददारययकोपनिषद्‌ 
कै दस वचन का अथ॑ वैसा ही लगाया गया ई ( वेस्‌, ३, ४. १५) 1 शंकरा- 
चाय का निशित सिद्धान्त ₹, क ज्ानोत्तर कर्म॑ -सन्यासत करिये विना मोक्त मिल नहीं 
सक्ता, इसलिये अपने साप्य मे उन्ट ने इस मत की इष्टि मे सव उपनिषदौ की 
श्युद्लता दिखलाने का प्रयत्न क्रिया है । तथापि शकराचार्थ ने भी स्वीकार मिया 
दै छि जनक आदि फ समान क्ञानोत्तर मी अधिशारानुसार जीवन भर क्म करते 
रने से कोद चति नदीं दै (वेस शाभा. २.३.२२, अर गी. शाभा २, ५१ 
एवं ३. २० देखो ) । इसते पष्ट विदित दता है, छि संन्यास या सातं सार्गवालैं 
को भी ततान के पश्चात्‌ कमं विलङकल ष्टी स्याज्य नदीं चते, ङु ज्ञानी पुरां को 
श्रपवाद्‌ मान अधिकार के अनुषार कसं करने की ्वतव्रता इस मर्गं मेमीदी 
यई है । इसी श्रपवाद को अरर व्याप बना कर गीता करती है, कि चातुर्वयार्य के 
किये विदित कर्म, ्ान-प्रातति दो चुक्ने प्र॒ भी, लोकसंग्रह फ निमित्त कर्चम्य 
समम ररः मत्येक कानी पुरुष को निष्काम इद्धि से करना चाहिये । इससे सिद्ध 
दता दै, ॐ गीतताधर्म ग्यापक हो तो भी उसका तत्व सन्यास मार्गा की दृष्टि 
से मी निदुष दैः ओर वेदान्तसूत्रौ को प्वतत्र रीति से पटने पर जान पडेगा कि 
उने भी क्तानयुक्त कमयोग संन्यास का विकस्य सममः कर प्राय माना गया इ 
(वेषु ३ ४. २६१३ ४ ३२- ३५) *। अव यद्‌ बतलाना श्ावश्यक दै, कि निष्कामं 
बुद्धिस दी क्यो न हो, पर जव मरणा पर्यन्त कम॑ दी करना है, तव प््रतिगरन्धो 
म वित करमत्यागरूपी चतुर नाश्रम॒या सन्यास ्नाश्रम की क्या दृशा होगी । 
अजुन रपे मन म यदी सोच रदा था, कि मगवानू कमी न कमी कगे षी, कि 
करमत्यागरूपी सन्यास किये विना मोच्च नदीं मिलता, सौर तव मगवानू कै सुख से 
ही युद्ध लोडने के किये सुमे स्वतता मिल जवेगी। परन्तु जव अर्जुन मे देखा, 
सत्रे अष्याय के अन्त तके मगवानू ने कमंस्याण रूप ॒संन्यास-आघ्रम की चात 
मी नीं की,वारवार केवल यदी उपदेश किथा ड फलाशा को छोड़ दे, तव श्रा. 
रष्वं अष्याय कै द्मारम्भ म धर्जुन ने भगवान्‌ से प्भ्नकिया है, छि तो फिर 
युम बतलाञओ, संन्यास श्चौर त्याग मे क्या मेद्‌ ईै १ ” श्रसैन के हस अश्न का उर 
देते इए सगचान्‌ करते हे ५ शर्ुन ! यदि ठम ने सममा दो, म ने इतने समय 
तक जो कर्मयोग मागं वतलाया ह उसमे सन्यस नदी ई, तो वद सममः उ ज करोग माग वततावा ह उत सन्यास नींद, तो वद्‌ समम गृलत 

° वेदान्त के इम अकरण की रयं शकरा म कुठ निराला है । प्रतु हि. 
उलान्वमरम कमणि ' ( ३.४.३२ } का जयं हमारे मत मे देसा है, कि ५ शानौ पुरु 
आशरमकरमं मी करे तो अच्छा है, गेयोकि वह विहित है। » साराद, हमारी समन्चसे 
दन्त भे दोनो पड सकृत दै, कि शरानी पुरुष कम बरे, चदे न करे । 
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दे । कर्मयोगी पुरुष सच कमी के दो मेद्‌ करते दै-एक को कते ह “काम्य, अर्थात्‌ 
भासक उदधि से कयि गये कमं, रीर दूसरे को कते हे "निव्काम › अर्थात्‌ साक 
छोड़ कर किये गये क्म । ( मनुष्परति २३. प्म इन्दं कम को क्रम से ' प्रत्त › 
रं ‹ निवृत्त ' नाम दिये दं ) } इनमें से ‹ काम्य › वर्गं म जितने कर्म॑ हे उन सव 
को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता ई, अर्थात्‌ वह उनका "संन्यास › करता है । वाक 
रह गये ‹ निष्काम ` या ° निवृत्त ` कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम क्म करता तो है, पर 
उन सब से फलाशा का ‹ लयाग › सर्वथैव रहता हे ! सारांश, कर्मयोगमा्यं मे भी 
£ सन्यास › श्नौर ‹ त्याग › चयूटा कर्द है १ साते मागंवाले कम॑ का स्वरूपतः संन्धास 
करते दै, तो उसके स्थान मे कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा का सन्यास करते ह । 
संन्यास दोनो श्नोर कायम दी ददे” (गी. १८, १-६ पर हमारी टीका देखो ) । भागवत. 
धर्म छा यद मुख्य तत्व षै, फि जो पुरुष अपने समी कर्म परमेश्वर को अर्पणा करं 
निष्काम उदधि से करने लगे, वह गृदस्थाश्चमी टौ, तो भी उसे / निलय संन्यासी! दी 
कना चाये ( गी. ५. ३), नौर मागवतपुराण से भी पले सव आश्रमधर्मं 
बतला कर अन्त मे नारद्‌ ने युधिष्ठिर को इसी तत्व का उपदेश किया है । चामन 
परिडत ने जो गीता पर यथाथंदी पिका दीका लिखी दै, उसके ( १८. २) कथनाुसार 
५ शिखा बोडुनी तोडिला दोरा, » -रभू इसुडाय भये संन्यासी-या हाथमे दृगड लै 
कर भिक्षा भोगी, अथवा सब कम छोड कर जगल में जा रदे, तो इसी से संन्यास 
नद्दी हो जाता ! संन्यास अर वैराग्य उदि के धर्म॒; दर्ड, चोटी या जने के 
नदी । यदि कदो, कि ये दशड मादि के ही धर्म दे, उषः के धर्थात्‌ ज्ञान के नरी, 
तो राजक्त्र अथवा छतरी की डंडी पकडनेवाले को भी वह्‌ मोच्त मिलना 
चाये, जो संन्यासी को प्रा्ठ दता दैः जनक-पुलमा-संवाद्‌ म देषा 
षी कदा दै- 

निदण्डादिपु यद्यसि मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित्‌ । 

छनादिषु कथं न स्यात्तव्येतौ परिग्रहे ॥ 
( शां. ३२०. ४२ ), षर्योकि दाय मे दरंड धारणा करने मे यद्‌ मोक्त का चठ दीने 
स्थानों म एक ही ई । तात्पर्य, कायिक, वाचिक चीरं भानविक संयम द्री सच्चा तरिद्‌- 
शड दहै (मयु. १२. २०), चौरं सच्चा सन्यास काम्य उदधि का संन्यास है (गी.१८. २), 
एवं वह निस प्रकार भागवतधरम मे नदीं चूटता ( गी ६. २), उसी प्रकार इद्धि को 
स्थिर रखने छा कर्म या भोजन चादि क्म भी सांख्यमार्गं से अन्त तक द्यूटता दी 
नहीं दे । फिर देसी क्षुद शंका करके भगवे या सफेद कपडो फे लिये कगड्ने 
से कया लाम होगा, कि तरिद्रडी या कम॑यागरूप सन्यास कर्मयोगमार्ग सँ नदीं ह 
इसमे वद्‌ माग॑ स्षटतिविरुदध या याज्य दै । भगवान्‌ ने तो निरभिमानपूर्वक इद्धि 
से चदी कषा हैः- 

ष्टकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स पश्यति । 
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यथात्‌, जिसने यद जान लिया ङ साप्य शौर कर्मयोग व सेदो नरी 
टी दे, षी परिडत ई ( गी. ५.५) 1 ओर महाभारतम मी कदा द, फ 
न ५ भगवतधम सांस्यघमै की वराची का दद “ सां्ययोगेन तुल्यो 
दि घर्मं एकान्तसेवित" ” ८ शां. ३४८. ७४ ) सारांश, सव घवा का परार्थ मै लय 
फर्‌ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यव मे प्रात सभी कर्म सव प्राणियों के 
दिताथं मरण पयेन्त निष्काम बुद्धि से केवल कर्तव्य समम कर करते जाना ष्टी सचा 
वैराग्य या * निलयसन्यास = (५३); इसी कारण कर्मग्रोगमार्मं मे स्वरूप से कमं 
का सन्यास कर भिक्ता कमी भी नृरं मगिते। परन्तु वारी माचरण से देखने मे यदि 
इस प्रकार भेद दिखे, तो मी सन्यास नौर त्याग के ८ सच्चे तत्व कर्मयोगमागे मे भी 
कायम द्री रते द । इसक्तिये गीता का अन्तिम सिदान्द दै, कि स्यतिभन्यौं की 
पाधम-यवस्था का चनौर निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं ! 
सम्भव ह इस विवेचन से उच लोगो की कदाचित्‌ पुसी सममः दो जाय, क 
सन्यासघम के साय कमयोग का भेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता मे किया 
गया द, उपा कारण यद दै कि स्मा या सन्यास धम प्राचीन दोगा ओर कम. 
योग उसके वाद का दोगा । परन्तु इतिदास की णे से विचार करे प्रं कोह भी 
जान सकेगा क सची स्यति देसी न दै । यद पदे ष्टी कड अये ३, कि वैदिक 
धर्मं का अत्यन्त प्राचीने स्वरूप कमकाशडात्मक दी था । रागो चल कर उपामिषदों 
के क्षान से कर्मकाराट को गौरा भा होने लगी ओर करमत्यागरूपी सेन्यास धीरे 
धीरे भरचार मे ने लगा । यदे वैदिक धर्मद की दद्धि की दूसरी सीदी ३! 
पर्ये, देसे समय मे भी, उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकााड से मेनन मिला करः 
जनक च्छति शाता परप श्रपने कम निष्काम इद्धि से जीवन मर करिया करते थे-- 
भरात्‌ कना चाद्ये, कि वैदिक धरम-द्त्त की यद्‌ दूसरी सीटी दो प्रकार की थी- 
एक जनक शादि स, अर दूसरी यष्टवत्कय ति की । समा आश्रमन्यवस्वा इससे 
अगली अर्थात्‌ तीसरी सीटी 1 दूसरी सीडी कै समान तीसरी के मी दो भेदे है] 
हतनन्वो मे कर्मत्यागरूप चौये श्रा्रम दी मत्ता गाई तो अवश्य गद, पर 
उसके साथ दी जनक आदि के कञानयुक्त कर्मयोग का भी--उसको सैन्यास श्रम 
ना वकद सममः कर~- स्टतिषणोतताञनो ने वर्णान किया हे । उदादर्णाथ, सवे 
सतिम भं मूलभूत मलु्ति को ही लीनिये, इस एति के छठे अष्य् 
कदा दै, करि मुप ब्रह्मचर्य, गार्य श्नौर वानप्रस्थ आथमों से चटत्ता चटता 
कर्म्ागरपर चौय श्नाश्रम ले । परन्तु संन्यास श्वा्रम थद यतिधस का 
निरूपण समाप श्ोने पर मनु ने पले यह परसत॑धना की, कि ५ यह्‌ यतियो छा 
अर्थात्‌ सन्याधि्यों का धर्म वततलाया, अव बेद-सन्यासिकों का कर्मयोग क्ते द » 
छर किर यद्‌ वजा कर कि अन्य श्रमो छौ अपेत्ता गदस्याश्रम ष्टी शरेष्ठ षे 
» उनो न सन्या अरम था यिध को वैरुदिक मान निष्काम मारस्थयद्तति 
९ कर्मपोय का वरन शरियः दै (मु. £. प६-६९), जौर्‌ आगे वारदये अध्याय 
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मेउते दी ^ वैदिक कर्मयोग » नाम देकर कदा ड कि यद्‌ मागं मी द 
आश्रम के समान दी नि-भयस्कर अथात्‌ मोम दे ( मनु. १२. म६--९० ) । 
मनु का यद्ध॒सिद्धान्त याक्वस्क्य-स््ति मे भी आया दै । इस स्एृति के तीसरे 
अध्याय्‌ म यतिधमं का निरूपण हो चुकने पर ‹ अथवा › पद्‌ का अयोग करके 
लिखा ददं, ॐ अगे क्ताननिष्ठ ओर स्यवादी गदस्य मी ( सन्या्त नल कर ) सक्षि 
पाता ६ ( याक््‌. ३. २०४ च्नौर २०५) । इसी प्रकार यास्क ने भी ्रपने निरुक्त भँ 
लिखा दे, कि कमं च्मोडनेवाले तपस्वियो ओ ्ानयुक्त कमं करनेवाले क्॑योगियो 
को एक द्धी देवयानं गति प्राप्त दोती दे (नि, १४..९) । इसके अतिरि, इस विषय 
भे दूसरा प्रमाणं धमसून्रकारो का दै । ये धर्मपुत्र गद से ह अर विद्वानों का मत दै 
कि छोकौं मे रची गई स्टतियो से ये पुराने दोगे । इस समय हमें यद नदीं देखना 
छेः कियद्‌ मत सदी हैया गृलत । चाद वद सदी हो या गलत, इस प्रसंग प्र 
सस्य बात यद हं, करि ऊपर मयु नीर याक्ञवर्क्य-सपतियो के वचनं मे गद्या 
श्रम या कर्मयोग का जो मद्व दिखाया गया दै उससे भी अधिक मत्व धम॑पतर 
मे वित है । मनु रौर याक्षवस्क्य ने कर्मयोग को चतुथं आश्रम का विकल 
कहा है, पर बौधायन ओर आपस्तम्ब ने देखा न कर स्पष्ट कद दिया है, कि गृ 
स्थाश्रम दी सख्य दै ्नौर उसी से आगे अशूतत्व मिलता हे । वौधायन धर्॑सूतर मँ 
« जायमानो वै ब्राह्मण खिभित्रपणवा जायते “जन्म से ष्टी भ्त्येक बाह्मण अपनी 
पीड पर तीन चवण ले आता है-- इत्यादि तैत्तिरीय संदिता के वचने पले दे कर 
कहा है, कि इन ऋणो को च्काने के लिये यत्ञ-याग-यादि-पू्वैक गृहप्याश्रम का 
श्राश्रय करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पचता है ओर ब्रह्म चये या सन्यास की प्रशसा 
करनेवाल्ते अन्य लोग धूल मे मिल जते हे ( नौ २. ६. 9१. २२ अर ३४ ), एवं 
आपस्तम्बकूत्र मे भी रसा ही कदा दै ( आप, २. € २४. ८) । यद नदी, ङि इन 
दोनों धर्म॑सूच्ो मै स॑न्यास-अाश्रम का वणन ही नद दै, किन्तु उसका भी वणन 
करके गष्याश्रम का दी मद्दत्व अधिक माना इ । इससे र विशेषतः मलुस्छति 
मे कर्मयोग को ‹ वैदिक › विशेषणं देने से स्प्ट सिद्ध होता दै, कि मुशति के 
समय म भी कर्मलयागरूप संन्यास आश्रम की अपेत्ता निष्काम करमयोगरूपी गद 
ल्थाभ्रम प्राचीन सममा जाता था, ओर सोक्ञ की धट से उसकी योग्यता चतुय 
अश्म के बरावर ही गिनी जाती थी । गीता के टीकाकारो का ज्ञोर संन्यास या 
कम॑त्याग युक्त भक्ति पर ददी दोने फे कारण उपदयक्तं स्षटति-व चनो का उख उनकी 
टीका भ नहीं पाया जाता । परन्तु उन्हौ ने इस रोर हुलक्त भले दी क्षिया द, 
किन्तु इससे कर्मयोग की भाचीनता घटती नदीं है । यद्ध करने मे कोद दानि नदी, 
कि इस प्रकार भाचीन श्टोने के कारण, स्टतिकारों को यति-धर्म का विकेस्प, कर्मयोग 
मानना पड़ा । यद इ वैदिक कर्मयोग की बात । श्रीकृष्ण के पले जनक ्रादि 
इसी का आचरण करते ये । परन्तु आगे उसमें भगवान ने भक्ति को भी मिला दिया 
ञमीर्‌ उसका बहुत भरसार किया, इस कारण उसे दी ° भागवतधमं ' नाम भास 
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रौ गया है । यद्यपि भगवद्रीता ने इस प्रकार सन्यास की श्मपे्ता कर्मयोग को री 
प्राधिक श्रेष्ठता दी दै, तथापि कर्मयोगमागै को आगे गणता धया भात इद्‌ अ 
सन्यास-मा्गं का ददी बोलवाला कयो दो गया - इसका विचार रेतिदाधक ट्ट स 
कगे करिया जावेगा । य दतना ही कना हदे, क कर्मयोग स्मात-माग कं पश्चात्‌ 
का महीं है, वह्‌ धाचीन वैदिक काल से चला ्ा रदा दं 1 ध 
मगवद्रीता के ्रलेक अष्याय के अन्त मे ^ इति भ्रीमद्वगवद्रीतासु उपान्‌- 
षत्सु बरदविद्याया योगशाखे › यद्‌ जो सकलं हसक मस पाठकेग क घ्यान म 
छ्नव पूर्णतया आ जाचेगा 1 यद्‌ सङ्स्प वतलाता ह, फ भगवान्‌ के गाय इए उप्‌- 
निपद्‌ मे अन्य उपनिधदो के समान वद्यविद्या तो है दही, पर अकेली वहचिद्या ष्टी 
नी, ्रतयुत बह्यवि्या मे ‹ सास्य › श्रं “ योग › ( वेदान्ती सन्यासी शौर वेदान्ती 
कर्मयोगी ) ये जो दो पन्य उपजते हं उन्म से योग का अथात्‌ कमयोग का प्रति 
पादन दी मगव्ीता का समुप्य विषय दै ! यद्‌ करने में सी कोद हानि नही, कि 
मगवद्वीतोपनिपद्‌ कर्मयोग का प्रधान अन्य दे । क्योकि यद्यपि वेदिकं काल सेद्धी 
कर्मयोग चला आ रहा ईै, तथापि “ कुर्वतरेवेद्‌ कमणि » ( ईश २), या “ चारभ्य 
कर्माणि गुणान्वितानि ५ ( शवे, ६॑ ४ ) अथवा “ विदा के साथ दही साय स्वाध्याय 
आदि कमं करना राद्धिये ” (तै. १ €), इस प्रकार के छद थोडे से उलो के 
अतिरिक्त, उपमिपद मं दस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन करीं भी नडी क्रिया गया 
३ै 1 इस विपय पर भगवद्ीता री सुल्य श्नौर परमाण-भूत मय हे, ओर कान्य की 
ष्टि से मी यदी दीक चता रे, $ भारत-भूमि के क्ती पुर्पां के चरित्र जिस महा- 
भारतं सँ च्शीत इ, उसी मै अध्यात्मा फोलेकर कर्मयोग ची सी उपपत्ति 
वतलाई जवे । इस वात का भी अव श्रच्छी तरद से पता लग जाता दहै, कि 
प्रस्थानत्रयी म भयवट्रीता का समावेश क्यों क्रिया गया हे । यद्यपि उपनिषद 
मूलभूत ई, तो मी उनके कद्नेवाने पि श्रनेक शै, इस कारण उनके विचार 
सकीणं ओंर छद स्थानों मे परष्पर-विरुद्ध भी देख पडते इ । इसक्तिये उपनिषदूं के 
साथ शी साथ) उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्नो की भी, प्रस्थानत्रयी मे 
गणना करना आवश्यक था । परन्तु उपनिषद्‌ शोर वेदान्तसुत्र, दोनो ी अपेचचा 
यदि गीता मे इंच ्नाधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी में गीता के सग्रर्‌ शरे का 
को मी कारण न थां । किन्तु उपनिषदौ का सुकाव प्राय सन्यास माम की श्नोर 
६, एव्‌ विशेषत. उगमे श्लानमार्गं का ट प्रतिपादन दे, श्नौर भगवद्रीता मे इस 
कषान को ले कं भक्तलुकत कर्मयोग का समर्थन दै - वत, इतना कद देने से गीता 
अय की अपूता सिद्ध हो जातौ द श्नीर साथ री साथ प्रष्यानत्रयी के तीनो भागों 
फी साधकता मी ष दो जाती हे । क्योकि ६ वीक धर्म॑ भमाणभूत रथे 
याद कान्‌ अर्‌ कम ( सस्य र योग ) दोनो वेदिक माग का विचार न इ 
दोता, तो भस्यानत्रयी उतनी अपू दी रइ जाती 1 डल लोगो की सममः है 
जव उपनिषद्‌ सामान्यत. निदृप्तिविषयक दैः तव गीता का अदटुत्तिधिषयशठ रथ 
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लगाने से रस्यानत्रयी के तीनों भागो भे विरोध हो लायगा श्रौर्‌ उनकी प्रामािकता 
म मी न्यूनता चा जावेगी । यदि सास्य अर्थात्‌ एक सन्यास दही सच्चा वैदिक 
मोद्तमाग हो, तो यद शङ्का ठीक होगी । परन्तु उमर दिखलाया जा खकाष्ैः कि 
कम से कम ईशावास्य भ्नादि ङु उपनिषदों म क्॑योग का स्पष्ट उष्ेख ई । दस- 
लिये वदिक-धर्ं रष को केवल एकदत्थी अर्थात्‌ सम्यासपधान न समभ केर यदि 
गीता कै ्रयुसार देखा सिद्धान्त करे कि उस वैदिक-धरमपुरष के बहमविदयारूप एक 
ही मस्तक दे जीर मोत्तद्टि से तुल्य बलवाले सार्य शौर कर्मयोग उसके दनेबा् 
दो दाय द, तो गीता ओर उपनिषदों मे को बिरोध नष्ह रह जाता 1 उपनिषदं 
मं एक मार्गं का समर्थन दव ओर गीता मे दूसरे मागे को, इसलिये प्रस्थानत्रयी कै 
ये दोनों भाग भी दो हाथों के समान परष्पर-विशद्ध न हो, स्टायकारी देख पड़गे। 
से ही, गीता मे केवल उपनिषदों का दी प्रतिपादन मानने से, पिटवण का जो 
वेयर्थ्य गीता को प्राप्त हौ जाता, कह भी नदी होता । गीता के साम्प्रदायिक 
टीकाकारो ने इस विषय की उपेता की दै, इस कारण सास्य रौर योग, दोनों मारौ 
के पुरस्कतां अपने अपने पन्य के समर्थन मे जिन मुख्य कारणों को बतलाया कसते 
हः उनकी समता ओरौर विषमता चटपट ष्यान स अआ जाने के लिये नीरे लिखे गये 
नक्शे कदो सानो मे वे दी कारण परष्पर एक दूसरे के सामने संकतेय से दिधे गये 
द । सषतिगरन्धो मे प्रतिपादित स्माते आश्रम-ष्यवस्या शौर मूल मागवत.धर्म 
सख्य सुल्य मेद्‌ भी इससे तात दो ज्वेगे - 


बह्मा या आसन्नान्‌ । 
प्रप्र होने पर | 


कर्म॑सेन्यास ( सांख्य 21 कर्मयोग ( योग ) । 

(९) भोच्च आ्ात्मन्नान से ही , (9 मोत्ते आत्मन्ञान सै दी मिलता 
चै, कर्म से ननदी । क्षान-विरदित किन्तु दैः क्म॑ते नहीं । शान-विराहित किन्तु 
श्रद्धापूवेक किये गये यज्ञ-याग आदि श्रद्धापू्ैकं कयि गये यलले-याग आदि कमो 
कर्म से भिलनेवाला स्वर्गसुख अनित्य है। से मिलनेवाला स्वर्गुख अनित्य र! 

(२) आत्मक्ान दने के लिये इद्धिय- (२) आत्मक्तान दने क लिये दन्धिय. 
निग्रह्‌ से उुद्धि को स्थिर, निष्कामः निम्‌ से बुद्धिः को स्थर्‌, निष्काम, विरक्त 
विरक्त अर सम करना पडता है । अर सम करना पड़ता दै । 

(३) इसलिये इन्दियो के विषयो का (> इसलिये इन्धो कै विषयों को 
पाश तोड़ करे सुक्त(स्वतन्त्र) हो जान्नो। न छोड़ कर उन्दी भें वैराग्य से अर्थात्‌ 

िष्काम ञुद्धि सेच्यवददार कर इन्धियनिप्रदं 
क करो । एष्काम के मानी निभिय 
| 


संन्यास जीर कर्मयोग । 


( वृष्णासूलक क॑ इःखमब ओर 
वधक ह 


(५) इसलिये चित्तशुद्धि होन तक 
यदि कोई कमे करे, तो भी अन्त मे छोड 
देना चाये। 


(& यक के अर्थं किये गये कमं बन्धक 


न्‌ ने के कार्ण, गृदस्यान्रम में 
उनके करने से हानि नही डे । 


(७) दे के धर्म कमी चूटते नही, 
इस कारण सन्यास लेने पर पेट कै लिये 
भिता मोगना युरा नदी 1 


(८) िन-प्राति क अनन्तर अपना 
निजी करतन्य ङु शेष नहो रता अर 
लोकपप्रद्‌ करने की ङु आवश्यकता 
मह । 


गौ, र, ४५ 
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(४) यदि इसका खव विचार क फ 
दुःख ओर वन्धन कतमे है, तो देख 
पठेगा कि चेतन कर्मं किसीको भी 
चौँधते या छते नदी ई, उनके सम्बन्ध 
सें कर्ता के मनम जो काम याफलाशा 
दती त वदी बन्धन र दुखकी 
जड़ इ । 

८ इसलिये चिच इदो घुकने 
पर भी फलाश्ा छोड क्र, चैयं चौर 
त्याद््‌ के साथ सव कर्मं करते स्दो 1 
यदि कह्ठो किकर्मोको छोड देः तोवे 
छूट नदीं सकते । खि दही तो एक कम 
हः उते विभ्राम है दी नदी 1 

(& निष्काम-वदधिः से या ब्रद्या्पण- 
विधि से क्रिया गया समस्त कम एक 
भारी “ यज्ञ * ही द \ इसलिये ्वधर्म- 
विदित समस्त करम को निष्काम बुद्धि से 
केवल कर्तव्य समम कर सदैव करते 
सहना चाद्ये! 

(७) पेट के लिये भख मगना मी 
तो कमं दी है, श्नौर जव रेस ° निर्त- 
छता › का कर्म करना ही ह तव अन्यान्य 
कर्मं मी निष्काम बुद्धि तेक्यांन स्यि 
जावे ? गृद्या्रमी कै अतिर््ि भिचा 
दगा दही कौन ? 

(<) त्तानि के अनन्तर अपने 
लिये मले कुच भ्त करने को न रे 
परन्तु कमं नदो चूटते ! इसलिये जो 
ड्य शाख से भा दो, उत ° सुभे 
नदौ चाद्िये › पेसी निगम बुद्धे से 
लोकरसंम्रह की शोर दृष्टि रख फर करते 
जायो । लोकसग्रह्‌ किसी से मी नहो 
सल उदष्हरणायं भगवान्‌ का चरित्र 


ध 


३५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा 1 


(&) एस यदि अपवाद्-स्वरूप कोद (€ ) गुणावेमाग-रूप वचातुव॑श. 
अधिकारी पुर्ष ञान के पश्चात्‌ भी व्यवस्था के अनुसार छोटे बडे अधिवःर 
अपने ध्यावदारि अधिकार जनक दि सभी को जन्मसे ही प्रा तेद 
के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, स्वधमौनुसार पराप्त ोनेवाले इन श्धि- 


तो ष्छोदं दानि नदीं । 


(१०) ईेतना होने पर भी कर्म॑-याग- 


कारं को लोकर्सम्रदार्थं निःसङ बुद्धे से 
सभी को निरपवाद्‌-रूप से जारी रखना 
चाद्ये । क्योकि यह चक्र जगत्‌ को 
धास्ण करने के लिये परमेश्वरं ने द्री 
बनाया चै । 

(१०) यदहं सच दहै कि शाखोक्त दीति 


रूपी संन्यास दही श्रेष्ठ ई । अन्य आश्रमो से सांसारिक कमं करने पर चित्तशुद्धि 


के कर्म॑ चित्तशुद्धि फे साधनमात्र दैः 
श्वान श्नौर कम कातो घ्वमावसेदी 
विरोध है । इसलिये पुवं आश्रम म, 
जितनी जब्दी दो सके उतनी जट्दी, 
चित्तशुद्धि रके अन्त म कर्म-यागरूपी 
सन्यास सिना चाद्ये । सिन्त जन्मत 
दी या पूर्वं आयुं 'हौ जवे, तो गद 
त्याश्रम के कमं करते रहने की भी आव 
श्यकता नहीं हे । कम का स्वरूपतः त्याग 
करना दी सच्चा स॑न्यास-माश्नम दै । 


(११) कर्म-सन्यास् ले चुकने पर भी. 


ष्ाम-दम शआ्ादिक धस पाले जाना 
चाहिये । 


होती हे । परन्तु केवल चित्त की शुषि 
टी कर्म का उपयोग नदीं है । जगत्‌ का 
व्यवहार चलता रखने फे लिये भी कम॑ 
की आवश्यकता है । इसी भ्रकार काम्य. 
कर्म नौर पान का विरोध भते षी हो, 
पर निष्काम क्म चौर ज्ञान के बीच 
बिलकुल विरोध नष । इसलिये चित्त 
की शुद्धि के पश्चात्‌ भी फलाशा का त्याग 
कर निष्काम बुद्धि से जगत्‌ क संग्रहाय 
चतुव॑रायं के सब कर्म आमरणान्त 
जारी रखो । यही सचा संन्यास है। 
कर्म का स्वरूपतः याग करना कभी 
भी उचित नदीं दरीः शक्य भी 


दै । 

(११) कान-प्रापति के पश्चात्‌ फलाशा- 
त्याग-ख्प सन्यास ले करः शमदम 
च्नादिक धमी ॐ सिवा आत्मौपम्य 
टि से प्राप्त 'होनेवाले सभी धमं का 
पालन किया करे । शरीर, इस शम 
अथौत्‌ शान्तदत्ति से दी, शाल से प्रा् 
समस्त कम, लोकरसंप्रद फे निमित्त 
मरणा पर्यन्त करता जावे । निष्काम कमं 
न हीड । 


सन्यास जीर कर्मयोग । २५४ 


(५२) यद्ध मागं चनादि शोर शति. ८१२) यदह मार्गं अनाटि अर श्रुति 


श्परति-प्रतिपादित ईं 1 सति-प्रतिपादित इ 1 धि 

( १६) शक-याक्ञवस्त्य आडि इस (८ १३) व्यास-चसिष्ट-जगापन्य आठ 

मार्ग से गये दं । द्नीर जनक्-भीकृष्ण म्श्ठति इस नार्ग से 
गये हं । 





| 
श्नन्त मे मो्ञ | 


ये दोन माग अथवा निशा ब्रह्मविद्यामूलक इ, दोन नोर मन की निष्काम अवस्था 
चनौर शन्ति एक ष्टी भकार ी दे, इस कारण दोनों मागा से अन्त मे एक दी नोत्त 
प्रा द्रा करता हे (गी ५. ५) ! सान के पश्चात्‌ कमं को दयोड़ वैदना, छर्‌ कास्य 
करम छोड़ छर नित्य निव्काम कर्म करते रहना, यदी इन दोना मेँ सुसख्य भद्‌ 


ऊपर वतलाये दए क्मं॑घछयोडने रौर कर्म करने के दोन मागं ्ताननूलक इं 
अरथीत्‌ ज्ञान कै पश्चात तानी पुरषो के दारा स्वीङत अर आ्राचरित दं । परन्तु कमं 
छ्यीडना श्नौर कर्म करना, दोनों वाते जान न होने पर भी दो सकती द । इसलिये चज्वान- 
मूलक क्म का रीर कर्म के स्याग का मी यौ योड़ा सा विवेचन करना आवण्यक 
दे ! गीता ॐ अरारवै अरघ्याय मे त्याग क जो तनि भद्‌ वततलाये गये इः 
रदस्य यी हे । तान न रदे पर भी ऊद लोग मिरे काय-द्ेश-भय से कम छोड 
दिया कते हैं । इते गीता मे “ राज त्याग › कदा है ( गी. १८ ८ ) । इती प्रकार, 
ज्ञान न रहने पर भी, ङ लोग कोरी श्रद्धा से ही यत्त-याण म्धति करम त्रि करते 
दहे । परन्तु गीता का कथन दे क्रि कर्मं करने का यह मागं सोत्तप्रद्‌ नरी- ज्वल 
स्वगप्रद्‌ हं ( गी &. २०) । ङ लोगों की सममत ई, कि भ्राज कल यज्ञ-याग 
भचति श्रौतधमे का प्रचार न र्न के कारणा मीमांस्को के इस निरे कसंसार्म के 
सम्बन्ध म गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष उपयोगो नही । परन्तु यद्‌ ठीक नदीं 
इ, षयो श्रोत यत-याग भले द्री इव गये ह पर प्मातं यक्त र्यात्‌ चातुवराय के 
कर्मं व भी जारी दे । इसलिये अतान से, परन्तु श्रद्धापरवक, यज्ञ-याग आदि काम्य 
कम करनेवात्ते लीग के विषम मे गीता का जो सिद्धान्त द, वद त्तान-विरषित 
कन्तु श्रदधा-सहित चातुबरायं आदि क्म करनेवाौ को भी वर्तमान स्थिति मे पूर्णा- 
तया उपयुक्त ददं । जगत्‌ के व्यवहार की रोर दि देने परं छात दोगा, कि समाज में 
इसी प्रकार ऊ लोगो की भर्थात्‌ शाद्यों पर श्रद्धा रख फर नीति से अपने-अपने एमं 
करनेवाला की ही विरेष श्राधिक्ता रहती दै, परन्तु न्दं परमेश्वर का ल्यरूप 
पृणंतया ज्ञात मदी रहता इसलिये, गणितास्र की पूरी उपयति समम्पे विना दही 
केवल सुखाग्र गणित की रीति ते हिसाब लगानेवाले लोगों के समानः इन्‌ श्रद्धालु 
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ञजौर कर्मठ मसुष्यो की अवस्था इमा करती ई । इसमे कोद संदेह नही छि तभी 
क्म शाखोक्त विधि से ओर श्रद्धापूवंक करने के कारणा निभरन्ति ( शद्ध ) रोते ईं 
एवं इसी से वे पुरयप्रद अर्थाव्‌ स्वगं के देनेवाले दं । परन्तु शाख का शी सिद्धान्त 
ह, कि बिना जानं के मोक नदीं मिलता, इसलिये स्वर्ग प्राति कौ अपेक्षा अधिक्‌ 
महत्व का कोड भी फल इन कमठ लीग को मिल नदीं सकता । अतएव जो 
तत्व, वग सुख से भी परे है, उसकी पराह जिते कर लेनी हो-भ्ौर यही एक 
परम पुरपाथं है--उसे उचित हे, कि वद पदे साधन सममः कर, श्रौ श्रो 
सिद्धावष्या भ लोकसंग्रह के लिये अथात्‌ जीवनपर्थेत ५ समसत प्राणिमात्र मे एक 
दी आत्मा है ” इस ज्तानयुक्त बुद्धि से, निष्काम कर्म करने के मागं को दी स्वीकार 
करे । ्ाु बिताने के सब मागौं मं यही मागं उत्तम ई \ गीता का अनुसरण कर 
ऊपर दिये गये नशे मे इस मागं को कर्मयोग कष्टा दै ओर इते द्री च लोग 
कर्ममार्ग या भ्दत्तिमाग भी क्ते द । परन्तु कर्ममागं या प्रतिमा, दोनों शब्दौ 
मे एक दोष है-वद्‌ यह कि उनसे ज्ञानविरददित विन्तु श्द्धा-सद्दित कर्म करने के 
ह्रद मार्गं का मी सामान्य बोध इतरा करता दै । इसलिये सान-विरदित किन्तु 
रद्ालुकत कम, अर का नयुक्त निष्काम कर्म, इन दोनों का भेद दिलाने कँ लिये 
दो भित्र भिन्न शब्दो डी योजना करने की आवश्यकता होती हे । ओर, इसी कारण 
ते मस्ति तथा भागवत मे भी पते प्रकार के कमं अर्थात्‌ क्ानविरदित कमं 
को ‹ भवत क्म › अर दस प्रकार के अथात्‌ ल्ानयुक्त निष्काम कमं को ‹ निवृत्त 
कम › कदा दै (मनु. १२, ८; भाग ७, १५, ४७ ) । परन्तु हमारी राय म ये शब्द्‌ 
मी, नितने होने चाहिये उतने, निर्सन्दिग्ध नही द क्योकि ‹ निवृत्ति शब्द का 
सामान्य अथं ‹ करम से परावृत्त होना › दै । इस शंका को दर कले क लिये “निनृत्त 
शाब्द के आ * क्म ' विशेषण जोत दै, नर पेखा कने से ‹ निदत्त ' विशेषण 
का अथं ‹ कमं से पराष्त › नद होता, ओर निदत्त क्म =निष्काम कमे, यद्‌ अं 
निष्पन्न दो जाता है । ख भी दो, जब तक ‹ निवृत्त * शष्द उसमे ह, तब तकं 
कर्म॑त्याय की कर्पना मन मे आये बिना नदीं रती । इसी किये ज्ानयुक्त निष्काम 
क्म कले के मां को ‹ निदृत्ति या निषत्त कम › न कद कर ‹ कमेयोग › नाम देना 
हमारे मत म उत्तम है । क्योकि कमे के आगे योग शब्द जडा रहने से स्वभावतः 
उसका अर्थं ‹ मोच मे बाधा नेदेकर कम करने की युक्ति" होता ₹ै शरीर 
अजानयुक्त कम॑ का तो आप दी से निरसन रो जाता दै । फिर मी यदह न भूलजाना 
चाद्ये, कि गीता का कमयोग कानमूलक है भर यदि इते ही कमेमागं षा तु 
तिमा कना किसी को अभीष्ट चता दो, तो एेसा करने मे कोड हामि नष्ट । 
स्यल-विशेष भ भाषावैविन्य कै जये गीता के कमेधोग फो सदय कर हसने भी इन 
शब्दो की योजना शी रै । अस्तुः इस भ्रकारं क्म रने या कमं चोन कै शान- 
मूलक श्नोर अष्ानमूलक ओ मेद्‌ डे, नमे ते भ्रयेक के सम्बन्ध मे गीता्षाख का 
अमिभाय इस प्रकार हैः- 


संन्याक्च जोर कर्मयोम । ३५७ 


गति 1 





श्राय विताने का मागै। | शरेरी । 


$, कामोपमोग को दी पुरुषार्थं मान कर अष्- 
कार से, आसुरी वुद्धि से, दम्भ से, या लोम से | रधम नरक 
केवल श्रात्मषुख के लिये कर्म काना (गी १६.१६) 
~आञुर अथवा राक्षसी मानं है । 


१, इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थं 
जान नं ष्टोने पर भी, कि प्राणिमात्र मे एक ष्टी | मध्यम ) स्वगे 








भासा द, वेदो की याद्वा या शाघ््नं की आज्ञा | (भीमासो 
क अनुसार श्रद्धा ओर नीति से श्रपने-अपने| के मत में के मतमें 
काम्य-कर्मं करना ( गी २ ४१-४४, श्नौर €-। उत्तम ) मोघ ) 
२० }-केवर कमे, न्मी धमै, अथवा मौमासक 
मा इ । | 
१, शाक्त निष्काम कमी से परमे का |¢ 
ज्ञान टो जाने परं न्त मे वैराग्य से समष्त 8: = 
कमे चोद्‌, केवल श्ञान मेँ दी वृप् हो र्ना [उत्तम £ [गेक ट 
शी, ५ २ }- केवल श्वान, सांख्य, अथवा ॐ 
स्मार्तं मा र । ६ ह 
४. पते चित्त की शुद्धि फे निमि, भरर | क 
उसे पशव का लान प्रात दौ जाने पर किर [सर्कत्तम ¦ |मोक्ञ । ¢ 


केवल लोकर्गरदा्थ, मरण-प्रवत भगवान्‌ के 
समान नि्काम-कर्म करते रदना (गी ५.२ )- 
शाने वरम-मुचय, कर्मयोग या भागवत मार द| ॥ 





सारांश, यदी पत्त गीता मे सर्वोत्तम ठहराया गया दै, कि मो्तमराति के लिये 
यद्यपि कमं क ्ावश्यकता नं है, तयापि उसके साय ही साथ दूसरे कारणों 
क लिये-अर्यात्‌, एक तौ अपरिदार्य समम कर, नीर दूरे जगत्‌ के धारणपोषणा 
के लिये च्रावश्यक मान कर निष्काम वुद्धि से सदैव समस्त कभ को करते रना 
चाहिये, अयवा गीता का श्नम्तिम मत रे द, कि 'ृतवुदधेषु कतीरः कर्दषु बरह्म 
वादिनः ” ( मनु १, ६७ ) मु, क दस वचन के अनुसार कर्त्व श्नौरं बह्यजान का 
योग था मेल टी सव मे उत्तम दै, नौर निरा कर्त्व या कोरा बहयज्ञान भत्येक 


एकदेशीय है । 


२३५८ मीतारहस्य अथवा कर्मयोगरासतन । 


वास्तव मे यद करण यद्ध समाप्त हो गया । परन्तु यद दिखलाने के लिये, कि 
गीता का सिद्धान्त श्रुति-ति.्रतिपादित दे, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानो पर जो वचन 
उदष्टत किय दे, उनके सम्बन्ध मे ऊ कना अवश्यक द । षयोकि उपनिषदो पर 
जो समप्रदाथिक भाष्य ह, उनसे बहुतर की यद सममः द्धो गई ह क़ समस्त 
उपानेपद्‌ संन्यासप्रधान या निवृत्तिप्रधान हे । हमारा यह कथन नही कि उप- 
निषदो मे संन्यासमागं ह दी नदीं । इषदाररयकोपनिपद्‌ मे का है; -- यह 
अनुभव दो जाने पर, कि परबद्य के सिवा ओर कोई॑वस्तु सत्य नीं दै;  ऊुक्ष 
हानी युरुष पुत्रैषणा, वितैषणा श्नौर लोकैषणा की परवा न कर, ‹ दमे सन्तति से 
क्या काम ? संसार हही हमारा चात्मा है › यद्र कद्‌ कर नन्द से भिक्ता मौगते 
ए धूमते दं ” ( ४, ४. २२)! परन्तु इदददारणयक म यदद नियम कर नरीं 
लिखा कि समस्त ब्रह्मतानिर्यो को यदी पच्च स्वीकार करना चाद्ये । जर ष्या कर; 
जिसे यद उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद्‌ म वर्णन है करि घ जनक 
राजा बद्य्ञान के शिखर पर परहुच कर अदधत ष्टो गया या । परन्तु यद्‌ करीं नहीं 
बतलाया है, कि उसने यास्तवस्क्य के समान जगत्‌ को छोड कर सन्यास ले किया । 
इससे स्पष्ट दता दै, कि जनक का निष्काम कर्मयोग चनौर यात्तवत्वय का कम~ 
सन्यास--दोनो-डृदारयकोपनिषद्‌ को विकल्प रूप से सम्मत दे ओर वेदान्तसूत् 
कर्ती ने भी यदी अनुमान क्रिया दे ( वेसू- २. ४. १५) । कटोपनिपद्‌ इससे भी 
छ्नागे बढ़ गया इ । पोच्वें भकरश मे षम यद्‌ दिखला अघे दहं कि मारे मत मे 
कठोपनिषद्‌ म निष्काम कमयोग दी भरतिपाय है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८, 9५. ॥ ) 
भें यदी अथं परतिपद्य दै, र अन्त मँ स्पष्ट कद्‌ दिया दै, फि “ शुरं से अष्ययन 
कर, फिर, कुटुम्ब मे रह कर धमं से बतनेवाला क्लानी पुरुष ब्रह्मलोक को जाता दे, 
वरः से फिर नदद लौटता । ° तैत्तिशेय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों के इसी अर्थं के 
वाक्य ऊपर दिये गये ह ८ तै. ५, & ओर्‌ शे. ६, 8 ) 1 इसके सिवा; यदद भी ध्यान 
देने योग्य बात है, कि उपनिषदों मे जिन जिन ने दूसरों फो ब्रह्मान का उप- 
देश दिय हे उनमे, या उनके बह्य्छानी शिष्यो मै, यादवस्य कै समान एके-माध 
दूसरे परुष के अतिरिक्त, कोद देखा नदी मिलता जिसने क्मल्याग रूप संन्यास जिया 
द्धो । इसके विपरीत उनके वर्णन से देख पडता दे, फि वे गृदष्याश्रमी दही ये। 
अतएव कद्टना पड़ता दै, कि समस्त उपनिषद्‌ संन्यास पधान नहीं हे । इनमे से ऊच 
से तो संन्यास अर कर्मयोग का विकल्य ईहे ओर इल मे धिप ज्ान-कमे समुचय दी 
अतिपादित दै ! परन्तु उपनिषदों के सास्प्रदायिक भाष्यं मे ये भेद नही दिखलाये 
गये ह, किन्तु यदी कदा गया दै, कि समस्त उपनिपद्‌ केवल एक दही अथ--विशे- 
षतः सन्या्-प्रतिपाद्न करते ह । सारश्च, सास्रदायिक टीकाकारो के हायते 
रीता की ओर उपनिपदूं की मी एक ही दशा दो गईं इहै, अथौत्‌ गीता कै ऊच 
छेक ॐ समान उपनिषदं के कु सन्नो की भी इन भाष्यकारो को सीचातानी 
करनी पड़ हे ! उदारदरणार्थ, दैशावास्य उपनिषद्‌ को लीभ्पि ! यद्यपि यद उपनि- 


सन्यास जर कर्मयोग । ३५६ 


पट्‌ होश अर्थात्‌ सिर्फ श्रठारहं शोको का है, तथापि इसकी योग्यता धन्य उपनिषदं 
की चेवा आधिक समम़्ी जाती ई । क्योकि यदं उपनिषद्‌ स्यं वानतनेयी संहिता 
म ही का गया द ओर अन्याय उपनिषद्‌ आरणयक्‌ धन्य मे के गये ह । यहं 
चात सर्वमान्य है, @ संहिता की अपेता बाह्या, रौर बाह्मणो की चेषा आर- 
रय अन्यः उत्तरोत्तर कम भमाण॒ क दे । यद समू चा ईशावास्योपनिषद्‌ अथ से ले 
कर इति पर्यन्त, शषान-कर्म-ससुच्चयात्मक द । इसके पडले मन्त्र ( श्वोक › मे यह कद 
कर, 8 “ जगत्‌ मे जो ङ्च द, ऽते ईशावास्य अर्थात्‌ परमे्वराधिषटित सममना 
चाहिये, ” दूसरे ष्टी मन्त सें स्पष्ट कद्‌ दिया ट, कि“ जीवय भर सौ वर्षं निष्काम 
क्म कते रह्‌ कीर ष्टी जीते रमे की इच्छा रखो ! ” वेदान्तसूत्र मे कर्मयोग ॐ विवे- 
चन करने का जव समय राया तव, घौर चन्यान्य अन्धो मे भी, दैावास्य का यी 
वनं शान-कर्म-समुञ्चय प्त का समथ॑क समम कर दिया हुश्ा मिलता ई। परन्तु 
दैशावास्योपमिपद्‌ इतने से दी पूरा नदीं हो जाता । दूसरे मन्त्र मे कदी गद वात दा 
समथेन केरने ® लिये आगे ' अविद्या › (कर्म)भौर ‹ विद्या › (शतान) कै विवेचन का 
आस्म र, नवं मन्म कदा दै @ “निरी अविद्या (कमे) का सेवन करनेवाले पुरुप 
अन्धकार मै युसते ई रीर कोरी विद्या (बरहमशचान ) में मप्र रदनेवाले पुरुप आयिक 
धर मे जा पडते हं । » केवल विद्या (कम) शौर केवल विया (कान) की--अलग 
अलग भरलेक की-- इस भरकर लघुता दिखला कर ग्यारह मन्त्र मे नीचे लिखे 
अनुसार “ विया › ओर ‹ अविद्या दोनों के समुच्चय की आवश्यकता इस उपनिषद्‌ 
म वर्तनी गई है 
विद्या चाऽबिचां च यक्तद्वेदोमयं सह । 
अविच्रया मृदुं तीत्वी विच्यायाऽमतमद्युते ॥ 

अर्थात्‌ ^ जिसने विदा (क्तान ) नीरं अविद्या (कं) दोनों को एक दूसरी 
के साय जान एरिया, वदद विया ८ कमो )से स्यु को अर्थाद्‌ नाशवन्त 
माथा-्टि के परप को ( भती भति ) पार कर, विदा ( धद्यक्तान से ) 
शत्व को आए कर लेता है । » इस मन्त्र का यदी स्य मौर सरत चर्यं 
६। अर यदी अर्थ, विद्या को ‹ सभूति › ( जगत्‌ का आदि कारश ) एषं 
(40 
ह स इुदराया गथा , १९-१४) । तसे व्यक्तं दता 
ह कि सम्पूरौ दैशरावास्योपनिपद्‌ विद्या नौर आविधा का एककालीन {उभय सह) 
सञ्चय प्रतिपादन करता हे 1 उिलित मत मे ‹ विद्या › शौर ‹ अनया, शब्दो 
समान दी खलु अर्‌ ऋरदधत शच प्रस्मर्‌ भतिोगी द । इनमे अदत शब्दस 

अविनाशी बह्म › अथ प्रगट इं, ओर इसके विप्रो ख्चयु शब्द से ‹ नाशवन्त 
इचु ग दिक सर ° यह्‌ भ निम्र चता द । य दने ष्ट बी अथै 
^ ऋ क नासदीय सुकते भी श्ये दं (ऋ, १०, १२६२) । विना आदि 


३६० गीतारहस्यं अथवा कर्मयोगशाश्च । 


शब्दो कै ये सरल अर्थं ले कर ( अर्थात्‌ विया=्ञान, अविद्या~कर्म, असत~जद्य 
अर सत्यु =त्युलोकः पेखा सममत कर ) यदि दशावास्य के उछिखित यारे सेत् 
का अथं करे, तो देख पड़ेगा कि इस मंत्र ऊँ पले चरण में विद्या अरे अविचया 
का एककालीन समुर्चय वर्णित है, र इसी बात को टद्‌ करने के लिये दूसरे चरणा 
मे इन दोनों म से भयेक का जुदा जुदा फल बतलाया है । दैशावाप्योपनिषद्‌ कौ ये 
दोनों फल इष्ट हे, श्नौर इसी लिये इस उपनिषद्‌ म सान श्नौर कर्म दोनों का एक- 
कालीन सम॒च्चय प्रतिपादित इञा है । खत्युलोक के भपंच को श्नच्ठी रीति से 
चलाने था उससे भली भति पार पड़ने को ष्टी गीता मे ‹ लोकसंयद्‌ › नाम दिया 
गया दै । यद्व सच दै कि मोक प्राप करना मनुष्य का करच॑व्य है; परन्तु उसके साज 
ष्टी साथ उसे लोकसंगद् करना भी वश्यक दै । इसी से गीता का सिद्धान्त चै, 
क ज्ञानी पुरुष लोकसंपदकारक क्म न डे श्नौर यही सिद्धान्त शब्द-मेद से 
^ अविद्या शत्यं तीत्वा विद्ययाऽख़्तमश्नुते » इस उदिखित मंत्रमे आ गया है । 
इससे भ्रगट दोगा, कि गीता उपनिषदो को पकडे द्री नदीं है प्रत्युत ईशावाप्यो- 
पनिषद्‌ मे स्पष्टतया वर्णित अर्थ ही गीता मे विष्तार-सद्दित प्रतिपादित इभा दै । 
दैशावास्योपनिषद्‌ निस वाजसनेयी संददिता मँ ६, उसी वाजसनेयी संहिता का 
भाग शतपथ बाह्मण ह । इस शतपथ ब्राह्मण के ाररयक म घहदारशयकोपनि- 
षद्‌ श्ाया है, जिसमें ईशावास्य का यदह न्वे मंत्र अक्षरशः ले लिया है, कि 
« कोरी विद्या ( द्यज्ञान > मे मञ्च रहनेवाले पुरुष श्राभिक श्रधेरे भँ जा पडते द ` 
(ज्ञ, ४.४. १०) । इस च्रहदारएयकोपनिषद्‌ में ही जनक राजा कौ कथा दैः 
रीर दस जनके का दृष्टान्त कर्मथोग के समर्थन के लिये भगवान्‌ ने शीता म निय 
दं ( गी. ३. २० ) 1 इससे ईशावास्य का, र भगवद्वीता क कमयोग का ज संबेध 
मने अपर दिखलाया हे, वदी अधिक दद्‌ श्नौर निःसंशय सिद्ध होता है । 

परन्तु निनका साम्प्दायिक सिद्धान्त एेसा है, कि समी उपनिषदो भ मोच 
प्रि का एक द्धी मार्ग प्रतिपा ह -- चीर वद भी वैराग्य का या सन्यास काशी 
दै, उपनिषदों म दो-दो मागौ का प्रतिपादित होना शक्य नही, - उन्हे ईैशावास्योपनि- 
षद्‌ के स्पष्टार्थं मन्त्रो की भी खीचा-तानी कर किसी भकार निराला अथं लगाना 
पडता ई । पेखा न कर, तो ये मंत्र उनके सम््दाय के प्रतिकूल होते है, ओर एसा 
होने देना उन्हे इष्ट नदीं । इसी लिये ग्यारषटवं मंत्र पर व्याल्यान करते समय शांकर 
भाष्य म विद्या ` शब्द्‌ का रथ ‹ ज्ञान › न कर ‹ उपासना ` क्षिया हे । ऊ यदह 
नदीं, कि विद्या शब्द्‌ का अथं उपासना न शदोता हो । शारिडल्यविच्या भशरुति 
स्थानों म उसका अर्थं उपासना दी होता दै, पर वद मुख्य अथ नदीं है । यद भी 
नदी, कि श्रीकराचारयं के ध्यान मे वह्‌ वात आदं न होगी या आईं न ची, आर 
तो क्या, उसका ध्वानं मे न आना शय ही न था । दूरे उपनिषदों मे भी पेते वचन 
दह -- ^ वियया विन्दुतेऽद्तम्‌ » ( केन २. १२), अथवा ^^ प्राराष्याध्यात 
विल्ताया्तमशनुते » (परभच.२.१२) । मेव्युपनिषद्‌ के सातवें प्रपाठक में “ विचा चा 


सन्यास ओर कमेयोग । ३६१ 


विचा च » ० ईशावास्य का उिसित भ्यारदटर्वा सन्त्र टी भसरशः कें तिया 
भ्र उसते सट कर शी, उसके पुवं मे कट. २. ४ श्र भागे कट. २. ५ये मनर दिवि 
दं । अर्थात्‌ ये तीनों मत्र एक री स्थान परं एक के पश्चात्‌ एक दिये गये हे, भोर 
बिचला भचर दैशावाप्य का दै । तीनों मे ‹ विद्या ` शब्द्‌ वतेमान ई, दसालिये कठोप- 
निषद्‌ मे विद्या शब्द्‌ का जो श्रं है, वही ( क्षान ) र्थं ईृशावाप्य म भी लेना 
चाहिये मेन्युपनिपद्‌ का एेसा ही अभिप्राय प्रगट होता है । परन्तु ईशावाप्य के 
ाकरभप्य मे कदा दे, फ ^ यदि विद्या=आत्मक्तान भौर अमृतम, रेषे रथे 
वी ईशावास्य के ग्यारह मन््र मे ले ले, तो कना दोगा ङि शान ( विया ) भर 
कमं ( अविद्या ) का समुचय इस उपनिपद्‌ भे वित ई, परन्तु जव & यद्‌ ससु- 
चय न्याय से युक्त नही द, स्व विदया=देवतोपास्ना श्र म्धत=देवलोक, यद गौणं 
अथं ष्टी इस स्थान पर लेना चाद्ये । ” सारांश, प्रगट रै फि “तान षने प्र सन्यास 
ले लेना चाद्ये, करम नकीं करना चादिये, क्योके शतान चौर कम का सुष्वय कमी 
भी न्याप्य नहीं शांकर सम्प्रदाय के इस सुख्य सिद्धान्त के विरुद ईशावास्य का 
मन नोने पावे, इसलिये विचा शब्द का गौण अर्थं स्वीकार कर, समस्त श्रुतिच- 
ना फी अपने सम्प्रदाय कै अनुरूप एकवाक्यता करने फे तिये, शाकरभाप्य सन 
दैतावास्य (क यारे भत्र का उपर किते अनुसार अर्थ करिया गया हे । साग्रदायिक 
धट से दें, तो ये अर्थं मत्व के ठी नष्टौ, अयुत ्ावश्यक भी ई । पल्तु निन 
यह मूल सिद्धान्त ही मान्य नी, फ समस्त उपनिषदों म एक दी श्रथं प्रतिपादित 
रना चादियेः-दौ भागों का शरुति-परतिपादित टना शक्य नदही.--उन्दं उद्ि- 
लित मत्र मे विधा श्रौ अत शब्द के अथं बदलने कै लिये कोई सी अवदय. 
ता नी रहती । यद त्व मान सने से मी, कि पत्रह्य ` एकमेवादितीयं ° शै, 
यद तिद्ध नदीं होता कि उसके शान धोने का उपाय एक से धिक न रदे 1 एकष्टी 
भारी पर चटने कै लिये दो ज्ञीनि, वा एक दही गवि को जाने के त्ये जिस प्रकार दुरं 
मार्गं हो सकते दै, उसी प्रकार मो्-प्ाति के उपायां की या निष्ठा की वात षै, नीर 
दसी अभिप्राय से भगवद्रीता मे स्पट कर्‌ दिया ह“ लेकिऽस्मि्‌ द्विविधा निष्ठा । ५ 
दो निष्टान का दना सम्भवनीय कदने पर, इच उपनिषदों मे केवल ज्ञाननिष्ठा 
का, तो ङु में पतान-कर्म-समुचचयनिषटा का वर्णन राना ङ्च ्रशष्य नदीं हे । 
रयात्‌, शाननिष्टा का पिरोध ता है, इसी से ईैशावास्योपनिपद्‌ क शब्दे ऋ सरल, 
स्वाभाविके आर स्पष्ट अथं छोट्ने के लिये कों कारण नदी रह जाता ! य्‌ कने 
के लिये, क ्रीमन्छकराचारय का ध्यान सरल अथं की अपेत्ता सन्यासनि्ठाश्रधानं 
एकवास्यता की भर विशेष था, एक अर दूसरा कारण मी है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
के शाकरभाप्य (तै २.११) मे दैशावाप्यमत्र का दत्ना टी भाग विया डे, कि 
भ, या शत्य तीव विययाऽफृतमसयते » शर उसके साय ही यद्‌ मनुवचन 
भी द दा है“ तपता कषमं न्ति व्याम” (मतु १२. १०४५ 
छर ६ वचना मे “ विद्या * शब्द्‌ का एक दी मुख्यार्थं ( अर्थाद्‌ बहमन्ञान ) 
* र्‌, ४६ 


३६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदास्त्र । 


श्ाचाये ने स्वीकार किया ह 1 परन्तु यरद आ्राचाये का कथन दै, कि “ तीत्वा= 
तेर कर या पार कर * इस पदं से पद्टले शघ्युललोक को तैर जाने की करिया पूरी हो लेने 
पर, फिर ( एक साथ दी नदीं ) विद्या सि अशतत्व - प्रास होने की क्रिया सघरित 
होती दे । दिन्तु कना नही होगा, कि यदह अथं पूषोधं के “ उमयं सद » शरवद 
के विरुद दता द ओर प्रायः इसी कारण से ईशावास्य के शांकरमाव्य मे यहं 
र्थं हयोड भी दिया गया दहो । कल मी दो; ईशावास्य के ग्यारद्वै भन्न का शांकर 
भाष्य म निराला व्याख्यान करने का जो कारण दै, वदह' इससे व्यक्त हो जाता हे । 
यद कारण साम्रदायिक दैः अर माप्यकन्त की साम्पदायिक इष्टि स्वीकार न करने. 
वालो को प्रस्तुत भाष्य का यद व्याख्यान मान्य न इोगा । यष्ट वात हमे भी मनुर 
है, कि श्रीमच्छंकराचार्य जैसे अलौकिक क्ञानी पुरुष के प्रतिपादन किये इए अथं 
को छोड़ देने का प्रसंग जद तक टले, वर्ध तक अच्छा द । परन्तु साम्पदायिक दष्ट 
त्यागने से ये भरसंग तो श्ार्वेगे हही श्नौर इसी कारण दमस पले भी, ईशावास्य- 
मन्त्र का अर्थ श्ांकरमाष्य से विभिन्न ८ रथात्‌ जैसा हम कहते द, वैसा दी ) अन्य 
आग्यकारों ने लगाया दहै 1 उदाहरणार्थ, वाजसनेयी संता पर अर्थात्‌ द्रंशावा- 
प्योप्निषद्‌ पर मी उवटाचायै का जो भाष्य दे, उसमे ५ निदं चाविद्यां च ” इस 
मन्त्र का न्याख्यान करते इए पेखा अर्थं दिया है फि “ विद्या=आत्मक्ञान अर 
अविद्या = कर्म, इन दोनो के एकीकरण से इी अशत अथात्‌ भोक्त मिलता 
दे । » अनन्ताचार्यं ने इस उपनिषद्‌ प्र अपने भाष्य में इसी क्लानकम॑-समुच- 
यात्मक अर्थं को स्वीकार कर अन्त मे साफ़ लिख दिया है कि “ इस मन्त्र 
छा सिद्धान्त ओर ° यत्सांख्यैः भाप्यते स्थानं तदयोरीरपि गम्यते › ( गी. ५.५) 
गीता के इस वचन का अथं एक ही है, पुवं गीता के इस शोक मे ओ ‹ सास्य › 
नौर “ योग › शब्द्‌ द वे करम से ‹ तान › नौर “ कम › कै द्योतक दँ ” # । इसी 
प्रकार अपराकैदेव ने भी याक्षवलधय-स्छति (३, ५७ श्रीर्‌ २०५) की अपनी 
दीका भै ईशावास्य का ग्यारद्र्वौ मन्त्र दे कर, अनन्ताचाय के समान दी, उसका 
ज्ान-कर्म-समुयात्मक अथे किया दै । इससे पाठको के ष्यान मे चना जावेगा, कि 
रान इम ही नये सिरे से ईशावास्योनिषद्‌ के मन्त्र का शाकरभा्य से भिन्न 
अर्थं नदीं करते दें 

यदह तो डा स्वयं दशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्रके सम्बन्ध का विचार। चव शांकर 


* पुमे के आनन्दाश्रम मे, दैशावास्योपनिषद्‌ कौ जो पोथी शप है, उस्म ये समी 
माषय दै; ओर याज्चवलतयस्यति पर अराफै की टीका भी आानन्दाभ्म मे ही पृथक्‌ छपी है । 
भो. भेवसमूलर ने उपनिषदो का ओ अनुवाद किया है, उसमे ईशावास्य का माषरन्तर्‌ द्ंकर 
माष्य के अनुसार नही दै । उन्हो ने भाषान्तर के जम्त मे इसके कारण वतलये द।(६०५७त्‌ 
00७ म ४० 98; 86८७8, एण्‌, 1. ए, 214-920 ). जनन्ताचायं का भाय 
मेवसमूकर साह को उपरन्ध न हुआ था; जौर उनके ध्यान मयद्‌ वात माई इई देख नदीं 


व 


पड़ती कि शाकरमाष्य मँ निरारा अये क्यो विया गया रै । 


संन्यास जर कर्मयोग । ३६३ 


माप्य मे जो “ तपता कल्मषं हन्ति विद्याऽखतमश्युते » यदं मनु का चचन दवा 
है, उसका भी थोड़ा सा विचार करते हँ । मुसि क वारव अध्याय म यह्‌ १०४ 
नवर का शोक हे, र मनु. ४२ ८६ से विदित दोगा, कि व भकरण वैदिक 
कर्मयोग का द । कर्मयोग के इस विवेचन में-- 

तपो विद्या च विप्रस्य नि्ेयसकर परम्‌ ¦ 

तपसा कस्मष हन्ति विद्याऽगरृतमद्युते ॥ 
पते चरणा मे थह वतल्ञा कर, कि “ तप श्मौर ( च ) विद्या ( अर्थात्‌ दोन ) 
ब्राह्मण को उत्तम मोच्ठदायक द, » फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के किये.दृसरे 
चरण मे का दै, कि ^ तप से दोप न्ट हो जाते हे चनौर विधा से अदत अथात्‌ 
माक्त मिलता दहे 1 » इससे श्रगट ्ोता ददै, @ इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-ससु्य षी 
मनु को ्भिपरत है नौर ईशावास्य के स्यार मत्र फा अर्थ ही मनु ने इस रोक 
मे वन कर दिया है । हारीतस््ति के वचन से मी वदी अर्थं भरधिक ट होता 
&। यद ष्ठारीतस्परति स्वतन्त्र तो उपलब्ध द दी, इसके सिवा यद नृर्िंदएुराण 
( अ ५७-६१ › मे भी आई हे । इस नृषिदपुराण (६१ ६9१ ) मे अर हारीत- 
सरति (७, ६-११) मे ज्ञान-कर्म-षसुचय के सम्बन्ध मे ये शोक ई- 

यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्वत्रर्विना यथा । 

एवं तपश्च विद्या च उमावपि तपल्िनः ॥ 

यथान्न मधु सयुक्तं मघु चानेन संयुतम्‌ । 

एव तपश्च विद्या च सयुक्त भेषजं महत्‌ । 

द्वाम्यामेव हि पक्षाम्या यथा वै पक्षिणा गतिः 1 

तथेव ज्ञानकमौम्यां प्राप्यते बह्म शातम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ जिस भकार रथ विना घोडे शर घोडे के विना रथ ( नदीं चलते ) उसी 
भकार तपस्वी कै त्प श्नौर विधा की भी स्थिति दहे। भित प्रकार अन्न शद्‌ ते सयुक्त 
५ शद अन्न से सयुक्त हो, उसी भकार तप प्रर विद्या के सयुक्त टोने से एक 
सोपधि होती है । जसे पक्ठियां की गति दोनों पलों के योगसे दी होती दे, 
वैसे ही क्तान ओर कर्मं ८ दोनों ) से शाश्वत द्य भ्रात होता दै । » हारतिस्छति 
के ये वचन ्ात्रयसति के दूसरे अध्याय से भी पाये जाते दै 1 इन वचनो से, 
ओर विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तो से, प्रगट हो जाता दै फि मनु्रति के वचन 
काक्या श्रथ लगाना चाद्ये । यद्‌ तो पद्ले ही क डके दै, फ मनु तप शब्द्‌ 
मही चात्वा क क्म का खमादेश करते दँ (मनु 9१ २२६), नौर अव देख 
पडेगा, कि तेत्तिरीयोपनिषद्‌ मे“ तप श्मौर ध्वाघ्याय-प्रवचन * यादि का जो आच- 
रण॒ ऋरने के लिये कदा गय। हे ( तै १.६ ) वह भी क्ञान-करम-समुच्चय पच्च को 
स्वीकार कर दी कदा गयः दं । समूचे योगवासिष्ट न्य का तात्प मी यदी इ, क्योकि 
इख अन्य के आरम्भ म सुतोर्ण ने पूरा दै, कि सुमे वतलादये, फ मोच कैसे 


३६४ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगा । 


मिलता ह ! केवल लान से, केवल कम से, या दोन क समुच्चय से १ अर 
उत्तर देते हुए हारीतस्रति का, पक्छी के पंलोवाला दष्टन्त ज्ञे कर, पद्टले यद्‌ 
लाया हे क “ जिस्‌ श्रकार काश्‌ ञे पी की गति वोन पलो से षी ्ोती ह, 
उसी भ्रकार कान शरीर कर्म इन्दं दोनो से मो मिलता दै, केवल एक से 'ही य्‌ 
सिद्धि मिल नी जाती । » ओर आगे इसी अथं को विस्तार-सदित दिखलाने कँ 
लिये समचा योगवासिषठ न्य कदा गया दै ( यो. १,१.६-६ ) । इसी प्रकार वसिष्ट 
ने राम को मुख्य कथा भं श्यान-्यान पर वार बार यदी उपदेश किया है, कि 
“ जीवन्मुक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवदार करो » ( यो. 
५. 9८. १७--२६ ); या ^“ कमो का लोडना मरण पर्यन्त उचित न श्ोने के कारण 
(यो. ६. उ. २.४२ ), स्वधमं के अनुसार ्ा्त इए राज्य फो पालने का काम करते रह » 
( यो. ५.५. ५४ श्रौर ६. उ. २१३.५० ) । इस अन्य का उपसंहार आर श्रीराम के 
किये इए काम भी इसी उपदेश ॐ अनुसार दं । परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकारं चे 
संन्यासमार्गीय; इसलिये पच्ची के दो प॑र्खोवाली उपमा के स्पष्ट होने पर भी, उन्षो जे 
अन्त मे अपने पास से यद्द तुरं लगा षी दिया फ श्लान अर कम॑ दोनों युगपत 
अर्थात्‌ एक ही समय में विदित नदीं ह । बिना टीका का मूल भ्रन्थ पटने से किसी 
के भी ध्यान म सहज श्ट भ्रा जाचेगा, फि टीकाकारो का यद र्थं खीचातानी क 
३, एवं दिष्ट नौर साम्पदायिक ई । मद्रास भान्त म॑ योगवासिष्ठ सरीला ष्ठी शुर 
ज्ञानवासिष्टठतप्वसारायण नामक एक भन्थ प्रसिद्धः है । इसके ्ञानकाराड, उपासना. 
काराड ओर कर्मकाड-ये तीन भाग द । दम पले कद चके द, फि यह श्रन्थ 
जितना पुराना वतक्लाया जाता है, उतना वष्ट दिग्बता नदीं है । यद भाचीन भते ही 
न दी; पर जब कि क्तान-कमं-समुचय पच्छ टी इसर्म प्रतिपा है, तव इस स्थान पर 
उसका उद्छेख करना आवश्यक है । इसमे अद्वैत वेदान्त है अर निष्काम कर्म पर दही 
बहुत ज्ञोर दिया गया दै इसलिये यद कदने मे कोद दानि नी, कि इसका सम्मदाय 
शं कराचाथ के सम्प्रदाय से भिन्न नौर स्वतन्त्र हे । मद्रा की शोर इस सम्प्रदाय 
का नाम ° अनुभवद्रैत › द; ओर वास्तविक देखने से कात दोगा, कि गीता के कर्म 
योग की य्न एक नकल टी है । परन्तु केवल भगवद्रीता के दी आधार से इस सम््र- 
दाय को सिद्ध न कर, इस अन्य मे कदा दै कि ल १०८ उपनिषदों से भी वही अथं 
विद्ध ्ोता हे । इसमें रामगीता अर सूर्यगीता, ये दोनो नद गीता भी दी इई द। 
ह्र लोगों की जो यदह समम हे, कि अद्वैत मत को अंगीकार करना मानो कर्म- 
संन्यासपन्त को स्वीकार करना ष्टी है, वद इस भ्न्थ से दूर हो जायगी । ऊपर दियि 
गये प्रमाणो से अब ्यषट हो जायगा फ़ संहिता, ब्राह्मणा, उपनिषद्‌, धर्मसत्र, मनु. 
यान्ञवस्व्य-स्छति, महाभारत, भगवद्धीता, योगवातिष्ठ अर अन्त मं तत्वसारायण 
भरति रन्यो स भी जो निष्काम कर्मयोग प्रतिपादित इहै, उसको शरुति-शति- 
शरतिपादित न मान केवल संन्यासमागं को दी शरुति-स्छति-प्रतिपादित कना सर्वया 
निर्मूल दै । 


संन्यास भौर कमयोग । ३६५ 


इस शत्युलोक का व्यवहारं चलने के तिये या लोकसंग्रहं यथाधिकार निष्काम 
कर्म, भीर मोक की भाति के लिप शतान, इन दोनों का एककासीन समुर्चय ही, भरथवा 
महाराष्ट कवि शिवदिन-केषरी के वर्णोनानुसार-- 
प्रपच साधुनि परमाथीचा छहो ज्याने केला । 
तो नर मला भख रे मला मखा | # 
यद्धी अर्थं, गीता मे प्रतिपा ई 1 कर्मयोग का यह्‌ मार्ग प्राचीन काल से चला आ 
रहा हे, जनक प्रति ने इसी का भ्राचरणा किया है अर स्वयं भगवान्‌ के द्वारा 
इसका भरसार शरीर एनरुजीवन होने के कारण इसे षी भागवतधर्म कहते ह ! ये सब 
बातें अच्छी तरद सिद्ध हो चुकीं । भव लोकसंग्रह की दशि से यह देखना मी आव. 
श्यक दै, इस मागं के कानी युर परमाथं युक्त पना परप्च-जगत्‌ कान्यवषार-- 
किख रीति से चलाते द । परन्तु यद प्रकरण बहुत बहु गया है, इसलिये इस विषय 
का स्पष्टीकरण अगले प्रकरणा म करगे । 
3 
# ¢ वही नर भला है निरने प्रपन्न साथ कर ( सतार के सव कर्त्या का यथोचित 
पाठन केर ) परमार्थं यानौ मोष कौ प्राप्ति मो कर टी द|» 


वारह्वो प्रकरण । 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार ! 
न्क 
सर्वषां यः सुहनित्यं सर्वेषां च हिते रतः 
कर्म॑णा मनसां वाचा स धम वेद जाजले ॥ # 
सहामारत, शांति, २६१. 

जस मागं का चद्‌ मत दै रि बहयत्तान हो जने से जब बुद्धि अयन्त सम 

अर्‌ निष्काम हो जवि तब फिर मनुष्य को इहं मी कत्तन्य अगे के 

लिये रह नहीं जाताः ओर इसी लिए, विरक्त दधि से, क्ावी पुष को इस ण- 
भङ्गुर संसारके दु.खमय अर शुष्कं व्यवद्दार एकदम छोड देना चाद्ये, उस मागं 
पाशेडत इस बात को कदापि नदीं जान सकते कि कर्मयोग अथवा गृदष्थाश्रमके बर्ताव 
का मी कोद एक विचारं करने योम्य शाख दे । संन्यास लेने से पदले चित्त की शद्ध 
दो कर शान-प्राति हो जानी चाये, इसी लिय उन सजूर ह कि संसार-दुनिया- 
दारी-ढ काम उस धमं से ही करना चाद्ये कि जिससे चित्त-दृत्ति शुद्ध वे 
श्र्थात्‌ वद साच्च बने । इसी लिय बे सममते दै कि संसार में ही सदै वना 
रहना पागलपन दै, जितनी जल्दी हो सके उतनी, जल्दी प्रलयेक मनुष्य संन्यास ले 
ल, इस जगत्‌ मै उसका यदी परम कत्तैव्य है । टेसा भान लेने से कमयोग का 
स्वतन्त्र मद्व कु भी नहीं रह जाता, ओरं इसी लिये संन्यासमागं के पाशिडत 
सांसरिक कर्तव्यो ॐ विषय मे कलं थोड़ा सा प्रासङ्किक विचार करके गारहस्व्यधमं 
के कर्मकर्म के विवेचन का इसकी अपेता नौर अधिक विचार कभी नहीं करते 
करि मनु चादि शाखकारों क वत्तलाये इए चार चाश्रमरूपी जीने ते चट कर सन्यास 
आश्रम की अन्तिम सीटी पर जद्दी पर्हुच जाश । दसी लिये कलियुग में सन्यास 
मायं के पुरस्ता श्रीश्रङ्कराचायं ने अपने गीताभाप्य मे गीता के क्मप्रधान वचनों 
की उपेता की दै; अथवा उन्हं केवल भ्रशंसात्मक ( अर्थवाद्-प्रधान ) कथित 
किया है; र अन्त मे गीता का यदह फलिताथे निकाला है कि कर्म॑-संन्यास धमं दी 
गीत्ता भर भ प्रतिपा दे । ओर यही कारण है ि सरे कितने दही टीकाकारी ने 
पने अपने सम्प्रदाय के अनुसार गीता का यह्‌ रदस्य वर्णान किया है कि भगवान्‌ 
ने रणभूमि पर अय॑न को निषरत्तिप्रधान अर्थात्‌ निरी भक्ति, या पातञ्जल योग थवा 
मोक्तमारी का दी उपदेश किया है । इसमे कोई सन्देह नदीं $ सन्यासमागं॑का 
अध्यात्मन्लान निर्दोष इहे; श्मौर उसके द्वारा प्राप दोनेवाली सम्बुद्धि अथवा 
त 


१ ५ हे जाजके } (कहना चाय किं) उक्ती ने धमे को जाना किं जो कम से, मनसे 
जौर बाणी क्ते सवका हित करने लगा हा है ओर जो समी का निल लेदी है 1" 


[सिद्धाबस्था जौर न्यवदार । ३६७ 


निष्काम अव्या नी गीता को भान्य दै, तथापि गीता को स॒न्यासमा्गं का यद 
कर्म-सम्बन्धी मत आद्य नदीं दै क मोक्त-प्रापि ॐ लिये अन्त में कया इ! एकदम 
छोड़ हही वैठना चाहिये । पिदले भक्रण॒ में दमने विस्तारित गीता का यह्‌ 
विदयेप पिद्धान्त दिखल्लाया ह $ यद्यक्तान से भ्रात होनेवाले वैराग्य ्रथवा समता 
से ही श्ानी पुरुप को ्तान्रापि हो चुके पर भी सारे स्यवहार करते रइना चादये। 
जगत्‌ से ज्ानयुक्त कमं को निकाल डलं तो दुनिया न्धी इई जातीं हं श्र इससे 
उसका नाश इ जाता ई, जव $ भगवान्‌ की ही इच्छा दं दस रीति से उका 
नाश न टो, वदं भली भोति चलती रदे; तव तानी पुरष को भी जगत्‌ के समी 
केम निष्काम चदि से करते इए सामान्य लोगों को अच्छे वर्ताव का प्रतयक्त नमूना 
दिखला ठेना चाये । इसी मार्गं को ्ाधिक श्रेयस्कर श्रीर्‌ भद्य कँ, तो यद देखने 
की ज्ञरूएत पडती दै छ दस प्रकार का श्ानी पुरुष जगत्‌ $ व्यवहार किस प्रकार 
करता द । क्योकि देसे ज्ञानी पुदप क व्यवहार दी लोगों के लिये आदर्श है, उसके 
क्म करने की रीति को परख लेने से धर्म-अधर्मं, करय-अकायं अथवा कर्तन्य-अकर्तव्य 
का निय कर देनेवाला साधन या युक्ति - भसे इम खोज रदे थे --श्चाप द्वी 
श्राप हमारे दाथ लग जाती ई । सन्यासमार्गं की अपेक्ता कर्मयोगमार्ग मे ही 
तो विशेषता है । इन्धरियों का निग्रह्‌ करने से जिल पु्प की व्यवसायात्मक उदि 
स्थर हो कर “ सव भूतो मे एक आत्मा » इस साम्य को परख लेने मे समर्यं दौ 
नाय, उसकी वासना भी शुद्ध ही होती दै, शौर इस प्रकार वासनात्मकं बुद्धि के 
शद्धः सम, निम॑म चीरं पवित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या मोक के 
लिये प्रतिबन्धक कम कर टी नदीं सकता ! क्योकि पदे वालना दे फिर तदयु 
कम, जव कि क्रम रेता है तव शुद्ध वासना से ष्टोनेवाला करम शुद्ध डी होगा, 
शरीर जो शुद्ध ह वदी मोद ॐ छिये श्रनुकल द । अर्थात्‌ ष्टमारे च्रागे ज ‹ कर्म 
अकर्म विचिकित्सा या ‹ कार्य-त्रकार्यव्यवात्यिति ' का विक्ट प्रघ्न था क्रि एर 
लासक क्ल्याणके मार्गमे च्नाडेन आकर इस ससार म मनुष्यमात्र को कैला 
वतव करना चाये, उसका पनी करनी से भ्रच्त्त उत्तर ठेनेवाला गुह अव 
हम मिल गया (तै. १, ११ ४,गी. ३, २१) 1 अर्युन के गे दषा युर श्रीह्ष्ण 
के रप म प्रयच्त खड़ा था । जव श्न को यद्‌ शङ्का इद कश्या ज्ञानी पुत्प युद्ध 
शादि कर्मी को वन्धनकारक सममः कर छोड दे? तव उसको इस गुट ने टूर वक्ष 
व्या भीर्‌ अव्यातमशाद कँ सदार अजुन को भली भोति सममा दिवा छ ` जव 
ॐ व्यदार दविस युक से कते रहने पर पाप नी लगता; श्रतः वह युद्ध कै लिये 
भवृत्त हो गया । ङिन्तु पैसा चोखा शान लखा उेनेवाले गुरः अत्येक मुष्य छो जव 
सकते, = तीसरे मकण के अन्त मे, » महाजनो येन गतः 

न्याः“ इस वचन का विचार करते हुए हम ववल्ला माये है क देर महापुर 
के निरे उपरी वर्ताव प्र विलङ्ल अनत रहं भी नदीं श 1 त जगत्‌ 
को अपने आ्राचरण से ध्वा देनेवाले दन क्ञानी पुरपो के वाव की वदी वाधीदी 


३६८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख्च । 


खे नाचि कर्‌ विचार करना चाद्ये कि इनके वर्तव का यथार्थ रद्य या मूल तल 
क्या दं । इते ही कमयोगशाख करते द; भीर उपर जो शनी पुष बतलाये गये हं 
उनकी स्थिति चौर कति शची इस शाख क श्नाधार हे ¦ इस जगत्‌ के समी धुर यदि 
इस भकार के अत्महानी ओर कर्मयोगी दो, तो कर्मयोगशाख की जुरूरत ही ज 
षडेगी । नारायणीय धमं मे एक स्थान पर कदा है - ॥ 

एकान्तिनो हि पुरुषा दुभा बष्वो द्रप | 

यद्कान्तिभिराकीण जगत्‌ स्य्छुरनन्दन ॥ 

अहिंसकैरात्मविद्धिः सर्वभूतहिते सैः । 

मवेत्‌ कृतयुगग्रात्िः आसीः कर्मविवर्जिता ॥ 
«५ एकान्तिक अर्थात्‌ प्नरा्तिप्रधान भागवतधमं का पूरातया आचरण करनेवाले 
पुरुषो का भिक मिलना कठिन दै । आत्मत्तानी, अदिसक, एकान्तधमं के ज्ञानी 
र भाणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरषं से यदि यद जगत्‌ मर जावे तो श्रीः 
कमं अथात्‌ काम्य अथवा स्वार्थ से किये इए सारे क्म इस जगत्‌ से दूर हो 
कर फिर कृतयुग प्राप्त टो जावेगा » (८ शां. ३४८. ६२, ६६ ) । क्योकि पेसी स्थिति 
मे सभी पुरुषो के त्तानवान्‌ रहने से कोद किसी का सुकसान तो करेगा दी नही; 
भत्युत भ्रत्येक मनुष्य सब क कल्याण पर ध्यान दे कर, तदनुसार दी शुध अन्तः- 
करण श्र निष्काम बुढधि से अपना बरताव करेगा । हमारे शाखकारो का सत हे कि 
वहत पुराने समय मे समाज की रेस द्री स्थिति थी श्र वड फिर कभी न कभी 
भराक्त रोगी द्वी ( मभा. शां. ५९. १४ ), परन्तु पश्चिमी परिडत पदली वात को 
नरी मानते ~ वे अर्वाचीन इतिहास ॐ आधार से कते हँ ‰ पष्टले कभी रेसी 
स्थिति नदी थी; शन्तु भविष्य मे मानव जाति कँ सुधारो की बदौलत एेसी प्थिति 
का मिल जाना कभी न कमी सम्भव हो जवेगा । जो रदो, यरद इतिदास का विचार 
इस समय कर्तन्य नदीं हे । दौ, यद कदने मे कों ्टानि नदीं कि समाज की इस 
अत्युत्षट स्थति अथवा पूणौचस्था मे प्रसेक मनुष्य परम छानी रदेगा, ओर वह 
जो व्यवहार करेगा उसी को शद्धः पुरायकारक, धम्यं अथवा कत्तव्य द्री पराकाष्ठा 
मानना चाहिये । इस मत को दोनों दी मानते इं । भरसिद्ध अंग्रेज रउष्िशास्-्ाता 
स्पेन्सर ने इसी मत का पने नीतिशाख-विपयक अन्य के शन्त मे प्रतिपादन किया 
है; नीर का दै क प्राचीन काल मे ओत देश के तत्वकतानी एुदषों ने यदी, िद्ान्त 
किया था ! “ उदाहरणा, युनानी तत्ववे्ता प्लेटो अपने ग्रन्य मे लिखता ई -तव- 
ज्ञानी पुरुष को जो कम प्रशस्त जे, वरी शुभकारक ओर न्याय्य है; सर्वं साधारण 
मलुप्यो को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन तत्व पुटप के षी निणाय को 
प्रमाण मान लेना चाद्य 1 श्ररिर्टीटल नामक दूसरा प्रीकं तत्वरे चपने नीतिशाख- 

व 


80000९8 7200 0 209०८, 00ण. उ ष, एए. 2752185. सपेन्स्‌ ने 
द्ये ^8०प8 0108 नाम दिया है । 


सिद्धाचस्था ओर व्यवहार 1 ३६९ 


विपयक ग्रन्थ (३ ४) मे कदत दै छि कानी पुय का किया हुमा कसला सदेव 
इसलिये शअचुक् रहता हे, कि वे सन्चे तत्व को जाने रदते दे आर तानी पुरुय का 
यह्‌ निणंय या व्यवहार दी श्रौ को प्रमाणभूत इ । एपिक्यूरस नाम के एक जोर 
भीक तत्व शास्त्ता ने इस प्रकार कै प्रामाणिक परम क्तानी पुरुप के वर्णन मे कदा 
है कि, वह “शान्त, समबुद्धेवाला ओर परमेश्वर के दी समान सदा च्ानन्दूमय रहता 
हे, तथा उसको लोगों से अथवा उसते लोगो को ज्ञरा सा मीक नदौ होता» *। 
पर्कं केष्यानं मेभ्रा दीजावेगाफि भगवेद्रीता मं वित स्थितम, 
तिगुणातीत, अथवा परमभक्त या बह्मभूत पुरूष के वरणेन से इस वर्णन फी कितनी 
समता है । “ यस्माजनोद्विजते लोको लोकयद्धिनते च. य॒» (गी. १२. १५)- 
जिषसे लोग उद्रि नदीं देते, अर नो लोगों से उद्र, नदीं दाता, 
ले दी जो दर्ष-खेद्‌, भय-विषाद, सुख दुख आदि वन्धनं से सक्त ई, सदा अपने 
्ाप मे दी सन्युष्ट है (आत्मन्येवात्मना तुष्ट गी. २.५५) त्रिगुणो से जिसका अन्तः- 
करण चज्नल नही होता ( गुणौ न विचाल्यते १४ २३ ), स्तुति या निन्दा, अर 
मान या ्रपमान जिते एक से हे, तथा भ्राणिमाज के श्न्त्गत चात्मा की एकता को 
परख कर(१८ ५४) साम्युदधि से आसक्ति छोड कर, धैय श्नौर उत्साह सै अपना 
करतन्य कम करनेवाल। श्रथवा सम-लेषट-अश्म-कांचन ( १४ २४ ).--इत्यादि प्रकार 
से भगवदरीता म भी स्थितम ॐ लद्ठण तीन-चार वार विस्तारपूर्वक वतलाये 
गये हं । इसी वस्या को सिद्धावस्था या बाह्य स्थिति कते हे । श्र योगवासिषठ 
आदि के प्रेता इसी स्थिति को जीबन्मुक्तावस्या कदत हे । इस स्थिति का भ 
हो जाना अलयन्त दुधैट दह, अतएव जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट का कथन दे छि, ओक 
परितो ने दस स्थिति का जो वैन सरिया है वह्‌ फिषी एक वास्तविक षुरुष का 
वर्णान नदद, वकि शुद्ध नीति के त्वो को, लोगों के मनम भर देने के लिये, 
समस्त नीति की जड ‹ शुद्ध वासना › को ही मनुष्य का चोला दे कर उन्होने परले 
सिरे क जानी शोर नीतिमान्‌ पुरुष का चित्र श्रपनी करपना से तैयार क्या हे । 
लेकिन हमरे शाद्काो का मत द कि यद स्थिति सरयाली नी, बिल्ल सच्ची | 
भ्रं मन का निग्र तथा प्रयन करने से इसी लोक भ प्रा शो जाती दै; इस वात 
शा मरद्ध अनुभव मी इमे दैशवालों को भरा दै । तथापि यह वात साधारण 
नकी ९ गीता (५.३) मे दी यट करा है ऊ हनारो मतुषयो म कोई एकप 
सनुष्य इसकी श्राति के लिये भयत्न करता रै, अर इन नारो परयत "4 आर त भयल करता ६,भौर न इनो भयल केवलो भ किसी 
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गी, ₹, ४७ 


३७० रीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षास्र ! 


विरले को ही अनेक जन्मों क ञ्ननन्तर परमावधि की यद रिथति अन्त स प्राप होती दै । 
„ प्थितमन्-अवेस्था या जीवन्मुक्त-अवत्या कितनी दी दुष्माप्य क्यो न दो, एर 
जिस पुरष को यद परमावधि छी सिद्धि एक वार प्राप्त हो जाय उसे काय॑-अकाये के 
अथवा नीतिश्च के नियस बतलाने की कभी ्रावश्यकता नहीं रहती ! अपर इसके 
भो ल्त बतला आये दे, उन्दीं से थद्‌ बात आप दी निष्पन्न हो जाती हे । क्योकि 
परमावधि की शुद्ध, सम आर पवित्र इद्धि, दी नीति का सर्वस्व दै, इस कारण षे 
स्थितप्रक्त पुरुषो के लिये नीति-नियमों का उपयोग करना मानो स्व्प्रकाश सूर्यं के 
समीप अन्धकार दोन की कल्पना करके उसे मशाल दिललाने के समान, अतमन्नस 
म पड़ना हे । किसी एरू-्राध पुरुष के, इस पुं अवर्या मे पचने या न पूरहुचने 
के सम्बन्ध म शङ्का हो सकेगी । परन्तु किसी भी रीति से जव एक वार निश्चय ष्टो 
जाय किं कोद पुरूष इस पूर वस्या मे पहुंच गया दै, तव उसके पाप-युय कै 
सम्बन्ध मे, अध्यात्मशाख के उद्धिखित सिद्धान्त को च्योड शौर कोद क्या 
नदीं की जा सकती । कुं पश्चिमी राजधमेश्चाच्िये के मतानुलार मिस भ्रकारं एक 
स्वतन्त्र पुरुष म या पुरुषसमूइ मे राजसत्ता आधिष्टितं रहती रै, ओर राजनियम से 
प्रजा के वेधे रहने पर भी वद राजा उन नियमों से अच्यूता रहता है, ठीक ऽसी 
भकार नीति के राज्य मे स्थितेप्रज् पुरुषों का अधिकार रहता दै । उनके मन मे कोई 
भी काम्य वृद्धिः नीं रती, अतः केवल शास से प्राप्त इए कर्तव्यां को चोड ओर 


क, भ 


किसी भी दढ से कम करने के लिय वे प्रवृत्त नदीं दा करते, श्रतएव अलन्त 
निर्मल आर शुद्ध वासनावाले दन पुरुषों के न्यवहार्‌ को पाप या पुराय, नीति ख 
नीति शब्द्‌ कदापि लागर नदी होते; वे तो पाप रौरं पुणय से बडु दूर, रागे 
परहुच जति है 1 श्रीशृङ्कराचायं ने कदा दै- 
निननगुण्ये पथि विचरता को विधिः की निषेधः । 

^ जौ पुरुप त्रियुणातीत हौ गये, उनको विधि-निपेधरूपी नियम वोध नरी सक्ते » 
मौर वद अन्थकारों ने भी लिखा है कि “ जिस प्रकार उत्तम ष्टीरे छो धिसना नही 
पड़ता उसी प्रकार जो निर्वाण पद्‌ का धाधिकारी टौ गथा, उसके कम॑ को विधि- 
नियमों का अद्धा लगाना नहीं पडता » ( भिलिन्द्परशन. ४. ५. ७) । कौषीतकी 
उपागीषद्‌ (२. १ ) मे, इन्दं जे प्रतर्दन से जो यद्‌ कषा दे कि आत्मक्ञानी पुरुष को 
« सातृहत्या, पितृदत्या अथवा भ्रूणहत्या च्रादि पाप भी नदीं लगते, » अथवा 
गीता ( ¶. १७) मे, जो यद वणेन है कि अदद्धार-युदधि से स्वया तिसुक्त पुरुष 
यदि लोगों को मार भी डाले तो भी वद पाप-युशय से सव॑दा बेलाग दी रता ह, 
उसका तात्पये भी यही है ८ देखो प्चदशी.१४. १६ शौर १७ ) 1 ‹ धमपपद्‌ ` नामक 
चौद ग्रन्थ मे इसी त्व का अनुवादं किया गया है ( देखो धमापद्‌, शोक २९४ 
शौर २९५ ) * । नदह वादइवल मे इसा ॐ शिष्य पाल ने जो यदह कदा है कि ^ युभे 

= कपोती उपनिषद्‌ का वाक्य यह दहै-* यो मा विजानीयात्नास्य केनचिद्‌ - = कोच उपनिषद्‌ का जात्म यद ह" कौ मा विजानीयान्रास्य केनसिपर्मणा रोको 
मिते न मातुबधेन ल पितूवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया '› धस्मपद का कषेक इस मकरा है.- 
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समी वति (एक दी सी ) धम्यं ह» (८ ९ कारि. ६. र रोम. ८.२) उग्रा 
माय या जान के इस वात्य का घराशय मी कि “ जो भवान्‌ के पुत्र (धं मक्त) 
ष्टौ गये, उनके दाय से पाप कमी नहीं दो सशता * (जा १.३, < ) हमारे मत 
म देषा दी हे । जो श॒दवुदधि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कर्मासि दही 
नीतिमत्ता ऋ निर्णीय करना सील इए दै, उन्दं यद सिद्धन्त अदत सा मालूम 
शेता ह, ओर ५ विषि-नियम से परं का मनमाना भला बुरा करनेवाला रेषा 
छमपते ही मन का ऊतके-पणं अथै के ङतं लोग उष्धिखित सिद्धान्त का 
इष प्रकार वपय करते हं ङि “ स्थितप्रज्ञ को समी वरे कमं करने कौ स्वततरता 
»। पर अन्धे को खम्भा न देख पडे तो जि प्रकार खम्भा दोषी नहीं दे उती 
भकार पकाभिमान के अने इन क्तेक को उचित तिदान के दीक, ठीक 
छं अवगतन ष्टो तो इसका दोप भी इपर पिदठाम्त के मत्ये नीं थोपा जा सकता। 
इसे गीता भी मानती है कि किती की शु पुद्धि की परीता पहले पहल उसके 
ऊपरी आचरण से ठी करमी पडती इ, ओर जो दस कोटी पर चौकस षिद्ध होने 
म अभी ङु कम दै, उन अपूशं अवस्या के लीग को उक्त षिद्धान्त लागर करने 
की इच्छा चष्यात्स-वादी भी नही कते । पर जव किध की वुद्धि के पृं ब्रह्मनिष्ठ 
चौर नि.सीम निष्काम होने मे तिल भर भी सदेह न रहे, तब उस पणं अचरा 
म पे ९ सतधुरप कौ वात निएली दो जाती ई । उसका कोट एक-पाध काम 
यदि लोकि ट्ट ते वेपरीत देख पडे, तो तत्वतः यही कहना पड़ता है क्षि उसका 
वीजं निर्दर दरी दोगा! अथवा वद्‌ शाख की दि से कुड योग्य कारणो शने से 
द्री इमा होगा, या साधारण मनुष्यो के कामों के समान उसका लोभमूलक या 
अनीति छा दोना सम्भ नहं ह, क्योकि उसकी इद्धि की पृणता, थुद्धता अर 
समता पले से टी निधित रहती हे । वाइ मे लिखा ३ ङ ब्रवराहाम अपने पुत्र 
का बलिदानं देना चाहता था, तो भी उषे पुत्रया करं डालने के प्रयत्न का परप 

मातर पितर इन्ला राजानो दवे च ख्तिये । 

रट सानुचेर इन्वा अनीधो याति बाह्मणो ॥ 

मातर पितर दन्ता यजानो दै च सोत्थिये । 

वेय्यग्धपशचमं हन्तवा अर्नीधो याति ब्राह्मणो ॥ 
राट है कि भम्भपद मे यड कयना कौतक उपनिषद्‌ से री गईं ह । विनतु बौद्ध अन्थकरार 
भतयक्ष मातूवथ था पितृवध अयं न करके ' माता › करा तृष्णा भर ‹ पितरा › का अभिमान 
अये करते है । लेकिन हमारे मत मे इत शोक क नीपितत्व नौद्र जन्यकासों को भली माति 
शात नदी हो पाया, इती से उन्दो ने यइ भष वारि अरं लगाया रे । को पतफी उपनिषदे 
५८ मातूवभेन पितृवन” मन्व के परले इन्र ने कृडा है क्न “ययि मैनेवृत्त अथात बाह्मण का 
वथकरिया हेतो मी मुजञे उतरा पाप नदीं लाता," इम से स्यटं होता है, ॐ यहं पर भयस 
वष ही विवक्षित दै। पमपद्‌ के अश्नी मुवराद मे(8 8 ए. एण. इ ए. 1071) 
मेश्पवूषर पाह्नेघनणंकोनोरीग्रकीङै हमरे ममे वरम मषनश्चहे। 


३७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगरास््र । 


नदीं लगा; या बुद्ध के शाप से उसका ससुर मर गया तो भी उसे मनुष्यहत्या का 
पातक छ. तक नदी गयाः थवा माता को मार ने पर भी परशुराम के हाय से 
मातृहत्या नदी इ; उसका कारश भी वदी तत्व है निमका उद्ेख ऊपर किय 
शयां द १ उपदेश करिया गया दै कि ५ तेरी बुद्धि यदि 
पवित्र अर निमेस दो तो फलाश चोड कर केवल चात्रधमे के असुसार युद्धः मे 
भीष्म अर द्रोण को मार डालने से भी,न तो तभे पितामह के वधका पातक 
क्षगगा आरे न युरुहत्या का दोष, क्योकि रेते समय रैश्वरी सद्गेत की तिद्धि के लिये 
दूतौ केवल निमित्त हो गया ह ” ( गी. ११. ३३), इसमे भी यदी तल भर 
है । न्यवदार मे भी दम यद्व देखते दे कि यदि किसी लखपती ने, किसी भिखमङे 
कैदौ पैसे छीनल्िये दौ तो उस लखपती को तो कोड चोर कता नही, उलया 
यदी समम लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुड अपराध किया होगा &ि जिसका 
ल्ञखपती ने उसको दराड दिया है । यदी न्याय इससे भी अधिक समक रीति से 
या पूर्णता से स्थितम, अर्त श्नीर भगवद्धक्त क ब्तांव को उपयोगी होता ईै। 
क्योकि लक्ताधीश की बुद्धि एक बार मले ही डिग जाय, परन्तु यह्व॒ जानी बूमीं 
बात दै कि स्थितप्रज की उद्धिः को ये विकार कभी स्पशं तक नदी कर सकते । सृष्टि- 
कत्ता परमेश्वर सब क्म करने पर भी जिस भकार पाप-पुराय से अलिप्त रहता दै, 
उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधु पुरूषो की स्थिति सदैव पवित्र श्रौर॒॑निष्याप रहती 
है ! अर तो क्या, समय-समय पर देसे पुरुष स्वेच्छा अथात्‌ अ्रपनी मजी से जो- 
व्यवहार करते ३, उन्दरी से आगे चल कर विधि-नियमे के निबन्ध वन॒ जाते हैः 
हमीर इती से कदते ह फ ये सत्पुरुष इन विधि-नियरमो के जनके ( उपजानेवाले ) 
हवे इनके शुज्ञाम कमी नदं 'हो सकते । न केवल वैदिक धर्मं भे प्रत्युत बौद्ध 
छर फरशियन धमं भ भी यी सिद्धान्त पाया जाता द, तथा प्राचीन भीक तत्व- 
लानिर्यो को भी यद तत्व मान्य ददो गया था, ओर अवाचीन कल मे क्ट ने * 


.-_ _____------------~---~~ ~~~ 

०८५ 4 [शपकणक &००वे कया) कणपाते प्रालर्यम९ 06 ववृप्भाङ्‌ शपणृच्छं 
४० ००]न्7७ 198 (एं 1808 र &००१ ), एण 6ण्पाति 201 96 60066र७व्‌ 
28 00100० प्लछछु ० 86 [भसत्पिाप, 0090489 र धशा ताण 18 8पः- 
†श्धर० 0०08 7 एषण, ० ०९ वन॑धयणा6त्‌ 0 6 (0्लशुणप 
०६ ९००व. व्नर्06 200 २१५74४8 101 {0 6 ० णा, 
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को स्वीकार नदीं करता; तथापि उक्षन अपने अनथ में उत्तम पुरुष का ( $पप्पप9) जो 
वर्णन विया है उसमे उसने का है कि उदिखित पुरुष भले मौर इरे से परे रहता है । उसके 
यदा अन्थ का नाम मी 2940110 000 414 ४7 है। 
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अपने नीतिशाख के रन्ध मे उपपत्ति-सदित यदी सिद्ध कर व. । दस 
भकार नीति-नियमे। के कभी मी गदते न दनिवाले सूल भले या निर्दोष पाठ 
(सवद ) का इस भकार निश्चय दो दुकने प्र राप ह सिदध दो जाता हे किगीति- 
शाख या क्म॑योगशाख्च कै तत्त्व देखने की जिते अभिलाषा दी, उते इन उदारं अर 
निष्कल सिदध पुरो के चरित्रं का दी सूक्तम ्रवलोकन कना चादधिये। इती अमि- 
भाय से भगवद्वीत मे च्र्न ने श्रष्क्णा से पू दै, कि ^ स्थितधीः कं परभापेत 
किमासीत मैत करिम्‌ ( गी, २. ५४ )~- स्विततम्रज्ञ पुरुष का बोलना, वैऽना र 
चलना कैसा होता है, श्रथवा « कैलिङग्ीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌ शअरतीतो मवति धमो 
किमाचारः » ( गी १ २१ )-- पुरुष त्रियुणातीत कैसे दता है, उसका आचार 
कष्या हे श्र उसको किस प्रकार पचानेना चाहिये । किती शराफ कै परास सोने शध 
जवर जचवाने के किये ले जने पर वद श्रपनी दूकान मं रे इए १०० च के 
सोने के इकडे से उसको परं कर भित प्रकार उसका खरा-खोधपन वतलाता है 
उसी श्रकार कार्य-अकार्ये का या ध्म॑-अधमं का निय करने के लिये स्थितप्रत्े का 
वर्ताव छी कसरी दै, अत. गीता के उक्त भर मे यदी चरथं गर्भित दै क्षि, युके 
उस कसौटी का शान करा दीजिये । श्र्ुन के इस प्र्ष का उत्तर देने में भगवान्‌ ने 
ष्यत अथवा तरिगुणातीत की प्थितिके ओ वणन किये है उन्दे, कुच लोग सन्यास 
मागेवाले सानी पुरुषों के वतलाते दद, उद वे क्॑योगि्यो कँ नदी मानते । कारण 
यह वतलया जाता इहै कि सन्यासो को दश कर दी निराधयः * (४. २०) 
विशेषण का गीता म भ्रयोय दुभा ह शरीर वार्ह अध्याय मे िथितप्रतत भगव 
क्तो का वणन करते समय ^ सर्वारम्मपतागी ` ८ १२. १६ ) एवं ° अनिकेतः » 
( १२, 9£ ) इन स्ट पदौ छा भयोग क्षिया गया दै । परन्तु निराश्रय श्रथवा श्रनि 

केत पदो का श्रयं ‹ घर दार छोड कर जङ्गलो मे मटकनेबाला › विवि नहीं द, 
किन्तु इसका च्रथं “ अनाश्रितःकर्मफल (६.१) के समानार्यक दही करना चहिये-- 
तव दका अथं, ' कर्मफल का आश्रय ग करनेवाला › अथवा “ जिसके मन भ उ 
फल के लिये ठर नदरी › इस ठंग का ष्टो जायगा । गीता कै अयुवाद्‌ में इन शोको 
ॐ नीचे ओ सिपि दी इद है, उनसे यड वात सय देख पदेगी । इक अति- 
रक स्यितप््ञ वोन मे दी का है रि « इष्य को अपने कात मे र कर्‌ 

व्यवहार करनेवाला ” श्रातं वह निष्काम कमे कलेब्राला दता ई (गी. २. 

६०), जर निस शोक मं यह ' निराश्रय › पद्‌ राया है, वहो यह्‌ वर्णान है कि 

५ कर्मरयम््ृ्तोऽपि नेव किवितकरीति सः शर्या समस्त कम करे भी वद 

अत रदा हं । वारव अध्याय के द्यनिकैत श्रादि पदं ॐ लिथे इसी न्याय का 

उपयोग करना चाद्ये । श्यो इस अध्याय मं पले कर्मफल कै त्याग दी (क्म. 
त्याग ह ) शरसा कर दुकने पर ( गी, १२. १२ 2), फलाश्चा व्याग करं कमं 

करने से मलनेवात्ती शान्तिकर दिग्र्शन कराने के लिये अये भगवदधक्त ॐ लक्ेण 

पताव दं शर दूते ही अरारदवे अम्याय मे मी यह्‌ दिवलाने ॐ लिये कि 
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अलक्ति-वरसित वसं करगे से शान्ति कैसे मिलती दै, ब्रह्मभूत पुरुष का पुनः 
वरन राया दं ( गी. ¶८. ५० ) । अतएव यदह मानना पडता दै क ये सव वन 
सन्यास माग॑चालो के नही दै, किन्तु कमंयोगी पुरषो के द्री द । क्॑योगी स्थितप्रस 
ओर संन्यासी स्यितप्रक्त दोनो का बह्तान, शान्ति, चात्मौपम्य श्र निष्काम 
इद्धि अथवा नीकितप्व यक्‌ ध्रथक्‌ नी ह । दोनो दी पशँ ब्रह्मज्ञानी रहते ह) 
इस कारण दोनों की दी मानिक रिथति, शौर शण्ति एक सी दोती &ै, इन 
दोनों म्‌ वमदषटि से मत्व का मेद यद दै कि पदला निरी शन्ति मे ही इवा 
रता इं ओर किती की भी चिन्ता नदीं करता, तथा दूसरा अपनी शान्ति एवं 
छ्ात्मीपम्य-उुद्धि का व्यवद्ार मे यथासम्भव निलय उपयोग क्षिया करता है । अतः यद 
न्याय से सिद्ध द कि व्यवहारिक धर्म-अधर्म-दिवेचन के काम भ निक्त प्रयतत व्यव- 
हार का प्रमाण मानना हे, वद स्थितभन्ञ कमे करनेवाला द्वी ्टोना चाये, यँ 
कमेलागी साधु यवा भिच्लु का ध्किना सम्भव नहीं है । गीता मे रन को क्षि 
गये सम्भ उपदेश का सार यदह दै किक्मौके लोड देने कीनतोज्ञरूरत है मौन 
वे छूट ही सकते दै, बद्यात्मेक्य का ज्ञान धाप्त कर कम॑योगी के समान न्यवसाथात्मक- 
बुद्धि को साम्यावस्था मे रखना चाद्धिये, दसा करने से उसके साथ द्री साथ वास 
नात्सक.बुदधि भी सदैव शुद्धः निम॑म आर पविनन रहेगी, एवं कम का बन्धन न दोगा! 
यद्धरी कारण है कि इस श्रकर्ण के आरम्भ के शोक से, यद धर्भतप्व बतलाया गया 
द कि “ केवल वाणी अर मन से द्री गही, &िन्द जो भलत्त कर्म से सब का खदरी 
छ्मौर हित्‌ दो गया हयो, उसे दी धर्म्ल कनी चाद्ये । » जाजलि को उक्त धर्मत्व 
बतलाते समय ठुलाधार मे वाणी आर मन फे साथ ष्टी, अष्कि इसते भी पले 
उसमें कर्म का भी प्रधानता ते निदेश किया ई । 

कर्मयोगी स्थितभन्त की अथवा जीवन्मुक्त की बुद्धि के अनुसार सब प्राणियो मे 
जिसकी साम्य बुद्धि दो गईं अर प्रायं मे जिसके स्वार्थं का सर्वया लय हो गया, 
उसको वि्ठ्त नीतिशास् सुनाने की कोई ज्ञरूर्त नद्दी, वद तो राप दी स्वयभरकाश 
अथवा ° इद्ध ° हो गया । अजुन का आधिकार इसी प्रकार का था, उसे इसे 
यक उपदेश करने की ज्ञरूत दी नथी फ “ तू पनी इद्धि को सम आरं 
स्थिर कर, » तथा “ कम॑ को ल्याग देने कै व्यथं भ्रम मे न पड़ कर स्थितप्रज्ञ की सी 
बुद्धि रख अर स्वधर्म के अनुसार भाक्त इए सभी सांसरिक कमं किया कर । „ 
तथापि यदद खाम्य-बुद्धिरूय योग समी को एक दी जन्म मँ प्राप्त नदीं हो सकता, 
इसी से साधास्ण लेग के ज्िये स्थितप्रहञ के बतावं का आर थोड़ा सा विवेचन करना 
चाये । परन्तु विवेचन करते समय खूब सरण रदे कि हम जिस स्थितम का 
विचार कगे, वद छृतयुग के, पूगं अवसा मे पडे इए समाज से रद्नेवाला 
नदीं है; बस्कि जिस समान मे बहतर लोग स्या मे दी इवे रते दै उसी कलि. 
युगी समाज में उसे बरताव करना हे । क्योकि मयुष्य का ज्ञान कितना पृण 
कषयो न द्यो गया हो अर उसकी इद्धि साम्यावस्था मे कितनी दी श्यो न पच ह 
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षो, त्तो भीउसे एसे द्धी लोगो के साथ वतवि करना जौ काम-कोध श्रादि के 
चकर मे पडे डु द भौर भिन॑की धुदि अयुद्ध ईै। अतएव इन लोगो कैसायभ्यवदा 
करते समय, यदि चह अददि, दया, शान्ति, जर चमा आदि मित्य एव परमाबधि 
फे सदृगुणो को दह सव भ्रकार से सर्वथा स्वीकार करे तो उसका निवह न दोगा ° ॥ 
अर्थात्‌ जरौ सभी स्थितमतत दे, उस समाज की यदुी-चदी हुदै नीति चर धमै- 
धमं से उस समान के ध्म॑-अधमं ङ न कुल भिन्न रुमे ददी किं जिसमे लोभी 
पुरुषों का द्री भारी जत्था होगा, वनां साधु पुरुष को यह जगत लोड .ढेना पड़ेगा 
भर सवत्र दो का ही वोक्तवाला हो जवेगा । इतका श्रथ यद नदी हे हि साधु 
पुरुष को अपनी समता-वुद्धिः छोड देनी चाद्ये, फिर भी, समता-समतामे मी 
मेद्‌ द ! गीता म कदा दहे छि “ बाह्मण गवि हस्तिनि » (गी ५ ९८ 9-चाद्यणा, 
गाय चीर हाथी में परिढते कौ समइुद्धि दती दै, इसलिये यदि कोई गाय के 
लिये लाया हु चार बाह्मण को, चौर वाह्यणा ऊँ लिये वनाईं गह रोद गाय को 
सिल्लाने कगे, तो क्या उसे परिडत कष्ेगे १ संन्यास मागंवाले इस प्रश्न का मदत 
भले न मान, पर कमयोगशाख कौ वात रली नदद हे । दूसरे भक्रण ऊ विदेचन 
सै पाठक जान गये द्गे फ सतयुग समाज र पूणविस्थावाले धम-अ्धमं क 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्ार्थ-परायण लोगो के समाज मे स्थितपन्न यदह निश्चय 
करके वर्तता दई, ङि देशकाल कै शरलुसार उत पौन कौन से पृक कर देना चादधिये, 
अर कर्मयोगशाख का यदी तो विकट भश्च ह । साघु पुटप स््नार्थयरायण लोगों पर 
माराज्ञ नदी दते अथवा उनकी सोभ-दुद्धि देख करके चे श्मपने मन की समता 
को डिगने नदं देते, किन्तु इन्द सोगो के कल्याण के लिय वे अपने उद्योग केवल 
कर्तन्य समम कर वैराम्य से जारी रखते ई । इसी तत्व को मन मे ला कर श्रीम 
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रामदास सामी ने दासनोध के पूवां म पहले बह्यन्तान बतलाया दे नौर फिर 
( दात्त, ११. 4०; १२. ८-१०, १५. २) इसका वर्णन आरम्भ क्रिया दहे कि सित. 
भक्त या उत्तम पुरुष स्वंसाधारण लोगो को चतुर बनाने के तिये वैरा्य ते अथात्‌ 
निहता से लोकसंग्रह के निमित्त ष्याप या उधोग किख भकार किया करते दै; 
श्चोर अगे अटारद्वे दशक ( दास. १८. २) मे का है कि सभी को ज्ञानी पष 
अर्थात्‌ जानकार के ये गुण -- कथा, बातचीत, युक्ति, दाव पेच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, 
तकं, चतुरा, राजनीति, सहनशीलता, तीच्णता, उदारता, अष्यात्मक्ञान, भक्ति, 
अलिपतता, वैशम्य, धेयं, उत्सा, ठता, निग्रह, समता ओर विवेक आदि - 
सीखना चाद्दिये। परन्तु दस निम््ह साघु को लोभी मनुष्यो म ही बतैना ह, 
इस कारण अन्त म ( दास. ५६. ९. ३० ) श्रीसमंये का यदह उपदेश दै, 
कि “ लदूढ का सामना लट्‌ ही से करा देना चादि, उजड् के लिये उजङ्‌ चाहिये 
रोर नटखट के सामने नरखट की ही आवश्यकता हं 1 ” तात्पयं, यद्‌ भिविवाद्‌ द 
# पूणांवस्था से व्यवहार म उतरने पर अन्यच श्रेणी के धर्म-अधम म थोड़ा बूत 
छन्तरं कर देना पडत्ता रै । 

इस पर आधिभौतिक-वादियों की शङ्का है छि पूणावस्था के समाज से नीचे 
उत्तरने पर अनेक बातो ॐ सार-असार का विचार करके परमावधि के नीति-धमं मे 
यदि थोड़ा बहुत फक करना दी पडता द, तो नीति-धरममं॑की नित्यता का रह्‌ 
गई अर भारत-सावित्री म व्यास ने जो यद “ धम नित्यः ” ततव षतलाया दैः 
उसकी क्या दशा दोगी ? वे कद्ते हँ कि ्ध्यात्मदष्टि से तिद्ध होनेवाला धम का 
नित्यत्व कल्पना-प्रसूत दै, अर परलयेक समाज की स्थिति ॐ अनुसार उस उस समय मे 
५ श्मधिकांश लोगो क भाधिरु सुख »-वाजले तस्व से जो नीतिधमं प्राप्त द्दोगे, वेदी 
प्योखे नीति.नियम ह । परन्तु यह दलील ठीक नदीं है 1 भूमितिशासर के नियमा- 
लुसार यदि कोई बिना चौड़ाई की सरल रेखा अथवा सर्वाश भँ निदोष गोलाकार न 
खच स्कै, तो जिस भ्रकार इतने दी सै सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकारं की 
शाद्धीय व्याख्या गृलत था निरर्थक नद्धं हो जाती, उसी भकार सरल अर शुद्ध 
नियमों की बातत है । जव तकत किसी बात्त के परमावाधे के शद्ध स्वरूप का निश्चय 
प्ले न कर ल्लिया जावे तब तक व्यवद्धार में देख पडगेवाल्ी उस बात कीं 
नेक सूरत मे सुधारं करना श्थवा सार-असार का विचार करके अन्त मे 
उसके तारतम्य को पचान लेना भी सम्भव नदीं हैः चनौर यद्धी कारण इहे जो शराफ 
पहले दी निय करता द किं १०० ट्च का सोना कौन दहे । दिशा्वशुक भरुवमतस्य 
यन्तर थवा ध्रुव नकत्र ी ओर दुलदत्य कर च्रपार महोदधि की लर उरं वायु 
ढे द्धी तारतम्य को देख कर जदा के खलासी बारबार अपने जदाज्‌ की 
पतवार धुमाने लें तो उनकी जो स्थिति होगी, वदी स्थिति नीति-नियमों के पर. 
मावधि क स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल ॐ अनुसार बतेनेवाले मलुपय 
की होनी चाद्ये । अतपएव यदि निरी चाधिमौतिक-दषटि से ही विचार करं त 
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ॐ. स न 
भी यद पडले अवश निश्चित करं लेना पडता हे कि भुव जघा अ्रदलं आर नित्य 
नीतिम्तत्व कौन सा द, चौर इस आवश्यकता को एक वार मान लेने से ही समचा 
शाधिभौतिकः प गडा द्रो जाता दै करयो सुखदुःख आदि सभी विपयोप- 
भोग नाम-र्पात्मक दै, अतएद ये खनित र विनाशवान्‌ माया कौ ही क र्‌ 
जाते है, इसलिये केवल इन्दी वाद्य भमार्णो के श्ाघार से सिद्ध शहोनेवाला मी 
नीति-नियम नित्य नदं दो सकता । आधिमौतिकं बाहा सुखडु-ख की कलयन जसी 
जैसी वदलती जागी, वैसे सी वैते उदी इनिवाद प रचे इष्‌ नीति-घमों को मी 
वदृलते रहना चाहिये } श्रतं नित्यं बदलती रहनेचाली नीतिश्मं की इस स्थिति 
को लने के लिये माया खि के विषयोपभोग छोड़ कर, नीति-धम की इमारत एस 
« सव भूतो में एकं श्रत्मा “वाले अष्यात्पक्लान छ मज पाये षर द्री खडी 
करनी पडती ई । क्यो पी नव परकट्ण में कदं आये दँ ‰ त्मा को छोड़ 
नगत्‌ म दूसरी कोह भी चस्तु नित्य नदी है । यही तात्पर्यं व्यासजी के दस वचन 
का द क, “धमे नियः सुसु ख सवनितये"-मीपि अथवा सदाचरण॒ का धर्म नि 
दै शरीर सुखदुःख अनिद ई । यह सच दै कि, दुष्ट श्र लोभिया के समाज मे 
छार्हिसा एवं सत्य भरति नित्य गीति-धमं पूति से पाले नदीं जा सकते, पर इसका 
दोष दन नित्य नीति-धमौ को देना उचितं नकी ह । सूर्यं की किरणो से किसी पदां 
की पराई चौरस सदान पर सपाः श्नीर वे नीचे स्थान प्र ड्नी-नीची पडती, 
देत जेते यद्‌ अमुमान नदीं किया जा सकता फ वह परलय मूल मे ही ॐची- 
नीची होगी, उसी प्रकार जव दि दु के समाज में नीति-धमं का, पराकाष्ठा का शुद्ध 
स्वरूप नहीं पाया जाता, तव यदह नदीं कह सकत कि श्रपणं भवष्या के समाजे 
पाया जानेवाला नीति धमं का अपू स्वरूप दी मुख्य अथवा मूल का हे । यद दोय 
समाज का हे, नीति ऋ नीं । इसी से चतुर पुरुय शुद्ध शौर नित्य नीति-्मेी से 
गडा न मचा कर एसे भवत्न कत्रा करते दं कि निने समान ऊँचा उठता हुता 
पूं अव्या भे जा पचे । लोभी मनुप्यो ॐ समान म इस प्रकार वर्ते समय ही 
नित्य नीति-धमा के कुं अपवाद यचपि श्रपरिार्थ मान कर हमारे शाखो म घत- 
लाये गये दं, तथापि इसके किये शाखं मे प्रायधित्त भी वतक्ञाये गये दं । परन्सु 
पश्चिमी आधिभौतिक नीतिज्ञ इन्दं श्रपवादौं को मूर्खो एर ताव दे कर धरति 
पादेन करते दे, एब दन श्रपवादो करा निश्चय काते समय चे उपयोग न भ्रानेवाले 
धाद फला क तारतम्य के त्व को दी भ्रम से नीति का मूल तत्व मानते ह । व 
पाक सममः जाये पिद प्रकरणं मे हमने देषा सेद क्यो दिखाया इ । 
यह्‌ बतला शिया क स्थितप्रज्ञ शानी ुदप दी दि ओर उसका वर्तव दी नीति- 
श्ल का. जधार €, एव द भी तला दिया करि उससे नि्लनेवाले नीति क नियमों 
उक नित्य होने पर भी-समान की परया अव्या मे थोडा वडुत वदना 
पड़ता ६? तया स रीति से चदले नाने एर मी नीपि-नियमो क नित्यता मे उघ परिवर्तन 
> + नदी आती 1 अव इम पदे भ्र्न का विचार करते ह & स्थितमक्त 
र्‌, ४८ 
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श्ानी पुरुष अपू अवस्था के समाज स जो ब्तावि करता दै, उसका भूल अथवा 
बीज तत्व क्या दहै । चौय प्रकरण मे कद्‌ आये दे कि यदह विचार दो प्रकार ते क्षिया 
जा सकता है; एक तो कत्त की बुद्धि को प्रधान मान कर ओर दूसरे उसके ऊपरी 
धतीव से । इनमे से, यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करे तो विदित दोगा 
क स्थितमन्ञ जो जो ज्यवदहारं करता हैः वे भायः सन लोगों के दित कै दी होते ह। 
गीता मे दो बार कदा गया ह कि परम ज्ञानी सत्युरष “सवंभूतददिते रताः -पराणि- 
मात्र के कल्याणा म निमश्न रते हे ( गी. ५. २५, १२. ४), र मद्दाभारत मे भी 
यदी अर्थं अन्य कई स्थानों मे आया चै । हम उपर क्‌ चुके हँ कि स्थितपरक सिदध 
युरुष हिसा चादि जिन नियमे का पालन करता है, वदी धमं थवा सदाचार 
क नमूना हे । इन भहिसा आदि नियमे का प्रयोजनः, अथवा इस धमं का ला 
धतलाते हए मद्ाभारत मे धमं का बादरी उपयोग दिखलानेवाले रसे अनेकं वचन 
दै, “ आददैसा सलवचनं सर्वभूतददिते परम्‌ ” ( चन, २०६. ७२ )- अदस 
छ्मीर सल्यभाषण की नीति प्राशिमात्र कै ददित के किये दै, “ धारणाद्धमभित्याहुः ” 
(शां. १०६. ४२ )~- जगत्‌ का धारणा करने से धर्म है; « धर्मं दि श्रेय इयाहुः ” 
(अलु. १०५. १४ )-कल्याण दी धर्मं दै; ५ प्रभवाय भूतानां धमभवचनं 
कृतम्‌ ” ( शां. १०६. १० )-लोगों के अभ्युदय के लिप दी धमे-अधमंशाख्र बना 
द; अथवा “ लेकयात्ना्थमेवेद धर्म्य नियमः छतः । उभयत्र सुखोद्कंः * ( शा. 
रथन. ४)-- धरम -अधर् के नियम इसकिये रचे गये दै कि लोकव्यवहार चले ओर दोनों 
लोको भ कल्याण दो, इत्यादि । इसी प्रकार कदा दे फि धर्म-अधम-संशयं के समय 
श्वानी पुरुष को भी-- 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मश्वात्महितानि च । 

^ लोकन्यवदार, जीतिधम र अपना कल्याण--इन बाहे वार्ता का तारतम्य से 
विचार करके » (अनु. ३७. १६, वन. २०६. €०) फिर जो इध करना ही, उसका 
निश्चय करना चाद्ये, रर वनपवं मे राजा शिबि ने धम-अधघमं के निणयायै दसी 
युक्ति का उपयोग किया दै ( देखो वन. १३१. ११ चौर १२) । इन वचर्नो से भग 
रोता दै फ समाज का उत्कषं टी स्वितमत्त कै च्यवदार कौ ^ बाद नीति "दती हैः 
र यदि यद ठीक द तो आगे सदन दी भ्व दता दै कि आधिभौतिक चादि 
के इस अधिकांश लोगो के अधिक सुख अथवा ( सुखं क को व्यापक करके ) 
दिव या कल्याणवाले नीतितत्व को अध्यात्मवाद भी क्यो नदीं स्वीकार कर लेते ॥ 
चौथे प्रकरणा मै हमने दिखला दिया दे, ' इस ्धिकोश लोगो के अधिक सुलं 
सूत्र म बुद्धि के आत्मप्रसाद से दोनेवाले सुख का अथवा उन्नति का श्र पारलोकिक 
कल्याण का अन्तर्भाव नही दोता--दसमें यद बड़ा भारी ना 1 किन्तु ° घखं 
शब्द्‌ का श्रथ अरं भी श्रधिक व्यापकं करके यद्‌ दोष अनेक शो मे निकाल डाला 
जा सकेगा, श्र नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध मे ऊपर दी इर ्नाघ्या्मकं 
उपपत्ति भ क लोगो को वेष मद्व की न जगी । सिये नीतिश्च ॐ 


सिद्धानस्था जर व्यवहार । | ३७६ 


्ाघ्यात्मिर श्रीर्‌ आधिभौतिक माग म जो मत्व का मेद ईैःउसंका यरद जीर थोडा 
सा खुलासा फिर कर देना आवश्यकं द 1 
नीति की टि से किसी कम की योग्यता, अथवा अयोग्यता का विचार दौ प्रकार 
सेका जाता दै-( ३) ऽस कम का केवल वाहय फल देख कर भ्र्थात्‌ यद्‌ देष 
करक छि उसको श्य परिणाम जगत्‌ पर क्या द्रा ई या होगा, चनौर (२) यदं 
देख र छि उस कर्म के करनेवाले की इद्धि अथात्‌ वासना कैसी थी 1 पले कौ 
जधिमौतिक मागे कदते हैँ । दूसरे भ क्षर दो पर्त होते है ओर हून दोनों के पृथक्‌ 
धयन्‌ नाम ई । ये तिद्ानत पिले भको मै वतलाये जा चुके हे किः थद्‌ कम॑ 
ने कै लिये बासनात्मक-बुद्धि शद्ध रखनी पडती दै अरे वासनात्मकचुद्धि को 
शद्धः श्खने फ लिये न्यवसायात्मक शर्थात्‌ काये-अकार्य का निर्ण य करनेवाली बुद्दिः 
भी स्थिर, सम ओर शद्ध रदनी चाये ! इन सिद्धान्तं के अनुसार किक्षी के भी 
कर्म की शुद्धता जौचने ऊँ लिये देखना पट्ता है &ि उसकी वासनात्मक दि थद 
हया नही, ओ बासनात्मकुदधि की शुद्धता जौचने लगे तो न्त मे देखना दी 
पड़ता दै क व्यवसायात्मक वुद्धि दध ई या अश । सारांश, कतां की बुध 
भ्र्थात्‌ वासना की शुद्धता का निय, अन्तम व्यवसायात्मकं वद्धि दी शुद्धताले दी 
करना पडता इ ( गी. २. ४१) । दसी न्यवलायात्मक-वुदधि को सदसाद्विवेचन-शाक्ति 
के संप मे स्वतन्त्र देवता मान लेने से यदद माधदिमिक मागं 'हो जाता हे । परन्तु 
यद्‌ बुद्धि स्वतन्त्र दैवत नहीं दै, किन्तु आत्मा का एक अन्तरिनिय दै, अत. वुद्धि 
फो प्रधानता न दै कर, आत्मा को प्रधान भान करके वासना की शुद्धता का विचार 
करने से यह नीति के निय का आध्यालिक मागं इहो जाता दहै 1 इमारे शाघ- 
कारो का मत दै डि इग सव माग मे ्ा्यामिक मागं शरेष्ठ हे, शौर प्रसिद्ध 
जर्मन तस्ववेत्ता क्ट भे ययपि नहात्मैक्य का सिद्धान्त स्प्ट रूप से नहह दिया द, 
तथापि उसने अपने नीतिशाख के विवेचगे का श्रारम्भ सद्बुद्धि से अथांद्‌ एकप्रकार 
› अध्यात्म से शी किय दै एव उसने इसकी उपपत्ति मी दी ३ कि पसा श्यो 
करना चादधिये & ! रीन का अमिपराय मी दसा ठी है । परन्तु इस विपय की पूरी 
ए चानवीन इल चीरे से भ्रन्य भे नहीं की जा सक्ती! इम चये श्केरण भ दो 
एर उदद्रण दे कर स्पष्ट दिखला सके ई कि नीतिमत्ता का पूरा निय कने के 
लिये केम के वारी, फल छी श्रपे्ा कत्त छी शुध बुद्धिः पर विशेष 
सक देना पदता द, जर द सम्बन्ध का पराभ विचार शराय, पनरह प्रकरणा 
म पाश्चाल् ओर पौरल्य नीति-मागीं की तुलना करते समयः किया जविगा । अभी 
देतना ही कते है कि कोट भी कमं तमी होता दै, जव कि परते उस कसं केके 
९ बुद्ध तप्र दो, इ्लिये क्म की योपयता-अयोम्यता का विचार भी समी अंशो 
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मे बुद्धि की शुडधतःअ्य॒दधता के विचार पर ही अवलम्बित रहता दै । बुरी 
होगी, तो कमे भी बुरा होगा, परन्तु केवल बाद्य कमं के छुरे होने प दी यद अनु- 
मान नदी करिया जा सकता कि बुद्धिः मी बुरी दोनी दी चाद्ये । षयो भूल से, 
च का ङ सममः लेने से, अथवा अल्ञान से भी वैसा कमं दौ सकता रै, परे 
फिर उसे नीतिशाख की दष्ट से उरा नीं कद सकते । ' राधिकां लोगों क अधिक 
सुख *वाला नीतिततर केवल वारी परिणामो के शिये ही उपयोगी होता दे, अर 
जव कि दन सुख-दुःखात्मक बादरी परिणामो को निधि रीति से मापने का वारी 
साधन अब तक नदीं मिला दै, तब नीतिमत्ता छी इल कसीटी से सदैव यथार्थ 
निरयाय होने का भरोसा भी नदीं क्रिया जा सकता । इसी प्रकार मनुष्य कितना ष्टी 
सयाना क्यो न हौ जाय, यदि उसकी बुद्धि शद्ध न हो गर दो तो यदह नहीं कष 
सकते फ वद्‌ भ्रलेक अवसर पर धर्म से श्ट बर्तेगा । विशेषतः जहौ उसका ष्वार्थं 
रा उटा, वदं तो फिर कहना ष्टी क्या हे,-स्वारथै सवे विदन्ति येऽपि धर्मविदो 
जनाः ( मभा. वि. ५१. ४ ) । सारांश, मनुष्य कितना ही बड़ा ज्ञानी, धर्मवेत्ता 
अर सयाना क्यो न दो किन्तु, यदि उसकी बुद्धि भ्राणिमात्र मे सम न हो गरं दो 
तो यह नही कद्‌ सकते कि उसका कम सदैव शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से निर्दोष 
ष्टी र्देगा । अतएव हमारे शाख्कारो ने निशित कर दिया है फि नीति का विचार 
करने मे क्म के बाह्य फल की अपरे्ता, क्तौ की बुद्धि का शी प्रधानता से विचार 
करना चाये, साम्यवुद्धि दी अच्छे तावि का चोख। बीज ह । यदी भावार्थं भग 
वद्रीता के इस उपदेश मे भी है- 
दूरेण ह्यवर कम बुद्धियोगाद्नजञ्जय । 
बद्धौ शरणमन्विच्छ पणाः फरदेतवः* ॥ 

ङ लोग इस ( गी. २. ४९ ) शोक मे उद्धिः का अर्थ ज्ञान समम कर करते ह 
कि क्म नीर स्वान दोनों म से, यदौ ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी हे । प्र हमारे मत मे 
यह अथं भूल से खाली नरी ईै । इस स्थल पर शांकरमाष्य मे वुद्धियोग का 
थं ‹ समत्व बुद्धियोग › दिया इचा दै, रौर यदद शोक कर्मयोग क अकरण मे 
ञ्नाया है । अतएव वाप्तव म इसका अथं कर्मपरधान ही करना चाद्ये, ओर वदी 
सरल रीति से लगता भी दे । कमम करनेवाले लोग दो प्रकार के दोते द, एक फल 
पर--उदादरणा्थै, उससे कितने लोगो को कितना सुख दोगा, इस पर जमा 
कर कर्मं करते द, अर दूरे ब्द्धि को सम ओर निष्काम रख कर क्म करते 
फिर क्म-धम-सैयोग से उससे जो परिणाम दोना दो सो दुमा करे । इनमे से 
‹ फलहेतवः › अर्थात्‌ “ फल पर दृष्टि श्ल कर कम॑ करनेवाले ” लोगों को नैतिक 
= 

* इत्‌ श्ठोक का सरल अर्थं यह है --“ हे पन्य ! (सम-) इद्धि के योग कौ अपेक्षा 


(कतोरा) कम॑ विल्करुर ही निङ््ट हे । (जतथ्व (सम्‌) का शी आश्रय कर । फल पर दृष्टि 
रख कर कम करनेवाले ( पुरुष ) कृपण अथात्‌ मोठे दज के दं 1 » 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ३८१ 


से छृपण भरात्‌ कनि भरणी क वला कर समुद से कमं करेवालों को 
त दी ईै। इस शोक के पले दो चरणो मे जो य॒ कषा दं कि 
“ द्रेण छावर कमं इदधयोगाद्धनजय “दे धनय । समत्व बुद्धियोग कौ अपे 
कोरा क्म अलयन्त नि्छष्ट है - शयका तात्पयं यही ईै, ओर जव अन मे यद भसन 
क्रिया कि “ भीपा-रोण को कैसे मा १» तव उसको उत्तर मी यद्वी दिया गया \ 
इसका भावार्थं यद्‌ दै कि मरने या मारने की निरी करिया की दी ओर ध्यान न दे कर 
देखना चाद्धिये @ “ मनुष्य किस बुद्धि से उस क्म ॑को क्रता हे” अतएव इतस 
शोक कै तीसरे चरण मं उपदेश द कि ^ व्‌ द्धि अथात्‌ समबु की शरण जा” 
रौर गे उपसदहारात्मक श्रमरुद्वे अध्याय मे भी भगवान्‌ ने फिर कदा है कि 
^ इुद्धियोग का श्रय करके त्‌ पने कर्म कर । » शीता के दूसरे श्रध्याय के एक 
शरीर रोक से ध्यत होता दै कि गीता निरे कम के विचार को कनिष्ठ समम कर 
उस कम की भरेरक बुद्धि के हही विचार को श्र मानती दै । अटारदतं ध्याय मे 
कम॑ फे भले-दुरे अर्थात्‌ साचिक, राजस श्नौर तामस, भेद बतलाये गये ई । यदि 
निरे कमफल की ओर ष्टी गीता का लकय होता, तो भगवान्‌ ने यद कद्धा होत! 
ङि जो कम॑ बहुतरं को सुखदायक हो, वदी साविकं है । परन्तु एसा न यतना 
कर श्रगरवे अध्याय मे कदा है रि “ फलाशा चोड कर निष्सङ्ग इद से किया 
इमा कम सालिक भ्थवा उत्तम द" (गी. १८ २३) 1 अर्थात्‌ इसते परगट होतः 
६ ॐ कम के बाह्य फल की अपा क्तौ की निष्काम, सम नौर नि्सङ्ग उदि को 
ही कर्म-अकम का विवेचन करने म गीता श्रधिक मद्व देती है 1 यदी न्याय 
प्तप क न्यवदार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध ष्ठोता दै छि सथिसप्रकत जिस 
सम्य बुधि से अपनी करावीवालो, लो नौर सर्वसाधारण के साय यतता (= 
वदी सम्यदाद्े उसके ्ाचरणा का सुर्य तच्च है शनौर इस आचरण से जो प्राशि. 
मात्र का मगलं होता दे, वद इष साम्युदधि का भिरा उपरी चौर आनुषङ्गिक परि. 
णाम्‌ ६। से दी जिस बुध पू अव्या मे पच गहं 'हो, वह लोगों को केवलं 
भाषिभीतिके सुख भ्रा करा दने क सिय दी अपने सव न्यवहार न करेगा । यदं 
र ६ बह दरो का तक्सान न का, पर य्‌ उता सस्य ध्येय नष | 
सयत स भयत किया करता दै मिनते समान के लोगो की बु रथिक आधिः 
शुष्ड होती जवे श्र वै लोग पने ससान ष्टी शन्त न चाघ्यात्मिक पूणा अच्यां 
ता १९१ मनुष्य क कर्तव्यो म यही श्ट छर्‌ सापिक करनय हे ! केवल 


न दे कर कततो की शुद्धि को ष प्रधानता देनी चाद्थे । इस पर छद कोगो का 
यड तकरण मिथ्या आदेप ई कि यदि कर्मफल को न देख कर केवत शुदधवद्धि 
काटी इस प्रकार विचार कं तो, मानना दोगा क शुदधवुष्धिवाजा मयुष्य को 
मी बुरा काम कर सकता है । अर तव तो चद सभी बुरे वेर्मकरने के लिये 


३८ गीतारषहस्य मथवा कर्मेयोगद्ाख् । 


स्वतन्त्र दो जायगा १ इस आच्ेप को हमने अपनी टी कत्पना कै बल से नहीं धर्‌ 
धलीया दे, किन्तु गीता-धमं पर छ पादड्धी बद्ाुरो फ स्थि इष इस ठग के आप 
दमार्‌ दलन भ भा शाय दं * । किन्तु इमे यदे कने भे कोई मी दिषकृत नीं 
जान पडती क थे रोप या आद्य बिलकुल मूता के अथवा दुराप क ई । चौ 

मद ऊने भं मी कोद हानि नदीं है कि आक्रिका का कोह काला-कलूटा ५५. 
मनुष्य सुधरे इणु र्ट के नीतितत्वो का आकलन करणे मे भिस प्रकार पात्र शौर 
असमय दता द, उसी रकार इन पादडी भलेमानों की इध वैदिक ध्म के 
स्थितप्र्त की ्राध्यात्मिक पूर्णावस्था का निरा कलन करने सँ भी सधर्म फे व्यर्थं 
दुराग्रह अथवा अर्‌ कुल ोे एव दुष्ट मनोविकारो से समर्थं हो गई दै । उजी. 
सवो सदी के भरसिद्ध जर्मन तत्वक्तानीं कान्ट ने श्नपने नीतिशाख-विषयक ग्रन्थ स्न 
अनेक श्यलो पर लिखा हे कि कर्मके बाहरी फल कोन देख कर नीति के नि 
या्थं कत्तां की बुद्धि का ही विचार करना उचित दे † । दिन्तु हमने नही देखा, 
18 कान्द पर किंसी ने दसा परा्तेप किया दो । फिर वद्र गीतावाले नीतितव को दी 
उपयुक्त कले होगा ? प्रिमा मे सम्बुद्धि दते हही परोपकार करनातो देह का 
स्वभाव ्ी बन जाता दे; ओर देसा ्ो जाने पर परमक्तानी एवं परम शुदढबु्ि- 
चाले मनुष्य के हाथ स कुकर्म द्रोना उतना ही सम्भव दै जितना कि असू्से 
मृत्यु हो जाना । कम॑ कै बाह्य फल का विचार न करने के क्लिये जव गीता कती है, 
तव उसका यद्‌ अर्थंनदहीदेिकिजोदिलमे चना जाय सो क्रिया करो, अत्युत गीता 
कती दे कि जव वारी परोपकार करन का ढाग पराखराडसे यालोभसे कोईभी 
कर सकता द किन्त प्राणिसात्र भ एक परात्मा को पचाननेसे इद्धि जो स्थिरता 
अरं समता आ जाती ह उसका स्वौग कोद नद्धौ बना सक्ता, तव किसी भी 





* कल्वेत्ते फे एके पाटडी की ठेसी फरतून का उत्तर भिर्टर दुक्छ ने दिया दै जो कि, 
उनमे 2210"1/2:570010"0 ( बुरुष्षे् ) नामक छपे हुए निव के उत्तमे है । उसे देखिये 
( 72118700, (पकसछशृपकाा2, = तपतः, 2012798, ए, 46-02 ) . 


¶ ^“ ¶ण6 866०त एणुण्डत्णा 28" पृषं सा वला तम6 पठण 
तप 0०४६३ 148 पाता कणी, = 22007007 49 01010086 सत), 18 10 
06 21876 छ्‌ ४, एप पण #6 ऋष छि सप्ला आ 75 तललिफण- 
26. ११,, वप एणा] णक म क प्रण ५ (व्ण 118 कप 66 
एप 9 6 07016007 फ ८ १४, प्प रष्भ्त्‌ #0 भाट 6०08 
16 ल 76 अत०6त्‌ एक वल्मण, ° [8 1 0क/506 21011415 
( वधया, ए 40०४४ पप ००8 71007 र 2019105, 7. 16, ¶१¶6 1191165 
2.8 पर्ता $ कात ज भप ल ), 429 णटुभण ** फला र वृप्ततरणये 
18 ग णग कणत, 3४ 38 20 पा ¶16 80० पपन, क6 866 क 
© 218 000०९, एप प्रौ प्०86 कस्त एानए्‌७ ज कल 
01611 8 १०-४०४ 566. "0. 24. 7642. 


सिद्धायस्था ओंर व्यवहार । ३८३ 


काम कौ चोग्वता-अयोरयतत ऋ विचार करने मे कर्म के बाहा परिणाम की _अपेचा 
क्तौ की इद्धि पर ठी योग्य शटि रखनी चाद्िये ! गीता का संप सं यद्‌ सिद्धान्त 
का जा सकता है कि कोरे जड क्म में ष्टी नीतिमत्ता नदी, किन्तु कत्ता की 

बुद्धि पर वद सर्वथा अवलम्बित रती है । आगे गीता ( ५८ २६ ) ४ री का 

ट रि इत श्नाघ्यात्मिक तत्व के ठीरु सिद्धान्त को न समम कर, यदि व 
करने लगे, तो उस पुरुप को राक्षस, था तामसी बुद्धिवाला कना, चाद्ये 1 पक 
चार समहुदधि हो जाने से फिर उस पुरुष को करत॑न्य-अकर्तन्य का श्री अधिक उप 
देश नां करना पडता, इसी तत्व पर्‌ ध्यान दे कर साघु तुकाराम न शिवाजी महहा- 
राज को जो यद उपदेश किया कि ^ इसका एक ष्टी कल्यागाकारक र्थं यद हं कि 
भ्राशिमात्र मे एकं आत्मा को देखो, * इसमे भी मगवद्रीता के अयुसार कर्मयोग 
का एक ष्टी तत्व बतलाया गया है । य फिर भी कद देना उचित है कि यथपि 
साम्यवुद्धि ही सदाचार का वीज टौ, तथापि इसवै यह भी अयुमान न करना 
चादिये छि जव तक इस प्रकार की पूर्णं शुदधदुद्धि न दो जावे तवं तक कर्मं करने- 
वाला चुपचाप हाथ पर दधाथ धरे वैढा रद । श्थितपह्न के समान बुद्धि कर लेना तो 
परम ध्येय दै, परन्तु गीता के रम्भ (२ ४०) टी यइ उपदेश क्रिया गया दे 
‰ दस परम च्येय के पूशौतया तिद्ध होने तक प्रतीका न करके, जितना ष्टो सके 
उतना टी, निष्कामबुद्धि से प्रयेक मनुष्य श्रपना कर्म करता रदे, इसी से बुद्धि अधिक्‌ 
प्रधिक शुद्ध होती चली जायगी नौर अन्त मे पूणा सिद्धि दो जायगी । एेसा ग्र 
करे समय को सूत न गर्वो दे $ जव त्क पृण सिद्धि पा न जाॐगा तव तक कमे 
करगा ही नदीं । 

+ सवभूतद्दित ` अथवा ' अधिकांश लोगो के अधिक कल्याणा `-वाला नीति- 
सत्व केवल वाह्य कमं को उपयुक्त होने के कारण शाखामरदी त्रौर कृपण है, परन्तु 
यद ‹ प्राशिमाचर म एक अत्मा वाली स्थितप्र् की ‹ साम्पुद्धि ` भूलग्राही 
दे शौर इसी को नीति-निणंय के काम सें श्रेष्ट मानना चाये ! यदपि इस प्रकार 
यदह वात तिद्ध हो शुकी, तथापि दस पर कदं एको के राप द कि इस सिद्धान्त 
से व्यावदहारिक वर्तव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती । ये आाचेप भराय, सन्यास- 
मार्गी स्थितमक्ञ ॐ ससारी व्यवहार को देख कर ही इन लोगों को सूर हे । कन्तु 
थोड़ा सा विचार करने से किती को भी सदन दी देख पदेगा कि आप स्थित- 
भक रूमयोगी कँ वर्ता को उपयु नद देते । अर तो क्या, यदह भी कह सकते 
ह $ भरणिमान मे एकात्मा अथच। आतौपम्य-वुद्धि फे तत्व से व्यावहारिक 
नीतिधमं की जसी अच्छी उपपत्ति लगती है, वै्ी शरीर क्रिसौ भी तत्व से नही 
लगती। उदृद्रण के लिये उस पेपर धम को ही लीजिये कि जो सव देशो मं 
शोर सव नीतिशाचखो से प्रधान मान। गथ है । "दूसरे का ्ात्मा ही मेरा स्मा 
° इस जष्यात्म तत्व से परोपकार धमे की जैसी उपपति लगती द, वैरी किती 
भी ्ाधिनीतिक-वाद्‌ से नदीं लगती । वत इया तो, आधिभौतिक शाख हृतना 


३८४ गीतारहस्य अथवा र्मयोगरास्तर । 


ही द्‌ सक्ते दं कि, परोपकार वु एक नैसर्गिकं रुण है ओर व उतफरानतिवाद 
कं अयुसार बद रहा ह । वन्तु इतने से ही परोपकार क नित्यता सिद्ध नही शठ 
जाती, द्धी नदी बल्कि स्वायं ओर परां के भागडे मे इन दोनो घोड़ो प्र सवार 
होने के लालची चतुर स्वाथियो को भी अपना मतलब गने मे इसके कारण 
अवसर मिल जाता है ! यद बात इम चौये प्रकरण में बतला चुके दै । इस पर भी 
इद्य लोग कते दै कि, परोपकारे की नित्यता सिद्ध करने मे लाम ह शया ६ १ 
प्राणिमात्र मै एक ही आत्मा मान केर यदि भत्येक पुरुष सदा-सवेदा प्राणिमान्न का 
दी दित करने लग जाय तो उसकी गुजर कले होगी १ शौर जब वह इस प्रकार 
अपना दी योग-केम नही चला सका, तब वह अर लोगों का कल्याण कर ही कते 
सकेगा १ जेन ये शङ्क्य न तो नदं ही द नौर न पेसी है फिजो टली नजासकरौ 
भगवान्‌ ने गीता मे ही इस परश्च का यो उत्तर दिया दै-- ^ तेषां नित्याभियुक्तागो 
योगम वदहाम्यददम्‌ ” ( गी. & २२ ), अर अध्यात्मशाख की युकतियो सै भी 
यदी अथे निष्पन्न दता हे । निसे लोक-कस्याण करने की बुद्ध दो ग, उते ऊुल 
खाना-पीना नदीं छीडना पडता, परन्तु उसकी डि रेसी दोनी चाद्ये कि सै लोको- 
पकार के लिये दी दे धारण भी करता ह । जनक ने कदा दे ( मभा. अश्च ६२) 
कि जब देसी बुद्धे रदेगी तभी इन्द्रियो काबू मेँ रहेगी ओर लोककल्याण होगा 
रे मीमांसक के इस सिद्धान्त का तत्व भी यदी है कि यज्ञ कएने से शेष बचा हुमा 
अन्न अरण करनेवाले को ‹ अश्छताशी ` कना चाहिये ( गी. ४. २१) । यो, 
उनकी दष्टे से जगत्‌ को धारण-पोषण करनेवाला कम॑ ही यत्त दै, अतएव लोक 
कल्याण-कारक कर्म करते समय उसी से अपना निवह दता दे आरे करना भी 
शादिये, उनका निश्चय दहै कि अपने स्वार्थं के लिये यक्ञ-चक्र को इवा देना अच्छा 
नहीं है । दासबोध ( १६. ४. १० १ सें श्रोसमथं ने भी वन करिया है फ ^ वह्‌ 
परोपकार द्री करता रता दै, उसकी सब को जरूरत बनी रददती दे, देसी दशाम 
उखे भूमराडल में किंस बात की कमी रद सकती दै ! " व्यवहार की दृटि 
से देखे तो मी काम करनेवाले को जान पडेगा कि यदद उपदेश बिलकुल 
यथार्थं ई \ सारांश; जगत्‌ भे देखा जाता दै कि लोककल्याण मे शुदे स्दने- 
चाले पुरुष का थोग-केम कभी अटकता नदं हे । केवल परोपकार करने $ ये 
उस निष्काम बुद्धि से तैयार रना चाद्दिये । एक नार इस भावना के टद दो जाने 
पर, कि ' सभी लोग सुक मे दै ओर मै सब लोगो मे दुः ' फिर यद प्रश्न ही नदा 
हो सकता कि पराथं से स्वां भित्र है)“ मे ° पथक्‌ ओर ' छग › एक्‌, इस 
आधिभौतिकः द्वत बुद्धि से ‹ अधिकांश लोगो के अधिक सुख करने के तिये जो 
भरवृत्त दोता दे, उसके भन म ऊपर लिखी इद भ.मक शङ्का इत्यन्न रा करती ६ । 
परन्तु जो ' सवं खस्विदं ब्रह्म इस अद्वैतं बुद्धि से परोपकार करने मे मतत हो 
जाय, उसके लिये यह शङ्का दी नही रती । स्वैमूतात्मैश्यवुद्धि से निष्पत दोन 
वाजे स्व॑भूतद्दित के इस आध्यात्मिक तत्व मे, ओर स्वाथ एव पराथ रूपी दैतके 
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अर्थाद्‌ अधिकांश लोगो कै सुख के सापतम्य से नियहनेवाले लोवक्ष्याण के भ्राधि- 
सौति तत्व मे इतना षी मेद ई, ओ ध्यान देने योग्य दं । साध पुरष मनम 
लोक्या करने का दु रल कर, लोककध्याण गी भिया शसते । भिस भकार 
प्रका पलाना सूं का स्वभाव इ, सी पकार ब्रह्मानं से सन मेँ सर्वभूसात्मभ्य 
छा पू परिय द्रो जाने पर शो$कल्याण करना तो इन सुधुरा का स्न 
स्वभाव हो जाता द, श्र सा स्वभाव चन जाने पर सूर्यं जस दस को भका 
देता दुभा पने आप षो भी प्रकाशित कर लेता वैते ही खु धुर्य कै पयं 
उद्योग से ष्ठी उसका योगनदेम भी चाप दी श्राप तिद्ध होता जात द । पेपकार्‌ करन 
ऊ इस देद-स्वमाव आ्ओौर अनाप्त कै एकत्र दो जाने प ब्रह्मातक्य-तुद्धिवाले 
साधु पुरुष श्चपना फार्थं सद्‌। जारी रखते दै, कितने इ सद्व क्यों न चले शरावे? 
वे उनकी विलक्कल परवा नहीं करते, श्नौर न ष्ठी सोचते दे कि सद्य का सहना 
भला ३ या मिस लोककल्याण फी वदौठत ये सव राते द, उसको छोड़ देना 
भला है, तथा यदि भसङ्ग श्रा जाय तो आत्मवति दै देने कै लिये मी तेयार रते 
ह, शह उसकी ङु भी चिन्ता महौ रोती ! किन्तु जो लोग शाय शौर पराथ 
को दौ भिक चतत समम, उन्दरं तरा, के द पल मेँ दाल, कंटि का काव 
देख कर धर्म-अधम का निरय करना सीसे दुए दै,उनकी लोककषस्याण करने की इच्छा 
क्षा इतना तीव द्रौ जाना कदापि सम्भव नदीं है । अतएव भराणिमात्रके दितं का 
त्व यद्यपि भगवद्वीता फो सम्मत रै, तथापि उसफी उपपत्ति श्राधिकांशच लोगो 
के ्नधिक वारी सुखं के तारतम्य से नदौ जगाई इई, छन्तु ोगों की सस्या 
अथवा उनके सुर्खो फी न्ूनाधिकता के पिचारं को श्रागन्तुकं अतपच कृपण कहा 
हे, तथा शद्ध भ्यव्ार फी मूलभूत साम्यहुडधि की उपपत्ति अष्यात्मशाख्च के निय 
बहक्षान के धार एर घतलाई है । 

हसते देख पडेगा कि प्राणिमात्र कै हितार्थं उद्योग करने था लोक्कल्याण 
श्रथवा परोपकार छने फी युक्षिसगत उपपत्ति शरघ्यात्म टि से क्योकर लगती ₹ै ॥ 
अव समाज मे एक दूसरे के साय वतेने के सम्बन्ध मे साम्यवृदि की द्टि से हमारे 
शाखो मे जो ५.२४ नियम वतलाये रये द खनका विचार कते हे । ५ यत्र चा 
ष्य सवमात्मवाभूव » ( शृ, २, ४. १४) ~ मिते सवं श्रात्ममय हो गया, व 
साम्बवुद्धि ते ही सव के साय वता हे ~ यद तत्व शृददारयक के सिवा इईशा- 
वात्य ( ६ ) शरीर केवल्य ( १, १० ) उपनिषदो म, तथा सनुस्ति (१२ ६4 श्र 
१२५) मे मी दे, एव दी तत्व का गीता के छठे श्रष्याय (६. २६) मेँ “ सर्॑- 
भूल्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि » के रुप मे अरण. उदेव है । सर्वभूता- 
मैय थवा साम्यवु्धि के इसी तत्व का सूमान्तर आतपरौपम्यःटि ड । षयो इससे 
सदन इ यह अनुमान निकलता है कि जव मै आणिमात्र दं र सुक भे सभी 
पराणी हं, तव में अपने साय जैसा वर्तता दहु वेषा दी न्य प्राणियों क साथ भी 
सुभे र श । अतपर भगवादरू म कदा है कि, इस ५ ्ात्मौपम्य- 
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टि अथात्‌ समता से जो सब फ साथ बतैता हे ” वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ 
द्र पिर श्रशुन को इसी प्रकार फे बतौव करने का उपदेश दिथा है ( गी. ६, 
३०--३२) । अन अधिकारी था, इस कारण इस त्व को सोल कर सममन कं 
गीता मे को ज़रूरत न थी । किन्तु जन साधास्ण को नीति का ज्र धमं का बोध 
कराने के लिये रचे इए महाभारत मे अनेक स्थानों पर यह तत्व बतला कर ( सभा, 
शा ररे. २१, हि) १. ३३), भ्यासदेव ने इसका गम्भीर चौर व्यापक अर्थं ष्पषट 
कर दिखलाया ईं । उदाद्रण लीजिये, गीता श्नीर उपनिषदो मे संदेप से बतलाये 
इए आत्मौपम्य के इसी तत्व को पले इस प्रकार समम्पाया दे - 

आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः 

न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रत्य सुखमेधते ॥ 
ध जो पुरुप पने ष्टी समान दूरे को मानता है नौर जिसने रोध फो जीत लिया 
दे वद्ध परलोक म सुख पाता दं ” ( मभा. श्नु. ११३. ६ ) । प्र्पर एक दूसरे 
क साथ बतौन करने के वणन को यही समाप्त न कके सगे कदय है ~ 

न तत्परस्य सदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 

एष सक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते 
५ रेखा वतीव रों के साथ न करे फ जो स्वय पने को प्रतिकूल श्रथात्‌ दुःख- 
कारक चे । यष्टी सव धम श्नौर नीतियों का सार हे, न्नीर बाकी सभी व्यवहार ल्लोभ. 
मूलक इह ›› (मभा. अनु. ११३८) । नौर अन्त मँ इृदस्यति ने युधिष्ठिर से कदा ईै- 

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 

सात्मपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ 

यथापरः प्र्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन्‌ । 

तथैव तेषूपमा जीवलोके यथा धमो निपुणेनोपदिषटः ॥ 


% सुख या दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान अथवा निषेध - इन सब वातो का अ्यु- 
मान दृसरो कै विषय मे वैसा ष्टी करे, जला कि श्रपने विषय मे जान पड़े । दूसरों क 
साथ सलुष्य जैसा वर्ताव करता ददै, दूसरे भी उसे साथ वैसा दी स्यवद्दार करते ह; 
छतएव यदी उपमा ले कर इस जगत्‌ म आत्मौपम्य की टि से बतोव कले कफो 
सथाने लोगो ने धमं का हे » ( जु. ११३. ६, ०) । यद ^ न तत्परस्य संदध्यात्‌ 
भ्रतिद्ल यदात्मनः » शोक विटुरनीति (उद्यो. ३८.७२) मे भी ह, रौर द्मागे 
शान्तिपव ( १६७. ९. ) मे विदुर ने फिर यदी तत्व युधिष्ठिर को बतलाया दं । पस्तु 
छात्मौपम्य नियम का यदह एक माग इश्रा फ दूसरो को दुख न दो, क्योकि जो 
तम्दे इग्खदायी दै वदी रौर लोगो को मी दुःखदाय द्ोता दं । अव इत पर कदा- 
चित्‌ किसी को यद दीधेशङ्का दो कि, इससे यद्व निश्चयात अनुमान कर 
निकलता है क तुम्दं जो सुखदायक अचि, वदी रारो को भी सुखदायक इ 
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ओर तिये दत ठ फा वतव शरो जो शनौर को मी सुखदायक शो १ इत शा 
के निरपना्ं भीष ने युधिष्ठिर को धरम के सण तलति समप इससे भी 
धिक सुतास करके इस नियम के दोनो भागो का पप गेल कर दया द-- 

यदय्र्विहित नेच्छदान्मनः क्म पूरः । 

न तत्पु कुर्वत जामननव्रियमात्मनः ॥ 

जीविते यः स्वय चेच्छ्तयं साये प्रघातयेत्‌ । 

यथ्यदात्मनि चेच्छेन तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ . 
अर्थात्‌ ^ दम दूसरों से अपने साय जैत वतोव का ङ्िण जाना पसन्द नहं करते-- 
यानी श्रपनी पतन्दगी को समम्ह कर-- वता वतव इमे भी दृषरों के सायन करना 
शादय । जौ प्वय जीवित रहने की इच्छा करता ई, वह दृतय को कैषे मार्गा १ 
रषी दष्ठा रखे कि जो हम चाहते ई, वदी ओर लोग मी चादते दे “ (शां 
२५९, १६, २१ )} चौ दूस प्यान प इती नियम को वतलने मे इन ्नुदधल' 
अथवा ‹ परतिद्ूल › विरेषणो ऋ भ्रयोय न कतके, जिप्री मी प्रकार के श्राचष्यके 
विषयं मे सामान्यतः विदुर ने कदा इ- 

तस्मद्रम्रानेन भवितव्य यतात्मना | 

तथा च सर्वमूनेषु वर्तितव्य यथात्मनि | 
< इन्धियनियह करके धर्म स वर्तना च्य, श्नोर अपने तमान षी सव प्राणियों 
से बतोव दरे ” ( शां. १६७. ६) । योक शुकालुपरस मे ग्या छते ई 

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मा । 

य एव सततं वेद सोऽगृतसराय कव्यते ॥ 
५ जो सर्दैव यह जानता है कि हमारे शरीर मे जितना आमा चै उतना षी 
दूसरे के शरीर मे भी दै, वदी शरमृतत्व अर्थात्‌ मोत भा कर लेने स सम शीतां 
द” (मनभानशां रदे २२)1 बद्ध को आतमा का ज्रि मन्य नयथा, 
केम से कम उतने यद तो ष्ट षी कह द्विया दं छि श्राविचातं की न्यर्थं उल- 
मनमेन पडना चाये, तयापि उसने, यदह वतलनि मे &ि वौ भिज्लु लोग 
अश के साय केषा चाद क, शरत्ौपम्य-चटि का यद स्पृश भ्या ३-- 

यया अहं तथा एते यथा एते तथा महम्‌ । 

> „>, -अततान (आत्मान्‌) उपमे कला (कला) न हेष न षत्ये ॥ 
“जसा स वेभे ये, अद ये वैता मै, ( इ पकार >` अपनी उपमा समभ करन 
तो (भरी को मी ) मारे ओर न मरदे ” (दवी सुततनिपातर, नालङ़पुत्च २७ )। 
धम्मपद्‌ नाम के दूसरे पाली वौदध्न्य ( धम्मपद १२ श्नौर १३०) म भी दसी 
५] चरणदोवार्‌ ज्यका लौं श्राया 1 रीर रन्त ही मदुपरि 
क ९ मदामारत ( अदु ११३. ५) इन दनं अनयो म पाये जानेबलि 

कौ का पाली भापा मै इत पर्य्‌ नुवाद्‌ क्या गया ईै-- 


दद गीतार्स्य सयवा क्सयोगक्षास्ं । 


युखकामानि भूतानि यो दण्डेन विरति । 
अत्तनो रखमेसानो ( इच्छन्‌ ) पेच्य सो न रभते सुखम्‌ ॥ 

“ ( ्नपने समान दी ) सुख की इच्छा एरनेवले दूसरे भराणियों की जो श्रपते 
( अत्तनो ) सुख कै लिये दरद से ददा करता दै. उसे मरे प्र ( पेष्यनपरेद् ) 
सुख नहीं मिलता ” ( धम्मपद १३१) । अत्मा कै च्नासतित्व को न मानने पर भी 
ञरत्मीपम्य की यदह माषा जब्र कि वौद्ध भरो मे पाई जाती द, तव यह परगट ही 
द फ बोद्ध ग्रन्थकारो ने ये विचार वेदिक ध्ेभरन्धो से लिये दे। अस्तु, इसका 
अधिक विचार आगे चल कर क्सो । उप्र के विवेचन से देख पडेगा कि, जिसक्की 
् सरवभूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि » देसी स्थिति इदो ग, वर नीर से 
यतेन म श्नात्मोपम्य-बुदधि से दी सदैव काम लिया करता है, श्नीर दम प्राचीन काल 
से सममत षले खा रदे दै कि से वतौव का यदी एक सुल्य नीतितत्व है। इते 
कों मी स्वीकार कर लेगा कि समाज मे मनुष्यो के पारस्पारक व्यवहार का निय 
करने कै लिये श्रात्मौपम्य-वुद्धि का यह सूत्र, “ अधिकांश लोगों ॐ आधिक दित » 
चाले आधेभौतिक तस्व की शरपेद्ता धिक निर्दोष, निर्सन्दिग्ध, न्याप, स्वत्व, 
श्र बिल्ल अपदं की भी समग्र म जस्दी आ जनि योग्य हैर । धमम॑-अधर्मशाञ्च 
के इस रदृष्य ८ एष सं्तेपतो ध्मः ) श्रथवा मूलत्व की अध्यात्मदृष्टया जैसी 
उपपत्ति लगती दै, वैसी कमं के वारी पस्णिाम पर नजर देनेवाले श्राधिभौतिक- 
वाद्‌ से नरी लगती । श्रौर इसी से धमे-अधर्मशाख के इस प्रधान नियम को, उन 
पश्चिमी परेड के मन्थो मे भ्रायः प्रसुख स्थान न्दी दिया जाता छि जो ्राधि- 
भीतिक ध्टि से कमयोग का विचार करते दे । भौर तो क्या, च्ात्मौवम्यद्टि के सूत्र को 
ताकृ मे रख कर, वे समाजवन्धन की उपपत्ति “ अधिकांश लोगों के अधिक्‌ सुख » 
प्रभृति केवलं दृश्य तत्व ते टी लगाने का प्रयत्न क्षिया करते दे । परन्तु उपनिषदे 
स, मनुस्मरति से, गीता मे, महाभारत के अन्यान्य प्रकरणो में शीर केवल बाड 
धर्म मं दी नदी, प्रत्युत अन्यान्य देशो एवं धर्मा मे मी, चात्मोपम्य के इस सरल 
नीतितर्व को दी सर्वत्र श््रम्थान दिया इरा पाया जाता हे । यहद श्रौर किशनियन 
धर्मपुस्तकर म जो यद्‌ ह्वा दै फि “ तू.अपने पड़ोतियो पर अपने ही समान 
रीति कर ” ( लेवि. १६. ५५, मेथ्यू. २२. ३६ ), वेद्ध इसी नियम का रूपान्तर 
द! ईसाई लोग इसे सोने का अथात्‌ सोने सरीखा भूल्यवान्‌ नियम कते दः 
परन्तु ात्मेक्य की उपपत्ति उनके धमं मे नदी है । दैसा का यड्‌ उपदेश भी आत्मौ- 
पम्य-घुत्र का एक माग है किं “ लोगो से तुस अपने साथ जपा वतीव कराना पठन्द 
प 

= मूतर द्रन्‌ ब व्याख्या इस प्रकार का जानी है-“*अत्पाक्षरमसान्दय गखदिशवग- 
युखम्‌ । अस्तोममनवथं च सूत्र सूत्रविदो विदु. ॥। » गाने के सुमति के व्थि किती मी मत 
म जिन अनर्थक अक्षरो का प्रयोग कर भ्या जाता षै, उन्दं स्तोमाक्षर फहते दै । एष म पेते 
नर्क गक्षर नदी हेति, एसी से शस शक्न म य ' अस्तोम › पद आया है । 


सिद्धावस्था सौर व्यवहार । ८६ 


कते हो, शनकै साथ पुर सवयं मी वैता ही वतव करना ददे " ( मा. ७, 9९; 
द्यु. त ), चीर यमानी तच्ववेत्ता चरस्यटल के अन्य मे मनुष्यो के पर्छ 
वतव करौ छा यही तस्व अक्र" वतलाया गया ई । अरिरैटल ईसा से कोई 
दो-तीव सौ वष पदे दो गया रै, परन्तु इससे सी लगमय दो सौ वपं पहले 
चीनी तच्ववेत्ता द-प ८ अमज्ञी अपन्नशच शानप्युियस >) उतपन्न इभा 
था, इसने आत्मौपम्य का उदित नियम ष्वीनी भाषा की प्रणाली के अनु 
सार एकी शब्द्‌ म बतला दिया हे ! परन्तु यह तत्व हमारे यौ कानस्युशियस 
से मी बहुत पले से, उपनिषदों (ईश. ६. मेन. ३) मे र किर महामारत 
मे, गीता से, एवं “ परायै को भी आत्मवत्‌ मानना चाहिय " ( दात, १२, 
१०.२२ ) इस रीति से साधु-सन्तो क ग्रन्थो मे दियमान ई तथा इस सोकोक्ति का 
भी प्रचार दे छि “ आप बीती सौ जग वीती  । यही गो, वषि इसी श्राघ्या- 
त्मिकर उपपत्ति भी मारे प्राचीन शाका नेदै दी है । जव इम इस थात पर 
ध्यान देते हे फ़ ययपि नीतिधम का यद सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म ते भिक इतरं 
धम मे दिया गया द, तो मी इसकी उपपत्ति नदी वतलाईं गहं दे, ओर जव ष्टम 
इस वात पर ध्यान देते दह छि इस सूत्र की उपपति वह्मातैग्यरूप अण्यातप कषान 
को छोड ओर दूसरे फिसी से भी दीक ठीक नही लगती, तथ गीता के ्राष्यामिकर 
गीतिशास्च का ्रयवा कमयोग का महत्व पूरा पूरा व्यक हो जाता है । " 

समान से मनुष्यो के पारस न्यददार के विषय मे ‹ आत्मौपम्य ° बुद्धे का 
नियम इतना सुलभ, न्याप, सुवो ओर विश्वतोमुख द छि जव एक वार यद्‌ वता 
दिवा क श्राणिगगते मँ रदनेवाले त्मा ष्ठो एकता फो पहचान कर्‌ “ ्रात्मवव्‌ 
समबुद्धि ते दूसरो क साय वर्ते जानो, » तव फिर पसे पथक्‌ पथक्‌ उपदेश करने 
की जरूरत ही नहीं रह्‌ जाती कि लोगों एर दया करो, उनकी यथाशक्ति मद्द्‌ करो, 
उनका कल्याणा करो, उन अभ्युदय के मागं मे लगाञ्नो, उन परर भीति रख, उनघे 
ममतान छी, उनके साय न्याय श्र समता का यतोव करो, किसी को धोखा 
मते दो, किसी का दव्यदरण अथव हितां न करो, किती से भढ नवोलौ, भधिशध 
लोगो के अधिक कल्याण फले की बुद्दिः मन मे रसो, अथवा यद सम कर भई- 
चार से बतौव कते क दम सव एक दी पिता की सन्तान इ ! प्रत्येक सनुप्य को 
स्वमाब स चह सहन ही मालूम रता दै $ मेरा सुल इुःख श्नौर अल्याणा ङिति 
मं द, रीर सासा व्यवहार कान म गर्यो कौ व्यबप्या से दस वात फो च्ननुभव 
मी उको होता रदता है कि “ आत्मा वै पृत्रन्मसाप्रे " अथवा ^ अं मायौ 
र्य छ माव सम क्पे समान अयने खी द्र प्र भी इ भेम 
कएना चये } नय घरवा पर प्रेम फरना भात्मापाय-बद्धे सीखने का पहला 
६ पाठ ६. सै इ म न तिपः रट इर पत्वा ॐ वा दमनो, भिर आ 
गोन, भामवातियो, जतिमा पवनो रर न्द दं तव मतुष्यो भरयवा 
भयमा के विप स अत्मरप्दनुद्धि श शपथोप कावा चाष्ट, इस परार 


३९६० गीतारष्स्य मथवा कर्मयोगक्षाल्न । 


भ्रतयक मनुष्य छो ्रपनी आत्मीपम्य.डद्धिः अधिक श्रधिक ध्यापक धना कर पहचानना 
चाद्ये कि जो आगमा हम मे ह वदी सब प्राणियो मे ई, श्र शन्त मे इसी 
के च्नुसार बरताव भी करना चाह्िये-य्ी ञान की तथा श्ाश्रम-व्यवस्था की पर. 
सावधि श्रथवा मनुप्यमान के साध्य की सीमा दे । आत्मोपम्य खुद्धिरूप सूत्र क्षा 
अन्तिम अर व्यापक अथ ही हे! फिर यद्‌ राप द्वी तिद्ध शो जाता इस 
परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आदि कमो 
से बहती जाती हः वे सभी कमं चित्त-शुदधिकारक, धम्य जर तद्व गुहस्याभरम 
मे कत्तन्य दं । यद पद्ले डी कद ये दे कि चित्त-शुदधि का ठीक अं स्वायुध 
का छूट जाना च्रीर बरह्मत्मेष्य को पहचानना हे एवं इसी लिये स्णतिकारो ने गृ 
स्याश्नम के कर्म विद्दित मने दे । याक्ञवस्क्यनेसत्रयीकोजो “' च्नात्मा वानरे 
द्रष्टव्यः ' चादि उपदेश किया चै, उसका मम भी यद्री दहे । श्रष्यातमन्ञान की ननि 
पर रचा इु्ा कर्मयोगश्राञ्च सब से कता ह कि, “ आत्मा वै पुतरनामाति » मे ही 
आत्मा की व्यापकता फो संकुचित ज करके उसकी इस स्वाभाविक व्यति को 
पष्वानो कि “ लोको वै अयमात्मा”, अर इस समम से वतव किया करो 
कि “ उदारचरितानां तु वसुधैव इुटुम्बकम्‌ "यदह सारी प्रथ्वी ही बडे लोगों 
की घर-गृस्थी दैः प्राणिमात्र दी उनका परिवार द । हमारा विधात हे कि, इस 
विषय र्मे हमारा कर्मयोग-शाख अन्यान्य देश के पुराने अथवा नये किसी भी कम 
शाख से ष्टारेवाला नही है, यदी नही, उन सब को अपने पेट मे रल कर परमेश्वर 
के समान ‹ दश अगुल › बच्चा रदेगा । 

इस पर भी ऊं लोग कते दँ छि, श्रात्मौपम्य भाव से ५ बमुधैव ुटुम्बकम्‌ 
सूयी वेदान्ती भीर व्यापक दृ्टि हो जने पर हम सिफु उन सद्वु कोदीनखो 
वैदे, छि जिन देशाभेमान, ऊुलाभिमान ओर धमाभिमान आदि सहु से छ 
वंश अथवा शष्ट आज कल उन्नत अवस्था म दे, प्रत्युत यदि को मे मारने 
या कष्ट देने आवेगा तो, “ निर्वैरः स्व॑भूतेषु >: ( गी. ११, ५५) गीता के इस 
चाश्यानुषार, उसके दुष्द्धि से लौद कर न मारना हमारा धमं हो जायगा ( देखो 
घम्मपद्‌ ३३८); चरतः दुष्टौ का प्रतीकार न दोगा ओर इस कारण उनके डर 
कामों म साधु पुरुषो की जान जोखिम मँ पड़ जावेमी । इस प्रकार दुष्टौ का दब- 
दबा हो जाने से, पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट का इससे नाश्च भी दो जवेगा। 
मदाभाश्त म स्पष्ट ही कष्टा है फि न पपे प्रतिपापः स्यत्साघुरेव सदा भवेत्‌ » 
( बन. २०६. ४४ )-षटो कै साथ दुष्ट न दो जावे, साधुता से वत पयोकि दुष्टता 
स अथवा वैर भजने ते, वैर कभी नष्ट नीं दोता-- नं चापि वेरं वरेण केशव 
्युपशाम्यति ` । इसके विपरीत जिका म पराजय करते दे वर्ह, स्वभावसेष्टी 
दुष्ट दने ॐ कारण पराजित होने पर च्रौर भी अधिक उपद्रव, मचाता रता चै 
तथा वह फिर बदला लेने का मौका खोजता रहता इ-“जयो वर प्रसजति; "अत 
पुव शान्ति से दी दुशं छा निवारण छर देना चाये ( ममा. उद्यो, ७१ ५६ मार 


सिद्धावस्या शरे व्यवहार । १९१ 


६३) । भारत छा यही शोक योद अन्ो शं दै (देखो धममपद्‌ ५ सौद २०१, 
महावग १०. २ एव ३), श्रौरप्तिष्टीईसानेभी दसी त्वक अनुकरण इत 
भकार्‌ किया हे ५ तू छने शबर्नो र प्रीति कर्‌ » ( मेथ्टू ५. ७४), अर ५ कोई 
एक कनपरीमे मारे तात्‌ दूरी मी श्राते फर दे» (मेण्यु ५. ३६. ल्यु. ६. २६) 
ईसामसींह से प्ले के चीनी तलत ला-श्नो-से का भी एसा हो कथन इ जर भारत 
फी सन्त-मरडली म तो पसे साधुश्रो ॐ इस प्रकार अचरण करने की वहते 
कथाद्‌ भी रई । त्षमा थवा शान्ति की पराकाष्ठा का रकं दिलल्ानेवाले इन 
उदा्रर्णो की पुनीत योग्यता क घटाने का ्टुमारा विलकुल इराद्‌ नदी ई । इस 
म कोह सन्देद्‌ नदी कि सल के समान दी य कमा-घमं मौ अन्त मे अर्यात्‌ 
समाज की पूगां अवस्था म श्रपच।द्‌-दित्त श्र नित्य ङ्प से वना रगा । चीर 
यहुत षया कहं, समान छी वर्तमान अपूर्णा वस्था मे भी अनेक श्रवसरीं पर देखा 
जाता दै फ जो फाम शान्ति से दो जाता दै, वद्‌ क्रोध से नदो दोता । अव श्र्ुन 
देखने लगा फि दुष्ट दुयोधन को सदहायत्ता केले के लिये कौन कान योद्धा ये ह्‌, 
तव उनमे पिता चीर गुर जैते पून्य म्यो पर ट पडते दी उसके ध्यान मे 
यह वात छरा गकि दुर्योधन क दुता ॐ प्रतीकार करने के लिये उन गुरु जने 
को शच से मारे का दुष्कर्‌ क मी सुमे करना पदेगा क जो केवल कमं भं 
ही नही, भल्युत अर्थं म भी आसक्त द गये दै (गी, २.५), शनैर इसी से वहं 
कन लगा कि यचपि दुयोधन दु हो गया दै, तथापि ^ न पापे प्रतिपापः स्यात्‌. 
वानेन्याय से सुभो मी उसके साय दु न हो जाना चाष्धिये, “ यदि वे भेरी जान 
भोलेकलितोमी (गी. $ ४६) मेरा" निर" अन्तःकरण से दुपचापर वैढ रष्ना 
इी धित इ! » श्र्ुन डी इसी शृद्का को दूर वद्‌! देने के क्ियै गीतशाघ की 
दाति इई, ओर यदी कारण ई मि गीत भे दस विषय का केप्रा सूलाता कया 
गया ह वेसा श्र किसी भी धर्म्रन्य मे मो पाया जाता । उदाहरणार्थं, वौ 
चर क्िधियन धमं निवैःत्व ढे त्व को वैदिकध्म के समान दी स्वीकार तो फर 
ई, परन्तु इनके धरो भ पय्टतया यह घात करां भी नह बतला $ 
( सोकसम्रह की श्रथवा अत्मसर्ता की भी परवा न करवाते ) सर्वं कर्मत्यासी 
सन्यासी पुरुष का व्यवदार, शीरं ( इद्धि के अ्ननासक्त एव निर्वै? हो जानि पर मी 
उती अनासक्त अर निर्वै द्धि से सारे याब करनेवाले 9 कर्मयोगी का व्यवहारे 
दोन सर्वाश मे एक न हो सकते । दसके विपरीत पथिमी सीतिशास्नवेत्ामों ढ़ 
आगे य वेदवे पेली खडी ३ कि दसा ने जो निर्व का उपदेश्च क्रिया है उतका 
जगत्‌ फ़ नीति से समुचित मेल कैसे मिलादें ° चौर निटशे नामक आधुनिक 
जमेन पणिढत > शपे न्धो मे यह मत ठंड के साय लिखा हे कि निवरत्व का यद 
चमतत्व गुलामगिरी का चार घातक है, एव इसी को शष्ठ >> 4 वात ६» पव ही को शे मानगेवाले दाहं धमं न ईसाई धर्म ने 
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३९२ गीधारस्य मथवा कयैयोगश्चास्त्र ) 


युरेषखड फो नामदै कर हाला दे } परन्त॒ रमरि धरप्रमथो को देखने से क्षात दोग 
4 ग केवल गीता को श्त्युतस्नु फो भीय्द्वात एशतया षर ध्र सम्मत 
ची कि संन्यास जर कर्मयोग, दोनो ध्मर्ो मे. इस विषय मे भेद करमा चादिये। 
क्योकि मनु ने यह नियम ^ करुष्यन्तं न प्रतिक्रुध्येत्‌ ” --करोधित ्ोनेवाले पर फिर 
छरोध न करो ( मु, ६, ४८)» न गृद्प्यधरमं म चतलाया दे ओर न राजधर्म मे; 
बतलाया द केवल यतिधमं मे दी । परन्तु राज कल के धीकाकार दस बात पर ध्यान 
नदी दत छि इनमे कौन धन किस मागे का हे अथवा उसका करौ उपयोग करना 
चाद्ये, उन लोगीं ने सन्यास अर कर्ममा दोनों कै परप्पर-विरोधी सिद्धान्तं को 
गड्मगड कर डालने की जो भणाली डाल दी दे, उस प्रणाली से प्रायः करम 
योग के सच्चे सिद्धान्तो के सम्बन्ध भे कैला चरम पड़ जाता दै, इसका वशंन इम 
पचे प्रकरणा मे कर श्राये ह । गीता के टीकाकारो कौ दस भ्रामक पद्धति को छोड 
देने ते सष्हज दी कात दौ जाता द करि भागवतधर्मी कर्मयोगी ८ निर्वै? › शब्दका 
कष्या अथं करते चै । क्योकि देसे अयपर पर दुष्ट के साथ कमेयोगी गस्य छो जैसा 
वर्तव करना चाये, उसके विषय मे परम भगवद्धक्त प्रह्ाद ने ष्टी कदा दै $ 
५ तस्ानियं चमा तात ! पशिडतैरपवादिता ” ( मभा. वन, रे ८) - हे तात! 
इसी दतु से चतुर पुरषो ने चमा के लिये सदा शरपवाद्‌ वतलाये ददै । जो कम्म 
दुभखदायी दो. वदी कमं करके दूसरे को दुःख न देने फा, श्रात्मौपम्यषटि का 
सामान्य धम हे तो ठीक; परन्तु महाभारतम निय क्वा है किं जिस समाजे 
्ात्मौपम्य द्िवाले सामान्य धमे की जोड़ के इस दूसरे धमं के-कि द्मे भी दूसरे 
ज्लोगदुःखनदं- पालनेवाले न ष्टौ, उस समाज म केवल एक पुरुष ष्टी यदि इस 
धर्म डो पालेगा तो कोई लाम न दोगा । यह समता शब्द्‌ टी दो च्यतियो से संबद्ध 
रथात्‌ सेक द ! अतएव आततायी पुरुप को मार ानने से ठते श्राहेसा धमे मे 
ब नं लगता, वैते दी दु का उचित शासन कर देने से साधुर की आात्मोपस्य- 
युद्धि या निश्शङता मे भी ऊख न्यूनता नदीं ्टोती । यद्वि दुष्टौ के अन्याय का 
प्रतिकार कर दूसरों को चचा लने का श्रेय श्रवश्य मिल जाता ह । जिस परमेश्वर की 
छपे किसी की मी इदि आधिक सम नदी है, जब वह परमेश्वर भी साधु करी 
रता जीर दुष्टौ का विनाश करने के लिये समय-समय पर अवतार ले कर लोकर्रह 
किया डरता है ( गी... ७ अर ८) तव शौर पुरुषो फी वात दी पथा ह? यष्ट 
कना अमपृणौ देक ५ चलपैव कुटुम्बकम्‌ » रूपी वुद्धि दो जने से अथवा 
फलाशा छोड देने से पात्नता-अपात्रता का अयवा योग्यता-अयोम्यतां का भेदं मी 
पिट जाना चाहिये । गीता का सिद्धान्त यद द कि फल की आशा भे 

प्रधान रोती दै रौर उसे छोडे विना पाप-पुराय ते छुटकारा नदीं मिलता । किन्त 
यदि किसी सिद्ध पुरूष को श्रपना स्वायं साधने की आवश्यकता न दो, तथापि यदि 
वद्‌ की अरयेस्य आदमी को कोह ेसी वप्त ले लेनेदेङिजो उस्सके योग्य मरही, तो 
उख सिद्ध पुरुष को भयोग्य आदृमि्ो की सद्टायता करने फा, वया योस्य सापुदमो 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ३६३ 


एव समाज की भी दानि करने का पराप लगे बिना न रदेगा 4 उवेर से टकर 
लेनेवाला करोडपति साकार यदि वाज्नार भ तरकारीमाजी सेने जावे, चो निस 
श्रकार वद हरी धारयां की गङ़ी की कीमत लाख रूपये नदीं दे देता, उसी भ्रकार पणं 
साम्यावस्था म पहुंचा इ पुरुप किसी भी कायं का योग्य तरतभ्य अल नदो 
भाता । उसरी इद्धि सम तो रहती दै, पर समता का यद दथ नदी है किगाय 
का श्वारामयुप्यं को अर मसुष्य क मोजन गाय शो खिला दे, तथा भगवान ने 
गीता (१७. २० 7 मे भी कदा दै किजी दातव्य › सममः कर साततिक दान 
करना दो, वद्‌ भी “ देशने शाले च पाते च ” अर्थात्‌ दश, काल मौर पात्रता का 
विचार कर देना चाहिये । साधु पुरुं कौ साम्यदवदध के वणान मे शाने महाराजने 
उन थ्वी की उपमा दौ हं । इसी थवी का दूसरा माम ° सवंसहा ° ई, किन 
यद्र ° सेस › भी यदि इसे कोई ज्ञात मारे, तो मारनेवाले केषर के तलवे मे 
चततने ही जोर का धक्ष। दै कर श्रपनी समता-खुद्धि भ्यक्त कर देती हे! इते भली 
भोति सममा जा सकता दे कि मनमे चैर न रने पर मी ( अर्थाच निर्वै 9 मरति- 
कार कैते क्रिया जाता है । कमविपाककिया मे कद आये दै कि इसी कारण सै 
भगवान्‌ भी ^ ये यथा भां प्रप्ते तास्तथेव मजम्यदम्‌ » ( गी. ४. 9१ )-जो 
खे जैल ञे द, उन्म वैष दी फल वेता ह-इष भकार व्यवहार तो कसते द 
पल्ल फिर भी “ वेषन्यद्ेएय » दों से अलि रहते है। इसी भकार व्यवहार 
अथवा कानून कावद मे भी खनी श्राद्मी को फस फी सजा देनेवाले न्यायाधीश 
रो कोई उसका दुश्मन नदी करता । अध्यात्मा का तिदाम्त दै षि जव बुद्धि 
मिष्काम हो फर साम्यावस्था मे पटच जावे, तव वद्‌ मरुग्य चपनी इच्छा से किती 
का मी लुकघान नहीं करता, उससे यदि किती का नुकलान हो ही जाय तो सम- 
भना चाये वद्‌ उसी कै कर्म छ फल द इसमे सितप् का कोई दोप नहो 
अथवा निष्काम बुद्धिवाला थतम ते समय पर जो काम करता है-फिर देखने 
मे वहे मादृवेध या गुरवध सरीखा कितना दही भयङ्कर क्यो न हो--4सके शुभ 
अशभ फल का वन्धन्‌ अथवा लेप उसको नही लगत्ता ( देखो गी ४, १४, € श 
आर प८ 9७ )। पृंजदूरी कानून मे भात्मसरफा ॐ जौ नियम हे, वे इती तत्व 
प रचे गये हं । कते हे कि जव लोगों नेमलु से गला शेरे क़ पाथना ढी, 
तव उन्हे पडले यद्‌ उत्तर दिया ढि ५ अनाचार से चलनेवाल का शातन छले 

लिप, रान्य को स्वीकार करके मै पाप भे नरी पड़ा चाहता । » परन्तु जव 

सगो ने यद्‌ वचन दिया कि, “ तमनुवनू भरना. मा आः ननो गमिष्यति » 

(ममा शा ६०. २३)--इरिथ नही, भिसकरा पाप उती को लगेगा, अयो तो 
रा कलने को पुराय दी मिलेगा, शौर प्रतिक की कि, ५ भरना की रक्ता करते मजो 

खन सगा चते हम्‌ लोग क दे कः एर कि, » तव मतु न्यम याना दोना 

~ [4 

स्वकर श्रिया ॥ सारा, मले अचेतन सृष्टि फा कमीमी न वदलनेवाला यह्‌ 
वियन्‌ त | व # राव दी परलावात › इरा कहता दै; वैते ही सचेतन 


३९४ रीतारहस्य अथवा कमयोगरास्तर । 


खष्टि भें उस नियम का यद्‌ रुषान्तर है फ ^ जैसे फो तैसाण्डोना चाहिये । वे साधा- 
रण लोग, कि निनकी इद्धः साम्यावस्था म पडुच नहीं गै दे, इस कर्मविपाक ॐ 
नियम के विषय मे अपनी ममत्व द्धि उत्यत्न कर लेते दं, ओर रोध से अथवा 
हेष से ्राधात की अपेक्षा अधिक प्र्याघात करके ्राघात का बदला ्िया करते 
दैः अथवा अपने षे दुबल मनुष्य के साधारण या काल्पनिकं पराध के लिये 
अतिकार-उुदधि के निमित्त से उ्तको लूट कर पना फृयदा कर लेने के लिये] सदा 
अदत्त होते हे । किन्तु साधारण मतुष्यो के समान बदला नने की, वैर की, 
अभिमान की, क्रोध से-लोम से-या द्वेष से इुरबलों को लूने की अथवा ठेकं से अपना 
अभिमान, शेखीः सत्ता, ओर शक्ति की प्रदरिनी दिखलाने की बुद्धि निके सने 
न रहे, उसकी शान्त, निवैर चौर समबुद्धि. वैते दी नीं बिगड़ती है जैसे कि श्रयते 
उपर गिरौ इ गद को तिक परे लोटः देने से द्धि मे, कोद सी विकार नहीं उप- 
जता; ओौर लोकसंग्रह ढी इटि से देसे पत्याघात स्वरूप कम करना उसका धमं अयात्‌ 
कर्तव्य हो जाता दै कि, जिसे दुष्टो का दवद्बा वट कर कष गरीयो पर अत्याचार 
न ष्टोने पावे ( गी. ३. २५) । गीता क सारे उपदेश का सार यही है फि देते परसग 
पर समडाड. से किया इरा घोर युद्ध भी धम्य ओर शेयर है । वैरभाव न रल कर 
सव से बतेना, दुष्टो के साथ दुष्ट न वन जना, गुरसा करनेवाले पर खषा न श्टोना 
ध्मादि धर्म॑तरव स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो दै, परन्तु सेन्यासमा्भै करा यदह मतं 
कर्मयोग नहीं मानता कि ‹ निवेर › शव्द का अर्थं केवल निप्किय अथवा परतिकार- 
शन्य दहे; किन्तु व निवैर शव्द खा पिर इतना ददी अर्थं मानता दहै फ वैर अर्थात्‌ 
मन की दु्ट दधि छोड देनी चाये, अर जव कि कर्म क्ंसी के ृटते द ददी 
नही, तव ऽवक्छा कथन ह कि सिप्‌ लोकसं फे निथे थवा प्रतिकाराय॑नितने 
कम आवश्यक श्नीर शकय षा, उतने कम मन मेँ दुटयुद्धि को स्यान न दे कर, केवल 
कर्तव्य समभ वैराम्य च्यौर नि सङ्ग युद्धि से करते रददना चाये ( गी. ३, 9६ )। 
श्रतः इस शोक ( गी. ११. ५५) मे पिष ' निर्वैर › पद्‌ का प्रयो न करते इए- 

मत्करमैक्त्‌ मत्परमो मद्धक्तः संगवजितः । 

निरः सर्वभूतप यः स मामेति पाण्डव | 

उसके पूर्वं ष्टी स दृक्ष मद्व के विशेषण का भी प्रयोग करके- किः ° मत्कमे- 
करत्‌ › र्यात्‌ ‹ मेरे यानी परमेश्वर के प्रीयथै, परमेधरापंण बुद्धि से सारे कपे कले. 
चाना › -- भगवान्‌ ने गीता मे निवैरत्व चौर कर्म का, भति कै दृष्टि से, मे 
मिला दिया हे । इसी से शाद्भरभाप्य तथा अन्य टीकान्नो मे भी कर्‌ा देकि, इस 
श्लोकः मे पुरे गौताशाख का निचोड्‌ रा गया दे । गीता मे यदह करौ भी नही बत- 
लाया किं वुद्धि को निचैर कएने के लिये, या उसके निर हौ खुकने पर भी समी प्रकार 
के क्म छोड देना वाहये । इस प्रकार भरतिकार का कर्म निवैरत्व ओर परमेशवरापण- 
वुद्धि से करने पर, कत्ता फो उक्ता कोई भी पाप या दोष तो लगता दी नही, 


४) 


सिद्धावस्वा ओर्‌ व्यत्ेदार। ३६५ 


घलदा, परतिक्रार का राम षठो जुङने पर जिन दुष्टा छा प्रतिर किया गया इ, उन 
छा छात्नीपनय-रि मे च्ट्याणा मनाने फो बुद्धि मी नष्ट नीं टोती । एक 
उद्ादरग्‌ कीजिये, दष्ट क्म करने क कारण चचण को, निवैर श्रीर्‌ निष्पाप राम- 
च्छ ने मार तो टाला, पर उम उत्तरका करमे मै नव निभीपण हिचे 
लगा) तव रामच मै उतो नमाया कि- 
मरणान्तानि वैराणि निदत्त न" प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य सक्करारो ममप्येप यथा तव ॥ 
^ (राणक मनका) वैरमौत के साथ ष्टी गया । मारा ( देके नाशं 
करने को ) काम 'हौ चुका । घव यद्‌ जैपा तेर ( माई ) द, वैमा दी मेश भी है। 
इसलिये दमक चनि-त्कार कर » ( वाल्मीक्धिरा. ६ १०६ २५ 21 रामायण का 
यद तस्व मागवत (८ ६, १३) मे भी एक स्थान प बतलाया गया दी डे, द्मौर 
अन्यान्य पुराणो मे जो ये कथा ईं, हि भगवान्‌ ने जिन दुर्ध का सहार शिया, 
उन्हीं छो रि दयालु दौ क सद्भति े दाली, उनका हस्प भी यी ई । इन्दो सव 
विचारो को मन मे ला कर श्रीनमथं ने कदा हे दि ^ ददत केः लिये उद्धत टना 
चादि, » शरीर महाभारत मे सप ने परुराम से कदा दै 
यो यथा वतते यमिन्‌ तत्मिनेव प्रवर्तयन्‌ । 
माधे समवाप्नोति न चाभरयश्च षिन्दाति ॥ 
“ अपने साय जौ जेमा वर्तोव करता ई, उषे साथ वैदे ष वने से नतो अधमं 
( भनीति ) होता दै खर न अक्ल्याण » ( ममा, उद्नो १०६ २० 91 रिरि घ्मागे 
चल कर शान्तिपवं के मल्यानत-ध्याय म वदी उपशा युधिष्टिर छो किया हे- 
यस्मिन्‌ यया वर्तते बो मनुष्यः ततस्तया वर्तितव्य स॒ धमः | 
मायाचारो मायया वाधितव्यः साध्वाचार साधुना प्रद्युपेयः ] 
“ भपने साय जो जता वर्तता दै उतके साथ वैता हौ वतीव कलना ध्नीति ह; 
व % साय मायावीपन ओर -साु त्प ॐ साय साधुता का व्यव्ार 
ॐ 2 मे ४ पेषे 3 [र 
71). 
“ त्वं मायानिरनवदय मायिन. चत्र य 1* 1 १५ १९ 
ध व य ठय. ८ ऋ १०, १8७. र, 
न अन र क ने मायासचेी 4 ६। अर भारवि 
§ ् न्र्वज फत्त्रे दा ही अदुवाद्‌ इध प्रकार 
किया हे 
2 धियः प्म मवनि शया ये न मापिनः ॥ 
२ दात ए ॐ नापा य लोग ह चते द"(श्ि १.३०) ।पल्तु 
==> ०.0 ९ र्‌ ध्यर्‌ टना चदि स दुर पुष्पशा प्रतिषर यदि ताधुत् 


३९६ गीतारहर्य जथवा क्मयोगङासन । 


से हो सकता दो, तो पदल साधूता स दी करे ! क्योकि दूसरा यदि दुष्ट हो तो उसी 
व भी इष्ट न दो जाना चार्िये--यदि कोड एक नका दौ जाय तो सारा 
च अपनी नाक नद कटा लेता { अर क्या करं, यदह धमं दै भी नही । 

इस “ न पाप प्रतिपापरः स्यात्‌ » सूत्र का ठीके मावाथं यदी है, सौर हसी कारण 
से विदुरनीति मे तरा को पले यद्दी नीतितत्व बतल्लाया गया दहै कि ५ न तत्य- 
र्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः “जैसा व्यवद्धार स्वयं अपने किये भरतिदरूल 
मालूम दो, वैसा बतौव दूसरे के साथ न करे । इसके पश्चात्‌ दी विदुरने कहा है 

अक्रोधेन ज्येत्कतोधं भसाघुं साधुना जयेत्‌ । 

जयेत्कदर्यं दानिन ज्येत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
^ ( दूसरे के ) क्रोध को ( अपनी ) शान्ति स जीते, दष्ट को साधुता से जीतै, पण 
को दान से जीते ओर खनत को सत्य से जीते › ( ममा. उचो. रेप. ७३, ७४) । 
पाली भाषा मे बौद्धो का जो धम्मपद्‌ नामक नीतिमरन्थ दै, उसमे (२३३ ) इसी 
शोक का वहू अनुवाद ईै- 

अक्छोधेन जिनि कोधं मसाधु साधुनां जिने । 

जिने कदरियं दानेन सच्चेनाटीकवादिनम्‌ ॥ 
शान्तिपतर मे युधिष्ठिरं को उपदेश करते इए भीप्म ने भी इसी नीति-तत्व कै गौरव 
का वणन इस प्रकार सिया है-- 

फर्म चैतदसाधूनां असाधुं साधुना जयेत्‌ । 

घर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ॥ 
५ दुष्ट की असराधुता, अर्थात्‌ दु कमे, का साधुता से निवारण करना चादियेक्योकि 
पाप कमं से जीत केने की अपेत! धर्म से अर्थात्‌ नीति से मर जाना भी श्रेयस्कर 
दहे » ( शा. ६५. 9६ ) । किन्तु देती साधुता से यदि दुष्ट के दुस्करमो का निवारण न 
श्टीता दो, अथवा साम-उपचार श्नौर मेल-जोल की वात दुष्टौ को नापलन्द हो तो*जो 
कौ पुद्टिस से बादर न निकलता दो, उसको « कशटकेनैव कराटङम्‌ » के न्याय 
से साधारण कंटि से अ्रथवा लोदे ॐ कंटि-पु्द-सते ददी बाहर निकाल लना 
छ्मावश्यक दै ८ दास. $€. ६. १२--३१ ) । श्यो, प्रत्येक समय, लोकतंग्रद्‌ के 
लिये दुष्टो का निप्र करना, भगवान्‌ के समानः, धर्म॑ की दृष्टि से साधु पुरूषो का 
भी पला कर्तव्य ह 1 साधुता से दुष्टता को जीते » इस वाक्य मे दी पहले यही 
धात मानी गर हैकि इता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना सा 
घुरुष का पला कर्तव्य दैः फिर उसकी सिद्धि के सिये बतलाया द कि पले किष 
उपाय की योजना करे । यदि साधुता से उका निवारण न ददौ सकता रोः सीषी 
अंगुली से घी न निकले-तो ५ जते को तैसा ” वन कर दुता का निवारण करन 
ते मे, हमारे धरमन्थकार कौ मी नदी रोकते, वे यदह कदी भी प्रतिपादन नद्धा 
करते कि दुता के यागे साधु पुरुष अपना बलिदान खुशी से किया कर । सदा 


यिद्धावरथा ओर व्यवहार । ३९७ 


घ्या रदे क जो पुटप चयने इरे मों पराई गदने काटे प्र उतार हो गया, 
उते यह कने का को भी नैतिक इर नहीं रह जाता कि श्र लोग मेरे साय 
साता का बतौव ढरं। धमशा मे पट आहा दहै (मु. ८ १६ ज्र ३५१ ) 
& दस श्रकार जव सा पुर्पा को कोई असाधु काम लाचारी से करना पड़े, तो 
उसकी जिनमेदारी शुद्धःुद्धिवाते सा पथां पर नदी रती, नतु इसका निमम 
दार वदी दष्ट परुष दहो जाता दै कि जिसके दुष्ट कम का यह नतीजा दै । वयं 
इद ने देवदत्त का जो शासन फिया, उसकी उपपत्ति बौद ्न्थकारो ने मी इसी तत्व 
पर लगाई हे ( देखो मिलिन्दभर ४ १ ३०--२४ )! जड सरि के व्यवहार मे यै 
श्ाघात-परतयाातरूमी कर्म नित्य श्रौर व्िलकुल्त ठीक ्टोति द । परन्तु मनुष्य के 
म्यवदार उघके इच्छाधीन दैः ओर ऊपर भिस त्रैलोत्त्य-चिन्तामणि डी मात्रा 
का उदेव या हे, उसके दे पर प्रयोग करने का निशित विचार जिस धम. 
ज्ञान से होता है, बह धर्मान भी अत्यन्त सुत्तम दै, इस कारण विरोप अवतर 
पर बडे बडे लोग भी सचमुच इस दुविधा म पड जते है कि, जो हम श्निया चात 
है वद योग्य है या श्रयोत्य, यवा धम्यं है या यधमम्य-किं कमं किमपि 
कवयोऽप्यत्र मोदिताः ( गी. ४ १६) । रेते अवसर पर करि विदानो की, अथवा 
सदैव थोड-वहुत स्वाथे के पञ्च मे रये इए पुरुपा की परणिढताई पर, या दिव 
अपने ० के भरोति पर, कोटे काम न कर वैरे, वच्छि पूणां अवस्था भे 
पडे इए परमावधि के साधुपुरुप दी शदधबद्धि के षी शरण मे जा कर उसी गुह 
के निएयि को प्रमा मनि । क्यो निरा तारिक पारढत्य नितना यि ष्ोगा, 
दलीलं भी उतनी दी अधिक निक्ेगी, इसी कारण विना युदवुद्धि के कोरे 
पाणिडत्य से देते विकट प्रकरा का कमी सच्चा घमौर समाधानकारक निर्णय नीं शो 
पाता, तप्य उसको शुद्ध चीर निप्काम बुद्धिवाला गुर दी करना चाहिये । जो 
शाखकार्‌ मलन्त सर्वमान्य दहो सके द, उनकी वुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है, 
चर यदी कारण दै जो भगवान्‌ ने अन से का हे“ तस्मच्छाच प्रमाणं तै 
सा्यकिनयवास्यतौ ” ( गी. १६ २९ )-- कार्यायै का निवाय छले 
दमत शाख को परमाण मानना चाहिये । तथापि यह न भूरु जाना चाहिये क शाल 
मान ऊ च्रसुसार धेतकेतु जते चागे के साघु पुरुपा को इन शाखो अं मी एक कले 
का अधिकार प्राक्च दता रदत है । 
त ट रन्त साधु परप क घाचरा कै सम्बन्ध मे लो की शान कल जो 
ला म म सो 
र सार ससार ह को त्याः संन्या्मागं का चाज कल चार्य 
शोर दरदौरा शो था द । गाता का यद उपदेश श्रथवा उदश मी नहीं है कि 
व मरी मव 
कया ह, उपदध यान र च इच भवलता पते तो शरौ न पैत्ते तो, कना ही 
* ~ जान रदं चाहे चली जाय, सव एक ही सा है । किमु पृणाविस्या 
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मं पचे इए क्सयागी भ्रा्येयनत्र म ऊात्सा की उृच््ता. जं पद्‌ चन्‌ ङर यचपि दमी 
छे साच निरता का न्यवद्ार किया करं, तथापि अनासच-ठुदि से पत्रता-कपत्रता 
का सार-असार-देचार करके स्वधमादुसार पक्त इ कमं केम वे कमी नही 
चकते; रौर कर्मयोग कता ई किं इस रीति से क्वि इए कम कन्तो की साम्य 
दषे मे इछ भीं न्यूनता नद्धी आने देत । गीताधरन.तिपादित कर्मयोग के इस 
तत्त्व को मान लेने पर ङलाभिमान आर देशाभिसान जादि कर्चैव्य-धमी दा भी 
कर्मयोग्नाख के अनुसार योग्य उपपत्ति कगाई जा सकती है 1 यद्यपि यह अन्तिम 
िद्ान्त इ कि समग्र मानव जाति का-प्रािसत्र का-जिससे दित होता शो 
वष्ट धमं हेः तथापि परमावधि की इस स्थिति डो पराप्त करने के लिये ऊलामिमान्‌, 
धमोभिमान भौर देशाभिमान भादि चट्ती इई सीहियो की श्रावश्यकता तो कमी 
मी नष्ट दाने की नदीं । नयु ब्रह्म की प्रापि के ल्थि जिस भकार सगुणोपासना 
भ्ावश्यक ददे, उसी अकार " वसुधेव ऊदटम्बकस्‌ ° की एेसीं दुद्धि पाने के लिये कलाः 
मिमान. जायभिमान आर देशाभिमान आदि की ्रावश्यङता हैः एवं समान 
को प्रत्येकं पीठी इसी जीने से उपर चटती हं, इस कारण इसी सीने को सदेव ही 
स्थविर रखना पड़ता है । देसे इ जव अयने ्ातपास के लोग अथवा अन्य राष्‌ नीचे 
की सीदरी पर हों, तब यदि कोई एक-आ्ाध मनुष्य अथवा कोड रा चाहे कि सें अकेला 
ष्टी ऊपर की सीदी पर बना ररह, तो यड्‌ कद्‌।पि हो नही सक्ता 1 क्योकि जपर का 
श्वी जा उका है किं परस्पर व्यवद्ार मे “ जैसे को तेखा “` न्याय से ऊपर पर की 
श्रणीवाल्लौ को नीचे नीचे की अणीबाले लोगो के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष 
असङ्ग पर आवश्यक रहता इ । इसमे कोड शद्धा नदी, # सुधरते-सुधरते जगत्‌ के 
सभी मलुप्यां की स्थिति एक दिन एेसी जृङूर इदो जावेगी फ वे प्राणिनत्र म 
त्मा दी एकता को पदहचानने लगे; अन्ततः मनप्य मात्र को देसी स्थिति प्रा 
कर लेने की आश्चा रखना ऊच अनच्चित भी नदी दं । परन्तु आत्मोन्नतिं को पल्मा- 
चधि की यदह स्थिति जव तक सव को भ्राठ दो नष्दीं यहं इ, तब तक अन्यान्य र्ट 
मथवा समाजो की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरष देशाभिमान आदि धमो का 
शटी रसा उपदेश देते रदं कि जो अपने-अपने समाजो को उन-उन समया स भ्रयस्कर्‌ 
ष्टौ । इसके अतिरिक्त, इस दृसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिय ॐ साजैत द्र 
मञ्जिल कैयारी करके इमारत वन जाने पर जेल भार नीचे के दिस्ते निकाल उाले 
नहीं जा सक्ते; अथवा जिस प्रकार तलवार इाय मे आ जने से इदानी कीया 
सूर्य होने से अनि की, आवश्यकवा बनी द्री रदती दै. उसी भकार सर्वभूतदित की 
अन्तिम सीमा पर पटच जने परभीन देशाभिमान की, वरमू ङताभिमान 
की मी आवश्यकता वनी दी रदी ह 1 क्यो समाज-एुधार की इटि से देखे तो, 
कुलाभिमान जो विशेष कासं करता इ वहं निरे देशाभिमान सं नय ष्तः जर 
देशाभिमान का कायं निरी सरवैम॒तात्मेक्य-दटि से सिद्धं नदीं दोता । सथाद सनान 
की पूणं ङदप्या मे भी सान्या क दो समान - दथानसान अौरङ्लःभिसान आदि 
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धर की भी सदैव ररत रहती शी है । विन्दु केवल पने दी देश कै अभिमान 
को परम साध्य मान चेन से, से एक राट अपने लाम के लिय दूसर राष्ट का मन- 
माना चुक्सान करने के लिय तैयार रहता ई, केसी वात सर्वभूतद्ित को परमसान्य 
मानने से नी दती । लाभिमान, टेशाभिमान ओर अन्त मे, परी सनुप्यजाति के 
दित मे यदि विरोध आने लगे तो साम्यदुद्धि से पसिणं नीतिधमं का, यद मडत्वरण 
रे परोप कथन हे च उच्च भणी के धर्मो की चिद्धि के लिये मिन्न श्रेणी के धमा 
को छोड़ ठे! विदुर ने धतरा को उपदेश करते हुए कदा हेकि युद्धे ङुलका 
श्वय हो जवेगा, अत दुर्योधन की टेक रखने के रिय पाण्डवं को राज्य का भाग न 
देने की श्रयत, यदि दुर्योधन न सुने तो उसे-( लडका भले दी द्धो) अकेलेको 
चोड देना री उचित है, मरौर इसके समयन मे यद रोक कहा दं 
सनेदेक कलश्यां रम्याय कुर नेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्याथ आतमाय पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 

५५ कुल ॐ ( वचाव के ) सिये एक व्यक्ति को, गौव के कथि ङ्लको रौर पूर 
लोकसमूह के लिये गेव को, एवे आत्मा के लिये पृय्वी को द्ोड दे ” (मभा. 
छादि. १९५ २६, ममा € ११), ईस श्वोक के पले श्रीर तीसरे चरण क्ल 
तात्पर्य व्री र किं जिसका उदेख ऊपर किया गवा ई चनौर चौथे चरण मे आत्म- 
स्वा का तत्व वतलाया गया है । ! आत्म › शठ्द्‌ सामान्य सर्वनाम है, इससे यद 
त्मरकठा का तच्च जसे एक व्यक्ति को उपयुक्त दोता ई, वैसे इ एकत्रित लोक- 
समृ को, जाति को, देश छो अरथचा राष्ट को मी उपयुक्त होता इ, भौर इल के 
किये एक पुष को, भम के जिय कुल को, एव देश के लिये भराम को चोड देने की 
कमश" चदु इई इस प्राचीन प्रणाली पर जव इम व्यानं देते ई तव ष्यष्ट देख 
प्ता द कि ‹ मात्म › शब्द्‌ क! चथ इन सव की पेश्वा इस श्यल प्र अधिक 
महत्व का हे । फिर मी द मतलतवी या शाख न जाननेवाले लोग, इतं चता का 
कमी कमी विपरीत अर्थाव्‌ निरा स्ा्थप्रधान अर्यं क्रिया कते दै, चतएव यरद 
कद्‌ देना चाये फि अात्मरक्ता का यद्‌ तस्व ्मपमतलवीपन का नदीं हे । कयो, 
जिन श्ाख्कारो ने रिरे स्वाथसाधु चावौङ-पन्य को राच्सी वतलाया दे ( देखो गी. 
स 9६), सम्भव नी हे कि वे दी, स्वार्थं के लिये किसी से भी जगत्‌ कोडुवाने के 
लिये कं । अपरे के शोक म ‹ श्रये › शष्द्‌ फा अथे प्फ स्वायप्रधान नहीं है, 
चन्ति ¢ सुद्ध ने पर उक निवारणाय ” टता करना चाद्ये, श्नौर कौशकारो 
मै मी यद्ठी अथं क्या दै । ापमतलवीपन श्नौर अत्मरका मे वड़ा भारी अन्तर 
1 कामोपभोग की इच्छा चथा सोम से अपना स्वायं साधते के स्यि दनिया खा 
खकस्ान करना ्ापमतल्षवोपन द 1 यद अमानुपी शौर निन्य ३ । उक्त शोक ढे 
भयम तीन चरा मे कदा दै & एक फे हित दी शरपेदा अनेकों के दित पर सदैव 
घ्यानं देना चाद्ये । तयापि प्राणिमात्र मे एक द्वी छात्मा रहने के कारण, प्रदे 
मद्य को इस जगत्‌ मे सुख ते रने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार दै, मौर इस 
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सवमान्य सद्व के नैसर्गिक स्वत्व की ओर दुलै्य करं जगत्‌ के किसी मी एक 
व्यक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार, दृसरे किसी व्यक्ति या समाज 
को नीति की इष्टि से कदापि प्राप्त नदीं हो सकता-फिर चाहे वद समाज वल रौर 
संख्या स कितना इ बडा-चडा क्यों न दो, अथदा उसके पास छीना-फपरी करने 
के साधन दूसचे स अधिक क्या न हो । यदि कों इस युक्ति का श्रवलम्बन केरे कि 
एक कीं अपेद्ता, अथवा थोड़ं की अपेव्ठा वहतो का ददित अधिक योग्यता का ह, 
स्र इस युक्ति से, संख्या म धिक बहे हुए समाज े स्वार्थी वतव का समर्थन 
कर, तो यदह युक्ति-वाद्‌ केवल राक्ञसी सममा जविगा 1 इष प्रकार दूसरे लोग यदि 
अन्याय से बरतने लगे तो वडतेरो के तो क्या, सारी पृथ्वी कै दित की पा भी, ्ात्म- 
रक्ता रथाद्‌ इपने बचाव का नंतिक दक्‌ खर भी धिक सबल इहो जाता दे, यही उक्त 
चथे चरणा का भावाथ इ; आर पले तीन चरणो मे जिख थं का वरन दः 
उसी क लिय मद्वपुणां अपवाद के नाते से इसे उनके साथ इी बतला दिवा दै । 
इसके षिवा य्ह भी देखमा चहिये कि यद्वि हस वय जीवित रहे तो लोक- 
करयाण॒ भी कर सकैगे । अतव लोकद्ठित की दृष्टि ते विचार कर तो भी विधासित्र 
के समान यही कहना पडता हे कि, “जीवन्‌ धर्म॑मवाय्नुयाद्‌--जियेगे तो धर्म भी 
करेगे; अथवा कालिदास के अनुसार यदी कना पड़ता हं कि ““ भररीरमाचै खलु 
धर्मसाधनम्‌ ८ कुमा. ५. ३३ )-शरीर ही सव धमो का मूल साधन ई, या 
मजु के कथनानुसार कना पड़ता ह कि ^ श्यात्मानं सततं रकतेत्‌ ” -स्वयं पनी 
रक्ता सदा-सवंदा करनी चाहिये । यथपि च्ात्मर्ता का कृ सारे जगत्‌ के दहित 
की अ्पेच्ला इल प्रकार शरेष्ठ दै, तथापि दूरे प्रकरण मे कद आये ह कि कुद अव- 
सरो पर ङ्लके लिव, देश के लिय, धर्म के तिय अथवा परोपकार के लिये वयं 
पमी ही इच्छा से साधु लोग पनी जान पर खेल जाति हं । उक्त शोक के प्ले 
तीन चरणो मे यही तत्व वाशित ह । से प्रसङ्ग पर मनुष्य आत्मरक्ता के अपने 
श्रेष्ट स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः देसे काम की नैतिक 
योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समम्ी जाती हे । तथापि अचूक यद निश्चयकर देने 
के लियि, छ से चवर कवर उत्पन्न ददोते ददं, निरा पारिडलय या तक्शक्ते पूण 
समथ नहीं है, इसलिगे, तरा के उ छिखित कथानक्‌ से यदह बात प्रगट होती दं 
करे विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले से दी शुध चार सम रहना 
चाहिये । महाभारतम दी कहा है कि तरा की उदधि इतनी मन्द न थी कि वे 
विदुर के उपदेश को समम न सर्के, परन्तु पुत्र-परम उनकी बुद्धे का सस दन का 
देता था । केर को निप प्रकार लाख रषये की कभी भी कमी नहीं पडती, उसी 
भरकार जिसकी द्धि एक बार सम हो चुकी उसे कुला दैक्थ, देशात्मैक्य या ध्मा 
त्सैक्य आदि निस्नश्रेणी री एकताय का कर्म टोटा पडता द्वी नदा इं । ब्रह्मयत्सक्य 
सम इन सव का अन्तभौव हो जाता दे, फिर देशधर्म, लधमं सादि संङ्चितत धमा 
का थवा सर्व॑भूतदित के व्यापक धमे का--चथाद्‌ इनमें से जिस-तिसक् एस्यति के 
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अुलार, थवा भत्मरकता के निमित्त जिस समय म जपत जा क त 
सनो उती धर्मं का-- पदेश कर जगत्‌ के धारण-पोषणा काकाम्‌ साथ ल 
करते रहते हं । इमे सन्देह नष क मानव नात की वंततमनि स्थिति म ५५ 
मिमान शठी सुर सहुए दहो रहा हैः अर सुधरे इष्‌ रट मी इन ना, नि 
सैयारियों मे धने श्ान का, ङशलता का अर दव्य का उपयोग कया काते द 
पास"पडोत के शङ्ु-देशीय वहत से लोगो को भसङ्ग पडने पर्‌ थाड्‌ दी समय भ 
चयो कर लान से मार सर्गी । किन्तु सपेन्सर भौर कोन्ट भति पथिदर्तो ने अपन 
अन्धौ मे श्ट रीति से कंह दिया है केवल इसी ए कारण से देशाभिमान को 
ही नीतिद्टया मानव जाति का परम स्य मान नहीं सकते, चार्‌ जो चारदप हन 
लोगे 2 भरतिपादित तरव पर दो नदा सकत वदी देप इम नहं सममत ङि 
श्ष्यात्म.ध्छथा ठ होनेवाले स्॑भूतात्मैकय रूप नर्व पर दीं के हो सकता द। 
टे वस्चे फे कपडे उप शरीर के टी धमुसार-वडुत इ. तो जरा इश्ादद 
र्यात्‌ बाद्‌ ॐ लिये गुञ्जय रल करज व्योताना पडते द वे दी सनमूता- 
लेव्यशुद्धि की भी वात दै । समान दो या व्यक्ति, सर्वभूतात्मत्य-उद्धि से उसके 
शये जे साध्य रखना है वह्‌ उसके आ्राधिकार्‌ के भ्नुरूप, अथवा, उसकी अप्वा 
ज्ञरा सा चौर आगे का, दोगा तभी वह उसको ्ेयक्कर हो सरता हः उसके सामथ्ये 
की अपेता बहुत छच्छी वात उसको एकदम करने क लिये चतला जाय, तो इससे 
उसका कंटयमाण कमी नदी हो सकता । पर्य की कोई सीमा न होने पर मी 
उपनिषदं मे उसकी उपासना छी क्रमरमं से बटती इहे सीदि्या वतलाने का यी 
कारण दे, ओर निस समान मेँ समी खितप्रत ही, वरदौ सात्र धमै की जरूरत 
न ष्टी तो भौ जगत्‌ कै घन्यान्य समाजा की तत्कालीन स्थिति परघ्यान दै करके 
“'प्मात्मान सतत रतत" के ठं पर हमारे धर्मशाख दी चातुर्वराय-ज्यवष्या मे त्तात्र- 
धम दा सप्र द्विया गया है । यूचान के प्रयि तस्ववेचा दयो ने पनेअन्य म जिस 
समाज-च्यवस्था को अत्यन्त उत्तम वतनाया दै, उमे मी निरन्तर के अभ्यास 
से युद्कला मे प्रवीण वग को समानत्र के नति भुता दी है ! इस्मे घप्ट दी 
देख पड़ेगा &@ तत्वक्ञानी लोग परमावधि के शुद्ध रौर उच्र स्थिति के विचारो मे 
ही इवे श्यो न रदा कर, परन्तु वे तत्तत्छालीन ध्पृणं समाल-व्यवस्या का विचार 
करने से भी कमी नहीं चूके । 

अपर की सव वाती फा हस भकार विचार केले ते कानी पुष के सम्बन्धे यद्‌ 
सिद दता हे कि चह बरहमत्मर्यलान से ञपनी चुद्धि को निविपय, शान्त ओर 
भाणिमात्र भँ निर तथा स्म रसे, इस स्थिति को पा जाने से सामात्य अ्वानी 
लोभा ऊ विषय मे कतवर नही, स्वय सारे सारी कामो छा दाग कर, यानी 
कमेसन्यासआननम को स्वक्रार करे इन लोगं की उदधि को न विगोड़, दैश-कल 
भर परिस्थिति के अनुार जिने जो योग्य षो, उसी का हम्ह उपदेश देवे; अपने 


द से सदव्यवहार का अधिकराराुशार प्रयत राद दिखला 
र र्‌ ५१ 


1, 


४०२ गीतारहस्य अथवा कमयोगस्ासन ! 


अनः म, 


कर, सव को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से दन्तु उत्साद्पूवक उन्नति के नागं 
लगे; वसः यदी क्तानी पुरष का सचा छन इं ! समय-खमय पर अवतार ले कर 
अगवान मी यदी चाम किया करते ङ; खर ज्षानी पुर्प को भी यदी चादर मान 
फल पर ध्यान न देते इष्‌ इस जगत्‌ क्छ पना कत्तन्य शुद्धं अथात निष्काम बुद्धे से 
सदैव यथाशच्छि करते रचां चाद्ये । गीतशाख का सारांश यदी दकि इस 
भकारं के कर्तन्य-पालन मे यदि त्यु भी आ जावे तो बडे नन्द्‌ से उते स्वीकार 
कर लेना चाये ( गी. २. ३५ )- अपने कर्रन्य अर्थात्‌ धम॑शो न दछोडना 
"चादहिये । इसे री रोकरसंमष््‌ रथया कर्मयोग कते दं ! न केवल वेदान्त दी, 
वरन्‌ उसके आधार पर साघ दी साय कर्म॑ -अ्त्म का उपर लिखा डा तान भी जव 
गीता मेँ वतल्लाया यया, तमी तो परदे युद्ध द्योड कर भीख मौगने की तैधारी 
करनेवाला श्रयैन अगे चल कर स्वधसै-अुसार युद्ध करने के लिये-सिरफ 
इसी लिये नदरी कि भगवान्‌ कद्टते ह, बरनर अपनी राजी से-प्रवृत्त ददो गाया ! 
स्थितप्र की साम्यबुद्धि का यदी तत्त्व, ।के जिसका अन को उपदेश इमा दः 
कर्मयोगगाख्च का मल आधार दे । अत. इसी को भरमाण॒ मान, इतके नाधार से 
शटूमने वतन्लाया ह कि पराकाष्ठा की नीक्तिमत्ता की उपपत्ति क्षयो लगती इ । 
हमने इल प्रकरण म कर्म॑योगशाख की इन मोटी-मोटी चातो का संति निरूप 
क्रिया ई छि आत्मौपम्य-दषटि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ केसा चतांव 
करना चाद्ये; ‹ जैसे को ससा “वाल्ञे न्याय से थवा पात्रता-अपावरता के कारेण 
सब से बहे-चट इष्‌ नीति-घनं में कोन से भेदं दते दे, अथवा अपू अपस्या क 
समाज मे बतनेवाले साधु पुरूष को भी अपवादात्मक नीति-धम केसे स्वीकार करने 
पड़ते दं । इन्दी युक्तयो का न्याय, परोपकार, दानः दया, देषा, सल अर्‌ 
ऋअसेय आदि निल्यधर्मौ के विवय स उपयोग क्त्या जा सकता दं 1 साज क्ले का 
अपी समाज-्यवस्या मे यदह दिखलाने के लिये कि प्रसंग के अनुसार ईन न।पति- 
धर्मो मे कद अर कौन सा फक करना ठीक दोगा, यदि इन धमां मे सं रक पर्‌ 
एक-एक स्वतन्त्र भ्रन्थ लिखा जाय तो सी यदं विषय समाप्त न दगा, च्रार यहं 
भगवद्धीता का मुख्य उश भी नदी द । इस यन्थ के दूसरे ठी प्रकरण स इका 
दिष्दर्शन करा चाये ह $ चासा अरि सल, सल श्र आत्मरच्ता, आत्मरता 
अर शान्ति आदि से परस्पर-विरोध दो कर विशेष प्रसंग प्र कन्तन्य-चक्तन्य का 
सन्दे उत्न्न षो जाता ई । यद निर्चिवाद्‌ इं कि एेसे अवसर पर साठ टप “नतत 
धरम, लोकयात्रा-न्यवद्दार, स्वाथ अर सवंभूतादेत ” आदि बाता का तार 
विचार करके फिर कार्य-श्कार्यं का निर्णय किया करते दं आर मदामारते स ॒श्यन 
ने शिवि राजा को यह चात स्पष्ट दी बतला दी द । सिज्विक नारक ऋन्रज अन्य 
कार ने अपने नीतिशाख-विषयङ न्य म इसी अथं का वित्तार-सादेत वणन अनेक 
उदाहरण लि कर किया हं । किन्तु इच पश्चिमी पडत इत्तन छा स यद्धं अनु- 
मान करते द ढि स्वायं अर परार्थं के सार-परसारं का विचर करना टी नीति- 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ४०३ 


मिय का त्व दै, परन्तु दख तस्व को हमारे शाखकारें मे कमी मान्य नदी किय 

1 क्योकि इमारे शाखकारो का कथन दै क यद्‌ सार-अरसार का विचार अनेकः 
बार इतना सूदम्‌ अर्‌ अनैकान्तिक, भात्‌ अनेक शरसुमान निष्पन्न कर देम 
वाला, होता इ छि यदि यद साम्यवुदधि " जैसा मै, वैसा दूसरा ” प्ले से 
ही मन मे सोली भाने जमी इदं न दतो कोरे ताकिंक सारअ्रसार के 
विवार से कर्तन्य-अकर्सव्य का सदेव श्रचूके निय होना सम्मवे नदीं भार्‌ 
फिर रएेसी घटना द्धौ जने की भी सम्भावना रती दै सदे कि ° मोर नाचता रै, 
इसलिये मोरनी भी नाचने लगती हे ! ' अयाद्‌ « देखा-देखी रणै जोग, लीजै 
काया, बाट रोग ” इस लोकोक्ति के अनुसार ठग पल सकेगा श्नौर समाज की 
हानि रोगी । मिल प्रश्रति उपयुक्तता-वादी पिमी नीतिशाखक्ौ के उपपादन सें 
यही तो सुख्य अपूर्णता ह ! गरुद मपर करं श्रपने पलै से मेभने को काश मे 
उढा के जाता हे दरसभिये देखदिषती यदि कौवा भी रेसा दी करते कगे तो धौला खायेः 
बिना न रदेगा । हसी किये गीता क्ती दै कि साधु पुर्यां की निरी ऊपरी युक्ियों 
पर दी अचलम्बित मत रदो, अन्त.करण मं सदैव जागृत रहनेवाली साम्यवुद्धि की 
ही अन्त भे शरणं लेनी चा, क्यो कर्मयोगशाख्र की सची जङ्‌ साभ्यतुद्धि षी 
द । भरवचीन भधिभौतिक परिडतों म से कोई खां कोतो कोर परार्थ अर्थाव्‌ 
ˆ अधिकांश लोगों के पिक सुख › फो नीति फा मूलतरवं चतल्ताते ह । परन्तु हम 
चये भ्रकरण मे यई दिखला आये है कि कम दे केवत वाद्री परिणामा नो उप- 
योगी ीनेवाले इन त्वो से सर्व निर्वाह नदं होता, इका विचार भी अवश्य 
ही करना पडता दं कि कर्ता की युद्धि कच तक शुद्ध दै । कम कै वा परिणामं 
के सार-शरसार्‌ का विचार करना चतुराई का श्नौर दृरदश्चिता का लकय है सद्टी, 
परनतु दृरदरधिता ओर नीति दोनों शब्दं समानारथक नहीं है ! इसी से मारे शाख 
कार कृते दं फ निरे वाह्य क्म के सार-असार-विचार की इस कोती व्यापारी 
करिया मे सद्र का स्वा वीन नह रै, किन्तु सा्यवुद्धिरूप प्रमर्थ दी नीतिका 
शूल आधार है 1 मनुय की अर्थाद्‌ जीवात्मा कौ पृं वस्या छा य्य विचार 
करं तो भौ उक्त विधन्त ठी कना पदता &ै। सोम से किसी को लूटने मे वड्तेर 
भादमी होशियार हीते ई, पतु इस बात के जानने योग्य कोरे ्ह्तान को इी- 
क यद दोशियारी, अथवा श्राचिकाशा लोगो का अपिक सुख, कादे मे ई-इस 

गवे से भेक मयुष्य का परम साध्य कोट मी नहीं कृता । जिसका मन या 
अन्त्स्ण शुद्ध ई पी धुरुप ऽत्तम कहलाने योग्य ६1 श्रीतो क्या, यदमी 
दं सकते हं ॐ निसका अम्त करणा निर्मल, नियर खर शुद्ध नदी हे वह यदि 
बाह कर्गो ॐ दिला वीव भं पड़ क तदतु वते सो उस पुरुप के देगी 

वन जानं की भौ सम्मावना द ( देखो गौ ३. ६)। पल्तु कर्मयोगा मे साभ्य- 
द्धि को माणा मान लेने ते य दोय नही रद्वा । साम्धुद्धि को परमाण मान 

नप म कना पडता द कि किनि समस्या आने पर धर्मम `का निर्णय कराते 


०४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाख । 


क लिये तानी साघु पुरुषों खी दी शरण म जाना चाद्ये । कोड भयद्कर रोग होने 
पर निस प्रकार बिना वैद्य की सद्धायता के उखका निदान ओर सकी चिकित्सा नहीं 
द्रो सकती, उसी पकार घर्म॑-अधर्म-निर्णय के बिकट प्रसङ्ग पर यदि कोई स्पुरुषों 
की मद्द्‌ न ले, ्रीरं यह्‌ अभिमान रखे कि मै “ अधिकांश लोयों के अधिक सुख- 
वाजे एक ही साधन से धमं-अधमं का अनच्क निर्णय आप कीकर लगा, तो 
उसा थ्‌ प्रयत्न व्यथं ्टोगा । साम्यज्वुदधि को बढ़ाते रने का अभ्यास प्रयेकं 
मयुष्य को करना चाये; नौर इस कषम से संसार भर के मनुष्यों की इद्धि जब पां 
साम्य अवस्था मेँ पड्ुच जावेी तभी सत्ययुग की प्रक्षि इोगी तथा मनुष्य जाति 
का प्रम साध्य भाक्त दोगा अथवा पृं अवस्था सब को प्राप्त दो जावेगी । काये. 
द्मका्य-शास्र की भरषृत्ति भी इसी लिये इई इदे ओर इस कारण उसकी इमारत को 
भी साम्यङद्धि की ही नीव पर खडा करना चाद्देये । परन्तु इतनी दूर न जा कर 
यदि नीतिमत्ता की केवल लौकिक कसौटी की दृष्टि से दी विचार करं तो भी गीता का 
साम्यदद्धिवाला पक्त दी पाश्चात्य ्राधिमौतिक या अधिदैवत पन्य की अपे 
द्मथिक योस्यता का नौर मार्मिक सिद्ध होता ह । यदं बात चागे पदद्रदवं प्रकरण 
म की गई तुलनात्सक परीका से ए्यष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता के तात्पर्य के 
{निरूपण का जो एक मत्व-पृणं माग अमी शेष दै, उसे दही पते पूरा कर 
लेना चाद्ये 1 


तेरहवोँ प्रकरण। 
भक्तिमगि | 


सर्वघमान्‌ परित्यभ्य मामेक शरणं ब्रज । 
सहं त्वा सवैपपिभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः | ४ 

गीता १८ ६६ । 

अब्‌ तक अध्यात्म से इन वातो का वि्वार्‌ किया गया कि सर्वभूता 

समै्यसूपी निष्काम-उद्धि ही कर्मयोग की श्नीर मोच की भी जड दै, यह 

शद-वुदधि बह्यतमैक्य छान से प्राह होती द, सौर इसी शुदधःबुदि से भलयेक मनुय 
को अपने जन्म भर स्वधरमानुसार प्राप ुए्‌ कततेव्यकमौ का पालन करना चाहिये । 
परन्तु इतने ही से मगव्रीत में श्रतिपादित्त विपय का विवेचन पूरा नदी ्टोता। 
यद्यपि इसमें सन्देह नदी, फ बह्यात्मेक्य-क्षान ष्टी केवल सय श्रौर अन्तिम साध्य 
दै, तथा ““ उसके समान इस ससार मे दूसरी कोई मी वस्तु पविते नीं ह” ( गी. 
४.३८), तथापि अवे तक उषके विषय म जो विचार किया गया श्नौर उसकी सदा. 
यता से साम्यनुःदधि प्राप करने का जो मागं चतलाया गया है, वद सव बुदधिगम्य 
है । इसलिये सामान्य जने की शङ्का दे, छि उप्त विषय को पुरी तरह से सममने 
कै कलिय भलेके मनुप्य की युद्धि इतनी तीव कैते टो सकती दे, रौर यदि किसी 
मनुष्य की बुद्धि तीव्र न ष्टो, तो क्या उघको ब्रह्मातीक्य तान से दाय धो वैटना 
चाये ? सच कष्टा जाय तो यदह शका मी कुच अनुचित नदीं देख पडती । यदि 
कों कदे--“ जव कि वड़े वड़े तानी पुरुप भौ विनाशी नाम-रपात्मक माया से 
@्ाच्छदित तुम्दारे उपर ्रेतप्वसूपी परह्य का वणन करते समय ° नेति नेति 
कद्‌ कर सुप हौ जति दे, तव दमारे समान साधारणा जनो की समभ मे वह कै 
भावे { इषलिये मे कोई एसा सरल उपाय या मार्गं वतलाञ्नो जिसे तुम्दारा वद 
गन ब्रह्मान हमारी अस्प ग्रदणक्ति से समम भ श्ना जवे, - तो इसमे 
उसका क्या दोप हं † गीता श्नौर कठोपनिषद्‌ ( गी, २. २९, क. २,७) भँ कषा ईै, 
$ ्ाश्रय॑-चकित हो कर आत्मा (धय) शा वन करेवा तथा सुननेवाले चुत 
द, तो मी शी फो उसका ज्ञान नदीं होता । रुतियन्यों मे इस विषय पर 
एक वोधदायक कथा भी दे उसे यह्‌ वणन ईै, फ जव वाप्कलि ने वाह घे कष्टा 


 * ५ प्व भकार के धमे को यानी परमेश्र्रापि कै साधनो को छोड मेरी दी शरण 
भे आ। म तुशे सतर पो ते युक्त करूंगा । र मत । ” इ शोक के मरे का विवेचन इतत 
रकरण के अन्त में किया गया रै । सो दोषे । 





४०६ गतिरस्य मथवा कर्मयोगशाल । 


“महारा! का कर वला क क द", सव चह इ 
भी नदीं बोले 1 बाष्कल ने किर वदी भन्न किया, तो भी बाह दपं ष्टी रहे! जव 
पसा ददी चार पोच जार इया तब बाह ने बाप्काञे से कहा “ घ्रे ! मे तेरे प्रश्नौ 
का उत्तरं तमी से दे र्धा दू, परु तेरी सममः मे नही आया - मे स्या रर } 
जद्य-श्वरूय किसी भकार बतलाया नदो जा सकता, इसलिये शन्त दोना श्र्थात्‌ 
खुप रष्टना द्री सचा बद्य-लच्तण दै! सममा ! ” (वसू. शभा, २ २.१७) । सारा, 
निस दश्य-सृष्टि-विलक्षण, अनिर्वाच्य ओर अचिन्त्य परवरह्म का यद वर्णन है - 
कि वह युँड बन्द कर बतलाया जा सकता है, खों से दिखा न देने प उपे देख 
सक्ते द, ओर सम मे न अने प्र चद मालूम शने लगता हे ( केन. २. ११)- 
इसको साधारण बुधः के मलुष्य कैसे पचान सकेगे चीर उसके दारा साम्यावस्था 
भा ष्टो कर्‌ उनको सद्ति कैसे मिलेगी १ जब परमेश्वर-स्वरूप का च्नुभवात्मक 
ओर यथार्थं ज्ञान ेसा दवे, कि सब चराचर सृष्टि मे एक द्वी आत्मा प्रतीत होने 
कगे, तभी मलुप्य की पुरी उक्ति होगी; ओर यदि एसी उक्रति कर लेने ॐ लिये 
तीव्र बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा माग दही न हो, तो संसार के लासो करोड़ों 
मलुप्यो को ब्र्म-परापि की आशा छोड खपचापर बेठ रहना होगा} क्योकि, बुद्धिमान्‌ 
मलुप्यो की संल्या हमेशा कम रहती द । यदि यद करै छि इद्धिमान्‌ लोगों के 
कथनं पर विश्वास र्खनेसे मारा काम चल जायगा, तो उनमें भी क 
मतभेद दिखा देते ह, ओर यदि यदह के फि विश्वास रखने से काम 
च्ल जाता दै, तो यद्ध बात आप दी आष सिद्ध्॒ो जाती दै, फि इस ग्न 
ज्ञान छी भराति के लिये ५ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ° भौ वुद्धिं के अतिरिक्त 
कोद दूसरा मागे । सच पचो तो यष्टी देख पडेगा किं क्ञान की पूति 
अथवा फलदूपता शरद्धा के बिना नदं होती । यदे कदटना--कि सब ्लान केवल 
बधि ष्टी से भ्रात होता दै, उसके लिये किसी अन्य सनोति कौ सहायता 
आचर्यक नदही--उन पंडितो का श्थाभिमान है भिनको अद्धि केवल तकंप्रधान 
शाखं का जन्म मर अध्ययन करने से क्कश हो गदं दे । उदाहरण ॐ लिये यद्‌ 
सिद्धान्त लीजिये छी कल सर्वैर फिर सूर्योदय दोगा । इम लोग इस सिद्धान्त के 
ज्ञान को अलन्त निध्वित सानते इ । कयो १ उत्तरं यदी दे, कि इमने ओर हमरे 
पर्वन ने इस क्रम को हमेशा अर्खडित देखा हे । परपु ङतं अधिक विचार करने 
से मालूम होगा, कि ¦ दमने अथवा मारे पूर्वजो ने शनन तक प्रतिदिन सरे 
सूयै को निकलते देल दै, › थद बात कल सबेर सूयोद्य दने का कारण नदी दो 
सकती, थवा प्रतिदिन मारे देखने के लिये या मारे देखने से ही इच सु्ोदय 
नदीं होता; यथार्थं मे सूर्योदय दोने े छ ओर दी कारण हं । अरच्ा व 
यदि ‹ मारा सूर्यं को पतिदिन देखना › कल सू्ोदय दोने का कारणं नदीं दे, तो 
इसके लिये क्या भसाणं है छि कल पूर्थोद्य इोगा{ दीन काठ तके किप वस्तु 
छा क्रम एक सा अबाधित देख पड़ने पर, यद मन सेना भी एक प्रकार विशवापत या 


मक्तिमार् ) ४०७ 
बद्धा ष्ीतौ रेन, कि वद्‌ शन छि मो वैसा दी निच चलता रहेगा _1 यथाप 
म उको एक वत घडा प्रतिष्टित नाम॒“ अनुमान » दै धा करत त्ता 
मीं य ध्यान में रना चाद्य, कि यद धनुनान बुद्धिगम्य कायकासात्मक 
नदो द्‌, दन्तु उसका मूलस्वरूय श्रद्धात्र ही इ । मनु को शकर मगरी लगती 
दै, इसलिये चन्त को भी चद मवी लगेगी --यद्‌ जो निय दम लोग किया करते 
द द्‌ मो च्तुतः इसी नमूने का दई, क्योकि जव कोद कष्टता ह ‰ युम शकर 
मीठी लगती है, तव इस क्तान का यनुभव उप्तको वुद्धि को ्त्यदच खूप ते दता द 
सही, परतु दषे भी ्ागे वड कर जवर म यद क्ते ह कि शद्ूर सव मचुष्या 
को मीठी लगती है, तव बुद्धि को श्रद्धा की सद्ायना दिये विना काम नहीं च्ल 
सक्ठा । रेवागणित्त या भूमितिशाख का विद्धान्त दै, § देसी दो रेखा दयौ सकती 
जो चादे जितनी वडा जवे ता भी चापस मे नदी सिजती, कद्चना नदीं 
रोगा फ इस तत को अपने ध्यान मे लगने के लिग्रे हमको अपने प्रद नुम 
के मी परे क्वल्ल श्रद्धा षी कीं सहायता से चलना पडता ई । इसके शिवा यु 
भी ध्यान म स्ना चाद्ये, कि ततार के सव व्यवहार श्रद्धा, प्रम रादि नेसर्मिक 
सनोशृत्तियौं से दी चलते दं, इन दर्तिं को रके के चिवः युद्धि दृक्षया कोद कां 
नदीं करती, धर जव दृदधि दमी वात की भला या चुरा छा निश्चय कर लेती हैः 
तय सारी उस निश्चय को चम्रल म लाने का काम सनकेद्वात चर्यात्‌ मनेवृत्तिके 
द्वारा ष्टी इमा करता है । इस्त यात की चर्चा पले चेव्र-केतर्विचार मे दो चुकी 
षै । साराश यह ह, कि बुद्धिगम्य प्षान की पूर्ति होने के लिपे नौर ध्रागे ्ाचस्ण 
तथा ति म उ्षकी फलद्रपता दनि के लिये इस छान छो हमेशा श्रद्धा, द्वा, 
वात्सल्य, क्त्य-पेम इत्यादि नैषि सनेोवरत्तिय; की आवश्यकता होती ह, 
र जो शान इन मनोतत्तियो को शुद्ध तथा जायत नहीं करता, नौर जित ्ञान 
को उनकी सहायता अपेक्तित नदीं रोती, उषे सुखा, कोरा, कर्कश, अधूरा, वा 
या कचा क्तान सममना चाये । जैत विने वाद्‌ के केवत गोली से वदूक 
नी चक्षती, वेते ही भरम, श्रद्धा च्राहि सगोवरृ्तियो की सद्ाग्रता के विना केदेल्ल 
युद्धिगम्य हान किसी को तार नां खङूता । यह तिदढधान्त हमारे भ्राचीन ऋपियौं 
को भली भति मालूम था । उद्र के लिये चाटोग्योपनिपट मे वर्णित यद 
कथा लीभिये (छा ६. 5) ~ एक दिन चेतकेतु के पिता ने यद्‌ षिद्ध कर 
दिखाने के लिय क चरव्यकत अर खचम परवह ही सव श्य जमद्‌ का मूल कार्ण 
च धतव से कहा वं वरगट शना ए फल ले भो शौर देखो क उसङ़ सीतर 
व वेतक्तु ५ इ कथि, म फल को तोह कर ठेखा, ओर कदा 
इसन भात्‌ च दाः बहत से बीज या दन इ । » उसके पिता ने फिर करा 
क डन वनो मेस एक वीन ले लो, ते तोड कर दलो शौर वली छि उ 
= अतर कया ६१ शतक्रतु ने पक वीज ले लिया, उते तोड़ कर देच शरीर कहा 
क दनयके भीतर छु नी है ! त्व पिनि ने टा ५ श्रे! यड लो तुपर् नही 
| 


४०८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाल्ञ । 


कदते दो, उसी से यद बरगद्‌ का वहत वड़ा वृ इचा ददै ” ; ओर अत स यद्‌ 
उपदेश दिया कं * श्रद्धत्स्व ` अर्थात्‌ इस कल्पना को केवल बुद्धि मे रख द से 
द्री ‹ दौ › मत कदो, किन्तु उपके नागे भी चलो, यानी इस त्व को पते हृदय 
मे अच्छी तरद्‌ जमने दो अर चरण या कृति भ दिखाई देन दो । सारांश, 
यदि यद्ध निश्वयात्मक ञान षने के लिये भी श्रद्धा की अ्रावश्यकता द, क सुरं 
का उद्य कल समरे दोगा, तो यइ भी निर्विवाद सिद्ध दे कि इस बात को पृा- 
तग्रा जान लेने के लिये-कि सारी खष्टि का मूलतत्त्व अनादि, अनन्त, सर्वकर्तर, 
सर्व॑, स्वतंत्र ज्र चेतन्यरूप द-प्रदले दम लोगों को, जदा तक जा सके, ब 
रूपी वदद का अवलम्बन करना चाद्ये, परन्तु आगे,उसके अनुरोध से, ऊद दूर तो 
्मवश्यही श्रद्धा तथा प्रेम की पगडढी से ही जाना चाहिये । देखिये, में जिते 
मा कद कर दर केः समान वंय श्नौर पूज्य मानता दः, उसे षी अन्य लोग एक 
सामान्य खी सममते दहै या नैय्याथिको क शा्रीय शब्दावडंबर के अनुसार 
« गर्मधारण-प्रसवादिस्ीत्वसामान्यावच्छेदकावच्छिज्न्यक्तिविशेषः ” सममते इं । 
इस एक छोटे से व्यावद्ाकि उदाहरण से यद्‌ बात किसी के मी ध्यान मे सहज 
श्रा सकती रै, कि जब केवल तर्कशाख के सद्दारे प्राप्त किया गया ञान, श्रद्धा ओर 
भेम के संचि में टाला जाता है तब उसमे केसा अन्तर हो जाता है । इसी कारण 
से गीता (६. ४७) मे कदा द कि कर्मयोगियो मे मी श्रद्धावान्‌ शरेष्ठ है, नौर एेसा 
दी सिद्धान्त, जैसा पले कद्‌ आये दे, अध्यात्मशाख मे भी किया गया हे, कि 
दंदरियातीत ोने के कारण निन पदार्थों का चितन करते नदी बनता, उनके स्वरूप 
का निर्णय केवल तकं से नदीं करना चाद्दिये--*“ अचिन्त्याः खलु ये भावाः न 
तांस्तकेण चिन्तये । ” 

यदि यी एक अड्चन दो, क साधारण मलुप्यों के लिये निगुण परह्य का 
ततान ्ोना कठिन दै, तो उद्धिमान्‌ पुरुषो मे मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास 
से उसका निवारण शिया जा सकता दहै । कारण यदह दै, कि इन पुरुषो मे जो 
अधिक विश्वसनीय दोगे उन्हीं के वचनो प्र विश्वास रखने से हमारा काम बन 
ज्ञवेगा ८ गी. १३. २५) । तकंशाख मे इस उपाय को *‹ आक्तवचनभ्रमाण॒ » कहते 
द । ‹ पराप्त का अथं विश्वततनीय पुरूष द 1 जगत के व्यवद्ार पर श्ट डालने से 
यष्टी दिखा देगा, छि ज्ञारौ लोग ॒आप्त-वाक्य पर विश्वा रख कर दही अपना 
व्यवहार चलाते इं । दो प॑चे दस क बदले सात श्यो नही दते, श्रथवा एक पर 
एक लिखने से दौ नदी दोते, स्यार क्यों होते द; इस विषय की उपपत्ति या 
कारणा बतलानेवाले पुरुष ब्त टी कम मिलते दह, तो भी इन सिद्धान्तो को सय 
मान कर दी जगत्‌ का व्यवहार चल रदा दै। एते लोग बत दी कम भिलेगे 
निन्द इस बात का भयच् ज्ञान दै, फ दिमालय की ञंचाई ५ मील दै या दूस 
मील । परन्तु जब कों यद भश्च पूता है फि दिमालय की ऊँचा कितनी है, तब 
भूगोल की पुस्तक में पदी इदं “ तेस दज्ञार फीट ” सख्या दम तुरन्त दी बतला 
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ते &। यदि इसी पकार कोद ूहे @ ५ बह कैसा ई › तो द्‌ उततर दन मं 
कया दानि ह कि वद ५ निरुंए » ई १ दद सुच छ न्थिण हेया नदी, दस 
वातद्ध % जद इर उसके साधक-वाधक भरमाणो की मीमांसा करने के लिये 
सामान्य सगं मे बुद्धि की तीता भले ही न हो, परन्तु भ्रद्धा या विधास ङ दसा 
सनोधसं नरी दै, जो मराडद्धिमान्‌ पुरुपा मे श्रौ पाया जाय । अक्चजनेो मं मी श्रद्धा 
की ऊुदध स्यूनता नही ददाती । भ्नौर, जव ढि श्रद्धा से ही वे लीग श्रपने दैकड सांता 
लि व्यवदार किया ऋते दै, तो उसी शरदा से यदि वे बह्म को निरुण मान ठेवतो 
को भत्यवाय नदीं देख पडता ! मोक्-धमं का इतिद्ासं पटने से मालूम दोगा, किं 
जव शानी पुरुषो ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर पे निगुण वतलाया, उक्षके पले 
हौ मनुय मे केवल अपनी श्रद्धा से चद जान लिया था, कि एषि की जड मे षटि 
ढे माशवान्‌ शीर अनित्य पदार्थौ से भिन्न था विलषठण कोद एक्‌ तत्व दै, जो अनना- 
चैत, अगत, घ्वतन्न, स्शक्तिमान्‌, सर्वत्र शनौर सर्वन्यापी दैः श्र, मनुष्य उही 
समय से बस सख कौ उपासना किती न किसी स्प मे करता चला आचा दै । 
यद्‌ सच इ रि वह्‌ ऽत समय इस शान ङी उपपत्ति वतला यदी सकता घा, परन्तु 
सापिमौतिकशाख मै मी यही क्रम देस पडता ष ङ पले अनुभव देता दे ओर 
पश्चात्‌ उसकी उपपत्ति बतला जाती ई । उदादरणार्थ, भास्कराचा्यं को पृथ्वी कं 
(अथवा अन्त म न्यूटन को सरि विशव के ) गुरत्वाक्षण की इस्पना सूने के पले 
ही यद्‌ वात अनादि काल से सव लोगे को मासूम थो, कि पेद से गिरा हा 
एत नवि थ्वी पर शिर पडता दै! अनयत्सशात को भी यरी नियम उपुक 
हे। श्रद्धा से भ्रात इए नान की जोच करना ओरं उसकी उपपत्ति की सोन कलना 
इदि का कामं है सही, परन्तु सव प्रकार योग्य उपपातति के न मिले से श्टी यर 
नदी कहा जा सकता $ श्रद्धा से पाठ श्ोनेवाला तान केवले अम दे । 

यदि सिषं इतना दी जान केसे मार काम चक जाय क व्रह्म निरयण है 
तो इसमे सन्दे नो छि यद काम उपपुंत कथन के अनुसार श्रद्धा से चला जा 
सकता ई ( गी. १३ २५) परन्तु न प्रकरण के अन्त मे कड के द र बाहमी 
स्थिति या तिद्धावस्या फ भाति कर केना ही इस संसारम मनुष्य का पः 
या अन्तिम ष्येय ई, शरीर उसके लिये केवल यड्‌ कोरा ज्ञान, क बह्म नवय र्‌ 
किती काम का गदं । दीय समय के ्म्यास श्रीर नित्य की चाद्त से न 
भवेश हदय म तथा देदग्दिथो भ अच्छी तरद्‌ दौ जाना चाषे भोर क ष 
दवारा बहात्मश्य उदि ही मारा देद्‌-खमावं दौ जाना चाद्ये, ए ने कये 
परमेव कै स्वरूप का परमपूर्वक चिन्तन करके मन को तदाकार (0 
र 1 यद मार्गं अथवा साधन हमारे देश में वटुत भराचीन क 
वप 
प्रति * पर › अर्च्‌ ५ ५ रकषिरीश्वरे ५-- ईश्वर के 

गी. ~ सति कते ई । ‹ पर ' शव्द का 
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अर्थं केवल निरतिशय ष्टी नदी है; किन्तु भागवतपुराण मे 

निरेतक, निष्काम चीर निरंतर दो-- “ अदेतुमयन्यवददिता 6 व 
( भाग. ३. २६.9२) । कारण यद ह कि, जब भक्ति इष दतु से की जाती हक 
^ द दैश्वर { सुभे कुच दे ” तब वैदिक यज्ञ-यागादिक्र काम्य करमो के समान उसे 
भी छं न ङु न्यापार का स्वरूप प्रात दहो जाता ह । दसी भक्ति राजष कहलाती 
है ओर उससे त्ित्त की शुषि परी पूरी नदीं होती । जव कि चित्त की शुद्धि ही 
पूरी नदीं इई, तब कना नहीं दोगा कि आध्यात्मिक उत्रति मे ओर मोच्च की 
भाति म मी बाधा ज्ञा जायगी । अध्यात्मशाख्ल-पतिपादित पूर्णं निष्कामता का तत्व 
इख प्रकार भक्ति-मागं मे भी वना रइता है । ओर इसी लिये गीता म भगवद्वत 
की चार श्रेणियो करके कहा है, कि जो ‹ अर्थां ` है यानी जो दु पाने के हेतु 
परमेश्वर की मक्ति करता है वद निङ्षट शरेणी का भक्त दै, अर परमेश्वरं का तान 
होने के कारण जो वयं अपने लिये कुछ धराप्त करने की इच्छा नदीं रखता ( गी. ३. 
१८ ), परन्तु नारदं आादिकों के समान जो ' ज्ञानी › पुरुष केवल कर्तव्य-बुद्धि से 
ही परमेश्वर की भक्ति करता दे, वदी सव भक्तो से श्रष्ठ है ( गी. ७. १६-१८ )। 
यंह भक्ति भागवतपुराण ( ७, ५. २२ ) के अनुसार नौ भकार की हैः लैते- 

श्रवण कीर्तने विष्णोः स्मरणं पादमेवनम्‌ । 
अर्चन वन्दन दास्यं षख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 

नारद्‌ के भक्तिसूत्र भे इसी भक्ति के ग्यारह भद्‌ कयि गये हँ (ना. सू. ८२)। 
परन्तु भक्ति कै इन सव भदौ का निरूपण दासबोध आदि अनेक भाषायो म 
विस्तृत रीति से शिया गया ई, इसलिये दम यददो उनकी विशेष चच नं करते! 
भक्ति किसी प्रकार की इहो, यद प्रगट चे कि परमेश्वर मे निरतिशय ओर निर्देतुक 
भेम रख कर अपनी धृत्ति को तदाकार करने का भक्ति का सामान्य काम प्रयक 
मुष्य को अपने मन दही से करना पड़ता दे । छठवें रकरण म क के ह कि उदधि 
नामक जो अन्तरिष्विय है वह केवल भले-खुरे, धर्म-अधर्म थवा कार्य-अकारयं का 
निय करे के सिवा ौर कुलं नदीं करती, शेष मानक्षिक कायं मन ही को करने 
पडते हँ । अर्थात्‌, अन सन दी के दो भद्‌ दो जति दं--एक भक्ति करनेवाला मन 
शमर्‌ दूसरा उसका उपास्य यानी जिल पर प्रेम किया जाता दे वद वस्तु । उपनिषदो 
न जिस श्र बद्स्वरूप का प्रतिपादन किया गया ई वद्‌ इन्दरियातीत, अव्यक्तः 
नन्त, निगुण अर “एकमेवा्ितीयं ` इ, इसलिये उपासना का आरम्भ उस शवसूप 
से नदो सकता । कारण यद ददै कि जव श्र बह्मस्वरूप का अनुमव्‌ दोता ह त 
मन श्नलग नदं रहता, किन्तु उपास्य श्नीर उपाक, अथवा ताता श्नर नेय, दीन 
एकरूप रदो जाते है 1 निर्ुण बह्म अन्तिम साध्य वस्तु हे, साधन नद, 

जब तक किसी न किसी साधन से निगुण ब्रह्य के साथ एकरूप होने की पात्रता मन 
मे न आवे, तब तक इस भ्रष्ठ बहमस्वरूप का साच्वात्कार दो नदीं सकता । अतएव 
साधन की दृष्टि से की जनेवाली उपासना के लिये जिस ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार 
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करना दोता दै, वर दूसरी शरेणी का, अथात्‌ उपास्य भर उपाक के भेद से 
मन को गोचर दहोनेवाला, यानी सगुणा दी दोता इ, रार इसी लिये उपानेपदा म॑ 
जद जँ यड की उपासना कही गद ह वहा वद उपास्य रह्म कै अव्यक्त दोन 
प्र भी सगुणर्प से इ इसका वणान द्विया गया है । उदाहरणाय, शाणिडल्य- 
विद्या में जित बह्म की उपासना करी ग्‌ हे चहं यथपि अन्यत अर्थात्‌ निराकार 
ङः तथापि छयोनयोपनिपद्‌ (३ १) में कदा दैः क बह प्राण शरीर, 
सल्य-सकरप, सं्वगध, सर्वरसः, सर्व॑, अर्थात्‌ सन को गोचर होनिवाले सव 
युणों ते युक्त दो । प्मरण रहं ह यहा उपाष्य बह्म यद्यपि सुण दहे, तथापिं व 
अव्यक्त शर्थात्‌ निराकार द परत मनुष्य के मन छी स्वाभाविक रचना रेसी हे 
क्षि, सगुणा वस्तुश्नो मे से भी जो वतु अन्य हेःती द अथति जिका कोई विशेष 
रूप रग रादि नहो ओर इसलिये जो मेत्रादि इन्द्रियो को अगोचर दै उष पर प्रेम 
र्खेना या हमा उसका चिन्तन कर मन को उसी मे सिए करक दृति को तदा- 
कार करना मनुप्य के लिप वहत कणन श्रौ इु.षाध्य मी रे । भ्यो, भन 
स्नभाव ही से चंचल दै दइसाशिये जव तक मने के मामने आधार ' के जिय कोई 
हन्धियगोचर्‌ स्थर वस्तु न हो, तव तक यह मन चासतररं भूलं जाया कत्ता ह 
@ स्थिर कर होना इं 1 चित्त की स्थिरता का यह मानपिक कायं व्रडे वडे ज्ञानी 
परुषो को मी दुष्कर प्रतीत होता है, तो फिर सथिोरण म्यों ॐ लिप करना षी 
श्या ? अतयव रेखागाएीत के पिद्धान्तों की शिक्त देते समय निस प्रकार रेसी 
रेखा की कल्पना करने के लिये, फ जो अनादि, अनन्त अर तिना चौडाई की 
(अन्यक) दै, दन्तु निमे लमा का गुण होने से सगुण ह, उस रेता का एक 
छटा सा नमूना प्लेट या तस्ते पर व्यक कके दललाना पडता ह, उी प्रकार देवे 
परमेशरर पर परम करने आः उमे श्रपनी बाति को लान काने डे लि, फ जो सव- 
कन्त, सवशक्तिमन" सवेह ( अतप्व सगुण ) दै, पर्न भिरकार र्यात्‌ व्यक 
2 मन ऊ सामनं ^ भरलयत्त ° नाम-रूपात्मक किमी चस्तु के रहे विना साधारण 
म्या का काम चल ना सकता ° । यद कयो. पहले किसी व्यक्त पदाथं के देखे 
विना मनुय के मन मे त्यक्त ङी कट्पना ही जागेत दो नही सक्ती ! उदृरहरणार्थः 
जन हम लाल. र इत्यादे अनेक ष्यक रगो के पदां पले ओला से देख लेते | 
सभी ^ रण › सौ सामान्य नौर अव्य कत्यना जागृत होती ह; यदि देषा य ---> पानाय = २ अव्यक कलना जागत हती ह यदि देम न दो तो 
° इमे विषय प्र एकं न दे जो योगवामिष्ठ का कदा जाता हे 
अक्षरविगमरव्धयं यथा स्थूलवतुरट्षत्परिय्ह. 1 
.. शरडपरिलव्थये तथा दारुमण्मयदिलामया्चनन्‌ ॥ 

क्षरो का परिचर्‌ कराने के व्यि उ्डकों के सामने जिन प्रकार छरे छोटे ककड र कर 
अक्षरो का आकार दिखलाना पडता है, उमी गरक्रार ( निय) चुरु प्रसर रा शान होने 
# न्यस्य, मिद्ध या पथर ज मूते का सकार किया चाना है। प्रमु यह शेक 
शवर गवानिष्ठ मे नही मिलता । न 
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‹ रंग › की यद्व अव्यक्त कत्पना हो दी नदी सकती । अव चाहे इसे कोः 

के सन का स्वभाव कने या दोष, डच भी क्च जाय, जव तकं द्वार व 
मन के इस स्वभाव को अलग नदीं कर सकती, तब तक उपासना के लिथे यानी भक्ति 
के लिये निं से सगुण मे--ओीर उसमे भी अव्यक्त सगुणा की अपेकठा व्यक्त सगुणा 
ही मे-आना पड़ता इ; इसके अतिरिक्त अभ्य को मागं नी । थही कारणा ह कि 
व्यक्त-उपासना का मागं अनादि काल से प्रचलित दै, रामतापनीय श्नादि उपनिषदौ मे 
मनुष्यरूपधारी च्यत बह्म-स्वरूप की उपासना का वशौन है नौर भगवद्रीता मे भी 
यदी कदा गया दे करि-- 

देरोऽधिकतरस्तेषां मव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गति्ईःख देहवद्िरवाप्यते ॥ 

अथात्‌ “ अव्यक्त मे चित्त की ( मन की ) एकाग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होति 
द; क्योकि इस अन्यक्तगति को पाना देदंद्ियधारी मनुष्य के किये स्वभावतः कष्ट. 
दायक है "-- ( १२. ५. ) । इस ‹ प्रयच्च ' मार्यं ष्टी को " भक्तिमार्गं › करते हं! 
इसमें ऊ सन्देह नदीं कि कोद बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परह्य के स्वरूप 
का निश्चय कर उसके अव्यक्त स्वरूपं म केवल अपने विचारों कै अल से अपने मन 
छो स्थिर कर सकता ह । परन्तु इस रीति से अव्यक्त मेँ ‹ मन › को भासक्त करने का 
काम भी तौ अन्त मे श्रद्धा भौर प्रेम से द्वी सिदध करना ष्टोता दै, इसाक्तये इस 
मागं मे भी भ्द्धा चौर परेम ङी आवश्यकता चूड नही सकती । सच पू तो 
ताचिक षटि से सचिदानन्द्‌ बह्योपासना का समावेश भी प्रेममूलक भक्ति-मगं में 
टी किया जाना चाहिये 1 परन्तु इस मां मे श्यान करने के लिये जिस बह्म-स्वरूप 
का स्वीकार किया जाता दै वद्धं केवल अभ्यक्त अर बुदधिगम्य अर्थात्‌ क्ानगम्य ता 
हे रौर उसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस करिया को भक्ति-मागं न कदकर 
प्मष्यात्मविचार, अव्यक्तोपासना या केवल उपासना, श्रथवा क्ञानमागै कदते द । 
छ्मौर, उपास्य बहम क सगुण रटने पर भी जब उसका अव्यक्त के बदले व्यक्त- 
छीर विशेषतः मनुम्य-देदधारी--रूप स्वीकृत किया जाता हे, तब वही भक्तिमागे कह- 
लाता द । इख प्रकार यद्यपि मागे दो दं तथापि उन दोनों मे एकी परमेश्वर की 
भाषि होती दै घौर अन्त म एकी सी साम्युद्धि मन मै उत्पन्न होती द; इसके 
स्पष्ट देख पडेगा कि जिस भ्रकार फिसी छत पर जने के क्ये दो ज्ञीने होते दं उसी 
रकार भिक्त भिन्न मनुष्यो की योगता के अनुसार ये दो ( क्षानमागै जीर भक्तिमागै) 
अनोदि सिद्ध भिन्न भिन्न मागं दै--इन मागो की भिन्नता से अन्तिमसाध्य अथवा 
ध्येथ मे चं भिन्नता नही होती । इसमे से एक कने की पहली सीही बुद्धि है, 
तो दूसरे ज्ञीने की पदली सीदी अर्धा आ रेभ दै रौर, किसी भी मागं से जानो 
अन्त पने एक दही परमेधर का एकद्ी भकार का ज्ञान होता है, एवं एकी, सी सकि 
' भी परा दोती दै । इसक्ञिये दोन मागौ म यदी सिद्धाति एकद्दी सा स्थिर रहता 
न, कि ° नुभवात्मक क्ञान फ विना मोक नदीं मिलता ` । फिर यद व्ययं बलदा 
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करे से भ्या साम डे, कि लानमागं श्र है या भक्िमाग भेषट हं † यद्य 4 वेला 
साधन प्रथमावस्था से अधिकार या योग्यता के अनुघरार मिनन ह, तथापि श्त म 
अर्यात्‌ परिणाह स दोनो की योता समान दै ओह सीता भँ इन चोन को 
एकह अ्यात्म › नास दिया गया है ( ११ १) । चव यद्यपि साधन की चिमे 
ज्ञान ओर भक्ति की योग्यता एक दी समान दै, तथापि इन दोनें म चद मर्द का 
भेदै, कि भक्ति कदापि निक्ष भदौ चो मकती, किन्तु शान को निष्ठ (यानी 
सिदधावस्था शी अ्तिम स्थिति ) कद सकते द । इमे सदेद्‌ नद्धौ कि, अध्यात्म 
विचार से या चन्यक्ोपासना से परमेश्वर का जो क्तान होता दे, वदी भनि स भो 
छो सकता दै ( गी १८ ५५), परुदु इ प्रकार ज्ञान की भाति दहो जाने परं चि 
अदि कोई मनुष्य सासारिककायें करो खोड 3 श्नर कान दी मे सथा निमदन रने लगे, 
तो गीता ® अनुसार वदं ‹ ्षाननिष्ठ ' कदलावेगाः * भ्िनि्ट ` नदो । इसका 
कारण यद्‌ है. कि जव तक्र भक्ति की किया जारी रदत दै तव तङ उपाघ्य 
उपासकरूपी दैत-माव मी वना रदता है, नौर श्र॑तिम ब्रह्ममेव स्थिति मे तोः 
भक्ति दी कौन करे, अन्य किप भी प्रकार छी पासना रोप चरी र सक्ती । भक्ति 
क पर्थवसान या फल शान दै, भक्तिः क्लान का साधन द्ै-- वद्‌ छ 
सान्य वरु नदी । सारांश, अ्न्यकतपासना की दि से ज्ञान एक वार्‌ साधन दो 
सकता है, श्र दूसरी वार बरह्यातमैज्य के अपरोक्तानुमव की दि से उसी जान को 
निष्ठा यानी सिद्धावष्या की तिम स्थिति कड सक्ते द । जव इमं भद को प्रगरं 
शूप से दिखलाने कौ आवश्यकता श्ोती दै, तव ' तानमार्मं › शीर ‹ शानंनिषठा › 
दोनो शब्दं का उपयोग समान थं में नरीं क्षिया जाता, किन्तु अव्यकोपासना की 
साधनावस्यानाली स्थिति दिखलाने के लिगे ‹ ज्ञानमार्ग ° शब्दं का उपयोग किया 
जाता इ, श्र ज्तान-पाति के अनंत सवकमा को छोड क्न षी मे निमप्न 
ष्टो जने कीजो लिद्धावस्था छी स्थिति दै उसके लिये ‹ तताननिष्ठा ° शष्द्‌ का 
उपयोग क्या जाता इ । अयात्‌, अव्यक्तोपा्तना या अध्यात्मविचार क रथं म 
शान को एक वार साधनं ( कानां ) कह सक्ते ईं, ओर दूसरी वार अपरो- 
चानुभव के अथं मे उसी ज्ञान खो निष्टा यनी कर्मयागस्पी तिम अवस्था कड 
सक्ते द । यदी वत कमं के विषयमे मो कदी जा सकती ई । शाखो मयादा 
के अनुसार जो कमं प्ले चित्त की शुद्धि के तिये करा आता है वदं साधन 
य हे । इष कर्म से चित की शुदि होती ३ शरीर अत म शान सया शांति 
श भाषि होती है, परन्तु थदि कोई जुष्य इस कानमे ही निप्र न रद्‌ कर 
पकं त्ुपर्यत निष्काम-कमं करता चला लावे, तो क्ानयुन्त निष्कामकर्मं 
कीट ते उक इस कमं को निष्ठा क सकते दै (गी ३, ३) 1 चह वान भक्ति 
के विषय म नहं कद्‌ सक्ते, वकि मिं पि एक मार्गं या राय अयाद्‌ 
कम) चहीदोनिगर्‌ रदी गद्‌ ईं । उनम मेक्म- 
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योग.निष्ठा की सिद्धे के उपाय, साधन, विधि या मागं का विचार करते समय (गी७. 
$), अन्यक्तोपासना ( जानमागं ) सौर व्यक्तोपासना ( म्तमायं ) का~ अर्थात्‌ 
जो दो साधन भाचचीन समय से एक साय चक्ञे आरद है उनका-- चरेन करके, 
गीता सें सफ इतना दी कदा दे किन दोनो मं से अस्यकतेपाना वडूत 
शमय दे आर व्यक्तोपासना या भक्ति अधिक सुलभ दहे, यानी इस साधन का 
स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते दं ! भ्राचीन उपनिषदो मे ज्ञान-मार्ग ही का 
विचार क्रिया गया € आर्‌ शारिढल्य रादि प्रत्र मे तथा भागवत आदि अन्धो 
मे भक्ति-मागं दही की मदमा गाई गदं हे ! परन्तु साधन-दष्टि से क्लानमार्म श्रि 
मक्ति-मागं मे योग्यतादुसार भेद दिखला कर अन्त मे दोनो का तेल निष्काम. 
कम के साय जैसा गीता ने समउद्धि से किया दै, वैसा अन्य किसी भी भान 
ध्म-यन्य ने नहीं कया है । 
ईर कै स्वरूप का यद्‌ यथार्थं चौरं अनुभवात्मक श्लान श्दोने के लिये, छि 
सब भ्राणिर्यो मे एक ही परमेश्वरं है,  देहद्वियधारी सनुष्य को क्या करना 
चाहिये १ इस अर्च का विचार उपदयक्त रीति से करने पर जान पडेगा, फ यरि 
परमेश्वर का श्रेष्ट स्वरूप अनादि, अनन्त, अनिर्वाच्य, अचिन्य अर ‹ नेति नेति 
ह, तथापि वद नियण, अशे ओर जव्यक्त भी द, श्नीर जव उसक्रा अनुभव होता हे 
तव उपास्य, उपासकरूपी दत-माव शेप नदी रता, इसलिये उपासना का आरम्म 
वर से नहीं हो सकता ! वह तो केवल अन्तिम साध्य दै - साधन नदी र; 
तद्रूप हने की जो अद्धैत स्थिति दहै उरूकी भ्रा कै लिये उपासना केवल एकं साधन 
या उपाय है । अतएव, इसं उपासना मे जिस वस्तु को स्वीकार करना पड़ता हे 
उसका सगुणं होना अलयन्त आवश्यक हे । सवैक्त, सर्वशक्तिमान्‌, सवैव्यापी नौर 
निराकार बद्यप्वरूप चैसा अर्थात्‌ सयग है । परन्तु वह केवल बुदधगन्य भ्रौ अव्यक्तं 
रथात्‌ इन्धियो को अगोचर होने के कारण उपासना के लिय अत्यन्त शमय हे 1 
मतप्व भ्रलेक धरम मे यदी देख पडता ह कि दन दोनो परमे्वर-श्वरूपों की अपेता 
जो परमेश्वरं अचिन्त्य, सवैसाच्ची, सवैन्यापी ओर सवंशक्तिमाच्‌ जगदात्मा होकर 
भी हमारे समान इम से बेलिगा, इम पर भेम करेगा, हमको सन्मागं दिखवगां 
र मे स्ति देगा, जिसे दम लोग “अपना कद सर्के, जिते हमारे सुखनुःखौ 
के साय सहानुभूति दोगी किंवा जो इमारे अपराधौ कौ त्तमा षछगा; जिषके साच 
हम लोगो का यह प्रय सम्बन्ध उत्पन्न हो ‰ ‹ दे परमेश्वर ! मँ तेरा हु ओर च्‌ 
मरा है, जो पिता के समान मेरी रक्ता करेगा अर माता के समान प्यार करेगाः 
दथवा जो ^ गतिर्भती भ्रुः साक्छी निवासः शरणं सुद ” ( गी.€.१७ श्र ८). 
(१ जिद्के ॐ १ [4 9 ^  @ 
हे ~ अर्थात्‌ जिसके विषय मे, मे यदह कद्‌ सका कि * त्‌ मेरी गति € तूुमेरा 
पोषणा-कन्तौ द, तू मेरा स्वामी है, तू मरा साकी हैः वु मेरा 1) हैत 
नेर अन्तिम आधार है, त्‌ मेरा सखा है, ° ओर ठेसा क कर वचो की नाई परेम 
पवैक तथा लाड से जिसके स्वरूप का आकलन भं कर सदगा-पते सत्यक? 
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सलेशवय-सम्पन, दयासागर, भक्वन्सल, परमपविव्र, परमउदरः र 
, सर्वुनदर, सकलगुएनिधान, शअरथवा सदेप से करं तो पे लाडले गगण, 

नी व्यक्त यानी प्रलक्ष-रूपधारी सुलभ परमेश्वर दी ॐे स्वरूप का सहारा 
मनुष्य भक्ति के लिये ' स्वभावत. लिया करता है । जो पखहा सूल मे अचिन्य 
भौर ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ ° दै उसके उक्त कार ॐ अन्तिम दौ प्वर्यां को (अर्थात्‌ 
मेम, श्रद्धा आदि मनोमय ने से समुप्य कतो गोचर होनेचाले स्वरूपो को ) दी 
येदान्तशाख की परिभापा में ‹दशवर › कहते दं । परमेधर सर्वन्यापी दो करं भी मयोः 
दित क्यो ्ो गया १ इसका उत्तर प्रसिद्ध महारा सा तकाराम ने एक पद्य मेँ दिया 
चै, निसका आश्य यद्‌ ईै- 

रइता दै सर्त दी व्यापक एकर समान | 

प्र निज भक्तो के व्यि छोटा है मगवान्‌ ॥ 
यदी तिद्धान्त वैदान्तसूत्र म मी दिया गया दे ( १, २.७ )1 उपनिषद मे भी जह 
जह ह्म फी उपासना का वणन ह वरदौ वदी प्राण, मन इत्यादि सगुण अर 
केवल अन्यक्त दस्तु ही फा निदेश न कर उनके साय साय सूर्यं ( आदित्य ); 
अन्न इत्यादि सगुण अर व्यक्त पदायी फी उपासना भी कटी गई हे ( वै. २, २.६; 
छां" ७) । शैताश्वतरोपनिपद्‌ म तो ‹ ईर › का लक्तण इ प्रकार बतला कंर, कि 
« माया तु प्रतिं विचयात्‌ माधिनं तु मदे्वरम्‌ » ( ४ १० )-अर्थात्‌ प्रकृति दी को 
माया भौर इस माया के अधिपति को मरेश्वर जनेो-्राये गीता ही ॐ समान 
( गी १०.३) सगुण ईश्वर की मद्दिमा का इ प्रकार वर्णन करिया है क « च्तात्वा 
दवं सुच्यते सर्वपाशैः ° अर्थात्‌ दस देव फो जा लेने से मतुष्य सच पा से भुत 
हो जाता दे (४. १६ )। यद्‌ जो नाम-र्पात्मक वस्तु उपास्य पर्य के चन्द्‌, 
पहचान, अवतार, अंश॒ या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के क्तिये आवश्यक ह, 
उतरी को वैदान्तशाख मे ‹ प्रतीक ' कते दै । प्रतीक ८ मरति+-इक ) शब्द्‌ फा 
धात्व यद है -- भरति=अपनी ओर, इक का इतरा, नव किसी वस्तु का कों 
एक भाग पले गोचर दी भार फर आगे उस वस्तु फा पतान दो, तव उख भाग 
को भरता कते दं । इस नियम कै श्नुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का च्चान होने के 
लिये उका कोद भी पलक चिन्ह, अरशरूपी विभूति या माग ‹ प्रतीक ° दो सकता 
& । उदादरणाय मदामारत मे ब्राहमण ओर व्याघ का जो सवाद्‌ द उसमे स्याध 
न ब्राह्मण को पले वहत सा अध्यात्मरान चतलाया, फर “ हे द्विजवर ! भेरा 
जो परयक्त धमं दै उसे भरव देखो ५“ भरल मम यो धरत च परय द्विजोत्तम्‌ » 
(वन. २१३. ३ ) प्सा क क उत्त बाह्मण को वह व्याध अपरे बद्ध मातापिता ॐ 
भ 11 

न्ट करना मेरा ' प्रलक्त ' धरम हे । इसी श्नाभिम्राय को 


मन म रख कंए भगवान्‌ धरीङष्ण ने पते व्यक्त वसप की उपासना चतलान क्य 
ध्क्त प्वरूप की उपासना 
गीता कहा ह~ उपासना चत्लाने के प्दले 


४१६ मीतारहस्य सयवा कर्मयोगक्चान्न | 


राजविन्या राजगुद्ये पचित्रभिदमूत्तसम्‌ । 
परस्यक्षावगम धम्यं सुसुख कतुमन्ययम्‌ ॥ 


थात्‌ यद्‌ भक्तिमार्गं ^ सब विद्याओ मै रौर गुद्यो मे श्रेष्ठ ( राजविधा जर 
राजगुह्ध ) द्द; यद उत्तम, पवित्र, प्रयक्ष देख पड्नेवाला, धमोनुष्ल, सुख से 
स्ाचर्ण करने यास्य आर अच्तेय दं ” ( गी. €. २) । इस शेक भ राजविच। 
र राजगुद्छ, दोनो सामासिक शब्द्‌ इं, इनका विग्र यर हे-- विद्यानां राजा › 
र ‹ रुद्धानां राजा ` ( अर्थात्‌ विधाश्नो का राजा अर गुद्यो का राजा ); शौर जब 
समास न्ना तच संसृत न्याकरण के नियमानुसार ° राज › शब्द्‌ का उपयोग पले 
क्रिया गया । परटु इसके वदले कुल सोग ° राज्ञां विधा › ( राजा्रौ की तेचा ) रेवा 
चिग्रदह्‌ करते हं योर कते दहं, कि योगवासिष्ट ( २. ११. १६- 9८) मे जो वर्णन 
ष्टे उसके अनुसार जव प्राचीन समय मे ऋषि ने राजां को द्यवि! का उपदेश 
ए्केया तव से ब्रह्मविद्या या अष्यात्मक्ञान दी को राजविद्या ओर राजगुद्य कने लगे 
देः इसलिये गीताम भी इन शब्दौ से वदी अर्थं यानी अष्यात्मत्तान--भक्ति 
नष्टी--लिया जाना चाद्धिये । गीता-प्रतिपादित माग मी मनु, इ्वाक् प्रभति राज- 
परम्परा ष्टी से प्रष्त्त इध्मा दहे ( गी. ४. १), इसन्यि नदीं कदा जा सकता, कि 
गीता मे ‹ राजविद्या › श्रौर " राजगुद्य › शब्द्‌ “ राजाग्रो की विया › ्नीरं “ राजां 
गाद्छ *--यानी राजमान्य विद्या ओर गुद्ध-के अथ मे उपयुक्त न इए दों । परन्तु 
इन अथौ को सान लेने पर भी यद ध्यान देने योग्य बात दे,कि इस स्थान मेये 
शष्ठ ज्ञानमार्गं के लिये उपयुक्त नदीं हुए दं ! कारणा यदह दे, ि गीत्ता के जित 
ध्याय मे यदह शोक आया ष्टे उसमें माक्ते-मामं का दही विशेष प्रतिपादन किया 
गया है ( गी. €. २२-३१ देखे ); मौर ययि अन्तिम साष्यब्रह्मएक दी रेः 
तथापि गीता मे दी अ्ष्यात्मविा का साधनात्मक स्तानमा्मं केवल ^ इुद्धिगम्य 
अतएव “ अन्यक्त › आर  दुःखकारक › कदा गया हं ( गी. १२.५ ), एसी श्रव्या 
मे यद्‌ अरःभव जान पड़ता हं, कि भगवान्‌ अब उसी ज्ञानमाग को ‹ प्रयत्ता- 
चगसं › यानी व्यक्त श्यौर ‹ कतु सुसुखं › यानी आचरणा करने मे सुखकारके करगे । 
इ्तणए्व प्रकरणा री साम्यता के कारण, ओर केवल भक्ति-मागं ही के लिये सवथा 
उपयु 'दोनेवाले ' प्रयक्तावगमं › तथा ‹ कठुं सुसुखं ° पदों की प्वारस्य-सत्ता के 
कारश,+-अर्थात्‌ इन दोनो कारणों से -यदी सिद्ध होताद्ेकि इत शोक मे 
राजविद्या › शव्द से भक्तिपागं ही विवक्तित ह । ‹ विया › शब्द केवल ब्ह्मन्तानः 
सू चक मदी हे, किन्नु पल्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या साग हं उन्द 
सी उपनिषदो म “ विद्या ° दी कदा ई । उदादर्णाथं, शारेडल्यवे्या, प्राणविया, 
्ादविया इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्य्राय के तीसरे पाद भे, उपानिषद 
मे वित रेसी अनेक प्रकार की वि्याग्नोा कायात्‌ साधनो का विचार फिया 
गया दे । उपनिपटेा से यह्‌ भी विदित इोता इं कि प्राचीन समयम ये सव- 


मक्तिमागे । ४१७ 


तिद शुत रती जती थीं ओर केवल शिष्यो क अतिरतः अन्य किसी को 
मी उनका उपदेश नद्ध करिया जाता था ! अतएव कोई सी विद्या हो, 9 
गुद अवश्य शठी दगी । पर्त बहप ॐ सिये साधनीभूल दोनेबाली 
ये शुद्र वियद चां माग दँ बे यपि अनेक हँ तथापि उन सव म्न गीता- 
अतिपादित भक्तिमा्गरपी विया अथौत्‌ साधन श्रेष्ठ ( गुना विद्यानां च राजा ) 
ै! क्योकि रपरे मताशूसार उक शोक का मावा्थं यद॒दै--कि चद 
( भक्तिमा्गरूपी साधन ) क्ानमागं की कचा के समान ‹ अन्यत्त" नदीं ह, किन्तु 
वद्‌ ' प्रयच › अ से दिखाई देनेवाला दै, ओर इसी लिये उसका आचरण 
मी सुल से द्विया जाता दै । यदि गीता मे केवल वुद्धिगम्य नानां ही अतिपात 
किया गया दता तो, वैदिक धमै ॐ सव सम्प्रदायो मे आज संकड वप सं इस भष 
दी जैसी चाद होती चती ्ा रदी दै वैसी इई दोती या नशी इसमे सन्टद् दं} 
गति म जे सधुरता, भेम या रस भरा दै बद्‌ उस्म तिपादितं मक्तिमागे ही का 
प्णाम है! पले तो स्वय मगवान्‌ श्रीष्ए ने, जो परमेशर्‌ कँ प्रच्छ अवतार 
है, यद्‌ गीता कही द, नर उसमे भी दूसे वात यद्‌ हे कि भगवान्‌. ने अञिथ 
परह्य का कोरा क्लान ही नदी का है, छन्तु स्यान स्थानम प्रथम पुरुष का 
भ्रयीग करे पने सगुणा चौर व्यक्त स्वरूप को ल्य छर फा हे, कि “ यक्षम 
यद्व सव शया दुआ है ५ (७.७); ५ यद्‌ सवे भेरी दी माया दहै» (७ १४); 
५ सुते मिन रौर कल मी नदीं है ,८७ ७) , " यते शद चौरं मित्र दोन 
चराबर्‌ ह ५ (& २६) , “ मैने इस जगत्‌ फो उत्पन्न किया है (६ ४), मही . 
ब्रह्म छा नौर मोच क मूल दं ” ( ९४. २७) अथवा ^ सूने ‹ पुरपोत्तम ' कते 
दै” ( १५ १८), चौर चन्त मे अन को यह उपदेश किया हे कि ५ पव धमी 
को छोड त्‌ अकेले मेर शरण श्चा, म तुमो सव पापो से मुक्त करूगा, उर मत » 
(८, ६६ ) 1 इत त्ता की यह आवना दौ जाती दहे करं मानो मै साका देसे 
पुरुषोत्तम के सामने खड़ा द कि जो समदि, परमपूज्य ओर श्रत्यत दयालु दै, 
शौर तव ्ात्मक्ञाे के विषय म उतक्ती निष्ठा भी वहत दृढ हौ जाती है ) इतना टी 
नही, दिन्तु गीता के अध्यायो का इस प्रकार प्रथक्‌ पथक्‌ विभाग न कर, किं एक 
बार ज्ञान का तो दूरे वार भक्ति का प्रतिपादने हो, कषान दीम भति ज्नीर भक्ति ही 
मान को मय दिया दहे, निका परिणाम यद्‌ दोता दे फ छान शरोर भक 
अथवा वुद्धि श्नीर प्रेम मे परस्पर विरोध न होकर परमेश्वर ॐ शान दी के साय 
साथ प्रमरस दा भी अनुभव शोत है अर सव प्राणियो के विपय मे शवन्मीपम्य 
बुद्धि की जागृति द्ोकर्‌ शमन्त मे चित्तो विलक्षण शन्ति, समाधानम्‌ श्रीर्‌ सुख 
भ दोता हं । इसी म कर्मयोग भी आ मिला दै, मानो दूष में शकर मिल गहं 
हो! फर इसमे कोई आश्चयं नदी जो हमारे पारोडतजनो ने यद सिद्धान्त किया 
क गीता्रतिपादित कान दशावास्योपनिपद्‌ कै कथनातुार शयु र अमृत 
अथौद्‌ द्लोक श्नौर परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर है । 
गीर ५३ 


४१८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगराख् । 


ऊपर कये गये विवेचनं से पाठकों के घ्यान मे यह बात आ जायगी कि भङ्- 
मार्गं किसे कदते हे, ्षानमामं चौर भक्तिमार्ग मे समानता तथा विषमता क्या ड, 
भक्तिमाग को राजमानं (राजविद्या ) या सदन उपाय क्यों कहा है, ओर गीताम 
भक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा कर्यो नदीं माना दै । परन्तु त्ान-माति के इष सुलभ, अनादि 
कर प्रत्यक्त मागं मे मी धोखा खा जाने की एक जग द, उसका भी ङु विचार 
क्रिया जाना चाद्धिये, नदीं तो सम्भव दै कि इस माग से चलनवाला पाथेक असा- 
वधानता से गढ्ढे भे गिर पडे । भगवद्रीता मे इस गड्ढे का स्पष्ट वणौन किया गया 
हे; ओर वैदिक मक्तिमागे से अन्य भक्ति-मार्ग की अपेक्ता जो ङ विशेषता रहै, वह 
यदी है । यद्यपि इस बात को सव लोग मानते है कि परब्रह्म म मन को ्रा्क्त 
करके चित्त-शुद्धि-दारा साम्यवुद्धि की प्राति के लिये साधारण मनुष्यो के सामने 
परह्य के ‹ प्रतीक › के नाते से ऊच न कु सगुण चौर व्यक्त पस्तु अवश्य ्ोनी 
चादिये-नदहीं तो चित्त की प्थिरता दो नही सकती; तथापि इतिहास से देख 
पडता है फि इस ‹ प्रती › कै स्वरूप के विषय मे अनेक वार फगडे चौर वेलेडे 
दहो जाया करते दँ । अध्यात्मशाख की ्टि से देखा जायतो इस संसारम एसा 
कों स्थान नदीं कि जर परमेश्वर न दो । भगवद्रीता मे भी जब अशन ने भगवानू 
श्रीकृष्ण से पुता ^ तुम्दारी किन किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन (भजन) करिया 
जावे, सो सुभे बतल्ादये ” ( गी. १०. १८) ; तव दसत अध्याय मे मगवानू ने 
इस स्थावर श्नीर जंगम खट मे व्याप्त अपनी अनेक विभतियो का वर्णन करके कहा 
चै कि मैं इन्द्रियो मे मन, स्थावरो मे दिमालय, यना मे जपयक्ञ, सपो मे वासुकि 
दैत्यो मे प्रह्वा, पितयं में अर्यमा, गन्धर्वो मे चित्ररथः वृत्तो मे अत्य. पदिथों 
भे गरुड, मररषियो मे शगु, अक्षरो मे अकार श्रौर ादिलयोमे विष्णु दह, चौर 
अन्त मे यद्‌ कदा- 

यदयद्विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वै मम तेजोशसभवम्‌ ॥ 

५ दे अयन ! यष्ट जानो कि जो च्छ वैभव, लद्मी शरीर प्रभाव से युक्त दो वह 
मेरे टी तेज के भ्रंश से उत्पन्न इमा दै » ( १०. ४१) ओर अधिक षया कषा 
जाय! म अपने एक अंश मात्र से इस सारे जगत्‌ मे व्याप्त द्रु! इतना क कर 
प्मगले अघ्याय मे विश्वरूपदशरैन से चैन को इसी सिद्धान्त की प्रयक्त भतीति भी 
करा दी हे । यदि इस ससार मे दिखलाहं देनेवाले सन पदाथं या गुण परमेश्वर दी 
कै रूप यानी प्रतीक दे, तो यद कौन शौर कैते कह सकता है कि उनमें से किसी 
एक दी म परमेश्वर है अर दूसरे म नदी! न्यायतः यद्दी कना पडता है ङ वद्‌ 
दूर है शौर समीप भी है, सत्‌ श्नौर असत्‌ दोने प्र भी वह्‌ उन ध सेपरे ३ 
मथवा गरुड अर स, त्यु रीर मारनेवाला, विघ्कतां चीर », भयहृत्‌ 
श्मौर भयनाशक, घोर भौर अघोर, शिव श्नौर शेव, वृष्टि करनेवाला शरोर उसको 
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रकेल भी ( गी. €, १६ अर १०. ३२) वी हे । अतएव भगवदक्तं तुकारा 
मद्ाराज ने भी इसी भाव से कदा ई 
छोटा वेडा कहे जो कुछ हम । 
पवता है 1 महततम ॥ त 
प्रकार विचार कटने पर मलूम होता दहं कि प्रवेक वस्तु अतः परमेश्वर 
त दे, तो फिर जिन सोणो क ध्यान मे परमेधर का यह्‌ सर्वन्यापी स्वरूय (९५ 
एक नहीं घा सकता, वे यदि इस अव्यक्त श्रीर्‌ शुद्ध रूप को पटचानने के लिये इन 
अनेक वस्तु मे से किसी एक को साधन या भरतीक समम कर उसकी उपासना करे 
तो क्या इनि दै † कोई मन की उपासना करे, तो कोह द्य-यज्ञ या जपय करे । 
कोटं गरट्‌ की भक्ति करेगे, तो कोड ई मन्राचर ही का जय करेगे! कोह िप्ुका, 
ई शव का, कोद गणपति का नौर फो भवानी का भजन कर । कोर अपने 
माता-पिता के चरणो मं दै्वर-भाव र कर उनकी सेवा कगे श्नौर कोई इससे < 
अधिक व्यापकं सर्वभूतात्मक विराट्‌ पुरुप की उपासना पलन्द्‌ करेगे । कोर करगे 
सूर्यं को भगो अर कोई करगे कि राम या ङृष्ण सूर्य से भी श्र हे । परन्तु अज्तान 
से या मोद से जव यद दष्ट छूट जाठी है कि “ सवं विभूतय का मूल-स्थाने एक 
ही परह्य दै, “ यवा जव किसी धमे के मूल विद्धान्तो मे ई यह्‌ व्यापकं दष्ट 
गीं होती, तवे शअनेक प्रकार कै उपास्यो के विषय मे ्थाभिमान श्न दुराग्रह 
उत्पन्न षहो भाता दै अर कभी कभी तो लडष्यौ हो जान तक नोवत आ पहुचती है । 
, बौद्ध, जैन, ईसा या सुहम्मदी धर $ परस्पर -विरोध की वात छोड द 
अर केवल दसारई-धर्म को ही देते, तो यूरोप ऊ दतिहास से यदी देव पडता हे कि 
एकी सगुणा चौर व्यक्त ईसामसीद के उपासको म मी विधि-भेदौ के कारण 
एक दूसरे की आनं लेने तक की नीत आ खुकी थी । टस देश के सगुण-उपासके 
भे मी भव तक्‌ यद्‌ मगडा दख पडता है-- कि हमारा देव निराकार होने के 
कार्ण न्य लोगो के साकार देव सै शठ दे ! मक्तिमा् मे उलन्न श्वाले इन 
गडा का निगय करये के लिय कोई उपाय है या नी १ यदि दै, तो वह कौनसा 
इपाय द {जव पक इसका ठीक ठीक विचार नदीं दो जायगा, तव तक भक्तिमाम 
बेखटके का था बौर धोले का नहीं का जा सकता । इसलिये अच यदी विचार किया 
आयगा कि गीता मे इस ्रश्न का श्या उत्तर दिया गया हे । कहना नही होगा किं 
व की वतमान दशा भ इस विषय का यथोचित विचारकना विष महत्व 
चै 
साम्बदुदि की श्राति के लिये मन को स्थिर काके परमधर कौ अनेक सगुण 
धिभूतियो भ से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमत, चिन्तन करना अथवा 
उसको प्रतीक सममकर प्रयत तरो के सामने रलना, इयादि साधनो कानण वः 
भाचीने उपनिषदो मे भी पाथा जाता ह, श्र रामहापनी सरीसे उत्तरकालीन उप 
निष्‌ म मता मे सौ मानवरूधास सुय पर्क निम रव 
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नाक को ही परमेश्वर-पाति का सख्य साधन माना ह । परन्तु साधन की दि सै 
यद्यपि वासुदेव-भ्ति को गीता मे प्रधानता दी गई है, तथापि अष्यात्मदष्टिसे विचार 
करने प्रः वेदान्तसूत्र की नाई ( वे. सू. ४.१.४७) गीता भँ भी यदी स्पष्ट रीति से 
कदा दै, दिः ‹ प्रतीक › एक प्रकार का साधन दहै--वदह्‌ सत्य, सर्वन्यापी अर निय 
परमेश्वर दो नदी सकता । अधिक क्या कर १ नासरूपत्मकः शौर व्यक्त अर्थाद्‌ सगुण 
दस्तु मे से किसी को भी लीजिये, वद्‌ माया दी दै; जो सत्य परमेश्वर को देखना 
पाहता हं उसे स सगुणएरूप के भी परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाद्य । 
सगवानू की जो नेक विभूतिरथौ दँ उनम, यैन को दिखलाये गये विश्वस्प से 
अधिरूच्ापक चौर कोद मी विभूति हो नष्टौ सकती । परन्तु जब यही विश्वस 
भगवान्‌ ने नारद को दिखलाया तब उन्दने कदा दै, “तू मेरे जिस सूप को देव 
रण्टा हं यदहं सल नद्ध हे, यह माया दै, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के क्तिये इसे 
मी गे तुम जाना चाद्य" (शां. ३३६. ४४); सौर गीता मे मी भगवान श्रीङष्ण 
ठे छरंन से स्पष्ट रीति से यदी कदा है- 

अब्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामरुद्धयः । 

पर भावमजानन्तो मभान्ययमनुत्तम्‌ ॥ 
चद्पि में न्यक्त द तथापि सूस लोग सुभे भ्यक्त ( गी, ७. २४) अर्थात्‌ मरुष्य 
देदधारी साने दं ( गी. ६. ११ ), परन्तु यदह बात्‌ सच नहीं ह, मेरा अ्यक्त 
श्वरूप दी सल इहै 1 इसी तरद उपनिषदौ मै मी यद्यपि उपासना के लिये मन, वाचा, 
सूर्य,आकाशच इत्यादि अनेक व्यक्त ओर श्रव्यक्त बह्मपरतीक्छो का वणन किया गवा हैः 
तथापि चन्त म यदह कदा षै किजोवाचा,जनेत्रयाक्ान को गोचर द्रो बहु 
जह्य नही. जैषे- 

यन्मनसा न मनुते येनाऽऽ्हुभनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह त्वे विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
मन से जिसका मनन नदरी किया जा सकता, किन्तु मन दही जिसकी सनन शक्ति 
दे ्याजाता दे, उसे तू बरह्म सम; जिसकी उपासना की ( प्रतीक के तीररप ) 
नाती दै वद ( सत्य ) ब्रह्म नटीं हे  ( केन. १, ५-८ ) । ^ नेति नेति » सूत्र का 
भी यदी भर्थ दे । सन नौर काश्च को लीजिये; अथवा व्यक्तं उपासना-माग के 
छलुसार शालग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिधे; या श्रीराम, इष्ण चादि अव- 
तारी पुरुषों की अथवा साधुपुरषों की व्यक्त सूतिं का चिन्तन कीन्ि, मदिरो म 
शिलासय अथवा धातुमय देव मूर्ति को देखियेअथवा बिना मूर्तिं का मंदिर, या मृष" 
जिद, लीजिये; ये सब छट बच्चे की सगडी-गाडी क समान मन को स्थर करनेके 
लिये अर्थात्‌ चित्त दी धत्ति को परमेश्वर की ओर खुकाने के साधन ददं । पत्यक 
सनुप्य पनी अपनी इच्छा शौर धिकार के अनुसार उपासना के. लि शिप 
प्रतीकं को स्वीकार कर सेत दै; यद प्रतीक व्वादे किंतना द्री प्यारा दोः परन्तु इस 
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भूलना धाहिये कि सत्य परमेश्वर इस ^ प्रतीक म नदी ई” न 
त (वे स ४. 8. ४ )--उसके ए दे | दसी देतु $ 
मे भी विद्धान्त किया गया द कि “ निन्द मेश माया मालुम नद्धं छाती च मूहजन 
सुमे नहीं जानते ” ( गी ७ १३-१५ ) 1 म्मा मे मनुष्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति ई वद्‌ च्य सजीव श्रथवा नि्नीव भूति म या पत्यरो की इमारत म 
नदरी दै, किन्तु उस प्रतीक मे उपासक श्चपने सुभीते के किये जो दैशर-भावना 
रखता दै, वही थथा मे ता ्टोती हे । चाहे प्रतीक पत्थर कांद्टोः मिट 
काष्ठ, धातुक्ादोया श्रन्य किसी पदाथं काष्ट, उसकी योग्यता * भीक" से 
अधिक कमी हो नदीं सकती । इस प्रतीक मे जेसा हमारा भाव दोगा ठीक उसी 
के भनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर प्रतीक नही--इम दिया करता दे ! फिर 
पसा चसेडा मचनि से क्या लाम कि हमारा प्रतीक श्रे दै रौर तुम्हारा निङ्ृ्ट ? 
यदि भाव शुद्ध न दो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से दी क्या लाम दोगा १ दिनि 
भर लोगं को धोखा देने रौर पषनि का धंधा करके सुबह-शाम या किसी योहार 
के दिन देवाय भँ देव दशन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंटिर में उपा-~ 
सना के लिये जाने से परमेश्वर की माति श्चसम्मव हे । कथा सुनने के लिये देवा- 
कय में जानेवाले कुद मनुष्यो का वर्णान रामदाष स्वामी ने इत प्रकार किवा है- 
५५ कोई कोद विषयी लोग कथा सुनते समय च्ियों ही की नोर ध्रा करते हँ, चोर 
लोग पादत्राण ८ जते) चुरा ले जाते दँ » (दास. 9८ १०. २६) । यदि केवल देवा- 
लय म या देवता की मूर्ति षट मे तारक-शक्ति ष्टो, तो एेसे लोगो को भी युक्ति मिल 
जानी चाद्धिये । ऊढ लोगो री समर दै, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोक्च ही 
के लिये की जाती ई, परन्तु जिन्दँ किसी व्यावद्ारिक या स्वाथ छी वस्तु चाद्ये 
दे भित्र भिञ्ग देवतानां की च्चाराधना ऊर ! गीताम मी इस वात का उख किया 
गया द, कि देसी स्वाथबुद्धि से ऊ क्ोग॒ भिन्न भिन्न देवताभो की पूजा क्रिया 
करते दं ( गी, ७. २० ) । परन्तु इसके रागे गीता दी का कथन ह कि यद्‌ सममत 
साच्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती कि इन देवता्भो की अराधना करै 
से वे स्वयं ऊच फल देते है ( गी. ७.२१ ) 1 अध्यात्मशाख का यद चिरष्यायी 
सिद्धान्त दै (वे स्‌. ३.२. २८.४१ ) श्रौर यदी सिद्धान्त गीता फो मी मान्य चै, 
(मी. ७ रेर)किंमनरमे किसी भी वासना या कामना को रखकर क्ती मी 
देवता की अराधना की जवे, उसका फल सर्वश्यापी परमेश्वर शी व्या करता ई, 
न कि देवता । यथपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एक दी हो, तथापि वद 
परलयक के मले-दुरे भावे कै च्नुलार भिन्न भिन्न फल दिवा करता है (वे. सू. २. १. 
३४-३७ ), इसक्िये यद देख पड़ता द छि भिन्न भिन्न देवतायां की या प्रतीतो की 
उपासना के फल भी भित्र भिन्न होते ह । इसी अभिप्राय को मनम रख कर भगवान्‌ 
ने कदा द्‌ 

भद्रामयोऽय पुरषो यो यच्छरढः स एव सः । 
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~ मनुष्य शरद्धामय द; प्रतीक कुच भी दो, परन्तु निसकी लैसी श्रद्धा ोती दै वैता 
शी चद दो जाता हे » (गी. १७, २मैच्यु. ४.६); चथचा- 

यांति देवव्रता देवान्‌ पिवन्‌ याति पितत्रताः | 

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 

^ दृवतान्नो की भक्ति करनेवाले देवलोक मे, पितरो की भक्ति करनेवाले पितृलोर मे, 
भूता की भक्ति करनेवाले भूतों मे जाते दे ओर मेरी माक करनेवाले मेरे परा आते 
ह" ( गी. ६.२५); या-- 

ये यथा माँ प्रपते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

« जो जिस प्रकार सुम भजते दै, उसी प्रकार मैं उन्दं भजता हं * (गी. ४.११ )। 
सब लोग जानते दं क शालग्राम सिए एक पत्थर दै । उसमें यदि विष्णु का भाव 
रखा जाय तो विष्णा-लोक मिलेगा, ओर यदि उसी प्रतीक मेँ यक्त, राच्तस भादि भूतो 
की भावना की जाय तो यत्त, रा्तस अदि भूतो के ही लोक प्राप्त दोगे । य्‌ 
सिद्धान्त ष्टमारे सब शाखकारौं को मान्य है, कि फल इमारे भाव में दै प्रतीक में 
नदीं । लौकिक च्यवदहदार में किंसी मूर्तिं की पूजा करने के पले उसकी प्राण-पतिष्टा 

करने ी जो रीति दे उसका भी रदष्य यदी हे । भिस देवता की भावना से उस 
भूतं की पूना करनी टौ उस देवता की प्राण-अतिष्ठा ठस सूरत मे की नाती है । 
किसी मति मे परमेश्वर की भावना न रख कोद यदह समम कर उसकी पूजा या अर- 
धना नदरी करते, कि यद्ध मूत्तिं किसी विशिष्ट आकार की सिफं मि्टी, पत्यर या धातु 
दे । श्नौर, यदि कोई एेसा करे भी तो गीता के उक्त सिद्धान्त के श्रनुसार्‌ उसको 
“मदी, पत्थर या धातु द्री की दशा निस्सन्देद प्राक दोग । जव प्रतीक मे अर प्रतीक 
में स्थापित या श्रारोपित 1केये गये ष्मारे ांतरिक भाव मे, इस प्रकार मेद्‌ कर 
लिया जाता दे; तव केवल प्रतीक के विषय म फगड़ा करते रने का कोद कारण 
नष्टौ रद जाता, क्यो अव तो यदह भाव ही नदीं सहता कि प्रतीक ही देवता द । 

सब कमी के फलदाता अर स्वसाद्ती परमेश्वरं की षटि अपने भक्तननो के भवे की 
अर ही रदा करती है। इसीक्ये साघु तुकाराम कते ह कि, ५ देवं भाव का श्वी 
भूखा दहे"-प्रतीक का नदीं । भाकि-मागं का यह तरव जिसे भली संति मालूम हो 
जाता षै, उसके मन में यद दुराग्रह न रहने पाता #ि “ में जेस दै्रस्वरूतं॑या 

अरतीक की उपासना करता द वदी सचा दहै, ओर अन्य सब ¶थ्या दद; ” किन्तु सक 
अन्तःकरण मे देसी उदार-ङुड जागत दहो जाती दै कि “किसी का प्रतीक ङु भी हो, 
परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन करिया करते द वे सब एक दी 
परमेधर म जा पले द । ” शौर, तव उवे भगवान्‌ के इतत कथन की प्रतीति दने 
लगती दै, क्नि- 
येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजते श्रद्धयान्विताः । 


तेऽपि मामेव कौतेय यन॑त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ “चाहे विधि, अयत्‌ वाद्योपचार या साधन, शा के असुसार न होऽतयापि 
न्य देवतां का श्रद्धपू्वक (यानी उन मे शुद्ध परमेर का माव स्ख कर) यजन 
करनेवाले लोग ( पर्याय से ) मेरा दी यजन कर्ते ई ” (गी ६. २३ ) । मागवत 
में मी इसी चरथं का वर्णन कुक शब्द्-भद के साय किथा गगरा इ ( माग, १०१. 
४०. ८.१०), शिचगीता मे तो उपक्त छक ज्यका त्यो पाथा जाता 
(शिव १२ ४), ज्र "क सद्विभा य हुधा वदति" (बः १ दै ४६) इस्‌ वेदवचन 
का तात्पयं मी वही रै । इससे सिद्ध शोत है फ यदह तत्व चवि धमं मे वहत 
भावीन समय से चल श्रा रहा इ, अर यद्व इपी तस्व का फलत हे कि च्याधुनिक 
काल में श्रीशिवानी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वरिपुरूप के ष्वभावमे, 
उनके परम उत्कर्षं के तमय मे मी, परधम असद्िप्एुतानखूपी दोप देख नदीं पडता 
या 1 यद नुप्यौ की अयन्त शोचनीय मूर्खता का लक्षण द कि वे. दस सत्य तत्व 
को तो नहं पदचानते छि ईश्वर मर्वेभयापी, सवषादी, सवंत, सर्वशक्तिमान्‌ अर 
उसके भी परे अर्थात्‌ यर्चत्य ई, किन्मु वे देम नम-हपात्मक व्यथं अभिमानके 
अधीन ष्टौ जति हं कि ईशा ने अघुक समय, अमुके वेश मै, शमु माता के ग्म 
से, रुक वर्ण का, नाम का या बरा्ृति का जो व्यक्त स्वर धारण क्रिया? वद 
केवल स्य ईै-श्रौर इम शअभिमाम मे दैपकुए एक दूसरे री जान लेने तक को 
उतार दो जते ई ! गीता-प्रतिपादितत सन्तिमागै को  रालावियया ' छदा है सदी, 
परन्तु यदि इस वात फी खोज की जाय # निव प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीङृप्ण दी 
ने ' मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया दी दै, मेरे यया स्वरूप को जानने के जये 
इस माया से मी परे जानो ” कद्‌ कर यथां उपदेशा किया रै, उस प्रकार का 
उपदेश श्नौर कर्ने करिया ई, पत * अविभक्त विभक्तेयु » इष साप्विक स्तानदृषटि 
से सवं धमी की एकता को पचन कर, भिमं के योधे कड की जड़ री 
को काट डालनेवाले धर्मगुर पले पल कर अ्रवतीणं इष्‌, अथवा उनके मतानु- 
यायी चाधेर कर है, -तो कना पडेगा कि इस विषय म दमारी पवित्र भरतभूमि को 
ष्टी अग्रस्यान्‌ दिया जाना चाद्ये । हमरे देगावापियों को रजविया का श्योर राजगु 
का यह साक्तात्‌ पारम अनायास दी प्राप्त हौ गया ह, परन्तु जव इदम देखते 
दं शि ममे से टी चर लोग पमी ख पर अक्तानरूपी; चर्मा लगाकर उष 
पारस को चकमक पत्यर कदने के लिगे तेग्रार दे, तव द्मे श्रपने दुमौर्य के 
सिवा श्रौर ष्या कर्‌! 

भीक छु मी हो, भक्तिमार्ग का फल पनीड मे नहीं है, किन्त उस प्रतीक 
मे जो हमारा आन्तप्कि भाव दोत्ता दै उस भाव म॑ दे, इसलिये दः सच दै कि 
भरतीक के वार मे गडा मचाने से छुद्च लाभ नदद । परन्हु अव यद शङ्का ह कि 
वेदान्त की दृष्टि से जि शुद्ध परमेध-घ्वङप की मावनः प्रतीक मे श्रारोपित करनी 
पड़ती द, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कट्यना व तेरे लोग अपनी श्रक्ृतिश्चमाव 
या ज्ञान के कारणा ठीक रीक कर नदीं सक्र, देसी चस्या स्न इन लेमे के जिय 
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भतकि में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की पराप्ते कर लेने का कौनसा उपाय है! यद 
कद देने से काम नदीं चल सकता कि ‹ भक्ति-मागं मे ्ञान का कास श्रद्धा से दो 

जाता दैः इसलिये विशरास से या शरद्धा से परमेश्वर ॐ शुद्धप्वरूप को जान्‌ कर प्रतीक 

म भी चदही भाव रखो--बस, तुम्दारा भाव सफल हो जायगा । › कारण थद दै 
कि भाव रखना मन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धर्मं है सदी, परन्तु उसे इद्धि की थोडी 
बहुत सद्ायता बिना मिन्ले कभी काम चल नदीं सकता । अन्य सब मनोधमौ कफे 
भनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे दी दै; य वात केवल श्रद्ध 

या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये भौर 
किस पर न्ह, अथवा किस स मेम करना चाहिये अर किस से नही । यह काम 
भत्येकं मनुष्य को अपनी बुद्धि से द्री करना पडता द, श्रयोक्षि निखय करने कै लिये 
बुद्धि के सिवा को दूसरी इंदरिय नदीं है । सारांश यदह है कि व्वा किसी मनुष्य 
की बुद्धे अलयन्त तीन न भी दो, तथापि उसमें यह जानने का सामथ्यं तो भवश्य 
षी होना चा्टियि कि श्रद्धा, प्रम या विश्वास कर रखा जावे; नहीं तो अन्धक्नद्धा 
भौर उक्ती के साथ अन्धप्रेम भी धोखा खा जायगा ओर दोनो गढढे म जा गिरगे । 
विपरीत पर्त मे यद्र मी कदा जा सकता दै कि श्रद्धारददित केवल बुधे ही यदि 
ऊध काम करने जगे तो कोरे युक्तिवादं अौर तान मे कस करं न जाने वदद कर्द 
करौ भटकती रददेगी; चद जिती टी अधिक तीतर होगी उतनी दी भाधिक भद्केमी । 
इसके अतिश्कतं इस प्रकरण के भआरम्म दीम कदा जा चुका है कि श्रद्धा 
आदि मनोधमीं री सहायता विना केवल बुद्धिसम्य स्तान म कवख-श्क्ति भी उत्पन्न 
नहीं होती । शअ्रतएच श्रद्धा ओर श्लान, अथवा मन भ्रौर बुद्धि का हमेशा साय 
रहना आवश्यक रई । परन्तु मन र बुद्धि दोनों तिगुखत्मक प्रकृति टी के विकार 
है इसलिये उनमे से भ्रलेक के जन्मतः तीन भेद्‌ - सात्विक, राजस भोर तामस 
हौ सकते दै, ओर यद्यपि उनका साथ इमेशा वना रदे तो मी भिन्न भिन्न भसुष्यो 
म उनकी जितनी शदधता था अञचुद्धता ्टोगी उसी ददिषाब से मनुष्य के वभाव, 
समभ चौर व्यवददार भी भिन्न भिन्न हो जार्वेगे । यदी बुद्धि केवक्त जन्मतः अशुद्ध, 
राजस था तामस ष्टौ तो उसका किया हइच्ा भले-खरे का निशंय गृलत दोगा, 
जिसका परिणाम यद दोगा कि चन्ध-परद्धा के सार्विक अथौत्‌ शुद्ध दने पर मी 
वद धोखा खा जायगी । अच्छा, यदि श्रद्धा ष्टी जन्मतः अशुद्ध हो तो इदि कै 
साच्विक ने ते भी ऊद लाम नही, क्योकि ठेसी अव्या मे बुद्धि की चरा को 
मानने क लिये श्रद्धा तैयार ष्टी नष्टं रहती । परन्तु साधारण अनुभव यह्‌ है छि 
बुद्धि ओर मन दोनों अलग अलग अशुद्ध चीं रहते; जिसकी वुद्धि जन्मतः अशदध 
टोती है उसका सन अर्थात्‌ श्रद्धा भी प्रावः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था दी मै रती 
है; नोर फिर यद अशुद्ध बुद्धि स्वभावतः अशुद्ध अवस्था मे रदनेवाली अद्धा को 
अधिकाधिक रम मे ड्ल दिया करती दै । देसी अवस्था मे रदनेवालते किसी मनुष्य 
को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाह जला उपदेश किया जाय, परन्तु चद्‌ उसके मनमेँ 
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श नदी री, रथच यद्‌ भी देखा गया हे कि कभी कभी--विशेपतः श्रा 
त दोनो दीजन्पत-अपक्च अर कमजोर दो तव~व मनुष्य उसी उपक का 
निपीत अर किया करता दै। इका पक उदाहरण लीमिये । ज दद धमं 

उपदेशक आारिकःनिवासी नीग्रो लाति ॐ जली लोग को शपते धम का उपदेश 

करने लगते द, तव ङ्द चाकाश मे रहनेवाते पिता ढी अथवा ईसामसीह्‌ कीनी 

यथाच म ङु भी कष्पना दो नदी सकती । उन्हं जो ङ बतलाया न वे 
पनी च्पकदि ॐ असुसार अयथाथंमाव से व्रण किथा करते दं । ्सीलिये एक 
मेन अन्यकार मे लिखा है कि उन लोगो भ सुधरे हए धमे को सममने की पात्रता 
लतानि ऊ लिये क्ब से पदजञे उन्हे यवां चीन मनुर्था की योव्यताको पर्चा देना 
चादि * । भवभूति के इस षन्तम मी दही अ दे--एक ही गुर क पा पदे 
इए शिष्यो मे भिता देख पडती दै, यचि सूयं एक दी दै तथापि उसके 
परकश से कौच ॐ मणि से भ्राग निकलती हे भौर मिदटी के दले पर इच भी परि- 
शाम नहीं षठोता (उ, राम. २४) । प्रतीत दोता दै किप्राः इसी कारण ले 
भाचीन समय से शुद्र आदि अज्ञजन चेद्‌ श्रवण के लिये अनधिकारी माने जाते 

गे 1 गम मी इस विषय की चाकी ग दे, जितं भकार वुद्धिके 
स्वभावतः साविकं, रास शरीर तामस मेद हुमा करते है (१८. २०-२२) 
उसी प्रकार शद्धा कै भी स्वभावतः तीम मेद्‌ दोते दद (१७. २)1 

प्ररेकं यख के देदस्वभाव के भुखार उसकी श्रद्धा भी स्वमाचतः भिच्र इञ्मा 
करती है (७.२), इसलिये भगवान्‌ करते द कि जिन लोगो की शद्धा सालतिक है 
वै देवतान मे, निनरी शरद्धा राज॑स दै वे यद्-राचेत शादि मे ओर जिनकी शद्धा 
तामस है वे मूत-पिशाच श्नादि मे विधापत करते है ( गी. १७.४-६) । यदि मनुष्य 
छी श्रद्धा का भर्छापन या बुरपन दस प्रकार नैसर्गिक स्वभाव परर अवलम्बित दै, 
सो भव यह प्श 'होता है कि यथाशक्ति भक्तिमाव से इत श्रद्धा मं डच सुधार हौ 
खढता ई या नदी, श्नौर वद किसी षमय शद्ध अयत्‌ सासिक अवस्था को प्हुच 
सकती है या गही १ भक्तिमार्ग के उक्त परक का श्वरूप॒कर्मदिपाह-भकषिया के ठीक 
दसं पञ्च $ घमान दै, किं शान की भराति कर लेने के किये ममुष्य स्वतन्त्र है या 
नदीं १ कने की आवश्यकता गीं कि इन दोनों प्श सा उत्तर एक दी है । भग. 


* ^ &पत्‌ चऽ कणा कड, 1 इणुा]086, ए रापरत 09६8 न 80 
णक क्षा भेलः म वलनया ( ८, दए 4 प्डत्धा ६०26 0 
3 पशव्य ) ९0पात 06 226 ६0 2 चप्ा980 1658 ० कश्नण्णट २० 
तपा पणात्‌ 06 एफ काप्य कण्ववत्‌ कणौ इतण्शशु &6०6- 
पपण8, #6 याति 75१6 ६0 प्णधिद० 2 &2 थ्‌ [10668 0 एत 
2क्रभः १006 प्क एणपापे = अय ‰0 तऽ (कृश्यति 0 व्याध. * 
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४२६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगरसासख । 


वान ने अजुन को पले यदी उपदेश किया कि ^ सय्येव मन॒ शआधत्छ् » 
(गी. १२.) अर्थात्‌ मेरे श द्-ष्वरूप से तू अपने मन को स्थिर कर; जर इसके बाद 
परमेश्वर-स्वरूप को मनम स्थर करने के लिये भिन्न भिक्त उपायों का इस प्रकार वर्णन 
किया इ-- ˆ यदि त्‌ मेरे स्वरूपम च्रपने चित्त को सिथर न कर सकता ष्टो तो त्‌ 
अस्यास अर्थात्‌ च,रबार भ्रयत्न कर्‌,यदि तुक से चम्पा भी न टो सष्टे तो मेरेल्यि 
चित्त-णुद्धिकाररू कसं करः यद्रि यद भी न हो सके तो कम फल का त्याग कर शौर 
उप्तसे सेगी प्राति कर जे » ( गी. १२. &-१9; माग. ११. ११. २१-२५ ) । यदि मूल 

देष्स्वभाव अथवा प्रकृति तामत दो तो परमे के शु स्वरूप मे चित्त को पथं 

करने का प्रयत्न एकदम या एकी जन्म में सफल नां टोणा; परन्तु कर्मयोग ॐ 

छीन भकिमागं मे मी कोड वात निष्फल नद रोती । स्वयं भगवान्‌ सब लोग को 

इस प्रकार भरोसा देते दै- 


बहूनां जन्मनामते जानवान्‌ यां प्रपद्यते । 
वामुदेवः सर्वामिति स महात्मा सुदुकुमः ॥ 


जब कोद मनुष्य एक बार भक्तिमार्गं से चलन लगता है, तब इत जन्म भ गीं 
तो सगल जन्म मश्रगले जन्म मे नहीं तो उसे आगे के जन्म मै,कभी न कमी,उतको 
परमेश्वर के स्वरूय का दसा यथाथ क्ञान प्राप हो जाता हे रि “यइ सव्र वातुदेवात्मक़ 
ठी है » श्मौर दस श्वान से अन्त मे उसे युक्ति भी मिल जाती है ( शी. ७. १९६) । 
छस्व अध्याय सें भी इती प्रकार कर्मयोग का ्रभ्यास करनेवाले के विषय मे कहां 
गया द कि “« अनेकजन्मसतिदधस्ततो याति परां गतिस्‌ » (६. ४५) ओर भक्ति- 
सार्गं के जिय भी यदी नियम उपयुक्त दोत्ता दै । मक्त को चाद्दिये क वद॒ जिख 
देव का भाव प्रतीक सें रखना चाहे, उसके स्वरूप को पने देद्-स्वभाव के चनु- 
सार पहले ही से यथाशक्ति शद्ध मान ने 1 कुल समय तक इसी भावना का फल 
परमेश्वर ( प्रतीक नदीं ) दिया करता दै (७. २२) । परन्तु इसके श्रागे चित्त- 
शुद्धि के लिय किसी न्थ साधन की च्ावश्यकता नी रहती; यदि परमेश्वर की 
वही भक्ति यथामति इमेशा जा? रदे तो भक्त के अन्तःकरण की भावना चाप ही 
समाप उन्नत हो जाती दै, परयेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की छृदधि भी होने लगती है, मन 
की देसी अवस्था टो जादी ह छि “ वासुदेवः सर्व॑म्‌, > उपास्य श्नौर उपासक का 
भेद्‌-भाव शेप नदीं रष जाता रौर यन्त मे शुद्ध बरह्यानन्द मे आत्मा कालय दो 
जाता दै । मनुष्य को चद्दिये कि वद्‌ अपने प्रयत्न की सात्राकोकभी कम न 
करे । सारांश यद दे, कि जिस प्रकार कि मनुष्य के मन मे कमयोग की भिक्तासा 
ॐ उत्पत्र होते दी वद्ध धीरे धीरे एं सिद्धि की मरोर आप ही भाप कर्षित षो 
जाता है ( गी. ६. ४४ ), उसी प्रकार गीता-धर्म का यड सिद्धान्त द ङ जव भक्ति 
मा भे मी कोई भक्त एक चार अपने तई ईश्वर को सौप देता द तो स्वयं मगवानू 
ही उसकी निष्ठा को बढते चले जाते दे ओर भरन्त मे अपने यथां स्वरूप का पणं 


भक्तिमाम । ५२७ 


ज्ञान भी रा देते ह (गी. ७, २५१ १० १०) 1 इमी चान से-न केवल कोरी 
छीर अन्ध श्रद्धा से--मगवदक्त को न्त म्ण िद्वि भिल जाती ह । सकि 
साग से इष श्रकार अपर चते चडने अन्तर्मेजो स्थिति प्रप्ठ ष्टोती द, वद, भार 
श्वानमा्ं से प्राप होनेवाती अन्तिम स्थिति, दोन एक दी समान द, इलि 
गीता दो पडनेवाल के घ्यान म्‌ यदं वात सदज टी प्रा जायगी रि यारद्वे न्यायमं 
भक्तिमान्‌ पुरुप की अन्तिम स्थितिकाचा वरवान क्रिया गया ष्ट, वह्‌ दृसरे घरष्याय 
मे दयि सये स्थितपर् के वणान ष्ठी के समान .६ । इसमे यदह चात प्रगट होती टे, 
छि यद्यपि आरम्भ म हानमागं श्रौर मक्तिमागं मिव हो, . तथापि जव को जपने 
दपिकार-मेद्‌ के कारणं श्ानमां से या भक्तिमागं से चलने लगता है, तच यन्त 
मे ये दोन मागं यकव मिन जाने द मोर जो गति श्वा को प्रात षती रै वी 
राति मक्त को मी मिला करती द । इन दोनों मागीं मे मेद्‌ सिफ़ इतना ष्ठी ई, कि 
ज्ञानमार्ग म चारम्भ दी से बुद्धि के दवारा परमेषरतवरूप का अ।कलन करना पडता 
द, पनीर मतिमा मे यष स्वरूप शरद्धा की सहायता स ग्रहण कर लिया जाता 
है । परन्तु य प्राथमिङू भेट श्चागे नष्ट द्रो जाता रै, श्रीर्‌ भगवान स्वयं 


७ ०७ क 


क्ते ददै, कि- (3 

श्रद्धावान्‌ कमते श्ञान तत्परः सयतेद्रियः । 

शान ल्वा पर। शाति मविरेणाधिगच्छति ॥ 
अर्यात्‌ "जय श्रद्धावान्‌ मनुप्य इन्धिय-नद्रह-दारा क्ान-माति का प्रयत्न करने लयता 
३, तव उते वरह्लात्मैशयल्प-तान का -मरनुमव ष्टोता इ प्नीर फर उत्त क्तान से उसे 
शीव ष्टी पू शाति मिलती है » (गी ४.३६), सवयवा- 

भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चाल्ि तचत । 

ततो मा तचतो श्चात्वा विशते तदनतरम्‌ £ ॥ 
र्यात्‌ “मेर वर्प का ताचिङू पान मक्तिभे दोता दै, मौर जर यह जान हो जात 
हे तव (पले नदौ) वद मक्त सुमे घा मिलता द्‌ » (गी ४८. ५५ मर ११.५४ 
मी देखिये) ) परमेशर का परा क्तान दोन के भिये इन दो माणी के सिवा कोहं तीसरा 
मागं नदीं ई । इमालिये गीता मे यह चात स्पष्ट रीति से कद दी गर्द दह्‌, किजिते न 
तो स्वयं अपनी उद्धि दै घर नश्द्धा, उपरा स्वपा नाश षौ तमभिये-- “ अक्त्वा 
श्रद्धानश्च सरयात्मा विनयति" (शी. ४.४०) । 

ऊपर कष्टा गया इ छि व्रद्धा चार मक्ति से चन्त म पूरणी धदयाततीश्यक्ान 

ध्रा होता है 1 इस पर ऊुद्र ताकि की यद दृलील दे फ यदि भक्तिमार्गं का 





= पम शोक के अमि ' उपनी प्र जोर देकर शण्ड्नून (म्‌ १५) भ यद 
दिखाने का प्रयत्न क्या पया द ॐ मक्ति, शान का साधन नी ष ति वट स्वात्र 
साध्व या निष्ठा 1 प्रतु यद रथं अन्व साप्रयिक अभो के समान आग्रह्‌ का £ 
सरल न्ट रै। 


४२८ गीतारहस्य ओर कर्मयोगशास्त्र । 


आर्सं इस दैत-भाच से दी क्था जाता दै, उपास्य भिम है ओर उपासक भी भिन्न 
दः तो अन्त म बहतमैव्यरूप क्लान कैत दोगा १ परन्तु यद दलील केवल भराग्ि- 
मूलक दे । दि रसे तार्किको के कथन का लिफु इतना अर्थं हो, फ बह्मात्पन्ञान 
के ने पर भक्ति का प्रवाद रक जाता दै. तो उमे छल भ्ापत्ति देख नद पडती । 
क्योकि अध्यात्मशाख का भी यद्वी सिद्धान्त दै, कति जव उपास्य, उपासक शौर 
उपासनारूपी तरिषुरी का लय. हो जाता है, तब वद यापार बन्द्‌ हो जाता 
ह जिसे व्यवद्दार मे क्ति क्ते दँ । परन्तु यदि उक्त दलील का यह श्च 
दोकि द्ौतमूलक भक्तिमागै से अन्त में अद्वैत चान हो ही नहीं सकता, तो 
यईइ दलील न केवल तर्कशाख की टि घे किन्तु बडे बडे मगवद्धकतो के ञ्नुमव के 
आधार से मी मिथ्या सिद्ध हो सकती है । तकशाख कीं णि से इस बात मे ङ 
रुकादट नदीं देख पडती $ परमेश्वर-स्वरूप म किती मक का चित्त ज्यो यो रथिः 
काधिक स्थिर दोता जावे, लों यों उसके मन से भेद्‌-भाव भी छुटता चला जवि । 
बह्म-षएष्टि मे भी हम यदी देखते दँ कि यद्यपि आरम्भ मे पारे की दृद भित्र भित्र 
होती ई, तथापि वे चाप्त मे मिल कर एकत्र हो जाती है; इसी प्रकार अन्य पदौ 
में भी एकी-रुरण की क्रिया का च्चारम्भ प्राथमिक भिन्नता दी से इुश्रा करता दह; 
छीर श्वेगि-की का दशन्त तो सब लोगे को विदित ष्टी ६ । इस विषय मे तर्कशाख 
की अपेच्ञा साधुपुरषो के प्रयच्च अनुभव को री अधिक प्रामाणिक समम्ना चादहिये। 
अगवद्धक्त-शिरोेमणि उकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिये विभेष मद्व छ ह। 
सब लोग मानते द ® तुकाराम महाराज को ऊढ उपनिषदादि मन्थो के अध्ययन से 
अध्यात्मक्तान प्राप्त नदीं डा थाःतथापि उनङी गाया में लगमग चार सौ ° श्रभगं 
अदैत-त्थविति के वणान मे कदे गये हँ । न सब अरग “भें वासुदेवः सर्वै » (गी. 
७. १६ ) का माव प्रतिपादित फिथा गया दहै, अथवा ब्ुहदाररायकेपीनषद्‌ भँ 
जैसा याक्तवख्य ने ““ सर्वमात्मैवाभूत्‌ ” कहा दै, वैसे ष्टी अर्थं का प्रतिपादन 
स्वानुभव से किया गया है । उदाहरण फे किये उनके एक अभग का कृ 
आशय देखिये- 
गुड़ सा मीठा है भगवानः, वाह-भीतर एक समान । 
किसका ध्यान कर सविवेकं १ जक-तरङक से हँ हम एक ॥ 

इसके ्ारम्म का उद्ेल हमने शध्यात्म-प्रकरण मे किया दहे मौर व यड दिखलाया 
शै कि उपानिषदे में वणित नह्यातमक्यक्लान से उनके अर्थं की किस तरह पूरी पुरी 
समता दहै । जब छि स्वयं तुकाराम महाराज अपने अनु मव से मन्तो की परमावस्था 
का वर्णन इस प्रकार कर रदे दै, तव यदि कोद ताश्षिक यदह कदने का सादस करे- 
कि “"मक्तिमार्ग से श्द्वैतक्तान हो नदीं सकता,” अथवा ‹ देवताश्यौ पर केवल अन्ध 
विश्वास करने से ही मोच्त मिल जाता दह उश्के निये ज्ञान की काद वश्यता 
नद्टी,-तो इते माश्च दी समना चाद्धिये । 

अक्तिमागं का नौर ज्ञानमार्गं का अन्ति साध्य एुक दी ई, अर्‌ “ परमेधर 


मक्तिमागं । ४९६ 


कै अलुभवात्मकः शान से ९ अन्त मे मोच मिलता हे "पद सिद्धान्त दोनो मागो 
भ एकी सा वना रहता दै, यदी कयो, वि यप्यात्म-पकरण मे नौर कम॑विपाक 
भ्रकरण में पहले जो ओर पिद्धान्त बतलाये गवे दँ वे भी सरव गीता के भक्तिमायं मं 
कायम रहते दं । उदाहरणार्थ, मागवतधमे मे चर लोग हस भकार चतु्ूरूपी 
खषटि की उत्पत्ति बतलाया करते दं, & वाघुदेवरूपी परमेश्वर ते सदह्ृप॑णरूपी जीव 
इत्यन्न इदमा ओर रर सदभरषणा से भदयन्न अर्थात्‌ मन तथा भ्रदन्न से अनिरुद्ध 
र्यात्‌ अद््कार इशा, कुह सोण तो इन चार स्वृ भ पे तीन, दो या एकद्ी 
को मानते दँ । परन्तु जीव की उत्पत्ति के विपय मे ये मत सच नीं ह । उपनिषदों 
के धार प्र वेदान्तसूत्र (२, ३, १७, अर २ २. ४२-४५ देखो ) मे निश्चय 
क्रिया राया हे, ऊ आघ्यामटि से जीव सनातन परमेश्वरं ही का सनातन अंश ₹। 
इसलिये भगवता मे केवल भष्ठिमरागं की उक्त चतु्युह॒-सम्बधी कल्पना चोड 
दी ग द नौर जीव फे विषय म वेदान्तसूत्रकारो का टी उपयुक्त सिद्धान्ते दिवा 
गया हे ( गी. २. २४, ८.२०, १३, २९ शीर १५. ७ देखो ) ! इससे यी षिद्ध 
ता दे फ वासुदेव-भि श्नौर कर्मयोग ये दोनो तत्व गीता मै थयपि मागवत- 
धमं से दी लिये गये है, तथापि शत्रतरूपी ओव शौर परमेश्वर फ स्वरूप ॐे विषय 
मे अण्यात्मत्ान से भित्र किमी अन्ध जर ऊट-पर्णग क्त्पनान्नां छो सीता मे स्यान 
नी दिया गया दै । व यद्यपि गीता मे भक्ति श्र अध्यात्म, अथवा शरद्धा र क्तान 
फो पूरा परा मेल रखने का प्रयत्न क्रया गया दै, तथापि यद स्मरण रदे छि जब 
भध्यात्मशासर के सिद्धान्त भक्ति मे लिये जति है, तब उनमें ऊद न ङ्क 
शब्द्‌ेद्‌ वश्य कएना पडता है-्नीर गीता मे देता भद्‌ क्रिया मी गया ह । 
जान-मागं क श्र भक्तिमागं फ दप शृब्द-भेद्‌ के कारण कुद लोगो ने भूल से समम 
लिया द कि गीता मे जो तिद्धान्त कभी भि की द््टिसे श्रीर्‌ कमी कषान दी 
षटि से करे गये दँ उनमे परष्यर-विरोध दै, तरव उतने भर के लियै गीता 
असम्बद्ध दे । परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं है शौर 'हमारे 
शाखकारो ने अध्यात्म तथा भक्तिम जो मेल कट दिया है उसकी भोर ध्यान न 
देन से ी पेते विरोध दिलाई दिया कते है । इमालिये य हप विय का फ 
अषिक घुलासा फर देना चाद्ये । भ्रष्यातमशाच्च आ सिद्धान्त है & पिरड मौर 
नहयागड म, एकी त्मा नाम-र्प से पच्छादित ई, इसलिये अध्यात्मा 
कौटि से इम्‌ लोग का कते द फ ५ जो रामा युकम दे, वदी सव 
भराणियो मे भी हद “~ सर्वभूतस्थमात्मानं सव॑भूतानि चात्मनि (गी. ६, २६१ 
अथवा ^ यदत सव चात्मा छी दे "--इदं सर्वमामैव । परपु भक्तिमार्ग मे न्न्य 
परमेश्वर षी को पक्त परमेषर को स्वरूप प्राप्त दो नाता ई, तएव अय उक्त 
सिद्धान्त कै चदले गीता मे यदष््णन प्राया जाता ह्नि ^ थोमां पश्यति सक्र 
सवं च मयि परश्याने “- मं ( भगवान ) सव प्राणि मे र श्रीर्‌ सव प्राी स॒मे 
६ (६ २€), अथवा “ वापुदेव" सर्वामिति ५-- जौ कुच हे यदह सव वास. 


४२० गीतारस्य अधवा कर्मयोगा । 


देवम है (७. १९), अथवा “ सर्वमूतान्यशेषेण द्रक्यात्मन्यथो मयि ” -्ान 
टौ जने पर दरू सब प्राणियों को सुम मे मौर स्वयं अपने मे भी देखेगा ( ४.३४)। 
इसी कारण से मागवत पराण मे भी भगवद्धक्त का ल्श दस परकर कहा 
ध्या ष्दु-- 
सर्वभूतेषु यः पद्येद्धगवद्वावमात्मनः } 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष मागवतोत्तमः ॥ 

५ जो स्मयते मन मे यद भेद्‌-माव नष्टं रखता छि मै अलग ष्टु, भगवान्‌ अग दै 
भर्‌ सन सोग भिन्त &; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय मे यद्‌ भाव रखता दै छि 
भगवान्‌ शौर मै दोनों एक क्र जो यद समता दे कि सब प्राणी मगवानू 
भं ओर यममे भी दे; वही सव भागवतो मे शरेष्ठ है  ( भाग. ११. २. ४५ जीर 
३. २४, ४६ ) । इससे देख पडेगा कि अण्यातमशाख के ‹ अव्यक्त परमात्मा शदो 
के बदले ' व्यक्त परमेश्वर शब्दौ का प्रयोग किया गया है-- वस यदी भेद्‌ द। 
अष्यात्मशास भे यद वात युक्तिवाद्‌ से सिद्ध दो अकी है कि परमात्मा के अन्यक 
हने के कारण सारा जगत्‌ अत्ममय रै । परन्तु सक्ति-मागं भयच्च-अवगस्य दै इस- 
लिये परमेर की अनेक व्यक्त विभूतियों का वर्णन करके ओर अनन को दिन्यदष्टि 
देकर प्रयच्छ विश्वरूपदर्शन से इस बात की साक्रास्रतीति करा दी टै, कि सार 
जगत्‌ परमेधरमय ८( आ्ममय ) है ( गी, अ. १० सौर ११) । छष्यातमशास् मँ 
क्रा गया द कि कम का चय ज्ञान से दोता द । परन्तु भक्किमागं का यह तत्व चै 
छि सगुणा परमेश्वर के सिवा इस जगद्‌ म मौर ऊद नदी दै- वदी कान दै, वही 
कम रै, वदी शाता दै, वी करनेवाला, करवानेवाला अर फल देनेवाला मदेः 
तएव संदित, प्रारू्ध, क्रियमाण इत्यादि कमभेदौ के ममट मेनपड़ 

के अनुसार य भविपादन किया जाता दद कि कमं करने की इड देनेवाला, कमे ख 
पल देनवाला, भौर कमे सा चय करनेवाला एक परमेश्वर री द । उदाहरणार्थ, 
तुकाराम मदाराज एकान्तमें ईर की प्रथन छर स्पष्टता से श्न प्रेमपू्व॑क रुदते ह~ 


एक बात एकान्त म सुन रो, जगदाधार । 
तरि भरे कमतो प्रस का क्या उपकार ! 


वदी माव अन्य शब्दं से दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया ह ककि 
८ प्रारन्ध, क्रियमाण श्नौर संचित का मगडा भक्तो के लिये नदं दै, देखो, सवं 
ङ ईर ही दै जो मीठदवाहर स्व ग्यातत द । ” मगवदरीता मे भगवान्‌ ने 
यी कषा है कि “ ईरः सर्वभूताना हदेशुन तिति ” ( १८. ६४ )--र दी 
खय लोगो ॐ हृद्थ भें निवास कफे उनसे य॑त्र के समान सब कमम राता द । कमै 
विपाक्नरिया से सिद्ध किया गया दै ङि खान की प्राति रर लेने के लिये आतमा 
को पूरी स्वतन्वा दै । परन्तु उतके बदले भक्तिमगं ५ यद कदा ज = किख 
बुद्धि का देनेवाला परश्चर दी दै--“ तस्य तक्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌” 


भक्तिमाम्‌ । ४३१ 


८ मी ७. २१) ; श्नपवा “ददामि वुद्धियोग तं येन मामुत ते" (गी. १०. १० )। 
इसी धकार ससार भँ सव कमं परमेश्वर की दी सत्ता से इतरा फते इ, इ्रलिये 
अकति-मार्ग न यद व्णंन पाया जाता दई छि वायु मी उसी के मय से चज्ञती ह आर्‌ 
सूयं तथा चन्र भी उसी की शक्ति से चलेत ई (कः ६ ३, च. ८.६) ; श्रषिक 
क्ष्या कलहा जाय, उसदी इच्छां के दिना पेड के! एक पत्ता तरु नदी हिलता । यदी 
कारणा दै कि भक्तिमागी मे यई कते ई पि मनुग्य केवल निमिचमाव्र ष्टी ङे लिये 
सामने रदत ₹ (गी. ११. ६३) श्नौर उपक सव व्यदार परमेश्व दी उत्के 
हृदय मे निवास कर, उसते कराया कता ई । साधु तराम कते ई कि, “ यर्‌ 
भ्राणी केवल निमित्त ष्टा फे लिये वतन्ते ६, ' मेग मेरा कट्‌ कर उप्र ह यद 
अपना नाश कर लेता हे । ” इस जगत्‌ के व्यवदारं श्रौर सुष्वति को स्थिर रखने 
ॐ लिये समी लोगो को कमं करना चाद्ये, परन्तु ईश्रावाप्योपनिपदू का खो यद 
तत्व है--़ भिस प्रकार अ्तानी लोग किती कमं को ‹ मेरा ' कद्‌ केर यः काते 
हे, वेसा न करं कानी पुरुप की बल्यपणा वुद्धि से सय कमे ख्य परमन करते रना 
चादिये-उसीका सारा उक्त उपदेश म द । यदी खरे मवार ने मर्ुनको 
इस शोक मे क्रिया दह- 

यत्करोपरि यद्भामि यन्ुहोपि ददाक्षि यत्‌ । 

यत्तपस्यलि बौन्तेय तत्ुसष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ “ भो युद्ध त्‌ करेगा, खाना, दवन करणा, देगा, या त रगा, वद्‌ 
सव्र सुमे धर्षण छर्‌” (गी. € २७) › नते तुम उमे छो वाधा नदीं षटोगी । 
भगवद्रीता का यही शोक शिवगीता ( १४ ४५ ) मे पाया जाता ई, मीर माग- 
घत के दव शोक म मी उमी श्रथ का वरोन &-- 

कायेन वाचा मनहेद्रिेव बुद्धयात्मना बाऽनुसृततभावात्‌ ! 

करोति यदत्मकं परभ नारोयणायेनि खमरषयेततत्‌ 
^“ काया, वाचा, जन, इन्दिय द्धि या आत्मा की प्व्र्ति से सयवा स्वभाव फे 
शनुपार जा ऊद हमा कत्ते दर वह्‌ सव पराल्र नारायया रो सम॒ कर 
दिया जवे” (मात ११.२.३६) । मारा यह द, रि अष्यत्मनाघ्रयं तिप 
शान-कर्म-समुचय् पत्त, ्लागण्याग॒शरधवा वरह्यापणपू्व 7 कमं कहते ई 
(गी र २४५ ध १२4 र) उक्ती अपरां म ९ स्र्णाप्रपुपतर . 1.1 यर नपा 
नाम सल जता इ । भक्ठिमार्मराले भोजन केस्य “गोवन्द, मातरन्द" दः कले 
६१ उसका रस्य इस इप्यापणनुष्धि मेष्टौ रै । आनौ जनङ ने कडा ईक 
हेमा९ सच व्यवहार लोगो के उपयोग के लियं निष्डाम पुद्धिति ष्टौ रटे ई, जर 
भगवसक्त भी खाना पीनः दयादि पना सव व्यदार कृष्याण्युदि च ्ी 
ध र द। उचापन, बाछ्णा-मोजन श्रवा ब्न्थ इषटाूने कमं के पर 

इं कयाप॑यमतु ” यवा “ दाता इगिभोख ” क कर पान 


३२ गीत्तारहस्य अथवा करसयोगशाख् । 


छोडने की जो रीति दे, उसका मूलतरव भगवद्रीता के उक्त शोक सं हे । यह सच 
कि जिस भकार बलिं क न रटने पर कानेकिं छद्‌ मात्र वाकी रह जय, 
उसी प्रकार वतमान समय मे उक्त संकल्प की दशा दो गई ह, क्योकि पुरोहित उस 
संकव्य के सच्चे अर्थं ओ न सममकर पिफ तेतिकी नाहं उसे पटा करताद 
छर यजमान बदरे की नाहं पानी न्ोडने कौ कवायतत छया करता हे ! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता षदे कि इसकी जड मे कर्म॑-फलाशा को छोड़ कर 
कर्म करने का तत्व है; चीर इसकी इसी करनेसे शाख मे तो ऊढ दोप नही 
नाता, किन्तु दसी करनेवाले ी अर्ञानता हही प्रगट ्टोती है । यदि सार भयु 
क कर्म यदह तक कि जिन्दा रहने का भी कर्म--इस प्रकार ङृर्णापणं बुद्धि से 
अथवा कलाश्चा का तयाग कर्‌ किये जव, तो पापवासना कैसे स्ट सकती हे चनौर 
करस कैसे हो सक्ते १ पिर लोगो के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
भलाई के लिथे आत्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने ी आवश्यकता ही 
कर रह जाती दे१ तव सो भ्न श्नौर लोग” दोनो का समावेश परमेश्वरे ओर 
परमेश्वर का समावेश्च उन दोनों मै रो जाता हे, इसलिये स्वायं ओर पराथं दोनों दी 
हष्णापणरूपी परमार्थ म दूब जति इ शौर मह्ा्। की यद उक्ति दी चारिता 
ष्ोती दहे कि “संतो की विभूतिरयौ जगत्‌ के कल्याण दही के लिये हा करती वे लोग 
परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते ददं । पिले प्रकरण म युक्तिवाद्‌ 
से यद्‌ तिद्ध छर दिया गया है कि जो मनुष्य अपने सव काम छष्णापंणा उदधि से 
किया करता है, उसका “ योगकतेम › किषी भरकार सक नद्ध रहता, ओर भक्तिमागे- 
वालों को तो स्वथ मगवान्‌ ने गीता मे चाश्वान दिया दं कि “तेषां निलयामिुक्तानां 
योगद्तेमं॑वद्दाम्यद्धम्‌ » (गी. € २२) । थद कदने की आवश्यकता नदी 
{क जिस प्रकार ॐचे दर्ज ऊे ज्ञानी पुरुष का करैन्य दहै कि वद्‌ सामान्यजनो मे 
छुद्धि-मेद न करके उन्दं सन्मागे मे लगवे (गी. ३. २६) ? उसी भकार प्रमशरष्ट 
भक्त कामी यदी कर्तम्य हे 9 वद्‌ निन्नभरेणी के भक्त दी श्रद्धा कोश्चष्टन 
कर उनके अधिकार ॐ अनुसार दी उन्दे उद्यति के मागे मे लगा दवे 1 सारांशः 
उक्त विवेचन से यद मालूम दो जायगा कि शरघ्यात्मशख मे चर कम-विपाक 
मे जो षिदधान्त के गय दे वे सव, ङ शब्दर-मेद से, मच्त्मिगं मँ मी कायम 
रखे गये द मौर श्वान तथा भक्ति म इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति दमारे 
यह बहत प्राचीन खमय से प्रचलित दे । हि 

परन्तु जदा शब्दभेद से अथं के अनर्थं ्ो जाने का भय स्दता ठः वहा इस 
प्रकार से शब्द-मेद भी नदीं किया जाता, कयोकि अथं हौ प्रधान वात ६। उदा- 
हणा, कर॑-विपाक्करिया का यद सिद्धान्त द कि जानति फ निवि मलेर 
मनुष्य स्वयं भयत्न ररे श्र अपना उद्धार अष्प द्धी ढर्‌ सं ।  चाढ इसम्‌ शब्द्‌ का 
ङ मेद करके यद कदा जाय कि यद्र काम॒ सी परमध्वर द ,करता हैः तो च 
लन श्रालसी दो जागे । इसलिये “ आत्मैव द्यात्मनो वैघुरात्मव 1रषुरात्मनः ` 
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शाप दी अपना शतु ओर चाप दी अपना मित दं ( गी, ६.५) -- य्‌ तत्व 
भक्तिमार्ग मे भी प्रायः ज्यो क सयो अथोद्‌ शब्दर-मेद न्‌ करकं चतलाया जाता ह । 
सा तुकाराम के इस माव का उख पटले हो का है $ “ इसमे किसी का 
क्या युकसान इरा ¶ दपनी दुरा अपने ष्टाया र्‌ ली} इसत भा अधिकं 
च्य्ठ श्दौ भ उन्होने कदा है कि “ ईर कै पास ङ मोच की गढड नही 
धरी रै, कि वद्‌ किसी के हाथमे दे दे यही तो ददरिया को जीतना श्र मनको 
निविषय कना दी सुष्य उपाय द 1 ” कया यद्‌ उपनिषद कै ठ मेत्र “ मन 
पत मलुष्याणां कारण वन्धमे्योः * के समान नदीं है ? यद सच है ढि 
परमेश्वर शठी इस जगत्‌ ॐी सब घटनान्ों का करनेवाला &ै, परन्तु उ पर निरद- 
यता का नौर पर्पात करते क! दोप न लगाया जवे, इस्तिये कम विपाकक्रिया 
मे यद सिद्धान्त कष्मया गया दहै, क परमेश्वर प्रयेक मनुष्य को उसके कमी कै 
अनुसार फल दिया करता है; इव कारण से यदे षिद्धन्त भी-बिना 
दसी भकार का शब्दु-भेद कयि शी-मकिमागं म क्ते लिया जाता है । इसी 
भरकार यद्यपि उपासना के लिये द्र को व्यक्त मानना पड़ता दै, तथापि ्रध्यात्म- 
शाख फा यद सिद्धान्त भी इमारे यद्ध क भक्तिमार्ग भ कमी धृट नदी जाता कि 
जें छतर व्यक्त दै वद सव माया इ ओर सत्य परमेश्वर उसके पर है! पडते कद के 
इ कि इसी कारण से गीता मे येदान्तसूतर्रतिपादित तीव का स्वरूप ष्ठी स्थिर 
रला गया है । मनुष्य कै मन मे प्रत्यत्त द प्र अयव व्यत्त की मार ऊुकने कौ 
जो स्वाभाविक भवृति इु्ा करती है, उमे श्रौर त्वत्ान के ग्न सिद्धान्तो मे मेल 
करदेने की, वैदिक धम की, य्‌ रीति किसी भी न्य देके भक्तिमा 
देख नह पडती । अन्य देशःनिवातिये! का यद 'हाल देख पडता है किजबवे 
फक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर्‌ भ्यकत का सदारा ते 
› सव वै ऽसमि ्नासक्त दोक फंस जाते है उसके सिवा उन शरौर ऊच देख 
ही नदा ¶इता श्रौर उनमें अपने भ्रपने सगुणा प्रतीके के विषय मे शृथाभिमाग 
उत्पन्न हौ जाता ई 1 देसी चस्या मे घे लोय यह मिध्या मेद करने का 
यत्न करने लगते द्द, कि तत्वतान का मारी भिन्न ह्‌ यर श्रद्धाका मद्िमती 
शद ह । परन्तु मारे देश मे तत्वक्तान का उद्य वत प्राचीन खलम दही हो 
डका या, इसक्िये गीता-घमे मे श्रद्धा श्र क्ञान का छु सी विरोध नर हे, 
ल्क वेदिकं शानमार्ग श्रद्धा से, श्र वैदिक अक्तिमारी तान से, पुनाति ष्ठो गवा दै, 
अतएव समुष्य ससी भी मागं का स्वीकार क्यों भ करे, शन्त उते एकद्ी सी 
सदति भ्रा दोती रं । इसमें ड्घ आश्व नही, छि श्रन्यक्त जानं इरि च्यक 
ध मेस का यद मत्व भवजन्त काष्ट से ही लिपटे रदनेवले धमै कै 
पदितों के भ्यान मं नरी चा सका अर इसािये उनकी एकदेशी तथा तत्वज्ञान 
की ष्षटिसे कोती ननरसे गीताधर्ं न्न उन विरोध देख पटने कलग 
आश्चयं ई चात तो यदी दै, छि वैदिर धम ३ 1 
च ९० = चरक धम के दृष गुण की अश्रेत न छर हमरे ही 
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देश के द श्रनुकरणप्ेमीजन ज्ज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे जते 
दं ! माघ ष्य का ( 9६. ४३ ) यद्‌ वचन इ नात का एक श्रच्छा उदाहरण 
हे कि, “ अथ वाऽभिनिविष्टडदिषु । जति ध्यथकतां सुभाषितम्‌ ! » सोयी 
समन्त से जब पक बार मन भ्त हो जाता दै तव मनुष्य को अच्छी बाति भी 
ऊक नहीं भखतीं ! 

, ्मातेमागं मे चतु्थाश्रम का जो मस्व दे, वह भक्तिमागं मे अथवा भागवत 
धमं मे नदीं दं । व्णाश्रम-धरम का वर्णन भागवतधम मे भी किया जाता है, 
परन्तु स ध्म का सारा दारमदार भक्ति पर दी रोता हे, इसलिये निद 
अकति उत्कट हो वदी सब मे श्रेष्ट माना जाता है-षिर चाहे वह गृहस्य टो, 
वानरस्य या वैरागी दो; इसके विषय मे भागवतधर्म मे ऊुद्ध विधि-निषेध नही ई 
( भग ११. १८. १३, १४ देखे ) । सन्यासाश्रम स्मा्तधमं का एक न्नावश्यक 
भग हे, मागवतधम का नदीं । परन्तु ठेसा कोई नियम नीं कि भारावतधमं क 
अनुयायी कभी विरक्त न दां; गीता मे द्वी का ई कि सन्यास श्मौर कमयोग दोनो 
भोक्त की दि से समान योग्यता के हं । इसलिये यद्यपि चतुथाश्रम क्य स्वौकार न 
करिया जावे, तथापि सांसारिक कमे फो दयो वैरागी रदो जनिवाले पुरुष भक्तिमा्ं 
मँ भी प्राये जा सकते है । यद वात एवं समय से दी ऊख ल चली चा रही इहै । 
परन्तु उस समय इव लोगे की प्रसुता न यी, जीर म्थारद्वें प्रकरण मे यह्‌ बात 
श्य्ट रीतिसे यतल्ला दी गई दै, कि भगवद्रीता मे कर्मत्याग की श्रपेदा 
कर्मयोग ष्टी को अधिक महहस्व दिया गया ई । छालान्तरसे कर्मोग का चद्‌ 
मद्टष्व लु शो गया श्नौर दर्त॑मान समयं में मागवत-धर्मीय लोगों छी 
भी यही समक हो गदं दै, रि भगवद्धक्त वीदे ङि जो सांसारिक 
कमौ को लोड विर ट, केवल भक्ति मे दही नमस हो जवे । इसलिये यहा मक्ति 
टी द्टे के फिर भी ऊढ थोड़ासा विवेचन करना ज्रावेश्यक पर्तत होता दै, कि 
स दिष्य मे गीता का सुष्य सिद्धान्त मौर सचा उग्देश क्षया है । मक्तिमागं॑ का 
अथवा भागवत्तमागं का ब्रह्य स्वय सगुण भगवान्‌ टी दै । यदि यही भगवान्‌ 
स्वयं सारे संघार कै कर्ता-धरतां ह सौ८ साधुजनो की रखा करने तथा दु्टजनें को 
दंड देने के लिये समय-सखमथ पर अवतारं लेकर इस जगत्‌ का धारण पोषण श्रिया 
करते हैः तो यर्‌ करने की आवश्यकता नदी, कि भगर्तो को भी लोकषम्् 
के लिय उन्हीं भगवान्‌ का अनुकरण करना चाददिये । दवुमाव्‌जी रामचन्द्र के बडे 
भक्त थे; परम उन्हं ने धवण॒ श्नादि दु्टजने ® निरदैलन करने का छाम कुतर छोट 
नह दिया था । भीषपपितामद छी गणना मी परम भगवकक्त मे की जाती दः 
परन्तु यद्यपि वे स्वथं सल्युपर्यव बह्म चारी रदे तथापि उन्देनि स्घमालुसार स्वकी्थ 
की श्नीर राज्य की रघा कटे ऋ काम अपने जीवन मर जर रला या । यद्व बति 
सच दवै कि जव भक्ति ॐ द्वारा परमेश्वर का शान प्र्ठ हो जाता दै, तव भक्त को 
स्वर्यं अपने ददित ॐ सि ऊढ प्राप्त कर लेना शेष नी रद्‌ जाता । पलु प्रमगूलक 
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असमा च दय, ल्या, करीति इत्यादि श्र मनोवृत्तयो क नश नहा द 
सकत, वते भ्रौ? ी अधिक शु रो नाती ६1 द भे यड्‌ दीन 
कह सचता, ड कमं करं या न करं १ वर्‌ भगवदगक तौ वही ई कि निके मन म 
देता ्नभेद-भाव उदन दो जाय-- 
न जिसका कोई न हो दय से उसे रगविः 
पराणिमात्र के ष्ि प्रेम की ज्योति जगि । 
सवभ विमु को व्या्त जान सवं को अपनाये, 
ह चस रेस वही भक्त कौ पदवी पवि ॥ 

दसी शरवस्या मे वभावत. उन लोग की त्ति लोकम दौ के अनुकल दो 
जाती ई, चैवा ङि स्यार प्रकरण म कह अये है-“ सन्तो की विभूता 
जगत्‌ कै कल्याण दी ॐ लिये इमा करती दै, वे लोग परोपकार के लिये अपने 
शरशेर को कट दिया कलते हं । » जव यद मान किया कि परमेवर दी इत षटि को 
रत्य करता रै श्र उसे सवे ब्यवहार छो भी क्रिय! हरता है, तत्र यह अवश्य 
ही मानना पड़ेगा रि सी सिके न्यदा को सरलता से चलाने के लिये चातु- 
बरायै श्रादि जो न्यव्याद हं बे उसी ढी इच्छा से निर्मितं इई दं । गीत्ता मेमी 
भगवान्‌ न स्य रीति से यही कदा दै र “ चातुरं मया स्ट गुणकर्म-विभा 
गशः ” ( गी, ४. १९.) । अर्थात्‌ यह परमेश्वर द की इच्छा दै, कि पलक मवुष्य 
अपने श्नपने अधिकार के ्ननुसार समाज के इन कामों को लोरपंग्रह के लिबे 
करता श्ट । इसत घे यद भी षिद्ध होता ३ रि दष्ट कै जो व्यवदार परमेधर 
कमी इच्ञा से चल रहे द, उनका एक-पाघ विरैप भाग किती मनुष्य के द्वारा पूरा 
कराने कै तिये टी पर्मेषरं उसको उत्व म्नि करता है, अर यदि परमेधरद्ा् 
नियत किया शया उसका यर काम मदुव्य न करै, तो परमेश्वर द्री की अवता करने 
कापाप्‌ दते लगेगा । यदि तुम्हारे मन भे य ग्रदकार-ठुद्धि जागृ होगी, फिये 
काम भे द अथवा भै न्द अपे एवायं के तिये करता दः तो उन कमी के मले- 
सुरे फल तुम्दे अवश्य भोपने पड । पलु यदि तुम इन्द की को केवल प्रघ 
जानक परमेधरपए पूर्वक इत भव ते कतमे, ड षपतम के मनम जो ङ्ब 
करना दे उपे लिये युभे निमित्त करके व्‌ सुमत काम कऋता दै * (गी. १. 
३३) तो इषम इत अनुचित या अयोमय नही, वक्ति गीता का यद कयन दै कि 
इस स्वघमषरण से टी स्वभूनान्तते परमे की स्क भक्ति टौ जाती र । 
गवाम्‌ ने घ्रपनर सव उपदेशो क तात्प गीदा के अगन्म श्न्यायनने उपहार-स्प 
से श्न को दष भकार यतलाया है--“ सव प्राणियों के हदय भ निवात कके पर. 
मश्व ह उन यन्र ॐ समान गेचाता ई, इसलिये ये दोनों वनाद निण्या र कि 
क 2 6 या रुक कम क करता र फलाश। को चोद्‌ सव 
क व र्हः यदि द्‌ दसा नियह करणा मदनक्सी क 

› तो भो भ्कृति-धमं के अनुसार पुमे उने कमी को कना ही शोगा, अत- 


%३६ गीतारस्य यवा कयोगशाच्ञ । 


एव परमेश्वर म अपने सब स्वार्थौ का लय करके स्वधर्मानुखार प्राप व्यदष्ार को 
परमा्थ-इधि से शौर वैराय से लोकसंग्रह के लिये तुमे अवश्य करना दी चाध, 
म भी यदी करता छू, मेरे उदादरण को देख चनौर उसके अनुसार वतीव कर । ” 
जसे ्षान का ओर निष्काम-कमं का विरोध नदी, वैते ही भक्ति म ओर इष्णाप॑ण- 
इद्धि से कयि गये कमं मे भी विरोध उत्यन्न नदीं होता । सदारा के प्रसिद्ध 
भगवद्धक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर क “ अणोरणीयान्‌ महतो मरी- 
यान्‌ ” (कट, २. २०; गी. ८.ध)-परमाणु से भी छोटा श्नौर बडे से भी वडा- 
देसे स्वरूप के साय पने तादात्म्य का वन करके करते दै, &ि “ अव नै केवल 
परोपकार ही के लिय बचा दुं । » उन्हेनि संन्यासमारगं के अनुयायियों के समान य 
नदीं का, कि यव मेरा कुद भी काम शेष नीं ह, बसि वे कहते दं कि ५ भिचा- 
पात्र कू अवलम्ब करना लजनप्पद्‌ जीवन है--वद नष्ट द्रो जवे, नारायण देते 
मनुष्य की सर्वया उपेच्वा दी करता ह, » अथवा “ सलयवादी मयुप्य संसार के स 
काम करता ड छर उने, जल मे कमलं-पत्र के समान, श्लिष रदता दै; जो उपकार 
करता है भर प्राणियों पर दथा करता दै उसी म आत्म-्थिति का निवास जानो 1» 
इन वचनों से साघु तुकाराम का इस विषय म स्पष्ट आभिप्राय न्यक्तं हो जाता 
ई । यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी चे, तथापि उनके मन का ऊुकाव ऊं ऊद 
कर्मलयाग दी की ओर था । परन्तु प्रवृत्तिप्रधान मागवतधमै का लक्षण अथवा 
गीता का सिद्धान्त यद दै, फ उत्कटभारि के साथ साथ शत्यु परैत ईशठरा्पण- 
पूर्वक निष्कामकर्म करते ददी रहना चाये, र यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चारे तो उसे श्रीसमथं रामदासस्वामी के दासबोध अय को 
घ्यानपरवकं पटुना चाये ( स्मरण रदे कि साधु तुकाराम ने दी शिवाजीमद- 
राज को जिन “ सद्रर्‌ की शर्ण » म जाने को कदा था, उरक यद्‌ राखादिकि 
अथ दे ) 1 रामदास स्वामी ने अनेक वार कदा है, कि मक्त कै द्वारा अथवा ञान के 
द्वारा परमेश्वर के शुदधस्वरूप को पचान कर जो सिद्धपुरुष तङ ष्ौचुके दः वे 
« सव लोगो को सिखाने के लिये » ( दास. १६. १०, १४ ) निस्छदहता से अपना 
काम यथाधिकारं जिस प्रकार शिया करते दं, ऽसे देखकर सवंसाधारण लोग अपना 
अपना व्यवहार करना सीख; क्योकि “ विना स्तिये ड भी नदं दोता ” ( दास. 
§&, १०. २५, १२. ६. &; १८ ७. ३ ), ओर अन्तिम दशक ( २०.४. २६) मे उन्हेनि 
कम के साम्ये का भक्ति की तारक-शक्ति के साय पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर 
दिया दै- 
हलचल मे साम्यं ६ै। जो करेगा वदी पावेगा } 
परेतु उसमे भगवान्‌ का अधिष्ठान चाये ॥ 

शीता के ख्व अध्याय भै चर्ुन को जो यदद उपदेश क्षिया ग॑या दहे कि “ मामनुष्मट 
युदध.च च ( गी. ८. ७ }--नित्य मेरा सरण कर मीर युद्ध ऊर--उसका तात्य, 


~व 


र छत्वे उध्याय के जन्त म जो यह का दै फ “ कर्मयोगियों मे भी भक्तिमान्‌ 


भक्तिमागं । १ 


‡ (री, ६, ४७) उखका भी तात, वही है जो रादा प्वामी के 

नः ‰ 09९ अरव अध्याय मे भी भगवान्‌ ने यदी कद द 
यतः परवततिर्भूताना येन समिद ततम्‌ । 
लक्ैणा तमभ्यन्यं सिद्धि विंदति मानवः ॥ 

५ जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्ने कतिया ह उसी, अपने ह्वघमायुखूप निच्कराम- 
कमर से (न कि केवल वाचा से अथवा पुम से ) › पूजा कंक मनुय विदि 
पाता है» (गी. ‰८. ४६ ) ! आधिक कया कर ! इस शफ का आर्‌ समव 
गीता का मौ मावा यदी हे, कि स्वधमादुरूप निष्कामं करने से सत्रभूलान्त- 
त विरास्टपी परमेधर की एक प्रकार की सक्ति, एला या उपासना दी दो जातो 
ह रेषा कने से कि “ अपने धमौलुरुप कम से परमेश्वर की एना करो » यदह 
नह सममना चाहिय, कि ^ वणं करनं विष्णोः * दादि नवविधा, भकि 
गीता को मान्य नदी । पतु सीता का कथन है, कि कमो को गौण सममकर 
उन्दं दौड देना ओर इस नवविधा भक्ति रौ विकल नि्श्न हो जाना उचित 
नी ३, शादधतः परा अपने सव करम को यथोचित रीति से अवश्य करना री 
चाहिय, उन ^ स्वयं अपने » लिये सममकर नी, दन्तु परोवर का स्मरण कर्‌ 
इत निर्मम दधि से कला षाय, कि ^ ईशवरनि्मित सेटि के सेग्रहापं उसीकेये 
सव कर्म ह » रेखा करने से करम का लोप नदी होगा, उलया इन कमो से ही 
पसेश्वर की सेवा, भक्ति या उपासमा शे जायगी, इन कमी के पाप-पुराय के भागी 
हम न इगि अर अत म सद्रति मी मिल जयी । गीता कै इस सिद्धान्त की 
श्र दुंद्य करके, गीता कै भकिमधान टीकाकार अपने परन्धो मे यह भावार्थं 
वतलाया करते है, क गीता मे भक्ति द्धी को प्रधान माना दै नौर कम को गौ } 
पल्तु सेन्यापमार्गीय काकार कै समान भक्तिप्रधान शशङूसे का यद तत्प 
यों भी पएक्पक्तीय रै 1 गीताश्रतिपादित भक्तिमार्गं कमप्रधानं दे नौर उसका 
सस्य कवच यह है, क ढी पूनान केवल पुष्पो सेया वाचा से द्री होती 
दे, ङिन्तु वह्‌ प्वधमेक्त निष्काम-कमी से भी ती ई, शरीरं देसी पएजा मत्येक 
लुभ्य को अवश्य करनी चाददिये । जव कि कर्ममय भक्ति का यह तत्वं गीता के 
अनुसार अन्य किसी भी स्यान म प्रतिपादित नहीं इमा ३, तव इसी तत्व को गीता- 
प्रतिपादित सक्तिमां का विशेष लेण कडने। चाद्ये । 

ईस भकार कर्मयोग कौ षष्टि से ्षानमागं शरीर मकति-भआगं क पुरा पूरा 
मल यद्यपि हो मया, तथापि ज्ञान-मागं से सक्ति-मागे मरे भो एक महत्व की 
विशेषता दह उका भी अव छत ओं एय रीति से वणं हो आना चाद्ये । थद तो 
पडते ही कह सुक है, क शानमाग केवल दुद्धिगभ्य दने के कारण भव्यबुदिवाते 
सामान्यजनो कै लिये डेशमय है, श्रौटं मपिमागं के अदधा-मूलक, परमगम्य तया 
भ्य चने के कारण उसका आचरण करना सव लोगों के लिये सुगम ई । परृन 
डेश $ सिवा शनम मे एकं ओर मो अर्चन ईै। जैमिनि दी मौमोा, या 
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उपमिपद्‌, या वेदान्तसुत्र को देखं तो माल्ञम होगा, कि उनमें श्रौत-यक्-याग 
आदि की अयवा कमतन्यास-पूवैक ‹ नेति भेति › स्वरूपी प्रवद्य की दी चचां मरी 
पदी दे; ओर अन्त मे यदी निगय किया दै, कि स्वरंभाति फे लिये साघनीमूत 
होनेवाले श्रोत-यज्ञ-यागादिक कमं करने का अथवा मोद-प्राति के लिये आवश्यक 
उपनिषदादि वेदाघ्ययन करने का अधिकार भी पले तीन दही वणौ के पुरषो सनो र 
< वेस्‌. 9. ३ ३७-३८) । इन भथा मे इस वात का विचार नहो मया गया है, 
कि ऽक्त तीन वणौ को, धियो फो अथवा चातुर्वरा्यं के अनुसार सारे समान ॐ 
दित के लिये खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण खीुरुषो को मोव 
कैसे मिले । अच्छा; खी-शद्रादिको के साथ वेदो की देसी अनबन होने से यदि 
यद कदा जाय, छि उन्हं युक्ति कभी मिल ही नदीं सकती, तो उपनिषदो भौर 
पराणो अ दी रेखे वणन पाये जति दै कि गार्गी प्रभ्रति खियों को ज्र वि ददु 
अशत शूरौ को ज्ञान की प्राति होकर सिद्धि मिल गद थी (वेसु. ३. ४. ३६३९ )। 
देसी दशा म यद सिद्धान्त नदीं किया जा सकता, छि सिफ़ पते तीन वणौ के 
रषी ही को युक्ति मिलती है, ओर यदि यद्‌ मान लिया जावे ४ सी-शुदर आदि 
सभी लोगो को जुक्ति मिल सकती हेः तो श्व बतलाना चाये $ उन्दे कि 
-साधन से सान की पराति दोगी । बाद्रायणाचायं कहते दँ रि “ विशेपानुहशच ” 
( वेसु. ३. ४, ३८ >) अर्थात्‌ परमेश्वर का विशेष अनुग्रह दी उनके लिये एक साधन 
दे; ओर भागवत (१, ४. २५) मे कदा दै $ कमंपधान-भक्ति माग के सूप मै इसी 
विशेषानुप्रदात्मक साधन का “ महामारत म श्नौर| तएव गीता मै मी निरूपण 
क्रिया गया ह क्योकि चि, शुद्र या (कलियुग के ) नामधारी ब्राह्मण कै 
कानों तकं श्रुति की आवाज नदी पुचती ष्टं । “ इस माग से प्राप्त दानेवाला 
ज्ञान भौर उपनिषदौ का ब्रह्मज्ञान--दोनों यद्यपि एकी से दो; तथापि अव खी- 
पुरुष-सबन्धी या ब्राह्मण-्त्रिय-वैश्य-शुद्र-सम्बन्धी कोद मेद्‌ शेष नदीं रहता 
छर इस मां क विशेष गुण के षार मे गीता कदती है कि- 
भीं हि पर्थं व्यपा्चिव्य येऽपि द्युः पापयोनयः । 
लियो वैव्यास्तथा श्ुद्रास्तेऽपि यांति परांगतिम्‌ ॥ 

« दे पार्थ ! खी, वैश्य श्रौर शुद्र, या अन्यज आदि जो नीच वंश मेँ उन इए 
है, वे भी सव उत्तम गति पा जते दह ” (गी, ६. ३२) । यदी शोक महाभारत के 
्जुगीतापयै से भी खाया ई (मभा. अश्च. 9९. ६१) ; श्रौर पेली कथा मी दं, कि 
चनपवीन्तर्गत बाह्मण-~व्याध-सम्वाद्‌ में मांस बेचनेवाले व्याध ने कपी ब्राह्मण को 
तथा शातिप्व मै तुलाधार अर्थात्‌ बनिये ने जानानि नामक तपस्वी ब्राह्मणा क 
यदह निरूपण सुनाया दै, कि स्वधर्मं ॐे अनुसार निष्ामबुदध से, आचरण करने से 
दी मोत्त कैसे मिन जाता दै ( मभा. वन. २०६-२१४; शां. २६०-२६२ ) । इसते 
भरगट ्टोता ई कि निसकी बुद्धि सम ष्टो जवे वदरी शरेष्ठ दै, फिर चाहे वद्‌ 
सुनार दो, बहदरं शो, बनिया दो या कमाई; किरी मनुष्य कौ योग्यता उसके 
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धंदे पर, व्यवधाय पर या जाति पर अवलम्बित गी, न्तु स्वया असक श्न्तःकरण 
की शुद्धता पर परवरोम्वित दोती है -- भौर यदी मगात्‌ का अभिमाय, भी इ । 
इस प्रक्र थी समान के सव लोगो फे न्ये मोक े द्रवात्े खोल देने से श्छ 
समान मे जो एक भकार की विलक्तण जागृति उत्प होती हं, उसका स्वरूपं महा 
रामे भागवत-घरमं क इतिदात स भली भोति दैख पडता ई । परमे्र को क्या खी, 
क्या चाडाल, क्था बाह्मण सभी समान द, “द्व भावं का यूता ईन प्रतीकका, 
न शलेनीरे वशं का, श्रीरं न सी-धुतप यादि या बाह्यण-चोडाल ध्रादि भेदे को ष्ी। 
साधु सुकाराम का इस विषय का चमिप्राय, इत दिम्दी पदं से प्रगट दो जायगा-- 

क्या द्विजाति स्या शूदर ईश को वेद्या मी भज सकती ९, 

श्वपचो को भौ भक्तिमाव मे शुचिता क्व तज सकती है ? 

अनुमव से कहता हू, मैने उसे कर ल्वादे वमे 

जो चदिसो प्रियेप्रेम से थष्त भराहै इश्व रसयं॥ 
अपिर कष्या कट्‌ ! गीताशाख का भी यह सिद्धान्त ई कि “ भचुप्य कैसा ही दुरा- 
री क्यों चं ददो, परन्तु यदि अन्त काल में भी वद अनन्य भाव से मगवानू फी 
शरण म जवि तो परमेश्वर उवे नरी भूलता ” ८ गी. €. ३० रौर ८. ५-८ दैखी ) 
रक्त पद मे ' वेश्या ' शव्छ (जी साधु काराय के मूलवचन के ्राधार से रसा 
गथा इ ) को दै्लकरं पवित्रता का दोग छरनेवाले वदुर विद्वानों छो कदाचित्‌ वुता 
कगे । पतु सच थात तो यद द्ैकिपये लोगों को सच्चा धर्मत्वं मालूम दी 
मदी । न केदल दिन्दू-धर्म सं किन्तु युद्-धमं मे मी यदी धिद्धान्त स्वीकार 
दिया गया है ( मिलिन्दपर्न, ३. ७.२) । उन धर्म-ययो मे सी का है, 
छि बुद्ध मे चाघ्नपाली नामक ङिपी चेश्याको ध्रौर ध्युलीमाल नाम फे चोरक 
दीका दी थी । दैतादयो के ध्वम भी यद वन ई, षि क्रादृष्ट के साय 
जौदोषचोर प्ली पर चाये गमे थे उनम से एक चोर शयु ॐ समय छादृष्ट ष 
शरण मे गवा चोर ऋस ने ऽसे सरति ठी (युक. २३. ४२ भौर ४६३ )। स्वयं 
करा्रस्ट गे मी एक श्थान भे क हे क दमारे धर्म मे श्दा रनवाती वेश्या 
मी सक्त दौ जाती द (भेथ्यूः २१. ३५१ स्क ५. ५०) । यद वात दृ 
भरकर मे हम्‌ वतना सुक ह, कि अध्यात्मशाख की षटि से भी यही सिद्धान्त 
निष्प दोता दं । पतु यह ध्॑तत्व शाच्धत. यथपि निर्विवादं है तथापि निक 
सारा जन्म दुराचरण में दी ग्यतीत इतरा है उसके चत करणु ञं केवल ख्यु 
के समय दौ अनन्य माव से भगवद्‌ छा अरण कले फी धद कैते जात 
रदे सक्ती ६? देसी वस्या में रसतः काल € वेदनायां फो सते इए, केवल 
यन्त्र के समान एकं वार ‹ २ ° करकः शरीर इय दैर से “ म ` कषर संह सीलने 
धार वेद कलने के परिधरम के सिवा ङ घाधिक लाम नदीं होता ! इसलिये 
अगतराव्‌ ने सवे शोगा को निशित रीति सै यदी छदा श, क ‹ न केवल यु 
के समथ ष्टी, दन्तु सारे जीवन भर समैव मेरा प्मरणा भमनम रषे दरो भौर सधर्मं 


७४० गीतारहस्य सथवा कर्मयोगदयाख । 


के अनुसारं अपने सब न्यवहार को परमेरार्षण घुद्धि से करते रहो 
तुम किसी भी जात्तिकेर्दो तो भी तुम कम को इए दही युक्तं | ध 
( गी. ६. र६-रम ओर २०३४ देखो ) । ॥ 
इस भकार उपनिषद का ब्रहमतमै्यज्ञन आवालकृद्ध सभी लोगो क हिषे 
सुलभ तो कर दिया गया ह पर॒ देखा करने मे न तो व्यवहार का लोप न 
दिया डैः श्नौर न व्ण, अग्रम, जाति-्ौति अथवा खी-ुरय आदि श 
को सेद रखा गया दे । जव म रीता-प्रतिपादित भक्तिमार्गं की इस शक्ति 
अथवा समता की नोर घ्यान देते हे, तव गीता के अन्तिम अध्याय मे मगवानूने 
अरति्ठपूर्वक गीताशाच्र का जो उपसंहार स्चिया दे उसका मम॑ भ्रगट दहो जाता 
छै ! वद्‌ रेसा हैः--““ सब धर्म छोड कर मेरे अकेले की शरण मे भा जा, ओ तुके 
सक पापों से युक्तं करूगा, ह घराना नदीं । " यदहां पर धमं शृष्द्‌ का उपयोग 
इसी व्यापक अथ मे किया गया हे. कि सब व्यवहारो को कते इए भी 
पाप-पुशय से अलि रदकर परमेश्वरभ्रापतिरूपी अात्मश्रेय जिस माग के दारा सम्पा. 
दन करिया जा सकता दहै वदी धर्म हे । अचुगीता के गुरशिष्यलम्वाद्‌ म 
ककय ने ह्या से यह्‌ प्रश्न क्रिया ( अश्व. ४९), कि श्रािसाधर्म, सत्यधर्म, 
त्रत, तथा उपवास, ज्ञान, यक्ल-याग, दान, कम, सन्या आदि जो अनेक प्रकार 
के युक्ति के साधन अनेक लोग चतलाते द, उनमें से सच्चा साधन कौन दै १ 
अर शान्तिपवं के ८ ३५४ ) उंच्छघरति-उपाल्यान मे मी यद भभ है कि गाद्य- 
ध्म, वानप्रस्य-धर्म, राजधर्म, माद्पितृ-सेवाधर्म, त्रियो का रणांगण म भ्रण, 
ब्राह्मणौ का स्वाष्याय, इत्यादि जो अनेक धमं या स्वर्गभाति के साघन शालं बे 
चतलाये दे, उनम से प्ाद्य धमं शौन है? ये भिन्न भिन्न धमेमा्मं॑या धम दिले में 
तो परस्पर-बिस्द मालूम रोते दै, पर्त शाखकार इन सब प्रयत मागो की योग्यता 
को एकष्टी समस्ते द; क्योकि घ्मप्त प्राणियो म साम्वञ्ुद्धे रखने का जो अन्तिम 
सा्य हे वद इनमें से किसी मी धमं पर भीति श्ओीर शरद्धा के साय भन को एकाग्र 
किये बिना भ्व नहीं हो सकता । तथापि, इन अनेक माग की अथवा प्रतीक- 
उपासना फी, कसट स फैसने से मन घवश जा सकता है; इसलिये अकेले अर्चन 
की दी नरी, किन्तु उसे निमित्त करके सब लोगो को, मगवानू इस भकार निशित 
आधासन दते द कि इन अनेक धर्म-मा † को छोड़ कर “ वृ केवल मेरी शरण मं 
हमा, मँ तुमेः समस्त पापों से सुक्त कर दंगाः डर मत । ” पाघु तुकाराम सी सब धर्मो 
का निरसन करके अन्त मे भगवान्‌ से यदी मेगने दं केः- . 


क ५ 


चतुराई चेतना समी चृद्दे मे जावे, बरस मेग भन एक ईक-चरणाश्रय पावे 
आग छ भाचार-विचारो के उपचय मे. उम वियु का रिश्वाम मदराद्ठ्‌ ग्हे हृदयम 
निश्वयपूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यद अन्तिम ल्ीमा दो चुकी | = 

श्रीमद्धगवद्रीता रूपी सोने की थाली का यद्व भक्तिरूफी अन्तिम कार ह-- 
यही परेमम्रास इ । दते पा के, अप आगे चलिये 1 


जमल तमिः 


[इ 4 
चोददह्षा प्रक्रम । 
गीताध्याय-पंमति | 
(यि 
प्वृ्तिक्षणे धमे ऋषिनीरयणेोऽत्रवीत्‌ । ‰ 
महाभारत, शाति. २१७. २। 
उयूवतक दत्थ गये तिवेचन से देख पडेगा छि मगवद्रीता स-- भगवान्‌ के दारा 
गये गये उपनिषद्‌ से--चद प्रतिपादन किया गया दे, क कमा को करते हुए 
ही चष्यात्म-विचार से या भक से सवौल्मक्यरूप साम्यद्ुदधि को पृरोतया भरा 
कर केना, खीर उते पराप्ठ कर हेन पर भी सन्यास सेने की भंकटसे न षड्‌ संसारम 
शात. प्राष्ठ सव क्म कौ केवले अपना कर्तन्य समम कर काते रहना ही, 
संसार मे भसुष्य का परमपुरुषाय सथवा जीवन व्यतीत कने का उत्तम मागर दे । 
परन्तु भिस फम ते हमने इस श्रन्थ मे उक्त अथका वीम क्रिया द, उसरी 
अपेता गीता-यन्य का क्रम किन्न है, इसलिये अरव यदह भी देखना चा्धियि फि 
भगवद्रीता मे इस विषय का वतन किप भकार किया गया ह । किती भी विष्यं 
का विरूपणं दौ रीतयो से क्रिया जाता दे, एक शाखीय आर दुसरी पौराणिक 
श्वा्ीय पद्धति वह दे कि मतके दरा तकशालानुष्ार साधकाधक प्रमाणो को 
क्रमसददिते उपास्त करके यहं दिखला दिया जता ह, छि सव लोगो की सम 
मे सहन टी रा सकनेवाली वातो से फिसी अ्रतिपाद्य व्रिषय के शूलतत्वे किस 
प्रकार निपन्न देति हं । भृमितिशाख दस पदति का एक अच्छा उदाहरण ददै, 
श्रीर्‌ न्यायसूत्र या वेदान्ततूत्र का उपपादन मी इरी वग का इ । इसी चयि भग- 
वद्रीता म जदा बह्यसूत्र थानी वेदान्तसूत्र का उदेव क्रिया गया है, वही यद्‌ 
भी षणानं दं कि उसका विषय हेतुयुक्त ओर निश्चयात्मकं माणो सै सिद्ध किया 
गया इ-- ^ ब्रहमसत्रपदेश्वव देतुमदि्विनिध्ित्ते » (गी १३. ४)! पलु, 
भगवेदीता का निरूपण सशास भले दो, तथापि चह इस शालीयं पद्धति से नही 
किया गया दं 1 गवद्रीता मे जो! विपथ इ उसका वरान, अर्जुन चौर श्री्ष्णं ॐे 
सम्वादरूप स, अलन्त मनोरंजक अर सुलम रीति से क्षिया गया इ! इसी क्लियै 
भल्यकं अध्याय के अत मे '* मगवद्गीताषुपानिषतस ्रह्विचाय योगशाखे » ककर 


~~ 





° भनाययण ऋषिं ने ध्म को प्रवृत्तिमधान वत्या ह ।” नर भौर नारायण नामकं 
कष भसे दौ ये नारयण ऋषि दे । पदठे षता चु ई फ इन्दो दोना के तार 
ओङ्कष्ण जर अञ्जन ये । इषी भकार महामारत का षृ वचन मी पदले उद्धृत क्रिया गयां है 
लिमते यह मदम होता दै कि गता से नारायणय धरे का दी प्रतिपादन क्रिया गयां ३ । 

गौ २.५६ 
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गत्ति-निरूपण के श्वस्य के द्योतक श्रीकृष्णाजुनसम्बादे » हन शब्दौ छा 
उपयोग किया गया दे । इस निरूपणा मे न्नर * शाखीय › निरूपण मे जो भेदै, 
उसको प्यषटता से वतलाने के लिव हमने सम्वदात्मक निरूपण को षी ‹ पौराणिक › 
नाम दिया द । पात सौ छोको ॐ इस सम्बादात्मक अथवा पौराणिक निरूपण मे 
“ धमे › जैसे व्यापके शब्द मे शामिल दोनेवलि सभी विषयो का विस्तारपवक 
विवेचन कमी छो टी नदी सकता । परन्तु च्ाश्चयै की वात दै कि गीता भे लो 
छनेक विषय उपरलल्घ देति द, उना दी संग्रह (सकेपमे हीकषोन हो) 
विरोध ते केसे किया जा सका! दस्र बात सै गीताकार की अलौकिक शक्ति 
व्यक्त होती दै; श्रौर चनुगीता के रम्भ मे ज यद्‌ कदा गहा है, कि गीतान्ना 
उपदेश ° अयन्त योगयुक्त चिन्त म बतलाया गया हे, › इसकी सलता की प्रतीति 
मीष्हौ जाती द । चुन को जो जो विषय पले से ष्टी भालूम ये, न्दे फिरसे 
विष्तारपूवक कने की कोद ध्रावश्यकता गही थी । उतक्छ यख्य प्रश्न तो यष्टी था, 
क से लडादै का घोर कल कर्हैयान कर, श्रौर करः भी तो किस प्रकार करै १ 
जव भीङृष्ण पने उत्तर मे एकाध युक्ति वतलाते थ तब दर्जन उतपर कल न 
ङ्क आक्तेप किया करता था । इस प्रकार क प्रश्नेत्तररूपी सम्बाद्‌ मे गोता का 
विवेचन स्वभाव दही से कीं सरित आर करीं दिरुक्त हो गया है । उदाहरणा, 
त्रिगुणात्मक श्रकृति के फलव का वशौन ङु थोडे मेद से दो जगह द ( यी, शर. ७ 
प्र 9४ ); ओरं र्थितपरक्, भगवद्धक्त तिगुणातीत, तथा ब्रह्मभूत हयादि ़ी 
स्थिति का वणन एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दष्टियो से परलेक प्रसंग प्र बार 
बार क्रिया गया इ । इसे विपरीत ‹ यदि अथै अरर कास धर्म से विभक्त नष 
तो वे भद दं इस तत्व का दिग्दुशन गीता में केवल “ ध्ांविरुढःकामोऽकि » 
(७. ११) इसी एक वाक्य मे कर दिथा गया है । इसका परिणाम यद्‌ होता है, 
षि यद्यपि गीतामे सव विषो का समावेश किया गया है, तथापि गीता पृते 
समय उन लोगं के मन मे क गड्गड़ सी ष्टो जाती हे, जौ श्रौतधम, प्मातेधमै, 
भागवतधर्म, सांख्यशाख, पूरवमीमां घा, वेदान्त, कमै-विपाक इत्यादि के उन पराचीन 
सिद्धान्तो की परम्परा से परिधेत नरी हे, क जिनके आधारं पर गीता के तान का 
निरूपण करिया गया है । आर जव गीता के प्रतिपादन की रीति ठीक टीकं ध्यान 
मे नदीं ्ाती, तब वे लोग कदने लगते दँ कि गीता मानो धाजीगर की कोली है, 
अथवा शाखीय पद्धति कै श्रचार के पूर्वं गीता की रचना इदे देगी, इसालेये उम 
ठर ठैर पर श्रधूरापन श्नौर विरोध देल पड़ता दै, अथवा गीता का कान दही 
मारी इद्धि के लिये अगम्य है ! संशय को दटने के लिये चदि टीकां का व 
लोकन क्रिया जाय, तो उनते भी इल् लाभ नर होता, वर्थोकि वे वहुधा भित्र 
भिच्च सम्प्रदायानुलार घनी ई ! इसाक्िये टीकाकारो के मतो के परस्पर-विगेधों की 
एक-वाक्यता करना असम्भव सा हो जाता हे शनौर पटूनेवालि का मन च्धिकाधिक 
धबरनि लगता है । इख प्रकार कै चरम में पड़े हए कदं सुप्रडुदध पाठकों को हमने 
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देखा ड ¦ इस श्नड्चन को यनि के लिये 'हमने अपनी इद्धि के अनुपार गीता क 
भरतिपाच विपो का शासय करम वौध कर अव तक्‌ वित्रैचन्‌ किर ६ । चव य 
इतना प्मौर वतला देना चाहिये, छि ये षी विषय भ्री्ग्णा र्‌ अशेन के सम्भाषा 
मे शरन कै प्रभं या शकारं कँ अ्लुरोध से, कुह न्धूनधिक दोकर कैपे उपायत 
इए ₹। हसते यद विवेचन पूरा हौ जायगा श्नौर अगले भ्रकरणा ये सुगता सर सव 
विषयो का उपतंहार कर दिया जायगा । 

पाठक को पथम इस छर ष्यान देन चाहिये छि जव हमारा देश रिदुस्यान 
ज्ञान, वमव, यश॒ भर पूणा वर्य के सुख का अनुभव ले रदा था, ऽस समय 
एक सर्व, महापराक्रमी, यश॒ष्वी श्नौर परमपूल्य चाति ने दूसरे कत्रिय को--जो 
महान्‌ धुधार था-चात्रधरमं ॐ स्वकायं मे भदत्त करने के लिये गीता का उपदेश 
क्या दै । सैनं न्नर बौद धर्मा े प्रवर्तक महावीर रीर गीतम डद भी चक्रिय 
हीये, परन्तु इन दोनो ने वैदिक धर्म के केवल सन्यसमाणं को अंगीकार कर 
चत्रिय दि सव वणौ के लिय सन्यास-धरम का द्रवाजा खोल दिया चा ! भगवान्‌ 
्रङषा ने देखा नही किया, क्योकि भागवत-धमं क! यद्‌ उपदेश हे ङि न केवल 
चत्रियो शो चिन्तु बाहमणो को भी निवुत्ति-पागं की शान्ति के साच साप निप्काम-बुद्धि 
से सब कर्म ञ्नामरणान्त रते रहने का प्रयन करना चाद्ये । किपी मी उपदेश 
छो लीजिये, भाप देतगि कि उसका इद न कुद कारण अवश्य रहता ददी दः 
शरीर उपदेश की सफलता के लिये, शिप्य के मन में उस उपदेश का ततान प्र 
करसन की इच्छा भी प्रयमद्रीते जाग्रत रहनी चादि । अतएव इन दोनों 
बातों का खुलासा करने के लिये दी, व्यासजी ने गीता के पहल अध्याय में इस वातत 
का विल्तारूर्थक वगौन कर दिया ई, छि भ्रीहृष्ण॒ ने अर्जुन को यदह उपदेश यौ 
दिया ह । करव आर पोडवो ढी सेना युद्ध के लिव तैयार होक ङहतेत्र पर 
खडी द, व घोडी ही देर मे लडाई फा आरम्म दोगा, इतने मेँ अर्खुन के कष्ने 
से श्रीकृष्णा ने उसका रथ दोनों सेनां कै वीचमे ले जाकर खड़ा कर दिया चौर 
अर्जन से कदा, कि “ तुम जिनमे युद्ध करना दे, उन भीप्म द्रोण आदि को दैख 1” 
तव अ्ैन ने दोनों सेनाञ्। की र टट पहचाईं चनौर देखा कि अपने ही वाप, 
दादे, कका, चाजा, मामा, वधु, पुत्र, नाती, स्नेही, अत, गुर, गुदव॑धु आ दोना 
सना म खड़ दं रार दस युद्ध म सव लोगों का नारा दोनैवाला दै ! ला 
डच एकाणुर उपर्य नरी इद यी ! लडाई कने का निश्चय पदे दी दो खुका 
था र वहत दन ते दोनों सीर की सेनाग्रं छा भगरन्ध द रदा या । प्रहु इन 
शाप्त की लड़ाई से होनेवाले ऊलक्तय का प्रयस्‌ स्वरूप जव पते पल हुन 
की नर्‌ म श्राया, तद उसके समन महायोद्धा कै भी मन मे रिषाद्‌ उत्पन्न 
इमा शर्‌ उतके सुख से ये शब्दं निकल पडे, “ ओह ! आज दम्‌ लोग श्यदने ष्टी 
डल का भयकम्‌ छय दसी शिवि करने वाले दं न, ष राज्य इमो को मिले; इसकी 
अपक भिता मोगना ष्या इरा दै? ५ ओर इतके वाट उयते श्री््ण से कषा, 
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५ शध दी चाहं सुभे जान से मार डले, इसकी सुभे परवा नदरी, परन्तु वैलोक्य 
के राज्य के लिये भी म शितया, शुरुदत्या, धुता या लक्षय ॐ समान घोर 
पातक करना ना. चादता । ” उसकी सारी दे थर-थर कोपने लगी, हायर 
शाय दौ गय, द सूख गया अर्‌ सिन्नवदन हौ अपने हाथ का धनुपवाण 
फेककर वद बेचारा रथ मे खुपचपप बैड गया । इतनी कथ! पदे अष्याय प है। 
इस अध्याय को “ अ्यन-विषाद्‌-योग » कते दे, क्योक्षि यद्यपि पूरी गीता 
मे बह्यविद्यान्तगेत ( कम॑-) योगश्च नामक एकश्च विषय प्रतिपादित ङ्य है, 
तो भी भरलेक अध्याय मे मिस विषय का वणौन प्रधानता से करिया जाता इ, उस 
विषय को इस कर्म॑-योग-शचाछ का ही एक भाग समम्ना चाद्ये, चौर ेसा सममः- 
कर ही भ्रलेक अध्यायं को उसके विषग्रानुसार अर्जुन-विषाद्‌-योग, सांठययेोग, 
कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हं । इन सव योगो को एकत्र कले 
से “ बह्यविदा का क्म-योग-शाख » हौ जाता दहै । पले अध्याय की कथाका 
महत्व म इस न्थ के श्रारम्भ मे क्ट चुके ह । इसका कारण यह्‌ है, कि जव 
तक ष्टमं उपस्थित प्रभ के ्वरूप कौ ठीक तौरसे जानन लें, तव तक उत प्रश्न 
का उत्तर भी भती भति हमारे ध्यान मे नदी आता) यदि कदा जाय ङि गीता 
का यदी तात्ययं है कि “* सांसारिक कमी ते निवृत्त होकर भगवद्जन करो, या 
सन्यस लेलो; >» तौ फिर यञ्य॑न को उपदेश करने की ऊध आवश्यकता हही न थी, 
क्योकि चद तो ङ्ह का घोर कम छोड कर भिचा मोगने के लिये आप ही याप 
तैयार दो गया था। पदले दी अष्यायके अन्त मे श्रीकृष्ण के मुख से पैसे 
अर्थे का एक-आध शोके कदलाकर गीता की समाति कर देनी चाद्ये थी, क्षि 
५ वाद्‌ { क्या ही अच्छा का! तेरी इस उपरति छो देख सुभे आनन्द मालूम 
ता षै! चलो, हम दोनों इस कमंमय सतार को छोड़ सन्यासाश्रम के दाराया 
भक्ति के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर लं ! > फिर, इधर लडाई दो जाने 
पर, न्यासजी उसका वणन करने म तीन वपं तक (मभा. आ. ६२. ५२) अपनी 
वाणी का भले दी दुरुपयोग करते रहते, परन्तु उसक्रा दोष वेचारे रजन चर 
श्रीकृष्ण पर तो आरोर्ति न इुत्रा ोता । द, यह सच दै, फि ङर्चेत्रमे जो 
सैकड़ा मदारथी एकत्र इए थे, वे अवश्य टी अजन ओर ्रृष्णा का उपास 
करते । परन्तु जिस सनु्य को पने त्मा का कल्याण कर लेना ह, वद देसे उ 
रास की परवा दी क्यो करता ? संसार ऊ भी कदे, उपनिषदो मे तो यदी का 
दे, & “ यद्द्रेव विरजेत्‌ तदहरेव भ््रजेत्‌ ” (जा. ४) अर्यात्‌ जिस कण 
उपरति दो उसी छण संन्यास धारण करो, विलम्ब न करो । यदि यद्‌ का जाय 
कि अजन की उपरति ज्ञानपूर्वकं न थी, वद केवल मोद की थी तो भी चद्‌ धौ तो 
उपरति ष्टी, बस, उपरति ने से दी राधा काम हो चुक्रा, अव मोदं को टा र 
उसी उपरति को पूर ्ानमूलकः कर देना भगवान्‌ के लिये छल असर्भव बात न चौ | 
अक्ति-मा्ं मे या संन्याल-मार्ग मे मी रसे अनेक उदाहर ह, कि जव का किसी 
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कारणा से संघार से उक्ता गये तो वै दु"खित दहो इ सपार को छोड जगल म चले 
शये, ओट उन लोगो ने पूरी षिद्ध भी परा कर ली दै इसी कार भरन की मी दथा 
इर दोती । पे तो कमी दो दी नहीं सकता था, फ सन्यास कने के समय वो 
को गरा रग देने के लिये मुदरी भर लास प्रि, या भगवन्ताम संतन फे लिये 
क श्रदेग आदि सामयी, सारे ऊर्व मे भी न मिलती ! 

परततु एता कद भी गरी किया, उलया दमरे अध्याय कै आरम्भ मे ही हव्य 
मे र्न से कदा दै कि, “ श्वरे ! तुके यह दुर्बुद्धि (कश्मल ) करी से सूम 
पी १ यद्‌ नामी (केच्य ) सुम शौभा नही देती ! यद तेरी कीर्तिं छो भूति 
मै मिला दैगी { इसलिये इस टुवलता का लयाय छर युद्ध के लिये खडाष्टौ जा {५ 
परन्तु अन ने किसी अवला की तरद्‌ श्रपना चह रोना जारी टी रला । वह भयन्त 
दीन-हीने वाणी से बोला मरं मीमा द्वण चादि मदात्मा छो $ैते माङ? 
भेरा मन दसी संशय म चक्ष खा रदा ह छि मरना भला है, या मारना ? इसा 
सफ यद्‌ वतलाहये कि इन दोनो मे कीना धर श्रेथस्कर है, मै तुम्हारी शस्य मे 
आया ह । » अञचैन की इन वातो को पुनर श्रीकृष्णा जान गवे कि चष यदह माया 
ढे घुल मे पप्र गया ई । ईसामिये रा ईैतॐर उन्दने उमे « अशोव्यानन्वशौ- 
चस " दयादि क्लामे बतलाना आरम्भ क्षिग्रा । चर्जुन सानी पुरुप के सदश यर्ताव 
करना चादता था, श्रौर दह कर्म-सन्याप की वतिं भी कले लप 
गया था । इसलिये, संसार मे शनी पुरुष के चाचष्ण के जोदो पव 
देख पडते ह~ श्र्थान्‌" ‹ कर्म॑ कना ° भौर ‹ क्म चोडना “वही से भगवान्‌ 
ने पने उपदेश का रम्भ किया दै, ्ौर चुन को पडली वात यद्री वतलाई ई, 
कि इन दौ पन्यो या निष्ाभों मसे त्‌ किसी मीक, परस्तु त्‌ भूल कर रा ३। 
इसके बाद्‌, निष सान या सांश्यनिष्ठा फे साधार पर, रुन कर्म -सन्यास् फी वति 
करने लगा था, उसी सस्यनिष्ठा के माधार पर, श्रष्ण ने प्रथम ‹ एषा तेऽभिहिता 
अधिः * (गी, र. ११-३8६ ) तक उपदे कया दै, अर फिर चष्याय के अन्त 
तकः कयोग-मार्ग कै अ्युार अर्जन फो यदी बतलाया दै, कि यु द्धी तेण स्रा 
कर्तव्य दे । यदि ‹ एा तेऽभिददिता सोस्य ' सेला श्वोक ५ अशोव्यानन्वशोचल्वं » 
छोर $ पदे भाता, तो यही अथ पौर सी अधिकः व्यत ष्ठो गया होता ! पर 
सम्भाषण ऊ भवाद्‌ म, सातय मागं का अतिपादेन नाने पर, वह इस खूप मे 
भाया ₹-“ यह तो सांरय.मा्गं के अनुसार प्रतिपादन इना, अव योगां के 
अनुसार भरतपादन करता ष्{ "छ भी दो, परन्यु अथं एकी ट 1 ष्टमने 
वरह प्रकरण मे साप्यं (या सन्यत) नौर योग (या कर्मयोग) का भेद पते ष्टी 
९८.९६ तला या इ । लिये उतकी पुनरृत न कर केवल इतना ही के 
दते क वि की दधता के लिये प्वमतुार चणा शरमविहित करम कर ान- 
आरि इने प्र मो ॐ लिये रन्त मै सव क्र छो छोड़ सन्या लेना सास्य- 
मागं दै, चीर कौ त कभी साग न का अन्त त उन निष्काम-तुदि से करते 
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रहना योग अथवा कमयोग है । श्रजैन से मगवानू भयम यह करते हे, छि सांख्य. 
मां के अध्यत्मन्ञानालुसार त्मा अविनाशी ओर परमर दै, इसलिये तेरी य 
समक गलत दैकि५ मे भीम्म द्रोण आदि को मार्गा; » क्योकि न सो भतम 
सरता दे आर न मारता दी इं । निष भकार मप्य चपने वञ्च बदलता है, उती 
कमर आत्मा एक देहं को छोडकर दूसरी दे मे चला जाता है परन्तु दिये उपे 
सत मानकर शोक कतना उचित नीं । अच्छा; मान किया कि ५ मै साया " यह 
भम दे, तव तृ क्ेगा कि युद्ध ददी क्यो करना चाये १ तो इसका उत्तर यह है, क्षि 
शष्खछतः भा इए युद्ध से परावृत्त न होना दी चत्रियो ा धमं है, ओर जव $तं 
सांस्यमागे मे भथमतः वणोभरम-विददित कम करना द शरेयस माना जात दै, तड 

भदि चू वेसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा कगे--अधिक या कदे, युद्ध मे म्न 
द्री त्रियो का धमं हे । फिर न्यर्थं शोक श्यो करता ई १ ‹ मे मार्गा ओर बह 
मरेगा › यद केवल क्म-टटि है-इये द्यो दे; त्‌ अपना भवाद-पतित का एषी बुद्धि 
से करता चला जा कि मै केवल अपना प्वधमं कर रदा ह; इससे दुमे ऊद भी पाप 
नहीं लगेगा १ यद्ध उपदेश सांस्यमागनुसार इखा । परन्तु चित्त की शुद्धता कै तिमे 
प्रथमतः कमं करके वित्त-शुद्धि हो जने पर चन्त मे सब कमा को चोड संन्यास 
सेना दी यदि इस मागे के अनुसारं श्रेष्ठ माना जाता दै, तो य शद्ध रदी जाती है 
कि उपरति ष्टोत टी युद्ध को छोड ( यदि दो सके तो ) संन्यात ले लेना क्या यच्छा 
नटी है । केवल इत्तना कद्‌ देने से काम नदीं चलता, कि मनु आदि स्टतिकारो 
क्पे क्ता दै रि गृदश्याश्रम के बाद फिर कीं उट़पे म संन्यास लेना चाहिये, 
युवास्य म तो गुदस्थाश्रमी दी दोना चाद्ये । क्योकि किरी भी समय यदि 
"दन्य लेना षी शरेष्ठ है, तो ज्यो दी संलारसे जी इया लों दी तनिक भी देर न कर, 
सन्यास लेना उचित दै; आरे इसी देतु से उपनिषदो मे भी देसे वचन पाये जाते ई 
छि ५ ब्रह्यचयोदेव प्रतरजेत्‌ गृद्ादया वनाद्वा  ( जा. ४) 1 ठन्याष लेनेसे जो गति 
्रा्त होगी, वदी युद्ध-चेत्न मे मरने से चन्रिय को प्रा दती ई । महामार म 
कदा दैः- 

द्वाविमौ पुरषव्याघ सूरयमडसर्भेदिनौ 1 
परिवाड्‌ यागयुक्तशच रणे चाभिमरखो हतः ॥ 
भथात--“ दे पुरुषव्याघ्र ! सू्यर्मडल को पारकर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल दो दी 
पुरुष दे; एक ती योगयुक्त संग्यासी ओर दूस युद्ध म लड कर मर्‌ जनेवाला वीर” 
(चो. ३२. ६५) । इसी अर्थं का पुक शोकं कौटिल्य के, यानी चाणक्य के, अध-शाख 
मेसीदेः- 
यान्‌ यज्ञसेधैस्तपसा च विप्राः स्वैषिणः पक्रचयेश्च याति । 
क्षणेन तनप्यतियाति शूराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ ध 

५ स्वर्ग की इच्छा करनेवाले बाद्यण अनेक यक्त से, यक्तपात्ो से ओर तपा से 
जिस लोक से जाते है, उस लोक के भी गे के लोक मे युद्धं प्राण अपंख 
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करनेवाले शुर पुरष एक कणा भँ जा पटुचते ₹-भर्थाद न केवल तप्वियों को 
या संन्याविया को वरन्‌ थत्च-याग श्रादि करनेवाने दितो को नीजो गवि 
भा हती ईै, वदी युद्ध मे मरनेवलि चभ्रिव फो मी सिलती ह ( कोटि. १ 
३ १८०--१५२, बौर ममा. शां. ऽ--१०० देतो ) । चतरिय को रगं मे जन 
केलिपरे युद्ध के समाग दूभरा द्सवान्ना कचित्‌ री युक्ता मिलता है, युद्ध ॒मे 
मरनेसे स्वगं श्रौर जय प्रत करे से थ्वी का राज्य मिलेगा » (२, ३२, 
३७ )--गीता कै दस उपरे का तात्पर्यं भी चदही दै । इत्तिये सस्यमागं ड 
अनुसार यह भी प्रतिपादन क्षियाजा सक्ता, क्तेकष्या सन्या लेना चार 
कष्या युद्ध करना, दौनोंसे कष्ट फल की प्राति दती दह । इस मामके 
युकिवाद से यदह निशितां पूणं रीतिसेषिद्ध नदी दता, फि ८ कद्व मी 
हो, युद्ध कएना द्वी चाये ! , सा्यमार्ग म जो यद न्यूनता या दीप &, 
उसे ध्यान मे रख रागे मगवानू ने कर्म-योग-मा्गं का परतिगरादन श्रार्भ॒ दिया है 
शरीर गीता फे अन्तिम सध्यायं के अन्त तक इषी कर्मयोग का~-मर्थात्‌ कवी 
को करना टी वादय श्नीर मोक म नते रोई वाधा नी द्ोती किन्तु इन्द 
करते रदे मे टी मोत परा दत्य है, दपका-मिन्न भिद प्रमाणा देकर शंका- 
निदत्ति पूर्वक समर्थन क्रिय दै। दस कर्मयोग का सुर्य त्त्व यद है, & क्षिसी 
मीकमं॑को भला य दुरा फटने के निय उस कमे के वद्य परिणामां को श्रपेवा 
प्ले यदे दैत लेना चाये फि पिम की वासनात्मर वद्धि शुद्ध दै अथवा श्रद्ध 
(गी. २ ४६) । परन्तु वसना की शुद्धता या श्रशुद्धता का निर्णीय भीतो 
सिर व्यवसायात्मङ़ वुद्धि दी करती ई, इसलिये जव तक निर्णय कलेवाती 
बुदीन्दिध स्थिर र शान्त म देगी, वृ तक वासना भी शद्ध या सम नद दो 
सकती । हसी लिथ उसके साय यद्‌ भी कहा ई, फ चासनाहमक युद्धि को शद 
करने कै लिय प्रथम समाधि के योग से च्यरवसायात्सक तुद्धीन्द्िय को भी स्र 
कर्‌ लेना चाद्ये (गी, २. ४१) 1 समार ॐ सामात्य गवां की भोर 
देखने से यतीति ोता ६, कि वहुतेरे मनुष्य प्वादि मिद्ध भिन्र कन्य सुखं 
की पिके जिमि ही यत्त-चागादिक वैदिक काम्य कमी दी कमर मेषे 
रणे ६; इससे उनकी वुद्धि कमी एक फल फी प्राति मे कमी दूते ही फल 
की माति, अरथा स्वायं हौ म, निमप्र रदत है शरीर सदा वदल्नेवाती 
थानी चचल दो जाती दे 1 पमे मनयो को स्वगमुतदिक अनिद पल 
भा अभद महल का अवत मोठी नित ल भी गाह भह च 
दसी जिय असन को करम-योग-मामं का रहस्य इस अकार चतलाय। मया ह छि, 
वदिक कर्मो के कम्य गदं छो ्ोड दै श्र नि्कामनुद्धि ते कमं काना सीस, 
ठे चधिक्रर लक कन भटका ही दैक $ फलदी भाति अयव 
न 

दि से-रि क का फल मिले थवा न मित्ते, गेन समान 
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ह-फेवल स्वकरतव्य सम कर दही कुल काम सिया जाता ह, तब उप कम के पाप 
पुराय का लेय कता को नदीं होता; दसालिये त्‌ इष समदि का नाश्य कर, दस 
समदद्धे को ही योग--र्थ्‌ पाप के भागी न होते इए कम फटे की युकति--उहते 
ह्‌; यदि तुभे यद योग सिद्ध दो जाय तो क्म करने पर भी तुमे मोच की प्रापि 
दो जायगी; मोत के लिये ऊच्च कर्म-सन्याप्त की आवश्यकता नदीं द 
६२. ४७ - ५३ )। जव मगवान्‌ ने अन मे कदा, कि जि मनुष्य की बुद्धि इष 
भरकार सम ष्टो गह हो उपे हिथतप्रह़ कते ह ( २.५३ ), तव मुनये पूवा ङि 
« महारज ! छपा कर बतलादये कर पथितप्रज् का वर्तव कैषा होता है १” हत 
लिये दूरे अध्याय के अन्त म हियतमज्ञ का वर्धन किया गया ह शौर श्त 
कहा गया हं कि स्थितपत्त की विति को दी बरह्मी-स्यिति कते है । सारो 
यह ई फि अर्जुन को युद्ध मे भर्त के के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया ई 
उसका प्रारम्भ उन दो निष्ठो से दी किया गया इ किं जिन्दरं इस संसार ॐ कानी 
मनुष्ये ने आद्य माना है कौर चिन्ह ‹ कम छोड़ा ( सोल्य) श्नौर ‹कमं 
करना › (योग ) कते ह; तथा युद्ध करने की आवश्यकता फी उपपत्ति पले 
सांख्य.निष्ठा के अनुक्तार बतला गई ई । परन्तु जत्र यद देखा गथा कि दसत अप- 
पत्ति से काम नहीं चनता--यह्‌ अधूरी दै-तब फिर तुरत द्धी योग या क॑योग- 
मार्गं के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ करिया दे, अर यह वतलाने के पश्चात्‌, 
कि इत कर्मयोग का श्नन्य प्राचरश भी ्रितना श्रेय्कतर दै, दूसरे अरष्याय 
सगवान्‌ मे अपने उपदेश को इस स्थानं तक पर्हूचा दिया दे- फ जव कर्मपोग- 
मार्गमे कमं की अपेता वद्‌ बुद्धि री शर्ट मानी जाती द जिते कमं करने की प्रेरणा 
इया करती दहे, तो अत प्यतप्रकत की नाहं तु श्रपनी इद्धि फो सम करके भ्रपना 
क्म कर, जिसे तू कदापि पापका भागी न दोगा । श्रव देखना हे फ भागे 
प्रौर कौन फन से श्रश्च उप्थित होते दं । गीता फे सारे रपपादन कीज 
दूसरे अध्यायं दी हे, इसलिये इसे विष फा विवेचन यद कुड वि्ार ते क्वि 
गया दै । 

तीसरे अध्याय के आरम्भ मे ग्र्युन ने परश्च क्रिया दै, कि ^ यदि कर्मयोगमगं 
म भौ कमं की श्रे दद्धि दी शरेष्ठ मानी जाती ई, तो यैं भी शयित कौ 
ना अपनी इद्धि को सम कि लेता हुः फिर आप मुपे इस युद्ध कं समान धोर 
कम करने के लिये कथो कते दं १ » इसका कारण यड द, कि क्म दी पेच 
बुद्धि को रेष्ठ कद देने से ही इख प्रक्च का निर्णीय नहं हो जाता क~ ‹ युद षया 
कर १ बरद्धि को पम रख कर उदासीन क्यों न बैड रहं १” वद्धि कौ सम रखने प 
मी कर्म-सयास किया जा सकता दै । किर जिस मनुष्य की बुष सम ददी गई ₹ 
उसे साल्यमाम क ्रनुसार कमो का त्याग करने मेँ क्या इनं ह ! इस मश का 
उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते द, फ पदले तुमः साख्य भर योग नामक दो 
रि क्तला ह ती, परन्दु चद मी स्मरण स्दे फ किती मनुष्य के कम का 
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सर्वथा दुट जाना असम्भव दै । जव तक वह देददधारी है तव तक भ्रङ्ति एवभा- 
चतः सते कमं करावेगी ही, अर जव दि अकति क ये करम चूटते ही नहीं ६, तव 
तौ इन्दिय-निषह के द्वारा वृद्धि को ष्थिर आरं सम करके केवल करमोनदिया से शी 
पमे सवर कर्तन्यर्मो को करते रहना ्रधिक ्ेषस्कर हे । इलिये तू कमं कर, 
यदि कम॑ न रेणा तो तुभे खाने तङ रो न मिलेगा (३. ३.८) । द्वरबेष्ी 
कमं को उतर क्षिया है, मुष ने नही । निष समय ब्रह्मदेव ने षटि भौर भरना 
कौ उतसच्च स्था, उसी सय उक्ते ‹ यज्ञ" को भी उत्पन्न हिया था भरं उसने 
परजा से यह कह दिया था, ढ़ यत के द्वारा तुम अरपगी सणटद्धि कर लो। जव कियह 
यत्त षिना केम स्यि षिद्ध नी होत।, तो अधर यज्ञ को कमी कहना चाद्ये । 
इताकतिये यद सिद्ध श्ोता है करि मनुष्य रीर कर्मं साथ री साय उदयन्न इप्‌ ई । 
पर्त ये कमं केवल यत्त फे लिये दी हँ ओर यत्त करना मयुव्य का कर्तन्य है, इतस 
लिय इन शमो के एल समुप्य को घन्धन में उालनेवाले नदीं होते । अब यद्‌ सच 
ई रि जो भनुष्य पूणं ्ानी हो गया, सवय उरे लिये कोई भी क्त्य शेप नष्ी 
रता, प्र, न लोगों घे टी उपक्रा कुड अका रद्ता दे । परन्‌ इतने ष्ट से 
यह तिद्ध नी हो जाता फ कम मत करो, वयो कमं कने से स्सिीको मी 
हटाया न मिलने के कारण यद्दी श्रनुभान करना एउतां ै, कि यदि घवा के 
लिये न हो तो भी अव उती क्म को निपठरमनुदधि से लोकन््रह के लिये अवश्य 
कना चाद्ये (३ १७- १६ ) । इनी वातो पर ध्यान देकर धाघीन काल मे जनक 
शादि कानी पुर्यो गे कमं वि ई चौर मे मी कर रहा दं । इसके श्ातिरिकि यद 
भी स्मरण र्दे, फि कानी पुरुयो के कर्यो मे  लोक-परह करना › एक मुख्य 
कतय दै, अर्थाद्‌ पने तीव से लोगो को सन्मार्गं की रिक्ता देना श्रौर जनह 
उति के मार्ग म लया उेना, हानी पुरुप दी का कर्तन्य है । सनुप्य कितना हौ 
ानवान्‌ यो च दो जवि, पल्तु प्रकृति के व्यवहा से उसका छुटकारा नहीं है; 
देसलिये कमी को छोडना तो दूर॒ही दा, पर्तु र्तम्य सममः कर घ्वधमामुसार 
कमं कते रहना अर--स्रावश्यकता हने प-उक्तीमि मर जाना भी श्रेयष्क 
( 2 ३०२५), -दष प्रकार तीसरे अध्याय मे भगवान ने उपदेश दिया है । भग- 
वाच्‌ न दस भकार भर्ति को सव कामों का क्तूत्च दे दिया, ह देल श्न ने 
भ्न कया के भनुप्य, इच्छा न रहने पर भी पाप क्यों करता ३ ! तब मवान्‌ ने 
यदं उत्तर दर अध्याय समात कर दिया दै &ि काम.्रोध प्रादि विश्नर वलात्कार 
से मनकोश्चष्ट कर देते दे अतयव अपनी इन्दिथों का निग्रह करे लेक मचुष्य 
को अपना मन अपने धीन रखना चाहिये । सारा, स्थितप्रज्ञ कौ नाई बुद्धि 
की समता दो जने पर्‌ मी क्म॑सेकरिपीका दुटकारा नहो, श्रत यदि सार्थं 
केलियेन हो तो भी लोक-सप्रह के लिये निकाम इद्धि से मं करते ही र्ना 
चिस भकार कर्म-योग को वयक्ता सिदध की गईं दै, अर मतिमां 
क परे कमं मनेक हप तल क मी, 7 मे सट तं या, 
(३. ३० ॥ स भपय भवन डेल ह गा द । 
* ५» 4 
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परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय मे पूरा नहीं डश, ५ 
भी उसी विवेचन के तिये आरम्भ भ्या गया इ 1 ह भ ध 
भने पाये, कि अव तकं करिया गया प्रतिपादनं केवल श्रयैन को युद्ध मँ त्त के 
के लिये दी सतन रचा गया होगा, इसलिये अध्याय के आरम्म भ इ कमयोग ञ्य 
अर्थात्‌ मागवत या नारायणीय धर्म की त्रतायुगवाली परस्परा बतलाई गई ह । जव 
भीङ्ृम्या ने अर्गुन ते कदा, फ मदौ यानी युग के ्रम्म मे मने ही यह कम, 
यग-मागं विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मु को सर मयु ने इदा को वतलाय! था, 
परन्तु इस वीच मेँ यदह न्ट हो गया था, इतये मैने यदी योग ( कर्मयोगमा् ) 
दु र से बतलाया दैः तव अर्जुन ने पूता कि प्राप विवस्वान्‌ के पहले कैत हग) 
इसका उत्तर देते ए भगवान ने वतलाया दै कि सुभरं की रका, दुष्ट का न 
दयार धमं की संस्थापना कटा दी मेरे अनेक अवतारो का प्रयोजन इ; एवं दष 
भकार लोक-संमहकारके केम को करते हए भी उन मरी छ आतपति नही र, 
इसलिये म उनके पाप-पुरायादि फलो खा भागी नीं षटोता । इष प्रकार क्योगका 
समन करफे ओर यद उदद्रण देकर, कि प्राचीन समय म जनक आदि ने मी इसी 
तत्व को ध्यान मे ला कमी का आचरणं कयः है, भगवान्‌ ने अर्लुन को फिर यही 
उपदेश दिथा दै, फ“ तू भी वैसे द्धी कमं कर । ` तीसरे सध्या में मामोसको कषा 
ओ यह्‌ तिद्धान्त बतलाया गय। था, कि “ यतत के लिये क्य गये कम बन्ध नही 
ोते, » उसीको अव फिर ते वतलाकर ‹ यज्ञ ' की विस्तृत ओर व्यापक व्याख्या 
हस श्रकार की ₹है-ॐवल तिल अर चावल को जलाना अथवा प्च को मारना 
पक भकार का यज्ञ हे सदी, परन्तु यद दन्यसय यन्त इततके दज का दै, भौर सयमाश्च 
में काम-कऋरोधादिक इन्धियश्रत्तियों को जलाना श्रथवा ‹ न मम ` कद््कर सव कमं 
को ब्रह्म मे स्वाहा कर देना ॐचे दज का यज्ञ दै । इाक्तये चव अरखंन को एेा उपदेश 
शिया, क्षित { स ञचे दने ॐ यश्के किये फलाशा कालाग करके कमं कर। 
मीमां पको के न्याय के अनुसार यज्ञां किये गये रूम यदि स्वत रीति से बंधक न 
ष्टो, तो भी यत्त का कुढ म कुतं एल बिना प्रा ए नदीं रहता । इसलिये यज्ञ 
भी यदि निष्कामनुद्धिसे द्री किया जादे, तो उसके लिये करिया गया कर्म शर 
ह्वय यज्ञ दोनो बंध न हूगि 1 अन्तमं कदा ई कि साम्य इद्धि उते कहते ई 
जिससे यद जान टो जावे, फ राच धराणी ्रपने में या भगवान्‌ म हं । जब देषा 
ज्तान पाक्त हो जाता है, तभी सव कमं भस्म द्रो जतत दे रौर कतां को उनकी ऊ 
वाधा नहीं ्ोती । “ सर्वे क्मालिलं पार्थं ज्ञाने परिप्िमाप्यते “सव कम का 
क्षय ज्ञान मे दो जाता है; कर्म स्वयं बन्धक नदीं दोते, बन्ध केवलं श्रकान से 
उत्यन् दता दै । दालिथे अजुन को यद्‌ उपदेश दिया गया द, फ शरक्ान क 
छोड़ कर्म-योग का आश्रय कर खरौर लड़ाई के लिय लड़ा हो जा । सारारा, इष 
छमष्याय मे लाम की इस प्रकार प्रस्तावना की गहे दै, ॐ कर्म-योग-मां की तिदि 
के लिये भी साग्यबुदधि-ख्पं न्ञान की आवश्यकता द । 


गीताध्याय-संगति । ४५१ 


कर्मयोग कौ आयरयकता कया था कम श्यो किये जवे इः कारणा क 
तचार वीरे नौर चौथे छष्याय मे किः गया है सदी; परन्तु दूसरे अल्याय मै 
स्य ज्ञान का वणम करके कर्मयोग मे विवेचन मैं भी वारवार कमं की भ्पेदा ददि 
ही रेष्ठ वतलाई गयी है, इक्षिे यह बतलाना भरव अलन्ते प्रावश्यक दै ड इन 
दो मान म कौनसा सां शरे ई वर्यो यदि दोनो माग एकी योग्यता के 
करे ज्य, सो पर्सिाम यद दोगा फ जिषे जो मागं अच्छा लगेगा चद्‌ उसी को 
दंगीकार कर लेगा-केदल कर्मयोग को श्री स्वीकार करने की कोद भावरए्यक्ता 
नहीं रहेगी । अन छ मन से यही शका ऽपतन हई, इसलिये उसने पोच मध्याय के 
आरम्भ भरं म गवान्‌ से पूला ६, ि ५ सोल्य अर थोग दोनों निष्टा को एकन 
करके सुभे उपदेश न कीनिये, युमैः केवल इतना ही निश्वयात्मक वतला दीजिये 
कि इन दोनो भे श्रे मागे कौनसा है, निससे फ सैं सद्दज इी उसके श्रनुसार 
वेर्ताब कर सद । » इस पर सगवात्‌ ने स्पष्ट रीति से यह कष कर अने का सन्देह 
दूर कर दिया ड, डि यद्यपि दोनो माग निःशरयस्कर दँ अर्थाद एफसे दी मोच्तमद 
द, तथापि उने कर्म-योरा की योग्यता आधिक ईै-“ कर्मयोगो विशिष्यते ” 
(५.२) 1 इसी षिद्धान्त को ष्ट कले के लि भगवान्‌ श्नीर भी फते दँ, कि 
सैन्या्त या सांस्यनिष्टा सै जो मोक मिलता दै कदी कर्मयोग से भी मिलता हैः 
इतना द्री नही, परन्तु कर्मयोग म नो निष्काम-तुदधि वतलाई गईं ई उसे बिना 
भ्रा किये सन्यास सिदध नष होता, नौर जव वद्‌ भ्रात ही जाती दै तव योय- 
मागं से कमं करते रहने पर मी बरह्ममा्ि अवश्य दो जाती दहै 1 फिर यदह भगदा 
करे से क्या लाम दहै कि सास्य चौर योग भिन्न भिर हे? यदि हम चलना, 
बोलना, देखना, सुनना, बाप सेना इ्यदि सैकड़ों कमा को दछोडना चारं तो भी 
वे नदीं टत, इस दशा मे कमो को छोडने का टन र उन्हं बदापणएदुद्ि से करते 
रहना इी दद्धिमन्ता का मा दै । इसलिये तत्वानी पुरुप गिष्नमुदध से क्म 
करे रहते ह ओर अन्त म उन्दी कै ढारा मोदकी प्राति का सिया काते ह। 
दैश्वर ठमते न यह क्ता हे ढि कम करो, नौर्‌ न य करता है कि उनका! साग 
कर दो । यद्च तौ सव प्रकृति दौ कीडा दै, शौर बन्धन भन का धरम दै, इसलिये 
ञो मलप्य समदि से अथव * सरवयूतात्मभूतात्मा › शोक कप कया क्ता 
द, उसे उस कमे की वाधा नदी होती ! आधिक क्या करे, इस शध्याय के अन्त 
म यद्‌ भी कडा है, छि जिसकी इद्धि इनता, चांडाल, बाडा, गौ, दायी इत्यदि 
कै भति सम दो नाती दै ओर जो सरवूतान्तर्गत आत्मा की एकता को पहचान 
कर अपने व्यवहार करने लगता है, उते वैदिटाये बल्मनिर्वाणरूपी मोत परा 
नाता दै-मोवमाकि ढे लिये उसे कहीं भरना नरी पट्ता, दर्‌ सदा र ह 

ति खड अध्याय मे चदी विषय णे चत रहा है, श्रीर्‌ उतने कमय को सिद 
५ क समदि की भाति के उपायो का वंन है 1 पले दी कोरु 
चरन अपना मत स्ट वता प्देया द, किजो मनुष्य क्म॑-एल की प्राप्न न 


४५२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्चास्तर । 


रख केवल कन्य सममकर संसार के प्राप्त कम करता रहता दै, वदी सच्चा योप 
अर सचा सन्धाली दं, जो मनुम्य अनिदोत्र अदि कमो का लयाग इर चुपचाप्‌ वैः 
(4 1 9 [4 

स चद्‌ सच्चा सन्यासी नदी ६ 1 दके चद्‌ भगवान्‌ ने भातम--वतेत्ता क हू 
भकार वर्णान क्रया दे, कि कर्मयोग-मागं मे दधि को श्थिर करने क लिये इन्िय- 
नि्द-रूमी जो कं करना पडता है उसे स्वय आप दी करे; यदि कोई रेवा न क 
तो किसी दूरे पर उल दोषारोपणा नहीं किया जा सकता । इस आगे हू 
ध्याय मे इन्धिय-निगरहरूपी योग की साधना का, पातंनलयोग की दष्ट त, स्यतः 
वणौन किया गया दै । परन्तु यम-नियमनअपसननशराणायाम अदि साढे द्वारा 
यद्यपि इन्धियो का निग्रह्‌ क्रिया जावे तो भी उतने से षी काम नहो चलता ह 
-लिये रत्मिष्यक्तान की भी अआावरयकता के विषय से इसी धध्यायमे कहा गया रै, 
कि श्चगे उस पुरुष ऊी वृत्ति ' सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि › अथवा 
+ यो मां पश्यति सवत्र स्वं च मयि पश्यति ' (६. २९, ३०) इष प्रा१ सब 
भागि मे सम दौ जानी चाद्ये । इतने मे अर्जुन ने यष शफा उप्त ङो, 
कि यदि यह सम्बद्दिकूपी योग दर जन्मभे सिद्धनदोततोिर दूष जन्ममे 
-मी आरम्भ ही से उसका अभ्यास करना दोगा--मौर फिर भी वही दशा होगी- 
शरीर इस प्रकार यदि यद चकर दमेशा चलता दी रदे तो मुप्य को इष मागं के 
द्वारा सद्ति प्राप होना असम्भव द । इस शका क! गिवारण करने $ लिये भग- 
वान्‌ ने पले यद कदा दे, कि योग-माग से कुह भी व्यं नद जातः, पले जन 
कै संस्कार शेष रह जाते हें ओर उनको सदहाथता से दु्षरे जन्म मं श्रधिक अभ्यास 
ष्ोता रै तथा कम कम से अन्त मं सिद्धि मिल जाती दे । इतना ककर भगवान्‌ ने 
इस अष्याय के अन्त मे अर्जुन को एुनः यइ निधित भ्नौर स उपदे कियाद, कि 
कर्म-योग-मा् दी शरे चोर क्पशः सुघाज्य है, इसलिगरे केवज्ञ (अर्थात्‌ फलाशा 
छो न छोडते इए ) क्म करना, तपरश्चयौ करना, ज्ञान के द्वारा कमे-संन्या्, करना 
इत्यादि सब मागौ को चोड दे चौर तू योगी दो जा--अर्थात्‌ निष्काम-कर्मेयोगमा्ं 
का आचरणं करने लग । 

ढं लोगों का मत है, छि यदौ अर्थात्‌ पडले छः अघ्यायों मँ कर्मयोग का 
विवेचन पूरा हो गयः; इसके रागे तान श्रौर भक्ति छो ‹ स्वतंत्र › निष्ठा मान कर 
भगवान्‌ ने उका वान क्रिय! दै--त्र्थात्‌ ये दोनों निष्ठां परस्पर निरये या कम- 
योग वी द्वी वशबरी की, परन्तु उससे यक्‌ ओर उक वदजञे विकल के नति ते 
आचरणीय दे; सातवै अध्याय से बारे अध्याय तश भक्तिकाश्नीर प्रागे शेष 
इः अध्यायो मे ज्ञान क! वणन छया गया दै, श्नौर इष भरकार अटारद्‌ अध्यायो के 
विभाग करने सै कर्म, मक्ति अर जान म से भत्थेकं के दिस्ते मे छः छः अध्याय 
आते इदं तथा गीता के समान भाग हो जति दं । परन्दु॒ यइ सत ठीक नी ६। 
पौरवे अध्याय क आरम्भ के श्लोकं से स्ट मानम हौ जाता दै, ऊ जब अरशुन 
छी सुल्य शका यही थी कि “ रै साँसयनिष्ा के अनुसार युद्ध करना छोड दरया 
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रे मयर परिणाम करो तयक दि के सामने देखते इप्‌ मी युद्ध ही कर? 
शोर, यदि युद ह करना पडे सो उसके पाप से कशे वर्च {--तव उसका समाधान 
ते अधृर रीर निश्चित उत्तर ते कभी दो दी नदी सकता या, कि “ हान से 
मोच मिलता दै चौर वद कर्म से मी प्रा दो जतत दै, रौर, यदि तेर इच्छा 
€ तो मक्ति नाम की एक श्रीर तीतरी निष्ठा मी ₹ै। " इसकं श्रतिर्ि, यह 
सानना भी टीकर न दौगा, कि जव अर्जुनश एक दही निश्चयात्मक मागं को 
जानना चाहत दह, तव स॑त श्नौरं चतुर श्रङ्ण उतके परश्च के भूल स्वङ्प का 
ह्योडकर उसे तीन स्वतत्र शौर विकत्यात्मकं मागं वतला दे । सच वात तो यह 
दकि, गीताम ‹ कर्मेण ' शौर ' सन्याय ` इन्दं दो निष्ठानां का विचार दै 
(गी ५.१), ओर यह भी साभ्‌ सार वतला दिया ई § इनमे से ' कर्मयोग द 
अधिक भयस! दै ( गी. ५. २) । भक्ति ़ी तीतरी निष्ठा तो कड वतलाई मी 
नहीं गहं । अर्यात्‌ यड्‌ कश्पना सा्प्दायिक् दीकाक्ार की मन-गडन्त है छि 
शान, कमं श्नौर मक्ति तीन सतत्र निषाद हं, श्नौर उनकी यद सममः दने के 
कारण, कि गीता मे तरविल मोद के उपार्यो का दी वर्णन श्रिया गया है, उन्हे ये 
तीन निष्ठा कदाचित्‌ भागवत से सूभी हो ( भाग. ११. २०. ६ ) । परन्तु दीका- 
कारे के घ्यान भे यह वात नहीं आई, कि भागवत पुराण श्रौर भगवद्रीता का 
तत्प्वं एक नदीं है । यह सिद्धान्त मागवत्तकार को भी मान्य है कि केवल कमे 
से मोक छी भाति गौ होती, मोक के लिये शतान की आवश्यकता रहती हे । 
पल्तु इसके अतिरिक्तः भागवत पुराण का यह भी कयन है कि यद्यपि श्षान 
नचकर्य मोद्य हो, तथापि ये दोनों ( अर्थात्‌ गीतप्रतिपादित निष्काम, 
कर्मयोग ) भक्ति के धिना शोभा नहीं देते ‹ नष्कर््यमप्यस्युतभाववर्भितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरजनम्‌ › (भाग. १२ ९२ ५२ नौर १.२ १२) 1 इस 
भकार दैला जाय तं स्य प्रगट दोता हे, छ मागवततकार केवल भक्ति को दी 
सज्ची निष्ठ अयत्‌ अन्ति मोकमद स्थिति मानते ई । भागवत का न तो यह्‌ 
कना द, कि सगवद्ध्तौ गो ईशररपण-चुदधि से कम करना ही नदी चाहिये 
अर न यद्‌ कहना इ छि करना दी चाद्ये ! भागवत पुण क यद मिक कना 
देः फि निप्कामकमं करो अथवा न करो-ये सवं भधियोग ऊ ह्री भित 
भिन्न प्रकार ह ( भाग ३ २६, ७--48, ), मक्त के ज्रमाव से सव कर्मयोग पुन. 
सतारं म अथात्‌ नन्म-ऋत्यु के च्कररमें डलनेवाले दो जाते ह ( भाग ,५३२४ 
२५) । सारंश यद्‌ है किं भागवतश्ार का सारा दूरम भक्ति पर दी होनेके 
कारण उर्दृनि न्काम-करमवोग को मी मक्ियोगमे ही उकेल द्विथा है श्रौर 
यदे अतिपाद्न क्रिया द & श्रकेली भक्ते दी सक्च निघ ई 1 प्रु भक्ति दी ङ्द 
गीताका सवय परतिशबच विषय नदी दे। इसलिय भागवत के उषटुक्त सिद्धान्त 
पूरी तरद मानती ह, कि परमेश्वर के ज्ञान 
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के सिवा ओर किसी मी अन्य उपाय से मोत की भराति नदी दोती, अर इष कान 
ची भ्राि के लिय भक्ति एक सुगम माग ₹ं। पलन्तु इसी मागं फे विषय मे श्ाबरह्‌ 
न कर्‌ गीता यह मौ कदत दे, कि मोक्प्र्ति के लिये जि ञान की आवश्यकता 
है उ्कौ प्रि, जिते जो मागे सुगम हो वह उषी मार्गते कर ले ) गीता कातो 
खस्य विषय यही हे, ड़ अन्ते अर्थात्‌ क्ान-पापि के अनन्तर मयुष्यकमं करे चयवा 
न करे । इसलिय. संसार से, जीवन्मुक्त पुरुषे के जीवन व्यतीत करने के जो दो 
मार्ग देख पडते दे-पर्थात्‌ कसं करना ज्र कमं छ्योड्ना--वदही से गीता के उपदेश 
का छारर्भ ङ्गिया गया इं । इनमें से पले मागं को गीता ने भागवतश्चर करौ नाहं 
८ भक्तियोग › यष्ट नया नाम नदीं दिया है, किन्तु नारायणीय ध्म मे प्रचलित 
भराचीन नाम ही--अर्थात्‌ ईश्वरपणनृ्ि से कर्म करने को ‹ कमैयोग ` या , कस. 
निष्ठा › श्यौर दानोत्तर कर्यो का ल्याग करने को "सांख्यः या ज्ञाननिष्ठा यही नाम 
गीता मे स्थिर रखे गये दे । गीता की हस परिभाषा को स्वीकर इर यदि विचार 
किमा जाय तो देल पड़ेगा, कि क्तान चीर करभ की बरारी की, भक्तिनासफ कोई 
तीतरी स्वत्तत्र निष्ठा कदापि नदी ददो सकती । इसका कारण यद है के "कम करना 
पमौर ‹ न करना अर्थात्‌ घछोडना " ( योग अर सांख्य ) देसे अस्तिनात्ि-ख्प दो 
पत्तों के अतिरिक्त कम के विषय मे तीसरा पक ष्टी च वाकी चीं रहता । इस. 
लिये यदि गीता के अनुसार किसी मक्तिमान पुरुष्ष की निष्ठा के विषय में निश्चय 
करना दो, तो यह निर्णय केवल इसी बात से नहीं छिया जा सकता कि वह्‌ भक्ति- 
भावम कषगा दा हे; परन्तु इष बात का विचार करिया जाना चाद्ये फि वह क॑ 
करता है या नद । क्ति परमेशवर-प्रातति का एक सुगम साधन दे; नौर साधन ङे 
नतेसेष्दि भक्रितिदह्ीको (योगः कह (गी. १४. २६); तो भी वद्‌ अन्तिम 
£ निष्ठा ' नदं हौ सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वर का तान दो चाने परं जो मनुष्य 
कमं केतगा उत ‹ कर्म-निह › अर जो न करेगा उषे ' सांख्यनिढ › कना चाद्दयि। 
पीचवें अध्याय म भगवान्‌ ने च्रपना यद्‌ श्मभिप्राय स्पष्ट वतला दिया ई, कि उक्त 
दोनो नि्ाओं मे क्म करने की निष्ठा अधिक श्रेयक्छर हे । परन्तु कमे पर सेन्यास- 
मार्गेवालो का यद्‌ मदस्वपुणं ्ाक्तेप है, कि परमे्र का ज्ञान दोने मै कम से 
प्रतिवैध होता है, सौर परमेश्वर कै. ज्तान विना तो मोच की प्राति ही नदींष्टो 
सकती; इसलिये कम का त्याग ही करना चाद्िये । पोच अध्याय से सामान्यतः 
यह्‌ वतलाया गया ह, कि उप्यक्त आक्षेप असत्य दे ज्र सन्या्त-मानं से जो मोच 
मिलता है, वदी कर्म॑योग-मानं से भी मिलता ह ८ गी. ५. ५) । पर्तु वा इस 
सामान्य विद्धान्त का ऊ भी शलाघा नदी किय्रां गया था । इसालिये श्रव मग्‌- 
वानू इस वचे इए तथा सरतवपूषी विषय का विष्टृत निरूपण कर रदे है कि 
कम करते रहने द्री से परमेश्वर के कान टी प्राति हो कर मोक्ठ किस प्रकार मिलता 
दे । इसी देत से सातप अष्धाय के घ्ारम्म ये अधन से यद न ककरः कि म ठक 
अक्ति नामक एक श्वत तीप्री निष्ठ यतलाता द, मगवान्‌ यदह कते दं कि- 
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मय्यासक्तमनाः पाय यौग युजन्‌. मदाध्वः । 

सतसदाय समय्रमायथा जास्यनि तच्छृणु ॥ ध) 
५ दे पार्थ! सुमे चित्त को स्थिर करके खीर मेरा छाश्रय लर यत धाना ` 
वेग का अचरा करते समय, ° यथा › चर्यात्‌ जि रीति से युम सन्दह-राेत 
परीत्या जान सकेगा, षद ( रीति तुमे वतलाता ह) सुन» (गी. ७,१११.अ्‌ 
इसीक्षो आगे के छेक भं ' इान-विान * कदा दै (गी, ७. २) व इनन अ 
पटे अर्थात्‌ ऊपर दिये गये « मय्याखक्तमनाः » रोक भ ° योगे यजन्‌ - 
ध्यात्‌ ° कर्मयोग छा आचरणं करते इए ये प्रद सत्यन्तं महत्व पूण ६। 
परन्तु किसी सी टीकाकार ने इनी ओर विशेष घ्यान नही व्या 1 * यागे" 
छर्थात्‌ ची कर्मयोग दे कि जिषङ्ा वर्णन पले छः शध्यते मं या जा चका 
ह रौर दस कर्मयोग का आचरण करते इए निघ श्रकार, विधि, या रीति से भग- 
चानू ऋ पुरा ज्ञान हौ जायगा, उत रीति चा विधिश्ा वोन श्रव. यनी सातव 
ध्याय सते आरम्भ करता द-प इख श्टोक का अथं द । अथात्‌, पदले छः 
श्नघ्यायो का अगले अष्यायीं ते सम्बन्ध वतलाने के लिये यदह शोक जानवुमकरं 
सातवें श्रघ्याय के चारम्भ मे रा गया द । इसलिये, इस @ोक के अथं द्धी चोर 
ध्यान न देकर, यद्‌ कष्टना विलङ्ल अनुचित दै, && “ पटले छः चध्यायों के वाद्‌ 
मक्ति-निष्ठा का सवततर रीति से वंन किरा गया इ 1 ' केवल इतना शी नदी वरन्‌ 
यह भो कडा जा सकता हे करं इस शोक मे श्यो यजन्‌ पद जानवर इसी लिये 
रखे गये दे कि निमे कोई देता विपरीत अथं न करने पावे । गीता के पले पच 
दअमष्यायो मे कमं की श्रावश्यकता वतलाकर सांत्यमा्गं की पक्ता छर्मचोग श्रेष्ट 
कहा गयां है, न्नी इस याद्‌ च्छे अध्याय म पातंरलयोग के साधनां का वरणीय 
क्त्या गया दहै--जो कर्मयोग मे इन्दिय-नियद फे किये आवश्यक रहै । परन्तु तने 
दीस कर्मयोग का वरन पूरा नदं हो नाता । इच्धिय-निगरह्‌ मानो क्थदियों से 
एके प्रकार की कसरत कराना द ! यद सच हे फ़ इस अभ्यास के द्वारा इन्धियो 
को म पने अधीन रल सकते ह, परन्तु यदि मनुष्य की वासना दी बुरी दोगी 
तो इन्रियौ को कृत मे रखने से कच भी कताम नहीं होगा । क्योकि दैखा जाता 
हैक वासना .क कारण छश्च लोग इती इन्टिय-निग्रहरूप तिटि का जारण- 
मारण , आदि दुष्डमो मे उपयोग क्रिया करते द । इसलिये चे अध्याय शी मे 
कहा दः कि इन्धिय-निग्रह के साय दी वासना भी ° सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व- 
भूतानि चात्मनि * की नाई शुद्ध द जानी चाहिये ( गी. ६.२९) , रौर व्रह्मालमैकय, 
रप परमेश्वर क शुद्ध स्वरूप की पचान इए विना चासना की इस शकारं 
1. 

भरा द जाय › परन्तु ‹रसः तं 

सन्न्योकीर्त्यौ वनी ही सती ३ै। स व क 


र त वा विषयवासना का गान 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्णं त्तान की ही अआवश्यन्ता है। यद वात गीता 
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के दूसरे अध्याय में की गई ह (गी. २ ५६) 1 इसलिये, कमयोग का श्राच. 
रणं करत इषु श्ट जस रात थवा वधि त परमेश्वर ऋ यह क्तान पराप्त होता ह 
उसी विधि का अव भगवान्‌ साततं अघ्याय से वर्णन करते दँ । “ कन॑थोग का 
आचरया करते इष इम पद वे यद भी सिद्ध होता ह छि कर्मयोग के जारी 
रते द्री इस हान की प्रमि कर लेनी द, इपङे लिये रमौ को छोड़ नहीं कना 
हः चार इसीते यदह क्टना भी निग्रूल हौ जाता द, फि भक्ति श्रौर ज्ञान को क्म 
योग के वदते विक्स मानकः इन्दी दौ ष्वर्तेत्र मागो का वर्णान सातद अध्याय से 
गे क्रिया गया इ । गीता का क्रयोग भागवतवमे से दी लिया गया रै, इप- 
जिय कर्मयोग मं ज्ञान-परात्ति की विधिकाजो वर्णन दहै वह्‌ भागवतध्तं अथवा 
नारायणीय धरम मे सदी गह विधि का दी व्यान है, रौर इसी अभिप्राय से शान्तपव 
के चन्त मे वेशंपायन ने जनमेजय से कदा हे, कि “ मगवद्धीता में प्रवत्तिश्रधरान 
नारायणीय-घमं योर उसकी विधियो का वणन शिया गया इ । › वैशंपायन क कथ- 
नानुसार इसमे संन्यात-मागं की विधियो कामी अन्तर्माव ्ोतारै। क्योकि 
गरद्यपि इन दोनो मार्गौ मे ‹ कमम करना अथवा कमं को चोड्ना ` यही भेद्‌ है, 
तथापि दोनों को एक ही ्तान-वित्तान की श्रावश्यकता इं; इसलिपे दोनी मानी 
मे श्वान-पाप्षि की विधियां एकं दी सी दोती इं । परन्तु जव कि उप छो 
‹ कमयोग का आचरण करते इए पेते प्रयक्त पद रखे गये हु, तत्र वषट रीतिस 
यही षिद्ध ष्टोता हे कि गीता के सातवे अर उं अगलि अध्याये मं त्तान-विकान 
का निरूपण सुख्यतः कर्मयोग की दी पूर्तिं के लिये कगरा गया द, उसरी व्यापकता 
के कार्ण उसमे संन्यास्-मा्गं की भौ विधिर्योका समवेश्च हो जाता 
कर्मयोग शो छोड़कर केवल सांख्यनिष्टा के समथन के किये यदह ज्ञान 
विन्तान नहीं वतलाया गया दै । दृते वात यदह भी ध्यान देने येोम्यदै 
क्षि, साल्यमार्गबाले यद्यपि ज्ञान को मत्व द्विया कत्ते ई, तथापि वे कमं को 
या भक्ति की छुद्ध भी सद्व नदीं देते, च्रोर गीता मे तो भक्ति सुगम तथा 
प्रधान मानी गई है-इतना दी क्यः वरन्‌ अयात्म्तान रौरं भक्ति का वर्णन 
करते ससव श्रीकृप्ण ने अर्जुन को जगह जगह प्र यदी उपदेश दिया ईइ, 

५तू कमं अथात्‌ युद्ध कर › (गी. ८. ७; ११. ३३) १६. २४, १८ ६ ) । इमलिवे 
यदी षिद्धान्त करना पड़ता दहे, किं गीता के सातवें ज्नौर अगले अध्यायो मे 
ज्ञान-विद्ठान का जो निरूपणा दै, वह पिद्रले ढः अध्यायो ने के गे कमं 
योग की पूर्ति ओर समर्थन के न्यि ष्टी वतलाया गया हे, यदा केवत साल्य- 
निष्टा खा या भक्ति का स्वर्तत्र समर्थन विवक्तित नदी दं । रसा तिद्धान्त कने पर 
कर्म, मक्ति शर हान गीता के तीन परस्पर-स्वतंत्र विभाग नदीं डौ सक्ते । 
इतना दी नही, परन्नु अव यद विदित दो जायगा कि यह मत भी (जिषे 

लोग भयर किया करते इं केवल कार्पनिक अतएव मिथ्या हे! वे कते द &ि 
° त्वमि › मदहावक्पमे तीन ष्टी पद्‌ दे जर यीता के अध्याय मी अररु हं 


(॥ 
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इसलिये "छः चिक श्रारह, क दिसाव से गीता क छ" छ" अष्यायों क समम 
विमाग काके पले च. श्घ्यायों मे त्व्‌? पद का, दूसर्‌ छः अध्याया म तत्‌ पद्‌ 
का र तीसरे छः अष्यायो मे "प्रसि" पद्‌ का विवेचनं क्रिया गया इ 1 ईस मत क! 
कासनिक या मिथ्या कमे का कारण यदी दैः कि श्रव तो यद एक-दशीय 
पी शेष नह रहने पाता, जो यह करे $ पारी गीता ञे केवल ब्रहमकान का ही 
्रतिवादन किया गया है तथा “त्वमि, माबा क विवरण कै सिवा गीता म 
कल अधिक नही हे । विन 
च इख धकार व हो गया क भगवद्रौता मे भक्ति अर श्ठान छा विवे- 
चत क्यों किया गवा है, तव सातवें से सत्रे ध्याय केश्रन्त तक्‌ स्यार चघ्याया 
की संगति स्न ष्टी ध्यान मे आ जाती ई । पठि, छे प्रकरण में ववला दिया 
गया दै, छि जिस परमेशवास्वरूप के क्ञान से शुद्धि रसवजं रौर सम द्ाती ई, उ 
परमेशवर-स्वरूप का विचार एक वा? चराचर ष्टे से श्रौर फिर चछत्र-दत्रस.दशि से 
करना पडता दै, रीर उमते अन्त मे यदह सिद्धान्त क्रिया जाता द जो तच पिंडमे 
दे वदी बद्यंढ म दे । इन्दं विपर्यो क चव गीता में वर्णान ह । पटन्यु जव इत 
प्रकार परमेश्वरं क वरूप का विचा? कमै लगने है तव देख पडता ई. कि परमे 
का श्वरूप कमी तो च्यक्त ( इन्दि्गोचर ) होता दै श्नौर कभी श्नन्यक्त । फिर देते 
अशनो का भी विचारं इस निरूपणा मे कन। पठता दै, कि इन दोनों स्वस्पा मे प्रे 
कौनसा ३, श्रौर दत श्रेष्ठ स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कते उत्पन्न श्टोता है १ दी 
भकार श्रव इष वात फा भी निर्शीय करना पडता दे, कि परमेश्वर फे पुश तान ते 
बुद्धि को श्थिर, सम अर्‌ भतमनिषट कले ढे लिये परमे की जो उपातना करनी 
पडती ई, वह्‌ कैसी हो-म्न्यक्त डी उपा्तना करना भ्रच्छा ई अथवा ग्यक की ? 
शीर, इसके साथ साध इस विषय शी भी उपपत्ति बतल्लानी पडती दै फि परमेश्वर 
यदि एक दे तो न्यक्त-एुषट म यद ्नेकता क्यों देख पड़ती है १ इन सव विषय 
को स्यवर्थित रीति से वतलाने क लिये यदि ग्यारद्े अध्याय लग गये, तो ङञ्च 
आश्चयं नदीं । इम यह नही करते, कि गीता य सक्ति श्र ज्ञान का विनङुक् 
विवेचन षी नहीं द । हमारा केनत इतना टी कना हे, छि कम॑, मक्ति भौर 
ज्ञान को सीन विप्र या निष्ठा स्वतत्र, भ्ात्‌ दुस्यवल की समक कर, इन 
तीनो म गीता के श्नदारह भव्याय के जो अलग अनक श्नौर बरावर चरावर दि्ते 
कर दिये जते द, वेसा कना उचित नहं है, किन्तु गीता म एकी निषा का 
अर्थाद्‌ शानमूलक चौर भक्तिमधान कमपोय का परतिपाद्न क्षिया गया दै; ग्नौ 
सख्य निष्ठः ज्ञान-विज्ञान या भक्ति का "जो निरूपण भगवद्गीता भर षाया जाता 
द" वह ति कमयोग-निष्ठा की पूति शरीर सम्थ॑न ॐ सिये आनुपंगिक --दिती 
सवतत विषय का भतिपादन करने के लिये नही । अव यह देखना है, ‰ मारे 
इस सिद्धान्त के अनुतर कर्मयोग की धृतिं भौर समर्थन ॐ लिये यतलाये गये 
+ गीता के भध्यायों के ्रमादुसार क्रिस भकार दिवा यया ई । 
* १, +£ 
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. सान अषयाय | तरक्र-दष्ट करे अर्थाद्‌ वह्मारड के विचार को श्रारुम 
करके भरवाद्‌ ने प्रथम न्यक्तं अर च्रं परह्य ढे प्षानके विपय म यइ का 
दै, किजो दम सारी सट को-पुरूप श्नौर प्रकृति को-मेरे ष्टी पर न्नौरं अपर 
स्वरूप . नते ई, श्नौर जो इस माप्रा के पर के न्यक्तं रूप को पचान कर सुमे 
सते दे, उनकी बुद्धि सम दो जाती है तथा नद मै सदाते देता पु; र फिर 
उन्दने अपने स्वरूप का दस प्रकार वर्णनं किया दै कि सब देवता, सवर प्राणी, 
सब यक्त, सव कम ओर सव अध्यात्म सै दी" मेरे सिवा इस सपार मे अन्य 
कुच भी नद दे । इसके वाद्‌ आवै अन्याय के आम म अजुन जे अप्यात्म, 
इअपियकत, पिव न्नर थधिभूत शदो का अर्थं पूता है । इन शदो का शधं 
बतला द्र भगवान्‌ मे का दै, कि इस प्रकार जिमने मेरा स्वरूप पचान लिया, 
उते चै कसी नहीं भूलता । इसे बाद्‌ इन विषयो का सकहेप मे विवेचन द्‌, छि 
सरि जगद्‌ मे अविनाशी य श्नच्तर तत कोना ह; सव संसार का सदार कैत 
मीर कव दता है; जिव मनुर को परमेश्वर के घ्वरूप दा क्ञान हो जाता ह 
उसको कौनली गति प्रा शती दे; शौर कान के विना केवल कभ्यकम करनेवाले 
की दधानस्ी सति मिलती दहे । न्व अध्याय मे भी यद्धी विपय हे । इमम भगवान्‌ 
ते उपदेश कया ह, करि जो अव्यक्त परमेश्वर इत प्रकार चापं भोर न्य ई उसके 
च्यत वप की सत्ति क ह्वार पहचान कके अनन्व माव से उदकी शरण मे 


[ [५ 


जाना शी ब्रह्य गति का प्रलयक्तावगम्य्‌ चीर सुगम साग अथवा राजमाग इ, श्न 
हसीको राजविद्या था राजुद्य कते द । तथापि इन तीनों अध्यायो भ बीच 
दौन्च मे भगवान्‌ कम-माभं का यदह प्रधन तत्र वतलाना नही भूले दि 
ज्ञानदाद्‌ या सक्तिम्‌ पुरषे को कमं काते ही स्ना चाये । उदाहरणा, 
श्राय अध्याय से कहा है °“ तषमात्सवैषु कालेषु मामलुरमर युद्धय च -- 
इसाक सदा पने मन मे भेरा समर्ण॒ रख रौर युद्धं कर (८, ७); ओर नव 
ण्याय स कहा दि" सव कमो को सुमे अपण कर देने ते उनके शुमा 
फलो से त्‌ युक्त दो जायगा ” (€ २०, द८ 21 अपर भगवन ने जो यह कष्ठ 
है, कि सारा संसार युते उत्पन्न इत्र हे र बहम ही श्प हैः वदी बात 
टसं अध्याय सनं देसे चेक उदाद्रणा देकर दर्जन को भती भीति सममा दी ई 
कि" संघार की प्रये श्रेष्ट वस्तु मेरी दी विभूति 1" अन के भथेना कले 
पर स्यार अध्याय म सगवायू ने उत अपना विधरस्पं भ्रयक दिवलाया है भर 
उसकी शे के सन्युख दश बात की सलता का अनुभव करा दिया दै, किम 
(स्मेर) ही सारे संसारर्ये चां श्र भ्या द । पलु इस प्रकार विरूप दिना 
कर श्नौर अर्जुन के सन मे यह विधात करा ढे कि ‹ सव कामो का करानवाला 
मे दी ह ` भगवान्‌ ने तुरन्त ही का इ नि “ सच्चा क्तौ तोम हः वू निमित्त 
मात्र दै, इसलिये निःशंक दोर युद्ध कर ( सी. ११. ३३ )1 यधरपि इस 
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+< ष ष ९. छि म ४ ४ 
्रख्ार चद्‌ निद्ध दो गया, संसारमे एक छी परमंश्वर छ त। भी- अनक्‌ तयान 
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ओ परमेश्वर क श्य स्वरूप छो दी प्रधान मान कर यद्‌ वरान का गया हे कि 
५ भ व्यक द, पलु सुमे मूख लोग व्यक्त सममे दे » (५. २४); ५ यदू 
घरं वेदविदौ वदन्ति ” ( . 99 ) -- जिते वेदवैतागण श्रदठर कषे. दै 
५ छन्यक्त को दी अच्तर कते दँ » (प, २9) ^ मेरे ययाथ घ्वरूप का न 
पचान छर मूख लोग सुमे देदधारी मानते, ई” (६. 99), “ विद्याम 
याध्यातम-ङि्या शष्ठ ” ( १०. ३२), आ च्रयुन के कथनानुसार ^ त्वमच्तरं सद्‌- 
सत्ततपरं यत्‌ ” ( ११. २७) ! हसी न्थि वारं जव्याय के श्ारम्म सं अजुन ने पूषा 
दै, कि किस प्"मशवर दी-क्त की या अन्यक की--उपासना कटनी वादय १ तब 
सगचान्‌ ने अपना यदं मत प्रदर किया दः कि निस व्यक्त स्वरूप की उपासना 
का वर्नं ्णयमे हो चुका इ वही सुगम इ, आर दूसरे चघ्याय म स्थित 
रह का जैसा बीन है वैता दी परम मगवे दत्तौ की स्थिति का वर्णन करे यह 
ध्याय पूरा कर दिवा हे। 

कुच लोगो की राय द कि, यथयि रीता के कर्म, भक्ति श्रौर कान ये तीन 
स्व्तत्र मागन मी क्पे जा सर्फ तथापि सातवे अध्यायं से क्ाग-वि्ञान काजौ 
विषय च्ारम्म दुश्रा दे उसके भक्ति ारिक्तानये दो पृथ भाय सदजदही द्रो 
जति दँ । ओर, वे लोग कहते है कि दवितीय पडष्यायी भक्तिमिधान हे ! पर्त 
छं विचारे करने के उपरान्त किपीक्तो भी ज्ञात दो जव्रेगा $ि यं मतेभी 
सक नही द । कारण यड्‌ रै क्षि सावं अध्याय का आरम्म कंरा्तर.दष्टि $ 
ज्ञानविरान चे क्रिया गय। दै, म फ भक्ति सै । श्नौर, यदि का जाय छि वारे 
ध्याय मे मक्ति छा वणौन पृश द्द गाह, तो हुम देखते ई कि अगले श्रष्यायां 
मे ठौर ठीर पर भक्ति के त्रिपथ मं बारम्बार यह उपदेश किया यया है, कि जो इदि 
के द्वार मेरे स्वप को नहीं जानं सकता, वेद श्रद्धापूर्वकं “ दसरों क वचनो प्र 
विश्वास रख कर मेरा ध्यान करे ” (गी. १३. २५); “ जो मेरी अव्यभिचाग्णिी 
भक्ति करता द ची ह्य-भूत दता दै ” ( १४ २६), जो यमे रही पुरुपो- 
चम जानता दै चद्‌ मेरी दी भक्ति छरा दै ” (गी, ५. १९ ), श्रीर शरम्त भ्न 
असारदवे अध्याय मे धनः भक्ति का दी इस प्रकार उपदेश फ्िया हे, कि सव 
धमी को छोड कर तु युफको भन ” ( ४८. ६६) 1 इसलिये दम यह नह कह 
सकते कि केवल दूरी पडष्यायी दी मे मक्ति का उपदेश है । दसी प्रकार, यदि 
मगवानू का यद्‌ अभिमाय दता कि नान से भक्ति भित्र दै, तो चौय अष्याय भे 
शान्‌ की भस्तावना कक ( ४ ३९-३७.), सात मध्याय के अर्थात्‌ उपरक्त 
दपा के मताुसार मक्तिप्रधान पडष्यायी क दयारम्ममे, मगान्‌ ने यद्‌ न 
का दाता कि जव म तमे वद्वी ‹ जान शौर विहन › वतलाता ईँ (७ २) 
यद सच दै, १ इम राणे नवे अध्याय म राजविवरा श्र रामयुदय चरथीर्‌ 
भघक्वावयस्य भक्तत्ागं वतलया हे, परन्तु अध्याय के श्रारम्म म दी क्‌ पिया 
क“ तुमे विरानमह्ित कान वतलाता द" (३, १) इपते प्प प्रग 
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होता दै कि गीता में भक्ति का समावेश ज्ञान ही मे किया गया ह , दसै 

मे भगवान्‌ ने अपनी विभूिर्यो का वर्णन क्षिया है; परन्तु ५ 
आरग्म भे चनन ने उसे दी ‹ अधरात्म › कदा है (१९. $); शरीर अपर यद्‌ वतन 
ही दिथा गया हेः के परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णान करते समय वीच वीच क्न 
व्यक्त स्वरूप की पेता भव्यक्त श्वस्प की श्रेष्ठता की मी वक्त चा गै हे । इन्हीं 
सब बातों से वारहवे भध्याय के आरम्भ म अनने य्‌ प्श दिया दे, ढि उणसना 
व्यक्त परमेश्वर की ढी जवे या अव्यक्त की ! तब यह उत्तर देकर, कि अव्यक्त करौ 
अपेका न्यक्त की उपासना अथात्‌ मक्ि सुगम्‌ इ, भगवान न तेह अष्ाय मे 
चेत्र-चेत्रस का ' जान › बतलाना र्भ कर दिया चोर सातवें अध्याय ङे श्रारमभं 
के समान चदव अध्याय के आरम्भ मे मी कहा है, कि ५ परं भूवः भवति 

ज्ञानानां क्ानसुत्तमम्‌ “फिर से मेँ तुमे वदी ‹ ज्ान-विह्लान › एरी तरह से 

बतलाता द ( १४. 9) । इस क्ञान का वणन करते समथ भक्तिकासुत्र या 

सम्बंध मी दने नीं पाया ह । इससे यद बात स्पष्ट मालूम हो जाती ई, दि 

भगवान्‌ का उदेश मक्ति नौर न दनां को थक्‌ एरथक्‌ रीति से वतलाने का नही 

था; ढिन्तु सातवे अध्याय के आरम्भ मे जिस श्ान-चित्ताने का भार्म क्रिया 

गया ह उसमे दोनों एक मथ दिये गये दं । भक्ति भिन्न ई श्नौर सान भिन्न ह~ 

यदह कहना उस उस सम्पदाय के अभिमानिर्थो की नासमम्ती रै; वारतव से गीता 

का भ्रभिप्राय रेषा नदीं है । भअव्यक्तोपासना में ( हान-मागं मे ) अष्यात्म-विचार 

से परमेश्वर के स्वरूप का जो क्तान भ्राक्त कर लेना पडता ईै, वही भक्ति-मां मे 

भी श्रावश्यक हे; परन्तु व्यक्तोपासना मे ( भक्तिमार्ग म ) अरम भै, वह ज्ञान 

दूसनं से श्द्धापर्वर रहण क्षिया जा सकता है ( १३. २५), इसलिये भकतमा्ं 

भर्च्छावगम्य अर सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक ह (६, २), भर 

ज्ञानमार्गं ( या अन्यक्तोपासना ) दशम (१२, ५) है-वस, इतके भिरिति 

इन दो साधने मे गीता की दृष्टि से अर ऊद भी भेद नहीं है । परमेशवर-श्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त कर ॐ बुद्धि को सम करमे काजो कर्मयोग का उदेश या साध्य हैः 
व इन दोनों साधने के द्वारा एकता दी प्राप्त होता है । इसलिये चाहे न्यक्तो- 
पासना कीजिये चा अन्यक्तोपासना, भगवान्‌ को दोनों एकी समान प्राह है 
तथापि ज्ञानी षुरुष को मी उपासना छी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती ही है, 
इसलिये चतुरविंध भक्तो मे भक्तिमान्‌ ञानी को श्रेष्ट कष्टकर (७. १७) भगवान्‌ 
ने जान श्र भि फे विरोध को टा दिया दहै । ल भी हो, परन्तु जव कि जान" 
विक्लान का वरान किया जा रदा है, तव भरवंगानुसार एक-माध अध्याय मे व्यक्तो 
पासना का श्नौर किसी दूखरे अध्याय मे अन्यक्तोपासना का विशेष वरन दो जाना 
अपरिहार्य है । परन्तु इतने ही से यह सन्दे न दो जवे क ये दोनों एय्‌ एयद्‌ 
दै, इसलिये परमेश्वर के न्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय व्यक्त स्वरूप का अप्त 
अन्यत्त की श्रष्ठता, अरे अव्यक्त स्वरूप का वर्णान करते समय भक्ति कौ आवश्यकता 
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तला देना मी भगवान्‌ नौ भूले दं । भव विश्वरूप के, भ्न विगूतियां क 
वरन दी तीन चारे अध्याय जग गये ह, इसलिे यदि इने तीन चार भभ्याया 
को ( षडष्यायी को नका ) श ® माता ° नाम देना ही किलो 
पलन्द ष्टो तो रेषा करेन मं कोद हले नहो 1 परन्तु, उच मी किये, यदं तो 
निश्चित प स मानना पटेगाः कि गीता में मक्षि अर श्वान फो न तो पृथक्‌ किया 
& र न इन दोनों माग को वतव कदा ह । सदेप मँ उक्त निरूपणा का यही 
आवां च्यान सें रह्‌, छि कमयोग में निस साम्यदुदधि को प्रधानता 8८७ जाती हु 
उसको प्राति के लिये पमषर के सवैव्यापी वरूप का क्न होना चादठिय, र्‌, 
यह ज्ञान चाद ग्यक्त छी ऽपासना से दो भौर चाहे अव्यक्तं की-सुगमता कं 
प्मतिरिकत दनम भन्य कोटं भद्‌ नदं है; भौर गीता मं सातवे से लगा कर सवरव 
ध्याय तक सव दिषयों को ‹ शानविशान › या ‹ अ्यात्म › यष्टी एक नाम 
दिया गया है । 
जव सगवान्‌ ने श्रसुन के ' चमचन्ुधों ' को विशवरूप.दशैन के दवारा यह 
भ्तयच्च अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ्टी सोर गरा म या चराचरम मै 
समाया द्रा दे; तब तैरयं जष्याय में देसा केन-कत्रतविचार चतल्लाया द, 
$ यदी परमेश्र पिंड म ्रथीत्‌ मनुष्य के शरीर मे या चत्रमे अत्माके रूपसे 
निवःस करना है भौर दस अत्मा का अर्थाद्‌ चतरत का जो चान हे वदी परमेश्वर 
क्रा (परमात्माका) भी तान है } प्रथम परमातमा का अथात्‌ परब्रह्म कां ८ नादिः 
मत्र बह्म » इत्यादि भकार से, उपनिषद के आधारं से, वर्णीन करके भागे वत- 
कषाया गया है, छि यदी देन्न-सेव्रत.विचार ‹ प्रति ° भीरं ‹ पुरुष ' नामक सास्य- 
विवेचन मे भंतभूत हो गया है, भौर भरन्त मे यड वर्णान किया गया हे, कि जो 
^ प्रति * रीर "रुपः कँ भद्‌ को पडववान कर भ्रपने ‹ छान-चजचुच्चौ ° के द्वार 
पवैगत निगीणा परमात्मा को जान लेता दहै, चह मुक्त ष्टो जाता ई । परन्तु उसे 
मी कमयोग का य्‌ सूत्र प्यर रख गय दै, कि ° सच काम भरति काती दै, 
श्मत्मा कत्त नदीं हे--यडं जानने से कम वधक नौं होते › ( १३. २६), अरि 
भका ^ ध्याननात्सनि पश्यन्ति » ( १३, २९ ) य सूत्र भी शरयम हे । चौद 
जष्याय मे इसी ज्ञान का वर्णान कते द सांस्यशाख के अनुसार बतलाया या दै, 
कि सवत्र एक ष्ठी आत्मा या पमेठर के दने पर मी भरति ® सव, रज भ्नौर तम 
छो के भद के कारण ससार मे वैचित्य उत्पत दोता हे । ्रागे कदा गया ह, कि 
व इष खेल को ह आर अपने कोः कती न समम माकि- 
परमेश्वर कणे सवा करता हे, चही सचा बरिरुणातीत या । छन्त 
भरन के पन्न कटे पर स्थित-पजञ श्रौर माभिमान्‌ पुरुप की स्ति समान द्ीियु- 
फीत की पिति का वान क्रिया गया द! शरतियन्ध मे परेश्वर का करीं कहा 
इृचस्पते जो वरण॑न पाया भाता द, उदीका पनरे मव्याय केद्मारम्म से व्यान करके 
भगवान्‌ ने द तलाया ६, # जिते सस्य-चादी ‹ प्रकृति का पवारा › करते ह घी 
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यद भशव्थ दख हः ओर अन्त मे भगवान्‌ ने अर्जुन छो यह उपदेश दिवा डे, कि 
चरं ओर अन्तर दोनो के प्र जो पुरुषोत्तम दै उप पचान कर उषकी ' भाक, 
करने से मतुष्य कतय हो जाता है-चू भी देखा दी कर । सोक भष्याय प्न 
कटा गया ह, कि शहृति-मेद्‌ के कारण सपार मेँ जैता वैक उप्य्ग होता है, 
उशी रकार मनुष्यो म मी दो मेद्‌ अर्थात्‌ दैवी सम्पतिवाले नौर श्रारी भमततिवाक् 
होते दै इसके वाद्‌ उतके कम का वक 7 किया गया ह चौर यद्‌ बतलाया गा ह 
कि उन्हे कौन गति प्रात होती है । अजुन के पूने प्र सतक जाय म हव 
बात का विवेचन किग्रा गया दहै, कि त्रिगुणात्मकं प्रङति के गुणो की विषाता ढे 
कारण उत्पन दोनवाल्षा वैकि शरद्धा, दान, यक्त, तप ह्यादिमे मी दैव पडता 
द । इसके वाद्‌ यह बत नाया गथा है ङि “ ॐ” तत्प्‌ › इ वरह्मनिदत के तत्‌ › 
पद्‌ का अर्थं ॒‹ निष्डाम-बुद्धि से किया गया कम ' अर “ सत्‌, पदकार 
° अच्छा, परन्तु कम्य-उुद्धि से किया गया कर्म › होता है रौर इतत अथ ॐ अनुतर 
वह सामान्य बह्य-निदेथ भी कम-योग-मागं ॐ दी अनुद्ल ई । सा्धर-ह्प से 
सातवे अध्याय सै लेङर सत्रे अष्याथर तक गाद्‌ अष्यायो का तात्ययं वही है, 
षि सतार म चास र एकद्ट परमेश्वर व्याप है-तिए तुम चाह उपे विषरूप- 
दशैन के द्वारा पदचानो, चाह सानचनल्लुके दवारा; शरम चवर मी वदी है भौर 
पषर.खष्टि मे अच्चर भी वही दै; वही टश्य पट मे ्यातत ३ श्नौर उपे वाह ब्रथवा 
परे भी दै; यथपि वहपएकदहैतो भी प्रकृतिके गुए-मेदके कारण श्य पूषि म 
गानत्व य। वैचिन्य देख पडता है; अरर हष माया से अयव प्रति फे गुण-मेद्‌ के 
कारण टी दानः श्रद्ध तप, यत्त, एति, चान इयादि तथा मनुप्यों म भी अनेक 
मेद्‌ हो जते द; परन्तु इन सप्र मेद म जो एकता है उते पहचान कर उप ए ग्नीर 
नियतस की उपासना के हरिर वद्‌ उपासना चाहे व्यक की दो अथवा 
अन्यक की-प्रयेक मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर अर सम के तवा उक्त निष्काम, 
साधिक अथवा साम्य द्धि ते दी सतार म खधमोनूपार प्रात सव व्यव्हार केवब 
क्तन्य समम कर किया करे । इस ज्ान-वि्लान का प्रतिपादन, इस ग्रन्थ के अर्थात्‌ 
गीतारदहश्य के पिले प्ररो मे, विस्तृत रीति से किया गया दै, इभलिये हमने 
सातवें अभ्याय से लगाकर सत्र अध्याय तक का सारश्च दी इस प्रकरण भदे 
दिया दै-अधिक विस्तार नदीं किया । हमारा स्तुत उश कैव गीता ॐ अन्यार्थो 
क्री संगति देखना दी है, तरव इस काम के लिये जितना भाग वश्यक दै उतने 
काष्ट हमने यदौ उष्ेख भ्या है। ध 

क्मयोग-मागै म कम की अपेता वुद्धि दी शरेष्ठ है, इसलिये इस वुद्धि का शद 
शौर सम करने ॐ लिप परमेश्वर की स्॑न्यापकता अर्थात्‌ सर्व॑भूताम्तगंत आत्मजं 
का जो ‹ क्तान-विन्ान› आवश्यक होवा ह, उका वणन आरम्भ करके भ्रव 
तक इस वात का निरूग्ण किया यया, छि मिन्न भित्र अधिकार के चनुपार न्यक 
या अव्यक्त छी उपालना के द्वारा जब यह कान हदय मे भिद जाता है, तव 
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को स्थिरता भौर समता प्राप्त हौ जाती रै, चौर कमी का लयाय न क्ले पर भी 
अन्त म सोच शी प्राति हो जाती ई । इसके साथ त्तराक्तर दा श्च | चेत्र-तेत्ज् 
छो भी विचार किया गया दे । परन्तु भगवान्‌ ने निधितद्पक्ेकट्‌ रथादेः ङि 
इस प्रकार वुद्धि क सम दौ जने पर भी कमो का त्णग कले की हेता फलाशा 
को छोड देना च्रीर लोक-संम्रह्‌ के लिये अ्रामरणान्त कम ही करते रहना श्रधिक 
श्रेयस्कर ई ( गी, ५,२ )। अतएव प्परति-्रन्थो म वित ‹ सनधाताशरम ° दस 
कमयोग म नरौ होता श्नीर इसमे मन्वादि स्टति-अन्थो द तथा इस कर्मयोग छा 
विरेध हो जाने सम्भव इ! उसी शकारो मन मे लाकर भार अन्याय के 
आरम्भ मे अन न ‹ संन्यास › र ‹ त्याग › का रदुत्य पत्रा है „1 भगवान्‌ इ 
विषय मे यह उत्तर देते र, कि स॑न्याप् का शूल चरथं ‹ च्योड्ना ° ई सतिप, जोर 
कर्मयोग-मागं म यथ्यपि कसी को नरौ छोडते तथापि फएलाशा को ष्ोडते ई इत 
लिये, कर्मयोग तत्वतः सन्यास दी होता है, क्योफि यचपि संम्यामी का भेष धारणा 
करके मित्ता न मोगी जवे, तथापि वैरण्य छा श्नीर सन्या का जो तत्वं श्टृतियो 
मं कषा गया इ-धर्थात्‌ बुद्धि का निष्काम दोना--वद्‌ कर्मयोग भ भी रहता 
| परन्तु फलाश्ाके छूटने त स्वरमापति की भी आशा नीं रत्ती, इसजिये 
यर एक श्नर शंका उपत्थित होती दै, पेमी दशा मे यहयागादिक धौत कं 
करने दी श्या श्रावश्यकता दे १ इष पर मगवार्‌ मै अपना यद गिश्ित सते वत- 
लाया ई, कि उपयक कर्म वित्त-िकारक आ कते इसलिये ऊहं भी अन्य 
कर्म फे साथ दी निष्काम दि से फरते रहना चदय र्‌ दूष भकार लेकर्सप्रह 
के लिये यज्चकर को मेश जारी सना चादिय । अन के रना का इस प्रकार 
उचर देने पर प्रृतिन्वमावाुरूप कान, कमै, कच), बद ननौर सुषके जो सान्निके 
तामत ओर रजस मेद्‌ इरा कते इ उनका गिङ्पणा क ॐ गुणए॒-वैदिन्य का 
विपय पुरा क्या यः ह । इसङ़ वाद निश्चय सिया यया हे रि निष्काम-कम, 
निण्ताम-कतता, ्रकिरिददित बुद्धि, अनासक्ति से दोनेवाला षुख, ओरौर ' अकमक्च 
विभु इन नियम फे श्रुता इोनिवाला शादी्पतान ही सावि या श्र 
द 1 इसी तत्व के श्रनुसार चातुर्वर्य डी मी उपपति वतेभद्रं गे इ मौर कहायया 
हे, $ चातु्वरर्य.घर्म से आ इष्‌ कमर को साधिरे अर्द्‌ तिनकाम दरे से ्षवल 
करनय मानक करत सदने से दी नवुष्य दस सतार मे इतस हो जाता ई भौर 
भन्त भ उवे शान्ति तया मोक कौ महि हो जपती दे । अन्त भे भगवान्‌ नै अजुन 
को भनि का यह निशित उपदेश दिवा हे, फ श्म तो श्रत का धभ है 

सभि यि दे डना चाद तो मी वद च दग, अलप्व यह सममा क 

क संव करनेवाला ञी? करोवालः परमे ही ह, दू उती शरण से जा श 

सव कापर निच्कोमनुद्धि से कत्ता जा, म दी वह परमेश ट, सुक प विशाम्‌ 

शखः सभे भ, मै तुभे सव पपि षि यक कर्णा | रेषा उपदेश करे भगवान्‌ 
ने गीता क मवृतिप्रधान धमं का निरूपण पूरा किया हे । सार चह है क, इस 
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लोक अर परलोक दोना का विचार कर क्तानवानू एवं शिष्ट जनों ने सौख्य! श्र 
< केमेयोग › नामक जिन दौ निष्ठान्नां को प्रचलित च्या द, उन्हीसि गीता ङ 
उपदेश क! आरम्भ इ ह इन दोनों मे से पयवे अष्याय क निशंयालुसार नि 
कर्मयोग कौ योग्यता धिक दै, निघ कर्मयोग की सिद्धि के छिये चे अध्याय 
पातज्जलयोग का वसौन किया गया ह, जिस कर्मयोग ऊँ व्राचरण छौ तिधि काव्ुन 
श्रगले भ्यर्‌ ध्यायो मे (७ से १ तक ) पिशड-बह्ाड-कानपूरवक वि्तार से 
किया गया दे ओर यह कदा गया है कि उस विधि से श्राचरशा करने एर परमे 
का पुरा ज्ञान हो जाता दहे एवं चन्त मे मोच्त की प्राति हाती हे, उसी कर्मयोग क़ 
समर्थन अमरे अध्याय यं अर्थात्‌ अन्त मे भी ह; शनौर मोचरूपी आतप कल्याण 
के श्याड़े न ्ाङर्‌ परमेश्वरापंणापूवेक केवल कर्तन्य-वुद्धि से स्वधर्माुसार लोकसंग्रह 
के लिये सव कौं फो करते रहने का जो यद योग या युक्ति ई, उती श्रेष्ठता का 
यह भगवेत्प्रणीत उप्पादन जवं ध्रैन ने सुना, तभी उसने संन्यास लेकर भिदा 
गने का श्पना पला विचार छोड दिया ओर भ्रव-ेवज्ञ भगवान्‌ ऊ 
करने ष्टी से नदी, किन्तु-कर्माक्म-शाख का पणा क्ञान हो जाने के कारश बह 
स्वयं पनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त दोगया । अजन को युद्ध भे भवृत् 
करने के किये ही गीता शा धारम्भ इुश्ा ह रौरं उसका अन्त भी वैसा ही हा है 
(गी. १८. ७३) । 

रीता के सारह्‌ चष्यायो की जो संगति ऊपर बतला गईं है, उससे यह 
भगट ष्टो जायगा करि गीता कु कर्म, भक्ति र शान इन तीन सवर्त्र निष्टां मी 
खिचडी नदीं है; च्रथवा वद सूत,रेशम भीर जरी के चिडा ४ पिली ह गुदडी 
नष्टा दे; घरनू देख पड़गा के सूत, रेशम ओर श्ञरी के तानेवाने फो यथाप्यान मे 
योस्यरीति सै एकत करके कर्मयोग नामक सूल्यवान्‌ भीर सनोर गीतारूपी वञ्च 
मादि से शन्त तक ‹ इत्यन्त योगयुक्त चिन्त से › एकसा डना गा दै । यह सच 
टै कि निरूपणा की पद्धति सम्बादात्मक ष्टोने कै कारण शास्रीय पद्धति की श्रपेवा 
चह ज्ञरा ढीली है । परन्तु यदि इस वात पर ध्यान दिया जावे कि सम्बादात्मक्‌ 
निरूपण से शास्य पद्धति की रक्ता ट गई रहै श्चौरे सके बने गीता मे 
सुलभता श्रौर प्रमरस्र भर गया ह, तो शासय पद्धति कै देतु-अनुमानों की केवल 
बुद्िराह्य तथा नीरस करकट चुट जाने का किक्षीको मी तिलमात्र इरा न 
लगेगा । इसी भकार यद्यपि गीता-निरूपण छी पद्धति पौराणिक था सम्बादात्मक 
हे, तो सी भअन्थ-परीच्ा ढी मीमांसकों की सब कतीियी के अनुसार ॑गीता का 
तात्ययं निश्चित कने भे कु भी बाधा नदं होती । यदह बात इ धन्य ऊ कुत 
वियेचन से मालूम षदो जायसी । गीता का जरम्म देखा जाय तों माषूम ईशा 
षि सर्जन क्ात्र-धमं क भनुसार लडाई करने के लिये चला था, जव ध्मा 
धर्मं की विचिकषितया के चक्र में पड़ गयः, तब उसे बेदन्तशाख के आधार प्र 
धवृत्तिपरधान कर्मयोग-धर्म का उपदैश्च कने के लिये गीता भरवृत्त इई ३ भोर 
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मने यदले शटी प्रकरण मे यह्‌ बतला दिया हे, कि गीता के उपसदार चौर फल 
दल इती अकारक भरा भिधान द । ए वाद इने वाया हेः 
गीता म रुन को जो उपदेश किया गगरा दं उमे ८ द्‌ युद्ध भयत कमं ही कर्‌ › 
पूसा दस-वारद वार श्ट रीति से श्र पर्याय से तो श्ननेङ वारं (स्यात) वतलाया 
द, अर मने यद्र भी बतलाया है, कि सखछृत-साषहिय मेँ कर्मयोग णी उपपति 
वतलानेवालता गीता के षिवा दूसरा अन्य नी है, इसलिये अभ्यास चोर अपूवैता 
इन दो प्रमाणो से गीना ओ कर्मयोया की प्रधानता दही धिक ष्यक्त होती दे । 
मीमांसक ने अ्रन्य-ताल्य का निर्णय करमे ॐ तिभ जो कतैदियौ तलाई इ, उन 
भसे भर्यवाद्‌ जर उपपत्ति थे दोनो शेष रह गई चो । इनके विषय मे पने एकु 
श्यद्‌ मकरो मे भ्र व गीता के अध्यायौ के ्रमानुषारं इस प्रण मेँ जो 
विवेचने किया गया द्‌, उस यद निपतन हु दे कि गीताम श्रकेला कमयोगः 
शी भतिपाथ विषय द । इस श्रकार अन्थ-तात्यर्थ-निर्णयं के मीमांस के सवं 
नियमों का उपयोग कटने एर यही बात निधिवाद षिद्ध दती रै रि गीता-अन्ध 
म कान-सूलक र सक्ति.्धान कर्मयोग दही छा प्रतिपादन दिया गया दै । अव 
इसमें सन्देह नो, छि इसके अतिरिक्त शेप सव गीता-तात्पथ कैमल सा्प्रदाधिक 
हं । यदपि ये सव तात्पयं साम््दाभिक हौ, तथापि यह र्न किया जा सकता दै 
कि कुद लोगों को गीताम साग््दायिक अर्थ--विशेपत सन्यास-पधान र 
ददने का मौका कैसे मिल रया १ जव तकर हद प्रक्ष का मी विचार नष्टो जायगा 
तव तक यद्व नदीं फा जा सकता हि स्शन्दृ्यिरू अर्थौ ढी चची पूरी ष्टौ चुकी 1 
४ इसी म विचारक्िया जायगा, कि ये सामदायिकदीकाकार 
न चथ कैसे कर स, 
स मर तयन 11 
सी त्ये फो परचानना ; ड; 
कौर दसीफो धमशा भं ‹ मोक › कदे 0 1. न ४ 
व 11 
म > चरथ, कामश्च । यह्‌ 
ष्टु, किं इष स्थान पर्‌ ‹ धर्मं ' शब्द्‌ का र्थं 1 च 
सममना चाद्ये । अव पुरुयायै को हस भकार चतु मानने एट 1 
षी उत्पन्न हो जाता द, कि पुरुप्ये के चरो शपथा मागः व ए 
नदी ? इसलिये स्मरणा र्दे कि पिरड मे भीर बह॑टङ जो व 
५ अ क प्‌ बद शान किसी मी मागं त क व 
त्तं मश्ा भत शे ष्टो 
नष्ठी हं । निदान गीताशाश्च की त र सव 0 
गीता क यद तस्व भी पूतया मान्य हे, छि यदि वैष ध ९। भका 
याथो की भराति करना दो तो वे भी नीतिन्वम वे ० 4 काम्‌; देन दा पु 
घमं (भाद व्यवहारि चारप ) रौर भाद & रलानि 
० चे के पारस्परिक सम्कध का 
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निय करना शेष रद गया । इनमे से ध्म कै विषय भ तो यद्‌ विद्धाम्त सभा 
पत्तो मान्य है किधर्मके द्वारा चित्तको शुद्ध किमे त्रिना मोक्तकी वरात ही 
करना व्यर्थ दं । परन्तु इस प्रर चित्त डो शुद्ध करने क लिये वहुत समय रग! 
दे; दमक मोत की षटि से विचार करने पर भी यद्र तिद्ध होता ६, फ ततव 
काल मे परले प्ल सतार कै सब कर्त्या को ‹ धमते, पुरा कर लेना चादि 
(मलु- ६. ३५२७) } सन्धा का अथं दे लग्ना; › आर निने धमे के दार 
इस सतारे कु प्रा्ठया सिद्ध ष्टी नदो कियाद, चद्‌ सयग दही क्याकोगा? 
अथवा जो ‹ प्रपन्च' (सांसारिकं ) दी टर दीक साध नही सकता, उत 
° प्ममागी › से परमार्थं भी कैत ठीक सथेगा (दास. १२. १ ¶--\० श्रौर १२. ८. 
२१-३१ ) ? किमी का अन्तिम उद्देश या साष्य चि सांपतारिक्‌ ष्टो भअरथवा पार. 
मार्थिकः; परन्तु यद्‌ वात प्रग है कि उक्ती सिद्धि ॐे लिये दीध प्रयत्न, मनेोनिप्र् 
मौर सापथयं इत्यादि गुणो की एक दी सी अवश्यकता दती है; अर निकमे ये गुण 
विग्रमान नदो होते, उपे किषी मी उश य साध्यकी प्राति नहीं होती । इत 
बात की मान लेने पर भी कुड जोग इससे अगे वड्‌ कर कते ह, फ जव दि 
यत्न बौर मनेनिप्र छे द्वारा त-न दहो जाता है, तव अन्त म दैसारके 
विषयोपभोप-रूपी सव व्यव्हार नि्पार प्रतत रोने लाते ई; ज्रं मिस प्रकार 
सप चपर निरुपयोगी ऊचुली को च्रोड़ देता ददे, उसी प्रकार ज्ञानी पुष भी सव 
सांसाप्कि विषयों फो छोड़ केवल परमेश्वर स्वरूप मे दी लीन दो जाया करते हं 
ड. ४. ४. ७) । जीवनक्र गण कएने क इस मां मै चूकि सेव व्यरदारें का ला केर 

पन्त मैं केवल क्ञान को ष्टी प्रधानता दी जाती हे, श्रतएव दमे ाननिषटा, सास्य. 
निष्ठा अ्रयवा सव व्यवदारो का व्याग करने से सेन्यास-निष्ठा मी कते ई । पल्तु 
इसके विपरीत गीताशाद्मे कहा दहै, कि आरम्भ मे चित्ते की शुद्धता केलिये 
< धर्म ' कौ आवश्यकता तो दे ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि दने पर भी-स्वयं 
अपने लिये विपप्रोपभोग-रूपी व्यतहार चाहे ठच्च ददो जवि, तो भीरी 
व्यव द्र को केवल स्वधमं रौर कत्तव्य सममः कर, लोक-सं्रद्‌ के लिये निष्डाम 
बुद्धि से करते रहना अवश्यक है । यदि सानी मनुष्य रेता न कशे तो लेर्गो को 
मादु वत्तलनैवाला कोद मी न रदेगा, चौर फिर इस संसार का नाश हा जायाा। 
इ कम॑-भूमि मे किमी से भी करम ठट नदीं सक्ते; भर यदि इदि निष्कम हो 
जवि तो कोई मी कम मोत कै आड नरी धच! सक्त । इसलिग्े संसार ॐ कय। का 
त्याग न कर सव व्यवहारे को विरक्त बुद्धि से न्य जनौ की नाई शयु पन्त 
करमे रहना दी शानौ पुरुप का मी कर्तन्य हो जाता दै । गीता-पतिपादित, जीवन 
व्यतीत करने के इष मागं को दी कनिष्ठा या कर्मयोग कते ६। परपु यथपि 
कर्मो इस प्रकार श्रेष्ट निश्चित कथाः गया दे, तथापि उसके तिये गीता म 
सन्याम की कदी भी जिन्दा नद्टी की गईं द्‌ । उलटा, यह कदा गया ६, 1 वह्‌ 
भी मोक्त का देनेवाला ई । स्पष्ट दी दै कि, सषि क आरम्भ म सनकछुमार परथि 
नै, मौर श्नागे चल कर शुक-याचवखश्र आदि करदि्यों ने, भिस मा को स्वीकार 


गीतध्याय-संगति । ४६७ 


द्या दै, इते मगात्‌ मी किस प्रकार सर्वयेव वान्य करगे १ संसार कं व्यवहार 
किती मनुष्य को धंशतः उतरे मारूष-करमुतार प्राप्न इषु जन्मन्वभव से नीरस या 
घुर मानुप दते द । पनर, प्ले कट के दं किं शान दो जाने पर भ प्रार्यः 
कमं को भोगे विना चुरा नहा 1 दूलिथ हप प्रवमा वषाद प्रा इप्‌ जनम 
स्वसाद े कारण यदि सिमी कनी पुहप दा जो सारि व्थवशते ते उव जावे 
भीर यदि वह दन्याणी दो जत्र, तो उची निन्दा कले से कोई नाभ नदह । 
श्नासन्तान के दवारा भिक पिद एरय की इदि निर्ग अर पवित्रो गई €, वहं 
इ सैवारमे चा भरर ङ्व शे या न की, पल्नु इष वात ढो नहं भून 
श्ये कि वह्‌ भागवी वदि की शुद्धता डी प्रम सीपरा, भार बरिपयो म पवमा- 
वतः लृग्ध होनेषाली दीनी मनेदृत्तिषो को ता मं स्खने फे साम्यं ङी पराश 
सव लोग फो ध्यक री9ि से लसा देता है । उसक्ना थह कार्यं लेकपग्रद की 
दमी ङ छोय न हे। लोगोके मन्‌ मे सन्याहम्धमे के विषयमे जो 
घमा विधपरान ई उशन सचा करण यदी ई, शरीर मोक की ष्टि से यही 
गीता कटौ मी सम्भव ई ! पल्तु देवल जम ध्वभावं छी ओर, अयाद्‌ प्रारण्ध-क्म 
की ष्टी शरोर, घ्यान नं दे कर यदि शाद ॐ पेत के अनुषार इस वात क विचार 
किया जव, &ि नित १ी ्ात्म-लतत्रता धप्ठ कर ली ह उत तानी धुप को 
इस क्म-भूमि म किस भकार वर्ताव कटना चादि, तो गीता के भनुपतार यह 
विदधान्त करना पडता ₹ै, &@ कर्मयाग प्त गौण ई चौर से केश्ारम्ममे 
मरीचि भरशति ने तया भ्रागे चत कर जनक श्रादिष्न ने जिन करप का चर्ण 
किया र उको क्तानी पुह्प लोर-सग्रह ॐ लिये स्वीकार करे । श्यो्ति, भव 
न्यायत. यी कना पडता है, छि परेश्र दी निमोश की इद सषटिकी 
ज्ञाने का काम मी चनी मदुष्यों को ही कष्या चाहिये, पौर, इय सपं मे सन. 
सामथ्यं के साथ ही क्म-सामर्ण्य छा भी विरोधितं मेल होने के करेण, चह 
कर्मयोग केवत सय-मागे की अपशञा करह। अधिक योयता का निश्चित इता ई । 
सस्य त्रीर कर्मयोग दोनों निरभ्रं म जी युदय भद्‌ द उसका उक्त रीति से 
विचा कले पर साय +निनकोाभकमे-रयोग यद समीकाण॒ निपतन दोदर ह, भौर 
च्शेपायनं के केथनानृप्तार गीता-रतिपादित अषत्िकधान कर्मयोगं के पतिषाद्न 
मे ही सस्यनिषट के निरूपण का मी सत्लता से सभविए दो त्राता है (समा, श. 
४८५३) चौर, इष फरण से गीता के सन्यासमागीयि टीकाकरं को यद्‌ 
रे तिर अच्छा भवपर मिले यय! है, कि गीता म इनका सास्य या सन्यास- 

मागं इ धतिपाद्ित द । गीता के गिन शोकं कम को भवर निधि कर, कमं 
कएने को फा ६, उन शोकं ी श्र दुलंक्य काले पै, अथवा यह मन-गडन्व 
कह देन से कि वे सव शक श्रथत्रादत्मश भ्रथाद्‌ आतुपगिक एवं भंसतमर है, 
था ङस अन्य युक्ति ते चप समीकरण के ‹ निष्काम-कमं › को उड़ा देने 
से, उली समीकरण स सातम = कर्मयोग यह रूपान्तर ष्टो जहा ई, श्रौर शि 
यद कने फे शिवे स्थान पल जाता दै, कि गीता मे सांव्य.मां का दी ग्रति 
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पादन किया गया है । परन्तु इस रीति से शीता का जो अचे रिया गया रै, गीता 
के उपननमोपसंहार के अलयन्त विरुद्ध द; अरः इस न्य मे हमने ए्यान्यान पर ष्ट 
रीति से दिखलादिया हे, कि गीता मे कमयोग को गोरा तथा संन्यास छो भधान मानना 
वसा ही अनुचित दः जैते को घर के मालिक फोईं तो उतीके घर मे पाडुवा कह द शर 
डने को घर का मालिकः उद्र दे । निन जलोगो का सत हं कि गीता मे केवल वेदान्त, 
केवल भक्ति या धिक पातंनलयोग दही का भरतिपाद्े किया गया है, उनके इन मतं 
का खणड हम कर ही दके ह । गीता से रौन वात नष! वेदिक धमं भ मोच. 
भाषि के जितने साधन या मार्ग ह, उनमें से्रत्येक मागे का कड न छु माग गीता 
मं दह; रौर इतना होने पर भी, 'भूतथ्रतर च भूतस्य, (गी. €, ५) ऊ न्याय से गीता 
का सच्चा रदेप्य दन सव भागो की अपेत्ता भिन्न दी दै। सैन्यास मामे अर्थात्‌ श्पनिषदों 
का यह तत्वे गीता को प्राह ह क ज्ञान के बिना मो नरी, परन्तु इते निप्काम-कमं 
के साथ जोड़ देने के कारण गीता-पतिपादित भागवतधरम मे श्ट यतिन्ध का भी 
सदन ही समावेश ष्ठो गया दै ! तथापि गीता मे सन्यास श्र वैराय का श्रथै यष 
नदी किया दै किक को चोड देना चाद्ये; चिन्त यद कषा ‰ रि केवल 
फलाशा का ही त्याय करने मे सच्च वैराग्य या सन्यास हे; भरं अन्त भ 
सिद्धान्ते किया दै, फि उपानिषत्कारो के कर्म.सन्यास की अपेता निष्कामक्मैयोग 
आधिक भेयस्कर हे । कर्मकांडी मीमांसक का यदह मत भी गीता छो मान्य है, 
क यदि यक्त के लिये दी वेदवित यक्यागादिक कमौ का रारण का जावे 
तो वे बन्धक नष्ठी रोते । परन्तु ‹ यज्ञ शब्द्‌ का र्थं विस्तृत करके गीता ने उक्त 
मत मे यह्‌ सिद्धान्त रार जोड दिया दै, कि यदि फलाशा का याग कर सव क्म 
क्रिये जाव तो यदी पुक बडा भारी यज्ञ हो जाता हे; इसािये मरुष्य का यी 
करव्य दै कि वष वर्णाश्रम-विष्धित सब कमी कौ केवल निष्डामुद्धि से सदैव 
करता रदे । सृष्टि डी उत्पत्ति फे कम फे विषय मे उपनिषन्कारो कै मत कौ भेक 
सास्य का मत गीता मे प्रधान माना गया दै; तो भी श्रकृति अर एष तक दी 
न ठहर कर, सृष्टि के उत्पत्ति"नम की परम्परा उपनिषदो मे वितत निय परमात्मा 
परवन्त जे जाकर भिड़ दी गद हे । केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मक्ञान का प्राप केर 
ना कलेशदायक दहै, इसलिये भागवत या नारायणय धरम यह का, किते 
शोर श्रद्धा फे दवारा आघ फर लेना चाद्ये । इत वापुदेव-भक्ति की विधि का 
वंन गीता मे भी छया गया है । परन्तु इस विषय भें सी भागवत-धरम फी सब 
अंशो मे छल नकल नहीं की गर है; उरन्‌ भागवतधमं भं विव जीव क उत्पतति. 
विषयक दस मत्त को वेदान्तसुत्रो की नादं गीता ने भी याज्य माना द, हि वापुदेव 
से संकर्षण या जीव उत्पन्न इरा दे; अर, मागवतधर्मं मे वशित मक्ति का तथा 
उपनिषदं क चेत्चेतरह-सम्बन्धी सिद्धान्त का पुरा पूरा मेल कर दिया है । इतके 
पिव माोक्-भासि का दूसरा साधन पातंजलयो दं । यद्यपि गीता का कहना यह 
नही, कि पात॑जलयीग ष्टी जीवन का युल्य कर्तव्य है; तथापि गीता यद य 
डे, सि वुद्धि को सम कएने क लिये इम्दिय-निपरह करने फी अवश्यकता दै 
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इतने भर के हिषे पातञजक्तयोग के यम-नियम-असन-दि साधनों का उपयोग 
कर लेना चाये! सारा, वैदिक घमं म मोद-मति के ओ नो साधन चतलाये 
गे दन समौ क इत न इ वरन, रमय सामों विवेचन क के 
समय, गीता भ असंगातुार फश्ना पड़ा हे । यदि इन सव बनो को प्वर्तत्र कहा 
जाय, तो विसंगति उतपन्न ष्टोकर रेखा आस होता है कि गीता के सिद्धान्त पष्प 
विरोधी द; भौर, यदह भाव भिन्न भिन्न॒ सामदायिक टीका्भोसे तो भौरभी 
पिके ट ददो जाता दै । परनत मैला दमने ऊपर का ई उक अनुसार यदि यद्‌ 
तिदान्त किया जाय, मि बरह्मतान रीर भक्ति का मेल करके अन्त म उत्क द्वारा 
कर्मयोय का समथन करना दी गीता का सुल्य भतिपा्य विषय हतो ये सब 
विरोध लुप हो जाति द, भौर, गीता म भिस अलौकिके चातुर्यं से पूर्णं व्यापक. 
दि कौ स्वीकार कर तत्वकान के साथ भक्ति तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर 
दिया गया है, उसको देख वातो तसे गुली दवाकर रई जाना पदता दै ! गेगा मै 
कितनी टी नदिर्थी क्यो ग शना भि, परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नदीं वद्लता, 
वघ, दीक यद्री दा भीता का भी ई 1 उपमे सव ऊ मले री रहो, पल्तु उत्का 
सख्य भतिपाय्य विषय तो कर्मयोग ही द । यदपि इस प्रकार कर्मयोग दही भुल्य 
विष्व द, तथापि कमं के साय शी साप मोक्त-धमं ॐ ममं का मी उधतं भली-्मीति 
निरूपण क्षिया गया द, इसक्तये काये-अकाथे का निय कने के देत वतलया 
गया थद्‌ गाता ही- स हि धर्मैः पुपयांसो बरह्मणा; पदवेदने ` ( ममा. अश्व. 
9६. १२ )-महा की भराति करा देने के तिये भी पृं समयं हे; भीर, भगवाम्‌ 
ने अमन से भ्युगीता के श्रार्म मे पट रीति सेक्‌ दिया दे, कि इस भां वे 
चलनेवाे को मोच-प्राति ॐ लिये किती भी अन्य नुन की भावर्यकता नहीं 
है । म जानते दं कि सन्यास माग के ऽन लोगों को मारा कथयन रोचक प्रसीत 
न क है, य ग्यावहारिक कौ का दाग 

प्राति ष्टो जी सकती, परन्तु कोदे दलान नहा है । गीता- 
भन्थ ने तो संन्यास-मागं का द मौर न निवत्ति-मरधान किसी दूसरे ही ४ का! 
गीताशाख् की भवति तो इसी लिय दै, 8 वह बह्मलान की ट्ट ते शक ङक युकषि- 
सदत ईस भरश्र का उत्तर देः प की प्राति दो जाने पर मी कर्मा का सन्या 
करना अयुत कयो है ! इसलिये स्यास-मायं के भ्नुयाधियों को चाहिये, हि वे 
गीता को मी भ्सन्यास देन, की कमर मँ न पड, न्यासमागं-प्रतिपादक › जो न्य 
वैदिक प्रन्य द उन्दी से संतुष्ट रदं । थवा, शीता भ संन्याल-मागं को भी भगवानू 
ने जिस निरभिमानहुद्धि से नि.परयप्कर का दै" उती सम-वद्धि से साल्य-मारगवालो 
को भी य्‌ कना चाध्यि, ङि “परमेश्वर का देहु यह है किससार चलता ररै, र 
जब फ दपीरिये वह वारर भ्रवतार धारण करता दे, तव ज्षान-प्राति कै परनन्तर 
रत मग मगवल 
त दिया ई १ कलिकालं मे उपयुक्त हे ०-ननौर एसा कना श 


हः विव 
पन्द्रह्वा प्रकरण | 
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उपसंहार । 
तस्मात्छर्वषु कालेषु मामनुच्मर युदय च । # 
( त .. गीता, ८. ७। 

च्च द राप गीता के अध्यायो की संगति या मेजञ देषिये, या उन श्रष्यायो 

के विषधरा का मीमांपका की पद्धति से एथक्‌ एयर्‌ विवेचन कीनिये, 

किसी भी इटि ते विचार कीजिये, अन्त मे गीता आ सज्चा तात्पथं यी मादू 
होगा &ि “जान-मकिगुकत कर्मयोग » दी गीता का सार दैः अथात्‌ सा्रदायिक 
टीकाकारो ने कर्मयोग कों गोण ठहरा कर गीता के जो अमे प्रकार ॐ तात्य वत. 
लाये दै, बे यथार्थ नहो दै, किन्तु उपनिषरो मृ विव अदत वेदान्त का मन्ध फे 
साथ मेल कर उसके द्वारा वड़े वड्‌ कम्र क चरि का रदप्य--य। उनके जावन- 
क्रम की उपपात्ति-त्रतलानां ही गाता का सच्चा तात्यये हे । मीमांपक्न ॐ कथ- 
नानुपार केवल श्रौतस्मातं कम फो सरैव करते रदना भले ही शाखेत ष्टो, तो 
भी ल न-रद्ित केवल तांत्रिक क्रिया स वुद्धिमान्‌ मनुज्य का समाधान नहा होता; 
सौर, यदि उपनिषदे मे वात धर्मं छो देत तो वह केवल क्ानमय होने के करण 
अल्पबृद्धिवाले मनु्ये। के लिय अयन्त कष्ट-स्य द । इणके सिवा एक श्रौर्‌ वात 
दै, कि उपनिषदों का सन्यापमागं लेकक्ग्रद ज वाधक भी दे । इतिय भगवान्‌ 
ने देसे लान मूलक, भक्ति्रधान अर गिप्छाम कर्म-विषप्रक धर्मं का उपदेश गीता 
म किया देः फ जिष्तश्न पालन चामरणान्त किप्रा जावे, जिते वृद्धि (सान ); 
मेम ( मक्ति ) चनौर कर्तव्य का ठीक ठीक मेल दो जवि, सोकत्त की प्राति मे उठे 
अन्तर न पड़ने पावे, ओर लोक-व्यत्रदहार भी सरलता से दोता रदे । इसीमे कम 
अकम के शाख का सव सार भरा श्रा दे । अधिक क्या क; गीता के उपक्मउप- 
संहार से यद्द॒ वात स्पष्टतया विदित हो जाती है, अर्जन को इष धमं का उप 
देश करने भे कर्म-अकम का विवेचन ही मूलकारण दै । इस बात का विचार 
दो तरद्‌ से किया जाता है कि किप कर्मं डो धर्यं, पुरायप्रद, न्याय्य या शरयष्ठरं 
छना चाहिये चनौर क्रिस क्म को इसके विरद अथात्‌ अधम्थ, पापप्रद्‌, अन्याय या 
गद्यं कना चाहे । पल्ष रीति यह दै, §ि उपपति, कारण या मम न बतला- 





* ५ इमि सवव मेरा स्मरण कर्‌ जर लडाई कर 1” कठ्डाई कर~न्द्‌ कौ योजना 
या प्र प्रस॑गानुसार की गईं है, परन्तु उत्तमा अर्थ केवल ‹ लडाई कर्‌ ' दी नर्षा रेह 
अर्थ भी समस्रा जाना चाहिये कि * यथाधिकार कम कर। ` 
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केवल थ्‌ ह द, वी कम को अयु रीत दे कठ ठे बह द शग 
नौर जन्य ति से फरो तो छद दो नायगा । उदादरणाये--िसा मत के, चा 
त करौ, सच वलो, घ्माचण कले, इत्यदि वातं इसी भकार कौ दें । मुष्ति 
आदि तटति मे तथा उपनिषदों म ये विधिर्यो, आश्र अथवा आचार स्पष्ट 
रीति से वतलाये गथे ई 1 परन्तु मनुष्य क्ानवान प्राणी ई, इसक्तिये उसका समा- 
धाम केवल देसी विधियो या आस्नो से नदीं हो सक्ताः क्योकि मनुष्य दी यदी 
श्वामाविक इच्छा दती है, ङि बह उन गियमी क वनय जने का काशणुभी 
जान से, भौर इखीलिये बह विचारं करे इन नियमे के निय तथा मूल तत्व की 
खौन किया करता है-त्रस, यदी दसी रीति इ कि निसमे कर्म-अकर्म, घर्म 
घर, एय-पाप आदि का विचार करिया जाता दै । व्यवदारिक धरम के अन्व 
च्छ इस भति से देख कर उसके मूलत्वो को हदे गनेकालेना शाङ के जम दं, तया 
उस विपय के केवल नियमों को एकम कके वतनाना जाचार-समद कडलःता है ! कर्म- 
मार्गं का श्राचार-सम्रद्‌ ष्डतिग्रन्या मे दे, शौर उम्के घाचार के भूलतत्वी को 
शाखीय अर्थात्‌ तासविक विवेचन भगवद्रीता मे सवाद-पद्ति स या पौरािक रीति 
से क्रिया गया दे । अत्व भगवत्ता के प्रतिपाद्य त्रिपथ को केवल कर्मयोग न 
कहकर फयोगद्ास कदन दी प्रधिक उचिते तथा अशप्त रोधा, चर, यी योग- 
शाख सष्द्‌ भगवद्रीता के अरष्याय-समाति-षुचरू वकस्प मे धाया है जिन पश्चिमी 

पडतो ने पारलंकिकं दणि को याग दिया द्,थाजो लोग उसे गौगा मनितिदह,वे 
जीता मे अरणिपादित कर्मवोगशाख को ही भित्र भिन्न लौभ्कि नाम दिया कमते है 

जैसे सद्व्यवहहारशाख, सदाचारा, नीतिशाख, नीतिमीमांता, नीति्चाल्न क 

मूलत्तस, कन्तन्धशास, फाय-प्रका्य-न्यवस्थिति, समाजघारणशाख इत्यादि ! इन 
लोभो दी नीतिमीमासा कौ पद्धति मी लौकिर ही रहती ई; दसी कारण घेरे 
शाशचत्य पडितों के अन्यो का जिन्न श्रवलोकन क्रिया डे, उनमे से वहतो की 
यद समम द्रो जाती दै, कि सष सादि म सदाचरणा या नीति के भूलततवो 
दी चच किसीति नदो की दहै । वे कने लगते है, कि “ हमारे र्द भो ङ 
ग्न तस्वक्ञान है, वद सि मारा वेदान्त दी द । भ्च्छय, वर्तमान वेद्न्त- 
मन्यो को देखो, तो मालूम द्दोगा ङ वे सांसारिक क्मों के विषय भं प्रथः उदा- 
सनि दं । दसी श्रवस्या मे रमगरेणशाख क्रा थवा नीति का विचार $ मिेगा १ 

यह विचार न्याकरणा यवा न्याय के अन्धो में तो मिलनेवाला है ही नही, न्नर, 

सतियो म धमशाल् के तंपरं के सिवा चौर इद्र मी नदीं है। इसलिये 

हमारे पराचीन शकारः मोत ही के गूढ विचारो मे निमप्र हो जाने के कारण, 

सरदा्चरण केया नीतिधमं के सूरतच्छा कछ विवेचन करना भूल गये! » परन्तु 

सदहाभारत छार गीता फरो ष्यानपूैक पटने से यह श्रमपूर्णा समभ्त दूर दो जा 

सकती € । इतने पर भी द लोग कते दै, 8 महामरत पक शन्त तिस्तीण 
य द" इसलिये उपक पट्‌ कर पृरंतया मनन करभा बडु कठिन चै, शरीर गीता 


४७२ गीवारहस्य मथना कर्मयोगस्चास्र । 


यद्यपि एक छोटासा मेय हे, तो भी उसमे सांप्रदायिक शकाश ३ 
केवल मोचप्र्ति दी का क्ञान बतलाया गया है । परन्तु किव 
को नदीं साचा. कि दम्या ओर कमयोग, दोनों मार, हमारे यह 
वैदिक काल से दी ्रचलित दै; किसी भी समय समाज में संन्यासमागियो ्ी 
अपेच्ता कमयोग ही के अुयायियों की संख्या नारो युना अधि इचा कतो है 
र पुरण-इतिदा् श्यादि मे जिन कर्मशी्त मदहपुरषा का अर्थात्‌ कमव 
का वशा दे, वे सब कमेोगमा् का दी अवलम्ब करनेवाले थे ! यदि ये सव बात 
सच, तो कष्या इन कर्मवीर म से कि को भी यद नहीं सुभा दोगा अपने 
कमेयोगमाग का समर्थेन किया नाना चादये? शरच्छा, यदि का जाय, छि उ 
समयं जितना क्षान था वद सव ब्राह्मण-जाति मे ही था, भौर वेदान्ती बाह्रा कर्मं 
करने के विषय भ उदासीन रदा करते थे, इसलिये कमंयोग-विषयक य मव लित 
गये गि; तो यद आचेप भी उचित नदी कदा जा सकता । क्योकि, उ “निषत्त 
मे ओर उसके बाद्‌ स्रियो मे भी जनक रौर शरीकृप्णापरीले कानी पुरुप हो गय ह, 
पनीर भ्यास सदश धुद्धिमान्‌ बाह्यणो ने बड़ बड़े चोत्रियों का इतिहास भी लिखा 
दै । इय इतिहा को लिखते समय धया उनके मन म यहं विचार न श्राया दोगा, 
ॐ जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास टम लिख रषे है, उनके चरित्र के समं या रदस्य 
को भी प्रगट करदेना चाहिये १ इम मर्म या रद्य को दही कर्मयोग यवा ष्यवहारशाञ्च 
कते द; भर, इमे वतलाने के लिये दही महामारत मे स्यान स्यान पर सुद्म धरम. 
अधम को विवेचन करके, चंत मँ संसार के धारण एवं पोषण के लिये कारणभूत 
शोनेवाले सदाचरण अर्थात्‌ धर्म के मूलतर्वों का विवेचन मोटि को न छोते हष 
गीता मै किया गया ह । अन्पान्य पुराणो मे भी देसे बहुत से प्रसंग पये जति ह # 
परन्तु गीता के तेज के सामने चन्यं सन विवेचन फक पड़ जति दै, इसी कारण से 
भगवद्रता कमधोगशाख का प्रधान भथ दहो गयः दे । मने इस वात का पिद 
अक्णौं मे विस्तृत विवेचन क्रिया ई, कि कर्मयोग का सचा स्वस्प क्या ह । तथापि 
जव तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता से व्ीन किये गये कम-मकम 
ॐ आध्यात्मिक मूल-तत्वौ से पश्चिमी पंडितो द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलत्व 
कष्टौ तक मिलते र; तत्र तक यद नरी का जा सकता, कि गीताघमं का निरूपण 
पूरा ष्टौ गया । इस प्रकार तुलना करते समय दोनो भोर कै भअष्य्मक्ञन शीभी 
तुलना करनी चाद्ये । परन्तु यदह वात स्व॑मान्य दे, कि अव तकं पथिमी ्ध्या- 
त्मिकज्लन की परहुच हमारे वेदान्त से अधिक दुर तङ नी दोन पाईं ३, इसी 
कारण से पूरव भौर पश्चिमी अध्यात्मशाख शी तुलना कले की कों विशेष भाव्य" 
कला नदह रह जाती+# । एेसी श्रवस्या म अव केवन स नीतिशाख की अथवा का 
* वेदान ओर पश्चिमी तत्वश्ान कौ तुलना प्रोफेनर डायप्तन के 21 8170०017 


0 11000000 49005 नामक यन्य मे क सथाने मे कौ गदं ह। इस यन्य के दूरे संक 
के अन्त म 0 ४४७ ४71०गृ४ 0? प्९090४8 " इसे विषय प्र एकं व्यास्यानः 
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गी लना का दी विषय वाक रह जाता दै, जिसके वरे मे इ लागा की 
त क मारे चीन शराञ्कारो ने नदी वतलाद ६} पच्ठ 
एक इसी विषय का दिचार मी इतना विष्ठृत दे, कि उसका परण तया प्रतिपादन 
करने क लिये एक स्वतत्र भ्रन्थ दी लिखना पडेगा 1 तथापि, ईस पवपव पर इस 
रन मन थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दि्दशंन करानि 
के सिय इसकी ङु मद्सपुणं वाते का विवेचन दस उपकार म चव करिया जावगा । 
थोडा भी विचार करमे पर यद्‌ सदन श्री ध्यान मे आरा सकता. दं, क 
सदाचार ग्नौर दुराचार, तथा धमे शीर अधरम, शव्द का उपयोग यथायं म कान 
वान्‌ मनुष्य के कम॑ क ही निये दता है, ओर यही कारण इ क. नीपिमत्ता केवल 
जड कमो मे गद कत वुद्धि मे रती इदे । « धमे दि तेषामाधेको विशेषः- 
धस धर्मं का कान सनुप्य छ शअरथौत्‌ बुद्धिमान्‌ प्राणियों का टी विधि गुश है- 
इस वचन का तात्पर्य शीर मावा मी वदी है 1 सी गये या बैल के कमा कोदेख 
कर म उसे उपद्रव तो बेश्चकं कदा करते हे, परल्तु जव वह्‌ धका ठेता दे तव उस 
प्र कोई नालिश्च करने नरी जाता, इसी तरद की नदी के, उसके परिणाम की 
शनोर ध्यान देकर, दम भयकर अवश्य करते द, परन्तु जव उस्म वाह आ जनि से 
फसल वदं जाती है तो “ अधिका लोगों की अधिक दानि ` होने के कारण कोई 
इते दुराचारिणी, लुटेी या भ्रनीतिमान्‌ नरी कदता । इस पर कोई पर्न कर सकते हँ 
कि यदि धर्म-प्धमं के नियम मनुष्य के व्यवहार दी के लिये उपयुक्त दुश्रा काते दे; 
तो भनप्य के कमे के मले-दुर-पन का विचार भी केवल उक्तके कर्म प्ति द्धी करने 
भे ष्या हानि ई इस प्रशन का उत्तर देना छु कठिन नदीं । अददेतन चलनुभो श्रौर 
-पद्ठी आदि सट योनि के प्राणियों का ट्ट ोड दै चनौर यदि मनुष्य के दी 
कृत्यो का विचार करै तो मी देख पडेरा कि जव कोद आदम अपते पागतपन 
से अथवा अनजाने मं कोद चप्राध कर दालता हे, तव वह्‌ सतार मे चनौर कुन 
द्वारा त्म्य माना जाता है । दषते यदी वात सिद्ध हाती ईहे, छि मचुप्य फेभी 
कम-मकमं कौ मलार उदरनि के लिये, सव से पहले उलप बुधि क सी 
विचार करना पडता ई -अर्थात्‌ यद्‌ विचार करना पडता ई, कि उस्ने 
ऽस कम को किस उदे, भाव था दतु से किया चनौर उसे उत कमं के परिणाम 
काक्तान था या नही । किमी धनवान्‌ मनुष्य क लिये, यदह कों कटि 
काम नकषा, करि चदं अपनी इच्छा के अुसार मनमाना दान दे ठे। यर दान- 
विपयक काम ‹ च्छा › भने द हो, परन्तु उसकी सी नैतिक योग्यता उप्र दान 
1 
मी छापा गया दं 1 जव मो डावसन सन १८९३ मे दिःदुस्यान मे नाये ये, तव न्ह 
वव कौ रायर एियाकि सोसायटी म यह व्याख्यान दिया था । इतके अतिरिक्त 2 
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७ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त् । 


देखना पड़ेगा, कि उत धनवान्‌ मनुष्य कौ लद सचुच श्रद्ायुक्त हे या नक 
आर, इसका निय करने के किये, यदि स्वाभाविक रीति से किये गये धनदान के 
सिवा अर ङ सुत्त न टो, तो इस दान की योग्यता किसी शरद्धपवक पिये 
गये दान की योग्यता के बराबर नही सममी जाती--ञ्नौर कल नदं तो सदेह 
करने के जिये उचित कारण वश्य रह जाता दै । सव धमै-त्रथमं का विवेचन 
दो जाने पर मदाभारत मे यदी बात एक आख्यान के स्वरूप मे उत्तम रीति स 
सममा ई दे । जब युधिष्टिर राजगवी पा चुके, तव उन्होने एक द्व्‌ ््वमेष 
यज्ञ किया ! उसमे अन्न ओर द्रव्य आदि ॐ च्रपूवै दान फरने से श्नौर लाल मन्य 
के संतुष्ट ष्टोने से उनकी बहुत प्रशंसा दने जगी ! उस समय वह एक परिल 
नङल ( नेवला ) नाया श्र युधिष्ठिर से कने लगा--“ तुम्हार व्यथं ही पंसा 
दी जाती दे । पूर्वकाल मे इसी डर्केत्र भे, एक दरिद्री ब्राह्मणा रहता 
थाजो उज्च्छ-दृत्ति से अथौत्‌ सेतो म भिरे इषु अनाज के दानं कोन 
कर अपना जीवन-निवाद्‌ करिया कर्ता था। एके दिनि मोजन करे के समय 
उसके यद्ध एक अपरेचित श्रादर्म सुधा से पीडित अतिथि बनकर श्रा गया। 

वह दरिद्र ब्राह्मण श्नौर उसके कुटुम्बीजन भी कई दिनों के भूते थै, 
तो भी उसने पने, श्रपन खी फे अर पने लड्कों के सामने प्रोता हु 
सव सन्न॒ उस अतिथि को समर्पण कर दिया । इस भकार उसने जो अतिपिन्यज 
किया था, उसके महत्व की वरा तुम्दारा यद्--चाहे यदह कितना ही वड़ा 

क्यो न दो-कमी नीं कर सकता ” ( मभा. अश्व. ६० ) । ऽस नेवते का भँ 

र राधा शरीर सेनि का था। उषे जो यष्ट का, कि युधिष्टिर के भ्रश्वमेध 

यत्त की योग्यता उस गरीब ब्राह्मण द्वारा अतिथि को दिये गये सेरभर सत्‌के 

बरावर भी नौं दे, इसशा कारण उसने यह्‌ बतलाया दै कि,“ उस व्राह्मण के 

धर मे अतिथि की जूठन पर लोटने से भेरा मुहं नोर श्ाधा शरीर सेनि का दो गया 
परन्तु युधिष्ठिर के यत्-्मडप की जून पर लोटने से मेरा बचा इरा आधाशरर, 
सोने का नदीं ष्टो सका ! » यह पर कमै के बाह्य परिणाम कोद्र देख कर यदि 
इसी बात का विचार करे, छि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किमे दै, तो 
यही निर्णय करना पडेगा, कि एक अतिथि को त्र करने की अपता लाल श्रद्‌ 
मियो को तृष करये की योग्यत्ता लाखगुना धिक दहै । परन्तु भरश् यद दहे, कि 
केवल धरम-दरि से ठी नी, किन्तु नीति-द्टि से भी, पया यद निय ठीक होगा १ 
किसी को श्राधिक धन-दम्पति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक च्ठे अचे काम 
करने का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर दी अवलेनित नदीं रहता 
टे । यदि वह गुरी बाहयणा द्रष्य के अमाव से बड़ा मारी यज नी कर सकता 
था, ओर इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसारं ऊच अलप आर तच्छ काम्‌ 
दी किया, तो कया उसकी नैतिक या धामिक योग्यता कम सममी लायगी ! कमी 
नदीं ¦ यदि कम मसमी जवे तो यही कहना पड़ेगा, फि गुरी को धनवान ॐ 


सद्या नीतिमान्‌ चनौर घारमिक होने की कमी इ्छा शरीर आशा नहा लनी चाद । 
्ात्म्वातव्य के अनुसार श्रपनी वुद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मणं के अधिकार | 
था, शनीर, यदि उसके स्वत्पाचरणा ले इ वात म इ भी सन्दे नर रह जाता, 
कि उदको परोपकार इद्धि धुषिष्ठिर के ही समान शरध .थी, ती उस ब्राहमण की 
नमीर इतके स्वल्प छल की नैतिक योग्यता युधिष्ठिर के श्रीर उसके वन्यम्‌ -साच्य 
यह ऊ वरावर दी मानी जानी चाहिये । वव्कि यद भी कदा जा सकता हे, कि 
क दिम तक सुधा ते पीडित ने पर मी उस गरीव बाह्मण ने अन्नदान करके 
ह्मतियि ॐ प्राण वचने मै जो स्वार्थ-तयाग करिया, उससे उसकी श्रद्ध वुष्धे भ्रार 
मी श्रथिक न्यक्त द्ोती है! य तो सभी जानते दे, ® येवं आदि गुणों के समान 
शद घुदधि की सची परा संकर-काल मे ही इरा करती द, र, कान्ट भे भी 
छपे नीति-यथ के आरम्भ मं यष्टी प्रतिपादन द्द, कि संकटे के समय भी 
भिसकी शद्ध दधि ( मैतिक स्व ) भ्रट नदी होती, वही सचा नीतिमान्‌ है । 
उक्त नेवले का ज्रभिभाय मी यही धा। परन्तु युधिष्टिर की शद्ध इद्धि भ परीका 
ङ्ध रान्यारूढ मे एर सपत्ति-काल म ये गये एफ अश्वमेध यत से ही होने को 
न थी, उसके पत दी प्रात्‌ ्ापत्तिकाल की अनेक अट्चनो के मौका पर उसकी 
पूरी परीचा ् छुकी थी; इसीलिये म्ामारतकार का यद सिद्ान्त दहै फ धर्म 
पधं के मिणीय के सूदम्‌ न्याय से मी युधिष्टिर को धार्मिक ही कना चाद्ये । 
कना नष होरा, कि व॒नेवला निन्द उटराया गया ह । यह एक भरं वात 
ध्यान म देने योग्य ई फ महाभार में यद्‌ वन ३, र अश्वमेध करनेवाले 
को जो गति मिलती है वही उत बाह्या कौ भी मिली । इसमे यदी तिद्ध होता हे, 
कि उस घा्यणा कै कम की योग्यता युधिष्टिर के यत्त की पका अचिकम्ते द्ध 
न ष्टी, तथपि इम सन्दे नदी & महाभारत-कार उन दोनों फी नैतिक भौर 
धार्मिक योग्यता एक यरावर मानते है । भ्यावहारिर कार्या म भी देखने से मालूम 
ष्टो सकता दै, कि जव किमी धरमहृत्य के लिथे या लोकोपयोगी क्यं दे ज्य कोहं 
जखपती मनुष्य इनार रूपये चदा दैता है, भीर कोटं गरोव मलुप्य पक स्पया चदा 
देता दे, तव म लोग उन दोन की नैतिक योग्यता एक समान द्री सममक्ति है । 
“ चन्दा ' शबद को देख कर यह्‌ दन्त ङ लोगे को कदाचित्‌ नया माचूम दोः 
परन्तु ययाथ भ वात दसी नही हे, क्योकि उक्त नेवले की कथा का निरूपणा करते 
समय ष्टी ध्म अधर्म के विवेचन म कदा गवा र &ि"- 


सहलशिश्च शतं शतराक्िद्यापि च । 
दच्ादपश्च यः शक्तया सवे नुल्यफलाः स्मृता ॥ 
श्रथोत्‌ “ हनारवातेने सौ, सावत ने दस, श्र किसी ने यथाशकैः योड़ापा 


पानो ही दिया, ते भी ये सव दुस्य पल इ श्रथीत्‌ इन सव की योग्यता एक बरा- 
चर इं ” ( ममा. अश्न, ६०, ६७ ) शरोर ५ पत्र दुष्य फलं तोयं ” ( री. €. २६ )- 


४७ गीत्तारहस्य अथवा कर्मयोगदाख् । 


इख गीता-वाश्य का तात्प मी यही दै । इमारे धम मे दी द्या, ईसाई धमं 
भां इस . तत्व का संह दै । ईैसामसीह ने एक जगद्‌ न क ध 
भाधिक दं उससे अधिक पाने की आशा कौ जाती ई » ( ल्यूक १२, )। ४ 
दिन जब इषा मंदिर ( गिरजाघर ) गया था, तब वरह धर्माय दव्य इकहा अम 
का काम शरू ोने पर एक अत्यंत गरीब धवा खी ने अपने पास की इत पती 
दो पैसे निकाल कर--उस धर्मका्य के क्वि दे दौ । यद देल कर ईसा ऊँ यद 
से यद्‌ उदार निकल पड़ा, कि “ इस खी ने अन्य सब लोगों की भ्ये्ता अधिकः 
दान दिया दं» । इसका चरन बादबल ( माके. १२. ४ नौर ४४) मै हे । इससे 
यद स्पष्ट दः कि यद बात दैसा को भी मान्य यी, कि कम की योगता कत्त की 
इद्धि से ही निश्चित की जानी चादि; रीर, यदि कतां की बुद्धि शुद्ध दो तो वहुधा ेे 
छोटे कमी की नैतिक योग्यता भी बड़ वड़े कमौ की योग्यता ॐ बराबर द दो जाती है ¦ 
इसके विपरीत, अथं त्‌ जब दद्धि शुद्ध न हो तव, किसी कम की नैतिक योग्यता 
को विचार्‌ करने पर यद मालूम दोगा, क यद्यपि त्या करना केवल एक इ कमै 
र, तथापि अपनी जान वचने के लिये दूसरे की शत्या कले मे, अनर किसी राद 
चलते धनवानू ससार को द्रव्य के लिये मार डालने मे, नैतिक षटि से बहुत 
अन्तर द्‌ । जर्मन कवि शिल्लर ने इसी आशय के एक प्रसंग का वर्णन अपने 
¢ विक्लियम देल ” नामकं नाटक के चंत मे किया दे; शओरौर वह वाह्यतः एक ष्टी 
से देख पडनेवलि दो छ्यो मे इदि की शुद्ध ता-अर्युद्धता ॐ कारण जो भद्‌ दिख- 
लाया गया है, वी भद्‌ ध्वार्थ-त्याग अर स्वाथं के लिये की गई इत्या मे मी ३ । 
इससे मालूम दोता हे, कि कर छोटे बड़े दौ या बराबर हो, उनम नैतिक दष्ट से 
जो भद्‌ ्टौ जाता हे वद्‌ क्ती ॐ दतु के कारण दी दुश्ना करता हे। इस देतु छौ ष्ठी 
उदेशः, वालना या द्धि कते दै । इसका कारण यदह दै कि ' बुद्धि › शब्द का 
शञाखीय अथं यद्यपि ‹ व्यवघायात्मक इन्द्रिय ` दै; तो भी जान, वाना, उदशच भौर 
देतु सव बुद्धीन्दिय के व्यापार के री फल द अतएव इनके लिये भी बुद्धि शब्द 
द्री का सामान्यतः प्रयोग किया जाता ददे, ओर, पले यह भी बतलाया जा चुका 
दै, छि स्थितप्रह्त की सास्य-बुद्धि से व्यवसायपत्मक डुद्धि की स्थिरता श्नौर बालना- 
त्मक इद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश रोता हे । रावान्‌ ने शजंन से इ यदं 
सोचने को नरी का, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यो का कितना कल्याण होगा र 
कितने लोगों की कितनी हानि दोगी, बल्कि अन से भगवान्‌ यी कहते दः-- 
इस समय यद विचार गौ दै कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरणे नि दरौएः 
सुल्य परश्च यदी हे कि ठम किस दद्धि ( दे या उ्देश ) से युद करने को तैयार 
ह्‌ ष्टो । यदि तुम्दारी इद्धि स्थितप्रज्ञो के समान शद्ध दोगी छर यदि तुम उस 
पवित्र उदधि से अपना क्न्य करने लगोगे, तो फिर चादे भीष्म मरं या दोण, दमे 
उसका पाप नही लगेगा । तुम ङतं इस फल की आशासे तो युद्ध कर ₹ी नरह 
रदे दो कि मीष्म मारे जार्यै । निस रान्य र सम्हारा जन्मसिद्ध इक है › उसका 
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पा तुमने मोगा, ओर युद्ध यजने के किये यथाशक्ति गम खाकर चीचनदचाव 
२ इस मेल क प्रयत्‌ ले अर 
साधुपन के मां से निर्वह नही हो सकता, सव लाचारीसेपुमने युद्ध करने को निश्चय 
क्रा दै। इमे दुमदार च दोष नद ह क्योकि टु मरुष्य से, सिसी ब्रामण की 
नाद, अपने ध्माहुार पराप्त इङ्‌ की भिक्ता न र्मोगते इष, मष आ पडने पर 
चत्रियधरं ङ अनुसार लोकसंग्रहार्थं उसकी भराति ॐ लिये युद्ध करना दी तुर्ारा 
कर्तन्य है (भभा. उ. रद श्नौर ७२) वनपर्व ३३. ध्य रीर ५० देखी ) 1 भगवान्‌ क 
जक युतिवाद्‌ को व्याजी ने मी स्वीकार करिया दे चौर उमदो ने दसी केदारा शयो 
"्लकर शान्तिपवं भ युधिषिर का समाधान किया है ( शर, भन, ३२ भौर ३६ )1 
भरन्तु कम॑-क्मं का निय करने के लिये ुदधि को इस तरद्‌ से श्रेष्ठ मानक, ते 
अव यह्‌ मी अवश्य जान लेना चाद्ये फ शुद्ध इद्धि किसे कहते ई 1 कथो मनं 
ओर वुद्धि दोनों परकृत के विकार दै, इसलिये वे स्वभावतः तीन भकार के ब्र्थाद्‌ 
सात्विक, राजस अर्‌ तामस दौ सकते दई । दसीलिये गीता मे कदा ह, दि शुद्ध था 
साल्निक इदि वद है ङ जो युद्धि ते भी परे रदनेवाले निलय श्वात्मा के स्वरूप 
छ पचाने भौर यद्‌ पदान्‌ कर क सद प्रणिर्यो भरं पर ददी त्मा दे, उसी के 
अनुसार कारं -अकायं का निगय करे । इस सात्विक वुद्धि का दी दूसरा नाम खाम्य- 
द्धि हैः जीर इसमे ° साम्य › शब्द्‌ का अर्थ « सर्वभूतान्वगत श्ात्मा की एकता 
या समानता को पहचाननेवाकी » दै । जो वुद्धि इत समानता छो नहं जानती 
चह च तो शुद्ध हे श्रौर न स्कं । इस प्रकार जव यदह मान लिया गया ढि 
नीति का निरय वर्ने में साम्य-ुदधि दी रेष्ठ है, तव यद परनन उता दै ‰@ बुद्धि 
ॐ इष समता अनवा साम्य को कैसे पद्चानना चाद्ये ? क्योकि इदि तो अन्त- 
शिद्धिय दै, इसलिये उसका भला-घुरापन हमारी शौव से देख मदी पडता । श्रत. 
पुव बुद्धे की समता तथा शुद्धता की परीता कने ऊ लिय पहले मनुष्य कै वाद्य 
आचरण को देखना चाद्ये, नही तो कोई भी मयुष्य पसा कट्‌ कर्‌, कि मेरी वुद्धि 
द्ध इ, मनमाना वर्ताव करने लगेगा । इसी से शाख डा धिदन्त दै, कि सन 
अद्य्ञानी शुरुष की पहचान इसके स्वभाव से दी आ क्ती है, जो केवल रुह 
से कोरी वाते करता है बह सच्चा साधु नहीं । मगवद्मेतामे भी प्थितधच्ते तथा 
भगवदधकतो का लकणं वतलाते समय खास फरक इसी वात का वरन श्या राया 
इ, वै सतार क न्य लोगों साय कैप व्ताव करत ६, सौर, तेरे अध्याय 
मान की भ्या्या भी दती प्रकार--अरथाद्‌ यह बतला कर @ प्वमाव प्र जान 
हा स्या, परिणाम होता दे-की गहं ३ । इते थद साप्‌ भालू 
होता द, गीता यह कमी नही कहती कि वादं दती की ओर 
छ भी च्यान न दौ । पर्त, इस वात पर॒ भी ध्यान देना चाय, 
ङि किसी मनुष्य फ-विशेय दरक अनजाने मनुष्य की-रुद्धि की समता की 
परीचा करने के लिये यद्यपि कवेल उसा बह्य क्म था अआचरण--अीर, उसमें 
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` भी, संकट समय का आचरण--दही प्रधान साधन दै, तथापि केवल इष बाह्य 
श्राचरण-दवारा दी नीतिमत्ता की अचूक परीक्ता हमेशा नरी दो सकती । क्योकि 
उक्त नङ्कलोपाल्यान से यद सिद्ध हो चुका इकर यदि वाह्य कमे छोटा भी दहो तथापि 
विशेष अवसर पर उसकी नेतिक योग्यता बड़े कर्मा क षी बराबर दो जाती है \ इती 
किय हमारे शाखकाते ने यद सिद्धान्त किया दे खि वाद्य कमं चाहे टा हो या 
बड़ा, र वद एक दी फो सुल देनेवाला दो या आधिकांश लोगो को, उसको केवल 
शुद्धि की शुद्धता का एक परमाण मानना चादैये-इसते अधिकं सर्व उसे नही 
देना चाये; िन्तु उस बाह्य कम के आधार पर पले यदह देख लेना चाद्ये ि 
कमं करनेवाले की उदधि कितनी शुद्ध है नीर, अन्त मे इस रीति से भ्यकत होनेवाज 
शद्ध बुधः के भ्ाधार पर दी उक्त कम की नीतिमत्ता का निणंय करना चारिये-यह 
निशंय केवल बाह्य कर्मी को देखने से ठीक दीक नदीं दो सकता । यदी कारण है 
कि ‹ क्म की भपेचता वु रेष्ठ है ' ( गी, २, ४६ ) रेखा ककर गीता के कर्मयोग 
म सम धरर शुद्ध बुद्धि को अथात्‌ वासना को दी प्रधानता द गहं है। नारद्पन्रत् 
नामक भागवतधम का गीता से भी अर्वाचीन एक अन्य है; उतम मारढेय नारद्‌ से 
कते दे- 

मानसं प्राणिनामेव स्ैकर्मेककारणम्‌ । 

मनोनुरूपं वाक्य च वाक्येन प्रसफुट मनः ॥ 
अर्थात्‌ “ मन ही लोगो ॐ सव कर्मी फा एकं { मूल ) कारण है । जैसा मव 
र्ता है वैसी ्ठी वात निकलती दै, भोर बातचीत से मन प्रग होता इ » ( ना. 
पे. १,७. १८ ) । सारा यद हे कि मन (अर्थात्‌ मन का निश्चय ) सब से प्रयम्‌ 
३, उसके अनन्तर सव कर्मं हुआ करते दं । इसीलिये कम॑-अकमं का निंव के 
क लिये गीता क श॒द्ध-वुद के सिद्धान्त को ष्टी बौद्ध अन्धकारो ने ववत स्था है। 
उदाहरणाथे, धम्मपद्‌ नामक वोदधधमौथ प्रसिद्ध नीति-अम्थ के आरम्भे ही कश्च 
दङिः- 

मनोपु््ग॑मा धम्मा मनेतिश्र ( शरेष्ठा ) मनोमया | 

मनसा च पदुदेन भासति वा करोति वा । 

ततो ने दुक्लमे्विति चकलु वहतो पदं ॥ 
अर्थाद्‌ « सन यानी मन का व्यापार भयम ई, उसे अनन्तर धरम-अधम का 
आचरण शेता है; पैसा छम दनि के कारण द काम भ मन ही मुय भौर, र 
दै, इसाकिे इन सव धमो को मनोमय दी समभना चाये, अयश कतौ का 
मन निस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रता ई उसी भकार उसके भाषण भार कम ४ भले" 
बुरे इ रते द तथा उसी भकार आगे उति सुखदुःख मिलता दै 1” इसी 

० तो मापा क इस शोक का भिन्न मित्त लेग भि भिन्न जगे करते हे! परत 

जल तक हम समदते दै, इतत शोक कौ रचना इसी तत्व पर की गृहे, कि कमनभकम का 
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तरह उपानिषदें श्नौर सीता का यह भनुमान भी (शौषी. ६ $ चर रीता पत १७) 
चौड धमं मे मात्य ददो गया दै, क्षि निषा मन एक चार शुद्ध चर निष्काम दो 
भाता ई, उत सितभरे पुरुष से किर कमी पाप दोना संभव नही, अथात्‌ सवे 
कच करके भी वह पापयुणय से अलि रदता दै । इसीलिये वोदध धमब्रन्यो मे 
नेक स्थलों एर वणन किया गया रै, && ' अर्हत्‌ अर्थात्‌ पूणावस्था मे परुचा 
ङु मनुष्य हमेशा दी शुध जर निष्पाप रता है ( धम्मपद २६४ श्र २९५; 
मिलद्‌, ४, ५, ७) । ध 
पधिमी देशो मेमीति कोनिर्णीयकनेकेलियेदौ पंथ --पदला जाधि- 
दैवत्त पंथ, जिसमे सदसदविवेक-देवता ी शरण म जाना पडता दे, भर दूसरा 
आधिभौतिक पथ है, फ जो इत वाह्य कतीदी कै द्वारा नीति का निर्णय करनेके 
लिये कषत दै कि“ च्रधिकांश लोगों का अधिक हित क्षिसमे दै!” परन्तु ऊपर 
किय गये विवेचन सै यद ध्यष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पंथ शाद्ध-टि 
से श्रपणं तथा एक.पदीय दं । कारण यई ₹ कि सदसष्विवेक शक्ति कोट स्वतंत्र 
वस्तु या देवता नदी है, किन्तु वह्‌ व्यवश्ायावमक बुद्ध मे दी शामिल ई, सिये 
श्रयेक मसुप्य की प्रकृति भौर स्वभाव के अनुसार उदकी सदतद्विवेक-बुद्धि भी 
सातिक, राजस या तामस इधा कती है । पेसी अवध्या भै उसका का्य॑-अकार्य- 
निशंय दोपरदित नदीं टो सकेता, न्नौर, यद्वि केवल ^ अ्नधिङाश ज्ञोमो का अधिकं 
सुख » करिसम दै, इस वाद्य आधिभौतिक कसौटी पर दी ध्यान देर चीत्तिमत्ता का 
नणय करै, तो क्म करनेवाले पुरुष की बुद्धि का ङ्च भी विचार नदीं हो सकेणा ! 
तब, यदि कोट मनुष्य चोरी या भ्यभिचार करे रौर उसके वाद्य अनिष्टकारक प१९- 
शाम फो कम फटने के लिये या चिपाने के लिये पदतले दी से सावधान शोर कदय 
टिल प्रचैध कर ले, तो यदी कदन पडेगा कि उसका दुष्कृत, अाधिमौतिक नीति- 
६ से, उतना निन्दनीय नदं है । अतएव यद वात नदी, कि केवल वैदिक धर्म भ 
री कायिक, वाचिक ग्रौर मानसिकं शुद्धता की श्नावश्यक्ता का वन क्किया यवा 
ष्टो (मनु, १२. ३-८, ६, २६ ), किन्तु वाहवल मै मी न्यभिचार को केवल कायिक 
पाप न मानकर, परछी की चोर वृर पुरुषों का देखना या परपुरुप की र दूरी 
लियो का देखना भी स्यभिचार माना गया ह (मेष्यू ५. २८), ओर वौदधरी मं 
कायिक भरात्‌ वाद्य दता के साध साथ वाचिक श्र मानिक शुद्धता दी भी 
वश्यक वतलाहं गद है ( धम्म. ६६ ओट ३६१ ) 1 इसके पिवा भ्रीन साव 
का यद मी कना हे, कि वादा सुख कौ ही परम साप्य मानने सै मनुप्य-सनुष्य े 
अर रष्ट्राट मे उते पाने के लिये भतिदवन््िता उत्पत हो आती दै श्नौर कलह 


न ~~~ ~~~ ॐ ऋ ^, 
निर्य करने के च्वि मानतिक स्थिति क्ता विचार अवदय करना पडता हं } षम्मनद का 


मसूर साद्व ने बग्रेजी म भापान्तर विया हे । उत्तमे इत शेक की रीका देखिये 1 
8 28 2. ण्‌. र 09 3, 4. 
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का द्ीना मी सम्भव दहः कयोकरि बाह्य सुख की भ्रा्षि कै लिये जो जो वाद्य साधन 
आवश्यक दे, वे परायः दूसरे कँ सुख दो कम किये विना अपने को नही मिल 
सकते । परन्तु साभ्यदुद्धि कै विषय मं दसा नहीं कद सकते । यद्‌ आन्तरिक 
घात्मवश॒ ६, अयात्‌ यहु किती दूसरे मनुष्य के सुख मे बाघ न डालकर प्रत्येक को 
मिल सकता द । इतना दी नही; रन्त॒ जो आमय को पदान कर सव प्राणि 
से समता का व्यवहार करता दे, व गु या प्रगट किसी रीति से भी कोद दुष्त 
करं दी गही सकता, भरर, फिर उति यह्‌ बतलाने की श्राव्यत मी नी रहती कि 
^ मेशा यद देखते रदो कि अधिकांश लोगों का ्रधिक सुल कतमे है! » 
कारण यद ई कि कोद भी मनुप्य दो, वद्‌ सार-परसार विचार ॐ वाद्‌ ही कषिसी 
छ्त्य को किया करता दे । यद वात नही, कि केवल नैतिक कमी का निणीय कले 
के लिये दी सार-असार-विचार की भावश्यकता होती दै । सार-असार-विचार कते 
समय यदी महत्व का प्रश्च रोता रै कि अन्तःकरण कषैखा दोना चासि १ स्यो 
सन लोगो का अन्तः करण एकुसमान नदीं होता । अतएवे, जव ‰ यदह कर दिया 
ङि ^“ अन्तकरण मे सदा साम्य.बुद्धि जागत सदनी चदय, ” तव किर यद्‌ चत. 
लाने की कोद आवश्यकता नही, कि अधिकांश लोगों के या सव प्राणियों के हिति 
का सार-गसार-बिचार करो 1 पश्चिमी पंडित भी जव यद्‌ कदने ले दै, फ मानव- 
जाति ॐ प्राणियो के सम्बन्ध मे जो ङु कतव्य हं वे तो इं दी, परु भूक जानवरों 
के सम्बन्ध मे भो मनुप्य के ऊद कर्तव्य शद जिनका समावेश काय अकावै-शाख 
सें क्षे जाना चाहिये! यदि इमी अथापकष्ष्टि से देले तो मालूम दोगा ङि" अधि- 
कांश लोगौ का न्नधिक दित » की अपेत्ता ““ सर्व-भूतदित » शब्द दी श्रधिके 
व्यापक श्नीर उपयुक्त दै, तथा ““ लाम्यडष्धि ° मे इन सभी का समश हो 
जाता दे । इसके विपरीत, यदि टसा सान लें कि किसी एक मरु की दधि शुद्ध 
नौर सम नही है, तो वह इस बात का ठीक ठीके देसाव भते दी करलेकि 
५“ अधिक्छश लोगो का अधिक सुख ° किमे हेः परन्तु नीतिथमं मे उसकी ्रषृत्त 
ष्टोना सम्भव नही ३ । क्योकि, किसी सत्कायै ढी मोर प्रवृत्ति दोना तो शद्ध मन 
का गुण था धम दै-यर्‌ काम ङ्य ददिसावी मन का नदीं दं । यदि कोई केः कि 
५ हिसाब करनेवाले सनुप्य के स्वभाव या सन को देखने श तुदं फोईं आवश्य- 
कता नदी दै, तम्द केवल यदी देखना! चाददिये कि उसका क्षिपा इसा दिसाव सही 
3 द्धि (९ तिक देख ५ [9 $व्य-च्कसय्य 
द या नही, चयात्‌ उस द्दिसाव सि पि यह देख सेना चाद्ये कि कततन्य 

का निर्णय दो कर तुम्हारा कान चल जाता ह या नहीं तो यद्‌ भी सच नदी 
सकता । कारण यह्‌ & कि सामान्यतः यद्‌ तो सभी जानते द कि सुखदुःख किक 
करते है; सो मी सव प्रकार के सुल-ुःखो के तारतम्य का हिाव करते समय पते 
यदह निश्चय कर छेना पडता दै करि किस प्रकारं के सुख दुःखो को कितना सद्व वेना 
चाद्िये, परपु सुख-दुःख की दत प्रकार माप करने के लिये, उष्ण॒तामापक यत्र के 
समान, कोह निधित वाह्च साधन न तो वतमान समयसे रक जर्‌ न 
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भविष्य सं टी उसे मिलत सकने की ल संमावना दै, इसलिये सुखटुःलो 
की दी दीक कमत उहराने का काम, यानी उनके महत्व या योग्यता का निणय 
कलने का काम, प्रत्येक मटुष्य को अपने पने मन सि इी करना पड़ेगा । पनु 
निके मन म एसी च्ात्मौपम्य इद्धि पूं रीति से जागृत नद इद द कि 
‹ जैसा मै द वैषा दी दूसरा भी ई, ` उत दूसरों के सुख-दुख की ताव्रता का 
शप ज्ञान कभी गही हो सक्ता, इसलिये वड इन सुख-दुःखों की सची योग्यता 
कमी जान दही नही सकेगा, शौर, फिर तास्तस्य का भिणंय करमे के लिये उसने 
सुलभो की भो ङ कीमत पडले ठहरा ली ्ोगी उपमे भूल दो जायगी चीर 
छत म उसका किया इन्ना सब हिसाव भी गृलत हौ जायगा । इसलिये कना 
पडता ह, कि “त्रिका लोगो $ धिक सुख को देखना" इस वाक्य म “देखना” 
सि हिसाव करने फी वाह्य क्रिया दै जिते अधिक भत्व मष्ट देना चाये, किन्तु 
निस श्नात्मौपम्य ओर निर्लोम इदि से ( नेक ) दृखरो कै सुख-इःखो की यथार्थ 
कीमत पले उदरा जाती दै, वही सव प्राशियो क चिपय मै साम्यादस्थाको 
पच इदे शुद्ध उदि ही नीतिमता की सच्ची जड हे । स्मरण रहे कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, पमी, सम, या ( सक्तेप में क तो ) स्वील अरत.करण का धरम हैः 
यद्‌ छद केवल सार-असार-विचार का फल नहीं है । यदह सिद्धान्तं इस कथा से 
र भी प्ट ही जायगा,--भारतीय युद्ध के वाद्‌ युधिष्टिर क राज्यासीन होने पर 
जव इन्ती अपने पुत्रो के प्राक्म से छतां हो उुकी, तच चद्‌ शतराष्ट्‌ ॐ साय 
वानपरस्याश्रम का भ्ाचरण कलेके लिप वन फोजाने लगी । उस समय उसमे 
युधिष्टिर को कु उपदेश किया द, शरीर, (त अधिकांश लोगों का कल्याण कवा करः 
व चात ॥ वतङ्गड न कर, उसने युधिष्टिर से फं यदी कहा ह छि ५ मनस्ते 
दस्तु च » (मभा मश्व, १५. २१ ) अर्थाद्‌ ' तू अपने मन ष्म रै 

बनाये रख । › जिन पश्चिमी पितो गे यदहं तिनं ड, छि व 
काश लोगो का अधिक सुख दसम ह ” यदी देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शासय 
र सीधी कसाटी दे वे कदाचित्‌ पले दी से यह मान लेते ह, छि उनके समान 
९ सन्य घव लोग शुद्ध मन के दह, आर पेमा समभा कर वे छन्य सव लोगो फो 
यदह वतलाते इं रि मीति का निर्णय किप रीति से श्या जावै । प्रतु थे पडित 
जिस वात को पले षीस मान लेते ई वह सच नहीं हो सकती, इपालियै नीति- 
ध का उनका नियम अपृणं शौर पएक-पकोय सिदध होता है ! इतना दी नही; 

उन रखा से यं जमकारक विचार मी उत्पन्न दो जाता है क्रिमन, 
स्वभाव यां शल को यथार्थ मे अधिकन्अधिक्र शुद्ध भौर पापभीरः दनाने का वतं 
करने के वद यदि कोद नीतिमान्‌ वनने ॐ लिथे मयने कमे के वाद्य परिणामों 
को दिप्ाव करना सील क्ते तो वल दोगा, श्रौर, र निनी स्वार्थवुद्धि नर 
व ददे लोग धूत, मिय्याचारी याढोयी ( गी, ३. ६ ) वनकर्‌ सारे 

व कारण हो जति हे । दसालये केवल नीतिमता की कसौरी 
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की ष्टि ते देखे, तो भी कमो के केवल बाह्य पर्णिमों पर विचार करनेवाला माम॑ 
कषण तया ब्रपुणं प्रतीत होता दै । अतः हमारे निशवय के अनुसार गीता का 
यदी विधानत, परथिमी आधिदैविक अर आधिभौतिक परो $ मतो छौ अपेद, 
अथिक मामि, व्यापक, युक्ि-षंगत श्र निदोष दै, क वाद्य कम से व्यक्त दनि. 
वाली आर संकटं के समय मे भी दद्‌ रनेवाती सम्बुद्धि का दी सदारा इम काम 
म, अर्थात्‌ कर्मयोग म, लेना चादिये, तथा शानु निष्तीम शुद्ध बुद्धि या 
शीत दी सदाचर्ण की स्वी कसादी दं। 

नीतिश्चाखसैवधी आधिभौतिक चौर आधिदैतिक अन्धो रो दोडकर नीति का 
बिचार आध्याम्मिक्‌ टट से करनेवाले पश्चिमी पंडितो के अन्धो को यदि दे, तो 
मालूम दोगा कि उनम भी नीतिमत्ता का निय करने के विषय में गीताकेष्ठी 
सदश कर्मं की पेता शद्धशद्धि को ही विशे प्रधानता दी गदं है । उदाहरणाय, 
भ्रसिद्ध जर्मन तत्ववेत्ता कान्द के ^ नीति के च्राध्यात्मिक मूलत्व » तथा नीति. 
शाखसंवधी दूसरे भन्धों करो लीभिवे । ययि कान्ट ° ने सवभूतालतय का सिदयान्त 
अपने अन्यो सं नीं दिथा ई, तथापि व्यवघ्तायात्मक अर वासनात्मफ़ बुद्धि कर 
छी सृच्चम विचार करके उसने यद निशित किया दे- कि (१) किती कं 
की नैतिक योग्यता इस बाह्य फल्त पर से नदीं उददरादै जानी चाये, #़ उख 
कम द्वा कितने मयुप्यो को सुख होगा; चव्कि उ्की योग्यता का विणं॑य यही 
देख कर करना चाहिये, छि कम करनेवाले मनुष्य की " वागा › कहँ तक शद्ध 
ह; (२) मटुप्य की इस वापना ( अर्थात्‌ बासनात्मक इदि ) को तभी शद्धः 
पवित्र सीर स्वत॑न समभाना चाद्ये, जव फ वदं ईद्रियषुखो मे शिप्त न रद्‌ कर 
सदैव शद्ध (ज्यवसायात्मफ ) ठुदधि की आतता के ( अरथौत्‌ इस बुदधिद्ारा नित 
कर््तन्य-करेग्य कै निय के ) श्रनुार चलने ज्ञगे, (३) ईस प्रकार ददिव, 
ति टो जाने एर मिखकी वाना शुद्ध शो ग हो, उत ए के लिये किती 
नीतिनियमादि के बंधन की आवश्यकता नहा रद जाती-पे नियम तो सापान्य 
मलुष्यो क दी लिये दैः (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हौ जाने पर जो ङं 
कर्मं ने को वह्‌ शुद्ध वासना या इद्धि कहा करती दै, वह दसी विवार से षा 
जाता दहै कि “मारे समान यदि दूरे भी कले से तो परिणाम कथा दगा; 
अर (५) वालना की द श्वतंनता श्र शता कौ उपपत्ति का पता कमै-वष्ट 
को छोड कर बहास म शरवेश किय विना नदी चल सक्ता 1 परु अत्मा * १ 
बह्मसटि सं्वधी कान्ट कै विचार ऊढ अपू हैः अर, यीन यद्यपि कान्ट का दी 
अलुयायी दे, तथापि उने पने ^ नीतिशाख कर उपोदूषात » म॑ १ ६ --- नीता क उपोदृात » मे पडले यरं षिद्‌ 

# [रा {7८004/ % न पष्ठणः फ 49000 61 &0. ५ 
पुस्तक मे ये सव सिद्धान्त दिये गथे है । पदा सिद्धान्त १०,.१२१ १६ अरव पष्टः 
दसरा ६२ भौर ११७ वं षृ म, तीता ३११ ५८१ १२१ आर २९० १ ६ मैः चौय १८, 
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३८१ ५५ ओर ११९ दै धृष मे ओर पंचं ७०७२ तथा <०बे पृष्ट मे पाठकों को भिति । 
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क्रा है मि माहा सृष्टि का अपात्‌ बह्यारड का जो अम्य तत्व दै वही आत्मष्व- 
ख्प सिपि भ 6५ मनुष्य-देर भ अंशत. ्राढुभूत इश्ना दे \, इसके अनन्तर 
उसने यह्‌ मरतिपादन क्रिया ह, * ङि मनुप्य-शरीर मं एके निय शार स्तत तत्व 
है (अर्थात्‌ भित आत्मा कहते दं) भिम यहं द्कट इच्छा श्ोती हे क सं 
भूतान्तगत च्पने सामाजिक पूं स्वरूप को अवश्य पहुच जाना चाहिय, भोर 
यरी हष्ठा मरुष्य को सदाचार कौ रौर प्रदत्त किया करती देः इसी मे दुष्य 
का निल भौर चिरकािक कल्याण दै, तथा विषय-पुखं चनित्य दै । सारांश यही 
देख पडता है छि यद्रि कोन्ट श्नौर भ्रीन दोनों ही की ष्टि धाण्यात्मक हैः 
तथापि अरीन व्यवमायात्मक इद्धि के व्यापारे मं टी लिपर भदौ रहा, ङ्न उने 
कर्म -मकम-विवेचन की तथा वासन।-स्वार्तव्य की उपपत्ति को, पिरड अर बह्माएढ 
दोनो म एकता से व्यक दौनेदाले शुद्ध आत्स्वरूप तक, पटुश्च दिया है कान्द 
र आन जैत आष्यात्मिक पाश्चादय नीतिशाखकौ ॐ उक्त सिद्धान्त की भौर नीचे 
लिखे गये गीती-अतिपादित कु सिद्धान्तो की तुलन। कने से देख पडेगा, कि 
यद्यपि वे दोनों अचरशः एक वरावर नदीं है, तथापि उनम ऊद अद्भत समता 
भवश्य द । देखिये, गीता कै षिद्धान्त ये ईं.-(1) वाद्य कमं की अपदा कतां 
( वासनात्सक ) बुद्धि ही र्ट दै, (२) व्यदसायात्मक वुद्धि थात्मनिषठ हो कर जव 
सवेद-रदित तथा सम हो आती दई, तव फर वासनात्मक बुद्धि आप ही श्राप शध 

ओर पवित्र हो जाती है; (३) इख रीति से जिसकी वद्धि सम ओर स्थिरं ष्टो 
जाती दै, बद सिथितपर पुरुष हमेशा विधि नौर नियमों से पर स्दा करता ई, 
(४) श्मौर उसके चरणा तथा ऽसकी आतौश्यवरुद्धि से सिद्ध दोनेवाते नीति- 
नियम्‌ सामान्य पुरषो के लिये आदं के समान पूलनीय तथा प्रमाणभूत श्लो जाते 
दं भौर (५) पिशड अथात्‌ देह मं तथा बहयारढ अर्थाद्‌ सरणि मे एक ही आत्म- 
स्वरूप तत्व दै, देहान्त्गत नात्मा अपने द ओरं पं स्वरूप (माच) को 
भा कर लेन षये घव सुक रहता दहै तथा इस शुद्ध स्वरूप का कान हो 
जने पर सव भाणियो कै विष्य र्न आत्म पम्य-दशि षो जाती है । परन्तु यदह बात 
ध्यान देने योगय हे बहम, आत्मा, माया, भात्म-सातय, बह्यत्मैश्य, कमदिपाक 
इत्यादि वषयो पर हमार वेदान्तशाख ऊे जो तिदन्त है, वे का र ग्रीन ह 
सिदान्तो से भी वहत अगे वह इए तयां अधिक निधित हे; इसक्तिये उपनिषद्‌ 
नतगेत वेदान्त ॐ आधार पर किया डु यता का कर्मयोग-विदेचन घाप्याभिष् 
९ ते अस्य, तथा वोपरदित इमा रै, श्रौ, आनक ॐ वेदान जरम 
पंदित प्रोफेसर डयप्तन ने नीति-विवेचने दी इसी पदति को, अपने ८८ अष्यात्म- 

श्षाख्च के ६ ” नमक अरन्य म, स्वीकार किया (4 १ इडथपतन; शोपिनदरं फा 
अयुमायी द, इते शोपेगदर सा य पिदा पणता मान्य ~ र्ठ न चिदा तया मा है! @ “सं इ कि ^ संघार का 
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-ूलकारण्‌ वाखना दी ईः दातय इसका चय कयि विना दुख की निहत दोना 
असंभव दे; चतएव वासना का छय करना ष्टी प्रतेन्ध मनुष्य का कर्न्य है, » श्नौर्‌ 
इसी न्यात्मिक विदधान्तदवारा नीति की उपपत्ति का विवेचन सने पने 
उक्त अन्य कै तीसरे माग मे प्य रीति से क्षिया है । उसने पहले थद सिदध कर 
दिखलाया इं $ वासना का क्व होने केलिये या हो जनि पर मी कमी को 
दो देनेकी आवश्यकता नींद वल्कि * वासना का पूरा कषय ङ्प हैष 
नदीं * यदह वात परेपकाराथे क्रि गये निष्काम-~कर्म से जत प्रगट होती ३, वैते 
ल्य किसी भी प्रकार से न्यक्त नदीं होती, तएव निष्काम-क्म वासनाचय का दी 
-लक्ण चौर एल द । इ वाद्‌ उसने यद्‌ प्रतिपादन ष्या दै, कि वाठना क्षी 
-निप्कामता ही सदाचार श्रौर नीतिमत्ता का मी मूल है; ओर, इसके अन्त मे गीता 
का ^ त््मादृसक्तः सततं काय त्तमं समाचर » ( गी. ३, 9, € ) यड श्टीक दिया 
हे ° । इमे मालूम होता दै, ॐ डायसन को इस उपपत्ति काक्ञान गीता पते 
इमा होगा । जो हो; यदह वात छु कम गौर की नी, कि डायखन, भ्रानि, 
शोपिनद्र चनौर कान्ट के परव-आधिश क्था कर अरिष्यादल क मीैकड व॑ पुव॑-ही 
ये विचार इमा देश मे भ्रचलिव दो चुके ये ! आन कल वहते लोगो की यह 
-समम्त हो रही दे, &ि वेदान्त केवल एक पूसा कोरा वखेड़ा है जो इमे इष सार 
को छोड देने ओर मोदत की भासि करने का उपदेश देता है; पठतु यह समम ठीक 
नही । तंसार म जो ऊच खो से दीख रदा ई उसके रागे विचार करने एर ये 
रभ उञा करते हे, कि “ म कौन द १ इस पुष्टि की जड़ म कौन तत्व है † इस 
तत्व ते मेरा क्या सम्बन्ध ह १ इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इपर संसारं मे मेरा 
परमता्य या अन्तिम ध्येय क्या ह ? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने क लिये 
सुभे जीवनयात्रा के किस मागं कौ स्वीकार कटना चाद्ये अ्रथवा क्प् माने ते 
कोन सा ध्येय सिद्ध होगा १” अर, इन गन प्रश्नौ को यथाकति शाखीय रीति 
-से विचार करे के लिये टी वेदान्तशाख प्रदत्त इरा दै; वक्ति निप्पच्च टि से 
देखा जाय तो यद मालूम दोगा कि समस्त नीतिशाख् अर्थाव्‌ मनुष्यो ॐ पारप. 
कि व्यवद्दार का विचार, उव ग्न शाख का द्री एक अंग ह ! सारंशच यह्‌ इ 
छि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तश्चाख दी के आधार परं की जा सकती है 
छव संन्यासमार्ीय लोग चाहे इच भी कर, पर्त इसमे सन्दे नदी § 
गणितश्चाख क लैस-शुदध गणित चीर व्यावहारिक गाणित--दो मेद्‌ उषी 
प्रकार वेदान्तशाख के मी दो भाग--अर्थात्‌ शुध वेदान्तं आर चतक अथवा 
व्यावहारिक वेदान्त--होते हं । न्ट तो यहो तक कता दैः क सुप्य केमन म्‌ “पर 
सेश्वर ( परमात्मा ) ‹ अशत ° र * (इच्छा-)ष्वा्त्य के व॑ध केगूढ विचार 
इत नीतिगरश्च का विचार करते करते दी उतन्न इष्‌ इ, क ^ म सवार्‌ ल विचार करते करते दी उत्पत इए द, कि “ म संसार म भिसि 
६८ 76प्७स०० 8 26014776 भ 11007557 ४, 8, 1909. 
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= ड देते भश 
तर वे वतव कट या संसार मं मेर सचा कर्तन्य क्या हे १" आर, दते भभा का 
उत्तर न देकर मीति की उपपत्ति केवल किसी वाह्य सुख की दष्ट से ही वतलाना, 
मानो मनुष्य के मन की उस पुदत्ति को, जो स्वभावतः निषरपुख न लत रहा 
करती है, उततेनित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड पर दी ङर्दाड़ो भारना द । 
भ्व इस वात को अलग करके सममानि दी कोई आवश्यकता अदी, ङि यथपि 
गति का प्रतिपाद्य विपय कर्मयोग ही दै तो मी उत शुद्ध वेटा्त कयो आर कंते 
भागया। कान्द ने इस विपय पर “शुद्ध ( न्यसायात्मक ) इद्धि कौ मीमांसा ” 
भौर “ भ्यावहारिकि ( चासनात्मक ) स मीमांमा » नामक दो श्रलग 
अलग ब्रन्ध लिखे द । परन्तु हमरे त्किं तत्वततान कै अनुसार 
भगवद्रीता दी मे इन दोन विपर्यो का समवि करिया गया हे, बल्कि श्रद्धामूलक 
अकतिमा्ं का भी विवेचन उसी में ष्टीने के कारणा गता सव ते ययिक् आद्य आर 
भमाणभूत 'हो गई ई । दा 

मोकधर्म को छणमर के लिगे पक ओर्‌ रख कर केवल कर्म-अकम्‌ की परीता 
कै नैतिक तत्व की शटि से मी जव ‹ साम्यनुद्टै * ही श्रेष्ठ सिदध होती हे, तव यर 
पर इस धात का भी घोड़ा विचार कर लेना चाद्ये, कर गीता के आल्यामिक 
पद को छोड कर नीतिशासखा मे अन्य दूसरे पथ कैसे दौर श्यां निर्माण इए १ 
डाक्टर पाल कारसां नामकं एक प्रसिद्ध अमेरिकन भन्यकार श्रपने नीतिशास्न- 
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विषयङ़ न्य भ इस भ का यद उततर वैता है कि ^ पिड-नहांड कौ स्वना के 
सम्बन्ध म मनुष्य की जली सममः ( राय ) होती दे, उसी तरह नीतिशाख ङे मूल 
तत्वों के सम्बन्ध मे उसके विचारा का रग बदलता रदता है । सच पूतो तो, पिड.- 
ब्यंड की रचना के सम्बन्ध म ऊद न छलं निश्चित मत हुए बिना नैतिक परश ही 
उपर्थत नं हो सकता । पिंड.बल्यांड कौ रचना के सम्बन्ध मं कुल पका मत न रहे 
पर भी दम लोगो से छुं नौतिक ्नाचरणा कदाचित्‌ हो सकता दै; प््तु यद्‌ 
अचरणा स्वावस्था के ध्यापार के समान होगा, इ्लिये इते नैतिक करने के बदले 
देद-धमीनुषार दोनेवाली केवल एकं कायिक क्रिया ही कना चाष्ट । » उदा- 
'इरणार्थ, तराधिन अपने वच कौ रक्ता के लिये प्राण देने को तैयार हो जाती है 
परन्तु दे दम उसका नैतिक आचरण न कद कर उका जम्मतिदध स्वभाव ही 
क्ते द । इस त्तर से इस वात का अच्छी तरद स्पष्टीकरण हो जाता दे, $ 
नीतिशास्च के उपपाद्न में नेक पंथ श्यो दो गये दे ! इसमें ऊ ददेह नषा फि 
८४ जै कौन दह, यट जगत्‌ कैसे उत्पन्न हा, मेरा दस ससार वें श्या उपयोग षहो 
सकता है » इलादि गूढ ्रकषौ का निर्णय जिस त्व से हो सकेगा, उसी तत्व के 
अनुसार प्रलेक विचारवान्‌ पुरुष इष बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, क सुमे 
अपने जीवनं काल मे अन्य लोगों के साथ कैसा बतौव करना चादि । परन्तु इन 
गूह्‌ प्रभो का उत्तर भिन्न भिन्न काल मे तथा भिन्न भिन्न देशो मे एक ही प्रकार 
का नदं हो सकता । यूरोपलंड मे जो ईसा धम पश्वालित है उसमे यह वर्णन 
पराया जाता दै, कि मनुष्य ओर सृष्टि का क्ती, बादल में वित सगुण परमेव 
ह अर उसी ने प्ले प्ल संसार को उत्पन्न करके सदाचार के नियमादि वनाङर 
मनुष्यो को शिक्ठा दी है; तथा आरभ मे ईसाई पितो का भी यही अभिप्राय था 
कि बाहइबल मरं वात 1पिड-दपंड की इस कख्यना के अनुसार बाइवज मे कदे शये 
नीति-नियम दही नीतिश्ाख के भूल तत्व हँ फर जब थह मालूम रोने लगा फिये 
नियम व्यावहारिक दष्ट से अपणं दै, तब इनकी पतिं करने े लिये च्यवा षप्टी- 
करणार्थं यद प्रतिपादन किया जाने लगा, ® परश्चर ही ने मनुष्य को सद्सद्िनक 
शक्ति दी है । परन्तु ध्रनुभव से फिर यदह अड्चन दिख पड़ने लगी, कि चोर चौर 
साह देना की सदसद्विवेक शक्ति एक समान नदीं रइती; तव इस मत का भचार 
षटोने लगा किं परमेधर की इच्छा नीति शाख की नीवि स्लेष्टीषहा, परंतु इस 
धरी इच्छा.ॐ स्वरूप को जानने के लिए केवल इसी एक बात का विचार 8 
चाहिय, क भधिकोंश लोगों का अधिक सुख किसमे इ-इसर 6वा परर , 
इच्छा को जानने क म्य कोट मायै नं दे । पिड-बह्ांड की सचना न 
मे ईसाई लोगों की जो यदद समम है-कि वादवल मे वित सगुण न 
ही ससार का कती ह चनौर यद उलकः ही इच्छा या आ्ञ है कि मनुष्य नीति 
नियमानुसार बतीव करे--उसी के अधार पर उक्त सव मत प्रचलित 3 । पर्नु 
आविमौतिक शासा की उन्नति तथा दद्धि ्टोने प्र जव यद्ध मालूम दोने लगा क 
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ईसाई धमत मे पिड्हांड की रना के विषय से कटे गये षिद्न्व दीक न 
द, तव यद विचार छोड दिया गया फि परमेश्वर के समान कोद खष्टि का क्ती द 
या नही, श्रौर थो विचार फिया जाने लेगा कि नीतिशाख की इमारत प्रयच 
दिखनेवाली वाते की नीवे र क्योकर खड़ी की जा सकती है । ठव सै गर यं 
साना ज्ञाने लगा, छि अधिकांश सोयी का सधिक सुख या कल्याणः अयवा मतु- 
प्यव कीरदि, यही धय तस्व नीतिशाच ॐेमूल कारण दं । इष भ्दिपादन सँ इष 
घात की कि उपपत्ति या कारणा का कोट उछेख नदी किया गया दै, कि को मलुष्य 
धिका लोगों का धिक दित क्यंकरे१ सि तना ष्टी कट्‌ दिया जाता दे, 
कि यद्ध मनुष्य की निल बनवाली एक प्वाभाविके भ्रवृतति दै । परन्तु मनुप्य-वभावे 
म स्वाथ सरीखी श्रौर भी दसरी इतिर्यो देख पडती ई इसकिये इस परथमं भी 
फिर भेदं दाने लगे । नीतिमत्ता की ये सव उपपत्तिरथी कुल सर्वया निर्दोप नदी 1 
क्योकि उक्त पथो के समी पितो मे ^ सृष्टि ॐे टस्य पदाथ से परे ष्टि की जडम 
ङ्य न ङक अव्यक्त तत्व अवश्य है, दस सिद्धान्त पर धक ही सा अविशास 
चीर सभरदवा ई, इस कारण उनके विपयश्रतिपादन मे चाहे ल भी अडचन 
षयो ने हो, वे लोग केवल वाहा शौर श्य ततौ से ठी किती तरद्‌ निवा कर 
लेने का मेश प्रयत्न क्रिया करते ह । नीति तो सभी को चाद्ये, षयि वह्‌ 
सव क किये भावश्यक दै, परन्तु उक्त थन से यह्‌ मालूम हो जायगा, छ पिड- 
नहयेड की रचना के सस्वन्ध मे मित्त भिक सत ष्दोने के कारण उन लौर्गो 
की नीपिशाच-विपयक उपपत्त्या मे दमेशा कैते मेद्‌ टो जाया करते द| 
इसी कारण से पिडरहाड फी रना के विप से भभिभोतिक, आधिदैविकं 
चनौर आध्यात्मिक मतो कै अनुसार इमने नीतिशाख के प्रतिपादन कै ( तीते 
भकरण से ) तीन भेद्‌ दिये ई भीर अति फिर पत्यक पंय के सुख्य सुप्य तिदान्तो 
का भिन्न भिन्न विचार किया दै । जिनका यह्‌ मते हे कि सगुणा परमेश ने सरव 
दृश्य सृष्टि को बनाया ई, वे नीतिशाख का केवल यदीं तक विचार करते है, कि 
अपने धम॑अन्यों मे परमेश्वर की जो आदा है वद्‌, तथा परमेषठर की ष्टी सत्ताभे 
निमित्त सदद्िवेन-शिरूप देवता ही सव छल ईै--दसके याद्‌ भौर ङ चदं 
दै । इसको दमने '्ाधिदैविक › पन्य कहा ई, वयोर सगुण परमेधर मी तो 
एक देवता दी है भ । श्रव, भिनका य मत है, कि दृश्य सृष्टि का भादि-करण 
कोह भी अदृश्य मूल -त्् नदीं है, ्ौर यदि दोमी तो बह मनुष्य छी बुष के 
लिये गस्य ई; वे लोग ° धिग लेगो का अधिकं कव्याए» या ‹ 

का प्रम्‌ उत्क " जसे केवल द्श्य त्व द्वारा दही नीतिशाख का भरतिपादेन किया 
क ६७५२ मद मानते हं ® इस बाह्य भोर दशय त्व के परे बिचार करने कौ 
कोई भावश्यकतः नह है । इस पन्य को मने ° आधिभौतिकः * नाम दिवा है। 
जिनका यद पिदा्त है, कि नामरूपात्मक़ दृश्य मृषि की जड़ म त्मा सरीखा 
च न छ नित्थ चीर व्यक्त तत्व वश्य ह,वे लोग पते नीतिशाल क्षी 
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उपपत्ति को श्नाधिमीतिक उपपति से भी परे ले जति दै, नौर पःमक्षान तथा नीति 
या धम का मेल करके इस वात का निय करते हे कि संसार सै मलुप्य का सा 
कत्य कया दै । इस पन्य को दमने ' आष्यत्मिकः› का हे । इन तीनो पन्थ भे 
आचार-नीति एक दी दे, पनत पिरडन्रहमाड की रचना के सम्बन्ध मे प्रलेक एन्ध 
का मत भिन्न भिन्न दे, इसके नीतिशाख के यूलतस्वे। का सवरप दर एक पन्थ सँ 
थोड़ा योड़ा बदलता गया हं । यदं वात भगय ह किव्याकरण-शाख कोद नहं माया 
नहं बनाता, किन्तु, जो सापः व्यवदार मे पचक्तित रती है उसी के नियमों क 
चह खोज करता इं ओए भाया की उ्नतिमे सदायकः होता दैः ठीक यदी 
इल नीतिशाञ्च का भी दं । मनुप्य इस संसार मे जव से पैदा इना है उसी दिन त 

वद स्वयं अपनी ही इद्धि ते अपने चाचरणा को देशकालानुसार शुद्ध रखे छा प्रयल 
भी करता चलता चाया दं; ओर्‌, समय समय प्रर ॑जो भिद्ध पुर्प या महात्मा हो 

गये दं उन्दा ने अपनी ्रयमी समस्त के घनु्रार आचारुद्धि के लिये ‹ चोदना 
या परेरणारूपी श्ननेक नियम भी वना दिये इ । नीतिशाद्च की उत्पत्ति छ इस 
लिये नीं इं दै, क वद्धं इन नियमो को तोड़ कर नये नियस वनने लगे । हिसा 
मत र, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति कै नियम प्राचीन काल से ष्टी 
चक्तते श्राय द 1 अव नीतिश्राञ्च का किफै यदी देखने क्ल काम ड, 

कि नीति की यथोचित द्धि होने के लिये सव नीति-नियमो मे मूलत्व श्या 

दै । यही कारण है कि जव इम नीतिशाख्र के किसी मी पन्य को देते हे, 

तव इम वतमान प्रचलित नीति के प्रायः सव नियमों को समी पयो मे एक से पाते 

दै; उनमे जो कड मेद दिखललाई पडता दैः चह उपपत्ति के प्वरूपभेद्‌ ङ कारण 

दै; यौर, इसलिगे डा० पाल कारस का यद कथन सच मालूम होता ह कि 
इस मेद के दोनै छ सुय कारण यदी दै ढि हरएक पंथ मे पिड-चद्याढ कौ रचना 

के सम्बन्ध मै भिन्न भिन्न सत द्‌ । 

व यद्‌ वात विदध द्द गकि मिल, स्पेन्घर, वक्न्ट आदि आधिमोतिक 
पय कै आधुनिक पाश्चात्य नीतिशाख-विपयक अन्धकारं ने आत्मौपम्य-दषटि के सुलभ 
तथा व्याप तत्व को छोड़कर,  सर्वेभरतादित या ^ अधिकांश लोर्गो का 
अधिकं दित “ जैसे आधिभौतिक चौर वाह्य" तत्वे पर दही नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जौ भयत्न किया दहै, वद्ध इसी लिये किया है कि पिड्यहढ- 
सम्बन्धी उनके सत प्राचीन मते से भिन्न दे । परन्तु जो लोग उक्त मृतन सता को 
नदी मानते ओर जो इन परकनो का स्पष्ट तथा गं मीर विचार्‌ कर लेना चाहते ई 
छि ^ सें कौन हु! सृष्टि क्या १ सुमे इस सटिकाक्ञान कैत होता इलो सष्टि 
सुख से वादः द वह स्वतंत्र दं या नदीं १ यदि द तो उसका ूलतत्व त्या १३ 
त्व से मेरा क्या सम्बन्ध ह १ एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये अपनी जान च्या 
देवे १ जो जन्म लेते दवे मरते भी दं "इस नियम के अलुषार यदि यदं वातामीश्वत 
डे, कि जिस थ्वी पर इम रते द उसका र उसके साथ समस्त रथया का 
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तथा मारा भी किसी दिन अवश्य नाश दो जायगा, तो ना्टवानू निष्य पीडयो 
ढे लिये दम श्नपने सुख का नाश क्यो करं? »-त्रथवा, जिन लोगों का केवल इस 
उत्तर से पूरा समाधान नदं होता, कि “ परोपकार श्नादि मनेतृचिरयो इस कर्म 
मय, भनि शरर सशय सुट की बैसि भ्दति दीद नौर यद जानना 
चाहते ई छि इस नैसर्गिक परवृत्ति खा मूलकारण कया हे-उनके लिये भष्यात्म- 
शाद के भित्य-तत्वत्तान का सहारा लेने के पिवा आरं क्रौं दूसरा भागं 
नही है ! श्र, इसी कारण से मीन ने अपने नीतिशाल्च के ग्रन्य का श्रार्म 
इसी तत्व प्रतिपादन से क्षिया है, क निद्र त्मा „को जदवृषटि का कान 
होता है बड त्मा जडसुषटि से अवश्य दी भि दोगा, चनौर, कान्ट ने पडले व्यय्‌. 
सायात्मक इद्धि छा विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नौतिराल् की 
मीमांसा की द । ‹ मनुष्य पने सुख के सिये या अधिकांश लोगो को सुख देने 
ये पेद दु दै--य्‌ यन ऊपर ऊप से चाहे क्रितना द्धी भोद्क तथा उत्तम 
दिखै, परन्तु वस्तुत. यद सच नही ई । यदि इम कणभर इस वात का विचार क, 
रि जो मात्मा केवल सल के लिये प्राण दान करे फो तैयार रदते ई, उनके मन 
मे क्था यदी देत रदता है, कि भविष्य पीदी के लोगों को अधिकाधिक विपयमुश् 
हदे, तो यही कना पडता इ, कि अपने तय! अन्य लोगो के श्रनिश्य भाधिमौ- 
तिक सुखं की अपेता इस संसार मे मनुष्य का जौर मी ङ दूसरा भविक म्व 
क परमपाध्य वा बदेश अवश्य हे । यह्‌ उदे क्या ३१ निन्हों ने पिट्वद्यांड ङे 
गामरूपात्मक, ( श्रतए्व ) नाशवानू, ( परन्तु ) दश्य श्वरूप से आच्छादित श्रात्म- 
स्वरूपी नित्य तस्व को श्चपनी भ्रातमप्रतीति क दवारा जान लिया है, वे लोग उक्त 
भश्च का यद्‌ उत्तर देते इं, फ अपने आत्मा के अमर्‌, श्रेष्ठ शद्ध, नित्य तथा 
सर्वल्यापी स्वरुप की प्वान करके उसी मे रस रईना क्षानवान्‌ मयुप्य का इस 
नाशवान्‌ संसार मं पला कर्तव्य रै । जिते सर्वभूतान्त्गत अतश कौ देस तरह 
से पहचान दो जती द तथा यद शान निवी दे तथा इदियो मं समा जाता है, 
व पुरुप दस वात क सोच भे पडा नदीं रहता ॐ थह ससार शरुढ दै यासन, 
कतु वह स्व॑मूतद्ित ॐ किये उधोग रने मे ाप दी माप प्रवृत्त ष्ट जातत द 
।र सत्य मागं का अम्नेसर चन जाता द, पयो उसे यड पूरी तीर से मालूम 
रहता दं रि अविनाश तथा निक्राल-अवाधित सत्य स्नैनता हे । मसुन्य की यदी 
भ्ाष्यात्मिक पूणाव्या सच नीति-नियसा का शूल उद्गम-स्ान दै नौर इसे दी 
वदन्त मे “ मो कहते है । किसी भी नीति को लीनिपे, वड इस श्य॑तिम साध्य 
से अतग नदी हो सकती, इषदिये नीतिशाख छा या कर्मयोगश्राल क। विवैचन 
करते समय श्राविर इसी ततव की शरण मे जाना पडता द । सर्वातमज्यरूप अव्यक्त 
भूल तत्ता एक भयत स्वप सर्वभूतदितेच है, शौर, सुण परमे तथा 
श्य श्ट दोनों उस श्रात्मा क ही ग्यदश्वर्प है भौ सवभूतान्तप॑त, स्व. 
म्यापी ध अच्यत हं । दस व्यक्त स्वरूप के भागे गरे बिना अथाव अव्यक्तं आत्मा 
गा. र्‌ ९२ 
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का जान प्रा किये बिना, कान की पूति तो दोती ही नही, ट 
र एक मनुम्य का जो य परम करतवय है, दि क व र 
पचा दे, वद भी इस शानक विना सिदध नदी दो सकता । चवे नीति को लीन्यि 
न्यव्ार को लीभिथे, ध्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शाख को तीनिये 
अध्यात्मज्ञानं ष्टी सव की अंतिम गति ह-जेसै कहा रे ८ सवं कमांलिलं ए 
ज्ञाने परिसमाप्यते । » हमारा भक्तिमागै भी इसी तत्वक्तान का अनुषरण करता & 
इसलिये उसमे भी यही सिद्धांत स्थिर रदता दै, @ शानि से निष्य होनेवाला 
साम्यदुद्धिरूपी त्व ्ी मोच का तथा सदाचरण का मूलस्यान हे । वदान्तशाल् से 
सिदध दोनेवाले इस त्व पर एक दही म्वपृणौ आप किया जा सकता दै; वह्‌ 
यदह दै कि ऊं वेदान्ती कानपि के अनन्तर, सव कम का संन्यास कर देना 
उाचेत मान्ते दं । इसीकलिये यद दिलला कर कि श्तान श्र कम मे विरोध नही र, 
गता मे कमयोग फ इस तिद्धान्त का ॒विस्तार-सदित वर्णन क्रिया गया है, कि 
वासना का च्य 'टोने पर भी क्तानी पुरुष शपे सव क्म को परमेश्वरा 

इाडे से लोकसं के लिये केवल कर्तभ्य सममः कर दी करता चला नावे । अर्जुन 
को युद्ध मे भ्रघृत्त करने के लिये यदह उपदेश अवश्य दिया गया हे ढि तू परमेधर 
को सव कमं समधैण करके युद्ध कर; परन्तु यद्‌ उपदेश केवल्ञ तत्कालीन प्रसंग को 
देख कर दी किया गया दै (गी. ८. ७) । उक्त उपदेश का भावार्थं य्ी मालूम 
ता दै कि अञैन के समान दी किसान्‌, सुनार, लोहार, बह, बनिया, बाह्मण, 
व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि समी लोग अपने अपने अधिकारायुरूप व्यवहारो 
को परमेश्वरापण-खदधि से करते हए संसार का धारण-पोपणा करते रः भिते जो 
रोज्ञगार निसर्गतः प्राक्च हु दै उसे यदि वदद निष्काम-ुद्धि से करता रदे तो उस 
कत्ती को कुल मी पाप नही लगेगा; सव कर्म॑ एक ष्टी से ई; दोष केवत कत्त की 
बुद्धि मे हे, न कि उसके कर्मो मे; अतएव इद्धि को सम करके यदि सब कम कयि 
जाथे तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नदद लगता ओर अत म पिदि 
भी भिल्ल जाती द । परन्तु जिन ( विशेषतः धर्वाचीन फाल के) लोगों का य 
दद सकय सा ष्टौ गया दहै, क चाहे ङु मी ष्टो जाय, इस नाशवान्‌ दृश्य घुष्ट 
के ञागे वट्‌ कर भत्म-अनात्म-विचार के गहरे पानी म पैठना ठीक नहीं है, वे 
पने नीतिशाख का विवेचन, बह्मात्मैक्यरूप परमताघ्य की उच्च श्रेणी को द्मोड 
कर, मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतहित जैसे निश्च कोटि क नाधिभीतिक 
दृश्य (परन्तु अनित्य ) तत्व से दी शुरू क्षिया करते द । मरण रदे क किती 
पेड की चोटी को तोड़ देने से वह नया पेड़ नी कदलाता; उसी तरह भाधि- 
भौतिक पित का निमौणा क्रिया डा नीनत्शिाखर भोंडा या शपू भले दी ह, 
परन्तु वद्‌ नया नदीं हो सकता । ब्र्यात्मैक्य फो न मानकर प्रसेक पुरुष को स्वतंत्र 
माननेवाले हमारे यष क सास्यशाखल्ञ पंडित ने भी, यदी देल कर र श्य जगत्‌ 
का धारण-पोषण चनौर विनाश किन गुणो के द्वारा होता हे, सत्व-रज-तम तीनो 


यो ॐ कष्ण निधित कि है, शौ फिर भतिपाद्न किया, दै क़ इनं से 
सात्विक सद्पुणो का परम उत्कं करना द्वी सनुम्य फा कत्तव्य ह तथा मनुष्य को 
सी से खेत मे तरिणातीत अव्या मिल कर मो की भाति होती इ । सगवदरीता 
ॐ त्रदं तथा अवार्य भ्ष्याय मे घोडे भेद ॐ साय दसी भ्यं का वर्णान ह" 1 
सच देखा जाय तो, क्ष्या सात्विक सुशो का परम उत्क, अर (आधिभीतिकि 
वाद्‌ ड सार ) क्या परोपकार इद्धि ढौ तथा मनुष्यत्व की द्धि, दोनो का अथै 
एक ह टै । महामारत रौर गीता स इन सव ्राधिभोतिक तत्वों का स्पष्ट उठेख 
तो शे ही, चच्कि मष्टामारत से यह मी साफ़ साप्‌ कडा गया दै, कि धर्ममधर्मं 
ढे नियमे के कतौककि या वाद्य उपयोग का विचार करने प्र यदी जान पड़ता है फि 
ये नीतिधरमं सर्वभूतहितार्थं अर्थात्‌ लोककल्याणा्ं दी दं ! परन्तु पश्चिमी धिम 
तिक पितौ का किती व्यक्ते तस्व पर विश्वास नही हे, इसक्लिये यद्यपि वे जानते है 
छि ताविक घटि से कार्य-सकारय ङा निर्णय करने क लिगे आधिभौतिक तत्व पूरा काम 
मषी देते, सो भी चे निरर्थक शब्द का श्नाटभ्बर बरदाकर्‌ व्यक्त तत्व से दी अपना 
निर्वाह किसी तरद कर लिया करते द । गीता म रेषा महीं विया गवा दै; किन्तु इन 
त्वौ की परपरा को पिंवरह्योड के मूल श्व्यक्त तथा मिय तत्व तक ले जाकर मोखे; 
जीतिधमं नीर न्यवहार ८ इन तीनों ) फी भी पूरी एकवास्यिता तत्वेतान के आधार 
से गीता मे भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है, भीर, इसलिये भुगीता ॐ आरन मे 
श्फ्ट कहा गया ₹ कि कार्य-अकार्य-नि्यायं जो धमं बतलाया गया है वदी मोड- 
शरा्ठि करा देने के लिये मी समथ है ( मभा. अश्व. १६. ५२) 1 जिनका यह मत 
कोणा, कि मोक्षम मौर नीतिशास्र फो अथवा भध्यात्मरान भौर नीति फो एक 
म मिला देने फी भावश्यकता नीं है, उन्हे उक्तं उपपाद्न का मदषव ष्टी मालूम 
नी हौ सकता । परन्तु जो लोग इसके संबंध मे उदासीन नह ह, उन्हें न्द 
यद मालूम हो जायगा, छ गीता मेँ किया गया क्मेवोग का भतिपादन आधिभौ- 
तिक विवेचन की अपेकता अधिक प्र् तथा प्रादा है । अष्यात्मशान दी दधि प्राचीन 
काल म हिन्ु्यान मे जेसी ददो घुरी ६, वैसी भौर कदी भी नहीं ददै, इसलिये 
प्ते पदल र्सी अन्य देश मे, कर्मयोग के रेते ्ाप्यात्मिक उपपाद का एवा 
जाना विलङुक सम्भव नर्ही-श्रीर, यह विदित द दै फ ठता शपपादन कदं पाया 
भी नरी जाता। 
यद्‌ स्वीकार होने पर मी क दस ससार के अशाश्वत होने के कारण इत मे 

की अपदा २३), गा नो यड सदान सयति 
स्या गया हे कि “ कमं ज्यायो दाकर्मणः” --धर्ात्‌, सांसारि कम का कमी न 


° वान किशोरीलाल सरकार एम्‌, ए, बौ. ए. ने 7 द्द 30/59 
(नि 8०५५१०६ नामङ़ जो एक छटासाय्यच्विहेवहदसीदेगका है, अर्धात्‌ 
उप्तम प्स्व, एज भार्‌ तम तनां युरो के भाषार प्र विवेचन क्या गदा ह । 
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कभी संन्यास करने की अपेच्ा उन्दी कमो को निव्काम-बद्धि से तो 3 
लिये करते र्ना अधिक श्रय्कर रहै ( गी. ३, ८५५. षु 
बाधक कारणो का विचार ग्यारदवे प्रकरण मे किया जा चुका ई । परु गीता 
मै के गये दस कमयोग की पश्िमीय कर्ममार्ग से, अथवा पूरवो संन्यासमागे की 
पश्चिमी कर्मयाग-प से, तुलना कःते समगर उक्त सिद्धान्त का कुद अषि ष्टी. 
करण करना आवश्यक मालूम होता ई । यह मत वैदिक धर्म मे पडते पहल उप. 
निपत्कारं तथा सास्यरादियो द्वारा प्रचक्तित किया गया है, ङ दुःखमय तथा 
निर संसार से विना नित्त इए मोत की भराति नीं दो सकती । इषे एवं का 
वैदिकधरमं भब््ति-परधान अर्थात्‌ कमकडात्मक ही था । परन्तु, यदि वैदिक धम क 
छोड अन्य धर्मो का विचार क्रिया जाय तो यं मालूम होगा, कि उने से बहते 
ने आरंभे दी सन्यासमागं को स्वीकार कः कतिया था । उदाहरणार्थ, जैन 
र्‌ बौद्ध धं पले दी से निद्तति-पधान रद, भौर ईसा का भी वैसा षी 
उपदेश है । इद्ध ने अपने शिष्यो को यी अंतिम उपदेश दिप रै, छि ^ संसार 
का लयाग करके यति-धमं से रहना चाहिये, धियं की नोर देखना नही चाहिये शौर 
उनसे वात-चीत भी नदीं करना चादधिये ” ( मदहापरिनिव्वाण सुत्त ५, २३ ), ठीक 
इसी तरह मूल ईसादैध्मं का मी कथन ई । हैषा ने यइ कहा है सही, रित्‌ 
श्रपने पड़ोसी पर पने दी समान प्यार करं ” ( मेथ्यू. १६. १६ ), जरौर, पाल 
षा मी कयन दहै सरी, कि “ तू जो ऊच खाता, पीता था कृतता है वह सव ईशर 
के लिये कर ” (१ कारि. १०. ३१), श्नौर, ये दोनो उपदेश ठीक उसी तरह ४ हैँ 
जैसा डि गीता मे अात्मोपम्य-उुदधि से दईधरापंण-पवैक कमं कले को कषा गया है 
८ गी. ६. २६ रौर €. २७ )1 परन्तु केवल इतने दरी से यद्‌ षिद्ध नष होता कि 
साधम गीताधमं के समान प्रड्त्ति-पधान दै, कर्यो दैसाशधमं मे भी अंतिम 
साध्य यदी दै कि मयुष्य को अश्रतत्व मित्ते तथा वद सक्त हो जावे, च्रौर उमे 
यद भी भ्रतिपादन क्षिया गया द कि यदह स्थिति घर-दवार लागे विना प्राप्त जदी हो 
सकती, श्रतएव ईसामसीर के मूलधमं रो संन्यास-प्रधान टी केना चाये । 
स्वयं ईतलामसीद संत तक अददिवादित रदे । एक समय एकं श्राद्मी ने उनते 
र्न किया क्रि ^ मा.बाय तथा पडोधियो पर प्यार कटने के धर्म का मेँ अव तकं 
पालन करता चला आया द, चव सुकते यह वतलाञ्चो फ अदधतत्व मिलने म श्या 
कर ह?” चब तो ईसा ने साफ्‌ उत्तर दिया है &ि ५ द्‌ अपने षार को वेच 
दया किसी गरीब को दे डाल र मेरा भक्त वन ८मेथ्यू. १६. १६-३० ओर मारं 
१६. २१-३१ ); श्नौर वे तुरन्त अपने शिष्यो शषौ ओर देख उनते कने ले (:; 
^ सुरै के वेद से ऊंट मले ही निकल जाय, परु ईश्वर के राज्य मे ्षिसी घन 
वानर का प्रवेश दोना कठिन द ! ” यद कदने मे कोद अतिशयोक्ति नच ९ख 
पडतो कि यदह उपे, याश्ञवस्य के उस उपदेश की नदृ दै कि जो उन ने 
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्नत्रेयी को क्रिया था। वद्‌ उपदेश यर द--““अ्तत्वस्य छ नाशास्ति नित्तेन" (इ,२ 
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४२) परया 2न्य से अत्वं मिलने की श्रा नीं है । शीता भ कषा यया 
दै न भ्रात करम के लिये सांसारिक कमो को दोडने की भार्वश्यकतां 
नही दे, बल्कि उन निष्कास से कते ही रहना चाये, पल्तु. देषा उपदेश 
ईसा गे कीं भी नष क्रिया हे 1 इसके विपरीत उन्होने यष्टी इष्टा दै कि सांता- 
रिक संपत्ति भौर परमेश्वर ॐ वीच वचिरस्थायी विरोध दै ( मेध्यू. ६. २९), दष 
लिये ^ मा-वाप, धरार, खी-वचो अरं भाई-वदिन एदं श्वयं अयने जीवन 
कामी द्वेष करङ़े जो मदुप्य भरे साय नष्टौ रता, वष्ट भेरा भक्त कमी शो 
जही सकता ” ( ष्युक. ४४. २६--३३ ) । ईसा के थिष्य पाल का भी ख्य 
उपदेश दे कि “ शिया छा स्यं तक भी न करना सर्वोत्तम प्छ - ई ” ८ १. कारि, 
७. १) ईशी प्रकार म पहले ही कड्‌ मये ई र ईसा के सुह ॐ निकले इए 
५“ द्ुमारी जन्मदात्री * माता हमारी कौन होती डे ! ध, प्रातपास के व 
दी हमरे मा-वाप नौर बन्धु हे “ ( मेष्यू. १२. ४६-५० )--इस वाक्य म, 

«५ रं परजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः » इस दृदारएयकोपनिषदू के 
सन्यासविषयक वचन मेँ ( चर. ४. ४. २२ ) वहत इद समानता ह । स्वयं वाद्‌- 
बल कै टी इन वाक्यों से यद्‌ तिद्ध होता दे, कि जैन अर बौद्ध धमी के सथ्य 
दसा धमं मी रमम मे सन्यास.अरधान अयात्‌ सतार शो लाग दने का वपदेश 
देनेवाला दै ओर, ईसाई धर्म क दतिद्वाष को देखने से भी यही मालूम होता है † 
# दसा े दस ऽपदेशालुतार दी पले ईसाई धर्मोपदेशक वैराग्य से रा करते ये- 


° यह तो सन्यासो का हमेदा ही का उपदेश ट । ग॑कराचाव का ^ का ते 
कान्ता कस्ते पत्र. ” यह शोक प्रसिदर दौ है, ओर, अश्व्रोप के दचरितत (६, ४५) मे 
यह वणेन पाया जाता है किषुद्धवे युवसे “कराह मतु कमामम” ण्न उदार 
निका था। 
` 1† 86 एगणस्छा१ एुरदछा भ (11८5) (दन) 500्1, एभु) 
2 8 8, € ण 89-91. (नृष6 06 ( (पतेऽपेभ ) ०भारछ्पड 85860 
910 {0 पशा०ा06 हणा 80 एण्पणत्छा पअ 2100४ 29 25166 
9०10601 पलः 80वणा्००8 0: द6 उण०ा 0कञाल्छड उपव एलञएछ 
ण 16, 80 त्थः विश्पृपच्णं [एएह्वात्प्रना8रण्‌ पप४१90 वापा (गक 6 
अ0शुण९पे 6 98815 काप {06 शतश ०० ०0506 02267 पा00 
पण्णे @186 तण 6 ०6 88५, “ ्;5107410715 १ 1200१ 
४८ 79 @, एण, रा, ए, 818. जमन कवि गे ने अपने 7101037 { फां ) नामक्र 
काव्य म य लिखा हे“ पू0ण शवा 7670८06 १ ¶ए9४28 06 छता ण 
00 0६5 10 6१6१००6१ 6४75, 01690, 00 ऋत९ 11660 66 
0य 28 00४ शद्वु {0 प8, » ( 50107, 2:76 1, 11. 1196198 ) 


मूल शसा वरम क सन्याम ्रथान दोन करे विषय मे कितने द जन्य आधार ओर प्रमाण दिवि 
जां स्कने | 
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«५ दसा के भक्तौ को दरग्य-सञ्चय न करके रहना चाद्ये » मेथ्यू. १०. &-१५ 
दसा धर्मोपदेशक मे तथा ईसा के भक्तो मे गररस्य-धममं र संघार मे रहे ८. 
जो रीति पादं जाती हैः वर बहुत दिनो के वाद्‌ होनेवाले सुधारों का फल दै--वह 
भूल ईसादैधमं का स्वरूप नहीं है । वतमान समय मे भी शोपिनहर सरी दिर 
यदी प्रतिपादन करते ई, कि संसार दुःखमय दोनेके कारण त्याज्य है र, पदलेयह 
बतलाया जा सुका ह कि आस देश म प्राचीन काल भें यद्‌ परश्च उपप्थित इशरा च, 
कि तत्वाविचार मँ दी अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकात ढे 
लिये राजकीय मामले म प्रयत्न करते रदना श्रेष्ठ है । सारांश यह है कि, पिम 
जञोगों का यद कमेत्याग-पक्त रीर दम लोगो का संन्यासमारी कद अं म एक ही 
हे रीर इन माग का समथंन करने की पूर्वी ओर पश्विमी पद्धति भी एक षी सी 
हे ! परन्तु आधुनिक पश्िमी पंडित कर्म॑त्याग की चपा कर्मयोग की र्ता के जो 
कारण वतलाते दै, वे गीता में दिये गये प्रबृत्तिमाग के प्रतिपादन से भिन्न है 
इसलिये भव इन दोनों के मेद्‌ को भी यद्ध पर ्रचश्य बतलाना चाहिये । प्िभी 
भाधिभोतिक कर्ममार्गियो का कना है, फ संसार के सब मनुष्यो का भ्रा 
अधिकांश लोगों का अधिक्‌ सुख--अथात पेदिक सुल--दी इस जगद्‌ मेँ परम- 
साध्य है, अतएव सब लोगों रे सुख के लिये प्रयत्न करते इए उती सुख मे स्ववं 
प्न टो जाना दी भ्रयेक मनुष्य का कततन्य दैः श्नौर, इसश्ची पुष्टि क तवे उनम पे 
्मधिकांश पंडित यद प्रतिपादन भी करते दं कि संसारं मे दुः की भपे्ा एुल ही 
अधिक है! इस ष्टि से देखने पर यदी कष्टना पडता दै कि परिम करममा्गाथ 
सोग ५ सुख-ध्रालि की भा से सांसारिक कमं करनेवाले ” देते ह शरोर पश्निमी 
कर्मत्याग-मागीय जोग ““ संसार से उवै इए ” टोते दै; तथा कदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको करमानुसार ‹ आ्रावादी * अरर “ मिराशावादी › कहते हं * । परतु मगव- 
द्वीता भ जिन दो निष्ठा्भ का वणन है वे इनसे भिन्न दँ । चाहे स्वयं अपने लिये 
होया परोपकार केकये ष्टो, कुक भी टो, पर्त जो मयुप्य पेदिकं विषय.सुख 
पाने की लालसा से सतार के कमे मे प्रदत्त होता रै उतो साम्यडुदिरूप साच्िङ 

१ मे कड न कुल वहा अवश्य लग जाता है । इपलिये गीता का यड उपे 

› कि संसार दुःखमय ष्टो या सुखमय, सांसारिक कम जब चुटुते शी नी तवं 
उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से इ लाभ नह दोगा । चाद पुल 

जेम्स सती ( 27068 उपा ) ने अपने 70597787 नामक यैष मे 00 

ग) भौर 2688६ नामक दो पथो का वर्गन क्या है । नमे से 0एाःा, 
का भथ " उत्तादी, आनन्दित › ओर 68511018; का अथं ° सतार सै त्रस्त ` दता है 
भौर परे एक रिप्पणी मे वतला दिया गया है कि ये शब्द गीता के योग" ओर ॒^तास्यः 
के समानारथक नहं दै ( देखो पृष्ठ ३०४ )। “ इुःख-निवारणच्छुक " नामक्र ना 
पक तीसरा पथ है भौर जिसका वर्णन अगि किया गवा है, उप्तका सतती ने शाण, 
नामरखादहै। 
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यादु ख, पल्तु मनुष्य का यदी क्त्य दै करि वह इस वात मेँ अयना महत्य 
सममे कि उपे नरदेद प्रात इई ईै, ओर कर्म-दटि के इम अपर्य भ्यव म 
जो कु प्रसंगानुर प्रात दो उत्ते, त्रपने अकरण को रिराश्च न करके, इस 
न्याय श्रर्थात्‌ साम्यदुद्धि से सता रे कि “ दु .तेष्वनुद्षमनाः शुक्तेषु विगतस्हः 
(गी. २.५६), एवं अपने अधिकारानुषार जो कुव कमं शाखत अपने दिष्ये म 
ा पडे उते जीवन पर्यन्त ( किसी दूसरे के लिय नदी, चन्ति सार के धारण.रीपणा 
के लिये ) निप्काम-वुदधि से कातता सदे 1 गीता-कल म ्वातुर्वर्थम्यवस्या जरी 
थी इतके वतलाया गया दै, ङ्किये सामानिक कर्म चतर्वए्यं के विमा के 
अनुसार हरएक के दिसमे ् रा पडते दे, भौर प्रठारदवे अध्याय मे यद्‌ भी 
बतलाया गया है छि ये भेद युणकर्म-विभाग से निणाग् ्टोते ई ( गी. ऽ. ०१- 
४ ) । परन्तु इससे किसी छो यह न समम तेना चाद्ये, करि गीता के नीति- 
त्व चातु्वरा्थरूपी समन-्यवस्यः पर ईदी अवलंवित ईं । यद वात मद्ाभारत- 
कार के भी ध्यान त पपात्तया रा की थी, क अर्दिसादि नीति-धमोा की व्याति 
केवल चातुर्वण्यं के लिये दी नटी रै, बक्ति ये धर्म मनुध्यमात्र के किषे एक 
समान दै । इसीशिये महाभारत भे स्पष्ट रीति से कष्टा गयः ₹ईै, फ चातुर्वण्यं के 
वार जिन श्ना लोगों भ ये धर्म प्रचलित ह्‌, उन लोगो क्ती मी रा राजा को 
इन सामान्य धमो ॐ अनुसार दी करनी चाद्ये ( शां. ६५. १२--२२) ! अर्थात्‌ 
गीता मँ कष्टौ गई नीति की उपपत्ति चातुर्वणयं सरली किसी एक विति समाज- 
ध्यवस्था पर भवलम्वित नहीं हे, किन्तु सर्वसामान्य श्राष्यपसमिक शान फे धार्‌ 
पर ष्टी उसका प्रतिपादन किया गया ई । सीता कै नीति-धर्म का सस्य तात्य यदी 
दे दिजो कुद कर्तन्य-क्मं शाखतः प्राक्त दो, उसे निष्काम अर भारमीपम्य वुद्धि 
से करना चाष्देये,ीर, सब देशौ के लोगो ॐ लिये यह एक ष्टी समान उपयोगी इ । 
परन्तु, ययपि श्मात्मापम्य ष्टि का श्रीर निष्काम कमा्दरण का यह्‌ सामान्य 
नीति-तत्व सिद्ध हो गया, तथापि इस वात का भी प्पषट विचार कर लेना अवद्यक 
था, कि यद्‌ नीति-त्य जिन कमी को उपयोगी दोत। ₹ वे क्म इस सतार भँ 
भदक ध्यक्ति को कैसे प्रा होते द ! इसे वतलाने के श्ये ही, रस समय मे उपयुक्त 
होनिवाले सहन उदाहरण के नाते से, गीता मे चातुवैरायं छा उटेल किया गपा है; 
पौर, साथ साथ गुणकम-विभाग के श्नुपार समाजव्यवस्या की सेपरे 
उपपत्ति भी वत्लाई है । पठतु इस वात पर भी ष्यान देना चाहिये कि यद्‌ 
चातु्वय-उ्यवरथा हो च गीता का सुट साग नही दै । मीताशचाच का व्यापक 
लिदधन्ठ यी ई, कि यदि कः चातुववस्यवरथा प्रचलित न हो यवा वह्‌ 
क्सि गिरी दामे दो, तो वद्ध भी. ततालीन ग्रचक्लित समाजण्यव्या कै 
अनुस्‌ समाज के घार्या-पोपण केजो जो काम भ्रपमे हिषे मै चा पठे, 
चन्दे लोकप्रद कं पिये ह उत्सा से तथा निष्काम से कत्थ समम- 
कर करते रहना चाद्ये, षयो मनुप्य का जन्म इसी काम के हिमे इमा, न 
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कि केवल सुखोपभोग कै लिये । इच लोग गोता के नीि-धमं को देदह 
चातुवशय-मूलक्‌ समते इं, लेकिन उनकी यद्ट्‌-सममः क नही ३ । वाहे 
समाज दिनहु्ं फा हो या म्लेसो का, चाहे दद पराचीन षो या अ्ाीन, चाह 
च पूवी हो या पश्चिमी; इसमे सन्देह नदी कि यदि उस समान मे चातुव. 
भयवस्या प्रचलित हो तो उस न्यवष्या कै अनुसार, था दूसरी समाजव्यवष्वा जारी 
हो तो उस भ्यव्या के असुसार, जो काम पने दिसते मे च पड़ अथवा चिते शम 
अपनी रचि फ अनुसार कतव्य समम कर एकवार स्वीकृत कर त वही शरपना व 
धमं ठो जाता दं । चीर, गीता यह कृती है कि किसी भी कारण से इ धम कौ 
देन सदै पर छोड देना चीर दूरे कामो मे लग जाना, धम को तथा सवभूत 
की इट से, निन्दनीय है । यदी तत्पं ५ वधम निधनं शरेयः प्रधम भयारहः ” 
(गी. ३. ३५) इस गीता-वचन का है- अथात्‌ स्वधर्मेपालन मे यदि मु शष 
जाय तो वर्‌ भी श्रेयस्कर दै, पर्त दूसरे छा धर्म मयायष् दता है । इती भ्वाय 
के प्रनुसार माधवराच पेशचा को ( निन्दने ब्राह्मण ष्टोकर भी तत्काल्तीर दशकाः 
लानुरूप स्तात्रधरमं का स्वीकार किया था ) रामशाखी ने यदह उपदेशश्चिया या, रि 
^ श्नान-संन्या श्र पूनापाऽ से सार समय व्यतीत न इर कात्र ॐ अरतुसार 
भ्रना छी रत्ता करने म चप्ना सव तमय लगा देनेखे ही तुम्हा उभयं लोक मे 
करस्यारा द्रोगा । » यद्‌ वात महारा््‌-इतिदास भे प्रसिद्ध ह । गीता का सुष्य 
उपदेश यह बतलाने का नदीं है, कि समाजधारण कै क्षिये कैसी व्यवष्या होनी 
चाये । सीत्ताशाख का तात्पर्य यदी ह कि समाज-व्यवष्या चाहे केसी भी ही, 
उसमें जे यथाभिकार कसं तुम्हारे रिष्षे मे पड़ जाय, उन्दं उत्सादपएूवैक करे 
सर्वभूत्ितरूपी आत्मश्रेथ दी सिद्धि फरो । इस तर से क्तन्य मानकर मत्त) 
चँ वित लितप्रर पुरुष जो कर्म किया करते ई वे प्वमाव से ही लोककल्याण- 
कारक हु करते है । गीतप्रतिपादेत इस कमयोग मे श्नीर पाशस्य भ्ाधिमौ- 
तिक कमम मै यह एक चडा मारी भेद्‌ दै, कि गीता भ वित स्थितपर्तो के मन 
भे य्‌ भिमानलुद्ि रदती ही नदीं कि म लोककस्याण मपने कमो के द्वारा करता 
रु, दिक उनके देद.्वभाव ष्टौ म माम्बवुद्धि चा जाती ई मौर दसी सेवे 
लोग अपने समय की समाजन्यवस्या के अनुसार केवल कर्तव्य सम कर्‌ जो ,जो 
कमं किया करते ३, वे सव स्वभावतः लोककल्याणकारक दुभा कते ईर 
दयाधुनिनत पाश्वाल्य नीतिशाखह संसार को षुखमय मानकर कहा कते दैः $ 
दस संसारसुख की प्राति के लिये सव लोगों को लोकक्ल्याण का कयं कृता 
चाद्ये । शि 
कुल खभी पाश्वा् श्ाघुनिक कर्मयोगी संसार शरो सुखमय नहीं मानः 
शोपेनहर ॐ समान संसार को दुभल-पअधान माननेवाले पणित मी वर है, ज य 
प्रतिपादन करते रै छि यथा-शक्ति लोगो के दुःख का निवारण करना कानी 

का कर्व ह, इसलिये सार छो न छोड़ते इए उनको दसा भयल करत रहना 
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हिय भिस लोगों का दुःख कम शता जावे । अव तो पमी देश मं इः्त- 
मिदर कम॑योगियो ऋ एक अलग पय हही ष्ठी गया इ । इस पयकासीती 
क कर्मयोगा से वहत इच साम्य ह 1 लिख स्यान प्र महाभारत मे कषा गया 
& ‰ ^ लादुत दुःखं जीवते नात्र संशय. * अयाद्‌ संतर भे इ की 
पेच दु.ल ही अधिक है, वदं पर मनु ने बृदस्यति से तथा नारद्‌ ने भुकं घे 
का ईैः-- 

` न लानपदिक दुःखमेकः शोचिदमईति । 
संशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पद्येदुपक्रमम्‌ ॥ 
५ जो ु-ख सावेजनिक है घरक लिये शोकः करते रहना अवित यदी; उका 
रोना न रोकं उसके भतिकाराथं ( ज्ञानी परषां को ) इल उपाय करमां चाद्ये " 
{ शा. २०५. ५ अरं ३३०. १५) । इससे प्रगट होता है छि यद वत्व महाभारतकार 
को भी मान्य हे, संसार कै दुःखभय श्दोने पर मी, उपमे सच लोगो छो दोमेचाले 
इ.ख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रह । परन्तु यह इद दमारा षिदधन्त- 
प नदीं द । सांसारिक सुख! की रपेवा शरात्म-उदधिप्रसाद्‌ से होनेवलि सुख 
छो धिक मतव देकर, इस शात्मुदधिपरसादरूप सुख का परा अनुमव करते डु, 
केवल कर्तन्य सममकर ष्ठी ( धरथोत्‌ रेसी राजस अभिमानवुदधि मन भन रखकर कि 
म लोग का वुः कम कग ) सवज्यावद्रिके कमो को करे का उपदेश देने वात 
शताके कर्मयोग की वरावरी करे के रिथ, दुःल-मिवारणोच्छु पशिमी कर्मयोग 
में मी भी वहत कद दुधार दना चाहिये । श्रायः समी पाश्चाल पितौ के मन 
मे यद्‌ वात समाई र्ती है, ि पवय श्वपना या सव लोगों का सांतारिकं सुख 
षी मनुप्य का इस ससार म परमसाध्य दै--चादे षष सुख के साधनो सौ अधिक 
करने से मिले या दुख को केम करने से । इसी कारण से उन शाखो स गीताढे 
निष्कामकमय का य उपदेश कष्टौ भी नहं पाया जाता, कि यद्यपि ससार 
दु.खमय है तथापि इते चपरिषायं समभाकर केवत लोकसं के न्य ष्टी संसार 
म क काते रना चाद्ये दोनों फरममामी र तो सदी, परनतु शद्ध नीति की. 
इटि से देखने प्र उनम यही भद माशूम दटोता है, दि पाशरात्य कर्मैवोगी सुखेष्डु 
था इःनिवार्णेच्छु हते ईै--ङद भी कषा नाय, परन्तु वे"दचुक अर्थात्‌ (सकामः 
भवरय दी दं ओः गीता के कर्मयोगी दुमेशा पलाश का चाग करनेवाति र्यात्‌ 
निष्काम होते हैं । इसी वात फो यवि दूरे श्यौ मे व्यक्त रे तो यद कहा जा 
सका दै, कि गता का कर्मयोग सासवक ३ भ्र पाश्चात्य कमयोग राज है 
{ देखो रति १८, २३, २४.) 1 
केवल कतव्य समम करं प्रमाप से सव कम दो कते रहने भौर 
उत द्वारा परमेश के यजन या उपासना करो शयुपर्यन्त जारी रखने का जो यष 
४ शन्युक्त भषत्ति-मागै या कर्मयोग दैः इसे ष्ठो ‹ मागवतधसं » 
-र ६३ 


१८ गीता रहस्य मथवा कसयोगरास्त्र | 


कते द । ¢ सवे श्वे कमेरयाभत्तः संसिद्ध कमते नरः » (गी, १८. ४५) ~ 
यदी इस मारौ का रद्य दै । महामारत के वनपवै मे बाह्मण-व्याधकपा 
(वन. २०८) ओर शन्तपवै म दुत्ाधार-जाजली-संवाद मे ( शं. २६१ ) इमी 
धमं का निरूपण किया यया द; चर, मनुष्ठति ( ६. ६६, 2७) मे भी यतिष 
का निरूपण कर्ने के अनन्तर इसी माग को वेदसंन्यासिक का क्यो कह इ 
विदित तथा सोचदाथक् बतलाया है । ‹ वेदसन्यातिक ° पद्‌ से भ्र वेद्‌ कौ 
सादिता तथा बाह्मण अर्थो मे जो वश॑न ह उनक् यदी सिद्ध होता दै, कि यह 
मारी इमारे देश मे अनादिकाल से चला भ रहा दै । यदि दसा न दता, तो यह्‌ 
दश्च इतना वंभवशाली कमी इमा नदीं दोता, क्योकि यह बात प्रगट ही है 
क्षिसी भी देश क वैमवमू्ं ने के लिये वदद के कत्ता या वीर पुशूष कमाती के 
ही भगुभ्मा इञ काते हं । हमारे कर्मयोग का सुर्य तत्व यी र कि फो कतत 
या वीर पुरुष भले दी दो, परन्तु उन्दं भी बह्यन्तान को न व्योड कर उसे साथ षी 
साय कर्तव्य को स्थिर स्तना चाद्ये; नौर, यह पडले ही बतलाया जा चुका है, 
क्षि इसी बीजरूप तत्व का भ्यवल्थित विवेचन कर के श्रीमगवानर्‌ ने इत मा का 
अधिक एटीकरण अर भरसार किया था इसलिये इस प्राचीन माग का द गे 
चत्त कर " आगवतधम ` नाम पड़ा ्ीगा । विपरीत प्छ मे उपिर ते ती यही 
व्यक्तं टता है कि कभी न कभी ङ कानी पुरुषो के मन इ युकाव परते ही 
से स्वभावतः सन्यासमागे की भोर रदा करता था; अथवा क्म से कम इतना 
अवश्य श्टोता था कि पले गृददप्याभम म रह्‌ कर अन्त मे संम्यात लेने शी बुद्धि 
मन मे जाग्रत इञ्रा करती थी--फिर चाहे वे लोग सचमुच सन्यात लँ यानत। इष 
जयि यह भी नदीं कष्टा जा सकता # संन्यासमा्गं नया र । पर्प घ्वमाव- 
वैचिन्यादि कारणे से ये दोनों मायै यद्यपि मारे यष्ट पराचीन काल षे ही प्रचित 
ह; तथापि इस बात की सत्यता मे कों शंका नदी, रि वैदिकः काल मे मीमा 
के कर्ममा की ही लोगो म विशेष बलता थी, भौर कौरव-पाडवो के समय मँ 
तो कमयोग ने सन्यासमा्म॑को पी टा दिया था । कारश यह रै हमार 
धर्मशासख्रकारं ने साप कर्‌ दिया है कि कौरेव-पांडवों के काल के अनन्तर अवात्‌ 
कक्ियुग मे सन्यासधमै निषिद्ध है; भौर जव कि धर्म॑शाख “ अआअचासमवो 
धर्मः » ( ममा. अनु. १४९. १२७; मनु. १, १०८) दस वचन के भनुपार प्रायः 
चार ही का भुवाद्क आ करता दै, तब यद सदन दी तिद्ध हता ढि 
धर्मशाखकारों के उक्त निपेष करने के पले शी लोकाचार मे संन्यासमागं गोण 
कलो गया या !* रतु इस परार यदि कमयोग की प्ले प्रबलता चौ भ्र आवि 
क्यु मँ संन्यासधर्मं को निषिद्ध मानने तक नौवित प्च चुकी थी, तो अव 
यी यही ध्वामाविक शंका ष्ोती दै, फ इस तेजी से बढते इए लानयुकत क. 
योग के हाप छा तथा_ वतमान समय क भकतिपरागे मे जी संयालनव्‌ ¬ -९- वसमान समय के भक्तिमाग मे मी संन्यास के दी 


* पृष्ठ देर करी टिप्पणी में दिये गवे वचनं को देखो । 
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ठ सनि जाने का रण क्या हे! इद लोग कहते ईड यद्‌ परिवतेन आम 
दावंकराचारयं ॐ दवारा हुमा । परनदु इतिदात्त को देखने से इस उपपति मे 
लला नहह देख पडती । पे भशरण मे इम कद चे द कि ्ी्ेकराचारय क 
दूष डे दो विमाग ई-{9) मायाश्वादामक दैत चान, अ (२ 
कर्मसन्यासध ! अव थयपि शदतःचदाकञान के साय साथ संन्यासधमे का मी प्रति- 
पादन उपनिषदौ म किया गया है, तो मी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नही 
‰ हसि यद नी कदा जा सक्ता कि अद्वै्वेदृ्दिमत को एवीकार करने पर 
संन्ासमा्ं को भी अवश्य स्वीकार करना दी चाद्ये । उदादरणार्थ, यावध 
अति से अहत वेदान्त की एरी शिद्धा पाये इए जनकं आदिकं वयै कर्मयोगी ये; 
यी क्यो, विक उपनिषदों का शरदरैत-बहयलाने ही गीता का प्रतिपाय विषय दोन 
दर भी, गीता मै इसी क्न के आधार घे संन्यास के बदले कमम काही समेन 
करिया गया ई । इसक्िये पस इए बात पर्‌ ध्यान देना चाद्ये, रि शाकला 
दाय पर सन्याधमं कौ उत्ेजन देने का जो भवे किया जात्ता है, चह उप 
सम्प्रदाय के अदगैत-तान को उपयुक्त न शो कर उ्के अत्त केवल संन्यापधमं को 
ही उपयोगी षो सकता ई! ययपि श्रीेकराचायं ने इष सेन्याप्मागै को नये 
सिरे नर चलाया है, तथापि कतियुग मे निषिद्ध या वलित माने जाने के 
कारण उसमे जो गौणता आ गदं थी, ऽते न्दं ने अवश्य दुर क्रिया ३ । परन्तु 
दि इसके भी पतै अन्य कारणों से कोगों मे सेन्यासमां की चाह इहै न दती, 
तो दसम सनदे है छि आचाय का संन्या्-प्रधान मत इतना भरधिक कैलने पाता 
था गहीं। ईषाने कहा ३ षष्टी कि यदि कोद एक ग्न मे चणड़ मादेत 
शाले को मी उत्क सामने कर दौ ` (लूक, ६, २६) । परन्तु यदि विचार किया 
जाय कि इस मत # अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट म किति रह, सो यष्टी देख 
पदटेगा कि किसी वात फे प्रचक्तित हीने के लिये केष हतना ही चत चहं 
कि को धमेौपदेशके उते भ्वी कद दै, बङ्कि देसा रेने के लिये अर्थाद्‌ लीग 
के मन की सुका उधर होने कै लिये उत उपदेश ॐ पले टी ऊढ सवल कारण 
उतपन्न टो जाया करते दै, भौर तव फिर जीकाचार मै धीरे धीरे एरिवतेन हो कर 
उरी के अनुकार धर्मनियमौं मे मी पिर्तेन होमे सगता द । ' आचार धरम का 
मूल है“ स्छातिकचन का तातं भी दी ई। त शताब्दी मं शपनरर न 
जर्मनी मे सन्यापमागं का समर्थन ङा या, परन्तु उसका बोया इ बीन वदी 
अग तक अची तरद्‌ ते जमने नह पाया आओ इ सभय चो निदे क दी म्तौ 
की वरह धूम मची इई ६] मारे यहा भी देखे से यही मासूम शोगा, 
संन्यासमागं शरीटकराचावं के पके अयाद्‌ वैदिक काल मे ह यदे जरी ठो 
गया या, तो भी वहं स समय कमेयोग से अगि अयना कदम नदं वद! सका 
या । हृतिप्णो मे अन्त पर सन्यास लेने को इषा पया है सदी, परन्तु उमे मी 
भ क कततनयाज्न का उपदेश द्विया ही गया ह । शरीकरचाय क प्रथो का 


०० गीतारहस्य अथा कर्मवोगङाद् । 


अतिपा्य विषय क्मसेन्यास-पव सले दी हो; परन्तु सवदै उनके जीवन-चरित , 
यह बात सिदध होती दै, कि ज्ञानी पुरषं को तथा संन्यासियौ दो क 
पना के समान लोकसं के काम यथाधिकार कररे के सिये उनकी अभर प ङ 
मनाष्ठी नदीं यी (वेस्‌, शां. भा. ३ ३. ३२ ) । संन्वामागे कौ भवक्तता का 
कारणं यदि शंकराचार्य का मात सम्प्र टी दोता, तो पानि भागवत-समर- 
दाय ऊ रामालुजाचार्थे चपने गीतामाप्य म शुखचायै की दी नाई कर्मयोग को 
गी नदी मानते । परन्तु जो कर्मयोग एकवार तज्गी ते जारी था वेह नवि 
भागवत-सन््दाय में भी निदत्ति-पधाने भक्ति से पी इटा दिया गया ई, तब तो 
यदी कदन पडता है फि उपके पिदड जामे के कति ऊद देसे कारण अवश्य उप. 
स्थित इए गि, जो सभी सम्प्रदायो को अथवा सारे देश छो एकं षी समान लागू 
षो सङके । मार मतानुार इनमे से पदला श्नौरं भधान कारण जैन एवं बौद 
चमौ का ठदय तथा प्रचार है; क्योफि इन्द दोनों धमी ते चारों वणौ फे तिमे 
सेन्यासमा्ं का दरवाज्ञा खोल दिया था ओरं इसीक्ञिये कतभ्नियवर्णं भ भी सन्याव- 
धमं का विष उत्कं होने लगा था । परन्तु, ययपि चारम्भ मे बुद्धे सम॑नहित 
सन्यासमायं का ष्टी उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्पयोगादुषार बौद्ध 
मे श्ीघ द्धी यद्‌ र क्षिया यया, कि बौद्धयतियों को अकत जंगल जा र 
पक कोने म नदीं गेटे ररना चादिये, वस्कि उनको धर्मप्रचार के शिये तथा परोप. 
फार फे अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट 
भरकरण ) । इतिदास-अथो से यह बात प्रगट दै कि इसी सुधारं फे कारण उचोगी 
बौदधध्माय यति लोगे के सध उत्तर मे तिव्बत, पूं मै ्क्षदेश, चीन श्रौर जापान, 
दकिण मे लंका चौर पशिभ में तुकिस्थान तथा उसे लगे इ८ भ्रीष दयादि 
यूरोप े भान्तों तक जा पचे थे । शाक्तिवाहन शक के लगमग्‌ छः सात सौ वषे 
पले जैन रीर वौद्ध ध्म के प्रवेशो का जन्म इभा धा शीर श्रींकराचायै क 
जना शालिवाहन शक के छः सौ वषै अनन्तर इश्रा ! इष बीच म बोद्ध यतियो के 
दषो का अपू यैभव सव लोग अपनी श्रोलों के सामने देख रदे थ, इसलिये यति- 
धर्म के विषय मे उन लोगो स एक प्रकार की चाह तथा आद्ुदधि गकराचापे 
छे जन्म के पले ह उत्पतन ष्टो खुकी थी । शंकराचार्य ज प 
मीर बोद्धम का संडन छवा दै, तथापि यतिधमं के वारे त लोगो अ 
जो आदद इत्यन दो चुकीं यी उसका उन्हौ ने नाश नदी किया न्तु उती 
को वैदिके रूप दे दिया भ्रीर बौद्धधर्म ॐ बदले वैदिश्धरम की संह्यापना करते के 
किये नदह ने बडत से प्रयत्नशीलं वैदिक संन्यासी तैयार कि । े सैम्यासी बहा 
चय॑त से रहते श्र सैन्यास का दंड तथा गेरु्मा द्ध मी धारण करते थे; परु 
पे गुर क समान हन लोगों ने मी वैदिकधरम की स्यापना का काम, भगे जा 
सखा था ! यति-संघ को इस नह जोड़ी (वैदिक संन्यासि्ो क संघ ) को देख उख 
समय अननक लोगो ॐ मन मे शंका ने सगी थी, कि शांकरमत मेँ भर 
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मे न्तर है भी तो क्षया द! ओर, भतीव ्ोता है कि प्रायः इसी शका 
भ के किये ददोम्ोपनिषद्‌ क ष्य मे आचार्यं ने बिला हैक 
५ चौद्ध-यतिधरम भीर साव्य-यतिधमं दोनो वेदबाह्य तथा खोटे हैः एवं इमारा 
संन्यासे वेदं कै घ्राधार से भवतत क्षिया गया है, इाक्निवे यी सचा है ” (दो. 
शां. भा. २.२३. १ )। जो ददो, यह निर्विदाद्‌ तिद्ध है कि कलियुग मे पले पलं 
जैन र बौद लोगं ने दी यतिं का प्रचार किया था । पर्तु वौदधयतियों ने भी 
धर्ममसार तथा ल्ोकलप्रह के लिये रागे चलकर उपशुक्छ कर्म काना शुरू कर दिया 
था, ओर, इतिहास से मालूम ्ोता दै फि इनको रोने ४ सिये भीरशंकराचार्यं ने 
जो वैदिकं यति-संव चयार क्थि थे उन्दों ने मी कम॑ कौ पिलङलल म लयाग दर अपने 
उ्योग से दी वैदिक धमं की फिर से स्यापना की ! अनन्तर शीर टी इस देश पर 
सुसलमानेों की चदृा्या होने लगी, धीर, भवे देष प्रचक्र से परक्रमपू्ंक रका 
करनेवाले तथा दैश्च के धार्श-पषणा फरेवाले चत्रिव राजाय की करृत्वशसति का 
सुसनमानें के ज्ञमाने मे हात होने लगा, तव सन्यास मौर कमयोग म से सन्यास 
भग टी सांसारिक लोगों को श्रधिकाधिक भ्रा होने जगा होगा, क्योकि ^ राम 
राम ” जपते हुए चुप बैठे रहने का एकदेशीय मागं प्राचीन समय से दी छ लोगों 
की दृष्टि मे शरष्ठ सममा जाता था अर धव तो तत्कालीन बाह्य प्रियते ॐ लिये 
भी वही मागं वि्ेष घुभीते का हो गया था । इसके पले यह स्थिति नही ची; 
न मे के गये विपुपुराण के निन श्षोके से भी यही मालूम 


अपहाय निने कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः । 

ते हरदेपिणः पापाः धर्मायै जन्म यद्रे; # 
अथोत्‌ “ अपने ( स्वधर्मो) कमी को धोड ( केवल ) प्ण कृष्ण कषटुते 
रनेवाले लोग हरि के देषी अर पापी दै, वयोर प्वयं हरि का जन्म मौ तो धर्म॑ 
की रणा फरने के लिये ही होता ई 1 “ सच पू्यो तोयेल्ोणन तो संन्यासनिष्ट 
आरे न कर्मयोगी, क्योकि थे लोग सन्धासिथ ॐ समान कषान अथवा तीव वचैराम्य 
से सव ससरि करमो फो नदी छोडते दै, ओर संसार मं रह कर भी कर्मयोग कै 
अनुसार अपने हिस्से के शाक्तं करसग्यो का पालन निष्काम इद्धि से नहीं करते । 
इसलिये इन वाचिक संन्यासिर्यो की गाना एक निराली दी वृत्तय निष मे दोनी 
चाय, जिसका वंन गीता मे नह करिया गया दै । चाहे क्रिती भी कारण ते 
हो, जव लोग इस तरह से दृतयि्रङृति के. वन॒ जाते दै, तव आ्रािर ध्म॑का 
मी नाश इए विना मीं रद सकता । हैरान देश से पारसी धर्म के इटाये जनेके 
लि भी देसी री स्थिति शरण इई थी, शौर इसी ते दिनदुस्यान से भी --- र पर ऋण इई य, सीर दसी ते दिु्यान से भी वैदिक 


कमलाकर सराह भामाणिकं अथकार ने किया है, शसते यद निराधारं भी नहीं कदा 
ज सक्ता । 


०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्चाञ्ञ । 


ध्म क “ समूलं च विनश्यति ` देने का समय चा गया था । परन्तु बौद धमं 
जहास के बादं वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतध्मे का जो पुनरजीविन शन 
गा था, उसके कारण हमारे यौ यद दुष्परिणाम नह ष्टो सका । जब 
दीलताबाद्‌ का दिनदू राज्य सुसकलमानों से नट अष्ट दीं किया गया था, उतके ङ 
वर्ष पूर्वं ही श्रीकानेश्र महाराज ने ' हमे सौमाग्य से भगवद्रीता क्षो मी 
भाषा मं सरलंङृत कर ब्रह्मविच को महाराष्ट भरन्त मे अति सुगम कर दिया था; 
अरः दिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तो म भी इसी समय अनेक साधुषन्तों ने गीता ढे 
भक्तिमायं का उपदेश जारी कर रखा था । यवनव्राह्मणश-चांडाल इलयादिकों को 
एकं समान नीरं ज्ानमूलक गीताधम का जान्वल्य उपदेश ( चाहे वह्‌ वैरग्य- 
युक्त भक्ति केरूपमेष्दीक्षयोन दो) एक द्री समय चारो भ्नोर लगातार जारी था, 
इसलिये दिन्दूधमे का परा न्स होने का कों भय नदं रहा । इतना ष्ठी नष; 
बल्कि उसका ऊद ऊढ प्रसुत्व सुसलमानी धम पर मी जमने लगा, कवीर जैसे 
भक्त इस देश फी सन्त-मगदली म मान्य ष्टोगये भौर श्नौरंगज्तेव के बडे माई शाई- 
ज्ञादा दारा ने इसी समय पनी दैखरेख भ उपनिषदौ का फ़रती भे भाषान्तर 
कराया । यदि वैदिक भाक धमं श्रध्यात्मक्तान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्धा ङे श 
इ्माधार पर स्थापित इरा होता, तो इस बात का संदेह है &ि उसमें यह वितवण 
साम्यं रह सकता या नदीं । परन्तु भागवतधमं का यद आधुनिक पुनरु्जीवन 
मुसलमानों के टी ज्ञमाने म हुमा है, अतएव वद मी अनेकांशे मे केवल मक्ति-- 
विषयकं रथात्‌ एक-देशीय ष्टो गया दै ओर्‌ मूल भागवत-धमं के कर्मयोग का जो 
स्वतंत्र मष्टत्व एक वार घट गया था चद इते फिर प्राप्त नहीं इमा । फलतः इस 
समय के भागवतधर्मीय सन्तजन, पडिरत मौर आचाय लोग मी यह कहने कगे कि 
कर्मयोग भक्तिमार्गे का श्रंग या साधन है, जैसा पहले संन्यासमार्मीय लोग कहा 
करते थे कि कर्मयोग स॑न्यासमागं का अग या साधन हे । उस समय मे प्रचित 
इस सर्वसाधारण मत या समभः के विरुद्ध केवल श्रीम रामदासस्वामी ने अपने 
‹ दासक्षोधः अन्य मे विवेचन किया ह । कममागं के सच्चे भरर वाप्तविक मद्व का 
चरणन, शुध तथा प्रासादिक मराठी भाषा भे, जिसे देखना ष्टौ उते समध-त इस 
अन्य को विशेषतः उत्तराधं को अवश्य पट्‌ जेना चाहिये * । शिवाजी महारान को 
श्रीसम्थैरामद्ासष्वामी का टी उपदेश मिला था; भौर, मरह के जमाने मे जव 
कर्मयोग के त्वौ को समभ्पाने तथा उनके भ्रचार करने दी आवश्यकता माघूम 
षोने लगी, तव शांडिव्यसूत्रौ तथा ब्र्यसूत्रभाष्यो ॐ बदले महामारत का गचा- 
त्मक माषान्तर न लगा एवं ‹ वखर › नामकं रेतिष्ठासिकं लेखो के सूप म 
* हिन्दी-परमिरयो कौ यह जानकर पं होगा कि वे अब समये रामदासस्वामीकृत स्स 
‹ दामवोधं › नामक मराठी भथ के उपदेशामृत से वाचित नीं रद सकते, वयोफि उत्का 
शुद्ध, सरल तथा हृदयग्राही जनवाद हिन्दी मे मी दो चुका ई । यद हिन्दी पन्य चित्रदाल 
रकषपूना से मिल सकता दै । 
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उसका श्रध्ययन शुर दो गया । ये मापान्तर तंजीर के पुस्तकालय म आज तक्‌ 
रखे इष द । यदि यदी कार्यम चडुत समय तक अवाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सव एक-पदीय ओर संकुचित टीकां का मस्व घट जाता अरि 
काल-मान के अनुसार पक वार फिर भी यदहं वाते सव लोगो के ध्यान मे भ्रा जातीः 
कि महामारत की सारी नीति का सार गीता-परतिपादित कर्मयोग में क दिया 
गया & । परु, हमारे हु्मानय से कर्मयोग का यद पुनर्नीवन वहत दिनं 
तक नदी उद्र सका। 

दिदुस्यान के धार्मिक इतिहास का विदेचन कलने का यड स्यान नदीं द ! 
ऊपर के सप्त विवेचन से पकं को मालूम हो गया दोगा, ढि गीताधम म जो 
एक प्रकार की सजीवता, तेज या साम्यं है वह सेन्या स-व के उत दवद्वे से 
मी विकङ्ल न नदी होन पाया, कि जो मध्यङराल मे दैववशाद्‌ हौ गया द । 
तीर्‌ भकरण में हम वतला चुके दै, कि धम शब्द्‌ का धात्वर्थं “ धारगादरमः" 
देभौर व उसके ये दो भदं होते हे- पक ^ पारलौकिक ” श्रौरं दसरा 

व्यावहारिक, ” अथवा “ मोकधतं ” श्रौर ‹ नीतिध्मं * । चाहे रवै 

धर्मं को लीभिये वौदधधर्म को लीजिये अ्रयवा ईसाई धरम त 
सव का सुर्य देतु यदी दै $ जगत्‌ का धारण-पोषाण षो भीर मनुष्य को श्रव 
मे सद्रति मिते, इसीलिये भेक धर्म म मोच्तधरम ॐ साय षी साय व्यावहा- 
रकि धर्म-मधम को भी विवेचन योदा वहत किया गया इ 1 यदी नदी बल्कि 
यहा तक कहा जा सकता है, रि प्राचीन काल मे यद्‌ भेद्‌ शी नही क्रया ` 
जाता था ङ ‹ मोघम श्र व्यवहारिक ध्म भिन्न भिन्न द्‌, › क्योकि उत 
समय सव लोगो की यदी धारणा थी & परलोक मै सदरति मित्नने लिये इष 
जोक मं मी हमारा आचरण युद ्ी होना चाद्ये । वे लोग गीवा कचनानु. 
सार, यदी मानते थे डि पारलाकक तया ससार कल्याण की जड भी 
दी द । परु प्ाधिभौतिक शान का प्रतार दीने पर आजकल पिम कणा 
म यह धारणा स्थिर न रद सकी शौर इष वात का विचार हाने लगा र मोचधर्म- 
रहित नीति की, अयातु भिन नियमों से जगत्‌ का घारण-पोपण इरा करता ई 
उत मिय की, उपपि वता च सकी हा जद, ज त च द 
मातिक भयात्‌ दृश्य या व्यक्त भ्रधार पर ही समाजधरणा्ास्च की तवना ने 
लगी हं । इ पर र्न होता है, $ केवल व्यक से ही भनुष्य का निवह 
कसे हो सकेगा १ पेद, मतुप इत्यादि जातिवाचक शब्डो से भी तो अव्यक्त श्रं 
९, अग दता ₹न। आम का पड़ या गुलाव का पेड पक विशिष्ट ध्य चतु है 
सष्ठी, पलु ' पेड › सामान्य शब्द किक्षी भी श्य श्रयवा व्यक्त दतु को नहीं 
दिला सकता । इसी तर हमारा सव व्यवहार शो रहा ३ 
सिद्ध होता ट, कि मन म अव्यक्त न 
श म अव्यक्त-सम्वधी कष्यना की जागृति के जिये पते 
छद न डु वस्तु भ्राखो के सामने श्रवश्य होनी चाद्ये, पनु इसे ओ 


प गीतारहस्य सथवा कमेयोगक्ञारतर । 


निश्चय ष्टी जानना चाद्दिये छि व्यक्त ष्टी कुल अंतिम न 
न्यक्त का आश्रय लिये न तो ठम त प सवत जै तिना 
वाक्य री पूरा कर सकते दै । देसी अवस्था मेः अध्यात्म से सर्व = 
रूप प्रवद्य की श्न्यक्तं कल्पना को नीतिशाख का आधार यदि न त तो ध 
उसके स्थान मँ “ सवं माचवजाति ” को अथात खों सेन ददनेवाली ह 
स भत. 
एव श्यव्यक्त वस्तु को दी अंत मे देवता के समान पुजनीय मानना पड़ता है 
आधिभौतिक परिडतों का कथन दे कि “ सर्वं मानवजाति » मे पूवं फी तथा र 
श्यत्‌ की पीट का समावेश कर देने से तत्व -विषयकं सनुप्य की स्वामाविक 
दतत को सनतु हो जाना चादिये; घौर अव तो प्रायः वै समी सवे हदय से 
यदी इयदेश यासन लग गये दै, फ इस ( मानवजातिरूपी ) बडे दैवता को प्रेम 
पुर्वकं अनन्यमाव से उपासना करना, उसकी सेवा मे अपनी समस्त आयु को विता 
दना, तथा उसके लिये अपने सब स्वार्था को तिलाञ्जलि दे देना दी प्रयेक मयुष्य 
का इष संघार मे परम ककय है । पच पंडित कोन्ट दवारा प्रतिपादित धर्म का सार 
यद्ध दै अर दसी धमं को पने प्रथ मे उसने “ सकल मानवजाति-धमे " या 
संचय सै ^ मानवधम » का है ! * आधुनिक जमन पंडित मिद का भी यद 
दाल इ । इसने तो स्ट शब्दो मे कद्‌ दिया दै कि उत्नीसवीं सदी म ^ परमेश्वर मर 
गया दै ” सौर अध्यात्मा योथा मगड़ा ह । इतना दोन प्र भी उपने शपे 
समी अनौ म आधिभौतिक दष्ट से दी कमं -विपाक्‌ तथा पुनर्जन्म को सूर करके 
्रहिपादन किया द, कि काम देस करना चाहिये जो जन्म-जनमान्त म भी यि जा 
सके, चनौर समाज की ईस प्रकार व्यवस्था होनी चाद्ये कि निसते भविष्यत्‌ मं एषे 
मनुष्य-राणी वैद दा जिनकी सव मनोदतिर्यो अत्यंत विकसित होकर पृणविस्था 
पर्व जावे-बल, इस संसार मे मलुम्यमान का परमकतैव्य श्रीर्‌ परमसाभ्य यदी 
हे । इससे स्प ह कि जो लोग अध्यात्मश्वाख को नह मानते, उन्हं भी कम-अकमं 
क विवेचन छने ॐ लिये कुच न छद परमताध्य अनश्य माननं पडता है-घरौर वष 
साध्य एक भकार से “अभ्यक्त” दी होता ह । इसका कारण यह दे कि य्यपि माधि" 
आदिक नीत्थाखल के य दे ष्ये ह (१) सव मानवनातिदप महादेव की उपा 
सना करके सब मनुर्वो का ददित करना चाद्ये, अरं (२) दसा कां करना चाहिये 
कि जिससे भविष्यत्‌ अ अंत पृावस्था मे पटुचा दुमा भुष्य-पराणी उततर द्रो 
सके तथापि जिन लोगों को इनं दोनों ध्येयो का उपदेश किया जाता दे ऽनकी दि 
से चे अगोचर या अव्यक्त ही बने रते दै । कोन्ट थवा निदु का यद उपदेश 
साई -पमं सरीले वलवदानरदित केवल अधित अ खरीखे कस्वक्तानरद्ित केवल आधिदैवत भक्तिमाने का विरोधी भते 


# कोन्ट ने अपते धर्मं का एन1&१० 0 प्तप्पणशचपीि नाम रा है । उका 
विस्त विवेचन कोन्द के 44 59/50 %/ 05476 णण ( हण्ड, पथा 10 
{णप पर0ा6, ) नामक अन्ध मे किया गया है । इत थथ मे इस बात कौ उत्तम च्वकौ 
गई हे किं केवल आधि मीतिक दि से भी समाज-धारणा किस तरद करी जा सकती है। 
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शटी हो, परन्तु जिस धर्म-अषर्म-शाख का अथवा नीतिशाख काषरम ध्येय 
््यत्मृष्टि सै सर्वभूतातमेकयज्तानर्प साध्यीया कर्मयोगी .्तपरत् की 
पूणवा की नीवि पर स्यापित हशर है, उसके वेद मे सवे श्राधिमौतिकं सभ्यो 
का विरोधरद्ित समावेश सहज दी मे हौ जाता हे । इते कमी इस भय की 
आशंका नष्ट हो सकती, छ अण्यात्मज्लान ते पावैत्र किया गया वैदिक धम उक्त उप- 
देश ते कीणा टौ जावेगा । भ्रव प्रश्न यद्‌ है, कि यदि न्यक्तं को टी परम साघ्य 
मानना पड़ता ह, तो वद्‌ तिपू मानच-नाति के लिये दी क्यों माना जाय †? अर्थात्‌ 
वद मर्यादित या संकुधित क्यों कर दिया जाय ? पूणौवस्था को ष्टी जव परमसाध्य 
मानना दै, तो उसमें दे चाधिभौतिकं साध्य की अपेता, जो जानवर र सयुप्य 
दोनों फे लिये समान ष्टो, अधिकता ष्टी कया हे १ इन प्रक्ष का उत्तर देते समयं 
अध्यात्म से निप्यत्न दोनेवाले समतप्त चराचर सृष्टि के एफ भविर्वाच्य परम- 
तरव की ष्टी शरणा म आशिरं जाना पडता द । अर्वाचीन कल मे चधिमौतिक 
शाञ्च की भष्ुतपूवै उञि इई दै, भिस्ते मनुप्य का दश्य-दृ्टिविषयकान पूरव- 
कलि की श्पेजञा सैकडों गुना अधिक बढ गया ई; आर. यदह बात भी निर्विवाद्‌ 
किदे है क “जैसे को तैसा"दस नियम के अनुपार जो प्राचीन रा इस शभराधिभो तिक 
न की भाति नहीं कर लेगा उपकाः, सुधरे इए नये पाश्चाय राष्ठ क सामने, र्ना 
अतंभव दह । पर्न आधिभौतिक शाखं की चारे जितनी इदि क्यों न द्रो जाते 
यहं अवश्य ही कहना ्ोगा करि जगत्‌ के मूलत्व को समम लने की मनुष्यमात्र 
की स्वाभाविके भक्ति केवल ्ाधिभौतिकवाद से कमी पूरी तरह संतृ्ट नही शो 
सकती । केवल व्यक्त सृष्टि के जानं से सब वाता का निवा नही हो सकता, इस- 
लिये स्न्सर सरीखे उत्कांति-चादी भी प्पएतय। स्वीकार करते दे, कि नामरूपातमक 
ध््य-सष्टि की जद मे उ अन्यत्त स्त्व श्रवश्य ही हि । परन्तु उनका यह 
कष्टना है कि दृष निल तत्व कै श्वरूप को समम लेना संमव नही है, इसलिये 
इसके आधार से किती मी शाख की उपपत्ति नदीं तला जा सकती । जसन- 
तत्तत क्ट भी अष्यक्त-सटि-तप्व फी अज्यता को स्वीकार कता द, तथापि 
उसका यद मत द रि नीतिशाल की उपपत्ति इसी अगम्य तत्त के आधारं परं 
तलाई जानी चाहिये । शोपेनदर इससे भी भागे चट्‌ कर प्रतिपादन करता दै, कि 
यद श्रगम्य त्तर वाप्नो-स्वरूपी ई, र, भीतिशाच्-सम्बन्धी श्ेजं भ्न्यद्मह 
भरन का सत द, यही सूषटि-तत्व आत्मा के रूप भं अशत मनुष्य के शरीर मं 
भ्हुभूत इ है । गीता तौ षष्ट रीति से फती है, कि ^ ममेवांशो जीवलोके 
जीविते. सनातनः । » मारे उपनिषत्कार का यही सिद्धान्त षै कि जगद्‌ का 

भाधारत यद अव्वक्तत्व नित द, एक दै, अयत दे, स्वतन्च दै, ्ात्मरूपी है 
वस, इसत अवधिक इसके वपय मे भौर उच्च नी कदा जा सकता । ओर, इस 

चात भे सदेह है क उक्त सिद्धान्त से भी रागे सानवी-कान की थति कमी बहेगी 

या ४2 व्यो जगत्‌ का आधारभूत अन्यत तच्च इन्धियो से भगोचर्‌ अर्त 
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निरुण ह इसीलिये उसका वरन, गुण, वपतु या क्रिया दिलानेवाले किसी भी शब्द 
से नदीं ही सकता अर इसीलिये उसे “ अतेय › कते ह । परन्तु अव्यक्त षटि 
तत्व का जो शान ष्म डा करता ह वद यथपि शब्दौ से अधिकः न भी बतलाया 
जा सके र इसलिये देखने मे यद्यपि वद अरस्य देख पडे; तथापि वही मानवी 
छान फा सवैस्व है नौर इसीिथे लौकिक नीतिमता की उपपत्ति मी उसी के पधार 
से बतला जानी चाद्ये; एवं गीता मे कथि गये विवेचन से यह साप्‌ मादस ठ 
जाता द, कि एसी उपपति उचित रीति से वतल्ने के एिये ङ भी अद्चन नष 
षो सकती । दश्य-सष्टि के हजारो व्यवहार किप दधति से चलाये जावे -दाहर- 
णार्थं, व्यापार कैत करना चाहिये, लडाई कैसे जीतना चाद्ये, रोगी शो सननती 
्रोपाधि किस समय दी जावे, सथ चनद्रादिकों की दृश को कते जानना बाह्ये 
इसे भलीर्भाति सममने कै किये ्मेशा नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि के शान की 
शी ्रावश्यकता इञा करेगी; ओर, इसमे कलं सदेह भी नहीं कि इन सव लौकिक 
व्यवहारो को अधिकाधिक ऊुशलता से करने के लिये नामरूपात्मक श्राधिभौतिकं 
शाखो का अधिकाधिक छध्ययन वश्य करना व्वाद्िये । परन्तु यद कुष्ठ गीता का 
विषय नही हे । गीता का सख्य विषय तो यही दै, कि ्रध्यात-दष्टि से मनुष्य 
की परम शष्ट वस्था को बतला कर उसके आधार से यष निर्णय कर दिवा जावे 
फ़ कर्म-अकमरूप नीतिधर्म का भूलतत्व क्या है । इनमे ते पते थानी आष्या- 
सिक परमसाघ्य ( मोच ) के वारे में ्राधिभोतिके पय उदाषीन मले शी रहे, 
पतु इदसरे विषय का अर्थात्‌ केवल नीतिधर्म के मूलतत्वों क! मिय कने के 
लिये भी आधिभौतिक प्त असमर्थं हे । ओर, पिदले भकरणो मे इम वत्ता 
सके द फि प्रत्त की स्वरतत्रता, नीतिधमे की नियता तथा शअशत्त्व भ्रा करं 
केने की मनुष्य के मन की स्वाभाविके इच्छा, इत्यादि गन विष्यो का निय 
्माधिमौतिक पंय से नहीं टो सकता-दसके लिये भिर मे भरात्म-नातम- 
विचार मे भवेश करना ही पडता है । परन्तु अष्यात्मशाल्ल का काम ङ इतने ही 
से पररा नहं हौ जाता । जगत्‌ के माधारभूत ््धतत्व की निल उपाघना करने से, 
र अपरोक्ानुमव से, मनुष्य के ्नातमा को एक भ्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने 
पर उसके शील स्वभाव म जो परिवर्तन दो जाता हे वदी सद्च्वरण का सूल ई, 
इसलिये इस यात परं ध्यान रखना भी उचित है, छि मानव जाति की एणावस्या 
के विषय मे मी ्यात्मशाख की सहायता से जैसा उत्तम निय दहो जाता £, 
वैसा केवल भाविभौतिक सुखाद्‌ से नश्ौ होता । कोरि यहं बात पडे भी. 
विचारक बतलाई जा की ६, कि केवस विषय सुल तो पुं ऋ यदेश या 
साण्य दै, उससे क्ानवान्‌ मुय की बुद्धि फा कभी पूरा समाधान हो नकी सक्ताः 
स्ख हुःख श्नि द तथा धर्म दी निय दे । दस दि से विचार करन पर सन ही 
ज्ञात छो जावेगा, किं मीता क पारलौषेक धरम तया नीति-धरम दोनो का प्रतिपादन 
जगत्‌ के श्राधार-भूत निल तथा शनत तत्व के आधार से ही किया गया ह, ह 
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किये यड्‌ परमावधि का गीताधरम, उस श्राधिमोतिक शाख से कभी शार नदा ख) 
सकता, जो मनुष्य के सव कमे का विवार सि इस षष्टि स किया करता दः दि 
मनुष्य केव एक उच्च श्रेणी का जानवर इ । यौ कारण इ किं हमारा गोतावम 
नित्य तथा रमय हो गया हे अर स्वथं भगवान्‌ ने हौ उपमे रेता सुप्रवघ कररता 
इ, कि हिन्दु को इस विष्य में किती मो दूसरे घम, रम्य या मत की श्ओर संद 
ताके की श्रावश्यकेता नीं पडती । जव सव बह्मस्तान का निरूपण दो गया, तबे 
यावत्क्य ने राजा जनक से कहा ह कि ५ चमय व परसोऽलि"--अव चू यमय हौ 
गया (द ४.२ ४), दी वात इस गीता-घमं के सान के त्थि मो अनक अयीमे 
अदर" क जा सकती हे । ५ १ + 
गोता-धमं कमा ट १ बह स्वतोपरि निभय आर न्याप दे; वह सम इई 
अर्थाद्‌ वणी, जाति, देश या किमी अन्य भेदो के मग म नहीं पड़ता, चन्ति सव 
लोगे को एक ष्टी मापतील से समान्‌ सद्रति देता ह, वद्‌ भ्न्य सव धत के विषय 
म यथोचित सदिषाएुता दिखलाती इ, च शतान, भाते भोर, कमु दे; 
छ्मीर श्राधेक कया कटं, वह सनातन-वदिकधवृ्त का अयन्त मधुर्‌ तथा असत 
फल है । वदिक धमं म पले द्रन्यमय या पशुमय यत्तो? का श्र्याद्‌ केवल 
कमे-कारड का ददी अचिर माहात्म्य था, परन्तु फिर उपनिषद के शान से यह 
केवल कमेकारड-अ्रधान श्रीतध्म गी माना जने सगा योर उसी समय सास्वश्चाल 
का मी प्रदुभाव इ्ा ! परन्तु यदद कान सामान्य जनों को अगम्य था श्रीर्‌ 
इसका खुकाव मी कमे-सन्यास की श्रा दौ विप रहा करता था, इपासिये केवल 
श्ोपनिषदेक धमं से अथवा दोनो की स्मार्त एकवाक्यता से भी सर्व॑-साधारण 
लगे पूरा समाधान ष्टाना सम्भव नदं था । अतएव उपमिषदा के केवल 
वुदिगम्य ब्रह्मत्तान के साय प्रेमगम्य व्यक्त-उपासना के राजगुद्य का संयोग करके, कर्म॑ 
काराड की प्राचीन परम्परा के अनुसार षो भरन कों निमित्त करके गोता-धमं सब 
कषोगों को सुक्तकरो से यद्वो कहता दे, डि “ ठुम अपनी अपनी योग्यता के भुसार्‌ 
अपने अपने सांसारिक फन्तम्यां का पालन लोकसग्रह के लिये निष्कामतुदि से, 
शात्मीपम्य दटि से तथा उत्साह से यावजीवन करते शदे, श्नीर, उसके दारा दषे 
नित्य परमात्मदेवता का सदा यजन करो जो परिराडबहयांड मे चथा समत भाणियो भे 
एकत्व से व्याहत ह--इसी मे तुम्द रा सांसारिके तथा पारलोकषिक कल्याण शै ॥ » 
इसे कर्म, इदि ( शान ) श्र प्रम ( मन्ति ) के षष का विरोध नष्ट षहो जाता द, 
धार, सब भयु या जीवन दी को यज्ञमय कले के लिये उपदेश देनेवाले रकेल 
गीता^धमं मे सकल वेदिक-धमं कासाराश इमा जाता ई । देख मित्यधमं को पधान 
कर्‌, कवल कत्तव्य सममः करके, सर्वमूत-हित के तिये भयत्न करनेवाले 
 यकड़ा मदात्मा आर क्ता या वीर पुरुय, जद देस पवित्र भरत-भूमि को भलत 
क्रया कते थ, तव यह देश परमेश्वर की छपा का पत्र वनकर्‌, न केवल कान के चरन्‌ 
एय कै भी शिखर पर पच गया या, भीर, कष्टना नही होगा छि जव से दुर्गो 


५०८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षास्न । 


लोकं का साधक य॒ श्रेयस्कर धमं छुट गया द तभी से इस देश की निङृशकवा 
का रम्भ हा दै । इसननिय देर से भाशापूवक अन्तिम भान यरी हष 
भक्ति फा, बद्यक्तान का ओर करृत्वशृक्ति का यथोचित मेत कर देनेवाले हस तेम 
तथा सम गीता-घमं के अनुसार परमेश का यजन-पूजन कतनेवाे सुर द द 
मे फिर मी उत्यन्न दो । रीर, अन्त में उदार पाठको से निन्न मन््-्ारा (र १५. 
१९, ४ ) यद्‌ बिनती करके गीता का रहस्य-विवेचन यद्ध समाप करिया जाता र, 
9 अन्ध भ कर अम से इद न्यूनाधिकता इद हो तो उते सम. से सुषा 
ङीन्यि- 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 

समानमष्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 


यथा वः सुसहासति }} # 





* यह मैत्र कबेद सिता के अत मे भया है । यक्ञ-मडप मे एकनित गो फो रश्च 
करके यह कष्टा गया है । अथः--“' तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अतःकरण एक 
समान दो ओर तुम्हारा मन एक समान टो, जिसे पुम्दारा सुसाघ्च होगा, अर्था सपषाक्त 
की एटता होगी । › अप्तति-असिति, यह वैदिक रूप है । “ यथा वः सुपदास्तति ' सकी 
द्वित यथ की समाप दिखलाने के लियि की गर है। 


तत्सधूह्मापंणमस्तु । 


परिशिष्-प्रकरण। 
गीता की वदहिरगपरीक्षा | 


(सनन 


सबिदित्वा ऋषिं छदो देवस योगमेव च 1 
योऽध्यापयेनपेद्राऽपि पापीयाज्ञायते तु सः | ई 
प्टरति। 

पिके भ क्रिया गया द, कि जव अर्‌- 
व 
पहल श्रो के सामने उपस्थित 9 ्तात्रधमं का व्याग करके 
सन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था भौर उस समयं उघको ठीके 
भारे पर ्ाने ॐ लिये भगवान्‌ शरी्ृप्ण ने बेदन्तशाच् कै श्राधाए पर यद प्रति. 
पादन द्विया, कि कर्मयोग ष्टी अधिके शरेय्करे है, कमयोग मे इद्धि षी की भधा. 
नता है, इसीलिये यदातमश्यतान से अथवा परमेश्रमकि से अपनी इद्धि को 
साम्याव्या मे रल कर उल शुदि क दवारा ्वधमोनुसार सव क्म करते रने से टी 
मोच फी भाषि टो नाती ई, मोच्न पामे $ लिये इसके सिवा अन्य किपी वात 
की श्रावश्यकता मही है, र, इस प्रकार उपदेश करक, भगवान ने अदन को यु 
कटने म प्रदत्त केर दिया } गीता का यही ययाथ तात्प हं । अव गीता को 
मोर मँ सम्मिक्ित रमे का को प्रयीजनं नीं ” इयादि जो शंका इस जम 
से ऽन्न दुह दैः कि गीता भ्रन्य केवल वेदान्ताविषयक ओर निगत्तिभधान दहे, उन 
का निवारण भी श्राप ष्टी राप दो जाता है। योक्त, कर्णपव म सलातृत का 
विवेचन करके जिस भकार श्ीङप्या ने शर्जुन रो युधिष्ठिर ॐ व॑ध से परावृत्त किया 
है, उपरी भकार युद्ध मं प्रवृत्त करने ॐ लिये गीता का उपदेश मी आवश्यक या 
धीर, यदि कान्य की दष्ट से देखा जाय, तो भी यद्ठी सिद्ध ष्टीता है, कि म्ाभारत 
में भनेक स्थानो पर एसे दी जो अन्यान्य प्रसंग देख पडत है उने सवे का सू 


* ५ क्रिसी मत्र के करि, छेद, देवता भौर विनियोगक्रे न जानत हृद जो (रक्त 
मत्र की) दिक्षा देता है अथवा जप करता ह वह प्रापी होता है *-य्टद्िमी न किमी 
स्मृति का वचन है, रनु माम नदौ कि किम यथ का है । दौ, उमा भूल आवेय- 
ह्मण (मैय, १ } शरुतिनयथ मे पाया आता है, वड यह है -यो हवा अविदितषैयच्छन्दो- 
दैवतनाहाणेन मत्रेण याजयति बाऽष्वापयति वा स्थाणु वच्छंति गतं बा प्रतिपदे । » थर्थाद 
कि, छद आदि किस मो मतर क घो बदिरण ई उनके बिना जानि मन नदीं कृदना चादि । 
यदी न्याय गीता सरवे यथक खिद मी लगाया जा संक्रता है। 


५१० गीतारहस्य मथवा कर्मयोग-परिशिष्ट। 


तत्वे कदी न कीं बतल्लाना मदश्यक था, इसक्लिये उसे भगवद्रीता मँ 
न्ब धमधम ॐ अयवा कर्य अकाय ्वतयिि क रपरा 
गीता दी भ ी हे । वनपर्व के ब्रादमण-्याघ-सवाद्‌ भे व्याध ने वेदाम्त के पार 
पर दस भात का विवेचन किया दै, कि ^ मै मांस वेचने का रोजगार श्यो करता 
हं ” ओर; शांतिपवै कै तुशाधार-जाजक्ि-देवाद्‌ मे मी, उसी तर, तताधार्‌ म 
यने वाणिन्य-व्यवसाय का समथेन क्षिया ह (वन. २०६.२१५ शौर शां. २६०. 
२६३) । परन्तु यह ऽपपत्ति उन विशिष्ट भ्यवसायों टी की ₹े। दसी प्रकार 
भसा, सत्य आदि विषयों का विवेचन यद्यपि मष्ाभारत में कटं श्यानों 
पर मिलता हे, तथापि वह भी एकदेशीय अर्थात्‌ ऽन विशिष्ट विषयो ॐ किये 
ही है, इसक्तिये वद महाभारत का प्रधान माग नही माना जा सता । हू 
भकार के एकदेशीय विवेचन से यदह भी निर्णीय नष्ट क्रियाजा सकता ङि, 
निन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर पाडवों के उरू कायौ का वणन फरने $ लिये 
व्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन मदनुभावं के चरं को भद 
भान कर मनुष्य उस श्रकार आचरण करे या नदीं । यदि यदी मान जिया जाय ङि 
संसार निःसार है मौर कभी न कभी सन्यास लेना द्री हतका ई, तो स्वभा. 
वतः ये प्रभ उपस्थित ष्ोते हे, कि भीङ्पष्ण तथा पाटवं को इतनी भमर भे पने 
का कारण ष्टी क्ष्या था र, यदि उनके प्रयत्नो का कुच हेतु मान भी किया जाय 
तो लोकसंग्रह्ायै उनका गोरव करके ग्यासजी को तीन वर्षं पर्यन्त लगातार परिश्रम 
करके (मभा. आ, ६२, ५२) एक लाख शोको े वृत्‌ प्य को क्िखने का 
प्रयोजन ष्टी श्या था † केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ट हल नह ह 
कते, कवि वणाश्रम-ऋमे वि-ुध क िये कथि ते ई षमोदि, चाहे लो 
का जाय, स्वधमौचरण अथवा जगत्‌ के अन्य सब व्यवहारं तो सन्यास स 
गौण ष्टी भाने जाते है । इसकतियि, सद्दाभारत मे मिन महान्‌ पुरो के चत का 
वसौन शिया गया है, उन मदात्मा के आचरण पर ५ मूज्ञे कुडारः » न्याय से 
होनेवाले भदेपर को टा कर, उक्त अय मे क न करी विस्मारमूवं$ यद्‌ बत 
ज्ञाना मावश्यक था छि संसार के सव काम कना चाहिये भवा नही; भर 
यदि कषा जाय कि करना चाये, तो भलयेक मलुष्य को अपना अपना कम संसार 
मे छिस प्रकार करना वचादिये, भिससे वद कर्म सकी मोचराति के मागं मे बाधा 
न डाल सके । नलोपास्यान, राभोपाल्यान आदि मदहामातत क उपाल्यानो 
मे उक्त बातो का विवेचन करना उपयुक्त न ॒इ्रा होता; क्यो एसा कने 
से उन उपागा के सच यद विवेचन भी गौणा इ माना गया ता) 
दसी भ्रकार वनपर्व अथवा शांतिप्वं के अनेक विषयों कौ खिचडी मे यदि 
गीता को मी सम्मिलित कर दिया जावा, तो उसका मद्व अवश्य घट यया होता 
तएव, उद्योगपवं समाप्त ने प्र, मद्दाभारते का. मधान क 
बुद-माेम ने के शक मौके पर शठी, उस करव॑ पर देते आप कि 
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जो नीतिध्म की टे सै अपरिहार्य देल पडते ह, मर वदी यदं कर्म-अकरमंविवेचन 
का स्वरत शाख उपपक्ति-षदित बतलाया गय। है । सारांश, पट्नेवाले क्ख देर 
के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल आर्य, कि श्ीृष्णाजी ने युद्ध के आरभ मे 
ही क्सन को गीता सुनाई है, नौर यदि वे इसी इद्धिसे विचारकः क सदामारते, 
धमं -अधमं का निरूपण करने क लियेरचा गथा यद एक चार्ष-सहाकान्य द, तो मी 
यष्ी देख पडेमा कि सीता के ज्ये मद्ाभारत भ जो स्यान नियुक्त क्रिया गया द, 
वदी गीता का मर्व परगट कटने के क्ये कोन्थ--दष्टि से मी अत्यंत उदित ह ! 
जव इन खातो की दीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रहिपाद्य विषय 
क्या दै भौर महाभारत म किस स्थान पर गीता वतलाई ग हे, तव देसे प्रभां 
क ङ भी महत्व देख महीं पड़ता, कि “ रणाश्ूमि पर गीता का ज्ञान वतलने की 
क्या भावर्यकेता थी { कदाचित्‌ किती ने इस अय रो महामार म पडि से धुसेड 
दिया होगा ! अथवा, भगवदरीता भें दस दी शोक सुख्व दै या सौ ? » क्योकि अन्य 
अकर्णो से भी यही देख पडता ई, कि जव एक वार यद निश्चय टो गया ङि घमं 
निरपायं ‹ भारत › का ' महाभारत › करने के लिथे असुङ्‌ त्रिषय महाभारत मँ 
शसक कारण से अमुक स्थान प्र रखा जाना चादैये, तव महाभारतकार इस शात 
की परवा नटीं करते फि उस्र विषय कै निरूपण म कितना शयान लग जायगा । 
तथपि गीता की वहिरंगपरीच्ता के सबन्ध मे जो मौर दलीलें पेश की जाती ह उन 
पर भी अव भ्रसगायु्तार विचार कके उनके स्यांश को जोच करना भावश्यक है, 
इस लिये उने से ( $ ) गीता शरीर महामारत, (२ ) गीता भोर उपनिषद, (३) 
गीता शरीर बह्मसूत्र, (४) भागवतधमं क उद्य शरीर भीता, (५) वसमान गीत्ता 
का काल, ( ६ ) गीता श्र वीद््र॑थ, (७) गीत नौर ईसा की बा इबल-- 
इन सात विपरयो का विवेचन दस प्रकरण के सात भागो में छमानुमार किया गया 
हे । स्मरण रदे छि उक्त वातों का विचार करते समय, केवल कान्य की दि से 
अतु न्यावहारिफः अर रेति हातिक ष्टिसे दी महाभारत, गीता, ्हासूत् उपानेषद्‌ 
मादि भयो का विवेचन बरिरगपरीचक किया कते द, हसक्तेये अव उक्त प्रभो का 
विचा म भी उसी द्टि से कश । 


भाग १ -गीतां भोर महाभारत । 


४५९४ अनुमान क्रिया गया है रि शरीहृष्णजी सरीखे महात्मा के 
चरित्र का तिव समर्थन कलने के लिये महाभारत मं कर्मयोग-्धान गीता, 
उचित कारणो से, उचित शयान मै रखी गई दै, भ्रौर, शीता महाभारत का षी 
एक भाग होना चाहिये 1 वदी अनुमान, दन दोनों प्रथो कौ स्वना की तुलना 
करने से, भि घृ हो जाता ई । परन्तु, तुलना कने क पडले, इन दोनों अरो 
के वतमान स्वरूप का ऊढः विच।र करना श्रावश्यज् प्रतीत होता हे । श्रपने गीता. 
माध्य क भार्म मे श्रीमच्छंरूराचा्वनी ने स्पष्ट रीति से कद्‌ दिया दे, & गीताः 
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अय मे सात सौ शोक ई । ओर, वतमान समय की सब पोयि्ो म मी उतनेष् 
छक पाये जति द .1 इग सात सौ शोको सै से १ छोक धतराष्र का ई. ४० संचय 
कै, ८० अदन दे श्नार ५७५ रावान्‌ कै ईं 1 परन्तु, वव म यणपत इष्णासी ॐ 
द्यापेखाने म सुद्रित मदामारत दी पोथी मे मीप्मपव से कयित गीता के मरह 
अष्यायों ॐ वाद्‌ जो अध्याय ्ारंभ दोता ई, उसके ( अथाद्‌ भीप्मपर्व ॐ तता 
सीसे अध्यय के ) श्रार्म म खा पच शोक्तं मै पीता-मादाल्य का बधन 
किया गया दै भौर उसमें कद्ध इः- 


४ 


प्र्लतानि सविंयानि च्लोकानां प्राह केखवः } 
ययनः षतप्ारत्‌ खतषष्टिं ठु संजयः । 
धृतराष्टः स्तमेकमेकं गीताया मानुल्यते ॥ 


चर्थाद्‌ “गीता में केशव क ६२०, अर्जन के ५५, सञ्जय ॐ ६७ चौर धतरा का ४; 
इत भकार इल मिलाकर ७४५ शोक ह ! » मद्रास इलाके मै लो पाट प्रचलित इ 
उसक अनुसार कृप्णाचाय दवारा प्रकाशित महामारत की पोथी म ये छोक पायै जति 
ह; परन्तु कलक मे सुदित मद्ाभारत म ये नदीं मिलतेः श्रौ, भारत-रीकषरं 
नील्छने तो इनके विषव मं यह लिखा दै कि इन ५१ टेको छो ° गडैः ब 
य्यन्ते » 1 अतएव प्रतीत होता हे ड ये ध्ररिक्त हं 1 पल्दु- यचि इन्दं भदिष 
मान ल; तथापि यड नीं बतलाया जा सकता क्रं सीता मे ७४१ श्यकं ( अर्थात्‌ 
चदमान पिच भ जो ७०० -छोक इ उनसे ४५ शोक आधिक ) किते र कड 
निले 1 महाभारत वडा मारी अन्य दै, इसातये संभव द क दमे समय समय 
पर अन्य रोक जोड़ दिये गये दों तथा दुद निकाल डले गये इं । पर्तु यई 
चात सीता के विषय म नदीं की जा सकती 1 गीता्रन्य सदैव पठनीय होने के 
कारण वेद ॐ सदश पुरी गीता को कशञाथ चएेबाले लोग भी पले वदत्त चेः 
मौर अव तक मी ह ई ! यदी कारण दै, कि वतमान रीता के वडुत ते पाठा" 
न्तर नद ह, रौर ज ऊच भि पाठ द वे सव टीजर को मालूम ह । इतके 
सिवा यदह मी का जा सकता है, ङि इसी देत से गीता-अन्य भर बराबर ४०० 
शेक र्दे गये ई $ ऽसमे कोटरं भरफार न कर सके 1 चव प्र यह द किव 
तया मद्वाव से सुरित मद्धाभारत की प्रतिय ही मं ४४ छोक-जरः चैमा सद 
भवान्‌ ही के-जयृदा करौ से च्रागये १ सजय मर्‌ अदन ज न्तं का जोड 
द्त॑मान अतियो न मौर इस गणाना मे, समान अथाव १२९ ई अर व्यच अन्याय 
छ ^ पश्यामि देवान्‌० » ( १६. ५८-३१ ) आदि १७ छक के साय, नत के 
कारण सम्भव है, किं अन्य द शोक मी सञ्जय ॐ सममत जवि, इषा क 
जा दता ह, कि ययपि सञ्जय अर अदने धिको का जण समा दीष 
तथापि भत्ेक ॐ शलोक को ध्य्‌ थक्‌ गिनने न ड पृ ट गया द व 
इस वात का कु पता नदह लगता, क चर्तमान प्रत्या म भगवान्‌ के जो ५७ 
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होक द, उनके बदले ६२० (भर्थाद्‌ ४५ श्रधिक) टो करी से ञ्ा गवे ! यदि व 
कृषते द्‌ कि गीता का (स्तोत्र या “व्यान, या इसी श्रकार के ्न्य किसी प्रकरण का 
दसम समावेश क्षिया गया होगा, तो देखते द बबं मे सुदित महाभारत की 
पोथी मे बह प्रकरण नष ह, इतना ष्टी नी, दिन्तु इस पोथीवाली गीता मे भी 
सात सौ शोकं दी दे । श्रतए्व, वतमान सात सौ शोके! की गीता ष्टी को प्रमाण 
मानने ॐ सिवा अन्य मागं नदी है । यह्‌ इद गीता की वात । पनु, जब महाभारत 
की नोर देखते दै, तो कना पडता दै कि यद्‌ विरोध ऊद भी नदी ई । स्वयं मारत 
टीमें यदं कष्टा है, कि मद्धाभारत-संहिता क्री संख्या एक ज्ञास है! परन्तु रावबहादुर 
चित्ामणिराव वै ने महाभारत के अपने दीका भथ भे श्ट करे बतलाया दै कि 
वर्तमान प्रकाशित पोथियों मे उतने श्छोकं नहीं मिलते, भोर, भिन्न भिन्न पवौ के 
अध्यायो ङी संल्या मी, भारत के अरम मे दी गहं अनुक्रमणिका के भनुसार, नकी 
द । देसी अवध्या भे, गीता र महामारत की तुलना करने ॐ लिये, हम ग्रन्थो की 
छिस न किसी विशेष पोथी का याधार 1लिये विना काम नदं चल सकता, अतएव 
श्रीमच्कराचायं मे जिस सात सौ शोकोवाली गीता को भमाण॒ माना दै उसी गीता 
को, भ्र कलकतते के वाद्‌ परतापचगद्ररयद्वारा भका्ित महामारत की पोथी कौ, 
अमाण मान कर दमने इन दोनो अन्यो ढी तुलना की है, अर, शरे इस प्न्य म 
उदुत मददामारत के शछोकों का श्यान-निदेश भी, कलकन्ते म सुदित उक्त महा- 
मारत फे श्ननुसार ही किया गथा है । इन शलोको को वयह की पोयी मे अथवा मद्वा 
क पाकम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाच की अति मे देखना षो, अरर यदि वे 
हमार निदि कयि इष्‌ स्थानों पर न मिरे, तो कुच भागे पीडि दने से वे 
मल्ल जार्येगे । 

सात सरी शोको फी गीता घौर कलकतते के चादृ भतापचन््राय-हारा प्रकाशत 
महाभारत की तुलना करने से भरयम यही देख पड़ता दै, फ भगवद्रीता महाभारत 
ही का एक भाग इ, रौर, इस वात का उठेख स्वय मष्टामारत न टी कट स्थानो 
पाया जाता ६ । पडला उ्ेख दियर क शरारभ मे दूसरे भ्ष्याय मे दी गई अनु. 
क्मणिका म किया गया दै । पर्व-वौन में पष्टले यड छा दे--^पूेकतं भगवद्गीता. 
पं भीष्मवधस्ततः" (ममा, चा, २ ६९), शौर फिर अटा पवी के अध्याया भौर 
को की सख्या चतलाते समय मीप्मपवं कै वणन मे पुनश्च भगद्रीता का स्प 
श्छेख हस प्रकारं किया गया दैः- 


कदमल यत पार्थस्य बापुदेवो महामतिः 
मोहन नाशयामास हेतुभिश्च पिभिः ॥ 
(मभा. चा, २, २४७ १, 
भअथात्‌ “ निसमे मोग कारण बतलाढरं वादेव बे धरन के मन का मोशन 


कश्मल दूर ध द्या । " दसी भकार आदिपर्व (१. १७६) ॐ पले अध्याय मे, 
गार ६५ 


१४ . गीतारहस्य अथवा कमेयोग-परिशिष्ट। 


भ्रयेक श्टोक क आरम्भः म “ यदाश्रौषं „ कद्र, जब पृतरा्ट ने बतज्ञाया है कि 
दुयोधन भर्ति की जयप्राति के विषय मे किस किख भकार मेरी निरशा हेती 
गई, तव यह व्णीन है कि “ न्यो सुना रि अयन के मन मे मोद यत्न हन 
प्र श्रहृष्णा मे उवे विश्वरूप दिखलाया, लोहरी जय के विषयमे मेरी पूरी निरा 
दो गर । » आदिपर्व के इन तीन उद्ेखौ के धाद शोतिपवं के अन्त म नारायणौय 
धर्मं का व्यान करते इथ, गीता का फिर भी उदेख करना पडा ह । नारायणव, 
सात्वत, रेकषन्तिक, भौर भागवत्त-पे चारो नाम समानाचैक द । नारायणीयो- 
पार्यान ( शां. ३३४--३५१ ) मे उस भक्तिप्रधान प्वत्ति-मागं के उपदेश का वरण॑न 
किया गया हे, फ निका उपदेश नारायण ऋषि अथवा भगवान ने धेतद्ीर 
मे नादी छो क्षिया या । पिवते भकरणों मे भागवतधमं # इस तल का 
व्णीन क्षिया जा चुका है, छि वापुदेव की एकान्तभाव से भति के इस 
जगत्‌ के सब ब्यवहार स्वधमौलुखार करते रदने से ही भी की प्राति शो जाती 
छ प्र, यह भी बतला दिया गया दै, क इती प्रकार भगवरीता मे भी संन्याह 
मागं की श्येद्ा कर्मयोग दी शर्ठतर माना गया है ! इस नाठयशीय धमर कष 
परपरा का चान कते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते ई, 2 यह धमं सवाद्‌ 
नारायण से नारद्‌ को भरा दुभा दै शरौर यदी धमे “ कथितो शिगागख समासः 
विधिकल्पतः » ( मभा. शां. ३४६. १० ) इरिगीता भथा मगवद्रीता मे बतक्ताया 
गमा १) इसी भकार रागे चलकर ३४८ वै अध्याय के ८ दं शोक म यह वततवा 
गया दे क्षि~ 
समपोदेष्वनीकेषु कुरपावयोर्मषे । 
सर्युने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 

कौर नौर पारदवों क युद्ध के समय विमनरर भुन फो भगवान्‌ ने देकान्तिक 
द्यथयवा नारायण-धमं की इन विधियो का उपदेश क्था चाः पीर, सब ग म स्थित 
जारायण-धसं की परपर बतला कर पुनश्च कहा दै, ॐ दस धम का भौर यति 
ढे धमं अर्यात्‌ सन्यास-धरम का वणन * हीरणोता › मे कां गवा चै (सभा. शाः 
४.१६.) । रादिव भ्रः शाति मै म वे इनः च्े्ी ॐ अतिरतः 
कमेधपवं ऊ शरनुगीतापवं मे भी ओर एक बार मगवीता का उदेख श्वा गया 
कै | जव भारतीय युद्ध परा ष्टो गया, युधिष्ठिर फा राज्याभिषेक भी दो गय भौर 
एक दिन शर्य तया अन पक व इ ये, तव ण कद्‌ भचा 
द्र हने की रोद भावश्यकता नदं हैः दारका को जाने की इष्वा < १ 
अ हय तेय क, ि पहते बु ॐ स्मे क स इ 
हिया था चह मं भूल गया, दसलिमे वड सुभः फिर से बतला ५ 1 
सब दस विबती के भुतार, दवारा को जान के पले, शीकष्णं = + 
क्लुगीता सुनाई । इष अनुगीता के भारम शव मे मगदा्‌ नेका दे 
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क्रे द्‌ उस उपदेश को भूल गया, नित मनि तुमे युद्ध के शराररभ मे बतलाया या ॥ 
इ छ से वा ्ी बतलाना अव मेरे लिये भी अक्भव है; इसलिये 
उसके बदलते तुमे कच्च अन्य बते बतल्नाता द ” ( मभा. अश्च. अनुगीता. १६. 
8-१३)। यह बात ध्यान देम योग्य है ़ अनुगाता में वणित कुद प्रकरण गीता 
कै प्रकरणों के समान शी दँ । भनुगीता के इस निद को मिलाकर, महाभारत 
म मगवद्रीता का सात वार स्पष्ट उल्लेख हो गया है। अर्थात्‌, अन्तर्गत भ्रमार्णो स 
स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, छि भगवद्रति वत्तंमान मद्टाभारत का दीपक मद 1 

पल्तु सन्देह की गति निरंडश॒ रती ह, सक्षय उपयु सात निदेशे से भी 
कदं लोग का समाधान नहीं होता । वे कहते ह & यरं कैते तिद्ध हो सक्ता हे, 
छि ये उल्लेख भी भरत म पीठे से बीं जोड दिये गये द्टोगे १ इस प्रकार उनके 
मन भें यद शंका ज्यों की दयो रह जाती हे, कि गीता महामारत का भाग है अववा 
नी । पले तो यह्‌ शंका केवल इसी समम से उपायत इदं है कि गतान्य 
महमजञान.भधान है । पतु मने पहले ही विप्तार-पवंक बतला दिया है कि यह 
समक ठीक नही; अतएव यथार्थ म देखा जाय तो अव इस शा के लिये को 
स्थान ष्टी नहीं रह जाता! तथापि, इन ममाणो पर टी मवलम्बित न र्ते हुए, 
म बतल्लाना चात रं कि अन्य प्रमाणो से भी उक्त शंका की श्रययार्थता सिद 
हो सकती है । जव दो गन्धो के विषय मे यह शंका की जाती द कवे दोनो एकः 
दी परन्यकार कै दहं या नरी, तब कान्य-मीमांसक नाण पले इन दोनो वर्तो--षब्द" 
सादरम भ्र भर्साद्रय--का विचार किया करते ह । शब्दूषादश्य मे केवज्न 
शब्दो दीका समावेश नष होता, किन्तु उसमे भापा-रचना का भी समावेश 
का जाता दहै । इष दष्ट से विचार करते समय देखना चाद्ये, & गीता की 
भाषा भीर महाभारत की भा मं तनी समता दै । परन्तु, महाभारत-पंय बहुत 
बड़ा भर विस्तीणं है इसलिये उसमे मौके मौके पर भाषा की रचना मी भिन्न भिद 
रीति से की गदं है। उदाहरणा, कौप मे का मौर भर्जन के युद्ध का वर्णान 
पुने घे देल पडता दे, कि उसकी मापा-चना अन्य प्रकरणा की आया से भिब्र 
₹। भतप्व यह्‌ निध्िते करना भन्तं कठिन रै $ गीता रौर महामारत की 
भापा मं समता दै या नदी । तथापि, सामान्यतः (विचार करे धर दमे परलोक- 
वाघ काशानायरत तग ° के मत से समत होऽ कषना पदता ई, ‰ शीता 
की नापा तथा छद्-स्वन भथ भयवा भाचीन दै । उदारणारथ, काशरीनायपत ने 
यद्‌ बतलाया ह कि, त (गी. # १६) भाषा (भी. क, ---------------- "^" २५४), नदा ( हति, चह ( =्र्तिः 

° स्वर्गीय काश्चीनाय श्यम्बक तैरग-दारा रचित भगव्रीता का अप्रेजी अनुवाद मेक. 
भूठर साहा संपादित प्राच्यपर्म-पुस्तकमाखा { 84960 ०010 ०६ ७ [व्ण 
26158, 701, ए) मे भकारित मा दै । रस मय म गीता पर एवं कात्मक रेख भरस्वा- 
बना के तीर पर जोड दिया गया ६ । सगय तैरुग के मतानुमार इस प्रकरण म जो उख 
बे (पक खान को छोड ) इस भसतावना को खय कस दीक्विगयेहै। 


५१६ गीतारषस्य अयवा कर्मेयोग-परिशिष्ट ¦ 


गी. 9४. ३) , योग ( कर्मयोग ), पराद्पूरक न्ययं ८} (गी. 
आदि श्रं का प्रयोग गीता मे, निस अथे मै किया गया द, १ 
कालिदास अन्ति के काव्यो मेँ नही पाये जाते । शौर, पाठभेद शी से योन टो 
पचन्तु गीता के ११. ३५ शोक मै “ नमछत्वा› य़ अपाणिनीय शब्दं रखा गयः 
तयागी. ११. दमे ' शक्य अदं इस प्रकारं एाणिनीय संधि भीष 
गहं दं । दसी तरह ‹ सेनानीनामहं स्कंदः › ( गी. १०. २४) म जो सेनानीनां ! 
चष्ी कारके हे वह भी , पाणिनि के अयुसार शद्ध नी है । धाद॑त्त-एचना ३ 
उदाहरणो को स्वर्गीय तेल्ंग ने स्पष्ट करके नीं वतलाया हे ! परन्तु मे यद्‌ 
भरतीत होता द, कि ग्यारहषे अध्यायवाले विश्वरूप-व्ीन के ( गी. ११. १९५०) 
छन्तीस शोको को ल्य करक षी उन्देनि गीता की षद-रचना को श्राप का है। 
दन शोको के भेक चरण मे म्यारष्ट अक्षर ॒रै, परन्तु गणो फा फोट नियम 
नष है; एक हदवन्रा ई तो दुसरा उपद्रवन्ना, तीसरा ईै शाज्ञिनी तो चया किसी 
ल्य भकार का । इस तरष्ट उक्तं छत्तीस शोका मे, अर्थात्‌ १४४ चरणों मै, भिज्ञ 
भिज्ञ जाति फ कुल भ्यार् चरण देख पडते द । तथापि वर्ह यष्ट नियम भी देख 
भदुता दै, & भलयेक चरण में ग्यारह अदर दै, जर्‌ उनम से पहता, चया, 
श्ार्वो अर भतिन दो अच्तर गुर ई; तथा छवो भद्र मायः लघु शदे । 
हसते यह अचुमान क्षिया जाता है, कि चतवेदं तथा उपनिषदो के तरिट्पके ठंग पर 
शी ये शोक रचे गये है । पसे भ्यारह्‌ अक्षर के विषम-घत्त कालिदास के क्यो म 
मष्ट मिलते । रदी, शुन्तल नाटक का “ धमी वेदिं परितः स्ृप्तथिष्यायाः " यह 
छेक इसी छद्‌ मे ह; परन्तु कालिदास दी मे ऽसे  ऋरलद › भरथात्‌ छेदं का 
छंद कष्टा ह । इससे यद्ट बात प्रगट ष्टौ जाती है, कि भाषै-वृ्तो के प्रचार के समय 
षी में सीताथ की रचना हदं है । महामारत के अन्य श्यत मे भी उक्त भका 
के पा शब्द्‌ ओर चैदिफ-वृत्त देख पडते दं । पर इसके अतिरिक्त, इम दोनें 
र्थो के मापा-सादश्य ऋ दूसरा दद्‌ प्रमाण यद है, कि मदामारत भोर गीता म एक 
ष्टी सै अनेक शछोक पाये जति द । मद्ाभारत के सब शोका री लानवीन कर य 
निशित करना कठिन है, कि उनमे से गीता मे कितने शोक उपलब्ध द परन्तु 
मदामारत पटुत समय उसमे जो शोक न्यूनाधिक पाठमेद षि गीता भ श्ोो क 
सच्थ दमे जान पडे, उनी सस्या भी ङ कम नदी हैः शीर, उनके भ्राधार्‌ १९ 
आषा-साश्य के शरश्च का निरण॑य मी सदन ही दो सक्ता है । नीचे दिये गवे 
शोक शौर श्ोकाथे, गीता चौर महामार ( कलकत्ता की प्रति ) मै, शब्दशः 
मथवा एक-माध शुष की भिन्नता होकर, ज्यो $ त्यो मिहते दंः-- 
गीता! शा 
,६ नानाशखप्रदरणा्णेकापं । = मीममपवं (५१. ४), गीता वै पड ही 
दुर्ोधन प्रौणाचाय से अपनी सेना 
का वर्णन कर रहा है । 


भाग १-गीता जर महाभारत ५१७ 


१, १० अपवीष० पूरा शोक । 
१, १२-१६ तक जठ शोक । 


१, ४५ अदो बत मरत्पापशशोक । 


२. $& उभौ तौ न विजानीतः० टोका । 


२, गे८ अव्यक्तादीनि भूतानि० शेक । 
२, ३१ धम्यादधि युद्धाच्ेयो° रोका । 


२, ३२ यरच्छया ० शोक । 

२, ४६ यावान्‌ अर्थं उदपाने० शोक 1 
२, ४९ विषया विनिवतेन्ते° शोक । 
२, ६७ दद्वियाणां दि चरतां० शेक ! 


२, ७० प्ापू्यमाणमचलम्रति्ठ० शोके । 


३, ४२ इद्वियाणि परारायाह ° शोक 1 


४, ७ यदू यदा हि धर्म॑घ्य० छोक । 


४, ३१ नायं लोकोऽस्त्ययहघष्य० शोकाष । 


भीष्म. ५१5 
मौप्प, ५१.२२-२९, इछ भेद रहते हण 
जेष गीता क्त शेक के समान दी है। 
द्रोण, ९७.५० कुच शब्दभेद है, देष 
गीता के श्लोक के समान । 
शान्ति, २२४.१४ कुछ पाठभेद होकर बि 
बासव-तवाद्‌ ओर कठोपनिषद्‌ मे (२ 
१८) दै। 
खी, २, 8, ९. ११, ‹ अन्यक्त › के बदले 
‹ अभाव ° है, शेष सत्र समान ह 1 
मोष्म, १२४. ३६ भीष्म कर्ग को यदी 
बतला रहे है । 
कण. ५७, २ * पार्थं + के वदले करण > पद 
रख कट दुयोधन कणं से कह रहा है! 
उद्योग, ४५. २६ सनत्सुजातीय प्रकरण मँ 
ङ्क गन्दभेद से पाया जाता दै । 
शान्ति. २०४. १६ मनु-वृहस्पतति-सत्राद मँ 
अकषरश" मिल्त्रा है । 
वन २१०.२६ ब्राह्मण~व्याधस्वाद मे कुछ 
पाठभद से आया है ओर पदे रथ 
कारूपकमी दिया गया है। 
शन्ति. २५० ९ चुकानु-भ्च मे ज्वोंका- 
व्यो आया हे । 
शन्ति २४५. ३ओर २४७२ का कुछ पराठ- 
भेद से युकानु-परक्च मे दो वार आया 
है । प्रननु श्स शोक का मू स्थान 
कठोपनिषद्‌ मे है (कठ ३. १०१। 
वन, १८९. २७ मार्क्डिय प्रधर्मज्योका 
स्यौ है। 
शान्ति. २६७ ४० गोकापिखीयाख्यान मेँ 
पाया जाता है ओर मव भ्रकरण यज्ञ. 
विषयक दी है । 


४, ४० नाय॑ लोकोऽस्ति न परो० शोका 1 वन, १९९. ११०. मक्डिय-समन्यापवं मेँ 


शब्टश* मिरुता है 


१८ 


५. ५ यत्सास्यैः पराप्यते श्यानं० श्लोक ! 


५, १८ विद्यानिनयर्दपन्ने० शेक । 
६, ५ ्ात्मैव त्मने वधुः शोका 


ओर मागानी शोक क्रा अथे! 
दै. २९ स्वैभूत्यमात्मानं० शोका । 


६. ४४ जिङ्ासुरपि योगस्य ० शेकाषे 1 
८, १७ सद्दसरयुगपर्यन्तं० यह शलोक पदे 


युग का अथं स वत्तला क्र गौता मेँ 
दिया प्या ई। 


८. २० यः स स्वेषु भूतेषु० लोकार्थ । 
&. ३२ खियो वैश्याप्तया० यद पूरा शेक 


उर आगामी छोकं का पूवा 1 
१३. १३ स्वतः पाणिपादं० श्लोक । 


९३. ३० यदा शूतटथरमार्वे० शोक । 


रीतारहस्य सयव कमैयोग-परिशिष्ट । 


सान्ति, ३०५. १९ जर ३१६. ४ इन 
दोनो स्थानों मे ङु पाठभेद छे 
वतिषठ-कएठ जौर याश्दतय-जतदच 
के संवाद मँ पाया जात्रा है । 
यान्त. २२८. १९ चुकानुप्रन्न म अद्गरद 
{मचत है 1 
उचोग. ३३. ३३. ६४. विदुरलोतति म ठो 
ठौक्त मिलता है] 
चान्त. २३८. २१. कानु, मु. 
स्मृति ( १२. ९१ ), श्शावास्वो- 
परिषद्‌ (६ ) ओर रवस्योपनि. 
षद्‌ (१.१०) मतेच्योक्ना 
त्यौ भिल्ता है ! 
दान्ति, २३५. ७ दुक्ताुप्न न ङु पठ 
मेद करके रता गया है! 
रान्ति. २३१. ३१ युकरानुम्न न अप्नः 
सिल्ताहै ओर युग काञ्यं दह 
उनिवाला कोटक मौ पर्ठे दिवा 
ग्या हदे! नतु म भाङ्‌ 
पाठान्तर से मित्ता है(म्‌.१.७)1 
छान्त, ३२९. २२ नारायगौय धने ज्ञ 
पाठान्तरे होकर दो बार जाया है। 
अश्व, १९. ९१ जीर ६२, अनुगीता ज कुछ 
पाढान्त्र कै प्रथवेश्टेक दं) 
दान्ति. २३८. २९ अश्च १९. ४९; शयुकानु- 
भ्रश्च, अनुगीता तथा अन्यतर सी वह 
अक्षरदाःमिर्ता दै । इत शतक क्रा मूढ- 
स्थान शेताखततरोपनषट्‌ (३.१६) ह 1 


शान्ति, १७. २३ युधिष्ठिर मे अर्जुने ते यदी 


दन्द कट इ 1 


१४. १८ ऊर्वं च्छन्ति स्वस्था शोकं ! अश, ३९. १० स्नुर्ाता त्रे युर-शिष्व-तवाद 


९६. २९ तरिविधं नरर्स्येदं० श्त । 
9 


म खक्षरदाः मिल्ता है। 
उद्योग, २२. ७० विदुरनीति मे च्न्षरछः 


निल्त्रा ३ै। 


भाग १ -गीता जर महाभारत । ५१६ 


१७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरष"० शोकाधे । शान्ति.२६३. १७ तुराधार-जानरिनाद 
के श्रद्ाप्रकरणमे ^ ‡ 
१८. 9४ अधिष्ठानं तथा कर्ता० शटोक । शान्ति, ३४७. ८७ नारायणय मे 
अक्षरशः मिलता है। 

क्त तुलना से यह बोध होता दे, कि २७ पुरे शोक श्र 9२ छेका, गीता 
तथा महाभारत के भित्र भित भरकरणों मे, कीं कहीं तो अक्तरशः भीर कषां 
कही ऊच पाठान्तर होकर, एक ष्टी से ई, रौर, यदि पूरी तौर से जच की भवे 
तो नौर मी बहते श्वोकों तथा छोकाधौ का मिलना सम्भव दै । यदि थह देखना 
चा कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द्‌ अथवा शोक के चतुथाश ( चरण ), 
गीता चौर मद्ामारत में कितने यानो पर एक से दै, तो उपयुक्तं तालिका करौ 
धिर बढ़ानी दोगी * । परन्तु इस शब्द्-साम्य के अतिरिक्त, केवल उपयुक्त 
तालिका के ोक.सादश का ही विचार कर तो बिना यह कहे नदी रदा जा सकता, 
कि महाभारत के अन्य भकरण ओर गीता ये दोनो एक दही लेखनी फे एल ह| यदि 
भल्यके करण पर विचार एेया जाय तो यद प्रतीत हो जायगा, कि उपर्युक्तं ३३ 
चोकं मे से १ माकंडेय-अन्न मे, 9 साकदेय-खमस्या मे, १ बाह्यण-ज्याध-सवादमे, 
२ विदुरनीति मे, ¶ सनससुातीय मे, १ मनु-वरदष्पति-सवाद्‌ भे, ६३ शकानुपरश्षरभै, 
9 तुलाधार-जाजलिसवाद्‌ म, १ वसिष्ठ-कराल सौर याज्ञवखयःजनकतवाद्‌ मे, १३ 
नारायणीय धर्म मे, २ अनुगीता मे, चौर शेप मीष्म, दोण, कणौ तथा सपव मेँ 
ऽपननव्य दह । इनम से प्राय, सव जगद्‌ ये शोक पु्वापर सद्म के साथ इचित 
स्यान पर 'ही मिलते ह्रसित नदीं दै, ओर, यह मौ भरतीत 'होता ह, कि इनमे से 
ङ शोके गीता दी मे समारोप दि से किये गये ह । उदाष्टरणार्थ, ८ सदलयुग 
परयत ” (गी ८, १७ ) इत श्लोक के प्य्ठीकरणा्थं पडले दषं रौर युग की व्याल्या 
बतलाना आवश्यक चा, अर महाभारत (शां. २३१) तथा अनुष्टति भे इस शोक 
के पहले उनके लक्ता भी के गये दं । परन्तु गीता भे यदह शोक, युग श्नादि की 
ध्याल्या न बतला कर, एकदम कष्ठा गया हे । इस टि से विचार करने पर यद 
नष्टी का जा सकता, कि महामारत क न्य भरकरणों मे ये श्रो गीता ष्ीसे 
न 

° यदि इत दृष्ट से सपू महामारत देखा जाय, तो गीता भौर मदामारत भ समान 
श्ोकपाद अयात्‌ चरण सौ सरे मौ जथिकर देख पैग । उनमे ते कु यह दिे जति ~ 
कते ोगिनीवितेन वा ( गी. १. ३२), नैतत्वमुपते (गो २ ३), वायते महतो मयात्‌ (२ 
४० ), अशान्तस्य कुत. छलम्‌ ( २. ६९ ), उतसीदेवुरिमे लोका. (३.२४) मनो दुनि- 
मं चलम्‌ (६, ३५), ममात्मा भूतमादन (९ ५), मोधाद्या मोषकमीणः ( ९. १२ )) 
सम. स्नु मूतषु (९. २९), दौघानला्ुति० ( ११. १७), स्वगूतीति रता. ( १२ 
४), तुव्यानदासतृति (१२. १९) स्तुष यनेकेनधिव ( १२. १९), समोशदमकाचनः 
( १४. २४) त्रिविधा कर्मचोदना ( १८, १८ ), निमन. चान्त. ( १८, ५३), ह्ममूयाय 
कत्ते ( १८. ५३ › श्वयादि । 
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उद्धत किये गये द; सौर, इतने भिन्न भिन्न परररणी मे = शचं 
क्षिया जाना मो संभव नद्ध हे । अतएव, यदी न ४ र नं 
मद्धामारत ऊँ इन प्रणो खा लिखनेवाला कोई एक डी पुरष दोना चाय भोः 
यष्ट भी बतला देना आवश्यक प्रतीत होता दै, कि जिस प्रकार य ९ यदा 
शोक महाभारत मे मिलते दै, * उसी प्रकार गीता का यद पृं दक ॥ 
परयतं » ( ८, १७) इ हेर-फेर ॐ साय, त्नी यद शोका ५ श्रेयान्‌ त 
विगुणः परधमत्तुिात्‌ ” ( गी ३, २५ रर गी. १८. ४० )-- भ्या के 
यदले “ चरं › पाठान्तर होकर-मनुस्छति मे पाया जाता दै, तथा ५ सर्वभूतप्यमा 
त्मने » चह शोका मी ( गी. ६.२६ ) "सवभूतेषु चात्मानै ईष ख्य से मुर 
त ४ र मदु. १" ७३ १०. ९७; १२. ६9 ) 1 मदहानारत ॐ भतु्ापनपव 
प 
शब्द्‌-साद्य के वदे यदि श्रथै-सादश्य देखा जाय तो भी उक अनुमान ट्‌ 
हो जाता इ । पिले पकरणो मे गीता के करमयोग-माग रौर भवतत प्रधान भाग- 
तधम या नारायशीय-धके की समता का दिग्दश्चेन इम कर दी सुक दै । नाराय 
सीय-धमं मे व्यक्त-घष्टि की उपपति की ओ यद परम्परा बतला गहं ई & वाघु- 
देव से संकषण, संकषण से प्रयुम्न, भुग्न से भनिर ओर आरिरद से ब्हदेव हुए, 
वद गीता मे नहीं ली गई ह । इसके अतिरिक्त यद्‌ भी सच ह, कि गीता-धर्ं ्रार 
नारायणीय-धमं म अनेक मेद है ! परन्तु चतुष्बह परमेश कौ दयन गीता को 
माल्य भरे न छो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तो पर बिचार कले सेपरतीत होता हे 
छि गीताधसै ओर मागवतधमै एक दी से दहै । वे षिद्ान्त ये ईै-पएकनू 
वासुदेव की मक्ति दी राजमरगं है, किसी मी अन्य देवता की भक्ति की जयदं 
वासुदेव ष्टी को अर्पण दौ जाती हे, मक्त चार प्रकार के होति द, स्वधमं के अनुपार्‌ 
से कस करके भगवद्धक्त को यत्त"चक्र जारी रखना दी चाहिये श्ओीरं सन्या लेना 
उचित नीं है । पदलञे यद्‌ भी वतलाथा जा उशा है फि विवष्वान्‌-मलु-ददवाकु 
आदि सापरदायिक पररा भी, दोनों ओर, एक टी है । इसी प्रकार सनत्सुजातीयः, 
शुकानुपर्च, याज्षवट्स्य-जनङवादः छनुगीता इत्यादि प्रकर्णो को पढने से यद्‌ 
बात ष्यान मे न्ना जायगी, कि गीता मे चरित वेदान्त था अष्यात्मत्ान भी उक्त 
अकरण स भतिपादित ब्रह्मान से मिलता-लक्तता ई । कापिल-साख्यशाल के २५ 
तत्त मोर गुणोत्कपं के तिदधान्त ते सहमत दकः मी मगवद्वीता ने जिष घकार य्‌ 
माना दै, कि अङृति ओर धुप के भी पूरे कोट निलय तत्व है; उती प्रकार शतप 
ॐ वकर जनह संद म शौर यायवलयवादं ` वदि-करल-जनकः संबाद्‌ म अर याजवलवय संवाद भ विसारू्वक यद 
म 7 त्रत्यपर्ुसत्कमास ' म मनुरति करा अन्नेजी मनुवाद प्रकाशिते इमा ह; 


उकम चूखर साद्व ने एक फेदरिस जोड दो है, ओर यद क्ताया ६, कि मनुरमि के ॥ 
षोन छ श्टोक महाभारत मे मिते हे (8. 8. £. षठा उष. ए. 588 व्ल 


भाग १-गीता जोर महाभारतं । ५२१ 


अतिपादन किया गया दे, कि सांसयो के २५ तरवो के परे एक “ डव्वीसरवा ' तस्व 
र ई निके शान के विना कैवल्य प्रा नद होता । यह विचार-सादश्य केवल 
कर्मयोग या शरष्यातम इन्द दो विवये। के सम्वन्ध मे ही नहीं देख पडता, किन्तु 
इन दो सुर्य विषयो के अतिरिकं गीता मे जो अन्यान्य विषथ इं ऽन _वरावरी 
के प्रकरा भी मदामारत म कद जगह पाये जाते है । उटा्टरणार्थः गीता के पडले 
जध्याय के आरंम म ष्टी द्रोणाचार्यं से दोनों सेनानां का जै वर्णन दुर्योधन 
ने किया ई ङी वैसा द्धी वर्णन, आणे सीप के ५१ वे श्रध्याय 
म्र, उसने फिर से द्रोणाचार्यं ही के निकट फ़िय दहै । पले शरध्याय 
के उत्तरार्धं मे श्र्जुन को जैसा विषाद्‌ इदमा, चैता दी युधिष्ठिर को शान्तिपर्व 
के रम मे त्रा ह; ओर जव मीप्म तया द्रोण का ' योगवल्न से ` वध करने क 
समय समीप श्राया, तव चर्जुन ने अपने सुखक्षेफिर मी वैते दी खेदयुक वचनं 
कहे ई (भीष्म, ६७, 9-७, चनौर १०८, ८८-६४ ) । गीता ( १. ३२, ३३) के 
आरभ मे अर्जुन ने कदा दै, रि जिनके लिये उपमोग प्राप्त करना ₹ै उन्दौ का वध 
करके जय प्राप्त करे तो उसका उपयोग ही कया दगा, द्नौर जव युद्ध मे सव कौरवो 
का वध टो गया तव यष्टी वात दुर्योधन के सु से भी निकृती ह (शल्य. ३१. 
४२-५१ ) 1 दूसरे अघ्याय के आरभ म जेषे सारय भौर कर्मयोग ये दो नेदु 
बतला गह इ, वैसे ही नारायणीय धमं म र शान्तिपवं ॐ जापकोपास्यान 
तथा जनक-सुलमा-वाद में भी इन निष्ठो का वर्णन पाया जाता ई (शां. १६६ 
श्लीर ३२०) । तीपरे भष्याय म का ईै-धकम की भ्पेचा कर्मं श्रेष्ट दै, क्म न 
करियाजायतो उपजीविकामीन श्ट सकर्मा, इत्यादि, सी यही वातं वनपर्वेके 
आारेम मे द्रौपदी ने युधिष्ठिर से फष्री हं (वन. ३२) , भ्रीर उन्ही तष्वों का उेल 
्नुगीत मे भी फिर से क्रिया यया ई 1 श्रौत-धर्म॑या स्माते-धमं यततमय रै, यज्ञ 
मोर प्रजा को बहदेव ने पक ही साय निर्माण किया दै, इत्यादि गीता का भरवचन 
नारायणीय धर्म के अतिरिक्तं शान्तिपर्व के घन्य प्यानो मे (शां, २६७ ) भौर 
मयुष्षटति (३) म भी मिक्ता दै, श्रर तुल्लाधार-जाजलि-संवाद मे तथा वाद्यण- 
स्याध.सवाद्‌ मे मी यदी विचार मिलते दं, कि स्वधर्मं के अनुसार कमं करने मे कोई 
पाप नदं हे ( शा. २६०-२६२ चौर चन. २०६-२१५)1 इश्के तिषा, सृष्टि की 
उत्पत्ति काजो थोडा वर्णन भीता के सातवें रौर भावत अध्यायो स ३, उसी 
भकार का वर्णन शान्तिपर्व के शुकालुपरकन मे मी पाया जाता ई (शतां २३१) ; 
आर छठे अध्याय मे पातेनल-योग के आसने का जो वर्णान है, उकषी का फिर से 
कालु ( शां. २३९ ) मे रौर अगि चलकर शान्तिपर्व के अध्याय ३०० मे तया 
अनुगीता भमी वि्तार-पूर्वक विवेचन ङ्य णया द ( दश्च ५९ ) । श्रयुगीता क 
गुरुशिष्यसेवाद्‌ मे क्वि गये मण्यमेत्तम वस्तुं ॐ वर्णन (श्च ४३ चीर ४४ ) 
भीर गीता के दुवे शरष्याय के विभूति-वरंन ऊँ बिपय से स्तो यद्‌ का जा सकता 
दः किदन व काध्राय युक दी अर्थं है । महाभारत मे कदा ई, कि गीताम 
„र ६६ 
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सगवानू ने अजन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-पसताव ॐ समय 
दुयोधन रादि कौरवो को, घौर युद्ध के बाद द्वारका को लोटत समय मां म उत्त 
को भगवान्‌ ने दिललायाः शीर नारायण ने नारद को तथा दाशरथि राम ने परशु- 
राम को ष्दललाया (उ. १३०; अश्व. ५५; शां. ३३६; चन. ६९) । इषमें सन्देह 
नहीं ककि गीताका विश्वरूप-वणौन इन चारों स्थानों के बणनों से कर भ्रधिक सुरस 
सौर वित हैः पर इन सव वंन को पदन से यह सहन ही मालूम जाता 
है, दि अर्थ-सादश्य की दृष्टि से उनम कोई नवीनता नदीं है । गीता के चौदह 
अर पद्द्ं अध्यायो भ इन वाता का निरूपण किथा गया द, कि सतव, रन भरर 
तम इन तीनों गुणो के कारणा सृष्टि मे भिन्नता कैते उत्पन्न होती है, इन गुणों के 
लक्ता षया ह, चौर सब कटल गुणौ दी का दे, आत्मा का नद ठीक इसी प्रकार 
इन तीनो गुणो का वशंन अयुगीता ( अश. ३६३९) भ ओर शमन्तिपवं मे भी 
अनेक सयानो म पाया जाता है ( शां. २८५ घौर ३००-३११) । सारांश, गीताम 
निस प्रग का वर्णान किया गया दहै उस श्रनुसार गीता मे इच विष्यो का 
(विवेचन श्रधिक विवृत हो गया द श्रौर शीता की विषय-विवेचन-पद्धति मी ङ 
मिन है, तथापि यद देख पड़ता दै, कि गीता के सब विचारो से समानता रलनेवाञ 
विचार मद्दामारत मे भी पथक्‌ एथक्‌ कष न करं न्यूनाधिक पाये ही जाते 
द; चनौर यह वतलाने की श्रावश्यक्रता नहं कि विचारषादश्य के साय दी साय 
ोद़ी बहुत समता शब्दौ मे मी श्नाप दी आप आ जाती ईे। माश महीने & 
सम्बन्ध की सद्शता सतो बहुतरी विलच्तण दे । गीता म « माषानां मागेकीषोऽ 
(गी. १० ३५) क्‌ कर इस मास को निस प्रकार पहला स्यान दिया दै, उप 
भकार अयुशासनपवै के दानधर्म-भकरण मे जरौ उपवास के लिये मदीनेों के नाम 


[-) [- 


लतल्लाने का मौका दो वार चाया है, वरदौ भरयेक बार मागंशीषै घे दी मदहीनो की 
निन्ती आरंभ री गर हे ( चनु, १०६ मौर १०९) । गीता मे वपित प्ात्मौपम्य 
की या सर्व-भूत-दित की चट, अथवा आधिभौतिकः, ्ापिदैविक श्नौर भाध्यातिमिक 
सेद्‌, तथा देवयान ओर पितृयाण~गति का उदेल महाभारत के अनेक स्याने मे 
पाया जाता दे । पिले भकरणों मे इनका विष्ठृत विवेचन ज्य जाचुकारैः 
अतएव यदौ पुनरक्ति की आवश्यकता नदी । 

भषासादष्य की श्नोर देखिये, या अथेसादश्य पर ष्यन दीजिय, अथवा गीता 
ढे विषय म जो महाभारत मे छः-सात उछेल मिलते हं उन पर विचार ्षीनियेः 
छनुमान यद्दी करना पडता है, कि गीता, वर्तमान महाभारत का ष्ठी, एरु भाग है 
दौर निस पुरुष ने वतमान महाभारत की सवनः की है उसी ने तमान गीता का 
मी चर्शन क्या दे ! मने देखा दहै, कि इन सव भरमाणो दी नोर दुलदय कके 
द्यवा किसी तरह उनका अरकल-पस्चू अथे लगा कर उ लोगो मे गीता कोपर 


विदध करे का यत्न किया दे । परन्तु जो लोग बाह्य भमा को नदी मानते नौर 
अपने ही सशयरूपी पिशाच को भत्रस्यान दिया करते ह, उनकी विचार-पदधति 
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सर्वया भ्रशाख भतप्व राय & । ह, यदि इस बाते की उपपत्ति ष्टी मालूम न 
षोती कि गीता को महाभारत मे क्षयो स्यान दिया गया हे, तो वात ङ अरथी । 
परन्तु ( जैसा कि इस भरकरण क भारम्म म बतला दिया गया दै ) गीता केवल्ल 
वेदान्त-परधान अथवा भक्ति-प्रधान नहीं है किन्तु महामारत में भिन भमाणाभूत श्रेष्ट 
पुरूपं के चरित्रं का वशौन किया गया द उनके चरति का नीतितत्व या ममं चत- 
लाने के लिये महाभारत मे क्मयोगध्रधान गीता का निरूपण अयन्त ्मावश्यक्‌ चथा, 
शौर, वर्तमान समय स म्ामारत के जिस स्यान पर वह पा जाती द उसते वह- 
कर, कान्य-दषटि से मी, कोद भधिक योग्य स्यान उसके तिये देख नटीं पडता । इतना 
विद्ध होने पर अन्तिम सिद्धान्त यही निशित ष्टोता दहै, छि गीता महाभारत में 
उचित कारण से रीर उचित यान पर ही कदी गहे है--व प्रित नदीं है। 
महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य भौर उक्कृष्ट माषं महाकाव्य ई, भीरं 
उसमें मी कथा-परसगासुसार सदय, पुत्रधर्म, मातृधर्म, राजघमं शादि का मार्मिक विवे- 
चन है । परन्तु यह वतलाने की चावश्यकंता नही, कि वाल्मीकि ऋषि का मूल देतु 
छपने काव्य को मद्रामारत के समान ५ नेक समयान्वित, सूच धर्म-अधर्म के 
नेक न्यायो से श्नोतप्रोत, रीर सद लोगों को शील सथा सरित की शिचा देने 
मे सव प्रकार से समथ » वनाने का नहीं था, इसलिये धर्म-अधम कार्य-अकार्यं था 
नीहि की दृष्टि से महामारत की योग्यता रामायण से कद वढकर है । मदहाारत 
केवल आं काव्य या केवल इतिहास नदीं ह, किन्तु वह एक संहिता दै, मिमं 
धर्म-अधम ऊ सूक्तम प्रसगों का निरूपणा किया गया दै, श्नीर यदि इत धर्मतरिता 
मे कर्मयोग का शाखीय तथा ताप्विक विवेचन न करिया जाय तो किर वह्‌ करी 
क्या जा सकता है ? केवल वेदान्त-पन्थौ मे यद्‌ विवेचन नहीं किया जा सकता । 
उसके किये योम्य सथान धर्मसंहिता टी है, नौर यदि महाभारतकार ने यह विवेचन 
न किया ्ठोता सो यद्‌ धर्म-अधमं का बत्‌ संप्र भयवा पौचर्वो वेद्‌ उतना ष्टी 
अपुर रद्‌ जाता 1 इस वटि की पूति करने के लिय ष्टी मगवद्रीता महाभारत भ 
री गहं ६। सचमुच यद्‌ हमारा वड़ा भागय दै, कि इष कर्मयोग-शाख का मगाढन 
भदहाभारतकार जैसे उत्तम कानी सत्ुरप ने ही किया दै, जो वेदान्तद्चाल्ञ के 
समान दी व्यवषार में मी अलन्त निपुण थे । 

इस प्रकार सिदध हो का, & वतमान मगवद्रीता प्रचलित महाभारत षी 
को एके भाग दइं । भव उसके अर्यं का ङु अधिक स्पष्टीकरण करना पाष । 
मारत ए महयाभारत शब्द को म लोग समानार्थक सममत दै, परन्तु यस्तुतः 
वे दो भिद मिन शव्द है । व्याकरण की दष्ट से देखा जाय तो ` ‹ मारत › नाम 
उस अन्य को प्राप्त हो सकता है भिम मरत्वशी रानां के पाकम छा चरणन 
हो । रामायण, भागवत शादि शब्दौ की युत्त देसी ही ३, शौर, इस रीति से 
सारी युद्ध का जित भरन्य भ वर्णेन है उते केवल भारत कना यथेष्ट हो 
सकता ष, फिर वद्‌ मन्थ चाद जितना विष्तृत ष्टो । रमायण-मन्य कद चोदा 
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नदीं ई; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नदौ कहता ! > । 
मारत कथो कते ह ! महाभारत के भन्त मह 8 व 
भारवत्व इन दो गुणो के कारणः, इस अन्ध को महाभारत नाम दिया गया ट 
(स्वगौ, ५०४४ 91 .पलतु महाभारत › का सरल शब्दाथं बड़ा भारत ` शेता 
४ मीर, देखा अथं करने से, यह परश्च उखना हे कि ‹ बड़े › भारत ॐ सा 
कोई ' छोटा › भारत भी था १ अौर, उसमे गीता थी या नहो ! वतमान महा 
मारत कै आदिपवं से लिला द, कि उपाल्यानों के अतिरिक्त महामात के # 
की संख्या चीवील ज्र ह ८ श्ना, १, १०१ ); अर अगि चल कर यदह भी दिखा 
दे, कि प्ले इसका ‹ जय › नाम था ( आ. ६२. २०) 1 ‹ जय › शब्द्‌ से भारतीय 
युद्ध मे पाणडव के जय का बोध होता दै; भीर, एेसा अथं करने से, यदी प्रतीत 
होता है, कि पले भारतीय युद्ध का वैन ‹ जय › नामक अन्ध मँ क्षिया गवा चा; 
आगे चल कर उसी रतिष्ासिक अन्ध मे अनेक उपाल्यान जोड दिये गये भौर द 
भकार महामारत-एक बड़ा भन्थ--द्रो गया, जिसंम इतिहास अर धर्म मधम. 
विवेचन का भी निरूपणा किया गया इ । आध्वलायनगृष्यसूत्रो के कपितरपण मे- 
५ समन्तु-जैमिनि-वै्टपायन-पैल-सुतन-माष्य-मारत-मदहामारत-घरमाचायौः » (आ, यु, 
३. ४,४ )-भारत अर महाभारत दो भिन्न भिन्न अन्धो का श्य्ट ऽते का 
गया है; इसते भी उक्त अनुमान षी दद्‌ हो जाता ह । इस प्रकार घोट भारत का 
वड़े भारत भें समावेश हो जाने से कुद काल के बाद्‌ लो * भारत › नामक वतत 
अन्थ शेष नहीं रहा अर स्वभावतः लोगो मे यदह सममः दो गहं कि केवल ' महा. 
भारती एक मारत.यय दै । वर्तमान महाभारत की पोथी म यद वणेन मिलता 
हे, कि व्यासजी ने पडले अपने पुत्र ( शक ) को करीर अनन्तर अपने अन्य शिष्यो 
को भारत पद्या था ( आ. १. १०३); ओर आगे यह्‌ भी कहा ई, कि समनु, 
जैमिनि, वैल, शुक भौर वैशंपायन, इनं पाच शिष्यो ने पांच भिन्न भिन्न भारत- 
संहिता या मदाभारतो की रचना की ( भा. ६३, ६० ) । इष विषय में य्ह कथा 
पां जाती द, कि इन पाँच महाभारते म से वैशपायन ऊ महाभारत छो अर 
मिनि के महाभारत म से केवल अश्वमेधपर षी को व्यासजी न रल लिया । इष, 
दब यदह मी मालूम दो जाता दै, कि ऋषितपंणा मे ‹ भारत-मदाभारत शद 
ढ़ प्ले समन्तु आदि नाम क्यो रखे गये ह । पनदु यही इस विषय मे इतने 
गदर विचार का कोई प्रयोजन नी है । रा० ब० वित्तासणिराव वैय ने महाभारत 
के अपने यकाय म इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित सा है 
वी हम सुक्तिक मालूम होता ह 1 अतएव या पर इतना र देना दी यष्ट 
दोगा छि वतमान समय म जो महाभारत उपलब्ध दै वदं मूल मे वेसा नहा थाः 
आरत या सद्धामारत के अनेक रूपान्तर द्रो गये द दौर उल ग्रन्थ को जो अन्तिमं 
स्वरूप प्राच हा वही हमारा वतमान मद्ाभारत ड । यद नदौ कहा जा सदत? 
@ मूल-मार्त भ भी गीतो न रदी होधी । हौ? यहं प्रगट & किं सनतसुनातय, 
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विदुरनीति, शुकालुप्रश्च, यावेसषय-जनक-संवाद, विपणुसदस्रनाम, अनुगीता, 
नारायणीय-धरम अदि धकरणो के समान हो वर्तमान सीता को मी महामारतकारने 
पद्ले ग्रन्थो ॐ घ्माधार पर ही लिखा दह~ नष सचना नदीं की ह 1 तथापि, यद मी 
निश्वयपूर्वक नदीं का जा सकता, $ मूलो-गीता भ मदहामारतकार ने छद मी 
देरर न क्षिया दोगा 1 उप्त विवेचन से यद वात सद्दज ष्टी समम में श्चा 
सकती दवै, कि वर्तमान सात्त सौ शोक्तं की गीता वततमान महामारत दही का एक 
आग है, दोनो की रचना भी एक दही ने की दै, शौर वतमान मद्ामारत में वतमाने 
गीता को किसी ने वादं म मिला नदीं दिया द । चगि यह सी वतलाया जायगा कि 
वर्तमान सदाभारत का समय कौन सखा ददै, ज्र मूल-गीता के विषय मे हमारा मत 
क्ष्या हं । 
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व देखना चाद्ये कर गीता च्नौर भिन्न भिन्न उपनिषद का परष्पर संध्या 
दे । वर्तमान सदामारत दी मे स्थान स्थान पर सामान्य रीति ते उपनिषद का उदे 
क्या गया दै, ओरं बु्दाररयक (१.३ ) तथा छांवोम्य (१.२) म वरत प्राग 
त्रियो के युद्ध का डाल भी चलुगीता (रश्च २६) म ई तथा ५ न म स्तेनो जनपेद्‌ » 
यादि वैकेय-अश्वपति राजा के सुख से निकले हुए शब्द भी ( छो. ५. ११.५ ), 
शन्तिं मे उक्त राजा की कथा का वन करते समय, ज्य के यों पाये जाते ई 
श ७७.८) 1 इषी प्रकार शन्तिपवं के जनक-पचशिख-खवाद्‌ मे नर दारणयक( ४. 
५ १३) का यदद विप्र मिलता दै, फ़ “ न प्रेय सक्तास्ति ” अर्थान्‌ मरने पर क्ताता 
को कोई सन्ला नदी रती, षयो बह घ्म म मिन जातः ह, शौर, वदी अत मे, 
भश्च (६ ५) तथा सुंडक (३. २ ८) उपनिषदे वर्गित्त मदी श्र समुद का 
छन्त, नामरूप से विमुक्ते पुर के विषय मःदरिया गया डदि को घोडे क करं 
बाहमणा्याघ-संवाद्‌ ( वन २१०) श्रीर्‌ अ्रजुगीता म इद्धि को सारथी छी जो उपमा 
दी गद द, वद भी कठोपनिषद्‌ से ष्ठी ली गद हे (क. १२३), श्रौर कटोपनिपद्‌ 
के ये दोन शोक“ एष सर्वषु भूतेषु मूढात्मा  ( कट ३. ४२ 9) श्र ५ अन्यत्र 
धमादन्यत्राधमात्‌ “ ( कठ २१४ )--मी शान्तिपर्व भ दो यानो प्र (१८०. र्ट 
जर ३३१. ५९) उ फेरफार ॐ साय पाये जाते दहं । श्ेताधतर का 'लर्वत परणि- 
पादं° » छक मी, सा कि पटले कह श्नाये दे, महाभारत म अनेक श्याना पर 
श्र गीता मे मी मिलता द । परन्तु केवल इतने दी से यद साद्य पूरा नीं ्ो 
भाता, इनके सिवा उपनिषदों के श्र भी बहुत से वाक्य महाभारत से कटं स्थानो 
प्र मिलते दं । यद क्यो, यद्‌ भी कहा जा सक्ता है, ढि मष्ामारत का अल्यातम- 
तान भायः उपनिषदों से ष्टी लिया गया हे । 

94 = भ, [ के. 99 क [.] 
मो वित दि 
रता का अघ्यात्मक्ञान भी उपनिषदां कै 
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श्माधार पर श्यापित हे; मोर, गीता मे मक्तिमागै काजो 

से शरलग नदी दै । अतदव यह उसके दुवारा न अ ७) 
वतज्लाते द, ® गीता के द्वितीय अन्याय म वित्त आत्मा का अशेच्यत्व 
१ का अचखल्-स्वरूप अरर तरषटवै अध्याय का पेज-केनल-विचार तथा 

विशेष करके ' जेय ` पर्रह्म का घ्वरूप--दन सव विप का वशेन गता मै 
मचरशः उपनिषदं के आधार पर षी किया गया है । इच्न उपमियद्‌ ग भ ह 
भार छ पय म ह । उने से गदयात्मक उपनिपदू के चाये को प्मय गीता च 
ज्यो का चो उदु करना सम्मव नही; तयापि निन्द ने छोदोग्योपनिषद्‌ श्रादि को 
पदा है उनके ध्यान मँ यद्‌ वातत स्न दी रा जायगी, किं ^ जो हैसोद्, मौर जो 
नदीं सो नहीं » (गी. २. १६) तथा ^ यं यं वापि स्मरन्‌ भावं० ` ( गी. ६) 

इत्यादि विचार ादोग्योपनिपद्‌ से जयि गथे द; सीर ^ चीरे पुरये० » ( सी ६ 
२१ ) ^ ज्यतिां ज्योतिः. ८ गी. १३. १७) तया +“ मावास्पशः ” ( गी, वि 
१४) इत्यादि विचार श्रौर वाभ्य दरटदाररायक उपनिषद्‌ ति लिये गये दं । पल्तु 
गध उपनिषदों को दौड जव ष्टम पद्यात्मक उपनिषदों पर विचार कते द, तो यष 
समता इससे मी रथिक यष्ट व्यक्त हो जाती दं । क्योकि, इन पदयात्मक उपनि- 
षदो के कु शेक ज्यो के लयो भगवद्रीता मे उदृश्त क्रि गये ह । उदाहरणाय, 
करीपनिपद्‌ के छः सात शोक, ध्चरशः श्रयव। कु शब्द्‌-भेद्‌ से, सीता म च्ियि 
गये टं । गीता ॐ द्वितीय अध्याय का ^ आश्र्यवतपशयति° ” (२. २६) छक 

कठोपनिषद्‌ की दवितीय वदी के ५ श्राश्यो वक्त० " (कट. र, ७) शोक के 
समान दै; भर ^“ न जायते म्रियते वा कदाचित्‌० ” (री, २. २०) शोक तथा 
५ यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति » < गी. ८, 9४ ) शोका, गीता श्चीर कटठोपनिपदं 
मे, भदवरदाः एक टी हे ( कठ, २, 9६; २. ४५) । यद पते दी वतक्ञ दिया 
गया ह, करि गीता का ^ ददवियणि पराया: ” (३. ४२) श्लोक कटोप- 
निषद्‌ ( कट. २. १०) से लिया गया दे} इसी भकार गीता क पं अध्याय म 
वणित ्शचत्य-वृद्त का रूपक करोपनिपद्‌ से, पौर “ न तद्भासयते सूर्यो° ५ (गी. 
५.६) शोक कठ तया श्े्ाशचतर उपनिषदो से, शब्द सँ दुतं फेरफार्‌ कके, 
ल्लिया गयः दै । शेतात्रतर उपनिएद्‌ कौ वडुतेरी कल्पना तथा शोक भी रीता म 
पाये जति इ 1 चव प्रकरण मे क छक ददः कि माया शब्द्‌ क ्रयोय प्ले पले 
्रेताधचतरीपनिषद मे हमा दे भौर वही से वह्‌ गीता तथा महामार म लिया गया 
गा । शब्द-सादश्य से यद्‌ मी प्रगट दोता दै, कि गीता के च्व अध्याय म 
योगाभ्यास के लिये योग्य प्यल्ञ का ओ यद वर्णन किया गया हे “ शुचौ देशे 
श्रतिष्ठाष्य० » ( गी ६. ११ )--वद्ह ५ सतते शुची° ^ आदि { र, २. १०) सन्त्र 
च जिया गया द रौर « सम कायशिरोभरीवं° » ( गी. ६. १९ ) ये शब्द्‌ ^ त्रिः 
दतं स्थाप्य स्म शरीरम्‌ ” ( शर. २.८) इस मन्त्र से लिये गये है । इसी 
शकार &८ सर्वतः पाणिपादं 3 शोक तथा उसके न्मा कां श्वोकाधं भी गीता { १३. 
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१३) शौर धेताशचतरोपनिपद्‌ मै शब्दशः मिलता हे (श्च, ३ ५६), शरीरे ^ च्रणो- 
एणीयासं ” लया ^ आदिव तमस परस्ताद्‌ » पद्‌ मी. गीता (८. €) 
भ भ्र ेताशचतरोपनिषद्‌ (३.६. २०) में पक दी से ह । इनके भातिरिकि गीता 
शरर उपनिपदो का शब्द्‌-सादश्य यद दै, क « सर्वभूतस्यमात्मान ” ( गी. ६. 
२९.) श्नौर “ वेदैश्च सवेरदमेये चेदयो ” ( गी. ९५. १५) ये दोनों शोकार्ष कव 
ल्योपनिषदु (१ १०.,२ ३) म ज्यों के त्यो मिलते ह । परन्तु इतस शब्द-सादश्य 
के विषय पर प्रधिक्‌ विचार करने की कोई आवश्यकता नदी, धोक इस वात का 
किसी को भी सद नदीं दै, कि गीता का वेदान्त-विपय उपनिषदौ क श्माधार पर 
भतिपादित किया गया इ । मे बिशेष कर यदी देखना ह, छि उपनियदौ के विवेचन 
में ञ्नौर गीता ऊे विवेचन मं कद न्तर है या नदी, चनौर यदि ई, तो किस वात 
मे । अत्तप्व, अनव उसी विपय पर्‌ टि डालना चाद्ये । 
उपनिषदों की संख्या वडुत दै । उनमें से इच उपनिषदो की भाषा तो इतनी 
अवांचीन है फ उनक्ता श्नीर पुराने उपनिषदों का असम-कालीन होना सद्द ही 
मालूम पड़ जाता है ! चतपव गीता ओर उपनिषदं सं ्रतिपादित विषया की 
सद्शता का विचारे करते समग्र, इम प्रकरण मं इमने प्रधानता से उन्हीं उपनिषदों 
को तुना के लिये क्या दै निनका गे वहस मं हे! इन उपनिपरीं के अथं 
को शौर गीता क अध्यात्म फो जव दम मिला कर देते ह्‌, तव परयम यदौ बोघ 
होता हैः कि यद्यपि दीनो म निर्गुण पर्य का स्वल्प एक सा द तथापि न्यिण 
से सगुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, ‹ अविद्या श्ष्दं के वटले " मया 
या ^ भतान › शब्द्‌ ही का उपयोग रीतामे क्षिया गया द्धे 1 न्वे प्रकरण भ 
दस वात्त का ससष्टीकरण कर दिया गया दह, क्रि ‹ माया ` शुष्द्‌ शवताश्चतरोषनिपद्‌ 
म आ चुका च रार्‌ नाम-रपात्मक अविद्या के कतय दी यद दूसरा पयाय शब्द्‌ ई; 
तथा यद भी ऊपर वतला दिया गगरा इ, ङि शेताचचतरोपनिषद्‌ के छ छो गीता 
म अददरश॒ः पाये जाते द ! इस पला शरयुमान यद क्षिया जाता हे, &--“ सव 
लच्िदरं बह्म ” ( दां, २ १४. १) या “ सर्वमात्मानं पषयति » (च. ४.४.२६) 
अवा ^ स्वभूतेपुचातमानं » ( दशा ६ )-- इत पिद्वान्त का श्रवा उप- 
निप क सारे भष्यात्म-लान को यथपि गीवा मे संय क्या गया दै, तथारि 
गीता-अन्य तव बने होगा, जव कि नाम-ल्पतमर अविद्या कौ उपनियदृ मे री 
° माया › नाम प्राप्त हो गया सहाया । 
नि रय > त 
त सात्यशाच को व्रिरप महत्वे दिया 
गया दे । दृ्दारणयङ़ आर दद्य दोनों उपनिपद्‌ स्ान-पधान दै, पर्तु उने 
सो सार्य-अकिा का नाम मौ देख नदी पडता, नौर, कठ आदि उपनिषद मे ययपि 
अव्यक्तः महान इत्यादि सायो कँ शब्द्‌ श्राये ई, तयापि यद स्पष्ट इ छि उनञ्च 
अथं साप्य-प्सनिया क इ पष्ट दिउ 
भपार न कर के वेदृन्त-पदवति के अनुसार करना चाध ॥ 
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मैवुपनिषद्‌ के उपपादन को भी यी न्याय उपयुक्त किया जा सकता ह । हस शकार 
साल्य-पक्रिया को बदिष्ृत करने की सीमा यँ तक आ पच दै, @ वेदानत- 
सूरो मे प्चीकरण के बदलते छाद्य उपनिषद्‌ के ्राधार प्र ननिदत्करण से 
खषटि के नाम-रूपात्मक वैचिन्य की उपपत्ति तलाई गईं ह ( वेसू. २. ४. २० )। 
सांख्यो को एकदम अलग करके अध्यात्म कै त्र-धक्तर का विवेचन कलते की यह 
पदति सीता से स्वीकृत नदीं इई दै । तयापि, स्मरण रदे छि, गीता मे सायो ऊँ 
तकषं के त्व कै श्ुसार, व्यक्त स्ट की उत्पतति दने दै विषय स सायो 2 जो 
सिद्धान्त दं वे गीता को आद्य है; आर्‌, उनके द सत से मी गीता सहमत दै, कि 
रूष नि हो कर द्रष्टा दै । परुतु दैत-सास्यज्ञान पर छद्वैतवेदाम्त का पदे इस 
प्रकारं भ्रावल्य स्थापित कर दिथा हे, कि भरति अर पुरुष स्वतंत्र नही ईव दोनो 
उपनिषद्‌ मे वशित ्ात्मरूपी एक दी परवरह्य के रूप अर्थात विभूतिं है; भर 
फिर सांख्यो दी के चर-अ्तर-विचार का वणीन गीता म किय! गया द ! उपनिषदं क 
ब्ह्मत्ैष्यरूप द्वैतं सत के साथ स्थापित क्रिया डुश्र दवैती सास्य के सषयुततत. 
रम का यह्‌ मेल, गीता के समान्‌, महामारत के छन्य स्थानों मे प्रि इए 
्मध्यात्म-विवेचन मै मी पाया जातय हे । चौर, अपर ज छनुमान क्रिया गया है, 
किदो अथ एक ष्टी व्यक्तिके द्वारा रचे गये द, यदहइसमेलसे र भी 
श्ट दो जाला दे । 

उपनिषदो की अपेक्ता गीता के उपपाईन में जो सरी मदत्व-पा विशेषता द, 
चह श्यमेपातना अथवा भक्तिमा् हे । भगवद्गीता के समान उपतिषदीं म भी 
केवल यज्ञ-याग आदि करस ानदष्टि से गौण दही मनि गये दँ, परन्तु व्यक्त मानव 
देद्टधारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदं भ नहीं देख पड़ती । उपनिपत्कार दस 
तत्व से सहमत हैं, छि छष्यक्त ओर निश परत्रह्म का आकलन दोना कषठिन 
है, इसक्तिये मन, शाका, एूयै, अधि, य आदि सगुण भती छौ उपा्तना 
करनी चाश । परन्तु उपासना के लिय प्राचीन उपनिषदों मे जिन प्रतीको का 
वर्गीन किया गया हे, उनम मुष्य-देदधारी परमेश्वर "के स्वरूप कः प्रतीकं नर्द 
बतलाया गया दै । सैश्युपनिषद्‌ (७. ७) मे हा दै, कि स्र, शिव, विष्णु, अच्युत 
नारायण, थे सब परमात्मः ष्टी के रूप दै, धेताश्चतरोषनिपट्‌ सं ' मदेशवर › भादि 
शब्द्‌ युक्त इए ह; अरर “ चात्वा देवं च्यते सर्वं पारः » (श्र. ५. १३) तथा 
५ यस्व देवे परा भक्िः = (श. ६. २३) भ्रादि वचन भी शेताश्वतर म पाथ जति द । 
परनतु'यद्‌ निश्वय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचन मै नारषगा, विष्णु 
शमादि शब्दं से विष्यु ॐ सानवदेदहधासी अवतार री विवक्षित द । कारणं यष 
हे, 9 सद र विषु-ये दोनों देवता वैदिक--अथात्‌ प्राचीन; तब यद | 
मान लिया ज्ञाय कि ५ यको वै विषुः » (तै. सं, १.५४) दलयादि श्रकार 
यत्तया ही कौ निषु छी उपासना का जो स्वरूप भगे दिया गया है, वही उप" 
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युक्त उपनिषदों का श्रमिप्राय नदरी होगा १ अच्च, यदि कोद कदे कि मानवदेद- 
धारी ्नवतारौ की कस्यना उस समय मी होगी, तो चद क बिलङ्ल द असमव 
नी ई 1 योरि, ेताशचतरोपनिषद्‌ मे लो * मष * शव्द ह उते यजञरूपी उपासना 
के विय मे भ्दुक्त रना ठीक नदी जता । यद वाप्त सच द र महानारायण, 
गूलिददतायनी, रामतापनी सवा गोप्रालतापनी दं उपनिषदं फ वचन शरेतश्चत- 
रोपनिपद्‌ के वचनो ए अपा कट अधिक सप्ट , दपततिये उनके विपय म उक 
भकार की शका करने ॐ लिये कोई स्थान टी नही रंह जाता । परन्तु इन उपनिषदा 
का कात न्त कएने के लीये कीक दीक साथन नदद ई, इसलिये इन उपनिषदो 
के भाधार पर यद परश्च दीक तीर से ल नद क्रिया जा सकता, छि वैदिक धर्मम 
मानवरूपधारी विपाएु की भक्तिं का उदय कव द्रा १ तथापि अन्य रीति से वैदिकं 
भक्तिमार्गं की प्राचीनता अच्छी तरद्‌ सिद्ध की जा सकती ई । पाणिनि छा एक 
सूत्र है ' भक्ति.~चथीत्‌ निषमे सक्ति ष्टो (पा. ४३२ €) र इसे भागे 
“ वाुदैवार्ुनाश्यां बुन्‌” ( पा. ४. द &८ ) इष सूत मे कषा गया है, कि जिसकी 
वासुदेव मे भक्ति हो उ ' वामुदेवक " ओर जिसकी अुन मेँ भक्ति षहो उपै 
^ अरौनकः› कना चाये, र पतेजलि के महाभाष्य मे इष पर शेका करते 
समय का गया दे, कि इस सूत्रम ' चेव ` छतरिय फा या ‹ भगवान्‌ › का नाम 

॥ इन रथा से पातजल-माप्य के विषय मे डाक्टर माडारकर ने यह सिद्ध क्रिया ई, 
ॐ चह देसाई सन्‌ के लगमग ढाई सौ वं पहले वना दैः पौरं इमे तो सन्देह ही 
मरौ (0 का राल इससे भी अधिक. भाचोन ह । इसदे सिवा, भक्तिका 
उछेख चोदधौ मे सी करिया गया द नौर हमने आगे चलकर विस्तारे 
वतलाया इं, कि वाद्ध धम के महायान पय म भक्तिके तत्व का प्रवेश हन के 
किषे श्रि का मागवत-धर्म ही कारण ङा होगा । चतएव यह्‌ वात निर्वि. 
वाद्‌ सिद्ध दै, कि कम से कम इद्ध के पदले-अर्थत्‌ ईषाई सन्‌ ऊँ पते लगभग 
छः सौ से धिक वप--दमोरे य्ह का मक्तिमागं पूरी तरद षटयापित दहो गया था। 
नारदपञ्चरात्रे या शांडिल्य अयवा नारद्‌ के भक्तिमव उपक वाद्‌ के दं ! परन्तु इवते 
मक्िमारग अयव मायवतघम की माचीनता मे छु सौ वाधा ष्ठो नही सकती ! 
गीतारश्य मे किये गये विवेचन से ये वाते स्प विदित ट जाती द, दि प्राचीन 
उपनिय मर जिस सगुणोपासना का चगुन है उसी से ऋमशः इगगरा भकतिमाम 
नका द, प्ाततजले योग मे चित्त को स्थिर करने कै लिये किती न॒क्सरी व्यक 
®१र पर्यत् वस्तु को चट के सामने रखना पड़ता द, इसलिये उघते भकिार्ग की 
मीरे भी षट दा गह इः भक्तिमागं द्विती अन्य स्याने से दिद्थान मे नहीं 
लाया शया हार्‌ न उते कड से लाने की आवश्यकता दी थौ । खुद द्दु- 
स्यान्‌ म दस प्रकार से प्रादु बत मकमा का श्नीर विशेषतः बापदेव-भकति ङा 
खानी म वित वेदान्त की द्टि से, मगड्न काना श्व गीता के अतिपादुन का 
एके विशेषं भाग ई ! ॥ 

गी, र₹्‌, ६७, 


५३० गीतारहस्य अथवा कमैयोग-परिशिष्ट। 


परन्तु इससे भी अधिक मदत्व-पुं गतिा का भाग, कर्मयोग के साय भाक 
शीर लाान का मेल कर देना इ दे । चातप के अथवा श्रौतय्ञ-याग आदि 
कमौ को ययपि उपनिषदो नँ गि माना दै, तथापि ङु उपनिषत्कारो का रथन 
ड, कि उने चित्तुद्धि के लिये तो करना ही चाये अौर चित्तशु्ध दनि पर भी 
उन्हं छोड देना उचित नीं । इतना होने पर भी क सक्ते दै, कि अधिकोश उप- 
निषदीं का शुकाव सामान्यतः कर्मसन्यासं की ओर दी है । ईशावास्योपनिषद्‌ के 
समान ङ अन्य उपनिषद सँ मी « कुर्वन्नेवेह कर्माणि ” जैसे, भामरणान्त क्म 
करते रष्टने के विषय मे, वचन पाये जाते है; परन्तु भष्यात्मन्तान अर सांसारिक 
कमो के बाचि का विरोध भिया करः प्राचीन काल ते प्रचलित उस कर्म-योग का 
समर्थन जैसा गीता मे किया सया है, वैसा किसी भी उपनिषद्‌ मे पाया नदीं जाता । 
मथवा यदह भी कदा जा सकता है, कि इस विषय मे गीता का सिद्धान्त अधि. 
कांश्च उपनिषत्कारों के सिद्धान्तो से भिन्न है । गीतारदस्य के ग्यारददे भकरण मे 
इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन करिया गया ई, इसलिये उसके वारे मे यक्ष 
इयधिक लिखने की आवश्यकता नदी । 
गता के चय्वे अध्याय मे जिस योग-साधन का निर्देश किया गया ई, उसका 
विस्ठृत श्र शीक ठीक विवेचन पातजल्ल-योग-पूत्र मे पाया जाता है, ओर इस 
समय ये सूत्र दी इ विषय के प्रमााभ्चत ग्र॑थ सभे जते द इन सूत्रों फे चार 
अध्याय ई । पले अध्याय के शरारंम में योग दी म्याख्या इस प्रकार कौ ग दै $ 
५ योगधित्तवृत्तिैरोधः * ओर यद बतन्लाया गया दै कि ^ अभ्वापवैरागयाभ्यां 
तषिरोधः » अथात्‌ यद्‌ निरोध अभ्यास तथा वैराग्य से किया ना सकता दै! अणे 
चलकर यम-नियम-असन-माणायाम आदि योगसाधने का वरान कके तीसरे 
र चौय अध्यायो मे इस बात का निरूपणा किया दै, कि ' असमात्‌ ' अर्यात्‌ 
निविकल्प समाधि से अशिमा-लधिमा आदि अन्लोकिक सिद्धिर न्नी शक्तियो 
भाष होती द, तथा इसी समाध से अंत में बरहमनिवाणरूप मोच भिन्न जाता ई। 
अगवद्रीता मे मी पडले चित्तनिरोध करने की आवश्यकता ( गी. ६. २० ) बत. 
लाह गई ३, फिर कषा द ® अभ्यास तथा वैराग्य इन दोनों साधन से चित्त का 
निरोध करना चाहिये ( ई. ३५ ) अर, अन्त मे निर्विकल्प समाधि लगाने दौ रीति 
का वशौन करे, यदह दिखलाया दै कि उसर्मे क्षया सुखे है। परन्तु केवल इतने ही 
से यह नहीं कदा जा सकता, कि पा्तजल योय-मागं से भगवद्गीता सर्हमत दः 
मथवा पातंजल-सुन्न अगवद्धीता सै भाचनि दै ! पातंजल-सूव की नाई सगवान्‌ ने 
यद्‌ करीं नदी कदा दै, ॐ समाधि सिद्ध होने के किये नाक पकडे पकड़े सारी 
आयु व्यतीत कर देनी चाद्य । करमथोग क सिद्ध के तिये बुद्धि की समता दोनी 
चादिये भौर इस समता ी माति के लिये चित्तनिरोध तथा समाचि दोनो आवश्यक 
ह, अतयव केवल साधनसूप से इनका वणेन गत ने किया गया दे दी 
वषया मे यही कना चाहिये, कि दरस विषय में पातंजल स्रौ की अपेद श्रेत- ` 


भाष र्-गीता भर उपातिषद्‌ । ५३१ 


शरतरोपनिपद्‌ या कठोपनिषद्‌ के साय गीता अधिक मिलती चलती इ व्यानविनदु, 
कि भौर योगतत्व उपनिषद्‌ सी योगविषयक ददी ह› परन्तु उनका मुल्य भत्र 
विषय केवल योग है श्नौर उनमें पिप योग दही की महत्ता का वर्णेन किया गया ४ 
इसलिये केवल कर्मयोग को शरेष्ठ माननेवाली गीता से इन एकेप्धीय उपानेषदू 
का मेल करना उाैत मदी भरर न व हो ह्री सकता दे । थामसन -साहव ने 
गीता का अगन म जो अनुवादं किया ई उसके उपोद्घात म आप कते ६, कि 
गाता का कर्मयोग पातजल-योग ष्टी का एक रूपान्तर ई, परन्तु यद वात भसंमव 
र । इख विपय पर दमारा यही कथन दै, कि गीता के ‹ योग शब्द्‌ का ठीक ठक 
अथं समस म न भाने के कारणा यद्‌ जम उत्पन्न दुता द क्ये कि इधर गति का 
कर्मयोग भवृति-पधान दै तो उधर पार्तनल योग बिलकुल उसके विरुद अथाव 
निवुत्ि-भधान दै 1 अतएव उनमें से एक का दुरे स पादुभूत होना कभी. संमव 
नदी, ओर न यद वात गता मे करीं कदी गई है । इतना दी नदी, यदद भी कषा 
जा सकता ई, 8 योग शब्द्‌ का प्राचीन अथं कर्मयोग › ही था चोर सम्भव इं 
ॐ वदी शब्द, पातंजलपू््रो के अनेतर, केवल ‹ वित्त-निरोधरूपी योग" के अथ न 
भर्चलित दो गया दो । चांह्‌ जो ष्टो, यह्‌ निर्विवाद्‌ सिद्ध दै, कि पराचीन समय मे 
जनक श्नादि ने जित निष्काम कमाचरण के मागं का अवलंवन किया था उसी के 
सदृश गाता का योग अर्थाद्‌ करम॑मा्मं मी ई ओर वद मनु-इच्ाकु आदि महानु- 
रवो की परपरा से चले हुए भागवत-धर्म से लिया गया दैव कुच पा्तंजल 
गिय से उत्पतन नदीं दुमा है 1 
भ्रव तक किये गये विवेचन से यह्‌ वात सममः में आ जायगी, की गति-घमे 
शौर उपानिपदो मे किन किन वातो की विभिन्नता ओर समानता हे । इनमे से अधि- 
कांश वातो का विवेचन गीताय सें स्यान स्यान पर्‌ किया जा चुका ह । अतणएुव 
यदौ संच्चेप मे यदं वतलाया जाता हे, $ि यद्यपि गाता मे प्रतिपादित बह्यत्तान 
उपनिषदो क आधार परी वतल्लाय। गया दै, तथापि उपनिषदो कै अष्यात्मक्ञान 
का ही निरा अनुवाद्‌ न कर, उतम वाुदेवभाक का शरीर सांल्यशाख म वर्णित 
०५५ का अर्थात्‌ च्षराच्तर-तान का मी समावेश क्रिया गया रै, ओर, उस 
कर्मयोग-घमै दी का प्रधानता से प्रतिपादन द्विया गया है, जो सामान्य 
क्षोगो के लिये आचरण कटने में सुगम द्रो एवं इस लोक तथा परलोक मे श्रेयस्कर 
श्या । उपनिषदो की अपेका गतिः मं जो ङ्ध विशेषता हे वद यर! रै श्रवश्व ब्य 
श्षान के श्रतिरिक्त अन्य वातो मे मी संन्यास-प्रधान उपनिषद के साय गति 
का मेल करने कै लिये सांप्रदायिक दि से गीता फ श्रथ की खांचा-तानी करना 
उचित नदा दै । यद सच ई @ दोनों म अध्यात्मक्ञान एक ही सा दै, परतु-तैषा 
ॐ मने गीता-रद्य के ग्यारदवं मे भकरण भ स्पष्ट दिखला दिया दै--अष्यात्मद्पी 
मस्तक एक मले दो, तो भी सांख्य तथा कर्मयोग वैदिकधर्मस्य के दो समान 
चक्वा हाय दं अर्‌ इनमें से, दंशावात्योपनिषद्‌ के अनुसार, क्ञानयुक्त कमं ही 
का प्रतिपादन सुखकड से गीता में किया गया है ! 


३२ गीतारहस्य सथवां कर्मयोग-परिरिष्र । 


भाग ३ -- गौता जौर ब्रह्मसूत्र | 
. शान-मधान्‌, भक्ति-धान शौर योग.धान उपनिपदों क साय मगवद्रीता से 
जा साह्य अर मेद्‌ दै, उसका इस प्रकार विवेचन कर शकने पर यथायं म ब्य 
सूज जर गीता की तुलना करने दी कोहं आवश्यकता नदी ह । वो, भिन्न मिदर 
उपनिषदों म भिन्न भिन्न पियो के वतलाये इए अष्यात्म-सिदन्तो का नियम-वद 
विवेचन करने के लिबिदी वाद्रायणात्चायं के वह्यसूत्रो री रचना इई दै, इसक्िये 
उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारो का होनो सम्भव नदी । परन्तु भगवद्धीता छ तेर 
इवे ध्याय मे चेन्न चर चेत्रकञ का विचार करते समय व्रह्म का सय उठेल इत 
भकार किया गवा हैः 
ऋषिभिर्बहुधा गीते ठदोभििविचैः प्रथक्‌ । 
बहमूत्रपदेग्येव हेठमद्िर्विनिष्वितः ॥ 
अर्थात्‌ चेत्रदेन्नह का ^* नेक मकार ते विविध ददर के दारा ( अनेक ) ऋषपियो 
ने पृथक्‌ धृथक्‌ शीर देतुयुक्त तथा पृण निश्वयात्मक ब्रह्मसूत्रपद से मी विवेचन 
करिया हे » ( गी. १६. ४ ), चनौर यदि इन वह्यचूत्ं को तथा वतमान वेदानतसूर्नो 
छो. एक ही मान लै तो कना पड़ता द, कि वर्तमान गीता वर्तमान वेदान्तसुत्र 
के धाद चनी होगी । त्तव गीता ष्टा कालमिर्णाय करे शटी दृष्टि से इस वात क्षा 
श्नवश्य बिचार करना पड़ता इे,कि बद्यसूत्र कौन से हैँ ° । क्योकि वतमान वेदा- 
म्तसू्री के अतिरिक्त बह्यसूत्र नाम कोई दूषरा ग्रन्थ नहीं पाया जाता शरीर न उसके 
विषयमे कदी वरीद्दी है ! जीर, यद्धं कनां तो किसी रकार उचित नदी 
जचता, छि वतमान बह्यसूर्री के नाद्‌ गत्ता वनी होगी, क्यो की गीता की प्राची- 
नता ऊ विपय मे परम्परागत्त सममः चस! चा रही इ । रेखा प्रतीत होता ई कि, 
भायः इसी किना को ष्यानसे ला कर शांकरभाप्य मे ^ ब्रह्मुत्रपदैः » का 
थं ^ शरुति्यो क अ्रथवा उपातपदे के व्ह्मरतिपादक वात्य » किया गया ह] 
परन्तु, इसके विपरीत, शांकरभाप्य के दीकाकार आनन्द्गिरि, ओर रामालुनाचाये, 
मभ्वाचारय भ्दति गीता के अन्यान्य मप्यकार यह कते दँ, कि यहो पर * वह्य- 
सूनरपदैशैव » शब्दो से “ अथात यदानिक्ठापा ” इन वाद्रायणाचाये के यहः 
सूरो का ही निदेश किया यया है ज्र, श्रीधरस्वामी को दीनो चं अमिप्रत द । 
तएव इस शोक का स्याथ हम स्वततर रीति से ही निश्ित करना चा । 
कते नौर चेन्न का विचार “८ चःषियों ने जनक प्रकार से पृथक्‌ ” द्धा ईः अरः 
इसके सिवा ( चैव ), « देतुयुक ओर विनिश्वयात्म वह्मसत्रपदों ने सी » वही 
* इस विषय का विचार पररोकवासी तैय ने क्रिया है । इतके स्वा घन्‌ १८९५ भ 
इसी विषय पर परो. दुकाराम रामचन्द्र जमक्नेरकर वी, ए. ने भी एकं नेवन र्ना 
क्या है) 
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हो जाता दे, ॐ इख शोक मे देतर-देत विचार के दो भित्र मित्र प्यानो का उलेख 
क्रिया गया दै । ये दोनों स्यान केवल भिन्न ही नीं ईं, कन्तु उनम स पहला 
अर्थात्‌ ऋपियों का किया द्मा वर्णीन ^ विविध दके दवारा ध्यक श्यक्‌ अर्यात्‌ 
ङ य मौर कच वर्ह तथा अनेक भकार का" ह भर उसका नेक ऋपिर्यो-ढारा 
द्विया जाना " ऋषिभिः › ८ इस बहुवचन तृतीयान्त पद्‌ ) ते स्पष्ट ही जाता ह; 
तया ब्रह्मसूत्र पदों का दूसरा वंन “ देतुयुक्त श्नौर निश्चयात्मकं » इं 1 इस 
प्रकार इन दोन वर्णना की विषे मित्रता का क्ष्टीकरण इसी श्छोक मे द 
हमद › शष्‌ महाभारत म कट स्यानों प्र पाया जाता है ओर उसका अर्यं दे- 
५ मैय्यायिक पद्धति से कार्वकारण-भाव वतलाकर किया हुमा प्रतिपादन 1 ” उदा- 
रणार्थ, जनक के सन्मुख सुलभा का किया इञा भापणः, अथवा श्रीकृष्ण जव 
शिं के क्षिये कौरवे की समा मे गये उस समय का उनका किया इषा 
भषण लीजिये 1 महामारत मे ही पदे मापण को ^ हेतुमत्‌ मर अर्थवत्‌ » 
(शा, ३२०. १६॥ ) श्नौर दूसरे को “ सदतु ” ( उयो. १३१. २) कहा है। 
इससे यद प्रगट ष्ोता है, किं निस प्रतिपादन मे साधक-बाधक प्रमाण वतल्लाकर 
त म कोट मी अनुमान निष्देह सिद्ध क्रिया जाता है उती को ^ देतुमसिरवि- 
निधितैः » विशेषण लगाये जा सकते है, ये शब्द्‌ उपनिषदो के एते संकीर्णा प्रति- 
पादन कौ नदी ्षगाये जा सकते कि निमे ङ तो एक स्यान्मे हो मौर ङ 
दूसरे श्यान मं । अतयव “कऋिभि. वहुधा विविवैः एयक" भर “'हतुमद्धिः विनि- 
शितैः » पदों के विरोधात्मक प्वारप्य कोः यदि ए्थिर रखना ष्टो, तो यही कष्टना 
पदेगा कि गीता के उक्त शोक मे ““ ऋपिरयो-द्रार विविध छदो मे किये गये अनेक 
प्रकार के एक्‌ ” विवेचर्नो से भित्र भिन्न उपनिषदौ के संकी भर पथक्‌ 
चाक्य ही अभिप्रेत दै, तथा ५ दतुयुक्त ओर विनिश्वयात्मक बह्मसूत्रपदो » से 
बह्यसूत्र.यंथ का वश विवेचन अभिप्रत है & जितम साधक-वाघक प्रमाण 
दिखाकर अतिम षिद्धान्तो का सन्देद्‌.रद्ित निय क्रिया गया है । यदमी 
स्मरणा रदे, ॥ उपनिषद के सव विचार इधर उधर विखरे इए ई, अर्यात्‌ अनेक 
ऋपि्या को जैसे सृते गये वते टी चे करे गये ददै, उनमें कोहं विष्ेप पद्धति या 
क्रम नदी है, अतपएव उनको एकवाक्यता कथि दिना उपनिषदं का भावाषं शक 
शीक कमर मे नही भाता । यदी कारण हे कि उपनिषदे कै साथ ष्टी साय उस 
भ्य या वेदान्तप्त्र ( ब्रह्मसूत्र ) का भी उछेख कर्‌ देना ्रावषए्यक था जिसमें कार्य- 
कारणं दतु दिखला कर उनको ( चयात्‌ उपनिषदं की ) एकवाश्यता की गहं है । 
गीता के शोको का श्तं अथं करने से यह्‌ प्रगट टो जाता है, कि उपनिपद्‌ 
श्र बहासूत्र गीता क पल वने दं । उनमे से सुर सुप्य उपनिपदों के विपय मँ 
तो च भी मत-मेद्‌ नी रह जाता, क्यो दन उपनिपदूं के वहुतेरे शोक गीता 
मर श्व्द्ः पाये जति हं । परन्तु बहून के विपय म सदे अवश्य क्षिया जा 
सकेता दे, षयो ब्रह्मसूत्रं मे यद्यपि ' भगवद्रीता ` शब्द्‌ का उदेव परत्य म 
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नहीं करिया गया दे, तथापि भाष्यकार यदह मानते द, कि क सत्न न सि » 
शब्द्‌ से भगवद्रीता ष्टी का निदेश किया गया है 1 जिन बू, श 
के अनुपार,‹ स्ति › शब्द्‌ से गीता हौ का उलेख क्रिया गया द, उनमे से नीचे 
दयि इष सूत्र सुल्य हः- 

जहासूत्र-अध्याय, पाद ओर सूत्र । रीता--अध्याय ओर शोक । 


9 रे. ६ स्टरतेश्च । णाता १८. ६१ “ देश्वरः सव॑पूताना० '» 
आदि शोक । 
५. ३, २३ भ्रपिच प्मयेते। भीता १५. & न तद्भासयते सूरयः० भभा 


२. 9. ३६ उपपयते चाप्युपलभ्यते च । भीता १५. २, न रूपमस्येह 
तथोपलभ्यते० ›› आदि । 
२. ३. ४५ यपि च स्मर्यते । ५. १ मत्त ७. “ मगमैवाो जवलोकेनीव- 
भूतः० * आदि। 
३. २. १७ दर्शंयति चाथो अपि स्मयते । गति १२.१२, शेय यत्तत्‌ प्रवष्यामे०” मा० 
३. ३. ३१ अनियमः स्वीसामविरोधः गीवा ८, २६ ^“ शुड््णे पती हेते » 
शब्दानुमानाग्याम्‌ । आदि ० । 
४, १. १० स्मरंति च । गत्ता ९. ११ “' शुचौ देरे०” आदि०। 
४.२,२१ योगिनः प्रति च स्मयते । गीता < २२३ च कार्ेलनापृत्तिमावृतति 
चैव योगिनः० ›› आदि०। 
उपयक आठ स्याने म से कुल यदि संदिग्ध भी माने जार्यै, तथपि हमरे मत 
सेतो चौथे ( बसू. २. ३. ४५) श्र ठेव ( बसु. ४. २.२ } के विषय 
भै ऊ मी सन्देह नदी ह; श्नौर, यद मी स्मरणा रखने योग्य दै, कि इस विषय म~ 
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सष्वाचार्य ओर वटलभावार्य-चारो भाष्यकारो छा सत 
एक दी सा दै । बह्मसूत्र के उक्त दनं स्यानं ८ ब्म. २. २, ४५ नीर ४. 
२. २५ ) के विषय मे इस प्रसंग पर भी अवश्य ध्यान देना चादहिये-जवित्मा 
मौर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पले “ नात्माऽ्तेनि- 
त्यत्वाच्च ताभ्यः > ( ब्रसू. २. ३. १७ ) इस सूत्र स यद निर्णीय क्रिया है, कि खष्टि 
के न्य पदार्था के समान जीवात्मा परमात्मा से उतपन्न नहीं आ दै; उसे बाद 
०५ छो नानान्यपदेशात्‌० » ( २, ३. ४३ ) पुत्र से यद बतलाया है, छि जवित्मा 
परमात्माद्ी का" अंश॒ › है, चौर श्ागे “ मंववणाच्च ” (२.३, ४४) इस 
कार शति का प्रमाण देकर, अन्त मे « अपि च स्मरते ” ( २. ३. ४५) -“ स्ति 
स आ यदी कहा दै" -दस सूत्र का प्रयोग किया गया ह । सब भाष्यकारो का कथन 
ह, कि यद स्पति यानी गीता का ^ ममैवांशो जविलोके जाविभूतः सनातनः ” 
(गी, १५. ७) य॒द्‌ चचन द ! परन्तु इतकी अपेदा अंतिमर्यनि ( भरात्‌ ब्रह्मत 
७, २. २१ ) रं भी अधिक निस्सन्देह दै । यह पहले ह, दसवे प्रकरणं मः 
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~ षि दैवयान ष्मा पिवरियाण गतिम फमानूषार उत्तरोय्य क 
वानर ददियायन ॐ छ. मदने ते ई, ओर उनका अथ कालत्रथान 
र वादरायणाचा्यं कषत द किः उन शब्दे से तत्तत्छालामिमानी देवता अभि- 
्ेत दई (वत्‌. ४.३ ४) । अव यद परनन हो सक्ता ६० 1 दृदणायनं श्मार्‌ उत्त 
राया शब्दौ का कालवाचकं अर्थं क्या कमी लिया ही न लवि १ इसलिये ^ धागनं 
भ्रति च सूयते ° ( बस्‌ ४. २. २९)--बर्थात्‌ चे कात “स्छति मे योगिर्वके ल्लिये 
विदित माने गये दं इस सूत्र श्रयो किया गया द्‌, आर, गीवा (८. २३) 
मे यह्‌ वात साफ़ साफ़ कड दी गई ह, ‰़ि ^ यत्र कले त्वनाद्त्तिादृत्ति चव 
योगिनः “--अर्थात्‌ ये कल योगियां ो विदित द । इससं--भाप्यका के मता. 
बुसा यद्व कना पड़ता दै, 9 स्त दोनों रथानो पर ब्रह्यसी भ "सति! शव्द 
अगवद्रीता ष्टी धिवाच्ेत इ । 
धल्तु जव यदं मानते दई, करि मगवद्रीता मे बद्यसुत्रो का षट ञ्डेख दै 
मीर ब्रह्मसूत्र म ' स्ति › शष्ट से भगवद्रीता का निदेश क्वा गया है, 
दोनों मै काल-षट से विरोध उतपन्र दो जाता इ 1 चह यद दं, भगवदीता ने ब्रह्म 
सूत्री का साफु साफ उख इं दसाकय बर्यूत्रा का गाता क परेद सचा जाना 
निधित ौठा ह, ओर बह्यसूत्ो म ‹ ष्टति ' शब्दे से गीता का निर्दे माना जाय 
तो गीतां का ब्रह्मसूत्रो के पडले टना निशित हरा जाता इ 1 ्रहमसूत्रौ का एकं वार 
गीठा कै पदे रचा जाना भरर दूरी वार उन्दी सूत्रा का गीता के वाद्‌ रचा जाना 
सम्भव नदी 1 श्रच्छा, अव यदि इस भदे से वचने के लिये ^ ब्रह्मसूत्रपदैः ५ 
शष्द से शाकरभप्य म्न व्यि इए अर्य को स्वीकार करते दं तां “ देतुमदधिविनि- 
धितैः » इ्यादि पद ऋा स्वारष्य ष्टी नट टो जाता द" नार, यदि यष्ट मानं ढि 
ब्रह्मसूत्रो क ' प्ति ' शष्ट से गीता क श्रतिरिकत कोई दूरा एद्टि-यन्यं विवक्ति 
शोगा, तो यह कना पडेगा कि समी माप्यञ्मरें ने भूल की इ । अच्छा; 
उनकी भूल क, तो मी यद्‌ बतलाया नदी जा खङ्ता कि ^ स्टति ` शष्ट से कानं 
सा भ्रन्थर विवदधित दं । तव इस अड्वन से कंसे पार पर्वे १ इमे मतानुसार 
इस अङ्चन से वचने का केवल एक ष्टी मार्गं है 1 यदि यह्‌ मान कतिया जाय छि 
निसने बद्यसून्न छी स्वना की ह उसी मे मूल भारत तया गीता को वर्तमान खद्प 
दिया ई, त्तो कोई अङड्चन या विरोध दौ नदीं रह जाता । बह्यसत्रौ ङो न्यातसूत्र 
कृष्ने की रीति पड गई ह श्रीर्‌ ५ शेषत्वादयुरुपार्थवादो ययान्येवित्ति जैमिनि" » 
(वेषु ३४२) सूत्र पर शाकरमाप्यकी टीकामे ्रानन्दगिरिने लिखा दुक 
जैमिनि, बेदान्तसूत्रकार ष्यासजी के शिष्य य; श्रि रूम के मगलाचरण मे मी, 
४ श्रीमद्भःास्षपयोनिधिर्निधिरपो » इस प्रकार उन ने व्रदयसूत्रो का व्णीन किया 
कं । यद्‌ कथा मदाभारत के आधार पर्‌ टम उपर वला चुके हे फ मषशाभारत. 
कार व्यासजी के पल, शुक, सुमत, जैमिनि भोर वैशपायन नामक पाड दप्य थे 
र उनको न्यासजी ने सदाभारन पदाय था। इन दोनो बातों शो मिन्ना कर 


३६ गीतारदस्य अथवा कमेयोग-परिशचष् 


विचारं करने से यद्दी अनुमान दोता दै, कि मूल भारत अरं तदन्त ध 
वतमान स्वप देने का तथा ब्रह्मसूत्र कौ रचना कले का काम सी ध क 
व्यात्जी ने ही किय। होगा । इस कथन का यह मतक्तव नही, दि वाद्रायशाचायं 
ने वतमान मद्ामारत की नवीन रचना की । हमारे कथन का भादार्ध यह हैः- 
मह्ामारत-मन्य के अति वि्ठृत होने के कारण सम्भव हे कि वाद्तयशाचारयं के 
समय उदे ङष्वं भाग दर उधर बिखर गये द या लुष्ठ मी ष्टौ गये हँ । पेषी 
अवस्था तत्काजीन उपलब्ध महाभारत के भागो की खोज करके, तथा प्रन्ध ओ 
जष्धौ जद अपूणोता, अशुद्धियो अर तुटिरयौ देख पड़ वह वह उनका सं्नोधन 
जमीर उनकी पूति रके, तथा अनुकमणिका आदि जोड़ र बादरायणाचावं ने हस 
अन्थ का पुनरुनीवन क्रिया इ अथवा उसे वतमान स्वरूप दिया हो । यह्‌ वात 
भषिद्ध दै, & मराठी सादि मेँ ज्ञानैशवरी-अन्थ का रेता षी संशोधन एकनाय 
महाराज ने किया धा; अर, यद कथा भी प्रचलित ई, फि एकवार संत का 
व्याकरण-मष्ामाष्व भ्रायः लष्ठ हो गया धा अर उसका पुनरुद्धार चन्दशेसराचाये 
को करना पड़ा । अरव इस बात की ीक ठीक उपपत्ति लग ष्ट जाती है, करि महा. 
मारत के अन्य प्रकरण म गीता के शोक क्यों पाये जते हं; तथा यह वात भी 
स्न षी हत हो जाती द, हि गीता मे बह्यसूत्नो का स्य उदेव अर बहमसूत्ौ 
° स्ति › शब्दं से गीना का निश थो किप गधरा है । नि गीताके धार प्र 
वतमान गीता बनी हे चद्‌ बाद्रायणाचायं ॐ पदे भी उपकलन्ध ची, दसी कारण 
बहयसूर्न भ  स्ट्रति › शब्द्‌ से उसका निरदैश किया गया; अर महामार का 
संशोधन करते समय गीता » मे यह्‌ बतलाया गया, छि चैत्रवेत्रक्ष का विस्तार 


# पिच्छ भरकरणौँ में हमने यहं वतलया है, कि ब्रह्मपुत्र वेदान्त-सवषी शस्य अध दै 

ओर श्सी प्रकार गीता क्मयोग-विषयकं मधान भथ है । भव यदि हमारा यह भनुमान य 
हो, नि बह्मसूच ओर गीता की रचना अकेठे व्यास्जी ने दौ कौ दहै, तो शन दोनों शारो 
का कतां उन्दी को मानना पड़ता है । हम ने थद वात अतुमानन्धारा उपर की कके ह। 
परन्तु कुमकोणस्थ छष्णाचायं ने, दाक्षिणाल् पाठ के अनुकार, महामारत् की जो एकर 
पोथी हाल दी प्रकाशित की है उतम शान्तिपर्व के २१२ वे भध्याय भ ( बाष्णेयाव्याल- 
प्रकरण मे ) शस वात कषा वणेन करते समथ; कि युग के भारम मे भिन्न भित्र शाक्त बीर 
इतिदास किस प्रकार निमित हए, ३४ वां शेक इस प्रकार दिया हैः-- 

वेदान्तकर्मयोग च वेदविद बरहवविद्िसुः। 

दैपायनो निजग्राह रिष्पराखं थगुः पुनः # 
इष श्लोक भ ‹ वेदान्तकरमथोग › एञ्चकचनान्त पदं दै, प्रतु उत्तश्ना अथे दान्त जीर करषोगं 
हौ करना पडता है । अथवा, यह भी प्रतीत होता है, विं ‹ वेदान्ते कर्मयोग च ` यदी मूक 
पाठ होगा मौर छित समय या छापते समय ‹ न्त के उपर अनुसार चट गा हो । 
इस शोक भे यद साफ साफ़ कड दिया गया दै, व वेदान्त जीर कर्मयोग, दोनों शा यात” 
जो करो परा हण ये गौर रिखशाख भृगु को मिला था । परन्तु बह शलोक कष क गणपत 


भाग ३-गीता ओर जह्यसूत्र । ५३७ 


पूव विवेचन बहस से किया गया इ । वर्तमान गीता भँ बहस का जो चद 
च्लेख है उवकी वरावरीकै दी सूर्य के अन्य उद्धेख चतमान महाभारतम मभा र्‌ । 
उदारा, अनुशासनपवं 2 श्र्टवक्र चादि के सेवाद्‌ मे “ अनृताः दिय इवं 
सूत्रसासे व्यवस्यति » (अनु. १९. ६) यद वाक्य हे । इसी प्रकार शतपथ बाह्मण 
( शान्ति, ३१८. ५६-२ ), पञ्चरात्र ( शान्ति, ३३६ १०७ )› मनु (अनु. ३७. 
१६) शरीर याक के निर (शान्ति. ३४२. ७१) का भी अन्यतर साफृ साफ़ 
उ्ेख किया गया दै ! परन्तु गीता के समान महाभारत के सव मार्गो छो सुवा 
करने की रीति नदीं थी, इसलिये यद्‌ शंका सहल दही उलन दती दै, क गीता के 
तिरि मद्दाभारत म अन्य स्यानो एर जो अन्य थो ॐ उठेल दं, वे कलन 
यार्यं कर रक विश्वसनीय माने चार्य । क्योकि; जो माग सुखा मद्वीं क्रिये जति 
उन देप शोक मिला देना कोई कषिनि वातत जही । परन्तु, हमारे मत्ालुसार, 
उप्यक्त अन्य उदेखो का यदह ॒वतललाने के लिये उपयोग करना ङं अनुचिते न 
दोगा, ॐ वर्तमान गीता म किया गया बह्यसूत्रो का वेस केवल अकेला या श्रपूर्व 
अतएव अविश्वासनीय नीं है । 

५ ब्रह्मसूत्र पदैव » इलयादि शोक क पदों के अरथ-ष्वारप्म की मीमोवा करके 
म ऊपर इस वत्त का निणय र श्ये दँ, कि मगव्रहीता मँ वर्तमान ब्रह्मसुतो या 
वेदान्तसूत्र ही का उेख क्रिया गया द 1 परन्तु भगवद्रीतामे ब्रह्मसूत्रे! ग उख होने 
का--्रौर वद मी सेस्दये घध्याय म अर्यात्‌ चेत्र-पेत्रत विचार दी मे होने का- 
मदि मत में एक शौर मदत्पूरा तथा ध्ट कारण है। भगवदरीतामे वापुदेव- 
भक्ति का तठ यद्यपि मृज्ञं भागवत या पाच्रा-धरम से लिया गया ई, तपि 
(जैसा इम पिले भरकरणो मे कड च्य ह ) चतुन्यूद्पाशचरत्र धरम॑मे वित 
मूल जीव नौर मन की उत्पत्ति फे विपय् का यह मत॒ भगवद्रीता को मान्य नदीं 
है, फ वापुदेव से संकर्ण अर्थाव्‌ जीव, सकए से भयस (सन) श्र भरयुम्न 
से अनिर्ढ ( अर्कार ) उतपन्न दुभा । हमत का यदं सिद्धान्त इ, छि जीवात्मा 
किसी अन्य वषु से उत्प नी इमा हे (वसू. २. ३. १७); चह सनातन परर 
मात्मा दी का निलय ‹ शरश › दं ( वे २ ३- ४२) ! इसलिये व्र्यसूतरो के दूसरे 
इृणा गी फे छादि ते प्रकाशित पंथी पं तथा कके म अतिपर मोननण्व्न 
कुमकोण कौ पर्थौ का शनन्तिप्वं वा २१२ नौ मष्याय, वई भौर कलकत्ता की प्रति मे, 
२१० है । वुभकोण पाठे का यह शोक हमारे मत्र ठकरर मेद छृष्ण गदे मे हमे पराये 
किमा, भत्व देम उनके इन्द । उनफे मनानुमार इम स्थान पर कर्मयोग शब्द मे मीना. हो 
विसित दै यर श्सष्टोफर्मे गीनानोर ब्दालमुगो का( ज्थति दनोंक्ना ; कर्नृत्व ग्थासनी 
रोही दिया गया हे।मडामारत कौ तीन पौ मे से क्छ एम ही प्रतते रेस्ा पाठ मिलना ह| 
तवर उनके विषय छ शका उतपन्न होती हे ! इस तियय मे चदे सो क्डा जायं किन्त 
इ पाठे इनना त अवश्या द दो जाता है, फ इमारा यह अनुमान ~क वेदात भौर 
स्मयो का वर्ता पक ही है-कुछ नया या निराथार नशी । 

णी. २.६८ 


५३ गीतारहस्य मथवा कर्मयोग~-परिशिष् ! 


भष्याय के दृसरे पाद मं पले का है, कि वासुदेव से संक का ना प्रयात 
भागचत्त धमय जीवसं धी उत्पत्ति संभव नहीं (वेसू. २. २. ४२), अर्‌ फिर 
यद कहा दै क मन जीव की एक दद्य दै इसलिये लीव से प्रुग्न (मन ) क 
दोना भी सेभव नदीं (वेसु. २. २. ४३); क्योकि लोक-्यवदहार छी ओर देसे 
सै तो यदी बोध होता है, कि कत्त से कारण या साधन उतपन्न चदं होता । इष 
भरकर बाद्रायणाचायं ने, भागवतधमं मे बीत जावि की उत्पत्ति करा, युकतपृव 
खरडन करिया दे । सभव हे कि भागवतथरवाले हस पर यह उत्त द, म 
वामुदेव ८ दर ); संकषेण ( जीव ), प्रुम्न (मन ) तथा अनिरुद्ध ( भकार ) 
को एक्‌ दी समान शनी समभते हैँ ौर एक से दूसरे ढी ऽत्पाति को लादरणिकं 
तया गोण मानते दै । परन्तु पेखा मानने से कना पडेगा, # एक युल्य पोष 
ॐे वदने चार युल्य परमेश द । अतएव वर्षन मे का ह, 8 यद उत्तर भौ 
समर्षक नदीं दै; जोर, बाद्रायणाचायं ने अंतिम निणंय यद किया है, कि यह 
मत--परमेशवर से जीव का उन्न दोना-वेदौं अर्थात्‌ उपनिषदे $ मत क विरद 
प्रतएव त्याज्य दै (वेस्‌, २. २. ४४, ४५) । यद्यपि यह बात सच है हि भागवत 
धमं को कम-मधान भकतिततव भगवद्गीता म लिया गया ङे; तथापि गीता का य 
भी सिद्धान्त है, $ जीव वासुदेव से उत्यन्न नदीं इया, किन्तु वद निय परमात्मा 
द्री का ‹ अंश॒ › है (गी. ९५. ७) । जीवविषयक यद विद्ा्त भूल भागवत 
धर्मं से नदी जिया गया इक्तियि यद बतलाना आवश्यके था, कि इसका भराधार 
क्या हे, क्योकि यदि रेखा न क्रिया जाता तो समव हि यह्‌ भम उप्यित 
द्रो जाता, कि चतुच्यड्‌-मागवतधर्म के ्रघुत्ति्रधाने भक्ति-तत्व के साथ ही साथ 
जीव की उत्यत्ि-विपयकं कस्या से भी गीता सहमत है । ्तपएव चेत्र-पेत्रज- 
विचार सै जब जीवात्मा का स्वरूप बतलाने का समय अया तवः अर्थात्‌ सीता के 
तेरद्वे अध्याय के घ्ारभ द्वी से, यद शय्ट रूपम से कर देना पड़ा रि“ चेव 
रथात्‌ जीव के वरूप के सम्बन्ध म॑ हमारा मत भागवतधम क अनुसार नी, बरन 
उपनिषदौ मे वयित ऋषियों के मतानुसार दे । » घौर, पिर उसके साय दी साय 
स्वभावतः यदह भी कना पडा दै, छि भिन्न भिन्न किवं ने भिन्न भिन्न उपनिषदो 
न ध्वर्‌ पथक्‌ उपपादन किया हे हसलिथे ऽन सब षी बहासूत् म की गई एक 
चाक्यता (वेसू. २. ३. ४२) टी इमं ग्राहय ड ! इस दृष्ट से विचार $रने पर यदं 
प्रतीत शोगा, कि भागवतधमे के मक्षमा का गीता म इस रीति से । 
द्विया गया है, जिससे वे आतप दूर ष्टौ ज्ये कि जो वह्यूत मे भगवतधमं पर 
ल्ञाये गये द । रामानुजञाचावं ने अपने वेदान्तसून्नमाष्य म श सतर ‰ श्रथेको 
वदल दिया ई (वेषु. राभा. २. २. ४२-४५ देलौ) 1 परु दषा मतम ये भयं 
छि भतएव अमादा है । चीबो साव का ॐकाव्‌ रामालुन-ाष्य मे दिये ये 
नमथ की श्र दी हैः परन्तु ऽन लेखों से तो यद्व तात ० कि इव वाद्‌ 
का यथार्थ स्वरूप इनके घ्यान मे नदीं भाया । सहामारत ५ भन्ति 


आग -मागवतधर्म का उद्य ओर गीता ! ५३६ 


आग र नारायणय अथवा मागवत-ध्मं का जो वरन दै, उसमे यद नदी का 
है, कि वदेव तै जीव अर्थात्‌ संकर्षण उत्त इयाः दिन्ठु पहल यदह वते. 
जञाया है दि ५ जो वासुदव हे वदी ( स एव ) संकषण अर्थात्‌ जीव या रत्र इ ” 
(शं. इदे ३९ तथा ७१, अर दद. २ तथा २९ देसी ) ओर इसके वाद्‌ 
सका से रयन तक की केवल परम्परा दी गं हे । एक स्यान 2 
साफ क्‌ दिया द, छि मागवत.धमं को कोई चतुय द, कोई निन्यू, कोद दित्य 
पौर अन्त मे करद एकव्यद् भी मानते दँ ( ममा. शां ३७५. ५७ ) । परन्तु माग 
वदमधरम के इन विविध पर्चो को स्वीकारं न कर, उनमें से तिष्ट वदी एक मत 
चर्तमान शीता मे स्थिर किया गया दै, जिसका मेल चेत्रचेत्रर कै परष्पर-सम्बन्ध में 
उपनिषदं र ब्रह्मसूत्र से दो सके । ओर, इस वात पर ध्यान देने पर, यद 
मन्न डी तीर से टल हो जाता है, फ बह्यसुत्रों का उछेख गीताम क्योंकिया 
दै} अथवा, यद केद्ना मी घत्युकति नही, रि सूल गीता मे यह एक युधार 
टी किया गयाददे। 


भाग ४-मागवत्धमं का उदय शरोर गीता । 


गीतारदष्य म भ्रनेक स्थानें एर त्तथा इस भकरण मे भी पटले यष्ट बतला 
दिया गया है, कि उपभिपदों कँ बद्यान तथा कषित साख्य के चर-अख्र-वि्यार 
के साथ भक्ति भ्रौरं विशेपतः निष्काम-कमं का मेल करके कर्मयोग का शाश्चीय रीति 
से पूर्णकया समर्थेन करना दी रीता-रथ क सुख्य प्रतिपाय विपय है ! परन्तु 
इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति भिनके घ्यान मे पूरी तरह नहीं 
मा सक्ती, सथां जिनका प्ले ही से यदं मत श्रौ जाता द कि इतने विषयों की 
एकता षो टी न्दी सती, उन्हे हस चात का आमा हुद्या करता है, कि गीता 
के वहुतेरे सिद्धान्त परस्पर.विरोधी ई । उदा्रणार्थ; इन आक्तेपकें का यइ मत 
द, फि तेरे अध्याय का यद्ध॒ केथन-कि इस जगव्‌ मं जो कुद दै वह्‌ सब 
निर्गुण चदा हः सातव अष्याय के इस कथन से विलकुल ही विरुद्ध दहे, कि 

4 [ 

यद्व खव सगुण वासुदेव ददी दे, इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगद्‌ क्ते ई छि 
«५ सुमे शत्रु जीर मित्र समान द ” (९. २६) अर दूरे शयान पए्र यद भी कते 
दे कि“ ज्ञानी तया भक्तिमान्‌ पुरुष सुभे अत्यन्त प्रिय दं » (७, १७, १९. 
१६ )-ये दोनों वतिं परस्पर-विरोधी है । परन्तु हमने गीतारदप्य में अनेक स्थानों 
पर दस वात का स्पष्टीकरण कर दिया हे, कि वस्तुतः ये विरोध गी दै, कन्तु 
एक ही वातत पर एक वार छष्यातम-दषटि से भ्र दूसरी वार भक्ति की षटि से विचार 
क्रिया गया द, ईसकिये ययपि दिखने ह में ये विरोधी वातं कनी पडी, तथापि 
भ्न्त भे व्यापक तत्वज्ञान की दि से गीता मे ऽन्वा मेल भी कर दिया रया इ ! 
` इस पर भी ङ लोगों का यह भक्ते है, फ व्यक्त बदाक्ञान अर ग्यक परमे- 
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शर की भति भं यथपि उक्त भकार से मेल कर दिया गया है, तथापि मूल गीता 
मं इस मे का दोना सम्भव नदी, षरयोकि मूल गीता चतेमान गीता ॐ समान 
परष्पर-विरोधी नातो से भग नहीं थी--उसमे वेदन्तियों जे अथवा सांस्वशाच्चा- 
भिमानि्यो ने अपने अपने शाखो के भाग पीठ से धुसेड दिप ह । उदाद्रणा्ं 
भो, ग का कषन हे, क मूल गीता म भक्ति का भश्च केवल सोस्य तथा थोग 
ष्ठी से किया गया है, वेदान्त के साथ ओौर मीमांघको के कर्म॑मागं कै साध सक्ति 
कामेल कर देने का काम किसी ने पी से क्रिया है । भूल गीता म इस प्रकार जो 
रोक पीडे से जोड़े गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका भौ उपने जर्मन 
भाषा भ अयुवादित अपनी गीता केः अन्त म दी दहै! हमारे मतासुखार ये सब 
कर्मना ्ममूलक द । वैविक-धमं के भिन्न भिन्न अंगों की ेतिहपिक परपरा 
अर गोता ॐ ' सांख्य ' तथा “ यो › शब्दौ का सच्चा अथं टीक ठीक न सममन 
के कारण, नीर विशेषतः तत्वत्तानविरददित अर्थात्‌ केवल भक्तिभधान ईसाई धर्म 
री का इतिष्टास उक्त लेखको ( प्रो. गार प्रष्ति ) के सामने रखा रहने कै कारण, 
उक्त भरकार के श्रम इत्यत्र हो गये दँ । ईसा धमं पडले केवल भक्तिप्धान था 
मौर भीक लोगों के तथा दूरौ के तच्व्तान से उसका मेल करने का शयं पीते 
किया गया हे । परु, यद बात मारे धमं की नदीं । िटुख्यान भँ सिमा 
ङा उदय दोन के पदले दी मीमांसकों का यत्तमागं, उपनिषत्कार का सान, तथा 
सांख्य श्रौर योग-इन सब को परिपक दशा प्रो चुकी थी । इसलिये पले ही 
स हमारे देशवासियों को स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित एसा क्तिमागं कभी मी 
मान्य नीं हो सकता था, जो इन सब शासनं से ओर विशेष करके उपनिषदो मे 
वरत ब्रह्मज्ञान से अलग ष्टो । इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पडता 
दि गीता के धर्म्रतिपादन का स्वरूप प्रहे दी से प्रायः वतैमान गीता फ प्रति- 
पादन के सदश ष्टी धा । गीता-रदस्य का विवेचन भी इसी बातत की ओर ष्यान 
देकर किया गया दे । परन्तु यद विषय अत्यन्त मद्व का है, इसलिये संप 
स यदध पर यह बतलाना चाद्ये, कि गीताधमं के भूलस्वरूप तथा परमप के 
सम्बन्ध म, रेतिदहासिक धट से विचार कटने पर, इमारे मत म कौन फौनसी 
बतं निष्पन्न दोती द । क 
गीता-रदस्य के दसवें प्रकरण मे इस बात को विवेचन का गथा हैम वैदिक 
रमं का अलन्त -भराचीन स्वरूपं न तो भक्तिमधान, न ती हान-अधान्‌ 9१९ न योग- 
प्रधान द्री था; किन्तु वदद यमय अथात्‌ कमं पधान या, शौर वेदिता तथा 
ब्राह्मणों म विशेषतः इसी यत्ह-याग द्यादि कर्म॑-पधान धमं का प्रतिपादन किय गवा 
है । आगे चल कर इसी धर्मं का ्यवत्थित विवेचन जैमिनि के मीमांपापत्ौ म 
दिया गया दे इसीलिये उते ‹ ममांसक-मानं ? नाम प्रा इतना 1. पर्त, ययपि 
‹ सीमांघक › नाम नया दैः तथापि इस्‌ विषय म तो बिलङ्ल इ सन्द नी, कि 
य्याग आदि धमं शरलन् प्राचीन दैः इतना ही नरी, किन्तु इसे पतिदातिकं 


आग ४-मारवतधरमं का उद्य ओर गीता । ५४१ 


इष्ट ते वैदिक धमं की भरथम सीदी क सकते र । (भीमासकमा्म' नाम्‌ भर दनि 
के प्ले उसको श्र्यीधर्म अर्थाद्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कषत थ; भीर 
इसी नाम दा उख गीता मे मी क्षिया गया इ ( गीता ६. २०. तथा $ देखो ) । 
कमै-मय जरयीधर्म के इस प्रकार जोर-छोरं से भ्रचलित्त र्न पुरर कम से भयात्‌ 
केवेल यत्-याग आदि के वाद प्रयत्न से परमेश्वर का तान कैसे टो सकता ह १ 
जान दोना यक मानसिक स्थिति द, दसक्िथे परमेश & वरूप का विचार कि 
बिना शान दोना सम्मव नष्ट, इत्यादि विषय चीरे केत्पनाद उपस्थित ष्टोम कमी 
जीर धीरे धीरे उन्ही मे से श्नौपिनिषदिक कषान का प्राु्मीव इञा । यष वात, 
चदोस्य चादि ऽ्पनिषदों ॐ अरभ्म मे जो श्रवतरण दिये रै, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती दे । इस श्नौपनिपदिक ब्रह्मान ष्टी को गे चलकर ‹ चेदरान्त › नाम घाप 
षा । परन्तु, मीमांसा शष्द के समान यपि वेदान्त नाम पद प्रचलित्त डा दैः 
तथापि उससे यद्व नंही कहा जा सकता, फि बद्यक्ञान अथवा ज्ञानमार्ग भी नया 
दै यहे वात सच ददै, हि कर्मकांड के भनन्तरे ही सानकोंड उत्पन्न हमा, परन्तु 
सरेण रहे कि ये ठोनों प्राचीन द । इस क्तानमार्गं ष्टी की दूसरी, किन्तु शत्र, 
शाखा ‹ कापिल सल्य › ह ! गीतारदृस्य मे यह वतल्ला दिया गया दे, रि इधर 
बहम्ान श्रदैती दै, तो उधर साप्य है दैती, शौर, सृष्टि की उत्पत्ति के करम ऊ 
सम्बन्ध भे सास्यां के विचार मूल मे भित्र ह । परन्यु श्ओीपनिपदिक अद्वैत वह्य- 
शान तथा सायो का दती क्तान, ठोनों यद्यपि मल्ल मे भिन्न भिन्न दा, तथापि 
केवेल श्षान-दि से देखने पर जान पडेगा, कि ये दोनों मार्गं अपने पहले के यत्त- 
यागादि कर्ममयं के एक ष्ठी ते विरोधी ये । तएव यदह प्रश्न समावत उत्पन्न 
मा, कि कम छा शान से कित प्रकार मेल किया जावे ! इसी कारणा से उपागिष- 
काल दी मे इस विपय पर दो उल हो गये थे । {नमे से वुषहदाररयकदिक उपनिः 
षद्‌ तथा सास्य यह कने लगे छि कर्म श्नौरं ज्ञान मे नित्य विरोध हे इसलिये 
कान हो जाने पर्‌ करम का त्याग करना भ्रशस ही नरी दन्तु आवश्यक मी दे 

इसके विरुद, ईशावास्याटि अन्य उपानिषद्‌ यह अरतिपाद्न क्रमे लगे, किशन ष्टो 
जाने पर मी कमं घोडा नदीं जा सकता, वैराग्य घे डदि को निष्काम करकं जगत्‌ म 
भ्यबहार की विद्धि के लिये शनी पुरुप को सव कमं कटा टी चाय । इन उप- 
निषदं के भाम्यं मे इस भढ को मिका डमे का अयत्न किया यया है । परन्तु, 
गीतारदस्य के ग्यर्दवे मकरा के अन्तम किये गये विवेचने से यदह धात घ्यान्‌ 
मेरा जायगा, कि शाकरमाप्य मं ये साम्रदायिक अर्थं खीचातानी सै क्रियेगये द; 
शर इसलिये इन उपनिषदो पर स्वतध्र रीति से विचार कते समय वे र्थं आद्य 
नदी माने आ सकते । यह्‌ नदी क केवल यज्ञयागादि कर्म तथा बद्यतान ष्ठी ने 
मेल कने क प्रयल किया गया षो, किन्त स्ुपगिपद्‌ 2 विवेचन से यह वात मी 
खा साफ भगर दती ₹› कि कपल सांख्य भ पले प्ल ध्व रीति ते श्राह 
भत केरा्धर-क्ान की तथा उपनिषद के बह्मा दी प्कवास्यता--जित्तमी टो 
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सकेती ची--करने का भी प्रयत्न उसी समय आरम्भ डा था । ब्र 

भाचीन उपनिषदे मै कापिक्ल-साल्य-क्ञान को छुह् मदर्व नहीं दिया गया डे । प्त 
मश्युपनिषद्‌ मे सांख्यो की परिभाषा का पूरंतेथा स्वीकार करके यह कदा ३, कष 
अन्त भे एक पल्हम दी से सांय ॐ चौबीस तत्व निमित इ है। तथापि काति 
सांख्य शाख भी वैरन्व-अधान अर्थात्‌ कम क विरुद है । तात्य यद है कि भावि 
काल में ही वेदिक धर्मं के तीन दल हो गये थेः--(4) केवल यक्तयाग भादि कं 
करने का मा; ( २) ज्ञान तथा वैराग्य से क्म-सन्यास करना, अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठ 
भथवा सास्य-मार्य; यर ( ३) ्षान तथा वैराग्य-वुद्धि ही से मित्य कमं कने का 
मार्गः भरात्‌ जान सयु्रय-मायं । दनम से, क्षान-मा्म ही से, आगे चल कर दो 
अन्य शालाु-योग ओर भक्ति-निरमित इद है । चवदोम्यादि भाचीन उपनिषदो 
मे यहु कषा टं #ि परब्रह्म का ज्ञान प्रप्त करने के क्षिये बह्य-चिन्तन अत्यन्त 
आवश्यक दै; अर, यद चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाम होना 
चाद्ये; चौर, चित्त को स्थिर करने के लिये, पल्य का कोई न कोई सगुण प्रतीक 
प्ले नेत्रो के सामने रखना पडता है । इस रकार बद्योपासना करते रहने से चित्त 
कीजो एकाग्रता हौ जाती है, उसी को रागे विशेष मद्व दिया जाने तणा भौर 
चित्तनिरीध-खूपी योग एक जुदा मार्ग हौ गया, भौर, जब सगुण प्रती के चदे 
परमेश्वर के मानवरूपधारी न्यक्त प्रतीकं की उपासना का चारम्भ धीरे धीरे हीने 

ज्ञगा, तव अन्त मे भक्ति-मार्ग उत्यन्न हया । यद मकति-मा्गं अपनिषदिक शान से 

शमकलग, बीच दी मे स्वतत्र रीति से भादुभूत, नही इञा है, भर न भक्ति 

कल्पना दिन्दुस्यान मे किसी अन्य देश से लां गहं है । सब उपनिषदं का भवलोकन 

करने से यद्‌ छम देख पडता दै, कि पले ब्हाचिन्तन के किये यज्ञ के अगो की 

अथवा ई” कार की उपासना थी; अगे चल कर रुद्‌, विषु आदि वैदिक देवतां 

छी, अथवा आकाश आदि सगुण व्यक्त हय-पतीक की, उपासना का आरम्‌ 
इम; ओर अन्त मे इसी देतु से भथांद्‌ वरदाप्रा्षि के लिये दही राम्‌, नू 
श्री्ष्ण, वासुदेव छादि की भक्ति, अर्थात्‌ एकं प्रकार की उपासना, जारी इ द। 
उपनिषदों की भाषा से यह बात भी साफ़ साप माम होती दै, कि उनम ते 
योगतत्वादि थोग-विषयक पनिषद्‌ तथा गृतिंदताधनी, रामतापनी शनादि भि 
विषयक उपनिषद, छदोस्यादि उपनिषदों की अपे अर्वाचीन हे । अतएव पेति- 
सिक षटि से यद्ध कना पडत्ता है, $ लदिग्यादि पराचीन उपनिषदो मे वपित 
कम, जान श्थवा सन्यास, लर ज्ान-कमै-ससुचय--इन तीनो दल $ पादु 
हो जाने पर ही आगे योगमा अरे माफि-मागं को श्रता परष् इई ई । परन्तु 
योग श्न मति, ये दोनों साधन यपि उक्त रकार से श्रेष्ट माने गये, तथापि उनके 

पते क शरलान की र्ता, इ कम नीं इुईै-भौर न॒ उका कम चना 
सम्भव दी चा । दसी कारणा योगमधान तथा मक्तिभधान उपनिषदौ भ सी ब्रह 

ज्ञान को भक्ति भौर योग का अन्तिम साध्य कदा हैः ओर एता वणन मी क 
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स्थानो भे पाया जाता दै, ‰ जिन रुदर, विपु, च्रच्युत, नारा्थणा त्या चश्तदव 
शादि की भक्ति की जाती द्वै, वे भी परमात्मा के अथवा परख्रह्म के रूप (मन्यु 
७, ७, रामप्‌ १६; अद्धतविन्दु. २२ आदि देखो ) 1 सारा, वदिकधम म समय 
समय पर भात्म्तानी पुर्यां ने जिन धर्मि को मवृत्त छया ई, वे आचीन सनय 
म भरचकित धर्मागो से दी प्रटु्भूत इद ई रीर, नये धमा्गो श्रा प्राचीन सम्य 
सं भरचक्तित धमि के साय मेल करा देना छी, वेदिक धर्म की उन्नति का पडले से 
सुख्य उदेश रहा दैः तया भित्र भिन्न धर्माणो की एकवाक्यता करने के इसी उट 
को क्वीकरार करक, च्ागे च्ञ कर स्टतिकारो ने आश्रम ज्यवस्थाधरम का शरतिपाद्न 
क्रिया ३ै। भिन्न भिन्न धर्मागों ढी एुकवास्यता करने की इक भाचीन पद्धति प्रर जवे 
श्यान दिया जाता दई, तब यह कना सयुकिक नहीं भरती शोना, कि उछ पूर्वापर 

पद्धति को चोड केवल गीता धर्म दी अकेला भरवरत्त इञा दोगा । 
बाद्यरा-अन्यो के यसयागादि श्म, उपनिषदौ का बह्यतान, कापिल्साल्य, 
वित्तनिरोधरूपी योय तथा भक्ति, यदी वैदिक धर्म के सुल्य मुल्यं अंग ह आर 
इनकी उत्पति के कम का सामान्य इतिहा अपर लिखा गया द । श्रव इम वात 
का विचारं किया जायगा §ि गीता मे इन सव धर्मगों का जो प्रतिपादन किया गया 
है उसका मूल क्षया है १--अर्याद्‌ वद भरतिपादन साक्ताव्‌ भिन्न मिन्न उपनिषदौ 
से गीता मं लिया गया ई अथवा वीच मे एक माध सीदी अरं ई । केवल वद्य 
शतान के विवेचन ॐ समय कट श्राटि उपनिषदो के ङ्द शोक गीताम ज्याकेवयो 
निये गये हैँ ओर श्षान-कर्म-खमुचयप्त का प्रतिपादन करते समय जनक श्रादि के 
्रौपनिषदिक उदाहरण भी दिये ये दहे । इससे प्रतीत दता है, कि गीता्न्य 
साच्चात्‌ उपनिषदों के आधार पर स्चा गया द्टोगा 1 परन्तु गीतां दही मे गीता-धर्म 
की जं परम्परा दी गं है उसमे तो उपनिषदों का कद्‌! भी उेख नदीं मेलवा। जिस 
रकार गीता मं द्रव्यमय यज्ञ की श्पेचता श्तानमय यज्ञ को श्रेष्ट माना ई (गी ४. 
३६), उसी प्रकार चादोग्धोपोनियद में भी एक एथान पर यद्‌ कषा दै, क मनुष्यं 
का जीवन एक प्रकार का यक्घ दी दं (द्यां २. १६, +७), ओर इस अकार कै 
यत्त ऊी मत्ता का वर्णन करते हुप्‌ यह भी कडा ह ि ^ यद्‌ यत्-विद्या घोर 
भागिरत नाम चपि ने देवकी-पुतर कृष्ण को चतलाई । » इस देवक्रीपुतर कृष्ण तथा 
गीता क श्रीकृष्णा को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई परमाण नदी द । परत 
यदि कु देरके लिये ठोरनो को एक ही व्यक्ति भान सं सो मी स्मरणा रहे ङि 
सानयश्त को आए माननेवाली गीता मे धोर्‌ आगिरल का कीं मी शले नदीं 
किया गया ह । इसके लिवा, वृददारशयक्रोपनिपठ से य वात प्रगट दै, कि जन 
का मागं यपि ानकमघमुचयात्मक था, तथापि उस समय इस मार्म म भक्ति 
का समावेश नदीं किया गया था । अतयव भक्त क्ान-कम॑-ससुद्चय पन्य की 
च ष म की गणाना नती की ना सक्ती--अरर न वह गीता मे 
ई दे। गीता के चाये अष्यायकेश्रार्ममकहा डे (गी. ४. १-३), कि 


४ गीतारहस्य सयवा कर्मयोग-परिक्ष्। 


युग के आरम्भ मेँ भगवान्‌ ने प्ले विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मलु छो, भौर 
ने इद्वा को गीता-घम का उपदेश किया था; परन्तु काल के देर क च क 
लोप दो जाने के कारणा वद्‌ फर से अनं को बतलाना पड़ा । गीताम दी प 
परा का ज्ञान दने ॐ लिये ये शोकः खस्यत मद्व के है, परन्तु टीकाकारो ने शब्दा 
बतलाने के अत्निरिकत उनश्न विशेष रीति से स्टीकाणा नदौ क्षिया दै, भौर इदा 
चित पेखा करना उन इष्ट भी न रदा हो । क्योक्षि, यदि कदा जाय कि गीता- 
धमं सून मे किसी एक विशिष्ट पन्थ का दै, तो उससे न्य धार्मिक पन्य कोङुक्लन 
रचय गाता प्राह दो ही जाती दे । परन्तु दमने गीता.रदष्य के आरम्भ मे त्था 
गीता क चये अध्याय के प्रय द छो की ठीक मे प्रमाए-सहित इस बात 
स््टाकरणा करं दिया दः छि गीता से वर्णित परपरा का मेल, उस परमपरा के साय षरा 
पूरा देख पड़त है, छि जो महाभारनान्तग॑त नारचलीयोपार्थान मे वित मागवत- 
धमं की परम्प म अन्तिम त्रेतादुग-कालीन परम्परा दे । मागचतध्मं तया गीता- 
धमं की परम्परा डी कलो को देखकर कना पड़ता दे, कि गीता. भागवतधमीव 
द प्रौर, यदि इस विषय मे ऊ शंका दो, तो महाभारतम दिये शये वश॑पायत 
क दस व।क्य-““ गीता मे भागवतधमे ही वतलाया गया इ ” (म.भा शा. 
३०६.१०)-से वह दूर हौ जाती दे । इस प्रकार जब यह तिद्ध हो गया, कि गीता 
छ्ौपनिपटिक ज्ञान का अर्थात्‌ वेदान्त का स्वतंत्र न्थ नदीं द--उसमे भागवतधसं 
का प्रतिपादन किया गया दे; तव यद्‌ कने की कोई ्रावष्यकता नही, छि 
भागवतधमं से अलग करके गीता की जो चचां की जायगी वड भूर्ण तथा 
भ्रममूलक होगी । अतएव, भागवतधमे कव उतयन्न हुश्रा ओर उपदा मूलघ्लरूए 
क्या था, इत्यादि भक्ष के विषय में जो बते इस सभय उपलन्ध हं, उनका सी 
विचार संततेप मे यर क्षिया जाना चाददये । गीतारददस्य मे हम प्ते ही कष 
माये दै, कि इसं भागवतधमे के द्री नारायणीय, सात्वत, पाचचरत्र-धमे भादि 
अन्य नाम दहे । 

उपनिपत्काल के वाद्‌ शौर बुद्ध के पदले जो वदिक धर्म्य वने,उनमे से भि 
काश भ्रन्य लस दो गये द इस कारण मागवतधमं पर वतमान समय भे जो भ्व 
उपलब्ध ह उनमे च, गीता के श्नतिरिक्त, सुल्य मरन्थ यही दैः-मद्ाभारतान्तगत 
शंतिपवं के अन्तिम अठारह ध्याये म निरूपित नारायणीयोपाल्यान (म. भा. 
शां. २३४--३५१ ), शांडिस्यसुत्न, भागवतपुराण, नारद्पा्रत्र, नारदसू् ता 
रामानुनाचा्ै श्नादि के अन्य । इनमे से रामानुनाचायं के अन्ध तो प्रय मे साम- 
दाथिक ष्णि से द, शर्थात्‌ मायवतधमे कै विशिशटादैत वेदान्त से मेल कलने के 
लिये, विक्रम संवत्‌ १३३५ म ८ शालिवादन शक के लगभग बर्ह शतक म । 
क्लिखे गये द । अतेए्व भागवतधर्म का मूलप्वरूप निथित करने के शिये इनं 
अन्यो का सहारा नदं लिया जा सकता, भौर यदी बात मध्वादि कैश्नन्य रावः 
अत्थो की मी ३ । श्रीमद्धागवतषुराण इतके पदे का है पस्तु इस रण = 
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आरंभे षी यह कथा है ( माग. स्कं १ श्न. ४ भर ५ देखो ), ॐ जव 
च्यासजी ने देखा कि महाभारत मे, अतएव गीता मे भी, नैष्कम्य-परधान भागवत- 
धरम काजो निरूपण किया गया दै उसमे भक्ति का लैला चाद्ये वैसा बन 
नष दहे, सोर ^ भाति के विना केवल नेष्क्यं शोभा नही पाता, ” तव उनका 
मन छु उदास श्नौर प्रसन्न श्वो गया, एव अपने मन की इस तलमललाट 
को दूर कने के लिये नारदी की सूचना से उन्ही ने भाक के मादात्म्य का ्रति- 
पादन करनेवाले भागवत-पुराण की रचना की । इस कथा का रेतिदापिक ष्ट 
से विचार करने पर देख पडेगा, क भूत मागवतधर्म न्ने अर्थात्‌ भारतान्तर्गत 
भागवतधमं मे नैप्कम्यै को जो श्रेष्ठता दी दईं थी वह जव समय कै हर फेर से कम 
होने लगी श्नौर उसके वद जव भक्ति को प्रधानता दौ जाने लगी, तव भागवत 
धमं के इस दूसरे स्वरूप का ( भीत्‌ भक्तिमधान भागवतधर्म का » प्रतिपादन 
करने के लिये यदह भागवत.पुराणरूपी मेवा पीछे तैयार क्रिया गया है । नारदपन्र- 
रत्र भय भी इसी भकार का अर्थात्‌ केवल भक्तिधान ह श्रीर उसमें दादश 
स्के कै भागवत-पुराण का तथा ब्रहमवैवतंुराणः, विष्णुपुराण, गीता श्नौर महा- 
भारत का मामोदधेड कर ष्ट निदेश क्रिया गया हे ( ना. प्‌. २. ७. २०-३२, ३, 
१४. ४३ ओर ४ ३. १५४ देखो ) । इसलिये यदह भग है, कि मागचतध्म के 
मृलप्वरूप का निर्याय कलने के किये इस भय की योग्यता भागवतपुराण से भी 
कम दने की है । नारदसूत्र तथा शादिल्यसूत्र कदाचित्‌ नारद्पन्वरात्र से भी ङ्द 
भाचीन हो, परन्तु नारदसत्र मे न्याल शोर शुक ( ना० प० ८३ ) का उछेख ष 
इसलिये बद भारत श्यौर भागवत के बाद्‌ का है, चौर, शांडिव्यसूच में मगवहरीता 
ॐ शोक ही उदृत श्य गये ह (शां सू & ५ अर ८२) अतएव यह सूत्र 
यद्यापे नारदसूव्र (८३) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमे सदेह नदीं कि यद 
गीता रीर महाभारत के अनतर का दै । अतएव, भागवतधर्मं ढे भूल तथा 
भराचीन स्वरूप का निगय त मे मद्ामारतान्तग॑त नारायणीयाल्यान के आधार 
से ही करना पदता दै । भागवतघुराणा (१ २ २४) ओर नारद्पचरा्र (४, 
३ १५६-१५९, ४ ८, ८१) भरथो म इद को विष्णु का अवतार कदा ३ । परन्तु 
चारयणीयाल्यान मे वित देशावतारो मै बद्ध क समावेश नहीं फिया गया ह~ 
पला अवतार हस को अर गे कृष्णा कै वाद एकद्म कल्कि ्रवतार वतलाया है 
(मभा शां. ३३९. १०० )। इससे भी यष्ठी सिद्ध होता है, छि नारायणीया- 
स्यान भागवत-दुराणा स चाद नारद्प्चरात्र से प्राचीन दै । इस नारायणीयाल्यान 
मे यद वोन दै, कि नर तया नारायण (जो परह्य ही के ्चवतार हे 9 नामक 
दो ऋषि ने नारायणय अर्थाद्‌ मागवतधमै को पदे पडल् जारी च्या, नौर 
ऽनके कने से जव नारद्‌ ऋपि श्ेतद्वीप को गये तव वद्ध श्वय सगवानू ने नारद्‌ 
को इस धमं का उपदेश क्या । मगवान्‌ जिस श्वेतद्वीपं मे रते ह वड छीरसयुद्‌ 
भं, थोर र चीरसमुदर मेखप्वत के उत्तर में है, इत्यादि नारायणीयाख्यान ऋ 
गश र ६९ 
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बाते पराचीन पौराणिक बयंडवर्णन के अनुसार ही ह ओर इस विषय भे 
यष्टी किती को ङ कना भी नरह हे । परन्तु बेवर व ५.० 
पंडित ने इस कथा का विपो करके यद दीष शका की यी, कि भागवतधमं स 
वणित भक्तितत्व शेतदवीप ते अर्थात्‌ दिन्दु्थान के बादर के किसी अन्व 
देश से य दनदु्यान मे लाया गया है, चनौर भि का यह ततव उव 
समय दईसादधममं के अतिरिक्त ओर करी भी भ्रचक्तित नदी था इसे 
ईसाई देशो से दी भक्ति कौ कट्यना भागवतधमियों को सूम दे । परन्तु पणित 
को बासुदेव.भक्ति का तत्व मालूम था शौर बौद्ध तथा जैनघमं मे भी भागवतं 
तथा भक्ति के उयेख पाये जते दहै; एवं यद बात मी निर्विवाद्‌ है, छि परिनि 
मीर बुद्ध दोनों ईसा ॐ पद्ले इंए ये । इसकिये भरव पश्चिमी पंडितो ने दही निशित 
किया द, कि वेवर साहब की उपयुक्त शंका निराधार हे । पर यदं बतला दिव! 
गया दे, रि मक्तिरूपर धरमाङ्ग का उद्य मारे यतौ ज्ञान -पअधान उद्निषदों के भन- 
न्तर इभा हे । इससे यह बात निरविवाद्‌ प्रगट होती ३, प सानप्रधान उपनिषदो 
के वाद्‌ तथा इद्ध के पले वासुदेवभक्ति-तंवंधी भागवतधम उतपन्न इभा । 
भव भश्च केवल इतना दी हे, ® चद्‌ उद्धः के कितने शतक° पते उत्प इभा! 
अगले विवेचन से यद्‌ बात ध्यानम श्चा जायगी, कि यदपि उक्त प्रक्षा पूर 
तया निश्चित उत्तर नही दिया जा सकता, तथापि स्यूल ष्टि सै उस काल का 
अदान करना ऊुढ असंभव भी नीं है । 

गीता (४. २) मै यद कटा है, कि श्रीकृष्णा ने जि भागवतधर्म का उपदेश 
अर्जुन को किया ह उसका पले कोप हौ गया था । भागवतधम के तत्वसान मै 
परमेश्वर को वाघुदेव, जीव को संकषण, मन को प्रुम्न तथा अद्ंफार फो अनि 
शद्ध का है । इनमें से वाघुदेव तो स्वयै श्रीकृष्ण दही का नाम दै, सं्वण उनके 
ज्येष्ठ आता बलराम का नाम दैः तथा भदुम्न जर अनिरुढ श्रीकृष्णा के पुत्र 
पौर पौ के नाम इ । इतके सिवा इस धम का जो दृ्रा नाम सात्वत › भी ड, 
व्ह उस यादव-जाति का नाम ई निमे श्रीङृष्णजी ने जन्म किया था । इससे 


* स्तिमान्‌ ( पाली--मत्तिमा ) सब्द भेरगाथा ( शो. २७०) भ मिलता है भीर 
, एक जातक मे भी भक्ति फा उदेव किया गया है । इस सिवा, प्रसिद्ध ॐच पाठी-पडित 
सेनाटं ( 86०0974) ने ‹ वौद्धम का मूल › श्ल विषय प्र सन्‌ १९०९ मे पक व्याल्यान 
दा था, जिस स्प्टरूप से यह मतिपादन करिया है, कि मागवतथमे वौदधपम फ पे का 
डे । “० ०6 पपा] वका ६० वडव ७ णय एप पाशाय णः 
116 ०९४. 488076ता क, एपतेताऽणा 28 प्र© एषपणसलाः » 440 श 
पु), 1 प्न6 त 101 (रसगाशङग 65060 2 ताध ०१४१6 ण 0 
०6५७३ म ०६०, ० एणा 6 1९००8, तकरण £ पापी 
एषञ०9,) णशए0९त्‌ पणवेन 16 16 0 ए0ष्धढ०, एवेतो 
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वात प्रगट हाती दै, कि जित डल तथा आति भँ ्रीृषणी ने जन्म लिया था 
त) यह्‌ धर्म प्रचक्षित ष्टो गया था, भौर तमी उन्न अपने प्रिय लि अन 
को उपतका उपदेश दिया दोभा--यौर यदी बात पौराणिक कथा मै मी की गरं 
दै । थद भी कथा प्रचलित दै, कि श्रीङप्ण के साय ही सात्वत जाति का न्ते 
ष्ठो गया, इस कारण श्रीरृप्ण के बाद सत्वत जाति म इस धर्म॑ का भरसार ष्टोना 
मी सभ्वे नें या । मागचतधमं कै मिन्न भिन्न नामे के विषय मे इख प्रकार की 
रेतिष्ापिक पपत बतला जा सकत दे, कि जिस धमं को श्रकृष्णजी ने भवतत 
फिया था बह उन्के पदक कदावेत्‌ नारायणीय या पान्नरात्र नामा से न्यूनाधिक 
अंशे मे प्रचक्ञित रहा होगा, सीर श्रे सात्वत जीति मे उसका प्रसार दनि पर 
ते ‹ सात्वत ' नाम श्रा हा षोगा, तदनतर भगवान्‌ श्रककिष्ण तथा सेन को 
नरनारायण कै अवतार मानकर लोग इस धम को “मागवतधर्मं' करने सगे दोगे 1 
इस विषय के संबंध मै यह मानने की कोद अवश्यकता नही, कि तीन या 
चार भिन्न भिन्न श्रीहृष्ण दहो सुक दँ मौर उनम से हर एक ने इस धमं 
का भचार केरते समय अपनी मोर से कुद न ऊ सुधार कने का 
भयत्न किया दहै--वस्तुत. रेखा मानने के लिये कोद भमा भी नी हे । मूलधमं 
न्यूनाधिक परिवतन ठौ जनि के कारण दी य्‌ कल्पना उतपन्न हो गई ३ । बद, 
काद, तथा सम्मद्‌ तो अपने पने ध्म॑के स्वयं एक दी पक संस्थापक + 1 
गये ह अर अगे उनके ध्ौ म भले-वुरे अनेक परिवर्तन भीहो शये द्‌, परन्तु 
इससे कोई यह नदी मानता कि बुद्ध, ऋष्ट या सुरम्मद्‌ अनेक टो गये । 
इसी भकार, अदि भूल भागवतधमे को आगे चलकरे भिन्न भिन्न स्वरुप भर 
हो गये, या श्रकृष्णत्नी कै विषय मे गि भिन्न मिन्र कट्मनाद ख्डद्दो गहेःतो 
यद कैसे माना जा सकता ई छि उतने ष्टी भित्र श्रीकृष्ण मी ष्टो गये १ मरि 
तादुसार श्रा मानने कै तिये को कारण नहीं है । करोह मी धमं लीमियि, 
समय कै हेर-फेर से उसका रूपान्तर हौ जाना विलङुल सवामविकं द; उसके 
किये इत वात की अवश्यकता नही की भिन्न भिन्न 2 इ वात की भवशत नी की भिन्न भित कृष्ण, इद या दामला 


पणत 0; 08९5 00046 ६० एप्त ६ शआ. » तेताटे का य ठेठ पून से 
अकाशित्र दोनेवारे 7८ 11410} 1116127 ०८2) नामक भिदानरो शेमातिक पत्र के 
अतन्र १९०९ ओर जनवते १९१० कै अको म परतिद हुभा हे, ओर उर दयि गये व्य 
जनवरा के भक कै १७७ तथा १७८ पृष्ठ महै।डा वृूलरने मौ यद कडा हेः- ^ गृ 
वमत ठदणटवणदाठि, इ्ण2 म एतालोपाा ९0 ०९५९०४७ ० 6 
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(1694) 248. एमविष्य करा अधिके वितवन आगे च कर्‌ इती परिदिष्ट प्रकरण के 
च्व भागम किया पया! 
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-माने जाव * । कुच लोग--श्नीर विशेषतः ऊ पश्चिमी तर्क्ञानी-यद् 

करते दै छि शष यादव श्रौर पांडव, तथा भारत युद्ध रादि ५ 
चटनाद्‌ नहं दै, ये स कल्पित कथा है; ओर ल लोगों के मत भ तो महामार 
अष्यात्म विषय का एक बुदत्‌ रूपकः द 1 परन्तु मोरे प्राचीन भ्यो क प्रमाणां 
को देखकर किसी मी निष्पत्तपाती मनुष्य को यद मानना पडेगा, कि उक्त शकारं 
बिलङ्कल निराधार ददं । यद वात निर्वैवाद्‌ दे, कि इन कथा ‰ मल म इतिषठा 
ष्ठीका आधार । सारांश, दमारा मत यद है कि श्रीकृष्ण चार पांच नी इए 
ब डवल एक ही रेतिक्षसिक धुरष थे । अव श्र्ृष्यजी के अवतार-काल पर 
विचार करते समय रा० ब० चितामशिराव वैध ने यद्‌ प्रतिपादन किया षै कि 
प्रकषण, यादव, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल--अर्थात्‌ कक्ियुग का 
भारम्भ--दः पुराणगणना क अनुसार उस काल से श्व तक पांच हूजारसे मी 
अयिक वश बीत सु है; चर यही श्रीङृष्यजी के अवतार का ययाथ काल है| 
यन्तु पाड से लया कर शककाल तक के राजाश्नो की, प्राणो म वाणिः 
पियो से इस काल का मेल नहं देख पडता । अतएव भागवत तथा विपरा 
ञं जो यद वचन देः कि “परी कित राजा के जन्म से नन्द्‌ के अभिक तक १११६ 
थवा १०५५ वषं षेति दं » ( माग. १२. २. २६; शौर विषु. ४, २४. ३२) , 
उसी क आधार पर्‌ विद्वानों ने श्व यद निश्चित क्षिया हे, किं ईसाई सन्‌ के लग- 
सगा १४०० वृषं पले भारतयि युद्ध ओर पांडव इए दोगे । अयात्‌ अ्रङ्िष्ण का 
अवतार-काल भी यदी ह; ओओौर इस काल को स्वीकार कर लेने परं यद्‌ वात षिद्ध 


% प्रीङ्कन्ण के चारत्र म पराक्रम्‌, मक्ति भौर वेदान्त के अतिरक्त व मोत मिस जोषि को राका 
का समवेशा दता है जोर ये वातत परस्पर-किरोषी है, इस्यि भाजकल वृष विद्वन्‌ यह 
शरतिपादन विया करते दै, # महाभारत का हृषण भिन्न, गात का भिन्न जीर गोकु का 
कन्दया मी भिन्न हे । डो. माडारकर ने जप्रने ^“ वैष्णव, हेव आदि पथ ” सम्बन्वी उग्रजी 
य मे इसी मत को स्वीकार का! है । परन्तु हमारे मत म यह ठीक नहीं है । यह वात 
नदीं, कि गोपि कौ कथाम जो श्रुगार का वणेन है वह बाद न भाया हो; परन्तु केवल 
उतते दी के लिये यह मानने की कोई आवद्यकता नी, कि श्रौङ्ष्ण नामके क मि 
भिन्न पुरूष हो गये, ओर इसके सिय कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार मौ नदीं है। 
इसके सिवा, यद मी नही, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले मागवतकाल ही म हग 
दो; किन्तु सककार के आरम्म मँ यानी विक्रम नवत्‌ १२९ के ठगमग यशववोष विरवत 
युदबरिव ( ४. १४) भ ओर भास कानिङनत वालचरित नायक (२. २) पमी गोभियो 
का उख किया गया है । अतपव इस विषय म हमे दौ.माडारकर के कथन से चितामिराव 
देच का मत अधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है। 

¶{ रबवहादुर चितामणिराव वैय का यद मत उनके महामारत के शेकाल्मक अेजी ध 
म हे । इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सन १९१४ म उ्धन ककेल-एनिवसंय के समय 
जौ व्याख्यान शया था, उक्षमं मी इस वात का वितचन किया था। 
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„कि ने भगवत-धमं को, ईसा से लगमग १४०० वधं पले 
५४ ड ८०० वं पहले, प्रचलित का दोगा 1 इस प्र छ लाय 
य्‌ भ्ातेप कते द, क श्ी्ृष्ण तथा पाड के देतिदाधिक धुर्य दने मे कोई 
सन्दे नही, परन्तु श्रीहृष्ण के जीवन-चच्रं भे उनके अनेक रूपान्तर देखे पडते 
है-जैते शीृष्ण नामक एक चनिय , योद्धा को पदतले मदापरुप का पद्‌ भा 
इदमा, पश्चात्‌ विष्णु का पद्‌ मिला ओर ॒धीरे धीरे अन्त मै पूं परह्य को रूप 
्रा्त दो गया--दन सव अव्या भं रम्भ से अन्त तङ बहुत सा काल वीत 
चुका ्टोगा, शौर दती लिये भागवतध्ै के उदेय का ता, भारतीय युद्ध का एक 
ष्टी काल नदीं माना जा सकता । परम्तु यद तेप नरथक है । “ कसि देव मानना 
ष्वादिथे श्नीर किसे नहीं मानना चाहिये ' इस विषय प्र आधुनिक तर्कतो की 
समक मे तथा दौ चार दज्ञार वं पहले के लोगों की समम (गी. १०, ४११ 
वड़ा न्तर दो गया है । शरङृप्या के पदले ष्टी वने हुए उपनिषदो मे यह षिदान्त 
कहा गयः दै, कि लानी पुरुप स्वय ब्रह्ममय दहो जाता ह (श्र. ४.४.६१ ; न्नर 
मेद्यपनिपद्‌ मे यद साफ साफ़ क दिया दे, कि र्द, विष्णु, अच्युत, नारायण, 
ये सव ब्रहम ही हं (मैन्यु. ७.७) । फिर श्रीकृष्ण को परवहयत्व भा ने के लिये 
अधिः समय लगने का कारण शी श्या है१ दतिदास की ओर देखने से विश्वत. 
नीय बौद रथो मे मी यद्‌ वात देख पड़ती है, कि इद स्वयं अपने को ° ह्यभूव 
( षेलघुत्त. १४, येरगाथा ८३१ ) कता था, उपक जीवरन-काल् षीम उवे देवेके 
सदश सम्मानं दिथा जाता था, उसके प्वरमश्य दोने के वाद शीघ्र दही उपे ' देवाधि- 
दैव ' का थवा वैदिक-धर्म कै परमात्मा का स्वरूप भरा हो गया था, घौर उसकी 
पूजा मी जारी हो गहं थी ! यदी वात ईसामशीह्‌ की भी ३। यह्‌ वा सच दहेः 
& इद्ध तथा ईसा ऊँ समान आीहृम्ण सन्यासी नहीं ये, चौर न भागवतधरमं दी 
नित्ति.प्रधान द । परन्तु केवल इसी प्ाधार प्र, वौद्ध तथा ईसारई-धमं ॐ मूल 
पुरषो के समान, भागवतधर्म-्वर्तर श्रीडष्णा को भी, पले ष्टी से बरह्म थवा 
देव का स्वरूप प्राप्त होने म किषी वाधा के उपात्त शोने का कोट कारण 
देख दीं पड़ता । 

इस भकार श्रीकृष्णा का खमय निधित कर तेने प्र उसी को भागवत्त-धमे का 
उद्यनकराल मानना भी प्रशस्ते तथा सयुक्तिक दै परन्तु सामान्यत" पथिमी पडित रसा 
करने मं शयं दिचक्रिचति दै, इमका कारण कुच सर इ §। देन पठितो मे घ्र 
कम भव तक यदी मत द, फ़ छद ऋवेद का काल दसा ऊ पले लग- 

सग ५५०० वरप, या चुत डुमरा तो २००० वपै से धिक प्रचीन वही हे । अत- 
व उन्हे अपनी द से यदह कना असम्भव प्रतीत होता ड, कि भागवत-घध 
इला के लगमग १५०० धं पहले प्रचित इमा सोया । शयो "दिक रिद 
च य कम निविवाद्‌ तिद है, कि ऋेद्‌ के वाद्‌ थक्-याग आशि कमं परति- 
पाठके यद जर बाह्मण-गय वते, सदन्त क्ञान-अधान उपनिषद्‌ भौर सार्य 


क गीतारहस्य यथवा कर्मयोग-परिशिषट । 


शाख निर्मित इए ओर्‌ अन्त म सत्ति-परधान भथ रचे गये । र, केवल भागवत 
धरं के भथ छा अवलोकन करने से भी पष्ट भरतीत दोता दैः फ आ्मौपनिषदिक 
कान, सांख्यशाख, चित्तनिरोध-~रूपी योग॒ आदि धममाङ्ग भागवतधमै के उद्य ई 
प्ले दी प्रवलित टो चुके थे । समय की मनमानी सीचातानी करने पर मी यही 
मानना पडता दै, छि चरेद्‌ क वाद ओर भागवत-ध्ं के उदय ॐ पते, उक्त 
मिच्च भित्र धमोगों का प्रदुभौव तथा ष्द्धि रोने के लिये, बीचमे कमते कम 
च बार शतक अवश्य बीत गय गे परन्तु यदिच माना जाय, कि भागवतधमं 
को श्रीङषण ने अपने दी समय मे, अर्थात्‌ ईसा के लगभग १४०० चरं पले, परदृत्त 
विया ष्टोगा, तो उक्त भिन्न भिन्न धमज्ञा की पद्ध के लिये उक्त पश्चिमी पंडितो फे 
मतानुसार ऊ मी उचित कालावकाश नहीं रह जाता । क्योिःये पंडित लोग ऋवेद 
काल ष्टी को हसा से पष्टले १५०० तथा २००० वषं से अधिक प्राचीन नरह मानते; 
देसी श्रव्या मे उन्हे यद मानना पड़ता इ, कि सौ या अधिक से भ्रथिक पांच छः 
सी वं के बाद दी भागवतधरम का उद्य दो गया ! इसक्तिये उप्ु्त फथनानुसार 
कुछ निरर्थक कारण बतला कर्‌ वे लोग श्रीङ्ृष्ण चर मागवतधर्मं ी समञ्मालोनता 
को सदी भानते, रीर ऊख पश्िमी पंडित तो यदं कने कै लिये भी उद्यत 
दो गये दे, कि भागवतधमं का उदय बुद्ध के बाद इ होगा । पन्त क्न तथा 
वदध भरथो म दी भागवतधरमं के जो उदे पाये जाते है, ऽनसे तो यही चात 
स्ट विदित होती दै, कि भागवतधरमं बुद्ध ते प्राचीन है । अतएव डकः वृर ने 
कदा दै, कि मागवतधरमं का उदथ-काल बौद्ध-काल के गे दने $ बदले, हमर 
४ छ्मोरायन ° अन्य क प्रतिपादन के अलुषार * ऋपेदादि ग्रन्थो का काल दी षी 
टाया जाना चाद्ये । पश्चिमी परिडतें ने च्रटकलपच्च अनुमान से वेदिकः भर्या 
दज काल निध्वित कि दै वे भ्रममूलक ई, वैदिक-कलत की पूवं मोवा दैसा क 
पदटले ७५०० वपे से कम नीली जा सकती, इत्यादि बतो को मने अपने 
‹ श्नोरायन ` भन्य म वेदं के बद्गयन-्थिति-दशंक वायो फे आधार प्र सिद्ध कर 
दिया ई श्नौर इसी अनुमान को अव अधिको पश्चिमी परिडते ने भी प्रादय साना 
दै । इख भकार ऋेद्‌-काल को पोच हटाने से वैदिक धमं ३ सब शग की वृधि 
ने क किये ऽचित कालावका मिल जाता है ओर भागवत द को 
सेङचित करने का कोद प्रयोजन ही नहीं शह जाता ! परलोकवासी शकर बाृष्या 
दीति न अपने भारतीय भ्योतिशाख (मगदी ) क इति भं ध बहला 
‰&, @ि चवेद के बाद व्राह्मण आदि अन्ध भ कृत्तिका भसति नदन क गणना 
ह, इसलिये उनका काल दैसा से लगभग २८०० वर्ष प्ले ति्ित करना पा | 
मे द भग कह भा + + ------- मारे देखने मे यद श्रभी तक नष आया ह, कि उदगयन स्थिति से भ्र 
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मग ~ भागवतधम का उदय ओर गीता! ५५१ 


ॐ क्त र्व कले हरति क्यो सपि विष्वा गवा 
ले] रमता सते भकि्रथान तया योगत सते योगश्रधान पमिप 
व मापा शरः वना माचीन मष देत पढती-वत दती गरधार पर इई लोगे न 
यह श्नमान क्षिया ह, समी उपतिषट प्राचीनता भै वदध की शपे चार 
पच सौ वपं ते रथिक नह है । परत का्तःनिकंय की उपक रीति मे देखा जाय 
तो यह सम भरममूलर प्रतीत देगी । यद्‌ षद दै, किस्योतिपषी रेति पे 
सव इपतिपदो का काल निशित नदी किया ्ञा सकषतर तथापि सुप्य सपय श्पनिपी 
छा काल मिथित फते ४ शि दष रीति का दहतं च्छा उपयोग किया जा सकता 
३। मापा दी स देवा भाय तो रो" मकपमूर का यद्‌ कयन है, $ मैप 
निषद्‌ पािमि से भी भ्ाचीन है, * यो इस उपनियद मे देसी र शब्द.सधिवो 
दा प्रयोगा गया दहै, जो पि मेतरायणीपदिता मे दही पाई जाती ई भौर 
जिना प्रदा पणिमि रे सपय वंद ह गया था (अर्द्‌ निनदं दान्दम्‌ हते ₹ । 
पतु मैशुपमिपद इ सव से पदा अर्थाद्‌ चति रथन उपिद नदौ ३ । 
उप्र न केव ब्रह्मज्ञान शर सालय का मेल इर दिया रै, कितु करट स्वानो पर 
धद, वृष्ददार्एयकः वैतिरीय, (1 श्न इशाव्य उपनियदों =) चास्य तया 
शोक भी इमे माणां इद्श्त विवि गये ई । ह, यह सच है, कि मदुपनिषदमे 
स्ट हप से ऽक्त उपनिषदों ॐ नाम मही दिये गये दं । प्रतु इम वायो फे पते 
ते परवाक्यद्ंः पद रते गये ई नैते ५ एव शाद्‌ " या “ इं घ " (= पा 
कहा है) इषौ शि इ विप पर को$ सदे न २६ जाता, § ये वारय दूर 
अन्धौ पै ठिये रये है- घ्य मेद्ुपनिपत्कार ॐ नरी ३, ओर श्रय उपनिषदं कै 
देखन से सदन इ मालूम हो नाता रै वे वदन रह से दधत कषय रय ६ । रव 
दष मैश्ुपमिपद मे कासी श्रथवा सवत्षररपी बहम का विवेचन कते समय यद 
रौन एया जाता दै, 9 ५ मघा नवत्र ॐ ्ाए्म से कमश, शविष्ठा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नवत्र ॐ भे माग पर पदमे तङ ( मघाय श्रविषटरप ) दृ्तिरायन होत्र 
है शौर सा अर्थात आष मचत ते विपरी क्म पवक ( अर्थात्‌ आय, प, 
आदि कमे) पच गिन इए धनिष्ठ नवत्र रथि माग तक सततयण॒ देता 
३" (वैश, ६ ५४) । प उददेह नरी, 8 उद्गयन सिविद ये वदन 
तततीन उदगयन त्तिक तद्य इ द कदे गये शौर र उपे हव 
उपनिषद्‌ सा कातनिरंय मौ गदित की रीति पे सदन दी क्षिया ज सद्वा है। 
परत देड पदता ई किप म भी उपक हप से विचार मर या है । 
मैपद म वपित य उदगयन सिह वेदोतप मै करी गं इद्गयन 
ध्यति पते शी दै। वोम वेदायेतिप रं यह वात एष्य े कह दौ ग 
है, उदगयन क रमम धीष नव दै शरास पे सेत ई, शौ ६8 उदय श्म प नद ३ भारे हेव ई, नः मति. 
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५५य२्‌ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोग- परिशिष्ट) 


षद्‌ मेँ उप्तका आआद्म्म “धनिष्ठार्धं से किया सया है ! इस विषय ५ 
मैन्युपानिषद के ‹ शविष्ठा › शब्द म जो ‹ अर्ध › 48 भ ४ 
करना चाये, अथचा * धनि शरीर शततारका के वीच दिस स्यान पर्‌ ” कला 
चाद्दिये । परन्तु चाहे जो कदा जाय, इसमे तो छ भी सन्देह नदी, कि वेदाग- 
ज्योतिष के पले की उदगयन स्थिति का वणन सेन्युपनिषद मे किरा गथा है, वही 
उस समय की त्थिति होनी चादि । श्रतशव यद्‌ ऊना चाहिये, र वेदागन्यो- 
तिष-काल का उदगयन, भैनयुपनिषदकालीन उदगयन की अपेकता लगमग अषि 
नचत् से पीड दव आया या। ज्योतिगंणितत से थद सिद्ध दोता हेः फ वेदाग- 
ज्योतिष * म की गदं उदगयन स्थिति ईसा सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वषं 
पहले की है, आरे आधे नदधत्र से उदगयन के पचि ददने म लगमग ४८० व कग 
जाते दै; इसके गणित से यद बात तिष्पन्न दती हे, म भैःुपनिषदं दसा ॐ 
पले १८८० से १६८० वर्ष ॐ वीच कमी न कभी चना दोगा ।. ओर इं नही तो, 
यद उपनिषद निष्सनदरेह वेदांगयो तिष क पले का है । शरव यहं कहे कौ को 
ज्ावश्यकषता नदी, कि ठोदोग्यादि जिन उपनिषदं के अवतरण सै्युपनिषद भ दिये 
गये ई, वे उसे भी भाचीन ह । सारांशः इन सब मन्थो ॐ कल का निर्णय दस 
भकार दो चुका है $ चेद सन्‌ दसवीं से लगभग ४५०० वर॑ परते को ह, 
यद्-याग आदि विषय ब्राह्मणा पन्य सन्‌ ईैसवी से लगभग २५०० वपं पहलेके दैः 
सौर अंदोम्य चादि क्षान-प्रधान उपनिषद सन ईस्वी स लगभग १९०० चष पुराने 
ह । अज्र यया से वे बातें अवशिष्ट नही रद जातौ, जिन करण पश्चिमी परशिडत 
का भागवतं के उद्यकाल कौ इस दोर्‌ द्टा लाने का यत्न क्रिया करते हैः 
नर श्रक्ष्ण॒ तथा मारावतधर्मं को, गाय रौर नव्डे की नेस्गिर्‌ जोडी के समान, 
एक दौ कालर्ल से बधे म कोद भय मी नदी देख पडता; एवं फिर बद 
अन्धकारे दवारा वित तथा अन्य रेतिदासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता 
ड । इसी समय वैदिक-काल छी समाति इदे शौर सुप्र तथा स्छति-कात क भरमम 
द्रा है । 

उक्त काल्लगणना स यदह जात स्पष्टतया विदित हो जाती दहे, क भागवतं 
का उद्य ईसा ऊ जगमग १४०० वषं पदे, रथात्‌ बुद्ध ढे सगमम सात अठ 
वषं पडले दा है! यद काल बहुत प्राचीन दैः तथापि यद्‌ ऊपर बतला के 
1 छि चाहमण्थौ म विव कर्ममा इते भी श्रधिक पराचीन च अर उपनिषद 


% वेदागज्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारं (2400 (ओरायन) नामक्‌ चगरनी 
यथम, तथाप, वा. दोकर्‌ बाज्छरण दक्षिन के ^ मारतीय सयेति.शाङ का इहा * 
नामक मरार मव ( पर, ८७-९४ तथा १२७-१३९) मेश्िाग्या है। उत्त इम वात 
का मी रिचार किया गया द, फ उदगयन से वेदिक भन्धो का कौन सा काल निद्धि षा 


जा सता है ! 
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तया सास्यशाख्र म चरित क्षान भी, भगवतघमं के उदय के पले ष्टी ५ 
लित षो कर सर्वमान्य दो गया था । पेली अवघ्या मे यं कल्पना कना सर्वथा 
अनुचित हे कि, उक्तं क्ञान तथा धर्मागो की कु परवा न करके श्रीृ्या सरीखे 
ज्ञानी रीर चतुर पुरुप ने अपना धरम प्रत्त किया होगा, अथवा उनके भ्त् करने 
पर मी यह्‌ धमे तत्कालीन राजर्पियो तथा बदयरषियो को मान्य इना दोगा, अर्‌ 
लोगों मे उसका प्रसार इञ्भा होगा । ईसा ने अपने अक्तिथ्रधान धमं का उपदेश 
पले प्ल निन यदटदी लोगों को फिया था, उनमें उस समय धार्मिक तस्व- 
ज्ञान का प्रसार नही ह्या था, इसलिये अपने धर्मं का मेल तस्वक्ञान के साय 
कर दने की उसे कोई वश्यता नहीं थी 1 केवल यद चतला देने से ईसा का 
धर्मोपदेश-सबधी काम पूरा द्रो सकता था, कि पुरानी बाहवल मे जिस कम॑मय 
धमे का वणन किया गया हे, मारा यद मक्तिमागं भी उती को लिये इषु है 
र उसमे प्रयत्न भी केवल इतना दी किया हे । परन्तु ईसाई धर्म छी इन बातो 
ते भागवतधर्म के इतिहासं शी तुनना करते समय, यह ध्यान मै रखना चाये, 
किजिन क्षोमं से तथा जिस समय भागवतधर्मं का प्रचार किथा गया, इस समय 
के चे लोग केवल कर्ममार्ग टी से नष्ट, किन्तु ब्ह्यन्तान तथा खछपिल सास्यशाल् से 
आ परिचितष्टो गये ये, भौर तीनों ध्मीगों की एकवाश्यता (भेल >) करना 
भी वे लोय सीख श्ुकेथे । रसे लोगों से यद कहना किती भकार उचित नीं 
इभा दोता, कि “ तुम सपने कर्मकांड, या अौपनिद्विक ओर सख्य ज्ञान को 
द्वीड दौ, आर केवल सथ कं भागवतधर्म को प्वीकार्‌ कर लो)» बाह्मण 
भादि वैदिक भरथो मे चार्णित खीर उस समय म प्रचलित यज्ञ-याग आदि कमीका 
फल क्या है ! छया उपनिषदो का या सांख्यशाख का छान श्या ह ¶ भक्ति मौर 
चित्तमिरोधरूपी योग का मेत कैप हो सकता इ १ --इत्यादि उस समय स्वभावतः 
श्प्थितं शदोनेवाले प्रक्षा का जव तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तेवं तकं 
अगवतधसं का भ्रचार टोना भी संभव नहीं था ! अतएव न्याय की दणि से अव 
यी कना पडेगा, कि भागवतधर्म भ श्यारम द्री दे इन सब विषयो की चच 
करना अत्यन्त वश्यक था, रौर मदामारतान्तरततं नाराएीयोपाख्यान के देखने 
से भी यईइ विद्धान्त श्ट दौ जाता दै ! इस आख्यान मे भागवतघर्म के 
साय ्मोपनिषदिक चद्यक्तान का श्रौर साल्य-परततिपादित चषराक्तर.दिष्वार क! भेल 
कर दिया गया है, अर यड भी का है--“ चार वेद जर सांख्य या योग, इन 
पाचों का उसमें ( मागवतधर्म ) समावेश होता दै इसाक्तये उसे पाञ्रातरधमं 
नाम श्रा इदमा है » ( समा शां. २३६. १०७), अर « वेदारयक सरित 
( अर्थात्‌ उपनिषदो को भी ले र ) ये सव ( शाद ) परस्पर एकं दूसरे के अङ्ग 
दं” (शां ३४८. ८२ )। ' पाञ्रात्र ° शब्द की यद निरा न्याकरणा की दि से 
चाहे शुद्ध न दो, तथापि उससे यद वात प्ट विदित हो जाती दै, @ सद 
भरकार कै ततान की पुकवाक्यता भागवत्धम मे रम ष्टी दे की गरं ची । परन्तु, 
गी, बं, §० 
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क्ति कै साथ भ्न्य सव धर्मागों की एकवाक्यता करना दी कु भागवतध्े की 
प्रधान विशेषता नदीं दै । यद नदीं कि भक्ति के धर्मत्व को प्ले पहल माग. 
वतधर्म दी ते प्रदत्त किया हो । अपर दिये दए मैश्युपनिषद्‌ ( ७.७ ) के वाक्ष्यो से 
यद बात भरगट हे, किरढ की या विष्णु कै ङस न किती घरूप दी भक्ति 
भागवते का उद्य होने के पडले ही, जारी शठो की थी; ओर यद्‌ मावना भी 
पले ष्ठी उतपन्न टो चुकी थी, कि उपास्य ङु भी दो वह ब्रह्म ही का मती भयवा 
एक मकार का रूप है । यह सच है, कि रद्‌ रादि उपास्यो के बदले भागवत. 
धम मे वाघुदेव उपाय माना गया दै; परन्तु गीता तथा नारायणीवोपाल्यान भें भी 
यह कहा है, छि भक्ति चाद जिसकी की जाय, वह एक भगवान्‌ ठी के 
भरति इ करती है--रर ओर भगवान्‌ भिच्र भिव नही ह ( गी, ६, २३, 
ममा. शां. ३४१. २०-३६ ) । अतएव केवलं वापुदेवभक्ति भागवते का 
सख्य क्ता नही मानी जा सकती । नख सात्वतजाति मे भागवतधरम पराुयैत 
हुमा, उत जाति के सालक आदि उुरूष, परम भगवदध्तमीपम ओर र्न, तवा 
स्वयं श्र्ष्ण भी वदे पराक्रमी एव दूसरे से पराक्रम के कायं करनिवाले शो 
यये है । अतएव शम्य भगवञ को उचित है डि वे मी इसी दशे की अपन 
समल रतं शौर तत्कालीन प्रचक्तिन चातुवैशये के भनु युद्ध भादि सव 
व्यावहारिकः कर्म कर--बस, यही भूल भागवतधमे का सुर्य विषय्र था । य 
शात नही, कि सक्ति के त्त को वकार करके वैरापयधुक्त इद्धि से संसार 
का हग छरनेवाले पुरूष उस समय बिलकुल ही न होगे । परु, यड इष 
सात्वतो के था श्रीकृष्ण के भागव्तधमे का सुर्य तत्व नही है । श्रहृष्णाजी 
के उपदेश का सार यदी है, कि भक्ति से परमेश्वर का शान षो जानि प्र मावद्धक 
को परसेषवर के समान जगत्‌ के धारण-पोषण कँ किये षदा चल करते रहना 
चाष्टिये । उपनिपत्काल मै जनक दिको ने ही यह निशरितत कर दिया चा, ङि 
ब्रहम्लानी पुरुष के लिये मी निष्काम कर्म करना कों अचित बाति नी । पल्तु 
डस घखमय उतमें भक्ति का समावेश नही किय गया चा, चरा इषे सिषा, शानो" 
तर कसं करना, अथवा न करना, इर एक ऊ दस्त पर अवलंवबित या श्रा वैक 
ल्सिक सममः जाता था ( वेषू. २. ४. १५) । वदिक घमं के इतिहास मे भागनत 
धमं ने जो श्त महत्व र स्मातेधरं से विभिन्न काथं किया, वह यह ६ 
@ उस ( भागवतधमं ) ने ल कदम आगे बहु कर केवल निषत्त की श्ये 
निष्कान कमे-भधान श््तिमागे ( नष्कम्ये ) को आधिक भवष्कर ठका, भरर 
ह्वल क्न दी ते नही दन्तु भक्तिसे मी कमे का उचित मेन कर दिषा । इस 
धर्म क सूल प्रवदेक नर अर नारायण ऋषि भी इती प्रकार १. क न 
दि से कि कसते थे, ओर महाभारतं ( उधो. धम १११२ ) म क्षा ॥ 
लव सो को उनके समान कमं करना ही उचित € । नारायणीय आतमन न 
तो मागवतथर्मं का यद लचण ष्ट बतलाया द छि “ ्हत्तेलत णव 
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नारायणात्सक" » (ममा. शां ३९७ ८१)--अथीत्‌ नारायणीयं श्रथवा भागवत- 
धम प्दततिप्रधान या कममधान दै ! नारायणीय या मूल मागवतध्मं काजो 
निष्काम भरदत्ि-तप्वे है उसी का नाम नैष्कम्य है, शीर यष्टी मुल मागवत्‌" 
धर्म का सुल्य तक्च है । परन्त, मागवतपुराण से यह बात देख पडती हे, 
कि भ्नागे कालान्तर भ बहे तत्व मंद देन लगा चर इस धमं मे चैरास्य-अधान वासु- 
देवमक्ति श्रेष्ट मानी जाने लगी । नारद्पचरानन मे तो भक्ति के साथ टी साय मन्त्र 
तन्त्रो का भी समावेश मागवतेधमे मे कर दिया गया है } तथापि, भागवत षी से 
यह बात यष्ट हो जाती दै, कि ये सव इस धर्म के मूल स्वरूप नष ह । जन्त 
नारायणी अथवा सात्वतधरमं के विषय मे ऊद कष्मे का मौका पाया द्धै, वदँ 
आरावेत ८१ ३ ८ प्मीर ५१९ ४६) री यदह्‌कदा रै, कि सात्वतघमं था 
नारयण शपि का धर्मं ( अथीत्‌ मागवतधमे ) ^ नैष्कम्यंलशा ” हे ! र 
गे यद्‌ मी कदा है, छि इस नैष्कम्य-धरं भे भक्ति को उचिते म्व ष्ठी दिया 
गया था, इसकिये भक्तिप्रधान भागवतषुराणा कना पडा ( माग १ ५. १२1 
इससे यह वात निर्विवाद्‌ सिद्ध दती दे, कि सुल मागवतधर्ं नैष्क प्रधान 
चयात्‌ निष्कामकर्म.प्रधान या, किन्तु धागे समय के देरफेर से उसका स्वरूप वदल कर 
वहं भक्ति्रधान षो गया । गीतारदस्य ओ देसी देतिहािक बात कर विवेचन पदलञ 
हीषो खकरा दे क्षिः श्वान तथा मठि से पराक्रम का सदैव मल रखनेवाले भूल 
सागवतधर्म म श्नीर ध्ाश्रम-न्यवस्या-रपी प्मा्मागं स कया भेद्‌ है, केव 
संन्यासश्रधान जैन श्नीर वौदध घमं के परार से मागवतध्मं के क्योगा की अवनति 
इ कर उते दूसरा € स्वरूप भ्रथा्‌ वैरगयःयुकत भकछत्वरूप कैते पराप इञा, श्न 
राद धमं का न्दास होने के वाद ओ वैदिक संमदाय द्रत हए, उनम से कु ने 
तो श्रते भगवद्गीता ठी को संन्याल-मधान, कुच ने केवल भद्ति-प्रधान तवा ऊद 
ने विशिष्टद्वैत.प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया । 

उपञ््त संचि विवेचन से यद््‌ वात समभ स्रा जायमी, कि वैदिक धनं के 
सनातन भवाद्‌ मे भागवतधर्मे का उदय क्व हु, श्नीर पदे उसके भरद्ति. 
भधान या कर्मधा रहने प्र भी चागे चल कर उसे मक्तिभधान स्वरूप एवं भंत 
मं रामादुभाचाथं कै समय दिशिषटैती स्वरूप कैते भ्रा शो गया । मागवतध 
इन भिन्न भिन्न स्वरूपो मं से जो मूलार॑म का अर्थाव्‌ निष्काम कमम॑.प्रधान श्वस्य 
इ वही गीताघमं क स्वस्पे इ । भव यदौ प्र सततैप म यदह बतलाया जायगा, 
कि उक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषयसन्ने क्या अयुम्रान क्रियाजा सकता 
द६। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध को काल यथपि एक दही द, अर्थाद्‌ सन्‌ दैवी 
के 1 ४०० वप द, तथापि यह नदो कदा जा सकता, कि मारव 
क ये दोनों भधान भय-मूलगीता त्था भूलमारत उसी समय रदे गये गे । 
किसी भी धर्म-पथ का उद्य होने पर तुर 7: 

` का उद्य हाने पट तुतत ही उस धम पर भ्रय रचे नही जाते । 

भातत तथा गीता के विषय मे मो यही न्याय पया दीवा है । चर्तमान महा 
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भारत के आरंभ मे य कथा है, कि जब भारतीय युद्ध सम नौ 
पांडव का पत्ती ( पौत्र ) जनमेजय सरष-सत्र कर शा था, ज प 
जनमेजय को पडले पल गीता-सित मारत सनाया था, ओर चागे जव सौती 
, ने शौनक को सुनाया, तमी से भारत प्रचक्तित इञा । यर वात प्रग हे, कि 
सती आदि पौराणिको ॐ सुख से निकल कर आगे भारत को का्यमय य का 
हथायी स्वरूप पाप हीने मे ऊढ खमय अवश्य बीत गया होगा । परन्तु इस काल 
का निय करने के लिये कोर साधन उपलब्ध नदीं है ! ेसी रव्या मे यदि यद 
मान क्वा जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पच सौ वषं कै भीतर दी 
अप महाकान्यात्मक्‌ मूल माएत निर्मित इया दोगा, तो ङु विशेष साहस की 
वात नी होगी । क्योकि बौद्ध धमं के प्रय, दध फी यु के वाद्‌ इते भी 
जब्दी तैयार इए दँ । मव षै मद्कान्य मे नायक का केवले पराक्रम बतला देने 
से ष्टी काम नहीं चलता; किन्तु उसमं यदद भी बतल्लाना पडता है, कि मायके जो 
कुड करता ददद उचित है या अनुचित; इतना ही क्यो, संसृत ॐ अतिरक्त 
न्य साहित्यां म जो उक्त रकार के महहाकाभ्य ह उनसे मी यही क्षात दीता है, 
कि नायक के कायीं के गुण-दोषों का विवेचन काना आपं महाकान्य का एक 
प्रधान भाग होता दहै । अरवा चीन दृष्टि से देखा जाय तो कष्ना पड़ेगा, फि नायकौ 
कै कायौ का समथैन केवल्ल नीतिश्चाख के आधार पर करना चाहिये । किन्तु प्राचीन 
समय मे, ध्म तथ। नीति मै एथक्‌ भेद नदीं माना जाता था, भ्रतएव उक्तं सम- 
थन ऊ लिये धर्मि के दिवा अन्य मागं नदीं था । फि? यहं चतलाने की भाव- 
श्यकता नही, ढि जो भागवतधमे भारत के नायको को आय इञ्चा या, अथवा 
जो उन्दी के दवा प्रधृत्त किया गया था, उसी मागवतधमे के आधार पर्‌ उनके 
कायो का समर्थन करना भी मावश्यक धा । इसके क्षिवा इ कारण यह भी द, 
कि सवतधमे ॐ अतिरिक्त तत्कालीन भक्षित अन्य पय न्यूनाधिक 
रीतिसे ्रयवा स्वया निषत्ति-पधान थे, इसक्तिये ठनमे वत धरमंतव कै 
ञ्ाधार पर भारत के नायकौ की वीरता का पूतया समेन कन समव नदं घा । 
अतएव कर्मयोग-प्रधान भागवतथम का निरूपणा मदाकान्यात्मक मूल भ्त हीमे 
करना आवश्यक था । यी मूल गीता है; ओर्‌ यदि मागवतधम के मूलप्वरूप 
का उपयत्तिसहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पद्ला प्य यह्‌ न भीदहो,तोभी 
यद स्थूल अनुमान क्रिया जा सकता हे कि यदं आदेयो मे से एक अवश्य है 
प्नौर इस्ता काल दसा के लगभग ६०० वर्षं पले! इस प्रकार गीता यदि 
सागवतधरम-मधान पडला भरंय न दो, तो भी चह सुस्य मरो मेते एक श्रवश्य 
&; इतक दष बात का दिष्दशंन करना आवश्यक या, छि स्म मतिमादित 
निष्काम कर्मयोग तत्कालीन भचक्तित अन्य धर्मपथो से-अात्‌ कर्मक्ड से, भप. 
निषदि कान से, साख्य से, वित्तनिरोधरूपी योगर षे तथा मक्ति से भी-भ्रवि" 
दह है ।दतना दी नरद, छन्तु यही दस भथ का युय प्रयोजन सी कहा ना सक्ता 
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हे वेदान्त नौर मीमाप्ा शाख पचि से बने ई, इसलिये उना प्रतिपादन र 
गीता न नही ्ा सकता, भ्र यी कारण द ङ कठ लोग यद शका करते तौ 
वदान्त विपय गीता भे पाच मिला दिया गया दे । परन्तु नियमबदध वेदान्त 

मीमांसा शाख पी मले दी वने दौ, किन्तु इसमे फो सन्दे नदी कि इन 
शाख के परततिपाय दिपय वडुत पाचीन दभर दूस वात का उदेव ' हम अपर 
कर ही आये द । अतएव मूल गीता में इन षिपर्यो का प्रवेश दोना कालदष्टि से 
किसी प्रकार पिपरीत नष्टं फा जा सकता । तथापि टम यह्‌ भी नष 
कर्ते, कि जव मूले मारत का मद्टाभारत वभाया रया होगा तव, मूलगीता 
में ङ़ं सी परिवर्तन नहीं इदमा ष्टोगा । किसी भी धर्म पन्य को लीन्यि, 
उसके इतिष्टास स तो यही बात भग ष्टोती हे, ॐ उम समय समय पर मत- 
भद्‌ ष्टोकर अनेक उपदन्थ निमाए़ हो जाया करते हं । यदी वात भागवत्तधमं ४ 
विषय मे कदी जा सकती है । नारायणीयोपाल्यान ( मभा. शां ३४८.५७ १) मं 
यद वात ष्ट रूप स क्‌ दी गई हे,फि मागवतधमम को कुच लोग तो चतुच्यृह- 
अर्थात्‌ वाघुदेव, संकर्पण, भर्युम्न अानिर्द्ध, इस प्रकार चार व्युष्ौ का-मानते 
दे, मोर कुत शोग परि्यू द, दविगयूदद, या एकष्य ही मानते है । आगे चन कर 
ते दी भीर भी नेक मतभेद उपस्थित दए ष्ठि 1 इसी प्रकार भरौपनिपदिक 
साख्यत्तान की भी षृद्धि हो रषी थी । अतपएुव इस बात की सावधानी रखना 
अस्वाभाविकं या मूल गीता के दतु के विरुद भी नीं था, ‰ मूल गीतामे जो 
छ विभिन्नता हो, चद दूर ्ो जावे भ्र दृते ए पिंड-रद्याड.ज्ान से मागवत- 
धमं को पू्गातया मेल ्टो जावे 1 'हमने पले «५ गीता पनीर व्रहयसूत्र » 
शीपैक लेख मे यद्‌ बतला दिया दै, कि दसी कारण से वर्तमान गीता सं हमसूत्रो 
का उदेख पाया जाता हे । इसके सिवा, उक्तं प्रकार के न्य पिन मी मूल 
गीता मे हो गये होगे 1 परन्तु मुल गीता भ्रन्य भे पसे परिवत॑नों का टना भी 
सम्भव नदी चा । वक्तमान समय में गीता की जो प्रामाणिकता हे, उससे प्रतीत 
नदी ्ोता कि व्‌ उते वर्तमान महाभारत कै वाद्‌ मिली होगी । उप्र कह भये 
दै, # बदासूत्ो भ ^ स्ति » शब्द से गीता को प्रमाण माना & । मल भारत 
का महाभारत होति समय यदि मूल गीता मे भी बडत्त से परिवत॑न ष्टो गये होते, 
तो इस भामाणिकता में निष्सदेह ङ बाधा बा गह देती । पतन्तु वैसा नदी 
इा--अर, गीता अन्ध की भ्रामाणिकता कीं अधिकं चट्‌ गई दे । भतए्व यही 
भवुमान करना पड़ता दै, कि मूल गीता मे जो कुद परिवर्तन इए ष्टो, वे कौ 
भत्व के न थे, चनु वे पेते थे गिनते मूल अन्य ढे अर्थ की पुटि षो गद है । 
भि भित पराणो मे वतमान मगवङरीता के नमूने की जो अनेक गीता कही गहं 
€ उनसे य बात स्पष्ट विदिते ष्टो जाती दै, कि उत्त धकार से मूल गीता को 
जा स्वरूप एक वार प्रष्ठ हो गया था वही अव तक वना आ ह-उसङ्े 
चाद्‌ उतम इष सी परिवर्तेन नही इमा । क्योकि, इन सव पुराणो मे घे 
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इर्त प्राचीन पुराणो के ऊद शत पदे 
तवा भरमाणूत ( आर इसी लिये परिवतित त र 
होती; तो उसी नमूने की अन्य गीतां की रचना की करपना रोना ज 
सम्भव नहं था । इसी प्रकार, गीता के भिन्न भि सोपदाथिक दीशकारों मे 
एक टी गीता के शब्दौ की सींचातानी करके, यष्ट दिखक्ञाने छा ओ धरयत्न 
क्ष्व है, छि गीता का भरं षटमरे दही सम्प्रदाय के अनुकत्न है, उसकी मी 
कोटं आवश्यकता उन्न नही हेती । वतमान गीता क इ ती स त 
विधी देख ऊद लोग य शका करते दै, कि वतमान महाभारतान्त्त गीता भँ 
मी भागे समय-पमय पर ऊद परिवतन इमा दोगा । परंतु हम पते दी वतक्षा घुके 
ध, ढि वास्तव मे यह निरोष नहीं ई, ङित यड्‌ चम दै ज धर्मपरतिरदन कले. 
वाती पर्वापर वैदिक पद्धतथों क स्वरूप को ठीक तौर पर न सममन से म्रा ६ै। 
तारंश, ऊपर क्रिये गये विवेचनं से यह बात समन्त मे भ्रा जायगी, कि भिन्न भित्र 
भराचीन वैदिक धमीगो की एकवाक्यता करके भवृत्ति मागं क्षा विषटेष रीति से सम- 
थन करनेवाले भागवतधमं का उदय हो चुकने पर लगभग पच सौ वष के प्रातु 
( भयाद्‌ दैसा के क्गभग ६०० वषं पडले ) मूल भारत भ्र मूल गीता, दोनो 
अन्य निर्मित इप्‌, निनमे उख मूल भागवत-धमं क दी भ्तिपाद्न कथा गवा या; 
रैर, मारत का महाभारत होते समय यद्यपि इस ल गीता म तदर्ध भोपक कु 
सुधार कथि गये हो, तथापि उसके असली रूप मे उ समय भी ङु परितन नदी 
हु; एवं वतेमान महाभारत मे जब गीता जोड़ी ग तव, भ्नौर्‌ उसके बद्‌ भी 
उसे कोई नया परिवतंन नदी इ्ा-भौर होना भी असम्भव या । रूल गीता 
तथा मूल्ञ भारत के प्वरूप पर्थं काल का यद निय स्वभावतः स्यू इष्टि ते एवै 
अंदाज्ञन किया शया हे । वर्योकि, इस समय उसके ये कोई विशेष साधन उपल 
नह हे! परत वदमान मददाभारत तथा वतमान गीता की यहं बात नही; क्योकि 
इनके काल का नणय करने के किये बहुतेरे साधन ह । अतणएव इनदौ चर्चां 
स्वतन्त्र रीति से अगल्ञे भागम की गरं है । यदौ पर पाठ को स्मरणः रना 
चाहिये, कि ये दोनो--भर्था्‌ वर्तमान गीता छीर वतमान महाभारत~-वही पर्थ 
है, जिनके मूल स्वरूप म कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, भीर जो ईष समर 
गीता तथा महामार के रूप प उपल है; ये उप समय के परत के मूल परन्ध 
नही दं। 
माग ५--वतैमान गीता का काल । 

दस बात का विवेचन दहो उका, हि सगवद्रीता मागवतधमे पट भधान है 
इतर यद भागवतधमं ईैसादं सन्‌ के लगभग १४०० वष पते दुत इम प 
शल सान से यह मी निरिचत वा गया, कि उपक इद शतको ३ बाद न 


© 


गीता बनी होगी । भीरः यदहं भी बतज्नाया गया, कि भूल्म 
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प्रधान होने पर भी रागे उसका भक्ति-प्रधान स्वरूप दो कर अत मं विद्िषादैतं का 
मी उसमे समावेश दो गया । मूलत गीता तथा मूल भागवतधमं के विषय मे इस. 
चे श्रथ दाल, मिदान वर्तमान समय म तो मालूम नी दैः श्रीर यही दशा 
पचास वर्ष पर्त वर्तमान गीता तथा महाभारत ङी मी यी । परन्तु दार्टर भांडार 
क्र, परलोकवासी काश्चीनाथपत तै्ग, परलोक्षवाघ्ी शकर वलछष्ण द्वतः 
तथा राववषदुर चितामणशिराव चैय भर्ति विद्धानां के उद्योग द वर्तमान गीता 
एवं वर्तमान महाभारत का काल निशित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो 
गये ई; मौर, मभी हालं ष्टी मे ्व्गवासी यम्बक गुरनाथ काठे ने दो-एक प्रमाणं 
हमीर भी बतला दं \ इन सव को एकतित कर, तथा मरि मत से उनमें जिन 
चात का मिलाना ठीक ऊँचा, उनको भी मिला कर परिष्टः का यह भाग सवेष 
सें क्लिखा गया है । इस परिशिष्ट प्रकरणा के आरम्भ ही में हमने यदह बात प्रमाा- 
सदित दिखला दी हैः कि वतमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों अय एक 
ष्टी ष्याकि द्वारा रचे गये द । यदि इन दोन अथो को एकड्टी व्यक्तिद्वारा 
रचै गये अर्थात्‌ एककलीन मान तँ, तो महाभारत क काल से गीता 
काकाल भी सज ष्टी निश्चित हो जाता ई । अत्व इत भागम पले वे 
प्रमाण दिये गये है, जो वत्तमान महाभारत का कान निश्चित करने मे रत्य 
प्रान्‌ भाने जाति द, मौर उनके वाद्‌ स्वतत्र रीति ते वे प्रमाण दिये गगरेदंजो 
वतमान गीता रा काल निशित करने मे उपयोगी ई । रेसा करने का उदे यह है, 
ॐ महाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण रवे यादे किसी को सदिग्य प्रतीतं 
रो तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णीय करने मे कोई वाधा न होने पवे । 
महामारत-कार-निणय- मदा मारत-न्य वदत बड़ा ई ओर उसी मँ 

यह लिखा ह कि वह लद्ण्ठाकात्मक दै । परन्तु राववदादुर वैथ नं, महाभारत के 
पने टीकात्मर अभेजी अन्य के पले परिशश मे यद वतलायाद, गकि जौ 
ममारत-अन्य दस समय उपलन्च दै, उसमे लाल शोके) की सख्या म ऊद न्यूना- 
धिकता हो गई दे, नोर यदि उने हरिव के शोक मिला दिवे जाव तो भी योग- 
फल एक लाख नदं होता । तथापि यद्‌ माना जा सकत्ता है, कि मारत का महा- 
मारत हनि पर जो बत्‌ भ्र्घ तैयार इना, वद्‌ परायः वतमान भ्रन्य ही सा होगा 
उपर बतला सके ६ $ दस महाभारत मे यक के निरक्त तथा मनुसदहिता का 
उख आर मगवद्ीता मे तो बहापुर का मी उेख पाया जाता द !्रव इसके अति- 
रिक, महाभारत के काल का निय कने के लिये जो भमाण पाये जति देय हैः 
८१ ) अरर पवा का यह अन्य तथा इरिविश, ये दोनो सवव्‌ ५२५ श्नीर ६३५ 
के द्मियान जावा चोर वाली दवीर्पो मे ये, तथा वद की प्राचीन ‹ कवि › नामक 


र 71८ 00070106 9 ८7110187, ए 185. रा, ब. वैव के महाभारत 
के जिस टक्रिसमकं यय का दमने कहीं कही उठे किया है, वद यही पुस्तक हे । 


६० गीतारहस्य अथवा क्मेयोग-परिषशिष् । 


आषा मे उनका शलुवाद इञा हैः इस श्रनुवाद्‌ के ये आठ पदै-- आदि, विरद, 
उद्योग, भीष, अन्नसवासी, खसल, प्रस्यानिक मौर स्वगारोदण--वाती दीप भ 
इस समय उपलन्ध ई र उनसे से कु भरकाशित मी दो खुके है । यद्यपि अनुवाद्‌ 
कवि भाषा म क्रिया गया है, तथापि उसमे स्यान स्थान प्र महाभारत ॐ मूल 
सेस्छत शोक ददी रखे गये दं । उनमें से उद्योगपवै के शोको की जच मने की 
दहै वे सव शोक चत॑मान महाभारत कौ, कलकतत म प्रकाशित्त, पोथी के उदोगपवं 
के अघ्यायो म--वीच बीच मे क्रमशः-मिलते र । इसते सिद्ध होता है कि लक्त- 
शकारमक सदहाभारत संवत्‌ ४३५ क प्ले लगभग दो सौ वषं तक्‌ दिुस्वान मे 
भरमाणभूत माना जाता था । क्योकि, यदि वह यहा प्रमाणभूत न इभा होता, तो 
जावा तथा बाली दपि मे उसे न ले गये दोते । तिम्बत की माषामे भी सष्ाभारते 
का अनुवाद दो चुका है, परन्तु यद्‌ उसके वाद्‌ छा ई" । 

(२) गु राजश्च के समय का एक शिलालेख दाल म उपलभ्व इरा हे 
कि जा चेदि संवत्‌ १९७ अर्थात्‌ विक्रमी संवत ५०२ से लिखा गया था। उस्म इस 
चात का यष्ट रीति से निरदैश करिया गया है, ङ उस समय मदहाभारतः्न्य एक 
जञा शोको का था अमर इसक्षे य प्रगट दहो जाता हे, कि विक्रमी संवत्‌ ५०२ ऊ 
लगभग दो सी वष पषले उसका श्रत्तित्वे अवश्य होगा † 1 

(३) श्राजङुल भाष कवि कै जो नाटक-प्न्य भ्रकशित इए ह, उनम से 
अधिकांश महाभारत के आराल्याने के च्ाधार पर रचे गये हे । इससे प्रगट है, कि 
उस समय सद्ामारत उपलन्ध था ध्ौरं वह प्रमाण भी साना जाता था । मास 
ऋविङ्कत बालचर्ति नाटक मे श्रीकृष्ण भी की शि्यु-खचस्या की वातो का तथा गोपि 
का उ्छेख पाया जाता है । अतएव यदह कष्टना पड़ता टैः कि रिविंश भी उस 
सखम अ्तित्व मे होगा । यद बात निर्विवाद्‌ ष्सिद्ध है, छि भास कवि कालिदास 
से पुराना दे । भासं कविङृेत नारको के संपादक परिडत गणपति शाली ने, स्वा- 
चाक्तचदत्ता नाम नाटक की प्रष्तावना म लिखा हे,कि भास चाणक्य क सी भावान 
दै; कयोफि मास कवि क नाटक का एफ श्टोक चागाकषय ॐ अर्थशाख में पाया 
जाता दै, भरं उसमे यद्‌ वतलाया है करि वद्‌ किती दूसरे का ई । परन्तु यद आल 
यदपि कुल संदिग्ध माना जाय, तथापि इमारे मत से यह्‌ बात निर्विवाद्‌ है, दि, 
मास कवि का समय सन्‌ इसवी के दूसरे तथा तीरे शतक के अर भी इष भर 
च्छा नीं माना जा सकता । 

> जावा द्वीप के महामारत का ब्योरा 706 1100९042 72८४१२४, पपा, 1914 
ए. 39.38 मे दिया गया है; जर तिव्वती माषा मै अनुवादित मह्यमारत का उख 
फ्नसणा18 7.2 फ 7८ 2५दकाद, 2, 228 2०16 1 में कथा े। 

¶ यद चिलारेख 1086 2011011८ 1111८" नामक प्तक कं तृतीय 
खड फ पु० १२४ मं पूर्णतया दिवा हुआ है मीर स्वर्गवासी शक्र बाच्छृष्ण दीक्षित न उक 
चेल वरथमे मारतीय ज्योतिः शाख ( ० १०८) म किया दै । 


भाग ५ ~ वर्तमान मीता खा काठ) ५६१ 


(४१) बौद मन्थां के द्वारा यह्‌ निश्चित क्षिया गया दैः कि शाष्धिवाहइन शक 
के यारम्म मे अश्वघोष नामक एक वोदध कदि षहो गया है, जिसने बुंदधचरित ओर 
सौदरानद्‌ नामक दो वौदधधर्मीय संस्छृत मददाकान्य लि थे । अब ये अन्य लाप कर्‌ 
भरक्चित किये गये है । इन दोनों मे भो भारतोय कथामा का उख हे । इनके 
सिवा, वच्रसूचिश्ीपनिपद्‌ पर अश्वधोप का व्याख्यान रूपी एक ओर मन्य है, थवा 
यद्‌ कना चाये कि यद्‌ चन्नपूदि उपनिषद उसी का रचा दुभा दै । दस अन्य 
चो प्रोफेसर वेचर ने सनू १८६० भे, जर्मनी मे भकाशित प्या दै \ इसमे रिवेश क 
श्राद्ध-माहाल्मय म से ^“ सपतव्याधा दशार्णोपु० » ( दरि. २४. २० भौर २4 ) इत्यादि 
छेक, तथा वयं महाभारत के सी इ अन्य शोक ( उददरणा्थं समा शां २६९. 
4७), पाये जाते दहं । इससे भगर होता रै, कि शक सवत्‌ से पलै दिवश को 
भिका कर वर्तमान लच्श्छोकत्मके मद्दाभारत प्रचलित या । 

(५) भा्वल्लायन गृह्यसत्रों (३. ४ ४ ) में भारत तथा महाभारत का पय 
श्यद्‌ शेख करिया मया है भौर बौधायन धमंसृत्र मे एक स्यान ( २,२.२६) पर 
मद्मारत में वित ययातति-दपात्यान का एक श्लोक मिलता दह ८ ममा, आ. ७८. 
१०) परन्तु वूलर साद्व का कथन दे, हि केवल एक ही श्छोक के आधार प्र 
यद श्चनुमान दृठ नही हो सकता, कि मद्टाभारत बौधायन के प्ले या * 1 पचतु 
य्‌ शंका ठीक नी, षोड चौधायन ॐ यृदयसू्र मे विपएुसदल्ननाम का स्प उेख 
दहे (दौ. ग. शे. ९.२२ ८), ओर आग चन कर दसी सूत्र (२. २२ &) मे सीता 
का ^ पपु फलं तोय० » श्लोक ( गी. 8. २६ ) भी मिलता इ । बौधायनसत्र मे 
पाये जानेवाल्ते इन उखां को पद्ले पद्दल परलोकवासी ध्यव गुरनाय काठ ने 
भकाशित किया था † 1 इन सव वदेखो ते यदी कना पदता है फि बलर साय 
की शका निल दे, जीर आश्वलायन तथा चौधायन दोन दी महाभारत स परिचित 
ये । दृ दी ने अन्य प्रमाणो से निश्ित करिया है, कि वौधायन सन्‌ दैखवो फे 
लगभग ४०० वर्षं पले इमा होगा) 

„ © स्वय मद्ामारतरम जरी विष्णु ४ भवतारों का वन किया या हैः 
वषा इद्ध का नाम तकः नदा हे, चौर नारायरीयोपाप्यान ( ममा, शा. ३३६. 
१००) भ जरह दूस वता के नाम दिये गये है वर हंस को प्रथम अदतार कष्ट 
कर तथा कृष्ण के वाद्‌ दी एचूद्‌म कस्सिक्षो ला कर प्र दस गिना दिये दै । परन्तु 
नपय मे कलियुग की मदिण्यत्‌ स्थिति फा वरान करते समय कषा द, छि ^एदटक- 
विहा थिवी न देषगुहभूविता » ( ममा घन १९० दृद )-भर्थात्‌ परथ्वी 


"366 8६५९0 091६8 9६ ५४९ ०8६ 6९५९8) पणे प्र ४17०. ,१.९.१ 
1 परलोक्तरामी यवन गुरुनाथ काठ काः पूरा ठेव 714 [८८ 000:296 
4710 @07 ८1170 807द८7द1" एण्‌ "ए ० 6, प 1. 528 532 मे 
भकारित हुआ है । शतम लेएके का नाम प्रोफैमर काके रिज है, पर वह भडुड द । 
तरि 2 ९०९ 


५६२ गीतारहस्य भयवा कर्मयोग-परिशि्ट । 


पर देवालया के बदले एक गिद्ध के वाल तथा दत भूति 
को जमीन भं गीड्‌ कर उस पर जो खं, मीनार या ह इते 
प्क कडते थे र आजकल उसे “ डागोवा » कते र! ठागोवा शष्‌ संत 
“ चातुग " (= पाली डाग ) का अपन्न है, अर ५ धातु » शब्द्‌ का 
* भीतर रकी इ मारक वत › है। सीलोन तथा ब्रददेश मे थे दागोबा कर 
स्यानों पर पाये जति इ । दपसे प्रतीत होता दै, ॐ उद के वाद--परनु भ्रवतां 
मे उसकी गणना ्ोने के पले ही-महामारत रचा गया शोभा । महामात म 
‹ बुद्ध › तया भरतिबुद्ध * शब्द्‌ अनेक वार भित , | ( शां, १६४, ५८३०७, ४७; 
३४३. ५२ ) । परु वद केवल कानी, जानेवाला थवा रिथतभक पुस्प, इतना 
ही अथं उन शब्दो से अमिपेत है । भरतीत नदौ होतः, कि ये शब्द्‌ बौध ते लिये 
गये षो; किन्तु यहं मानने के लिये दद्‌ कारण मीदे, कि बौद ष्टी नेये शब्द 
वैदिक घम से लिय गे । ` 
(७) काल-निरंय की दष्ट से य्‌ बात भअरयेत मव-पूणा दे, क महाभारत 
मे नचन्न-गण॒ना अश्विनी आदि से नहीं है, िन्तु वद्‌ कृत्तिका भादि ते है ( मभा, 
नु, ६४ भौर ८९), मौर मेष-वृषम भादि राशियों का की भी उेख नौ ३। 
क्योकि इस बात से यद्‌ अनुमान सुज दही किया जा सकता हैः क यूनानां के 
सद्टवास से हिन्दुस्थान मे मेषनदुषम आदि राशियों के भाने के पहले, भरथात्‌ पिक- 
न्द्र के प्ले ही, महाभारत-परन्य स्चा गया होगा । परन्तु इतसते भी अधिक 
मद्र्व की बात श्रवण आदि नचन्र-गखाना के विषय की है । अनुगीता (ममा, 
इश्व. ७४. २ रीर आदि. ७१. २७) मे कहा है, कि विधामित्र ने श्रवण भादि की 
नदच-गणना रम्भ की; रौर दीकाकार ने उक्तका यदह अर्थं किया है, कि उसं 
समय श्रवण नचुत्र से उत्तरायण का आरम्भ होता चा~-इसकं सिवा उक! कोई 
दूसरा ीकं ठीक अथं भी नहीं हो सकता । वेदांगज्योतिष के समय उत्तरायणं का 
आरम्भ धनिष्ठा न्त्र से हा करता था । धनिष्ठा म उदगयन ्टोने का कालग्योति- 
गणित की रीति से शक के पले ¦ जगमग १५०० वषे भ्राता दैः भर ्योति. 
गित की रीति से उद्शयन को एक नकत्र पि टन के लिये क्षगभग इङ वषं 
ङग जाते द । इस ह्दिसाव से श्रवण के आरम्भ म उदगयन दोन का काल शक के 
पले लगभग ५०० वर्षं अता इहै । सारांश, गणित क दवारा यद बतलाया जा 
सकता टे, कि शक के पदे ५०० वषं के लगभग वतमान महामारत्‌ जना होगा| 
परलोकवासी एकर बालकृष्ण दीक्षित ने पने भारतीय ऽयोतिश्ाख् मै यही अनुमान 
दिया ह ( भा, स्यो. घर. ८०-६०, १११ शर १४७ देखो ) । इ परमाण दी विशेषता 
यद दै, कि इसके कारण वर्तमान मद्टाभरत का काल शक के पके ५०५ वते 
.अधिकं पीव हटाया ही नहीं जा सकता । ४ 
(८) रावबदादुर वैय ने महामारत पर जो दीक्षतमक य शमशगी मे हिला 
द, उसमे यद अतलाया द, कि चंदु $ दरवार मे ( सन्‌ सवी से लगम ३११ 


आग ५ - वर्तमानं गीता का काठ । ५६३ 


वर पले ) रहनेवाले मेगस्यनीञ्‌ नामक भ्रीक वरील को महाभारत की कर्प 
द मेग्वनीजञ फा पूरा भ्य इस समय उपकषम्ध नदीं है, पतु उसके 
अवतरण कई भरथो भ पाये नाते दं । वे छव, एकत्रित करके, पदे जर्मन माषा मं 
भकाशिच किये रये ओर फिर मेददिकल ने उनका ९ १ कियाद । ४५ 
पृप्तक ( पृष्ठ २००-२०५ ) म कष्टा र, ढि उसमे विव ही श्रङच्ण 
अर मेगस्थनीक्ञ ॐे समय श्ौरपेनी जोग, जो मधुरा के निवाली ये, उसी की पूना 
क्षिया करते ये । उसमें य्‌ भी लिखा है, छि रेरष्धीज़् अपने मूलघुरय उायोनिसस 
से पदृ््वो या । इसी भकार महाभारत ( अनु. १०७ २५-३३ ) भ मी कदा 4 
४ श्रीकृष्णा दश्चपरजापति से पंद्रह पुरुप ह । अर, मेगस्यर्नीन्न ने कर्णभावरण, 
एकपाद, सलायच भादि दुत लोगो का ( पृष्ठ ७8 ), तथा सोने को ऊपर निका. 
खनेवाजी चीदियों (पिपीलिका ) का ( पृ० ९४) › जो वर्णन ङि ई, वड्‌ मी . 
मद्ाभारत ( समा. ५१ श्नौर ५२) ष्टी मे पाया जाता दै । इन चातें से श्नर अन्य 
बाता से प्रगट हो जाता हे, फि मेग्यनीज़ क समय वत्र महामार भ॑य षी 
नदीं भचलित या, किन्तु शरीकृष्ण-चलि तथा श्र्ष्णपूजा का भी भचार दो गयायां 
यदि इस बात पर घ्यान दिया जाय, कि उप्यक्त भरमाण परष्पर-सपेद अथौव्‌ 
एक दूसरे पर भ्वलम्वित नदीं द, छिनतु वे घ्वतत्र दं, तो यह वात निष्सन्दैह 
अतीत होगी, &ि वर्तमान मदामारत शक के लगभग पाच सौ वर्धं पदे आतित्व 
म जरर था 1 दके वाद्‌ कदाचित्‌ किसी ने उसमें ङु गये श्लोक मिला दिये 
षणि भथवा उसमे से ङु निकाल भी उलि होये । परन्तु इस समय कुद विशिष्ट 
छो के विषय मे कोट मन्न नदी हे-पर्न तो समूचे प्रय के ही विषय म हैर 
यद्‌ वात सिद्ध द, # यद समस्त ग्य शककाल के कम से कम पांच शतक पडते 
ही रचा गया दं इस भकरण के ्रारम्भ दी म हमने यद सिद्ध कट्‌ दिया द, कि 
3. 


"368 षणव 6? 4126019; 11216. 11९003072115 0772 4722108 
ए. 200.205 मेवस्थरनाज का यद केयन एक वर्तमान खोज के कारण विचिवरतापूर्वक दृद 
दौ गया रै । बव सरकार के .6पणष्टण्‌ण्ठा0्‌ 0९6०६ की १९१४ र्वी 
की 2704188 8 शणः हार ही मे परकाित हरं दे ! उतम एड शिलारेख है, जो ग्बाञे- 
र रियासत के भेलसा शर कै पास वैसनगट्‌ गाव तँ साबनावा नामक शक गल्डध्वज, 
स्तम पर मिला है । इस ठ्ख म यद कदा है कि हेडिमोढोरस नामक पक द बने हष 
बन अथाव राक से इस स्तम के सामने वासुदेव का मन्दिर बनवाया भौर यद यवन वर्ह के 
भगमदरे नामक राजा के दरवार म तश्चशषिखा के पटिजद्किदस नामक मकं राना केएठवी की 
दियत से रदता था । एंध्मालिस कै सिक से जव यद सिद्धं वियांगयार, कि यद 
रसा ॐ पडे १४० वे वर्ष म राज्य करता 4 । रसते यद वात पर्णत्या षिद्ध षे जाती दै, 
क उत्त समय बाखुदेवमक्ति भरचखित् थी, केवर ध्वना दी नहा नतु यवन लोग भी वादु- 
टेव के मम्दिर बनवाने लगे थे ! यह पठे ही बतला चके द, फ मेगस्यनीज ही को नहीं 
विन्तु पाणिनि को भी वातुदेमे भाक्त माल्म थी । 


५६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशि् 


गीता समस्त मद्धामारत अन्ध का ही एक भाग है-षद् कुल उसमे पदि मर 
गद हे ! अतएव गीतां का मी काल वष्ठी मानना पडता ह, जोकि य काश 
संभव दे # सूल गीता इसे पद्ठले की हौ क्योकि जैसा इसी प्रकरण ऊ चये 
१९3 बतलाया गया ह, उसकी परपरा जत भाचौन समय तक ष्टानी 
पडती दं । परन्तु, चाद्धे जो कुछ कदा जाय, यद निविंदाद्‌ सिद्ध दै छि उसका काल 
मदामारत के बाद्‌ का नदीं माना जा सकता । यह नष, & यह्‌ बात केवल उप. 
चुक्त भरमाणो षी से सिदध होती दै; किन्तु इसके विषय मं ्वतत्र प्रमाणा भी देव 
परते र। अव आगे उन स्वत॑त्र भमा का री वसौन किया जाता हे । 
गीता-काङ का निर्णय--अपर जो प्रमाण बतलाये गये ह, उनम गीता 
का स्प अर्थात्‌ नामतः निरदैश नहं किया गया हे ! वह गीता के काल का निर्य 
महामारत-काल से किया गया दहै । अव यद्ध ऊमशः वे प्रमाण दि जति द 
जिनमें गाति का यष्ट रूप से उल हे । परन्तु प्ले यह्‌ बतला देना चाहिये ढि 
परल्लोकवासी तैलंग ने गीता को अपरस्तंब के पष्टले की अर्यात्‌ ईसा सेकमसे 
कम तीन सौ चं से चाधिकः प्राचीन कहा द, र डाक्टर भांडार ने अपने 
“वैष्णव, शैव भादि पंथ नामक अम्रेज्ञी यन्य मे प्रायः इसी काल को प्वीकार्िया 
दे । प्रोफेसर गा, ऊ मतानुसार तैल द्वारा निशित किया गया काल ठीक नष्ट । 
उनका यद कथन दे, $ मूलगीता दसा के पद्ले दूसरी सदी मे इई भौर ईसा के 
वाद्‌ दूसरे शतकम उसमे कु सुधार किये गवे ह ! परन्तु नीचे किते भरमाणो से यहं 
बात भली भति भरगर हो जायगी, कि गाव का उक्त कथन ठीक नही है! 

(१) गीता पर जो दीकाद तथा भाष्य उपलब्ध द्‌, उने शांकरमाप्य अयन्त 
प्राचीन है । श्रीशकराचा्थे ने महाभारत के सनत्सुनातीय प्रकरण पर मी भाष्य 
क्तिखा है ओर उनके अथो मे मद्ाभारत ॐ मनु-वदरस्यतिन्दवाद, शुकायुपरश्च ओर्‌ 
भयुगीता मे से बहतेरे वचन अनेक श्थानों पर भमाणाय क्ये गये ह । इससे 
यह्‌ बात प्रगट दै, करि उनके समय मे मद्दाभारत शौर गीता दोनों भ॑य भ्माणूत 
माने जाते थे ! भरोभेवर काशीनाथ वाप पाठक ने एकं सग््रदायिक शोक ॐ भाधार 
पर श्रीश्र॑कराचार्यं का जन्मकाल ८४५ विक्रमी संवत्‌ (७१० शक) निशित । 
पन्त हमारे मत से इस काल को सौ वषं भौर भी पीठे टाना चाहिये । कोहि 
महानुभाव पंथ के « दनश्रकाश » नामक भथ मे यड कषा है, कि ^ ुगपयोषि 
रसान्विताे ” अर्थात्‌ शक ६४२ (विक्रमी संवद्‌ ५००) भे, कचा 
ने गुध मे भवेश किया, ओर ऽस समय इनकी आयु ३२ वषं कौ यी; अतएव यद 
सिद्ध ्टोता दै, कि उनका जन्म शक ६१० (संवत्‌ ७४५) मे हा । मारे मत म 
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भग भ-चतमान गाता का का । ५६५ 


यही समय, पोकेखर पाठक द्वारा निश्चित कि इए काल से, क 
प्रतीत क्ता है । परन्तु, यद प इसके विषय मे वि्तार-पूवक विवेचन नी कया 
जञा सकता ! गीता पर जो शाङ्करमाध्य है, उसमे पृवं समय के अविक ध 
छे का उल किया गया हे, सनौर उक्त माध्य के आरम्म ही भ शआीशंकपचाय ने 
का &, कि इन सब टीकाकारो के मत छा संडन कके समने नया माप्य लिखा 
है । अतएव आचाय का जन्मकाल चाहे शक ६१० जरिये, या ७१०; इम तो 
ह भी सन्देह नहीं कि उस समय के कमसेकम दो तीन सों बरं पके, भ्नथात्‌ 
४०० शक कै छगमग, गीता प्रचित थी । अव देखना चाद्ये, कि इष काक क मी 
रर पते कैते श्नौर कितना ज। सकते ह । ५ 

(२) प्रतोकवाती तैलग ने यह दिखलाया दं, कि कालिदात् भर्‌ वाएनिटट 
गीता से परिचित ये । काक्िदासक्ृत रघुवंश (१०.३१) मे विष्णु कौ स्तुतिके 
विपव भे जो “ अनवाप्तमवातव्यं न ते चन विद्यते ” यद शोर इ, वेद 
गीता कै (३. २२) ५ नानवा्मवा्ष्यं ०” श्छोक से मिलता ई; भार 
चाणाभद की कादम्बरी के ^ महाभारतमिवानन्तगीताकणंनानानदिततरं ” इस एक 
शयप्रधान वाक्य म गीता का स्पष्ट रूप से उ्ेख क्रिया गया ई । कालिदास भोर 
भारवि का उेख प्यष्ट रूप से सवद ६९4 कै एक शिलाकेख मे पाया जाता ह; 
शमर भरव यद भी निधित ष्टो चुका है, कि बाणम संवद्‌ ६६३ के लगमग पं राजा 
ॐ पास था ! इष घात का विवेचन परलोसवासी पांड्रंग गोविंद शाखी पारी ने 
चाणामट पर लिखे हुए अपने एक भराी निबन्ध मे किया दै । 

(३) जावा द्वीप मे जो भद्ाभारत श्रय यददो से गया हे उसके मीप्म.पव मे 
एक गीता प्रकरण है, निस्मे गीवा के भित्र भिन्न अष्यारयो के लगभग सौ सवा 
सौ श्लोक अचरशः मिलते ई 1 सिक १२, १५, १६ अर १७ इन चार अव्या्यो के 
शछलीक उसमे नटी ह ! इसते यह कष्टे मे कोई आअआपत्ति नष्ट देख पडती, $ उस 
समय भी गीता का स्वरूप वतमान गीता के स्वस्प के सदश द्री या! क्योकि, 
कविभाषा म यद्‌ गीता का अनुवाद ई ओर उसमे जो संसृत शोक मिलते है वे 
वीच-चीच मे उदाद्रण तथा भरतीक क सोर पर ले लिये गये है । इससे यई भ्रनु- 
मान करना युक्ति-सगत नही, छि उस समय गीता मे केवल उतने दही शोक चे जव 
दक्र नरहर गोपाल सरदेमाईं जावा द्वीप फो गये थे, तव उन्होने इस वात्र की 
खोल टी है । इस बिपय का वणन कलकतते के माडनै छ्य नामङ़ मासिक 
पत्र के जाई १६१४ के अक मे, तथा अन्यत्र भी, प्रकाशित दभ्रा ह! इससे यह 
तिद्ध ता ह, कि शक चार्फौच सौ के पदतले कमस कम दो सी वर्षं तक मद्ा- 
भारत क भीप्मपवं मे गीता थी श्नौर उसे शौक मी वतमान गीता-श्छोक 
के कमानुसारे दी य । 

(४ ) दिष्णुषरण, चीर पद्मपुराण आदि अन्यां मे भगवेद्रीता के नमूने पर 
वनी इई जो अन्य गीता देख पडती ई, अथवा उनके उठेस पाये जति द, उनका 


९ गीतारदस्य अयना कमेयोग-परिशिष्ट। 


वन इस अय के पदले प्रकरणा मै क्रिया यया ह ! इसपै 

विदित होती दे, क उस समय भगवद्गीता 9 
इती लिये उसका उक्त भकार से श्लुकरणा किया गया दै र यदि पूसा न ष्टग 
तो उसका कोई सी अ्लुकरण न करता । अतएव सिद्ध दे, किन पुराणो भजो 
अत्यन्त प्राचीन पुराणा देँ उनसे भी मगवद्रीता कम से कम सौदो-सौ ववै श्रपि 
भाचीन अवश्य होगी । पुराण~काल का आ्ारम्भनखमय सदर दसवी के रे 
शतक से अधिक्‌ अवांचीन नदं माना जा सकता, अतएव सीता का कात कमा ते 
कम शकारम्भ के छु थोडा पहले श्वी मानना पडता है । 

(५) ऊपर यद्‌ बतला चुके दै, कि कालिदास रौर वाणा गौत से पररिदैत 
थे । कालिदास से पुराने मास कवि के नाटक ्ाल षी मँ भकाशित., हए दै । उन 
से  कथभार ` नामक नाटक मे बारद्वो शोक इस प्रकार ईैः- 

हतोऽपि छते स्वग जित्वा तु रमते यशः | 

उमे बहुमत रोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ 
यद श्छोक गीता के “ तो वा प्राण्स्यपि स्वर्गे० » (गी, २. ३७) शोक क समाना- 
थक दे । श्रीर्‌ जव कि भास कषि के अन्य नाटक से यह प्रगट श्टोता है डि वह्‌ 
महाभारत से पूणीतया परिचित था, तव तो यही अनुमान क्रिया जा सकता है, 
षि उपयु शोक लिखते समय उसके मन म गीता का पक्त शोक अवश्य भाया 
दोगा । अर्थात्‌ यह तिद्ध दौता हे, मि सास कवि के पष्ते भी भद्ामारत भ्र 
गीता का श्रस्तित्व था । पंडित त° गणपति शाखी ने यह निशित शिया है, छि 
भास कवि का काल शके के दो-तीन सौ वष पले रदा टोगा। परु छद लोगे 
का यदह मन दह, छि वह शक के सौ-दो-घौ वं बाद इभा हे । यदि इष दूसरे मत 
को सत्य मान, तो भी उप्यक्त भरमाणो से सिदध हो जाता है, छि भासमे कम षे 
कूम सौ-दौ-सौ वषं पसे अर्थात्‌ शक-काल क भारम्भ मे महामारत सौर गीता, 
दोनो अथ स्व॑मान्य हौ गये ये । 

(६) परनठ॒ माचीन थकारो दवारा गीता के श्लोक लिये जनि का र भी 
धिक ददु प्रमाण, परलोकवासी ्वबक् गुरनाय छठे ने गुरडल की “ वैदिक 
मेगज्ञीन › नामक अरजी मालिक पुस्तक (पृष्तक ७, रक ६।७ पृष्ठ ५२८--५३२ 
मार्मशीष भर पौष, संवत्‌ १९७०) मे अकाशित किया ई । इसके प्रहे पश्चिमी 
संषत पंडितो का यद सत थाः कि संष्ठत कान्य तथा पुराणों की पदा दिनी 
धिक भराचीन अरयो मे, उदादरणारथं सुत्या म भी, गीता का उदेख नदं पाया 
ज्ञाता; भौर इसलिये यद् कहना पडता छ, प सूत्र ऋल के बाद भ्योद्‌ अधिक से 
ध्माधिक सम्‌ सवी के प्ले, दूसरी सदी म गीता चनी ष्णी । , पर्तु परकोक्षवापी 
काठ ने प्रमाणो से सिद्ध कर दिया है, ढि यह मत ठीक नहं ई । बीधायनगुशेष- 
सूत्र (२. २२. ६) म गीता का (६. २६) शोक, “ तदाद भरावान्‌ ” कृ कर्‌ 
छट रूप से किया गया दै, जैते- 
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देशामावि द्रव्यामावे साधारणे कुयोन्मनसा वाचयेदिति 1 तदाह मगवान्‌-- 

पत पुष्पं फडं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं मक्त्युपहतमश्नामि प्रयता्मन“ ॥ इति 
शर यागे चल कर्‌ का है, कि भक्ति से नन हो कर्‌ दन सेतर को पट्ना चाद्िे-- 
५ अक्तिनन्रः एतान्‌ मन्त्रानघीयीत  ! उषी गृयरेषसत्र के तीसरे प्रशन के अन्त 
यह भी कहा है करि “ ई» नमो मगवते वासुदेवाय ” इस दादशा्तर सन्त्र का जप 
कने से अश्वमेध का एल मिलता ई । इससे यदह वात पू्ीतया सिदध ष्होती दै कि 
यौषायन के पले गीता प्रचलित ची, ओर वुदवपूजा मी सदमान्य सममी 
जाती घी । इसके शिवा बौधायन के पितृमेषसूतर के तृतीय प्रशच के ्ार्म दी 
५ वाकय च;-- 
क नत वै मनुष्यस्य श्रुव मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते 

न प्रहष्यनमूते च न विपदे । ५ 

हसते सहन शी देख पडता दे, कि यद्‌ गीता के ^“ जात्य हि धुवो ख्यः श्चव 
जन्म तस्य च । तस्माद्परिदयऽ्थे न त्वं शोचितमष्सि ” इस शोक से सुम पड़ा 
होगा, नौर उसमे उपयुक्त ५ पुत्र पुष्पं ” श्छोक का योग देने से तो ऊक शूका षी 
नहीं रह जाती । ऊपर वतका चुके दै, क स्वयं मदाभारत का एके शोकं योभायन- 
सूत्र मे पाया जाता ह । चर सिव ने निश्ित किया ई, ° कि चधायन का काल 
भ्मापस्तम्ब के सादो सौ वं पने द्टोगा श्मौरे श्रापस्तम्व का काल ईसा के 
पहले तीन सौ वर्षं से कम हो नष्ीं सकता । प्गनतु मारे मतानुसार उते इच इल 
छोर हटाना चाद्दिये, क्योकि मद्ामारत म मेप-डृषम रादि राशिर्यौ महीं हे श्रीर्‌ 
कालमाधव मे तो बौधायन का “ भीनमेपयो्मष्रषभयोषी वसन्तः “ यदह वचन 
दिया गया दहै--यद्ी वचन परलोकवासी शकर वालङ्ृध्ण दीरित के भारतीयज्योतिः- 
शाश्च (४० १०२) मे भी लिया गया ह । इससे भी यदी निश्चित श्रनुमान क्रिया 
जाता दैः कि मष्हाभारत धौधायन के पष्टले का दै । शकारम्मकेकमपिकम चारसौ 
वपं पले योधायन का समय होना चाद्धिये आर रपव सौ वरं पटले महाभारत 
तथा गीता का अस्तित्व चा । परलोकवापसी कक्ते जे बोधायन कै काल को इताके 
सात-म्ाठ सौ वपे प्ले का निध्ित किया है, किन्तु यह ठो नही है । जान पडता 
ह कि बौधायन का राशि-चिपयक वचन उनके ध्यान म न आया शोगा । 

(७) उपयुक्त भरमाणो से यह बति क्रिमीको भी श्पष्ट सूप से विदित को 
जायसी, हि वतमान गीता शक के लगभग रच सौ थं पडले अस्तित्व मे यी; 
वौधायन तथा आश्वलायन भी उसते परिचित थे. श्रौर उस समयं से श्रीशंकराचायं 
कै समथ तके उसकी परम्परा श्रविच्छिन्न रूप मे दिललाई जा सकती हे । परन्तु 
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अव तक्‌ निन प्रमाणो का उ्टेख किया वेदि थौ सि 
गवे श । अव से चह कर जो अमाय व वे सब देक धरम के भयोतेलि 
ड ९ जायगा, वह्‌ वेदिक ध्प्रेथो से भित 

अथात्‌ चीदध साहित्य छा हे । इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता प्वतानन रीति ते 

अर मी आधिक ध्‌ तथा निः शो जाती ह । वोद ॐ पद 

मागवतधम का उद्य शौ गया था, इस विषथ में बूर शौर भिद भच ह 
सेनां क मरत का उछेल पडले दो खु दै, तथा प्रष्ठ भ्करण के अगते भाग 
् मे 

इन चातो का विवेचन स्वतन्त्र रीति से क्रिया जायगा, कि बौद धम की दृदधिकैते 
इद तथा हिनदूधमे से उसका क्या सम्बन्ध है । यर केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
म षी भावश्यक उछेख संदिष्त रूप से रिया जायगा । भागवतधमं नौद-धमे के 
पले का दै, केवल इतना कह देनेषे दी दस वात का निश्चय नष्ट कया जा 
सकता, कि गीता भी बुद्ध के पले यी; क्योकि यद्‌ कष्टने फे किये को प्रमाण 
नी हैः फि भागवतधर्म के साथ ही साय गीता का भी उदय हुमा । अतएव यह 
देखना श्रावश्यक है, ङि बौद्ध अथकारों ने गीथा-अंथ का स्पष्ट उदे कष्टौ क्षिया 
षे या नद्धं । भाचीन बौद्ध म्यौ मे यह ्य्टरूप से लिखा ई कि बुद्ध ॐ समय 
चार वेद्‌; वेदांग, व्याकरण, उयोतिष, इतिहास, निषेटु भादि वैदिक धमे.परय 
भचलित दो सुक ये । प्रतएव इसमे सन्दे नी, फि बुद्ध क पदे ह वैदिक धमं 
पूणावस्या मे पुच चुका था । इसके वाद्‌ बुद्ध ने जो नया पय चलाया, व 
अध्यात्म की दि से नात्मवादी था, परन्तु उ्मे-नैषा अगते भाग मे बतलाया 
जायगा--माचरणदटि से उपनिषदो के संन्यास-मा दी का अनुकरण किया गया 
था } श्रशोक के समय बौद्धधर्म की यदह दश्वा बदल गहै थौ । बौद्ध भिनुररौने 
जंगली म रहना दौड दिया था । धर्मप्रसारार्थं तथा परोपकार का काम करने के 
लिये वे लोग पूर्वं की नोर चीन मे, भौर पश्चिम की भोर अ्रलेव्लदिया तवा ग्रति 
तक चले गये थे । बौद्ध धमं ॐ इतिदास में यद शकं अरलन्त महव का पर्ष है, 
छि जगलो म रहना छोड छर, लोकप्रह्‌ का काम कते के किये वौडध यति कैसे 
रवतत होगये १ वौद्धधम ऊ प्राचीन अथो पर दृष्टि डाकतिये । सुत्तनिपात के खग्वि- 
साणसत्त मेँ का है, ॐ जि भिल्ल ने पुण अरदैतावस्था प्रात कर सी है, वं कोटे 
भी काम न करे; केवल गेडे के सध्श जंगल मे निवास क्रिया करे । स्मरं सहावग 
(५. 9. २०) म बद्ध के शिष्य सोनकोलीविस की कथा मँ का है कि^जो 
भित्लु निवोणपद्‌ तक प्च चुका दै उतके लिये न तो कोई काम ही श्रवशिष्ट 
सजाता दै श्नौर न क्रिया इञा कमं ही मोगना पड़ता हैतस्य पिचयो 
जत्थ करणीयं न विति › । यद शुद्ध सन्यास-मागं हे; भ्रौर इमारेश्रोपनिषदिकः 
सन्यास से इसका पूतया मेल मिलता दै । यद्‌ “ करणीयं न विनि " 
वाक्य गीता के इस ^ तस्य कार्य न व से केवल व क 
ह, किन्तु शब्दशः भी एक ही दै । पलु बाद 1 सुं का जव यद दुः 
त चार बदल गथा अर जव वे परोपकार क काप करने लपे, ठव नये तथा 
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सुराने मतं मे कगडा ष्टो गया, युराने ल्लोग दमपने को " येरवाद्‌ ( बुद्धपय 2 कने 
लगे, र नवीन मत-वादी लोग अपने पन्य का “महायान, नाम रख करक पुरान 
पथ को ‹ ठीगयान › (अर्थात्‌ दीन पथ के ) नाम से सम्बोधित कटने कगे । अग. 
घोष महायान पथ का या, श्नौर वड दस मत को मानता था कि वोद्ध याति लोग 
परोपकार फ काम किया कर, अतएव सौद्रानद ( १ ४४) कान्य कं अन्त म 
जब नन्द्‌ अद्धैतावह्यः मं पच गया, तव उसे बुद्ध नँ जो उपदेश दिया हं उसमे 
पले यदह कटा है- 
अवाप्तकायोऽसि परा गतिं गतः न तेऽस्ति किंचित्करणीयमण्वपि । 
अर्थात्‌ ५ तेरा कर्चभ्य ष्टौ चुका, तुमे उत्तम गति भिल्ल गई, मव तेरे लिये तिल भर 
सी कर्तव्य नहीं रहा, » श्र यागे स्पष्ट रूप से यद्‌ उपदेश स्या दै, छि- 
विहाय तस्मादिह कामात्मनः कुदं स्थिरात्मन्परकार्यमप्ययो ॥ 

अर्थात्‌ “धतव अव तू धपना कारय द्योड, बुद्धि को स्थर करे परकायं किया कर” 
(सौ. $. ५७) । बुद्ध के कर्मत्याग विषयक उपदेश मे-करि जो भाचीन ध्म- 
भो म पाया जाता है-त्तथा इस उपदेश मे (कि जिते सोद्रानन्द्‌ काव्य मे अश्व- 
घोप ने वुद्ध के सुख से कलाया दे ) त्यन्त भिन्नता हे ! आ्रौरं अश्वघोष की इन 
दल्लीलों मेँ तथा गीता कै तीपरे श्रध्याय मे जो युक्ति भयुक्किरयौ है, उनमे- ^ तप्य 
कायं न विद्यते . . . तस्मादसक्तः सतत कायं कमे समाचर ” अर्थात्‌ तेरे ये 
ङ रहं नदीं गया दे, इस्ािये जो कर्म भ्राप्त दों उनको निष्काम बुद्धे से किया 
कर ( गी ३, १७, १९६ )--न केवल अर्थि से ष्टी किन्तु शब्दश. समानता 
ष्टे । तएव इससे यद्‌ ्चनुमान होता ड, छ ये दलीले अश्वघोष को गीता 
ही से मिली ह । इसका कारण ऊपर वतला दी चुके ईं कि अश्वघोष से भी पद्टले 
मद्ामारत था । परन्तु इसे केवल अनुमान ष्टी न समक्रिये । बुद्धघर्मानुयायी तारा- 
नाय ने बुद्ध-धमविपयक इतिद्ास-सम्बन्धी जो भथ तिन्वती आपा लिखा है, 
उसमे लिखा है कि बौद के पूर्वालीन संन्यास -मारग मे महायान पयने जो कम॑ 
योगविपयक सुधार किया था, उसे ‹ श्तानी श्रीरृष्ण नौर गोश ° से महायान पंय 
के सुख्य पुरस्कतां नागान के गुर राडलमद्र ने जाना था । इस प्रय का ्नुवाद्‌ 
रूसी भाषा से जमन मापामें छरा गया है-अंगरेनी मे अभी नहीं इरा है । 
दावटर केने ने १८९६ दैसवी मे बुद्ध धम पर एक पुस्तक लिखी थी । यक्षं उसी से 
मने पड अवतरणा लिया दै ° । डाक्टर केन का मी यष्टी मत हे, फ यदह पर 
शीहृष्णा के नाम से भगवदगीता ही का उलेल किया रया दै । मायाम पंय के 
ब्रयां म से, ' सद्मदुटरीकि › नामक रंय मे भी भगवद्रीता के छो के 
091 

* 8668 77, १8 2211447 क 708 दष्क 5४202713)0;, उ लपापा88, 
111. 8, ए, 122, महायान पय के ^ अभितायुुच › नामकं सख्य यय का अनुबाद चीनी 
भाषा मं सन १४८ के सामय किया गपा था। 

गी. र्‌, ७२ 


49९ गीतारहत्य अथवा कर्मयोरा-परिशिषट । 
समान इच शोक ह । परु इन वात का भ्रौ अन्य बातों का पिवेचन 
सागरम सिया जायगा । यद्ध पर केवल यही बतलाना ३, फि व 
ही मतालुसार मूल बौढधर् कै संन्यास्धान ने पर सी, उदम सकि्रधान 
तथा कर्मश्रधान महायान पय की उत्पत्ति भगवद्रीतः के कारण दी इई ई, ओः 
सशववोष ढे काव्य से गीता की ओ ऊपर समता बतला गई है ते, इष अरुमार 
कौ श्र मी दृता प्रा टो जाती है ! पिमी पंडितो का निश्चय दै कि महायान 
पथ का पडला पुर्कतां नागार्जुन शक के लगमग सौ ेह्‌ सौ दरं पे इरा होगा, 
कौर यद तो ष्य ही है क दस पंय का बीजारोपण अशोक के रानशासन के समय 
मे इमा होगा । वोद भयो से, तथा स्वयं बीड भयकारी के लिते इए उस धम के 
इतिद्ास से, य वात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध दो नाती है, कि भगवद्रीता महायान 
वदध पंय क जन्स से पडले -अशोक से मी पदले-- यानी सन्‌ ईैसवी से लगभग 
३०० वर्प पदे दी अत्ित्व म थी । 

इन सव प्रमाणो पर विचार करने से इसमे ङ भी शका नदीं र जाती, फि 
वमान भगवद्रीता शालिवादन शक के लगमग पौच सौ वषं पटले इ अतवित्मे 
शी । डाव्दरं भांडारकर, परलोकवासी तैतेग, रावबदाुर ितामणिराव वैच भर 
परलोकवासी दित का मत भी इससे बहुत छु मिलता जलता है शरीर उसी 
करो यर माय मानना चदिये 1 रदौ मसर गवि का मत मिनन है । उन्होने 
उसके भमाणा मे गीता के चौथे अघ्यायवले सस्मदाय-परपस्‌ के शेक भे से इस 
‹ योगो नष्टः योय का नाश इ गया-वाक्य फो कते का योग शब्द्‌ अथं 
‹ पातञ्चल् योग * किया है । परन्तु हमने परमाण सदधित बतला दिया ड, कि 
वर्तौ योग शब्द्‌ का अथं “ पातज्नल योग ' नही कमयोग ' है \ इसि 
भो० व का सत अरममूलक अतएव अग्राह्य है । यद्‌ वात निर्विवादं है, छि 
वर्तमान मीता का काल शाक्तिवादन शक के पोच सौ चष पले ढी श्रपे्ा 
कम नहीं माना जा सकता । पिछले माग मे यह वतला ही आये दै, ढि सूत गीता 
इते भी छद सदियों से पहले कौ दोनी चाय । 


भाग ६ - गीता ज्नौर बोद्ध प्रय । 


देमान गीता का काल निशित करने के लिये उपर जिन बौद + क भमाण 
हयै गये दै, उनका पूरा पूरा मदत्व समने के लिये गीताश्ीरं बोद्ध यया 
चौद ध्म की साधारण समानता तथा विमिता पर भी यँ विचार करना भाव- 
श्यकं हे । पष्ले कद बर बतला आये दे, गीताध् की विशेषता यह ६ क गीता 
ञं वपित स्ितपरश् भनतिमागौवलंवी रता हे । पर्दु इस ५4 को योर 
दर ॐ तिये अलग र द, र उत एयक केदल मानि त गुणो दी 
का विचार करं तो गीता से स्थितम ८ ती, २. ५५, ४२), बरहनिष् पुष (४. 


मग ६-गीता ओर वेद्ध प्रथ । ५७१ 


१६-२३, ५. ९८२८) प्नौर भक्तियोगी पुरुष (१ न १३-१९ ) के जो लदणा त 
साये ह उने, ओर मिर्वाणपद के भभिकारी अरो क अया पूरष्या को 
पडे इए बोद्ध मि्तुं के जो लक्षणा भिन्न भिन्न बोद्ध अया म दिये दुष्‌ द 
उने, विलद्धण समता देख पडती हे ( धममपद छो २६०--४२३ ओर सुत्तनिपाती 
मसे सुनिसुत्त तथा धम्मकसुत्त देखो ) 1 इतना दी नरी" किन्तु इन वरना के 
शन्दसाम्य से देख पडता है, कि ह्थितप्रज्ञ एवं भक्तेमानू पुरुष क समान टा 
सचा भिल्ल भी ‹ शान्त, › ‹ निष्काम, ' ° निम, ° ° निराशी * ( निरिष्सित ) › 
* समहु .खसुख, ° ‹ निरारंभ, ›  अनिकेतन › या * निवेशन › अथवा * ससनिन्दा- 
स्तुति, › रौर ' मान-अपमान तथा लाभ-अलाम को समान माननेवाल्ा › र्ता है 
(धम्मपद्‌ ४०, ४१ ओर ९१ सुत्तनि. सुनिसुत्त १, ७ नीर १४, दयतानुपस्सनछुत्त 
२१--२३, भीरं विनयपिटक चुवमा ७. ४. ७ देखो ) 1 यताचुपस्सनदुतत के 
४० वं शोक का यद्‌ बिवार--कि तताम पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमानू द 
वही श्नज्ानी को अंधकार के सदशं दहै-गीता के (२. ६९) “ या निशा सवंभू- 
तानां तस्यां जागतिं सयमी » इस शोकात्गत विचार के सदश हे; ओर युनि- 
सुत्त के १० वें शोक का यद वणन“ अरोसनेय्यो न रेति ” अर्थात्‌ न तो ह्वय 
कष्ट पाता ड ओर न दूसरों को क्ट देता ईै--गीता के ५ यस्मानोद्विजते लोको 
सोकान्ञोद्धिजते च यः» (गी १२ १५) इस वर्णन के समान हे । इसी भकार सह- 
सुत्त के ये विचार रि ५ जो कोद जन्म लेता है चह मरत! है > अर ¢ भ्राणिर्यो 
का भादि तथा अत अव्यक्त है इसलिये उसका शोक करना दथा हे ” ( सदधसुत्त १ 
भीर 8 तथा गी २ २७ आर २८ ) कु शब्दो के हेरफेर से गीतः के दी विचार 
दं 1 रीता क दसवें अध्याय मे अथवा अनुगीता (ममा. अशठ. ४३, ४४१ म 
५८ ज्योतिमानें मे सूर्य, नक्तो मे चन्द्र, नौर वेद्मन्तरौ मे गायत्री "” आदि जो 
वर्गान ह, वही सेलुत्त के २५ वें रीर २२ वे टको मे तथा मंदावग्ग (६. २५ ८) 
मे ज्यों कातो पाया जाता है । इसके सिवा शब्दसादश्य के तथा श्रथसमता के 
छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवासी सैलग ने गीता के, अपने अङ्गी अनुवाद की 
सिपणियों मे दे दिय हे । तथापि प्रशन टता है कि य& सदशता दुद कैसे ? ये विचार 
असल मे वौद्धधम के ई या वैदिकधर्म के १ भनीर, इने अनुमान क्या निकलता १ 
किन्तु इन प्रक्षा को से करने के जिये उस समय जो साधन उपलन्धं च, चे प्रपूगौ 
चे । यदी कारणा हे जो उपयुक्त चमत्कारिक शब्दूतादश्य ओर अर्थ-सादश्य दिखला देने 
केषिवा प्रलोकवासी तैनग नेद विषय मे शीर कोट विशेष वात नहीं लिली । परन्तु 
अव चोद्धधमे की जो माधि वातं उपलब्ध हो गद हं उने, क्त श्रश्न इल क्षियेजा 
सकते दै इसलिये यदा पर वाद्धधमं शी उन वातां का सच्िघ्ठ वर्णन किया जाता 
| परलोकबासी तलग इत गीता का भग्रेनी भनुवाद्‌ जिस ‹ भाच्यधर्मयन्य- 
माला › मं भ्रकाशित इुद्मा था, उसी मे श्नागे चल कर, पश्चिमी विदाने ने वौदधधम- 
अनो क अंजी अनुवाद पतिदध कये द । थे चति प्रायः उन से एकत्रित द ग 


७ \] 
५७२ गीतारहस्य सयवा कमेयोग-परिरिष्ट । 


द मौर भरमाणा मे जो बौद्ध थो द 
मालाके अनुवादे म सित्ेगा | स ९, उनका सिततसिला दसी 
तश मूत्त पाली अन्यो से दी उदुत किये गये है । शब्दो तथा वाक्यों ॐ अव. 
अब यह्‌ बात निर्विवाद्‌ सिद्ध हे, कि तैनघन 
नाल वैद ल सयत कमक 
कर किसी कारण॒ से विभक्त हो गया हे, अथात्‌ वह का (^ काया 
उसके पदले यद्ध पर्‌ जो ब्राह्मणाधम था, उसी की यीं उपनी र क 
ह । लंका मे महादं या दीपं आदि पराचीन पाली 1 
के पश्वाद्रतीं राना तथा बौद्ध चायो की परंपरा का ५ ८ 
गा कर देखने से कात ता है, कि गौतम बुद्ध ने ष्सी वरं की ६२ वाव 
सन्‌ से ५४३ वर्षं प्ले अपना शरीर होडा । परन्पु इसमें ऊच वः करदैसवी 
0 3 वव पर सदम विचार करके व 
ए सवी सन से ४७द वषे पले = 
अशोक के शिलालेखो से इसी स काद्ध व अते 4 
प्रोफेसर न्दिसडबिदूस चीर डा० केन॑ के समान कु सोज करतेवाले अ 
उक्त काल से £ तथा १०० वषे अर्‌ भी आगे की भोर हटाल्ताना बाहे ₹।१ ् 
सर गायगर ने द्वाल दी मँ इन सब मतौ की जौचि करके, बुद्धः का यथाथ ५ 
का ईैसवी सन्‌ से ४८२ वषे पदे माना हे * । इनमे सेको भी कश्य न 
स्वीकार कर लिया जाय, यह निविवाद दैः कि इद्ध का जन्म होने के पले दी 
चैदिकेधम पूणा अवस्था मँ पटच चुका था, ओर न कैव उपनिषद्‌ दी नतु घमं- 
सूत्र के समान भन्थ मी उसके पद्ले टी तैयार हौ घुके ये । क्योकि, पाली भाषा के 
प्रचीन वद्ध धर्ममन्धो ही मे लिखा है कि,“ चारो वेद्‌, वेदांग, स्याकरण 
ज्योतिष, इतिष्टात आर नि॑ड्‌ "" अदि विषयो मे प्रवीण सत्वरशालि सय अको 
तथा जटिल तपस्य से गौतम डदध॒ने वाद्‌ करके उनको अपने धम की दवि । 
(बुत्तनिपातें म सेलसुत्त के सेल का वन तया वथ्युगाथा ३०--५५ देखो )। 
कट रादि उपनिषद त॑ (कठ, १, ¶८; खंड १, २. १०) ; तथा उन्ही को लच्य 
करके गीता ( २. ४०--४५; &. २०. २१) मै निस प्रकार यज्ञ-याग आदि रीत 
कमौ की गौराता का वर्णन किया गया दै, उती प्रकार तया कदं भश म उन्ही 
न ध्-निवांणक्ाल विषयक वेन भरो० भेक्समूलर ने भप धम्मपद के र ममन $ जेमी भुत अनुवाद 
र प्रस्तावना मे ( 8. ४, ए, एण. ड, 10४०, ए, चर) किया दै भीर 
उसकी परीक्षा ड. गावगर ने, सन २९१२ मे भकासित भपने भहा के भतुवाद कौ 
्स्तावना ब, की है (106 2007002020158 ४ ६. (र्णा पथं त्म 
1970, ए" सद. ). 


भाग ६-गीता ओर वोद्ध भ्रथ 1 ५७३ 


चागादि » को निरपयोगी तथा घ्याज्य बतलाया दै भौर इस बात का निरूपण किया 
कै, फि ब्राह्यणा जिते ‹ बह्मसदन्यताय › ( ब्रह्मतहव्यत्यय=द्यसायुन्यता ) कते 
ह वह अवस्था कते प्रात होती हे । इससे यदह वात श्ट विदित, होती इ, 
ह ब्राह्मणाधम के कर्मकाराड तथा क्ञानकारट--्रथवा गाय्यधमं भोर सेन्याल- 
शर्म, अर्थात्‌ पत्ति रीर निदत्ति-इन दोनों शाखां के एतया रूढ दो जाने पर 
उनमे सुधार करने के लिये बौद्धधमे उत्पन्न इञा । सुधार के विषय मे सामान्य 
नियम यह षै, कि उसमें कल प्ते की वातं स्थिर रह जाती इं आर ऊं वदल्ञ 
जाती है । अतएव इस स्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाष्िये कि 
नौदधधमं मै वैदिकधर्म की किन किन वातौ को स्थिर रख लिया हे जोर किनि किन को 
छोड दिया ३ । यद विचार दौनो--गार्थ्यधरमं अर सन्यास--की एथक्‌ पथक्‌ 
हटि से कतना चाद्धिये। परन्तु बोद्धम मूढ मे संन्यासमामीय अथवा केवङ्ञ 
निचत्तिप्धान दै, इसलिये पले दोनों के संन्याप्मार्गं का विचार करके अनन्तर 
दोनों के गादहस्थ्यधरमं के तारतम्य पर विचार करिया जायगा । 

वैदिक सन्यास-धमं पर दष्ट ठालने से देख पड़ता है, फि कर्ममय स्ट के सब 
व्यवहार तृष्णामूकलक अतएव दुःखमय ई, उससे अर्थाव्‌ जन्म-मरण के मव-चक्र 
ते नात्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिये मन छो निच्काम शची विरक्तं करना 
चाहिये तथा उसको दृश्य खष्टि के मूल म रहनेवाल्ले भ्रात्मप्वरूपी नित्य परह्य म 
स्थिर करके सांसारिक कम का सर्वा स्याग करना उचित दै, इस आत्मनिष्ठ 
ध्थिति ष्टी मे सदा निमन्न रहना संन्यास-ध्म का सत्य तत्व दहै । दृश्य ष्टि 
नाम-रूपात्मक तथा नाश्टवानू ई भौर कर्म॑-विपाक के कारण ही उसका अखडित 
श्यापार जारी ई । 

कम्मना वत्तती रोको कम्मना वत्तती पजा ( प्रना ) 1 
कम्मनिवधना सत्ता ( सत्वानि ) रथप्साऽगोव यायतो ॥ 

भयात्‌ ५ कमी से लोग श्र प्रजा जारी है, जिस प्रकार चलती इद गाडी रथ 
की कील से नियत्रित रहती है उसी भ्रकार प्राणिमात्र कर्मं से र्धा ुञ्ा डं ” 
(सुत्तनि वतिखलुत्त ६१ ) । वैदिकधम के क्तानङाराड का ऽक्त तत्व, अथवा जन्म- 
मरण फा चक्रर, या नद्या, इन्द, मदेशवर, ह्र, यम माड अनेक देवता शौर उनके 
भिन्न मिन्न स्वगै-पाताल चादि लोकों का बाह्यणधर्म मे वित श्रप्तित्व, बुद्ध को 
मान्य चा, छीर इसी कारणा नामरूप, कर्म-विपएरक, विया, उपादान शीर परङृति 
चगुरह्‌ वेदान्त या साप्य शास्र के शब्द तथा बद्यादि वैदिक देवतामां की काद 
अ (बुद्ध फी श्रेष्ठता को स्थिर रख कर ) छृच् हेरफेर से वौदध अन्था मे पाई जाती 
क| यदपि बुद्ध को वैदिकधमं के कमं-सष्टि-विषयक ये सिद्धान्त मान्य चै दि, दश्य 
षपृषटि नाशवान्‌ र अनिलय दे, एवं उसके न्यवह्ार कर्मविपाक के कारण जारी दः 
तथापि वेदिक चात्‌ उपनिषत्कारों का यह पिद्धान्त उन्हे मान्य न था, छि नाम- 
शूपात्मक नाशवान्‌ सृष्टि के मूल मे नाम-रूप से व्यतिरिक्त श्ात्मस्वरूमी परह्य के 
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समान एकः नित्य रीर सदेभ्यापक वस्तु ई 1 इन दोनो धमौ भे नो 
है, वह्‌ यही द । गौतस बुद्ध ने यड्‌ = & 2 व 
बह्म यथायं से कुच नदीं दह-केवल म है; इसलिये अत्म-अनात्म सि 
या ब्रह्यचिन्तन के पच मै पड़ कर किसी को पना समय न खोना चासव 
£ ख्बास्वसुत्त, ,&--9६ देखो ) । दीण्वानिकायो के बह्मजालयुत्तौ से भी यही 
चात स्पष्ट होती दे कि आत्मविषयक कोटै मी कल्पना इद्ध शो मन्य न थी 
इन सुतो म दते कदा है कि आत्मा अर ब्रह्म एक दे या त 
बतलाते इए चात्मा की भिन्न भिन्न ६२ भकार कौ कल्पनाद्‌ बतला क कहा ३ 
ये षभी मिथ्या ' दष्ट › दै; मौर मिलिद््रभर ( २, ३. ६ भौर २. ७. ६) 
बौद्धधर्म के अनुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द्‌ ( मिनाद्र ) से साफ़ साफ़ क 
द्वि 1 ५ ञ्मात्मा 1 डे"! यदि मान. कि आतमा 
छीर उसी भरर ब्य भी दोनों अम ष्टी रहै, यथाय नही द, त्तो चुतः 
धम टी मीव ही गिर जाती है! क्योकि, फिर तो व 
चच रहती दै, भौर निलयतुख या उसका अनुभव करनेवाला कोह भी नही 
श जाता; यद्री कारण है जो श्रीशं रराचा्यं ने तकं शष्ट से इस मत को अग्रा 
निधित क्रियः है ! परन्तु अमी द्मे केवल यष्टी देखना हे कि भसली बुद्ध कषा 
ह, इसलिये इस वाद्‌ को यही छोड़ कर देखेगि कि बुद्ध ने भपने धम दी श्या 
उपपत्ति बतला है । यथपि इद्ध को आत्मा का अततित्व मान्य न चा, तथापि इनं 
दो बाते से वे पूतया सष्दमत चे छि ( १) कमवप के कारण नाम-स्पा- 
त्मकं ३ को ( आत्मा को नही ) नाशवानू जगत्‌ के भपन्च मे बार बार जन्म लेना 
पड़ता ै, श्रौर (२) पुनर्जन्म का यदह॑ चक्र या सारा सेर षी दुःतमय हः 
इससे छुटकारा पा कर श्थर शान्ति या सुख को प्रा कर तेना श्रत आवश्य हे 1 
इस प्रकार इम दो बालो --र्थात्‌ सोसपरेक दुःख के अत्ति शौर उसके निवारण 
करने की भावश्यकता--को मान केने से वैदिकपरमं का यह प्रश् ज्यो छा लयौ बनः 
रता दै, कि दुभख-निवारण करके अलंत सुख प्रा कर लेन कामां कौन सादः 
कौर उसका ङु न ल दीक 8 उत्तर देना ब्रावश्यक दहो जाता है । उपनिपत्कारे 
ने कष्टा दै, कि यद्‌-याग आदि कमी के द्वारा संषार-चक से द्ुटकार हो नी 
सकता शौर वद्धं मे इससे मी कष्टौ रागे बद्‌ ऋ इन सव कमो को ददिसात्मक 
अतएव सर्वथा ल्य श्नीर निषिद्ध बतलाया हे । इसी भकार यदि स्वयं ‹ बरहम ही 
को एक बड़ा भारी अम माने, तो दुः.निवारणार्थ जो ब्हमजञान-मानें हे वद्‌ भी 
अ्रतिकारक तथा असम्भव निर्वाति '्हीता ह । फिर हुभमय भवच से वटका 
म सौन सा द१ द्ध ने इतका यद उर दिया, किप रो रो दूर कले के 
लि उत रोग का मूल कारणा द कर उती १! ग र हल ले उ रोम का मूल कारण ड कर उसी को इने का भ्रयत् विप प्रकार चतुर 
7 ब्रद्मनर्टत का अथे मे अनुबाद नदी दैः परन्तु उक सदि तवन न्ध 
विद्छने, 8.8. ए. एण. उपा पण, ए सन मै मिया 
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वैय किया करतः दे, इसी भश्नार सातसारिश हु .ख के रोग को दूर्‌ करने के लिये (३) 
उसके कारण को जान कर (४) उपी काणा को दूर्‌ करनेवाले माग ऋ अवलव 
बदधिमान्‌ पुरुप को करना चाये । इन कारणो छा विचार के ते देख पडता द 
कि तृष्णा या कामना श्वी इख जगद्‌ के सव दु.खोँ की जड़ है, खीर, एक नाम 
खपात्मक शरीर का नाश दौ जाने पर वचे ईषु इस वासनात्मक्‌ चीज शी से अन्यान्य 
नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुन. उत्क आ कत्ते है । ओर फिर बुद्ध गे निश्चित 
का हे कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिगड छुंडाने के लिये इन्दिय-निप्रह 
से, घ्यान से, तथा वैराग्य ते वृष्णा का पूर्णतया चय करके संन्यासी या मिद बन 
जाना दही णक यथार्थं साग है, न्नौर इी वैराम्य-युक्त सन्याम से अटल शांति एवं 
सख प्रा रोता दै । तात्पयं यर दै, ि यज्ञ-याग आदि की, त्था च्नात्म-अनात्म- 

की ममटमे म पड कट इन चार दृश्य वातं पर दी बौद्धधर्म की रचना की 
गह द । वे चार बति ये ह.--ांसाि दु ख का अत्ित्व, उक्तका कारणा, उसके 
निरोध य! निवारणं करने की आवश्यकता, आर उसे सप्रल न्ट करने के लिये 
वैराग्यरूप साधन, अथवा बौद्ध की परिभाषा के अनुलार कमश" दु "ख, ससुदयः 
निरोध अर सां । अपने घमं के इन्दी चार मूलतत्वां को बुद्ध ने ‹ आय- 
सत्य › नाम द्विया है । उपनिषद्‌ के ्ात्मन्तान के चदृले चार आर्यपर्यो की दशय 
नीव के ऊपर यथपि दसं प्रकार वौद्धधरमं खड़ा कथा गया दै; तथापि अचल शाति 
या सुख पाने के कयि वृष्णा अथवा वासना का य करके मन को निष्काम करने 
कै जि मागं ( चाये सय ) का उपदेश उुद्ध ने किया है वह्‌ मार्ग, भ्नौर 
मोच-पामि के लिये उपनिषदो म वर्तित मार्ग, दोनें वस्तुत. एकं षी है, इतलिये 
यद बात यष्ट हे कि दोनों धमो का अन्तिम दश्य-साघ्य मन की निर्विषय स्थिति 
षी दै 1 परन्तु इन दोनों धर्मौ म भद्‌ यद ददे, छि यद्य तथा चात्मा को एक सानने- 
वाले उपनिषत्कारो ने मन की इस निष्काम अवस्था को “श्रात्मनिष्ठा, ्ह्यसंस्था, 
'बह्यभूतता 'वह्यनिवाणा' ( गी ५. १७--२५, यां २ २३ १), अर्थाच बह्म 
भ्रात्मा का लय होना रादि श्रन्तिम आधार्‌-दशैक नाम दिये ह, भौर बुद्ध ने उसे 
केवल ° निर्वाण ` अयात्‌ ५ विराम पाना, या ठीक चुफ़ जाने के सनान वासना 
को नाश हीना '` यह्‌ करिया-दर्शैक नाम दिय द । कयाक्कि, ब्य था आत्मा को अरम 
कद देने पर यद भ्रक्न दही नहीं रह जाता, छि “विराम कौन पावा ह च्चौर कयम पाता 
द ( सुत्तानिपात म रतनमुत्त १४ श्रौर वगीसमुत्त २२ तथा १६ देखो ), एवं बुदधनेतो 
य स्पष्ट रीति से कह दिया दै, कि चतुर मनुष्य को इख गूढ भश्च का विचार मी न 
करना चाहिये ( सब्वासवपृत्त &-१३ श्रीर मिलिन्द प्रक्र ४ २. ४ धव ५ दो ) । 
यद स्थिति पा होने पर फिर पुनजैन्भ नीं होता इसलिये एक शरीर के नष्ट ष्टोने 
पर दूसरे शरि को पाने का सामान्य किया के लिये भरयक्त दोनेवाले ‹ मरणा › शब्द 
का उपयोग वौदधध्मं के अनुसार ' निर्वाणा › के लिये किया भी नदीं जा सकता । 
निवणि लो “मृत्यु कौ खल्युः अथवा उपनिषदे कै वरणोनानुसार ‹ ल्यु को पार कर 
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। क > 
जाने का मानं › ह--निरी मौत नदी द । दरहदर्गयक़ उपनिषद्‌ ( ४,४.७) 
यद्‌ श््टंत दिया हे कि जिक् प्रकार सपं को, अपनी ईंदली छोड देने प्र उसकी 
शं उसकी 
ङु परवा नदं रषती, उसी प्रकार जव को मलुष्य इस स्थिति भ॑ पहुच जाता ३ 
तथ ऽते भी अपने शरीर की ङु चिन्ता नदीं रद जाती; श्नौर इश दात का क 
भली भिु का वगौन करते समय सुततनिपात भ उरग के भलेक शोक मे लिया 
गया दं 1 वेदिकथमं का य्‌ तत्व ( कौषी. ना. ३. 8), $ “नात्मनि पप पाप, 
पुराय से सदैव अलि र्ता है ( छ्र. ४.४, २६) इषकिये उते मादू त्था 
पितृवध सरसे पाता का मी द.प नहीं लगता >, धम्मपद मे शब्दः गयौ का 
लों बतलाया गाया डे ( धम्म. २६४ रौर २९५ तथा भितिन्दभश्च, ४.५. ७ देतो )। 
सारोश, यद्यपि ब्रह्म तथा श्नात्मा का अत्तित्व इद्ध को मान्य नहीं था तथापि 
मन को शांत, विरत तथा निप्काम करना प्रसरति माोक्त-पाति $ जिन साधनं का 
पनिद भं वर्णन है, वे ही साधन वृद्ध के मत से निवाश-ाति के सिये भी 
माव्यक दै, इसी लिये वोदध यति तथा वैदिकर्सन्यासिवो के वान मानेसिक 
स्थित्तिकीद्शिषेएकष्टीसे तेरह; श्नौर इसी कारण पापपुरथ कौ वावदारी 
के स्वध मे, तथा जमर-मरणा के चकर से छुटकारा पाने के विषय मे, वैदिक संन्यास- 
धमे जो षिद्ध दवे ष्टी बौदधधम से मी स्थिर र्खे गये ई । पर वैदिकधम 
गौतम बुद्‌ से पडले फा है, तएव इस विपय मे कोट शा नहीं कि थे विचार 
पसल मे वैदिकध के द्री द! 
दैदिक तथा बौद्ध संन्यास-धरमौ की विभिन्नता का वोन हो इका । अव 
देखना चाद्धियि रि गारहहण्यधसं के विषय मे बुद्ध ने क्या कड्या है । प्ात्म-अनात्म- 
[विचार ॐ तत्वक्ञान को सद्व नं दे कर सांसारिक दुःखा ढे श्रस्तत्व श्नादि दष्य 
दाधार पर ष्ट ययपि बौदधधमे खडा किया गया दे तथापि स्मरणं रखना चाय, 
छि कोट सरीसे साधुनिक पश्चिमी पंडितो के निरे द्माधिभौतिक धम ४ अनुसार 
भयवा गीताधमे ॐ श्रुकतार भी-वौदधधमे मूल मे प्रदृततिमभान नरह है 1 यई 
सच षै @ वदध फो उपनिषद के प्ात्सजान की ताचिक इष्टि › मन्य नहीं 
परन्तु दददारणयकं पनिषद्‌ (४. ४.६) म वित याक्षबसय का यह सिद्धा 
कि, ^ ससार शो विलङ्ल छोड करे मन को निर्विषव तथा निष्काम करना दी 
इस जगत्‌ मे मलुप्य खा केवल एक परम कन्य है, » बौद्ध में सवधा स्थिर 
सा यथा हे । इती लिये बौदधधमे मूल मे केवल सन्यालअधान हो गया है । 
यद्यपि शुद्ध के समभ उपदेशा का तापय यदह दै किं संसार क़ लाम भि 
बिना, केवल गृहष्याश्रम मे दी बने रहने से, परमुखं तथा अर्तावस्या कभी 
प्राह हो नहीं सकती; तथापि यद्‌ न समक लेना चाशिय, कि उस्म गारः 
छत का विलत निमेचन दी नदी दै । लो सलु विना मिल वनउ, अ भ 
परर बौद भिचुमो ॐ सष अयाद्‌ मेलों या संइलिय, ईन तीनो प्ट विधात एे। 
शर "बुध शस्णं गच्छामि, धमं शरणं गच्छामि, सें शरणं सच्छामिः" इस संकल 
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के उक्वारणा द्वारा उक्त तीनां की शरण म जाय उसको, बाद अर्थो म, पालक कषा 
दै! यदी लोग बौद्ध ध्माबलेवी गस्य दं । परसग प्रसंग पर स्वयं बुद्ध ने छु ह्याना 
पर उपदेश किया ₹ै कि उन उपासकौ को अपना यास्य्य न्यवद्ार कैषा रसना 
चाहिये ( मष्ापरिनिव्बाणासुत्त १.२४) । वैदिक गास्व्यधम मे से ईिसात्मङ्‌ श्रौत 
यज्ञ-याग चौर चारो वणौ का भेद इद्ध को पराद्य नदीं था) इन वोतो को होड 
दने से स्मास पद्वमष्हायत्त, दान आदि परोपकार धमं श्नौर नीतिपूवैकं आचरण 
करना दी गृदप्य का कसैव्य र्ट जाता है, तथा शुष्स्यों के धर्म का वनं कते 
समय कैवल्ल इम्हीं वातो का उ्ेख बौद्ध प्रथो मे पाया जाता ई । बुद्ध का मतद 
कि प्रयेक गृस्य अर्थात्‌ उपासक को प्मद्दायन्च करना ष्टी शवाहिये । उनका 
स्पष्ट कयन दै कि अद्धिसा, सय, स्तेय, सर्वेभूतानुकंपा श्नौर ( आत्मा मान्य 
म्‌ शो, तथापि ) भ्त्मौप्यदषटि, शौच या मन की पवित्रता, तथा विष्धेष करके 
सत्यात्नो यानी चौद भिन्त को एव चौद्ध मिज्लु-संधो को अन्न-वल् श्रादि का दनि 
देना प्रति नीतिघरमौ का पालन वीध उपासको को करना चाष्टिये । बौद्ध धर्म ने 
दसी को ‹ शील कष्टा इ, श्नौर दोनों की तुलना करने से यह वात स्पष्ट हो 
जाती द, फ पचमदायत के समान ये नीतिः मी व्राहमणधर्म के धसू तथा 
भाचीन एति-अयो से ( मनु ६. ६२ सौर १०. ६३ देखो › बुद्ध ने लिये दं * । 
र तो क्या, इस आचरण के विषय मे पराचीन व्राह्मण की स्तुति प्ययं बुद्ध गे 
बाह्मणधम्मिकसुक्त मे की दे, तथा मनुष्रति के ऊच शोक तो धम्मपद्‌ मे भ्र- 
रशः पाये जाते दं ( मनु. २. ५२१ भौर ५. ५ तथा धम्मपद्‌ १०६ अर ५३१ 
देखो ) । चौद्धधमे भे वेदिक प्रो से न केवल पञ्चम्ायज्ञ मौर नीतिधरम ही 
लिये गये ई, दिन्त वैदिक धर्म मे पडले इच्छ उपनिपत्कारो द्वारा पतिपादितत इस 
भत को मी बुद्ध ने स्वीकार किया हे, कि गृदष्याश्रम मे पूरी भाक्तपराति कभी मी 
नष होती । उदाददरणार्थ, सुततनिपातों के धम्मिकमुत्त म भित के साथ उपासक 
की तुलना करके द्ध ने साफ सापः कड दिया दै, $ गृह्य को ऽतत्‌ श्रील 
क दवारा कहत इश्ा ततो ‹ स्व्यग्रकाश › देवलोक की भराक्षि दो जावेगी, परन्तु 
जन्म-मरण के चक्र से पूंतया छुटकारा पाने के सिये संसार तथा लदके-वच्च- 
खी दि को छोड़ करके अत मे उसक्तो भिच्युधरम ही श्वीक्षार करना चाद्हिय 
( धाम्भकसुत्त. १७. २९, रर च ४, ४. ६ तथा म. भा. वन, २. ६३ देखो ) । 
तेबिज्युुत्त ( ५, ३५ २. ५) मे यह वंन दै कि कर्ममागीय वैदिक बाहों 
से चाद करते समय अपने उक्त संन्यास-प्धान मत को सिद्ध करने ढे लिये बुद्ध 
देसी युचिर्यौ पेश किया कते थे $ “५ यदि तुम्हारे धद्य के चाल-वे तथा कोथ. 
लाम नशी दं तो खी युतो मे रद कर तथा यज्ञ याग आदि काम्य कमी के द्रा 
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तुमह बह्म की भासि होगी दी कैसे » श्नौर ५ 
युचावस्या म टी अपनी खी, अपने युत्र तथा र ह ६ स्वय इने 
मिन्युधमं स्वीकार कर लेने पर हः पष के पीले साग दथा था, प 
अदी स सं व ही दारि उन्हे बुदधावस्या प्राप इथ 
लीन, पतु उने पले ही समाषि्य दो नेवा (४ 
जेन तीरथकरखाभी ठेस क) उपे ड । 3 महावीर नामक अंतिम 
नयः श च वह इध के समान अनात्मवादी 
पेददिक सुखो का साग ओर अदिसा ब्रत प्रति ४ ह क चलराबरण भादि 
अपा जेन यति अधिक ददता वे छया कते थ; एवं भिचुभ्ो की 
खाने दी की नियतस जो पाणी न मारे गये र क क रहते ६। 
अर्थात्‌" तैयार किये इद मोत ( हाधी, पिद, आ पवत '( सं, अवृत } 
इए मांस › ( हाथी, सिद, आदि छ प्राणियों को 
को इद्ध स्वयं लाया करतेचे ओर ‹ पत्त › मांस तथा मललि्यौ ७५ च 
व 
धम ॐे नियमानुसार अपराध द ( मष्टावगग ६. ३१ क वह 
ताराश्च, ययपि बुद्ध का निशित उपदेश या क्रि अनात्मवादी न र ५५ 
कायक्लेशमय उग्र तप से छुद्ध समत नदी ये (महावगा ५. १. ६ भर र 
१६) ; बौद्ध भिया के विहारो अथांद्‌ उनके रहने के मले कौ सारी 
म देत सल लात थ ह निरत नो ह वेष शि र 
पडे रीर प्राणायाम आदि योगाभ्यास सरलतापूव॑क ष्टौ सके । तथापि वदध ए 
मे य्‌ तत्व पूतया स्थिर निर्वाणः 1 
व दै ध या निवांण-सख छी प्राति ३ सिये 
क ही चाद, इसलिये यद कटे मे १ 
दीद धमं संन्यास-पधान धर्मं दे । श 
यद्यपि इद्ध का निश्चित मत था छि नह्यज्ञान तथा आत्म-अनात्म-विचार 
अम का एक बड़ा सा जाल दे, तथापि इस दृश्य करण कै लिये रयात्‌ दुः्खमय 
संसारचक्र से चुट कर निरन्तर शांति तथा सुख प्र करने के किये, उपनिषदे मर 
व्थीत सन्यासमागवा् के इसी साधन को उन्हे मान जिया चा, मि वैसप्यसे 
भन को निविषय रखना चाद्ये । र जव यह सिद्ध हौ गया, कि चातुवैएयमेद 
तथा ददिसातमक यज्ञ-याग को लोड कर बौद्धधर्म मे वैदिक गारहैरय-धमं के नीति- 
नियस री इद देरषेर करे से लिये ये ई, तव यदि उपनिषद्‌ तथा मनुष्छ्रति आदि 
रथो सै वेदिक दैन्यासिथो क जो वगौन हवे वयन, एवं बौद मिनो य। भरतो 
के वोन अथवा दसा श्ादि नीतिधरम, दोनों धमे मे एक दी से-ग्ौर क 
स्थानों पर शृब्दशः एक री से-देख पदँ, तो कोई शराश्च दी बात नदीं है, ये सवं 
वातं सूल वैदिकमधम ी की दं । परन्तु बौद्ध ने केवल इतनी इं वादे वैदिक 
से नहीं ली है, भत्युत यौद्धधमं के दरथनातशू के समान जातदध्मय भी प्राचीन 
वैदिक इराण-इतिषद क़ कथामा के, बुद्धधमं ॐ अलुक्‌ तैयार क्वि ईए 
रूपान्तर ई । न केवत बैद्धौ ने ष्ठी, किन्तु ञं ने मी अपने अभिनवा 


भाग ६~ गीतां जीर बद्धन्थ । ४५७६ 


दौदिक कथां के देसे ही रूपान्तर कर लिय ्ं। सेल° साहब न्नै तो यह लिखा 
दै कि ईसा क श्मनन्तर प्रचलित दुषु युदममदी ध्म म ईसा के एक चतर का इसी 
प्रकार विपर्यास कर लिया गया है । वतंमान समय की खोज से य्ह एसद्ध हो सुका 
है, ढि रानी वादवल मे षटि की उत्पात, परलय तथा नद नादि की जे कथा है 
चे सब भराचीन खाददी जाति की धमम॑-कथाभा के रूपन्तर ईः छि जिनका वन 
यदी लोगों का किया हुमा द । उपनिषद्‌, भाचीन धरमसूत्र, तथा मलु्छति मेँ 
वपित कथा अथवा विचार जव बाढ अथौ मेँ इस भकार- क वार तो विलङ्ल्ञ 
शब्दश.--लिये गये है, तव यड्‌ अनुमान सदन ष्टी हो जाता शः कि ये सल्ल 
मे महामारत के ष्टी दँ । बौद्ध-अन्यमयोताभं न इन्द व्ही ले उद््त कर लिया 
होगा । वैदिक धरमंयो के जो माव श्रीर शोके बौद अर्थो मेँ पाये जति रैः उनके 
ड उदाद्रण ये हैः“ जय से वैर छी इदि होती है, मौर बैर से वैर शांत नही 
होता » (म भ. उदयो. ७१. ५६ भौर ६२) “ दूसरे के क्रोध को शांति से जीतना 

चाये » शादि विदुरनीति (म, भा. श्यो. ३८. ७६३), तथा जनक का यद वचन 
छि ५ यदि भेरी दक सुना मे चम्द्न लगाया जाय श्रौर दूसरी काट कर अलग कर 

दी जाय ती भी सुम दोनो बाते समान दी ह , ( म. भा. शां. ३२०. ३६); इनके 
इयतिरिकत महाभारत के भौर मी ह शोक बौद्ध प्रथो म शब्दशः पाये जति 
ह ( धम्मपद्‌ ५ अर २२६ तथा ७. ३.५) । इसमें को सन्देह नहीं 
&ि उपनिषद्‌, व्रहमसूत्र तथा मनुसति भादि वैदिक प्रय इद्ध की अपेका पराचीन ह? 
इसा्तिये उनके जो विचार तथा शोक बौद रथौ मे पाये जति दै, उनके विषय भे 
विषास-ूर्वक कषा जा सकता द ङि उन्हे बौद्ध भ्रेयकारो ने उपय वैदिक भरथो दी 
ते लिया ह ! छिन्त थद बात महामारत के विषय मे नदीं कदी जा सकती । मदहा- 
आरत मे दी बौद्ध डागोवा्ं का जो उलेख द उषसे, स्पष्ट होता है कि मद्ाभादत 
का अन्तिम संस्करण शद्ध के बाद्‌ रचा गया हे । अतएव केवल ्टोको के सार्श्य के 
धार प्र यद्‌ निश्चय नहीं क्रिया जा सकता, कि वतमान मद्ाभारत बौद्ध प्रथो के 
पले हही का है, भौर गीता तो महामारत का एक भाग है इसलिये वदी न्याय 
गीता को भी उपयुक्त हो सकेगा । इसके सिवा, यड पदक ही का जा शुका ह, ङि 
गीता ही भ ब्रह्मसूत्र का उछेख हे मौर ह्यपरो भ दै वोद धम का खंडन । प्रत- 
एव स्थितप्रज्ञ के व्ण॑न प्रति की ( वैदिक भौर बौद्ध ) दोनों टी समता को छोड़ 

दते दै ओर यौ इस बात का विचार करते द कि उक्त शका को दूरे करमे एवं गीता 

को निर्विवाद्‌ रूप से बौद्ध प्रन्धो से पुरानी सिद्ध करने के लिये यौद प्रयो भँ कोई 

अन्य साधन मिलता दै या नद्धीं | 

_ अपर क्‌ आये ई, कि बौद्धम्‌ का भूल प्वरूपर शुध निरत्मवादी अर 
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निवृत्ति-प्रधान है । परन्तु उसका यह स्वरूप दिनं 

भिलुभ ॐ भच के विषय मतद शो र व वी 
उसमे अनेकं उपपन्धो का ष्ठी निमोणा नदी होने लगा, किन्तु र 
विषय मे भी इसी भकार का मतभेद उपिव शो गया । अनदल इव लोग तो 
यद्‌ भी क्न लगे हं, कि ‹ आत्मा नहो है ` इस कथन के दवार बुद्‌ को मनत 
यद्ठी बतलाना द, कि ^ अचिन्त्य आत्मज्ञान के शुष्डवाद्‌ मै मत पदो त 
तथा भ्भ्यासके दवारा मन को निष्काम करने का भयल पले करो, भामा श चाहे 
न दौ; मन के नदद फरने का कायं सत्य है रौर उसे सिद्ध करे छा भयल पडे 
करना चाः * उनके कने का यदह मतलब नहीं है, कि बह्म या भ्ातमा 
विलङल इ ही नदौ । क्योकि, तेबिजसुत् मे ध्वं द्ध न रहस्या › स्थति 
काल वा भौर सलु तथा यरणथा भे अन्हेन स्वयं का है & 
‹ म बह्म दं » ( लमु. 9४; रगा. ८३ देखो ) । परु मूल दतु चाहे जो 
ष्टो, यद निर्विवादं है $ रेसे श्नेक कार के मत, वाद तथा भाग्ररी प्न्य तत. 
ज्ञान दी दषटि से निर्मित द्रो गये जो कते ये कि “ आत्मा या ब्रह्ममेषे कों भी 
निलय व्ठु जगत्‌ के सृल मँ नही दै, जो छद देख पडता दै वह चिक या शूल्य 
है, ” अरथवा “जो कुच देख पडता दै वद जान द, जान के तिरि जगत्‌ भं इद 
मी नदी दै, » इत्यादि (वेष. शां भा. २. २. १८-२६ देखो ) दस मिरी तथा 
मनात्मवादीं बौद्ध मत को ष्टी चणिफ-वाद्‌, शुल्य-वाद भौर विक्लान-चाद्‌ कहते 
द । यरद पर इन सब न्धो के विचार करने का कोड प्रयोजन नहीं है । हमारा 
रक्न पेतिद्ासिक है । अतणएवं उसका निय करने के लिय ‹ महायान नामक पन्य 
का वर्णन, जितना ्रावश्यक ई उतना, यदौ पर क्रिया जाता ई । बुद्ध के मूल 
उपदेश म आत्मा या बह्म ( अर्थात्‌ परमात्मा या परमेश्वर ) का अश्तित्व षी ग्राहय 
मथवा गौणा साना गया दे, इसलिये श्वयं द्ध की उपस्थिति मे भक्ति के द्वार पर 
मेषवर की भासि कले के मार्य का उपदेश किया जाना सम्भव नदीं धा; भ्नीर जव 
तक बुद्ध की मन्य मूर्तिं एवं चरित्र-कम लोगो के सामने प्रच रीति से उपह्यत था 
तव तक उस भारग की ऊद आवश्यकता ही नहीं थी । परन्तु फिर यह अविश्यक 
शो गया कि यदह धमं सामान्य जनों को प्रिय दो भर इसका श्रधिक भरसार भी हवे। 
तः धरार छोड, भिज्ञु वन करके मनोनिग्रह से बैठे विये निर्वाण पाने- 
यह न सममः करं रि कित मे १ - के इस निरीश्वर निवृत्तिमा्ग की अपेका किती 
सरल शौर प्लयक्च मार्ग की भावश्यकता इद । बहुत सम्भव है कि साधारण दुद 
मक्त ने तत्कालीन प्रचलित वैदिक भक्ति-मागं का श्रनुकरण करके, इध क उपा- 
सना का आरम्भ पदे पडल स्वयं कर दिया शो । तव बुद्ध क निवण पाने # 
पश्चात्‌ शीघ्र ही बौद पंडितो ने इद्ध ष्टी को ^ स्वरयभू तथा अनाद्‌ अनन्त धट. 
क्स » का रूप दे दिया; मौर वे कदने लगे, कि बुद्ध का निव योना तो उन्दी 
ङी लीला ई, ५ श्रसली इध का कमी नाश नं होता--वह तो सदैव ही भवतं 


आग ६ ~ गीता ओर चौद्ध भथ । ५८१ 


रहता & ४ । श्सी प्रकार बौद्ध भरथो भ यद भतिपाद्न किया जाने लगा, कि 
असली चुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता है ओर जन-समूष् उसकी सन्तान्‌ दं ” इस 
लिये वह सभी फो “ समान हैः न वद किसी पर प्रेम ही करता इं रार्‌ न 
किसी से डेष ही करता ह, ” * धर्म की व्यवष्था विगदभे प्र वद ^ धर्मङत्य * क 
निमे री समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट इञ्या करता हे, » ओर इस देवादि 
देव बुद्ध की “ भक्ति करने से, उसके अथो की पूजा करने से श्नौर उसके डागोवा 
के सन्मुख कीन करने से, ५ अथवा ५ उसे भक्ति-पू्ैक दो चार कमल या एक्‌ 
फूल समधैण कर देने द्री से » मनुष्य को सद्रति भ्रा होती दै ( सद्धर्मपुडरीक, २. 
७७-श्, ५. २२, १५. ५-२२ श्मौर मिलिम्ुघ्रश्च ३ ७ ७ देखो ) ° 1 मिकिन्द्‌- 
भरश्र (२७, २) मे यह मी कदा हे ढि “ किसी मनुब्य की सारी उन्न दुराच्रणों 
मे क्यो न वीत्त गई टौ, परन्ठु त्यु क समय यदि वद छुद्ध की शरण मे जावे तो उसे 
स्वर्गं खी प्रासि अवश्य इोगी ", भौर सद्धमपुडरीक के सरे तथा तीरे अध्याय 
मे इस वात का विस्तृत वशीन दै, कि सव लोगों का “ अधिकार, स्वमाच तथ! 
ज्ञान एक शी प्रकार का नीं टोता इसलिये अअननात्मपर निष्त्ति-प्रधान सां के 
अतिरिक्त भक्ति के इ मामं (यान ) को बुद्ध ने दया करके अपनी ‹ उपायचातुरी 
से मिमित किया दै ” । स्वयं बुद्ध के बतलाये इए इस तस्व को एकदम छोड़ देना 
कभी मी सम्मव नदीं या ङि, निवौणा पद्‌ ी भाति होने के लिये भिह्लुधम ही को 
स्वीकारे करना चाद्ये, क्योकि यदि पसा किया जाता तो मानों बुद्ध क मूल 
उपदेश पर ददी शरताल्ल फेरा जाता । परन्तु यहं छना ऊढ अनुचित नदीं था, छि 
भिल्लु हो गया तो क्षया इञा, उसे जंगल मे ° गेडि ' के समान केत तथा उदासीन 
न्‌ वेना रहना चाद्ये, चन्प॒ धर्म॑प्रसार सादि लोकत तया परोपकार क कामं 
‹ निरिससित › बुद्धि से करते जाना ष्ठी बौद्ध भिज्ु्नो का कर्तव्य † हे, इसी मत का 
प्रतिपादन मद्ायान पन्थ के सद्धमपुडरक आदि अथो मे किया गया दहै 1 भौर नाग 
सेन ने मिलि्द्‌ से कहा है, कि ^ गृद्ष्याश्चम तें रहते इए निर्वाण पद्‌ कोपा लेना 
विलछल अशक्य नदीं है-भौर इसके कितने ्ी उदादरण भी द» ( मि, प्र. ६. 
२, ४ ) । यह्‌ वात किसी के भी घ्यान म सहज शी भ्रा जायगी, किये विचार 
अनात्मवादौ तथा केवल सन्यास-पधान मूल वौदधधम के नीं ई, अथवा शून्य 
वाद्‌ या विक्तान-वाद्‌ को प्वीक्रार करके भी इनकी उपपत्ति नदी जानी जा सकती 
अर पले पस अधिकांश बोद्ध धर्मवालो को स्वयै मालूम पडता थाकरिये 


न 
* माच्ययर्मेपुस्तक्रमाला के २१ वे खड म ' सद्मैपुडरीक ` थ का अनुवादं प्रकाडित् 
हमा है ॥ यह यथ सस्छृत भाषा का है । अब मूक सस्छृत भथ भी मकाश्चितं दो सुका रै! 
† खत्तनिपात मे खगगवि्ताणसुतते के ४१ वे श्ठोक का श्ुवपद ५ एङो चरे खगविस्ताण 
कमो” ह । उपक यह मर्ये है कि खग्विसाण यानो गेंडा बोर उसी के समान बौद 
भिष्ठु को जग में भके रहना चादि ! 


४८२ गीतारहस्य मथवा कमैयोग~-परिरिष्ट । 


विचार जुद्ध ॐ मल उपदेश से विरुद हं । परन्तु फिर यी 

भधिकाथिक लोकप्रिय होने लगा; र इद्ध के मूल उपदेश व ०५५ 
करनेवाले को ° द्ीनयान ` ( लका मागं ) तथा इस नये पंथ फो ‹ मद्धायान › 
(कड़ा मागं ) नान भ्रा दोगा ।* चीन, तिब्बत शर जापान आदि देशों मे आन 
कल जो नौदधमं पचक्ित है, वद महायान पन्य का हे, ओर वुदध कै निर्वाण फे 
पश्चात्‌ म्॒ायानयन्धी भि्ुसंव क दीर्घोधोग के कारण ष्ठी बोद्धम का इतनी 
श्रता से कैकाव द गया डाक केन की राय दै कि बौद्ध म इष सुधार शी 
उत्पत्ति शालिवादन शक ॐ लगभग तीन सी वषं पले इई होगी 1 । क्योकि 
वौद अन्धो म दका उद्धेल ई कि शक राजा कनिष्ठं के शापनकाल म वीढमिततुरभो 
की जो एक मद्ापरिषद्‌ इई थी, उसे स्यान पन्य कै भित उपस्थिते चे । 
इस महायान पन्य ॐ *श्रमितायुपुत्तः नामक प्रधान सूत्र ग्रन्थ का वह रवादं अभी 
उपलब्ध दै, जो छि चीनी भाषा मे सन्‌ १४८ दैसवी के लगभग कया गवा 
थ । परन्तु हमारे मतानुसार यइ काल इसे भी प्राचीन होना चाये । योद, 
सन्‌ ईखवी से लगभग २३० वर्ष पले प्रसिद्ध किये गये, अशोक के शिलालेखौ म 
सन्या्-अधान निरीश्वर बौदधधम का बिशेष रीति से कों उलेख नदी मिलता; उनम 
सवत पराणिमात्र पर द्या करनेवाले भ्वृतिश्धान वोद ही का उपदेश का 
गया ई । तवं यद्‌ स्पष्ट दै कि उसके प्ले दी बोद्धम को मरायान प्य के प्वृतति 
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90 119 मिद ( मिडर नामी युनानी राना ) एन्‌ ईतवी से कगम श्८० या १५० 
व पले, हिदुस्थान के वायव्य कीं मर, ेवदिया दे म राञ्य करता था । मिदर 
स वात का उषे दे कि नागसेन ने इते वौदमेकौ दीक्षा दी थी । बीदधमे कलने 
देते काम महायान पथके ङोगदयी कवा करते ये, सस ये खष्टदी ह 7 त्त महायान 


वय प्रादुमूत दो चुका था। 


माग ६-गीता ओर वाद्ध भ्य । दरे 


अान स्वरूप का शरा ना आरम्भ दो गया था 1 वाद्ध यति नागान इस पन्य 
का सख्य पुरस्कतो था गकि मूल उत्पाद्‌क । ५ 
रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिषदों के मतानुखार केवल 
मन छौ निर्विषय करनेवलि निडृत्तिमारगं के स्वीकारकर््ता मूल निरीश्रादी बुद- 
धर्म टी मे से, यद्‌ रुव सम्भव था छि, अगे कमः ह्वामाविक रीति स मक्तिभ्रधाने 
अवृत्तिमागं निकल पडेगा, इसलिये वुद्ध का निवांण हो जानि पर॒ चीद्धधम को 
शी दी जो यद कर्म-प्रधान भल्ति-श्वरूप प्रहत हो गया, इससे भ्रगर दता दं कि 
इसके लिये बौद्धधर्म के बादर का तत्कालीन कोड न कोद अन्य कारणा निमित्त 
हा होगा, जीर दस कारणा को हते समय मगवद्रीता पर दृष्टि पचे विना नदीं 
रहती । षयोकि-जेा दमने गीतारद्य के म्यारदवै प्रकरण म स्पष्टीकरण कर 
दिया हे - हिन्दुष्यान मे, तत्कालीन भरचलित धर्मौ सं से जैन तथा उपनिषद्‌-धरम 
पूर्गातया निवृ्ति-प्रधान दी ये, श्चौर वैदिकधरयं के पाशुपत अथवा शैव आदि पन्थ 
यद्यपि भक्ति-प्रधान थे तो सदी, पर प्रव्तिमा्गं ओर मक्ति का मेल भगवद्गीता के 
अतिरिक्त अन्यन्न कद भी नही पाया जाता धा । गीता में भगवान्‌ ने अपने किये 
पुरूषोत्तम नाम का उपयोग किया है ओर ये विचार भगवटरीताभ ही याये दं छि 
« मै पुरुषोत्तमे टी सव लोगों का ‹ पिता चौर ° पितामह दर ( ६, १७ ), सव 
की "समनु, सुरे नतोकोई द्वेष्य षीद चरन कोई प्रिय (€. २९); 
म यद्यपि अज भ्मौर अन्य हं तथापि धर्म॑सरद्चणाथ समय समय प्र अवतार लेता 
ङ (£ ६८), मरुष्य कितना इी दुराचारी कर्यो न श्ट, पर मेरा भजन करने से व 
साघु हो जाता हे (€ ३०) , अथवा सुते भक्तिपूवैक पएक-प्राध पूजे, पत्ताया 
थोडा सा पानी अर्पणा कर देने भी मरते वड ही संतोपपूवक ग्रहण करता 
(€ २६); ओर अक्त लोगो के ्िये भक्ति एक सुलम माग ह ( १२ ५); 
इत्यादि । इसी प्रकारं इस तत्वं का विष्वृत प्रतिपादन गीता के अतिरिक्त कष मी 
नदीं किया रया दः कि वह्मनिषठ पुरुप लोकसंग्रहायं॑प्रवृत्तिधर्म॑ही को 
श्वीकार करे 1 अत्तएव यद अनुमान करना पडता है, कि निक्तं भकार 
भूल उदधमं में वासना के चेय करने का निरा निवृत्ति-भधान मार्मं उपनिषदों से 
लियः गया इ, उसी भकार जव मद्वायान पय निकला, तव उसमे परतरप्ति-परधान 
म्तितत्व भी भगवृद्ीता ही से किया गया होगा । परन्तु यह वात कुद् चलुमानों 
पर ही अवन्तेवित नदं हे । हिव्वती मापा ते बौद्धधर्म के इतिहास पर वौद- 
धर्मी तारानाच लिखित जो रय दे, उसमें स्य किख है कि महायान पथ के सुल्य 
परस्कतां का अर्थात * नागान का गुर राडुलद्‌ नामक यौद पले बण था, 
आर इस बाह्मण को ( महायान पंय की ) कल्पना सू पडने के लिये तानी 
शीङ तथा गोश कारण इए » । इसके सिवा, एक दूसरे हिव्वती भ्य मे मी 
यदी ज्छेल पाया जाता दं ° ) यद्ध सच इ कि, तारानाय का प्रय धाचीन नी ह, 
* 886 ए दश 110907८० ग 17020222 5८007181, 8. 122. “५९ 


भक्षय ~ -_-------------------------=---- 


५८४ गीतारषस्य अथवा कमेयोग-परिशेषठ । 


परन्तु यद्‌ कदने की चावश्यकता नदीं कि उसका वर्णन प्रत्वीन भ्रधौ कँ 

को लोड कर नहीं किया गया दै । क्योकि, यदह संभव नहीं ३ छि, महर 
अथकार स्वयं चचपने धमपंय के त्वो को बतलाते समय बिना किती कारणा ॐ पर 
धर्मो का इस प्रकार ऽलेख कर दे । दसिये स्वय बौद्ध प्ैथकारो े द्वार, इष 
विषय मे, श्रीृष्ण॒ कै नाम का उष्धेख क्रिया जाना बडे मत्व का दै । श्योचि मग- 
चद्गीता के अतिरिक्त श्रकृष्णोक्त दूखरा भ्रवृत्ति-प्धान भक्तिपन्य वैदिक धर्म मे हेरी 
नही; अतएव इसते यदहं बात पूतया सिद्धं दो जाती ₹ै फि महायान पन्य फे ्रातित्व 
में आने से पदे दी न केवल मागवतधम॑किन्तु भागवतधरम॑-विषयरू श्र्प्णौक्त 
अन्य अर्थात्‌ भगवद्रीता भी उप समय प्रचाज्ित थी, भौर डाषटर केन भी इसी सत 
का समयैन करते द । जब गीता का अस्तित्व ुदधरमीं महायान पर्य से पहले का 
निधित हो गया, तब अनुमान किया जा सकता हे कि उघॐे साथ मरामारत भी 
रहा होगा । बौदधप्रयों मे का गया है कि बुद्ध की त्यु के पवात्‌ शीघ्र ही उनके 
मतो का संग्रष् कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय मे पाये जानवाले वन्त 
भाचीन लौद्धभ॑थौ का मी उसी समय मे र्चा जाना दध नहीं होता । महापरि- 
निन्बाणसुत्त को वतमान बौद ग्रन्थो मे प्राचीन मानते ह । परपु उसमें पाटाकत- 
त्र शद्दर फे विषय मे जो उछेख दे, उपते भोफेसर रिहसडेविदूप ने दिल्या दै 
क्षि यह प्न्य बुद्ध छा निवा दो चके पर कम से कम सौ वषै परते तैयार न 
किया गया ष्टोगा । शौर द्ध के अनन्तर सौ वपे बीते पर, बौदधरभीय भिन्ुर 
की जो दूसरी परिषद्‌ दुद थी, उसका वन विनयपिरक मै वगा अन्य रन्त 
मनँ दै । इससे विदित होता है * कि लङ्का दवीप के, पाली माषा में तिले इए, 
विनयपिदकादि प्राचीन बौदधपरन्य दस परिषद्‌ के ्टो खुकने पर रवे गये द । इस 
विषव मे बौद्ध मम्यकारो दी ने कदा दै कि अशोके के पुत्र मदद न दैसा की सदी 
सै जगमग २४१ वध पले जब विंहलद्वीप म बौदधधमे का प्रचार इरना भरम 
क्वा, तव यै भ्रन्य मी वरह पहुवाये गये ओर किर कोई उद्‌ स। वष के 
बाद्‌ ये वौं प्ले पल पुस्तकं के आकार मे लिखे गये । यदि मान त कि 
नाद्‌ थे बध प्तं पत शत ~ ५ --------- 


(कश्शध्प8 ) फ 8 एषा 0 प6 तापा 9 प्ो8018त79, फा 
11084 98 ४ 10808151. 06 8788 ऽ पराप्ली) 1116016 
0 © 896 ंश9 ॐत इतर ¦ 06 10 6865018, गृण वणक 
ए15ण69 1066, ०७पेप्००त ४0 208 1688 भच्छुण्णभ 1. क 
र कभाभुक्षणीश 8 प्रतो) 17060054 10 त्र6 ^, + 4 84 006 
शा, 10 उपिर , » जान पडता है कि डा. केनं ' गरा › इन्द स हेव थ ४ 
ते रै । डा. कैन ने भाच्यधर्पुस्तकमाला मर सद्धम पडरीक यथ का अनुवा्‌ कियाद 
उपकी ग्रस्तावना भ हसी मत को प्रतिपादन किया है ( 8, ८. ‰. प्रथ्‌, हा, प, 
0" अज्पप्-रप्पी ). 
» 866 8, 2.8, 1, 1०४0. 9 ~ ४0 ए, 8, 


भाग ७-गीता ओर इंसाइयों खी बाइवल । ५८१४ 


इन अन्यो को सुखामर रट डालने की चाल्ञ थी, इसनिये मदेन के समय से उने 
कुह्ध मी फेरफार न किया गया दोगा, तो भी य्‌ कैसे कदा जा छकता दं कि बुद्ध 
के निर्वाण पश्चाद्‌ ये अन्य जब पष्टले पल तैयार कयि गये तव, अथवा भागे 
मदेनद्र या भग्रोक-ङाल्ल तक, तत्कालीन भचक्जित वैदिक प्रन्धा से इनमे ऊच भी 
नीं जिया गया ? तएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का हो, तो मी भन्यप्रमार्णो 
से उसका, सिकैद्र वादशा से पले का, अथात्‌ सन्‌ ३२५ ईैसवी से दले का टना 
विद्ध ई, इसलिये मनुष्ति क श्लोको के समान महाभारत के श्लोकों का भी उन 
घुस्तको म पाया जाना सम्भव ह कि जिनको सदेन सिदलद्वीप ज्ञे गया चा! 
सागंश, बुद्ध की ल्यु ॐ पश्चात्‌ उ्तके धमं का प्रसार दोते देख कर शीघ्र ही भाचौन 
वैदिक गाथां तथा कथा का महाभारत मँ एकत्रित सदह सिया गया हे, 
उसके जो शोक नौ न्यो मे शब्दश्चः पाये जाते इ उनको वोद अ्न्थकारो ने महा- 
आरत से टी लिया दहै, न कि स्वय मदाभारतकार ने वौद्ध थन्थां से 1 पल्तु यदि 
मान कतिया जाव कि, बौद थन्थकारों ने इन शोको को महाभारत से नदं लिया ददै 
बरिकः उन पुराने वैदिक अरन्यां से किया होगा रि जो महामार के भी आधार है, 
परन्तु वतमान समय म उपलब्ध नीं है, अर दत कारण महाभारत के काल का 
निय उपर्य छोक-समानता से पूरा नहीं होता, तथापि नीचे लिली इं चार 
बातों से इतना तो निष्सन्देद षिद्ध हौ जाता है कि बौद्धं मँ महायानयन्थ का- 
भादुर्मौव इने से पले केवज्ञ भागततधर्म ही पचक्तित न था, वक्कि उस समय 
भगवद्वीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, अर इसी गीता के धार पर महायान पन्थ 
निकला है, एवं श्ीकृष्णा-पणीत गीता के तत्व वौद्धमे से नदीं लिय गये ह 

वे चार बाते इस भकार हः-८ $) केवल अनात्म-वादी तथा संन्यास-परधान मूल 
उंद्धघमं ष्टी से आगे चले कर क्रमशः स्वामाविक्‌ रीति पर भक्ति-प्रधान तथा प्रवु्ति- 
ग्रधान तत्वों का निकलना सम्भव नदीं हे, (२) मदहायानपन्थ की उत्पत्ति के विषय 
भ स्वयं वोद अन्थकारो न, श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश या है, (३) भीता 
के सक्ति-प्रधान तथा भवतत भ्रधान त्वो की महायान पन्थ के मतो से अर्थतः तथा 
शब्दशः समानता है चीर (४) वीद्धधमं के साय ष्टी साथ तत्ातीन प्रचलित 
अन्यान्य जेन तथा वेदिक पन्थो मे भतत्तिप्रधान मकि-मा्ं का प्रचार न था। 
उप्युकत भरमाणो से, वतमान गीता का जो काल निर्णाति इुश्ा है, वह इससे पर्ण- 
तया भिलतः जलता है । 


भाग ७-गीता भौर ईसाध्यों की बाइवल् । 


अपर बतला ददं बातों से निश्चित हो गया कि हिन्दुष्यान स भक्तिप्रधान 

भगवतधमं का उद्य दपा से लगभग १४ सौ वरं पडते हो चुका या, नीर ईसा के 

प्ले भहु संन्यास भधान मूल बद्धम मं भरवृतति्रधान भक्तिततव कावेश, बौद 
र, ७४ 


ग सीतारस्य मथवा कमैयोग-परिशि्ट। 
४१. 
र सत मव सो वावत सीदते गे र, इती हि 
वाद्‌ पर कद कितवियन भरथो म यद अतिपादन रहता दै 8 दयाई-धमे ये तल 
तवे सः सौर षः साप ग पन 
क सू ४८६६ ईसवी मँ भकाशित इभा धा-ग §ढ भदिपाद्र 
किया दे उसका निभलत्दं रव ाप.ही आप सिद्ध ष्टो जाता रै । लारिनबर ने दमपनी 
तक @ (गीता कै वर्मन वाद ॐ) अन्त सँ भगवद रौर वाहवे 
कर नदं बाहबल-ॐ शष्द-पादश्य के कोई एक सौ ते ्रधिक स्यल दततलाये है धर 
उनमे से इ तो विलक्षणा एवं ध्यान देने योग्य मी हं । एक उदार तीम, 
५ ठत दिनं देम जागे कि मै एने पिता मे, इम सुक चौरे पुम ई ४ 
( जान्‌, १४, २० ), यह्‌ वाक्य गीता के नीचे लिख इए चायो से समानार्थ द 
नष्ट ३, प्रुत शब्दशः भी एक द्री है । वे वाक्य ये ह--“ येन भूतात्यरोपेण॒ 
दचयस्यात्मन्यथो मभि » ( गीता 9. २५) शीर "यौ मा पष्यति सर्व स्मे च 
मयि पश्यति » ( गी. ६, ३० ) । देसी प्रकार जान का घरमे फा य्‌ वाक्य मी 
५ जौ सुम एर प्रेम इरत दै उसी पर मै प्रम करता दह ” ( १४, २१), भीता छँ 
५५ प्रियो हि कानिनोऽद्थं दं स च मम प्रियः > ( गी. ७. १७) वाक्य के विल. 
डल इी सदश ई 1 इनकी, सथा इन्दर से मिलते-तुलते द्‌ र एकम री वाक्यो 
की, बुनियाद पर उक्र लारिनप्र ने अनुमान करॐ कद दिया दै छि गीतान्थकरार 
ब्ाहवल् से परिवित थे, ओर ईसा के लगमण पच सौ वेषौ के पौषे गीति वनी 
छग ! डा. लारिनिसर की पुस्त के इस माग का देनी अनुवाद ' ईंडियन टि. 
केरी › की दूसरी पुस्तक भे उ समय प्रकशि हुमा था । चर परलोकषवाषी तेग 
ने भगवद्रीता सा जो प्चात्मक चमेज्ञो अमुाद्‌ क्रिया ह उतकी प्रस्तावना उन्हूनि 
लरिनसर कै मत का प्णतथा खंडन दिया दं * { डा. लारिनसर पश्चि संतत 
पडते भे न सेखे जाते थ, भौर स्त की उपेता इन्दे हैषा का कान त्तया 
छ्मभिमान कदी अधिक था । रतव उनके मत्त, म केवल एरलीकवासी तै श्वी 
को, किन्तु मेक्समूलर भति सुल्य युय पथिमी संपत परिडते को भी 
श्चग्राद्य हो गये ये! बेचे लारिनसर को यह कल्या भी न इद होगी कि श्यो द 
एक बार गीता का सय ईसा से भ्रयम निषदि निशित हो रया, दही मीत 
मीर बादल फे जो सैकड़ों चर्थ-सादश्य खर शब्द-सादएव मै दिखला रहा & 
भूतो के समान, उलदे भर गलते ते चा लिप । परु इम सह मर्ध कि भा 
चात कमी शव त मी नद देख पद्दी, वी कमी कमी श्लों फे सामन्‌ चावे 
सती भौर सुच देका य, तो अव इष्य सि को जक 
र 66 2‰00४000410 पचते 2910 0080511 भिष्ण १७९९ पा 
7०७ &, एए र, पृ पृ्णण्ड 1875, ( एण्णभ्‌ )" (४ ष्णः फ क 
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भग ७ ~ गीता ओर ईसाहयां का वादव । ५८७ 


९. 
कोई ावश्यकता ठी नदी दै । तथापि कुद बडे चडे -त्रेजी अर्थो ५ तक 
इसी रसय मत का उदेख देख पड़ता &, इसलिये यद्ध पर उस अवा चान खाज कं 
परिणाम का, सष मे, दिदरशंन करा देना श्रावश्यक मतीत होता इ कि जो दस 
विषय म निष्पत इरा दै \ प्ले य़ घ्यान मे रखना चाये कि जव कोड दो 
अथो ॐ सिद्धान्त एक से ्टोते दे, तव केवल इन सिद्धान्तो की समानता द्टीके 
असेसे यह निश्वय नदीं किया जा सकता 1 सुक श्रेय पले रचा गया शौर सुक 
पधि । कोहि यदौ पर ये दोनो वातं सम्भव ह, फ़ (५ ) इन दोनो थथौ 
मं से पले अथ के विचार दूसरे प्रेय सक्तिये गये हंगि, अथवा (२) दृररे 
भय के विचार पद्ले से । अतयव पहले जब ठोनों तथो के काल का स्वतन्त्र रीति 
से निश्चय कर किया जाय तव फिर, विचार-सादश्य से यद निर्णय करना चाहिये कि 
सुक भ्ंयकार ने, सुक रथ से, अक विचार लिये इं । इसके सिवा, दो भिन्न 
भिन्न देशों के, दो ग्रथकारों रो, एर्‌ ष्टी से विचारों का एक ही समयमे अथवा कमी 
छ्मागे-पीदे भी स्वतन्त्र रीति से सुभः पड्ना, को विलङकल अशक्य वात नहीं हे, 
इसलिये उन दोनों मथो की समानता को जोचते समय यद्र विचार भी करना पडता 
है छि वे एवतन््र रीति से भाविभूत ्दोने के योग्य हं या नदी, रौर निन दो देशों 
मे ये भ्रय निमित हुए ददौ उनमे, उस समय चावागमन दो कर एक देश कै विचारं 
का दूसरे देश स पचना सम्भव था या नदी । इस पकार चारीं श्योर से विचार 
करने पर देख पडता है कि ईसादे-धमं से किती भी यात का गीता मे किया जाना 
सम्भव ही नदीं था, वल्कि गीता के तत्वों के समान जो इद्ध तत्व हैवाहयां को 
वाहवल मं पाये जाति दं, उन तसो को ईसा ने अ्रथवा उसके शिष्यां ने वहतत करे 
वौद्ध्म से-अरथौत्‌ पर्याय से गीता या वैदिकथर्म हौ से- बाहव मे कते निया 
शोगा, श्रीर्‌ व इस यात को कु पश्िमी पंडित क्ञोग स्यष्टरूप से कदने मी लग 
गये ह 1 इस प्रकार तराम्‌ का फिर हुञ्रा परलडा देख कर दसा के कटर भक्ती को 
श्वय होगा चर यदि उनके मन का सुकताव दस वात को ध्वीकत न करने की 
च्चो्‌ दो ज्ञायतो को आाश्वये नही दं । परन्तु पसे सोर्गो से दमे इतना षौ कदट्ना 
द कि यह मश्च धामिक नही--रेतिदापिक ह, इसलिये इतिद्ासर की सावंका- 
लिक पद्धति के श्नसुसार हाल मे उपनन्घ हद चातो पर शान्तिधूयैक विचार कना 
वश्यक ह । भिर इसते निकलमेवाले अनुमानों कौ सभी लोग-्मौर विशेषत. वे, 
छ जिन्हनि यद्‌ विचार-सादश्य का भ्र उपस्थितं शरिया ईै--आनन्द-पूव श तथा 
पत्तपात-रदित बुद्धि से मरहणा छर, यद्र न्याय्य तथा युकतिसंगत ३ । 

मई वाद्वल का ईसा धर्म, यदी वाद्वल शर्या प्राचीन वाईल 
प्रतिपादित भाचीन यही धरम का धारा ङसः रूपांतर ई । यही मापा मे हठः 
छो ‹ इलोदा ' ( छ्नरय ‹ इलाह ' ) कते ईं । परन्तु मोजे नजो नियम वना दिय 
है उनके श्चनुसार यद्दीधमं के सुप्य उपारय देवता षी विप संञा ८ निष्ोवा › 


दे । पश्चिमी पंडितो ने ही छव गिश्चय क्गिया है ङ्ियह ‹ निदहोचा ` शष्ट श्चसल 
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मे यदट्दी नदीं दः किन्तु खादी भअषाङ् 9 / 
हे 1 ददी लोग मूर्तिपूजक नकी ह । 4 य 
म पञ या अन्य वस्तुं का हवन करे; ईर के व है कि भ्रति 
करके जिष्टोवा को सन्तुष्ट केर चौर उसके द्वारा इस व नयन ऋ पालन 
नाति का कल्याण भा कर 1 अयात्‌ संदेप भे का जा ४ ५. ग 
कमैकंड के अनुसार यद्दी-धमं मी यक्षम तथा य 
हेः का अनेक स्यनों पर उपदेश दे कि ‹ सुमे ( ददिसाकारक ) २ 
मै ( ईश्वर दी ) छपा चादता दं ( मेथ्यु. 4 यत नही चा, 
8 य्‌ थ्यू. ९,१३ ); ‹ देर तथा दवय दोनों को 
साघ केना सम्भव नदीं ” ( मेच्यू. ६. २४), " जिते चतत की पराति 
टो उसे, बाल-वचे होड करके मेरा भक्त दोना चाहिये › ( नैथ्यू. १६. कर लेनी 
जब उसने शिष्यो को धर्म॑भचाराथं देश-विदेश मे भजा दव दव । ७ 
नियमे का पालन करने क किये उनको उपदेशा किया कि ५ हुम ब 
वदी तथा बत से वल-प्रावरण मी न रखना * ( मेथ्वू. १०. &-१३)। ॥ 
१०11-1 
रखा दिया दै परु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचायं फ हाथी. एने स 
कर समदाय दवस सदी कहा ना सकता, ती प्रकार वावन दार $ 
इस आचरण से मूल ईैसाैधमं के विषय मे भी यह्‌ नदी का जा सकता किह 
घस सी भ्रृत्ति-पधान था । मूल वैदिक धम के कर्मकाडापमकं देने पर॒ भी मिष 
भकार ऽसमे अगे चल कर जानक्ांड का उदय दो गया, उसी भकारं यहूदी तथा 
ईसाई धमं का सी सम्बन्ध द । परन्तु वैदिक कमकंडे म भमः शानकोड की 
दौर सिरं भक्तिथ्रधान मागवतधमं की उत्पत्ति एवं वुद्धि सेक वर्षो तकं ती रही 
& िनदु यद बात दसा धमं भ नहं दै । इतिद्धास से पता चलता हे रि दसा 
ढे, पथिक से धिक, लगभग दो सो वषं पदक पती या पतीन नामक सन्यासियो 
का पत्थ यद्ूदियों क देश मे एकाएक आविभूत इया था ।ये एषी लोगये तो 
यदौ धर्म के द्री, परन्तु त्मकः यद^याग को होड कर ये अपना समय किसी 
शान्त स्थान स बैठ परमेधर के चिन्तन में बिताया कलत, समीरे उद्रपोषणा्थं इ 
करना पड़ा तो खेती के समान निरपर्दरवी न्यवसाय किया रते थे । क्रं रहना, 
मद्य-मौस से परदक रखना, दसा न करना, शपथ न लाना संघढे साथ महम 
रहना नौर जो किसी को कच द्रनय मिल जाय तो इते पुरे संव की सामानिक 
आमदनी लममतना दि, उनके प्च के सुल्य तत्व थे । जब कोई उत सैडली म 
रवेश्च करना चादता था, तबे उसे तीन वषं तक इस्मेदवारी करके भिरं उच शत 
मजूर कनी पड़ती थीं । इनका प्रधान मः सतसमुदर ऊँ पिम किनारे र 
एषदी मे य, वद पर वे सत्यासवृतति से शांतिपूर्वक रदा करते थे । स्वयं ४५ 
ला इतके शिषो नद वादव म पती पय क मतो ऋ जो मान्यता निद 
विया ह (षू. ५. देम १६.१२ म, ५. १२ छल, ४,६९.२. ), पते दख 


आम ७-फीता जैर ईसाश्यों ङी वाईवर । ५८ 


पडता द कि शसा मी इसी पेय का अनुयायी या, श्नीर इसी पय के संन्यास्-धं 
का उसने अधिकं प्रचार किया ह । यदि इसा क सन्यास-मघान मिमाय कों पर- 
सपरा इष प्रकार एसी पंथ को परम्पर से मिला दी जावे चो भी देतिषठतिक ण्ट से 
इस वात की ङ न ङु सयुक्तिकं उपपत्ति वतलाना आवश्यक ई, कि सल कम~ 
मय यहद धर्म से संन्यास-अधान एसी पंथ का उदय कैते ष्टो शया । इस पर ऊच 
लीग कते दं क़ ईसा पुसीन पंथी नहीं था । भ्रव जो इ वातत को सच मान्‌ च, 
ती यद ग्रभ्न नदीं राज्ञा जा सकता ढि नदं वाहवत म्न जिस सन्याघ्-अधान धम का 
चर्णान क्रिया गया हे, उसका मूल षया है, श्रयवा कर्मपरधान यद्दौ धर्म मे उका 
भाहुमीव एकदम कते हो गया १ इसन भेद केवल इतना ष्टोता है कि एसीन पंथ की 
उत्पत्तिवाल प्रसर के बदरं इस भन्न छो ल्ल करना पड़ता है । क्योकि अवं समानशाख 
का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित दौ गया ष्टे, क “कोटं मी वात कर्ती स्याम मे एक 
देम उन्न नदी हो जाती, इसकी इद्धि धीरे धीरे तथा वहतं दिन पले से दमा 
करती द, रीर जही पर इस प्रकार की वाढ देख नहं पड़ती, वर पर वहू वात 
प्रायः प्रायि देशो या परायै लोगों से शी इदं ती ई 1 ५ ऊच यदह नद है ड, 
भाचीन ईसाई प्रेयकारों के ध्यान मे यह भङ्चन भाई टी न दो । परन्तु यूरोपियन 
लोगों को बौद्ध ध्म शा शान दने े पले, अर्थात्‌ श्रटारहवां सदी तक, शोधक्‌ 
ईसाई विद्वानों का यह मत था, क यूनानी तया यद्रदी लोगो का पारष्परिक निश्र- 
सम्बन्ध ष्टो जामे पर यूनानियों के-- विशेषतः पादयागोरख के-तत्वक्तान दी बदौलत 
कर्ममय यद्भदी धम मे एसी लोगों के सन्यासमागं का प्राुमाव श्रा दोगा । किन्तु 
अर्वाचीन शोधी से यष्ट सिद्धान्त सल नदीं माना जा सकता । इससे सिद्ध शोत इ 
कै यत्तमय यद्ूदी धमं ही मे पकाएकी सन्धास-प्रधान एसी या ईसाई घमं छौ उत्ति 
शे जाना स्वमावतः सम्मते नदीं या, रीर उस्‌ लिये यहद धर्म स चाहर का कोट 
न कों भन्य कारा निमित्त दो का है-यद कटपना नद मही दे, न्तु ईसा कौ 
अररहवीं सदी से पले क ईसाई पंटितों को मी मान्य हो चुकी च । 

कोरतुक साव ° ने कषा ह कि पादथागोरस ट त्वस्ान के सायं वौदध 
धर्म के तस्वतान को कदां भविक समता ई, अतएव यदि उपटुंक सिद्धान्त सच 
मान लिया जायतो मीकहाजा सकेगा कि एसी पथ का जनकत्व परम्परा स 
दिनदुरथान को ही मिलता दं । पलु तनो श्नानाकानी कटने कौ मो कोदे धावश्य- 
कता नदी इ । वद्ध रथो के साय नई वाहवल की तुलना कले पर स्ट ह देख 
पडता द, िणएसी या ईसाई ध्म को, पाइथागोरिथन सेडलियो से जितनी समता ह, 
उषते कदी अधिक भर विला समता केवल एसी धप की हौ नहा हन्तु ईसा 
क चिन ्ार ईसा के उपदेश की बुद्ध के धमं से हे । नित भकार दसा को अय न 
साने का भवत्न शतान ने क्षिया था शौर निघ प्रकार विद्धावस्धा प्राच होने के 
समय उसने ४० दिन उपवास किया सम उलन ४०।दन उपवास ञि या, उसी भार्‌ चद्‌-चसि ममौ यदह वान उसी परार वुद्ध-चर्तरि म॑ भो यह वर्णान 
“8९० (णनणणा करण्यात 2०2४, तज्‌. 7999, 100. 
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ह, कि इद्ध को मार का उर दिला कर मो मे साने का भयत्व दिवा गया चा 
अर उस समय बुद्ध ४६ दिन ( सात सप्ताह ) तकं निराहार रहा था ! हसी प्रकार 
¶णा शद्धा क प्रभाव से पानी पर चलना, सुख तया शरीर की कान्ति को एरदमसूव, 
सदश जना लना, अयव। शृरणागत चोरों तथा वेश्याञ्नो को मी सद्रति देना 
इदि जते उद्ध ओर दसा, दोनों के चरित्र मे एक ही सी मिततती &\भ्ौर ईषा क 
जो पेसे खस्य यख्य नैतिक उपदेश हँ, §ि ५ त्‌ अपने पड़ोषियों तथा शनभ पः 
भी प्रेम करः °वे भी ईसा से पले दी कहौ करी मूल इद्धम भे विलङ् 
अच्चरशः खा चक हं । ऊपर बतला ही ये दं, कि भक्ति का तत्व मू बुद्धं 
म नदीं था; परन्तु बह भीं भ्रागे चल कर अर्थात्‌ कमर से कम दषा से दो-तीन 
सदियों से पले दी, मद्ायान बीदध.पंथ म भगवद्रीता से तिया जा चुका या \ 
भि० आर्थर लिली ने अपनी पुस्तक मे अआधारपूर्वक स्पष्ट करके दिखता दिया शै 
कि यद्‌ साम्य केवल इतनी द्री बातो मे नकी रै, बिक इसके तिवा बौद तथा ईषा 
धमं की अन्यान्य सैकड़ों ह्योध-मोरी वाती मे उक्त प्रकार का ही साध्य वतान 
चहं । यदी षयो, सूती पर चटा कर ईसा का वध किया गया या, इसलिये ईसाई जि 
सूली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते ई, उसी सूली के चिन्ह फो "सत्ति" 
0तलिधिम) के रूप म, वैदिक तथा बौद्ध ध्म॑वाले, दैसा के पैकडो वरं पदलेपे ही 
शुभदाय चिन्ह मानते ये; जीर पराचीन शोधको गे यह्‌ निश्चय शिवा रषि, 
मिश्र आदि, पृथ्वी के पुरातन खंड कदेशो, टी मे नी ङनतु कोलर ते ङ शतक 
प्ले अमेरिका कै पेरू तथा मेव्सिको देश में भी स्वष्तिक चिन्ह शुमदायक माना 
जाता था* । इसते यह अनुमान करना पडता दै 9 ईसा के पते द्री सव लोगो 
को स्वप्तिक चिद पुज्य टो चुका था, उसी का उपयोग रागे च्ल ₹र ईसा के सक्तौ 
ने एक विष्ठेष रीति से कर कतिया ३ । बौद्ध भिन्त ओर भ्राचीन ईषा धर्मोपदेशक 
की, विष्ेषतः पुराने पाददियो की, पोशाक चौर धर्म-विधि मे भी कष अधिक समता 
पाई जाती है । उदाहरणार्थ, ‹ बिमा अर्थात्‌ स्नान के पश्चात्‌ दधा देने की 
विधि मी हैसा से पते दी प्रचलित थी । अब सिद्ध दो उकार रि द्रं दृर 
के दो भं धर्मोपदेशक मेज कर धर्म-भलसार रने की पद्धति, दैसाईं धमोपदेएकरा षे 
पदे ही, बौद्ध भिचुभों को पू्णंतया स्वत हो खुकी थी । 
किसी मी विचारवान्‌ मनुष्य के मन में यद भ्न होना बिल ₹ी 
खादमिक है छ बुद्ध ओर दसा के चरित्र म, उनके नैतिक उपदेशो मे, आ उनके 
धमी की धार्मिक विधिर्यो तक मे, जो यदह अटत अर व्यापक समता पादं जाती 
है इसका क्या कारण दे ? † बोद्धम धों का अध्ययन करणे से जव पतं पद 
प 


+ 868 76 60 9 10 22004040, ए 0, ष्णात क्ा००ः 1919 
ए, 248-252, 
† इस विषय पर भि, भाथैर ङिली ने 52/04001870 2 2011516100; नामक 


भाग ७ -गीता ओर ईसाइयो की वाइबल । ५११ 


यदह समता पश्चिमी लोगों को देख पडी, तव ङ ईसाई पडित कर्दने लगे क वीध 
धर्मवास ने इन त्वो को ° नेषटो्यिन › नामक ईषा पंय से जिया दोगा ङ जो 
यशियालड म प्रचलित था । पतु यद्‌ वात ही समव नद्धं €” कोड नेष्टार 
पंथ का भवर्तक ही ईसा से क्गभग सवा चार्‌ सं। वष के पथाद्‌ उत्पन्न इन्ना याः 
इरि अव शोक के शिलाले से मी मति सिदधष्टो चकाई ङि दैलाके 
ज्ञयमय पच सौ वर्षं पदले-- पौर नेष्टार ते तो क्षगमग नौ सौ वष पहले-- 
बुद्ध का जन्म दौ गया था । अशोक के समय, अर्थाद्‌ सनू इईसवी से निदान डाई 
सौ व पदे, वौडध घम ददिदुस्यान मे ओर आश्षपास कै दशो मे तेजी से केता 
गमा था, एवं बुदधचरित्र रादि अन्य मी इक्त समय तैयार हो चुके थे । इस भकार 
जव बौदधरमं डी प्राचीनत। निर्विवाद्‌ दै तव ईसाई तथा चौद्धधर्मं म देख पडने- 
वाले साम्य कै विषयमे दो ठी पद्व रह जति दै, (9 ) वह साम्य स्वतन्त्रे रीति 
से दोनों अर उत्य्न इदमा हो, अथवा (२ ) इनं तत्वों को ईसा ने या उसके 
शिष्यो ने वौद्धधम से जिया दो । इस पर प्रोफेसर ञिषदोविदस का मत ह कि वु 
अर ईसा की परिस्थिति एक ष्टी सी होने के कारण दोनों ओर यदह सादश्य आप 
ही प्प स्वतन्त्र रीति से हुआ दै ° । परन्तु थोडा सा विचार करने प्र यदह बात 
सव कैः घ्यान भ मा जायेगी फि यइ कल्पना समाधानकारक नदी दे । क्योकि, जवं 
को नई वात किसी भी यान पर स्वतन्त्र रीति से इत्प्न शती दै, तव उसका 
उद्य सदैव कमशः इुश्रा करता है जीर इसक्लिये उसकी उन्नति का कम भी वतल्ताया 
जा सकता है । उदाद्रणं लीजिये, सिललपिलेवार ₹ीक सौरं पर यद्‌ बतलाया जा 
सकता है, &ि वैदिक कम॑काराड से क्वागेकशाराढ, ओरं क्षानकायढ अर्थाद्‌ उपनि- 
षदं ही से भागे चल ऊर भक्ति, पातंजलयोग अथवा अन्त मे वौद्धधर्मं कैते उत्यत्र 
दुभा । परन्तु यद्तमय यदुदी धमं म सन्यास-प्रधान एसी या ईसाई ध्म का उदय 
उक्त प्रकार ते इभ्रा नदीं द । वद एकदम उत्पन्न दो गया है; ओर अपर बतला 
दी चके हे कि भाचीन ईसा पडित मी यदह मानते थे कि इस रीति से उसके एकदम 
उद्य इ जाने मँ यद्भदी धमं के अतिर्कि को अन्य चारी कारण निमित्त रदा 
शोगा । इसके सिवा, बौद तथा इसा धर्म मे जो समता देख पडती है वह तनी 
विलच्ण भौर पणां दे कि वैखी समता का स्वतंत्र रीति ते उत्पन्न दोना संभव भी 
नदी दै । यदि यद बात सिद्ध दो गई दती छि, उस समय यहद लोगों को बौद 
एक खत अय रिता है 1 दके सिवा 51407706 ०० ठ ४407157 नामक न्ध 
के अतिम चार भर्गो मे उन्दानि अपने मन का सक्िप्त निरूपगस्पष्ट रूप से विवा है । हभने 
परिदिष्ट के दस भाग ज जो विवेचन किया है, उतका आधार विरोषत्तया यही दसरा यथ है । 
3०५८0000 ९72 -5110010157 मरय 716 फण्पत्‌,8 एए0्ना-पकरशा§ इलं €5 
म सम्‌. १९०० ईव मे प्रतिद इभा है 1 इनके दत्त्रे मान मं बौद ओर इसादईं षम ॐ कौर 
५० सप्रान उदादहरणों का दि्दशन कराया है । 
* &68 21001157 5111८78, 8 ए ए 66865; एण -इ 2 163. 





५६२ गीतारदस्य अथवा कमेयोग~परिषशि्ट । 


धमं का जान ष्टोना श्वी सवैथा भरसंभव था, तो बात दृष्षरी थी । परं 

इद सता इ दि सि तमव 
भ ही ( अयत्‌ दखा से जगमग २८० वधै पडले )--पू ी भोर भभ् एत 
इया तथा युनान तके बोद्ध यतियो कौ प्च दो च॒की थी । भशोक के एक धिका 
ज्ञेख मे यद्र आत लिखी है कि, यद्दी लोगो के, तथा ्नासपात के देशो के, युनानी 
राजा एिमोकस से उसने सन्धि की थी । इसी भकार वाइबल (कषय २१) 
में वर्थ॑न है कि जव हसा पैदा डया तब, पूवं की भोर के डच ज्ञानी पुरुष जेर. 
सक्षम गये चे । ईसाई लोग कषते द कि ये नानी पुरुष मगी सथौत्‌ दैरानी धर्म 
के गि--ददिदुस्यानी न्दं । परन्तु चाद जो कषा जाय, अथं तो दीनो का एक षी 
| ोक्ि, इतिष्ास से यद बात यतया विदित टत दै कि बौद धमं का प्रसार, 
इस समय से प्ले ्ठी, काश्मीर} भोर रल मे हो गया था; एवे चह पूवं की 
कीर ईरान तथा तुकठिश्थान तक भी पु च सुका था । इसके सिवा प्ञूटाक+ ने साफ़ 
साप्‌ किला दहै, किदैसा के समय मे दददु्यान का एक थति लालतसुद क 
किनारे, भौर एलेकेन्ड्िा क आसपास के पदेशो मै प्रतिवषं भाया करता था। 
तात्य, इस विषय मे भव कोद शंका नदी रह ग है फि दैसा पे दो-तीन सौ वषं 
पते ही यहि क देश बौद्ध यतियो का भश होने लगा था, भर जब यह 
द्वध सिदध शठो गया, तव यद्‌ बात सदन दी निष्पत्र दो जाती है कि यदी लोगो 
में दन्यास-पधान एसी पन्य का श्रौर िरं भ्रागे चल कर सनयासु सक्ति्धान 
साद धम का रामो दने के लिये बौद धम ही विशेष क्षरण इभा दोगा । 
अभज्ञ अरथयकार क्तिली ने भी यदी अनुमान क्रिया है, अर इपकी इटि मँ च 
ददित एमिस ड्रः भर रेष्नी † के इसी प्रकार ॐ मते का अपने अन्धं मं हवाला 
दा द; एवं जर्मन देश से हिपनिक के तत्वशानशाखाष्यापक भोकर सेडन मै इस 


= 66 गृधकढ 10016 17605 101८ 258295; 1 
एर 6, फ. ण्ड (वल्ण९ एन्‌ & 506) ए. 96, 91, पाली माषा कै महावर 
(२९. ६९ ) मे यवनं बि यूनानि्ों के मररंदा ८ योन-तगराऽंदा } नामकं र 

„1 देस इं । उह यह शिला हे मि दा भ सदी सेकु वे पले जव धि दीप 
दिर वन रद्य था, तव वरो हुत से बौद यद्रि उत्सवाथं पथारे थे 1 महावर के चरन अवु- 
वादक अरसंदा द्ब्द्‌ सै मिश्च देश के पेना श्र को नं सेत,वे इस शबद सै यरद उ 
ल्द नामक गोव को ही विवरिक्षित वताते है मिं ञि सिकदर वे सादु मँ वसाया थाः 
परन्तु यह ठीक नी है । क्योकि इस छट से गेव को किसी ने मी यवनो ऋ नगर नकश 
होता 1 दके सिवा उप्र वतरये इए अशोकं ् विररिख दी म, यवनो के र्य म, 
वौ म्म के भने जाने का स्पष्ट वेड द। 
¶ 666 1.701168 2012104 410 2५400509 00, 258} 


भाग ७-पीता ओर ईेसायों ङी वाईइवल । ४५६३ 


अदर ने पने एक मिध मं कषा द, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से नदी 
क; यच्चपि उन दोनो की कच बते ञ समता दो तथपि अन्य चातो म वैषम्य सी 
योः नदी दे, र इसी कारणा वीदं से दसाम का उतपन्न दोना नी 
माना जा सकता । परन्तु यद कथन्‌ विपय से वार का ई इसलिये इस ङ 
मी जान मीं है । यह कों भी नदीं क्ता कि ईसाई तथा वीद्धघम सवेया एक 
से शी रै, श्यो यदि पेल होता तो ये दोनें धमं पृथक्‌ पुय न माने गये देते । 
सुल्य अश्च तो यड दै कि जब भूल मे यद्वदीघरम केवल कर्ममय डे, तव उसमे 
सुधार के रूप से संन्यासयु्त भक्तिमां क प्रतिपादक दईसार्दथमे की उत्पतति ने के 
लिये कारणा कया इया दोगा ! भौर ईसा की अपेता योद्धं सचमुच प्राचीन दः 
उसके इतिद्ास पर ध्यान देने से यष्ट कथन रेतिद्दपिक ष्टि से भी समव नदीं 
अतीत होता फि, सन्यास-प्रधान्‌ भकि नौर नीति के तत्वौ को दसा ने ्वतंव रीति 
से दंड निकाला ष्टो । बाहवल में इस वात्र का करीं भी चर्यान नदीं मिलता किं, 
ईषा भ्रपनी अयु के बारष्वे चपसि ले कर तीस वपं की भायु तक क्या करता था 
आर करी था । इससे प्रगट है कि उसने पना यद समय ज्षानार्जन, धर्मचितन 
मीर प्रवास मै विताया होगा ! अतएव विश्वासपूवैकं कौन कड सकता ई कि 
आयु के इस माग म उसका बौद्ध भिद्य से भवयद् या पर्याय से ऊच मी सम्बन्ध 
दा ष्टी न होगा १ व्यो, उस समय वीद्ध यतियो का दौरदौरा यूनान 
त्क ष्टो चुका था। नैपाल के एक, बौद्ध भटे के, ग्रन्थ मै ष्य 
चर्णीन द क उत समय ईसा दन्ु्यान मे भाया या सनोर वे उते वौद्धधमै 
का ्तान प्राप्त दुमा ! यद धन्य ॒निकोलस भोटोविश नाम के एक ख्सीके 
हाय कलग गया या, छसनं प्रच भाषा म इसका अनुवाद सन्‌ ९८९९ ईतवी 
भकाशित किया हं । बहतर ईसा पारोडत क्ते दं कि, नोटोविश का अनुवादं 
सच भले दी दो, परन्तु मूल प्न्य का भरगोता कों लगा दै, जिसने यद बनावटी 
भ्रन्य गहु डला इ । हमारा मी को विशेष आग्रह नही है कि उक्त गन्थकोये 
पणिडत लोग सटय ही मान लं ! नोोविश कौ मिला दश्ना अन्य सल दो या पदषठः 
परन्तु मने केवल पतिष्टासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया दै, उससे यद वात 
श्य्टतया विदित टो जायगी कि यदि ईसा को नदीं तो निदानं उसे उन भक्तौ को- 
कि जिन्देनि नदे वादवल् भँ उसका चरित्र लिखा है-वीद्धधर्मै का षान ना 
असम्भव नदी था, र यदि यदहं वात असम्भव नदी है तो ईसा अर बुद्ध के 
्वस््रि तथा उपदेश मे जो विलकण समता पाद जाती दै, उसकी श्वतन्त्े रीति च 
इत्पा्ति मानना मी युक्तिसङ्त नदीं चता » ' सारांश यद्‌ शे @ मीमांसक का केवज्ञ 


* बादृ रमेखचद्र दत्त का भी यदी मत द, उन्दों ने इसका विस्तारपुषैक विमेचन 
लपने अन्ध म क्या हे 1 एे०णल्ञ एप्त पप्रा फ 00111202000 
४४ नण कष्ठ, प्रण, [, 0, =. ए. 328-830. 
गी र. ७५ 


५६ गीतारदस्य मथवा कमेयोग-परिरिष्ट ! 
कंमार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त करम॑थोम ( जैष्ठ्यं ), उपनिषत्ारे 
सांख्यो की स्षाननिष्ठा ओर संन्यास, चित्तनिरोधसूपी क व 
भागवतधम अयात्‌ भष्ि-ये सभी धार्मिक अज श्र तत्व मूल मे प्राचीन वैदिकः 
धर्म के ही द । इनमे से ह्मान, कम॑ श्नीर भक्ति को लोड कर, विततनिरोधस 
योग तथा कम॑संन्या इन्दं दोनो त्वौ के आधार परं बुद्ध मे पदे परत अपने 
संन्यास-प्रधान धमं का उपदेश चार वर्णौ को सविया था; परन्तु आगे चत्त फर उसी 
में मक्ति तथा निष्काम क्म को मिना कर बुद्ध के चनुयायियों ने ऽतके धमं खा चारे 
छर प्रसार किया । सश्चोक के समय बोद्धम का इसं प्रकार प्रचार हो भनि छे 
पात्‌ शद्ध कमे-धानं यह्ूदी धमं मे संन्यास मागे कै तत्व का भवेश दोना ध्रा 
इमा; पीर अन्त मे, उसी मे भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्म॑ तत सया । 
इतिहास ते निष्पन्न होनेवाली इस्त परम्परा पर ट्टि देने से, उक्टर लारिनिषर का 
यह्‌ कथन ततो सत्य तिद्ध होता ष्टी है कि भीतामे ईषा धमं ते कुचर वातं ली 
गई द, किन्तु इसके विपरीत, यष चात अधिक सम्भव ही नदौ वलि वि्रास कंटे 
योग्य भी है कि, आत्मौपम्यदषटि, सन्यासः निरवैरत्व तथा भक्ति के जो तस्व नहं बाहुबलं 
भे पाये जति द, वे ईसा घर्म म वौदधर्म से-भर्थात्‌ परपरा से वैदिकधमं से- 
किये शये गे । भीर यहं पूतया सिदध हो जाता है कि इसके लिथि दिनभर को 
दूसरों का यह ताकने की, कभी भावश्यकता थौ दी न्दी । 

इष भकार, इस प्रकरण के आरम्म भे दिये इए सात परो का विवेचन हो 
चुका ! अव इम्हीं के साय मद्व के ङ एते भशन दते ई कि, दुस्य मे लो 
भक्ति पन्थ प्रानकल प्रचित द उन प्र, भगवता का कया परिणाम इ दै? 
परन्तु इन परतो को गीता-्म्य-सम्बन्धी कष्ने की अपेदा यदी कहना ठीक ६ थे 
दिम्दधमं के अर्वाचीन इतिष्ास से सम्बन्य रखते द इसलिये, भर विशेषतः यड 
यरिषचषट प्रकरण थोड़ा थोडा करने पर भी दमारे भदान से अधिक चहं गया च दस 
कषये, अव यही पर गीता छी बदरं परीका समत की जाती ईे। 


श्रीमद्धगवद्रीतारदस्य 1 
गीतां के मूल शोक, हिन्दी अनुवाद 
ओर र्प्पणियों । 


उपोद्धात । 


गी 

ज्ञार चे भौर श्रद्धा से, पर इसमे मी विशेषतः भक्ति के सुलभ रजमागं 

जार (कन महद कं "करद क निमि 
स्वधमोनुसार अपने अपने कम निष्काम इद्धि से मरा पयैन्त कते रना दी भरलेकं 
मनुष्य का परम कन्य ई; इसी मे उसका सांसारिक भौर पारलौकिक परम ङस्याणा 
है, तथा उसे मोच ङी प्राति के क्य कर्म दोड़ बैठने की भयवा अर कोटे भी 
दूसरा अनुष्ठान कटे की मावश्यकता नही है। घमस्त गीताशाख्र का यदी फलितायं 
६, जो गीतारदस्य मे भरकरणशः दिष्तारपूवंक भतिपादेत ्ो चुका दै । इसी 
भकार चौद धकरणा मे यद भी दिखल्ला रायै द कि, उ्िधित देश से गीता 
के अटारदौ अष्यायों का मेल कैषा अच्छा भौर सरल किल जाता दै; एवं इस कर्म॑. 
योग.अघान गीताधरम मे अन्यान्य मोक्त-साधनें के कौन कौन से भाय ङसि प्रकार 
ये दै । इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इसते अधिकं काम नद्धं रद जाता छि 
गीता के शोको का करमशः हमारे मतानुसार आषा मे सरल अथं बतला दिया 
नावे । चिन्त गीतारदस्य के सामान्य विवेचन म यदं बतलाते न बनता थाक गीता 
के भ्रदेक अध्याय ढे विषय का विमाय कैसे इख है, भवा टीकाकारो ने अपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये दुध विशेष शोको के पदों की रित प्रकार खीचा-तानी 
की है 1 अतः इन दोनों वातौ का विचार करने, भीर जद का तहं पूर्वापर सन्दर्म 
दिलसा देने के लिये मी, अनुवाद्‌ के साय साथ आलोचना के ठग पर ङु रिष. 
पियो कै देने की अवश्यकता दै । फिरं भी निन विष्यो का गीतारदप्य मे विष्ठृत 
वर्णीन हो चुका है, उनका केवल दिग्दुशन करा दिया दे, भौर गीतारदस्य के निस 
करणा मे ऽस विषय का विचार किया गया ई, उसका सिक हवाला दे दिया दै । ये 
दिपाधि्थौ मू अन्य से क्त पचान ली जा सक, इसके ल्थि ये [ 1 चीकोनि 
बैकि क भीतं रखी गईं ई घौर मार्जिन में टूटी इई खडी रेखां भी लगा दी 
गह दं । शोको का अनुवाद, जहौ तक वन पड़ा ह, शब्दशः क्षिया गया है अर 
कितने दही स्याः पर तो भूल के द्री शब्द्‌ रख दिये गये दै एवं ‹ अर्थाद्‌, यानी », 
घे जोड़ कर उनका अथं लोल दिया द ओर छोटी-मोटी धिमाशियो का काम अनुवाद्‌ से 
ही निकाल ्ञिया गया ई 1 इतना कटने पर भी, संत खी भोर भाषा की भ्रयाल्वी 
मिजन भिन्न दती हे इस कारणा, मूल संस्छृत शोक का पूणं अथं मी माषा भ न्यक्त 
कटने केति ङद्च अधिक शबद का भयोग वश्य करना पड़ता है, मौर अनेक 
स्थक्लो पर मूले के शष्द्‌ को अनुवाद मे भ्माणाथ लेना पडता द । इन शब्दों प्र 


६८ गीतार्स्य अथवा कर्मयोगाकषारत्र । 


ध्यान जमने के लिये () देसे कोटक ये के गये, र क 

कय नम्बर शोक के अन्त म रहता हे पव ० व 
ही, आरम्भ म रखा इं । चतः किसी शोके का अनुवाद्‌ देखना सो तो 

स उस नम्बर के आगे का वाक्य पटना चाये । अलुवाद्‌ कौ रचना परायः ही 
की गं ह कि विप्पशी च्योड्‌ कर निरा अजवाद ठी पटृते नय तो भर्म श 
ज्यतिक्रम न पड़े । इसी भकार जका मूल मे एक ष्टी वाक्य, प्क से अधिक शोको 
भे पुरा इभा ६, चषा उतने ष्टी शोको के अनुवाद म वद छथ पृं किया गया श! 
अतएव छु शोको का अनुवाद मिन्ञा कर दी पटना चाहिये । रसे शोक जर 
न्द, वदा वही शोक के अनुवाद मे पृ-विराम-चिन् ८! ) सदी पा 
नष्ट लगा गदं द । ण्िर भी यह स्मरण रदे छि, अनुवाद अन्त म ्नुवाद 
हे । हमने अपने अनुवाद भे गीता ॐ सरक, खसे ओर प्रधान अर्थं को जे प्न 
` का प्रयत्न क्रिया है सदी परन्तु सृत शब्दौ मे ओर विशेषतः भगवान्‌ छी 
म्रमयुक्त, रसीली, व्यापक आर प्रतित्षणा में नई रचि देनेवाली दाणी मे लक्षणा षे 
अनेक त्यंग्यायं उत्पन्न करने का जो सामर्थ्यं ह, एसे जराः मी न घटा-वहा कर दूसरे 
शब्दौ म ज्यो का तयो फलका देना असम्भव दै; भर्थाद स्रत जाननेवाला पुरर 
अनेक अवसरो पर क्षणा से गीता के शोको सा जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का 
निरा भनुवाद्‌ पटनेवाले पुरूष नदं र सदेगे । धिक क्या क, सम्भव ह किवे गोता 
मी खा जाये । अतएव सब लोगो से मारी ग्रष्पु्ंक विनती है $ गीताप्रन् 
को स्त से ष्टी अवश्य अध्ययन कीजिये; चोर अनुवाद के साय ष्टी साय मूल 
श्छोक रसने का भ्रयोजन मी यदी ह । गीता कै प्रलेक अध्याय ॐ विषय फा सुविधा 
से ज्ञान ष्टोने के लिय इन सब विषयो की--अष्यायो के क्रम से, प्रयेक शोक की- 
अनुक्रमणिका भी अलग दे दी हे । यड्‌ अनुक्रमणिका वेदान्तसुत्नो की भधिरहण- 
भाला के ठंग की है । प्ये श्टोक र पथक्‌ थक्‌ न पदु कर, अनुक्रमणिका के 
इस सिलसिले से गीता के शोक एकत्र पटने प्र, गीता क तात्पयै के सम्बन्ध मे जो 
अम फैला इ है वद्‌ कर यशो मे दूर हो सकता हे । यो$ साम्मदोषिक 
टीकाकारो ने गीता के शोको री सीचातानी करं एने सम्प्रदाय की सिद्धि के 
किये ऊच शोकं के जो निराले अर्थं कर ठलि दहै वे भायः इस पूवापर सन्द 
की श्नोर दुलैदय करके ही पयि गये द । उदाहरणार्थ, गीता दे. ९६;६ २; भर 
§८. २ देखिये । इख दृष्ट से देखें तो यद्‌ कहने म कोई हानि नहीं कि, गीता का 
य अनुवाद रौर गीतारद्य, दोन परस्पर एक दूसरे की पूर्तिं करते ६ । भार 
जिते मारा वक्तव्य पूर्णतया समम लेना हो, उते हन दोनो ष्ठी भागो का भव 
लोकन करना चादि । मगवद्रीत अन्ध को कटस्य कर लेने की रीति प्रचित 
ह, इसलिये उपमे महस्व के पाठभेद कही भी नहीं पाये जाते ह । कर सा यद्‌ 
जतलाना आवश्यक ह फि, वर्तमानकाल मे गीता परं उपल होमेवालं भार्या म 
नो सब से प्राची माप्य दै,उसी शाह्वरभाप्य ॐ मूल पाड रे मेने प्रमाण माना द। 


[9 


गीता के अष्यायों की शेक्शः 
विषयानुक्रमणिका । 





[ नोट-दस चनुक्रमाणिका मे गीता के चघ्या्यो ढे दिपयां के, श्छेरो के कम 
से, जो विभाग एके गये दै, वेमृल सस्छृत श्यो के पले ९ इस ददिन्ड से दिख- 
लाये गये हे, यर अनुचाद्‌ मे से श्योको से अलग पामराफ शुरू सिया गया र । |] 

परख अघ्याय-अञ्जुनधिषादयोग । 

१ सन्य से एतराष्‌ घञ प्रश्न । २ ~ ११ दुर्योधन खा दौणाचायं से दोनों दलों 
की सेना्नो का चन फएरना । १२ - १६ युद्ध क आररभ ते परश्पर सलामी ऊ लिये 
शंखष्वनि ! २० -२७ न का रय यागे श्नामे पर सैन्य-निरीदण । २८ -३७ 
दो्भो सेना म चपले ष्ट बान्धव ई, इनरो मारने चे ङलय दोगा - यद सोद 
कर रयु फौ विपाद्‌ हुमा । ३८-४४ कुलचोय प्रर्रति पातको ऋ परिणाम । 
४५- ४७ युद्ध न करने का अर्जुन का निश्चय भौर धनुरा -त्याय । प० ६०७ -६१७ 

दूसरा अध्याय--सांख्ययोग । 

‡ र श्रङृप्णा का उ्तेजन ! ४ - १० श्चर्ुन का उत्तर, शर्तन्य-नूढवा र 
धम निगयाधं श्रीरृप्ण के शरणापन्न शेना । ११-९२ यात्मा छ ्नशोच्यत्व 1 
१४,१५ देद भौर सुख-दुख की भानितयता। १६ - २५ सदसष्वेक भीर आत्मा निल - 
स्वादि ष्वरूप-रुयन से उसके धलोच्यत्व का समर्थन ! ०६,२० श्नात्मा क यनियत्व 
प्च कौ उत्तर । २८ सस्या सखानुसार व्यक भूतां का चनिलत्व स्मौर अशोल्यत्व 1 
२९.३० लोगो को घात्मा दुर्य हं सही, परन्तु त्‌ रत्य तान को श्राप्त कर, शोककरना 
छोड़ दे । २१ - २८ चात्रधमं के छनुसार युद्ध करने दी सावश्यकता । ३६ सांक्य- 
मलुसार विपय-प्रतिपादन की समाधि, श्म कर्मयोग ढे प्रतिपादन का श्रारम्म । 
४० कमथाग का स्वल्प घाचरण॒ भी ततेमकारक षै । ४१ व्यवसायात्मक इदि ढी 
स्थिरता । ४२-४४ कर्मकाराड के अनुयायी मीमांस्य दी चध्थर युद्धि का चरणन । 
४४, ४६ स्थिर छीर योग्य बुद्धि से कमं करने के विय में उपदेश । ४० कर्मयोग 
की चहुःसू्ी । ४२-५० कर्मयोग का लकण ध्रौर कमं की शप्ता क्फ वदि 
दी शता । ५१ --५ कमंधोग से सोक-आि ! ५४- ०० धुन पृदधने पर, कम- 
योगी यतम के ल्तण, शरीर उसी मे भरसद्वामार पयामः से काम नादि 
की इत्पाति का कर्‌ । ७१, ७२ घ्ाह्यी ल्थिति। ् ए. ६१० 


६०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


9 । 
१,२ अर्चन का य परश्च कि कमौ को षयोड़ देना चािमे 
चाषः सच क्ष्या है १३-घ यद्यपि साख्य ( कमेसन्यास ) ' भ 
निष्ठा है, तो भी ऋमै किसी से न चुटति इसने कर्मयोग कौ शतां सिद्ध करे 
छर्जुन को इसी के आचरण कले का निश्चित उपदेश । ६-१६ मीस ड 
यन्तां क्म को मी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञकर का नादित्व नौर 
लगत्‌ के धारणां उसकी भावश्यकता । १७ ~ १६ ज्ञानी पुरषे घवार्थं नष 
रोता, इसी किये वह भ्रा कमो को निशा अर्थात्‌ निण्कामबदधि सेश्व कर 
क्योकि क्म सिसी से भी नदी चते । २० - २४ जनक आदि का उदार, लोड- 
संम का महत्व अर स्वयं भगवान्‌ का द्टान्त । २५- रः कानी भर अजान के 
कृ र भेद, पं थद आवश्यकता छि जानी मलुम्य निष्काम कमं करे भतानी 
को सदाचरणा का आद दिखलावे । ३० शनी रष के समान परमेशरापणइधि से 
युद्ध करने का अनन को उपदेश । २१, ३२ मगान्‌ ॐ दष उपदेश क अनुषार 
श्रद्ापूरवक बता करने भथवा न करने छा फल 1 २२, ३४ प्रकृति की प्रबला 
ओर इन््ियमनिद । ३५ निष्काम क्म भी स्वधमे का दी कर, उपप द्वृ हो 
जाय तो कोर परा नदद । ३६-४१ काम दी मनुष्य को उसरी इच्छा क दिरुड 
छप करने क किये उकसाता दै, इन्द्रिय संयम से उसका नाशं 1 ४२, ४२ इन्धो 
की श्रेष्ठता का क्रम ओर अत्मलानपूर उनका निवमन । ““* ४. ६४०-६६०. 
चथा अच्याय--ज्ञान-कमै-संन्यास-योग । 

१-३ कर्मयोग की सम््रदाय-परुप ! ४८ जनपरदित परमेधर माया ते 
दिन्य जन्म अयात्‌ अवतार कब शवौर किंस तिये लेता दै-दषका वरथ॑न । ६, %० 
दरस जन्म का शौर कस का तस्व जान कतेन से पुनजेनम चट कर मगवत्म्ाति । 
३३, १२ अन्य रीति से मने तो वैखा फल, उदा्रणाथं इस लोकं के फल. पि कै 
त्ये देवता की उपासना 1 १२ - १< भगवान्‌ के चातुवैयं आदि निरतैप क, 
उनके तत्व को जान लेने से कमेबन्ध का नाञ्च ओर वैते कम॑ कले ॐ लिये उपदेश । 
१६- २३ कर्म, दकम भ विक का मेद्‌, धके निः कम ह 1 वदी सचा 
कमं द नौर उसी से कमवन्ध का नाश चता द! २० अनेकः प्रकार के लाच" 
पथिक यदौ का वणोनः पर ्रह्बुद्धि से क्वि इष यज्ञ दी रथात्‌ शागथस की 
्रषठता ! ३४ -३७ चाता से ज्ञानोपदेश, ्ान से अ्मिपम्य धि, आर पाप-दुएय 
का ना \ इ -४० जान -प्ाकि क इपाय,~-बुद्धि (-चोग ) भोर षदा । ६२ 
इभा से ना । ४१, ४२ ( कमै) योग हमर जान का पथक्‌ उपयोग बतला ‰ 
दोनों क श्रय से युद्ध कसे क लिये उपदेश । .. ”“ £ ६६ -६८ 

पौरवो अव्याय-संन्यासयोग 
१, २ यह यट र्न ए, संन्यास शष्ठ दया क्य । इष पर भगव र 


गीता के विषयों की अनुक्रमणिका 1 ६०१ 


यह निध्ित उत्तरं कि मोक्तमद तो दोनों दे, पर कर्मयोग , ही श्रेष्ठ दे! इ 
सद्भ्यो को छ्योड देने से कर्मयोगी निलयसन्यासी दी होता +. छोर बिना कर्मके 
सन्यास मी सिद्ध गदौ दोता । इसलिये तत्वत. दोनो एक दी टं । ७--१२ मन सदव 
सेन्यष्त रता ई श्नौर॒ कम केवल इन्द्र्यो किया करती दहै, दसक्तिये कर्मयोगी 
सदा अलिपत, शान्त श्नौर सुक्त रहता द । १४, १५ सच्चा कत्व शौर भोक्तत्व प्रकृतिं 
छा है, परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का सममा जाता दं । १६, १७ 
इस अल्तान के नाश से, पुनर्जन्म से छ्कुटकारा । १८--२२ बह्यज्ञान से प्राप्त होने- 
वाले समदर्ित्व का, प्र दि का चौर सुख-दु.ख की चमता का वर्णान। 
२४--रप सर्वभूतदितार्थं कर्म॑ करते रहने पर भीं कर्मयोगी दसी लोक मे सदैव 
बह्मभूत, समाधि्व ओर युक्त ई । २९६ ( कठुत्व अपने अपर न लेकर ) परमेश्वर 
को यज्ञ-तप का भोक्ता ओर सन भूतो का मित्र जान लेने का फल ! - प° ईप७-्द 
छठा अध्याय- ध्यानयोग । 

१, २ फएलाशा चोड कर कर्तव्य करनेवाला ्ी सचा सन्यासी चीर योभी हे । 
पेन्यासी का अथ निरि चौर क्रिय नी दै । ३, कर्मयोगी की साधनावत्या मे 
ओर सिद्धावस्यामे शम एव क्म के कायं-कारण का वदल जाना तथा योगा- 
रूढ का लच्तण । ‰ ६ योग को सिद्ध कने के लिये रात्मा की स्वतन्त्रता । ७--ट 
नितात्म योगयुक्तो म भी समबुद्धि की श्रेष्ठता । १०-१७ योग-साधन के लिये 
प्रावश्यक ्ासन अौर चाहार-विदहार का वणन । १८--९३ योगी ॐ, चर योग- 
समाधि के, आयन्तिक सुख क! वणन । २४-->६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ 
शान्त भौर आत्मनिष्ठ कैसे करना चादिये ? २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत भौर अत्यन्त 
सुखी है । २९४--३२ प्राणिमात्र म योगी की अत्मौपम्यवुद्ध । ३६--३६ अभ्यास 

र वैराग्य से चन्लल मन का निग्रह । ३७--४५ अदयैन के प्र्र करने परर, इस 
विषय का वर्णान कि, योयञ्ट को अथवा जिन्ञामु को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम 
फल मिलने से अन्त मे पूणं सदि कैसे मिलती ३ । ४६, ४७ तपस्वी, क्तामी, नौर 
निरे कमी की अपेत्ता कमयोगणी-मौर उसमें भी भक्तिमान्‌ कर्मयोगी-घर्ठ 1 
अतएव अयन को (कमे-)योगी होने के विषय मे उपदेश ।! . प्र ६९६ ७१५। 

सात्वं अध्याय-ज्ञान-विज्ञानयोग । 

9-३ कर्मयोग की सिद्धि के तिये ्ान-विक्ञान के निरूपण का आरम्भ । 
पिद्धि के लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४--७ तषरात्तरविचार । भगवान्‌ 
की अष्टधा अपरा सनौर जीवरूपी परा रजति, इसते गे सारा विस्तार । ८--१२ 
विष्तार के सात्विक दि सव भागों मं रथि हए परमेश्र-्वरूप का दिग्दशंन । 
१३-१५ परमेश्वर की यदी गुणमयी अनौर दुस्तर माया है, ौर उसी के शरणागत 
होने पर माया से उद्धार दोता हे । १६--9& भक्त चतुर्विध द; इनमे कानी श्रेष्ठ 
ईं । अनेक जन्मों से हान की पूर्णता रौर भगवत्मािरूप नित्य फल 1 २०--६३ 

गी र ७६ 


६०२ गीतारहस्य जया कमेयोगकषाख । 


भानि कोम्य फलो के निमित्त देवताओं की उपासना; परन्तु इसमे भी उनकी 

अद्धा का फ मगवानू ही दते ईं 1 २९--रम भगवायू का सतय स्वरूप अम्य 

पर्त माया के कारण अर दन्द्रमोई के कारण वड्‌ दुञैय है । भाया.मोह के र 

क्षं स्वस्पक्ा क्लान। २९७ ३० जह्य, सष्यात्म, क्म, ज्ञोरं द्मापिभूत, अधिदैव, 

अधियज्ञ सव एके परमेश्वर द्री है--यद जान केने से अन्त॒तक जञानसिदधि 

लाती ह । .. „^ ^. ००१५-६] 
भारख्वों अध्याय--अक्चर्रहययोग । 

१ -४ अहन के भश्च करे पर बरहम, ष्याम, कम, शािभूत, अदे, 
भवियज्‌ शौर ्रधिदेद्‌ की भ्यासया । उन सव मे एक दी ईर द । ५--प अन्त. 
छाल मे भगवत्स्मरण से सुक्ति । परन्तु जो मन मे नित्य रहता हे ददी अन्तकाल 
भे भी रदत दे; अतएव सदैव भगवान्‌ का कमर्ण करने, ओर युद्ध करने, के तिमे 
उपदेश । ९ - १३ अन्तकाल म परमेश्वर का ्रथोौत्‌ ॐ” कार का समाधिर्‌ ध्यान 
रे उसका फल । १४ - ५६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने से पुनर्ज्म-नाश् । 
प्ह्मलीकादि सतिर्यौ मित्य नहीं द । १७ ~ १६ बह्मा का दिनरात, दिन के प्रारभ 
म अन्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति र शानि के आरम्भ म, उसी मे लय । २०--२२ इस 
न्यक्त सचे मी पर का अव्यक्त ओर अन्ञर पुरुष 1 भक्ति से उसका काग रीर उसकी 
्राति से पुनजैनम का नाश ! २३ - २६ देवयान चनौर पिट्थाणमा्; पहला इननेन्म- 
नाक है शौर दूसरा इसके विपरीत है । २७; रय इन मा ॐ तत्व को भननेवलि 
योगी को ल्यु्तम फल मिक्तता दे, रतः तद्नूषार सदा व्यवहार कते का 
इपदेश । ०० ६ .५५ ०५ ^" ए ७२७ - ७३७ । 
नवौ अध्याय--राजविदया जगुह्ययोग } 

१ -३ ज्ञान-वि्ानयुक्त भक्तिमागं मोक्परद होने पर भी मत्य रीर सुल्लम 
&; अतएव राजमारी द । ४ -€ परमेश्वर शा अपार योग-सामथ्ये । प्राणिमात्रे 
र्ट कर मी उनमे नदी दै, नीर श्राणिमात्र मी उतर रहं कर नदद 199 
मायात्मक पङ्ति कै द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति भौर संर) भूते कौ उत्पत्ति चीर लय ! 
इतना करने पर भी वद लिष्छाम &, श्चतए्व अलिक दै । ११, १२ दसे बिना पह 
चान, मोद में फेस कर, मनुप्य-देहधारी परमेश्वर की श्रवक्ञा करनेवाले मूतं भरर 
मासुरी द । १३ ~ १५ हान यज रे दवारा अनेक प्रकार ते उपासना केवले दैवी 
| ६- %६ दैश्वर सर्वत्र है वद्धी जगत्‌ का सा-बाप्‌ 8, स्वामी ६, पापक 2 
कर मलेर का कतौ दै । २० -२२ श्रौत यत-याग आदि का दीषे अव्र यद्यपि 
दर्ग दै, तो भी वद्र फल धनल ह। योग-दम के हिषे चा य श्रावश्यक 
सममे जार्यै चो चद्‌ भक्ति से मी साष्य है! २२-२८ अन्यान्य देवा की मरि 
पीय च परमेर की र होती है, पठ जी भावना देगी भवर + भा ५ 
गा, फल मी वैसा दी मितेग । २६ स्ति ष्हो तो परमेश्वर शत शी परी से 


गीता े विष्यो की अचुक्रमणिका । ६०३ 


सी सन्तुष्ट हो जाता हे । २७२८ सव कम को ईचरा्पण करने का उपदेश । इसी 
के दवारा कर्मवन्ध से चयुटकारा अरं मोक । २९-२३ परमेश्वर सव को एक सा है । 
दुराचारी ष्टो या पापयोनि, खीष्टो, या वैश्य या शुद्ध, निःसीम मक्त ष्ोने पर 
सव को एकं ष्टी यति मिलती दै । ३४ यदी मागं अद्धकरार करने कै लिये अजन 


को उपदेश । ,. ह "4 , पु, ७द८- ७७६ । 
दसवां मध्याय-विभूतियोग । 

१ -३ यद जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवतां 
से भीर ऋषियों से भी एवं का है । ४ -६ ईखरी विभूति अर योग । दठर से ष्टी 
धुढे यादि भावों की, सतरषियो की, मौर मनु की, एवं परम्परा से सव की, उत्पत्ति। 
७ - ११ इसे जाननेवाले मगवद्धत्तो को ज्ञान-पाति, परन्तु उन्दं भी बुदधि-षिदिः 
भगवान्‌ ष्टी देते दें । १२ - १८ पनी विभूति श्नौरं योग बतलाने के लिये भगवान्‌ 
से रजन की प्रार्थना । १६- ४० भगवानू की अनन्त विभूतयो मे से सुख्य सुल्य 
विभूतिं का वर्णन । ४१, ४२ जो कुड विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ भ्नौर ऊर्जित है, वद 
सब परमेश्वरी तेज ह, परन्तु अश्च ते हे ॥ ००. ३ ०० पुऽ ७५९ -७६१ | 

ग्यारहर्चोँ अध्याय--विश्वर्प-ददौन योग । 

9 - पूर्व अ्याय मे वतल्लाये इए्‌ पने ईश्वरी रूप को दिखल्लाने कै किये 
अगवान से प्रायंना । ५-८ इस भाश्चयकार्क चौर दिभ्य रूप को देखने के लिये, 
अजेन को दिग्यटष्टि-जञान । 2 - १४ विश्वरूप का सज्भैयृत वणन । ५५-३१ 
विस्मय रीर भय से नम्र होक अर्जुन कृत विश्वरूप-स्तुति, नौर यह भरा्थना िभ्रसम्न 
हो कर वतत्तादये कि ‹ अप कौन हैँ ' । ३२-२४ पष्टले यदह बतला कर कि 'य 
काल दः फिर अर्जुन को उत्साहजनक ठेसा उपदेश किपू्व॑ते ष्टी इस काल कै दवारा 
भते ए चीरों को तुम निमित्त बन कर मारो । २५-४६ अर्युनरृत स्तुति, चमा 
प्रार्थना श्नौर पहले का सौम्य रूप दिखिलाने के लिये विनय 1 ४७-५१ विना 
श्नन्य भक्ति के विश्वरूप का दशंन मिक्लना दुलभ है । फर पूर्वस्वरूप-धारणा । 
५२ -५४ विना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताश्नों को मी नहीं षो सकता । 
५५ अत. भक्ति से निष्सङ्ग अीर निर्वैर ्रोकर परमेश्वरापणा बुद्धि के दारा क्म करने 
के विषय मे अजचैन को सरवार्थसारभूत अन्तिम उपदेश। .. . धू ७६२ -७७३। 

वारां सध्याय-भक्तियोग । 

9 विले अध्याय के, अन्तिम सारभूत, उपदेश पर भर्जन का भर्म -व्यक्तो- 
पाना शष्ठ दै या अव्यक्तोपासना १ २-> दोनो मे गति एक ही है, परन्तु अव्य्छो- 
पासना केशकारक द,बर म्यक्तोपासना सुलम एवं शीघ्र फलपद है । अत, निष्काम 
कमूर्वक व्यक्तीपासना करने कै विषय भं उपदेश । € ~१२ मगवान्‌ मे चित्त को 
एयर करने का च्भ्यास, क्षानघ्यान इत्यादि उपाय, भौर इनन कर्मफल-त्याग 
की श्रेष्ठता । १६३- १६ मक्तिमानू पुरप की स्थिति क वर्णन भौर भगवव्‌ 


६०४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


रियत ० इस श्म का आचरण (- अणक 
=, णं करनवालें मक्त 
परिय ६1... सक्त 


भगवान्‌ को भरन्त 
५०५ | ** "ए, ७७३ ~ ७द०। 
व सध्याय--क्षेत्रक्षेरह्ञेभागयोग 1 

9२ नरि छी व्याख्या । ज्ञान ष्टी प्रमे 1 
३, ४ चेत्र-चेतरक्तविचार ऽपनिषदो का ओर ती 111 
७ ~ ११ ज्ञान का स्वरूप-ल्ठणा । तद्िरुद अन्तान । १२- ५७ कतेय के घ्वसर्प क्षा 
ल्च्तेण । ¶८ इस सव को जान लेने का फले । १६ -२१ प्रङृति-युहष-विवेक । 
न प्रति दै, पुरुष अकता न्तु भोक्ता, दष्टा इत्यादि दै । २२, २३ 
पुरुष शी दद मे परमात्मा है । इस भकृतिःुरष-हान से पुनमैन्म नष्ट होता दै । 
२४, २५ श्त्मक्ञान के मार्ग-ष्यान, सास्ययोग, कमयोग श्नीर श्दधापूव॑क श्रवण 
सै भक्ति । २६- र्द पैव-चेत्रह के संयोग से शयावर-जङ्गम सृष्टि, इसमे जो भवि- 
नाश्ची देवद परमेश्वर ह । अपने प्रयत्न से उसकी प्राति । २६, ३० करे, धेवाली 
्रङ्चति श नीर अत्मा अक्ता दै; सव भाणिमात्न एकं मे ह अर एकस 
सब पराणिमात्र होते द । यहं जान कने से व्रह्मप्राति । ३१ - दर भाता अनादि 
मीर न्संण दै, अतएव ययपि वद चेत्र का भकाशक है तथापि नि्तैप दै । २४ 
चेन-देन्नह के मेद को जान कतेन से परम सिद्धि 1.“ ““” ४” ७९१ ७६ 


चोददवं मध्याय--युणन्रयविमागयोग । 


१, २ ्षान-विक्तानान्तर्गत आती वैचित्र्य का शुण-मेद्‌ से विचार यद भी 
मोचभदं दे । ३, ४ प्राणिमान्न का पिता परमेश्वर हे अैर उसके ्धीनस्थ अरति 
माता र ।५-२ भ्ाणिमात्र पर सल, रन ओर तम क गिवते परिणाम । १० ˆ १६ 
एकं एक गुण अल्लग नदं रह्‌ सकता । कोई दो को दवा कर तीषरे की बिः चौर 
रेक की दृद > चण । १४- ४ गुण-अदृदधि के चतुसार क्म के एष, भौर 
मरे पर प्राच दोनेवाली यति । ५६१ २० त्रिुशातीत दौ जनि से मोचाति । 
२१ -२५ अजन के प्र्च कलने पर त्रिगुणातीत के लक्षण का दमौर धाचार का वरयान। 
२६, २७ एकान्तभक्ति से त्ियुणातीत अवस्था की सिद्धिः नौर फिर सव भो के, 
धम ॐ, एवे ल क अन्तिम स्यान परश्चर प्राह! ,.. ..-० ५९३ -७९६। 

पन्द्रह मध्यएय--ुरुषोत्तमयोग । 

१, २अश्वत्यरूपी ब्रह्मच केवेदोक्त नीर साल्योक्त वन का मेत । २ असन 
से इषक्छो काट डालना दी दसस परे के चन्यय पदु की प्राति का मां इ। अव्यय 
पद्.वौन । ७ ~ ११ जीव ह्मौर किष्ग-शरीर का स्वरूप एवं संध । जानी कैकय 
गोचर दै । १२- ४५ परमे कौ सर््ापकता । १६ ~ ४ धराचर्तव 
इले पर पुरुषोत्तम । १९, २० ईस गुह्य पुरुषीततम-हनि स सर्वता अर इतः 
कृता । ह ऊ ५, .पू०८००-पण्। 


गीता के विषयों को अनुक्रमणिका | ६०५ 


सोलहव अध्याय-दैवारखम्पद्धिभागयोग । 

१-३ दैवी सम्पत्ति फे छव्वीस शण । ४ आसुरी सम्पत्ति के लका । ५ दैवी 
सम्पत्ति मोच्प्रद्‌ चौर आसुरी अन्धकारक दे 1.६ -२० भासुरी लोगो का विष्ठृत 
वणन । उनको जन्म-जन्म मे अधोगति मिल्तती इ । २५, २९ नरक के त्रिविध द्वार - 
काम, क्रोध आर लोभ 1 इनते दचने मे कलठ्यागा दं । २३, २७ शाखानुसार काय" 
काय का निर्णय ओर चाचरणा करने के विषय भे उपदेश । ^. भ ८०६ -८१५। 


सजरहवोँ अघ्याय-धद्धाजयविभागयोग । 


9 -४ अर्जुन के पने प्र भ्रकृचि-स्वभावाटुसार साखिक आदि त्रिविध श्रद्धा 
का वर्णान ! जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष । ५, ६ इनसे भिन्न सुर । ७ - १० सास्विक, 
राजस मौर तामत आदार । ११ - १३ त्रिविध यत्त । १४ - १६ तप के तीन भेद-- 
शारीर, वाचिक भौर मानसं । १७ ~ $£ इनमे साखिक चादि भेको से प्रवयेक त्रिविध 
| २० - २२ सास्विक चादि त्रिविध दान। २३ ३” तत्सत्‌ बह्यनिरदेश । २४ - २७ इनमें 
ॐ से घ्ारम्भसुचक ^तत्‌ से निष्काम अरं सत्‌ पे प्रशष्त कमम का समावेश होता 
हे । रप शेष अर्थात्‌ भसत्‌ इ्दलोकं ओर परलोक मे निप्फल दे 1 प° ८१६ ८२४ 


अटारहवों अच्याय-मोक्षसन्यासयोग । 


१,२ रजन के पने पर संन्यास श्र त्याग की कर्मयोगमागन्तर्गत व्याल्यार्दँ 
३ ~£ कम का त्याज्य-ल्यार्यविषयक निर्णय, यज्ञ-याग शादि कमो को भी अन्यान्य 
क्म के समान नि.सङ्ध बुद्धि से करना ष्टी चाद्धिये । ७ -& करमत्याग के तीन भदट-- 
सालक, राजस शरीर तामत, फलाशा चोड कर कर्तन्य क्म करना टी सासिक 
त्याग है । १०, ११ कर्मफल त्यागी दी सात्विक लागी टै, क्योकि कमं तो किसी 
से भी चूड ही नहीं सकता । १२ कर्म का त्रिविध एल साखिक त्यागी पुष को 
घन्धक्‌ नदीं दोता । १३ - ५५ को भी कर्मं होने के पोच कार ई, केवल मनुस्य 
शो कारणा नदं है । १६, १७ छ्नतद्व यद्‌ अदङ्कार-उद्धि-फि मै करता श-लुट 
लाने से कर्म करने प्र भी अलिप्त रहता हे ! १८, १६ कर्मचोदना अर कर्मसमद्‌ का 
खाख्यो्त ऊच्चण, अर उनके तीन भद ! २०- २२ साचविकं रादि गुणमेद से हान 
के तीन भद । (अविभक्त विभक्तेयु" यद साखिक तान इ । २३-२५ कम छी त्रिवि- 
धता । एलाशारहित कम॑ सातिक है । २६- र कत्त के तीन मेद्‌ । नि.सद्ग कन्ती 
सास्विक हे । २६३२ दधि के तीन भेद । ३३ - ३५ एति के तीन भेद 1 ३६ -३९ 
ल के तीन भद्‌ । चात्म-वदधिप्रसादज साविकं सुख हे । ४० गुणभेद से सारे 
शगत्‌ के तीन भेद । ४१ -४४ गुएामेद से चतुवएयं शी उपपत्ति, बाणा, कननिय, 
संश्य चर शूद्र के स्वमावजन्य कमं । ४५, ४६ चानुवंशय विदित प्वक्ाचस्ण से 
ही अन्तिम पिष््े । ४७ -७६ परधम सगराचह दे, स्वकमे सङघेष होने पर भी 


६०६ गीतारहुस्थ सयवा कर्मयोग-शास््र । 


अलयान्य है; सारे कर्म स्वधमं के श्रनुसार निष्सङ्ग इद्धि क दवारा रने ते टी नेषकम् 
विड मिलती है 1 ५० -५६ इस वात का निरूपणा कि सारे कम करते रहने से मी 
ति किस प्रकार मिलती दै । ५७ ५८ इसी मागै को स्वीकार करने के विषयमे 
र्जुन को उपदेश ! ५९ -६३ भ्रकृति-धर्मं के सामने अषटद्ार की एक नदीं चलती ॥ 
र की द्धी शरण मे जाना चाद्टिये । अर्जुन को यद्‌ उपदेश ॐ इस गुद्य को 
सममः कर फिर जो दिल म आवै, सो कर । ६8 -६६ भगवान्‌ का यह्‌ यन्तिम 
्मा्रासन फ सव धरम ह्योड कर “ मेरी शरण में आ, » सब पापो से ५ में तुभ 
सुच्छ कर दगा । ” ६9 -६& कर्मयोगमागं की परम्यरा को आगे प्रचित रखने का 
ञेय । ७०, ७१ उसका फल-मारात्म्य । ७२, ७३ कनतेव्य-मोद नष्ट हो कर, भन 
की युद्ध करे के लिये तैयारी । ७४-७८ धतरा को यद कथा सुना चूके पर 
सञ्य-क्ृत उपसंहार । = ० -“* „~ „^^ पु, ८रे४-८१२। 


श्रीमद्भगवहीता 


~~~ 


प्रथमोऽध्याय | 


धृतराष् उवाच | 
धर्मक्षेत्र ुरक्षेत्रे समवेता 'युयुत्खवः । 
मामका पांडवाश्चैव किमङ्कवंत संजय ॥ १॥ 
पटा अध्याय । 

[ भारतीय युद्ध के धारम्भ मेँ श्रङष्णा ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश 
क्षिया ३, उसका लोगो मे भचार कैते इया, इसकी परम्परा वर्तमान मदाभारते 
मन्य मे टी इस रकार दी गदं हैः--युद्ध भरम्म रोने से प्रथम व्याजी ने तरा 
सेजाकर का क्षि ^ यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की रो तो सै पुर्हं षष्टि 
देता द ।» इस पर तरा ने कटा ॐ मैं अपने छल का छय श्पनी दि से नहीं 
देखना चात । तवं एक श्वी स्थान पर वै वै, सव वाते का प्रयच् ञान टौ जने 
के लिये सज्ञेय नामक सूत को व्याजी ने दिन्य-दषट दे दी 1 इस सञ्जय फ दवारा 
युद्ध के अविकल वृत्तान्त धतरा को भ्रवगत करा देने का प्रबन्ध करके व्याजी चकत 
गवे (ममा. भीम, २ )। जव आगे युद मे मीप्म धादत इ, मौर उक्त भवन्ध 
क धनुसार्‌ समाचार सुनाने के लिये पले सञ्जय तरा के पास गया, तव भीष्मे 
के वारे म शोके करते इप्‌ तरा ने सञ्जय को क्ता दी क युद्ध की सारी वात का 
वर्णन करो । तदनुसार सञ्जय ने पहले दोनों दौ की सेना का वर्णन रिया, 
भीर्‌, रर तर क पूतने पर गीता बतलाना श्नारम्म किया है । श्ाे चज कर 
यही सव वातौ व्यासजी ने चपने शिष्यां को, उन शिष्यो मे से वैशम्पायन ने जममे- 
नय को, ओर अन्त भे सौती ने शौनक को सुना ई । मच्ाभारत की समी छी म 
पोथयां मे मीप्मपर्वं के २५ वे अध्याय से ४२ वे अध्याय तक यही गीता कदी गह 
द 1 इस परभ्परा के चनुपार-- ] 

धतरा न पूरा - (8) दे सज्य ! करदेव की पुरायभूमि मे एकत्रित मेरे र 
पारु के युदधच्छुक पुत्रो ने क्या किया? 

† „ इस्ता ॐ षर श्र क मैदान रुद्र दै 1 वतमान दिदधी शर 
! इसी मैदान पर वेसा दु दे 1 कौरव-पाणढवा का पूर्वन, कुर नाम का राजा 
{ दस भदान को ल से वड़े कष्पूर्वक जता करता था, अतएव इसको चेत्र 
।(चा खेत ) कते है 1 जव इन्र ने कुर को यद वरदान दिया, कि इख 


दण्द गीतारहस्य मथवा कर्मयोगा | 


संजय उवाच 


ॐ ष्ट्वा त॒ पांडवानीकं व्यूदं दुयोधनस्तवा । 
आचायेणुपसंगम्य राजा बचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्येत पाड्पुत्राणामाचा्यं महतीं चमूम्‌ । 
ठया दवपदपुञरेण तव धष्येण धीमता ॥ ३॥ 
अचर शुरा महेष्नाखा भीमाज्ञैनसमा युधि । 
युयुधानो विरारञ् द्रुपदश्च महयरथः ॥ ४॥ 
धुषटकेतुश्येकित(नः काण्िराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्छुतिमोजश्च हव्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजाश्च बीयंवान्‌ । 
सौमद्रो द्रौपदेय सर्वं एव महारथाः ॥ ६॥ 
| चेत्र मे जो लोग तय कतते करते, या युद्ध म, सर जाविगे उन स्वगं ङी भाहि 
¡ होगी, तब उसने इस चेत्र मे हल चलाना छोड दिथा ( मभा. शल्य, ५२ )। 
। इन्द के इस वरदान के कारणा दी यद चेत्र धर्म-देन्न या पुएय-चेत्र कष 
{ लगा । दस मैदान ऊे विषय मे यद कथा प्रचलित है, ४ यदध पर परराम ने 
{ इस चार सारी पृथ्वी को निःचन्निय करके पितृ-तष्ण क्षिया था, भौर अवा. 
{ चीन काल मे भी इसी चेत्र पर वड़ी बड़ी लडादयो हो की ई । ] 
सञ्जय ने कदा - (२) उस समय पाशडवो दी सेना को त्यु रच कर (खड़ी) 
देख, राजा दुर्योधन (दोण) मायं के पास यया नीर उनसे कहने लगा, कि- 
। [ मदहदाभाश्व ( मभा. भी. १९. ४ -७, सतु. ७, १९१ ) के उन अष्या्यो 
। म, किजो गीता से पले ज्लिखे गर द, यह्‌ वान दै फि जव कोर की सेना 
| का मीष्म-दवारा सचा डु व्यू पाणडव ने देखा नीर जव उनको श्पनी तेनो 
} कम देख पड, तब उन्दनि युदधविद्या के असार क्च नाम व्यूहं र्चकर अपनी 
| सेना खड़ी की । युद्ध से भ्रतिदिन ये श्युद्ध बदला करते चे । | 
(३) दे आचार्यं! फरडुपुतौ की इस बड़ी सेना को देखिये, कि जिसकी न्ह 
रचना तुम्हारे उद्धिमान्‌ कषिष्य हुपद-युत्र ( युन ) ने कौ ई । (४) इत शुर, 
मह्टाधतुधैर, अर युद्ध मे भीम तया अजुन सरीखे युयुधान ( सालक ), विराद्‌ 
प्र महारथी दुषद, (५) धषटकेतु, चेकितान आर दीयेवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ 
इन्तिमोज ओर नरप शेष्य, (६) इसी भकार परामी युधामम्ु मौर वीरा 
उत्तमौजा, एं सुदा के पुत्र ( घ्भिमन्यु ), तया दरीपदी के ( पाच) त -यै 
सभी मष्टारथी द । व 
} [दश इनार घला योदा के साथ अके युद करवालं फो महाः 


1 [1 


= > भ क ॐ भ अति. 
{रथी क्ते दँ । दोनो ओरं की सेनानां म जो रथी, सारथी अ्रथवा 


गीता, अनुबाद्‌ ओर टिप्पणी - १ अध्याय । ६०९ 


अस्माकं तु विदि ये तान्निवोध दिजोत्तम 1 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताच्छवीमिते ॥ ७॥ 
भवान्भीष्मञ् करणश्च पश्च समितिजय । 
अश्वत्थामा विकण्श्च सोमदन्तिरतथेव च 1 ८ ॥ 
अन्ये च वव शरा मदर्थं द्यक्तजीविता । 
नानाश्ख्परहरणाः सवं युद्धविशारदाः 1 ९ ॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं वं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयौत्ते त्विदमतषां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ।॥ १० ॥ 
{ रथी ये, ऽनका धन उद्योगपर्व ( १६४ से १७१ तक ) के आठ ध्यायो मे किया 
\ गया है । वरदौ वतला व्या हे कि ध्ण्केतु शिश्यपल का वेदा था । इसी भकार, 
! पुरुजित्‌ इन्तिभोज, ये दौ सिन्न भिन्न पुल्पो के नाम नही द । जिस छुन्तिमोज 
१ राजा को इन्ती गोद्‌ दी गई थी, पुरुनित्‌ उसका रस पुत्र था, श्रीर कुन्तिमोज 
† उसके दुल का नाय दै, एव यद्‌ वर्णान पाया जाता दहै, कि वद्‌ धमे, भीष्म, चौर 
चैन का मामा या (ममा. उ. १७१ २) । युधामन्यु भौर उत्तमोनादोनो पाञ्चाल्य 
1 चे, चीरं चेकितान एक यादव था । युधामन्यु शीर उत्तमौजा ये दोनों चरजुन के 
! चक्ररक्तक ये । रव्य शिवि देश का राजा था] 
(७) दे द्विजे । चब हमारी योर, सेना के जो सख्य सुल्य नायक द उनके नाम 
भी मँ आपको सुनाता हु, ध्यान दे कर सुभिये । (<) श्राप रौर भीष्म कर्णा अर 
रणजीत कप, अश्वत्थामा अर विकी ८ दुर्योधन क सो भाइयों में से एक ), तथा 
सोमदत्त क! पुत्र ( भूरिश्रवा ), (&) एवं इनके सिवा वड यन्यान्य शुर मेरे लिये 
भरणा देने को तैयार ददं, र सभी नाना प्रकार के शख चलनि मे निपुण तथा युद्ध 
भे भरवीण द । (१०) इस प्रकार हमारी यदह सेना, जिघकी रष्वा स्वय भीष्म कर र 
दै, अपर्याप्त अर्यात्‌ उपरिमेस या अमयीदित हे, किन्तु उन (पाराडवों ) की वह सेना 
जिसकी रच्वा मीम कर रहा द, पर्याप्त अर्थात्‌ परिमित या मर्यादित ई । 
\ [इल शोक मे पर्याप्त › ओर ‹ अपर्य शब्दो के चरथं के विषय मे मत- 
{मेद्‌ हें । ' पर्याप्त › का सामान्य चरथं ‹ वल › या ‹ काफी ` होता ह, इसलिये 
! च लोग यद्‌ अर्थं बतलाते ईँ छि ^“ पाराडर्वो ङी सेना काफी दै अर मारी 
{ काफी नहीं दे, ” परन्तु यद अर्थ टीक नदीं ह । पले उचोगपवं मे धतरा से 
{ पनी सेना का वर्णान करते समगर उक्त सुल्य सुल्य चेनापतियों के नाम वतज्ञा 
कर रोधन ने का दै “भेर सेना बडी भरौ णवा ह इषाकिये जीव 
भी ही द्ोगी » (उ. ५४ ६०--७०) । इसी प्रकार सगे चकत कर भीप्मपवं मे, 
जिस समय मरोणाचार्यं के पाल दुयोधन रसे सेना का वर्णन कर रदा था, उस 
¦ सम भी गीता क उपयुक्त को > समान द शोक उने अपे ह से ज्यो ॐ 
यो कदे दं (भीष्म ५१ ४ -ई)। ओर, तीसरी बातत यद है कि सव सैनिको को 


गी „ ७५७ 


१० # 
गीतारहस्य सयवा कर्मयोगरक्ञ । 


अयनेषु च स्वेषु यथामागमवस्थिताः । 
, _  भीष्ममेवायिरकषन्त॒ मबन्तः सवं 
गोता कले क लय इवं यह वरान दि ॥१६॥ 
\ बातों का विचार करने से, इस स्थन ध क्षिया गया है । इन सवं 
{ अपार या चगणितः के घिवा नीर कोई अर्थ ५ शब्द्‌ का “ अमयौदितः 
01111 
। परन्तु, ५ अभक काम के लिमे पयो ” था “ योग ( आप्‌ ) ” ई। 
इस भकार पयोप शब्द के पीडः चह 0 
। शरसे प्त शब्द्‌ का यह रथं दो जाता द द ष्य जोक क पर 
| मनुष्य के लिये भरपूर अथवा समथ । ” ओर, यदि “ यौ र वा 
{ शब्द्‌ न रखा जावे, तो केवल "पयोक्त शृष्द्‌ ष अधं ४ 8 पड सू 
। या जिसकी गिनती कौ जा सकती है »। प्रस्तुत + ^ मपर, परिमि 
दूसरा कोद शब्द्‌ नदी है, इसलिये यदौ पर उसका उपयुक्त स 1 
4 मित या मर्यादित ) ही विवित दै; चौर, मद्धाभारत के भ ध 
{खे रयोग कथि जने के उदाहरण बरह्यानन्दगिरि कृत 2ी १ ४ 
१ इच लोगो! ने यद उपपति बतला डे, कि दुयोधन व त ॥ ५ 
° अमपयौघ * अथांद्‌ ' बस नही रहता दै; परन्तु यद ठीक नदी क 
दुयोधन केडरजाने का वणीन कद भी नदीं मिलता; कितु इसके 
९.9 + हतु इसे विपरीत यह वणन 
दै, कि दुर्योधन की बड़ी भारी तेना को देख कर्‌ पाराड्वौ ने 
1 नामक ब्य्‌ रचा द्मीर कमरों की अपार सेना देख युधिष्टिर को ब ९ 
\ ड्या या ( ममा. भीष्म, १६९,५ मोर २१. १) । पाराडवें की सेना का [नि 
| ५८ मीम रवा कर रदा ई » कने का कारण यद ६ कि 
। पदे दिन पाशडर्वो ने जो चन्न नाम क च्यु रचा चा इसढी रच्ञा के लिये इष 
२ ङ अग्रा म मीम द्री नियुक्त किया गया या, अतएव सेनारवक की षष्टि 
[से दुयोधन को वदी सामने दिखाई दे रहा था! (मभा. मीष्म १९ ४ ११३१ 
३७ )\ आर, इी अर्थ म इन दोनों सेना ॐ विषय न, महामार मे मौला क 
५ ञ्ज ५ भीमनेन ” अर “ भीभ्सनेत्र “ कदा गथा ह (दलो ममा. 
(५१) ( त्तो अब) नियुक्ति के अमुर सब अयने म अर्थात्‌ सेना फे भिन्न भिन्न 
ध कर तुम सब को मिल करके सीप की ही सभी भोर से रका 
। [सेनपति भी लय पर्ष रौर किते मा श ज्ञनिवातै भ ४! 
१८ समी ननोर सब को उनकी रता कनी चाये, › इस कथन का करण 


, 
 दरयोधन ने दूसरे श्यल पर ( मभा" मी, १५, १५- २०५६६, ४०, ४५) य ब्र 


गीता, अनुबाद्‌ ओर रिप्पणी- १ अध्याय । ६११ 


§§ तस्य संजनयन्दषे इुरुचुद्ध पितामहः । 
सिंहनादं चिनदयोचे शंखं दध्मौ पतापवान्‌ ॥ १२॥ 
ततः दांखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स टब्दस्तुमुरो.ऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः वेतेैधेयेक्ते महति स्यंदने स्थितौ । 
साधवः पांडवग्येव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
पांचजन्यं इषीकेदो दैवदत्तं धनंजय । 
पोडं दध्म महाशैखं भीमकमा घकोद्‌र' ॥ १५॥ 
अनंतविजयं राजा ऊतीपुत्री युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्यको ॥ १ ॥ 
कार्यश्च परमेष्वास हिखंडी च महार्थ । 
धृषट्यम्नो विरार्च सालयकिथ्धापराजेतः ॥१५७॥ 
द्रुपदो बरौ पदेयाख सर्वंरा परथिवी पते । 


} लाया है, कि भीप्म का निश्चय था इ टम शिखरी पर श्ल न चलार्वेगे, इस 

| लिय शिखरडी की श्मोर से मीष्म क घात इने की सम्भावना थी 1 अतएव सबं 

को सावधानी रखनी चाद्िये- 

॥ अरद्यमाणां हि षको हन्यात्‌ तिद मदावलम्‌ । 

मा सिं जम्बुकेनेव घातयेथाः शचिखेरिडना ॥ 

“ मद्ावक्षवान्‌ सिंह की रचा न कर, तो भैडिया उषे मार डेगा, इसलिये 

। जम्बुक सदश शिखरादी से सिद का घात न ष्टोने दो । » श्िखगडी को छोड आर 

¡ दूसरे किसी री मी स्वर सेने के लिये मीप्म अकेले टी समर्थं॑ये, किती कर 

{ सषदायता की उन्दं चपेा न ची। ] 

द (१२) (इतने म ) दुर्योधन को पति इए प्रतापशाली ब्ध कौरव 1पितामह 
( सेनापति मी ) ने सिंह की देसी बडी गजना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये ) 
अपना शंख रका ! (१३) इसके साथ दी साय चनेक शख, मेरी (नौवतें ), पणव, 
पानक आर योटुख( ये लडाई के वाजे ) एकदम वजने लगे ओर इन बाज छा नाद्‌ 
चारो भोर सूच गज उदा । (१९) अनन्तर सेद्‌ वोद से सुते इए वड़े रय मं बैठे 
इष ^ भीङ्ृप्ण ) ओर पारडव ( अर्जन > ने ( यद सूचना कने के लिये कि 
अपने प्च ढी भी तैयारी ड, भ््युत्तर क ठग पर ) दिव्य शंख वजाये । (४५) ही- 
केरा अर्थात धीङृष्णा ने पाचजन्यं ( नाम का शख >, अर्जुन ने देवद्च, मयद्धर कम 
करनेवाल कोद्र अथात्‌ भीमतेन ने पौगद़्‌ नामरू वड़ा शंख पका; (१६) इन्ता- 
पत्र राना युधिष्ठिर ने अनन्तविजयः, नकुल भौर सदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक, 
(१७) महाधयुधैर काशिरान, मदारथी शिखरी, च्टयुश्न, विराट, अजेय सायक, 


{ १ 
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सौभद्रश्च महावा. हेखान्दध्यु. पथक्‌ पद्‌ ॥ १८॥ 


स घोषो धावेराष्रणां हृदयानि व्यदारयत्‌ ! 


गमश्च पृथिवी चैच तंमुटो व्यजुनादयन्‌ ॥ 
§६ अथ व्यवास्थतान्द्टूवा शा | 


भ्वृत्ते शस्रसपति धुरु्यभ्य पांडवः ॥ २०॥ 


हषी कद तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजुनं उवाच । 


सेनयोरभयोमंध्य रथे स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
यावदेताक्षिरीकषेऽदं योद्ुकामानयस्थितान्‌ । 
कैमेया सह योदधव्यमसिमन्‌ रणसमुमे ॥ २९ ॥ 
योत्स्यमानानवेषऽदं य एतेऽत्र समागताः ! 
धा्ेराप्रस्य दुवैदधयदधे भियविकोषेवः ॥ २२॥ 
सेजयं उवाच । 
एवमुक्तो हषोकेदो शुडाकेरोन मारत 1 
सेनयोरभयेभष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


(४६) हुषद भर द्रौपदी कै ( पचो बे, तथा षव्र सौद (भमिमनयु ); 
हन सव नै, दे रजा (ध्तर्ट) ! चां भोर अपने अपने श्रलग अलग शंख वजये । 


म. 


(१९) आस्श जोर प्रथिवी को ठता हेनेषाली इत तुमुल भ्रावाङ् ने कौरवी का 
कलेजा फाड़ डला । 

(६) श्नन्तर कौरवो को व्यवश्या से खे देख, परष्पर एक दूसरे पर एख- 
रार ने का समय चने परः कपिध्वज पारडव श्र्थातु अनः (२४) हैरान 
धरतराषट्‌ ! शीष्ष्ण से ये शब्द बोला, ~ रस॑न ने कदा -दे श्रच्युत ! मेरा रथ 
सेना क वीच क्ते चत्त कर खड़ा करे, (२२) सने म यु की इष्ड ८१५. 
हन लोगों को मै अववोकन करता छ ओर, सुमे दष रणतंमाम मै कनकेषा 
दना ॐ, एवं (२२) युद मै दुषु दुयोधन का कव्याण करने की चवा से वरहो 
हद्नेवाले जमा इए दै, ऊन मै देख द । संनय बोला - (२) हे धृत्‌ 1 गुडा, 
श अर्थात आय सो जीतवते असन क द भकार ६१६ हषीकेश अयात 
इ नह ( नन तेनश्ी कै मयै 
ग म्र लाकर खड़ा कर ।देयाः चर क 

॥ । मु 3 मो अर प 
।2 मतानुसार दँ । नारद्पञ्चरातर नै भी 'हषीरेश ' का यह्‌ त 
{ हषीक-दनधि्यी अर उनका ईश -स्वामी ( ना. प्च. ५ ८. ५ ); शरोर 
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भीष्मद्रोणघ्रमुखतः सर्वषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं पदयैतान्समवेतान्छुरुनिति ॥ २५ 
तव्रापद्यस्थितान्पार्थः पिवृनथ पितामहान्‌ 1 
आचार्यान्मादुलन्घात््पुतरान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ॥ २६ ॥ 
प्वशुरन्सुहद्रैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्मीक्ष्य स कौतेयः खचौन्वैधरूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
{कोष परदतीरस्वामी क जो दीका ई, उमे लिखा द, छि हषीक (अर्थाव्‌ इचा) 
{शब्द हष्=ग्ानन्द्‌ देना, इध धातु से बना दै, इन्दि मचुप्य छौ आनमद्‌ देती 
1 र इसलिये उन्ही कते ह । तथापि, यद शद्धा दोती है, ङि हेषकेश॒ 
[ रौर गुाकेश का जो चयं ऊपर दिया गया ई, वड ठीक दहै या नहो 1 क्योकि 
[हृषीक ( अथात्‌ इर्यो ) अर गुडाक्ष ( अर्थात्‌ निद्रा या आलस्य ) ये शब्द्‌ 
{भलि नष दै, षीकेश भौर गुडक़ेशट इन दोनों श्रौ की दयुत्यति दूसरी 
१ शीति से भी लग सकती ई । हृषीकेश शरीर गुडाका-ईश के वदेज्ञे हयी+- 
केश अर गुडा+केश पूसा मी पदच्छेद्‌ किया जा सकता हे, नौर फिर यहं अथ 
{ हो सकता दै, फ हपी अर्थात्‌ पै से खदे क्रिये इए या परशस्त जिसके केश 
[८ वाज ) ई वह श्रीकृष्ण, जनौर गुडा अथाव गूढं या धने जितके केश र, वं 
} अर्युन । भारत ॐ काकार नीलकषणठ ने रुडकेशच शब्द्‌ का यह अथं, 
{ गी. १०. २०. पर अपनी दीका मे, विकल्प से सूचित किया है, अर सूत कँ बाप 
{का ज रमण नाम है, उसते हमकेश शव्द की उिखित दूसरी द्युत्पत्ति को 
{ मी असम्भवनीय मही कष्ट सक्ते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तगंत नारायणायो- 
} पाद्यान से विषु क सुल्य सुप्य नामे छी भिरि देते इए यद अर्थ किया है 
{कि हषी अर्थात्‌ आनन्द्दायक चौर कैश अर्थात्‌ किरण, ओर कदा ह छि धू्य॑- 
{ चन्द्ररूपं अपनी विभूतिथों री किरणो से समस्त जगत्‌ को र्षित करता हः 
{ इसक्षिये उते हपीकेशच करते ह (शान्ति ३४१ ४७ रौर ३४२ ६५,६५ देखो; उयो 
{ ६९,६); श्नौर, पदले शोको मे कदा गया दहै, &ि इसी पकार केशव शब्द्‌ भी क्श 
{अर्थि किरण शृष्द से वना है (शां ३४१. ४७) । इनमे से कोई भी शं क्यों 
नक्त; पर श्रीकृव्ण चीर अयन के ये नाम रखे जाने के, सभी शशो मे, योग 
{कार्ण बतलताये जा नरह सक्ते । लेकिन यद दोप नैरकतिकों फा नही है । जो 
{ज्यक्तिवाचक या विशेष नाम त्यन्त छद हो गये दै, उनी निरक्ति वतलाने म 
{ इस प्रकार की अङ्चनों का धाना या सतमेद्‌ टो जन विजङ्ल सहज वति ई] 
(२५) भीष्म, दोण तथा सव राजानो के सामने ( वे ) वोक्े, §ि “५ अर्ुन ! यहा 
एकि इए इन कौरवो को देखो " । (२६) तब चर्युंन छो दिखाई दिया, कि वद 
प्र इकडे हुए सवं ( भ्रपने द्वी ) यडे-बूढे, आजा, घ्ाचार्य, मामा, भाई, वेदे, नाती, 
मित्र (२७) सुर शौर सलेदी दोनों दही सेनाश्नो मे दै, ( शौर इस भकार ) यह 
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छृपया पस्याविष्धो विषीदननिदमत्रनीत्‌ । 
॥ अजुन उवाच । 
9 दवम स्वजनं ष्ण युयुत्सुं खसुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदेति मम गा्राणि सुखं च परिटुम्यति। 
वेप शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते 1 २९.॥ 
गांड संसत हस्तात्चक्चैव परिदह्यते ! 
न च हक्नोभ्यवस्थातुं मतीव च मे मनः ॥ ३० ए 
निमित्तानि च परयामि विपरीतानि केशव ! 
न च श्रेयोऽदुपदयामि इत्वा स्वजनमाहवे 11 ३१९ ॥ 
न काक्षि विजयं छृष्ण न च राज्यं खखानि च । 
दि नोः साज्येन गोधिद किं भोगेजवितेन वा ॥ ३२९ ॥ 
येषाम कांञ्चितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च! 
त इमेऽवस्थिता युद्धे भ्राणांस्त्यक्त्वा धनति च 1 ३३॥ 
आचा्यौः पिवरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातलाः श्वद्युस. पौः दयाला: संवधिनस्तथा 1\ ३४॥ 
एतान्न हन्तमिच्छामि श्चतोऽपि मधुसुदन । 
अपि बैखेक्यराज्यस्य हेतोः कि स महीरते ॥ २५ ॥ 
निहत्य धातेरा्राच्नः का भ्रीतिः स्थाजनादेन । 
देख क्र, क चे सभी एक्ित दमार्‌ वान्धव्‌ द, ङन्तीयुत्र अर्जुन (रट) परम कर्णा 
हे वया शेता डु लिन्न ठो कर यद कदने लगा-- 

न ने कदा ~ द छण ! यदध करने की इच्छा से, ( यचच ) जनः इ इ 
स्वजनों कौ देख कर (२९) मेरे गात शििल दो र दँ, ह सुख रला ६» शर 
् पपी उड कर रो मी खड दो गये र -गारडीव ( 1 से 

ध द्लौर शसीरमे भी सवत्र दाह दो रदा ईः लड़ा न 

व व साखा गया हे (३) इसी प्रकार दहे केश॒व ॥ (सुभे सव) लकण 
विपरीत दिखते ह रौर स्वजनो को यदध भ मार दर भ्य अर्थात्‌ कल्याणा (दोगा 
देखा नदह देख पडता ! (३२) दे ष्ण ( सुग न री इचा ० 
चाये शौर न सुख दी! दे गोविन्द्‌ ! राज्यः उपमोग या जीवित रहन ५ 
उसका कया उपयोग हे १ (दद) जिनके लिये रज्य कौ, उपमा की ओ सतं ड 

करनी थी, वे द्री ये लोग जीव श्र सम्पत्ति की आशा छद्‌ 
सिये खडे दं । (३४) आचाय, बडे लड़के, दादा, मामा 1 १ 
ली, (2) यपि थ (त) नरे ह ववे खड दणि 
लोकय के राज्य ठकू के लिये, मे ( इह ) सारने की इच्छा न 


गीता, अनुबाद्‌ जर टिप्पणी - १ अध्याय । ६१४ 


पापमेवाश्रयदस्मान्हत्वैतानातताधिनः २६ ॥ 

तस्मान्ना वयं हन्तुं घातैराष्राण्स्ववाधवान्‌ । 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुल्तिनः स्याम माधव ।। २७ ॥ 
§§ यद्यप्येते न पद्यन्ति रोभोपदतेचतसः। 

कुरुक्षयरूतंवोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कथं न ज्ञेयमस्मामि पापाद्स्मानिवर्तिठम्‌ । 

करक्षयङृते दोषे श्रपरयद्धिजंनार्दन ॥ २९ ॥ 


पृथ्वी की वात ड कया चज्ञ १ ( ३६) दे जनार्दन इन कौरवं को मार कर इमारा 
कोन सा भिय होगा १ यद्यपि ये आततायी दै, तो भी इनको मारने से मं पाप टी 
क्षगेगा । (३७) इसक्लिये हमे अपने ही वान्धव छौर्यो को मारना उचित नीं है 
क्योकि, हे माघव ! स्वजनों को मार कर हम सुखी क्योकर हि ! 

| [ अश्निदो गरद्शैव शच्रपाणिर्धनापदः ! ्तेतदाराद्र्ैव षडेते आतता- 
। यिन ॥ ( वसिष्टष््ट. ३. १६ >) अर्थाद्‌ घर जलाने े लिये आया इया, विष 
! देनेवाला, टाथ म हथियार ले कर मारने के लिये आयो इमा, धन लूट कर ले 
¦ जानेवाला नौर खी या खेत का हरणकतां -ये हः आततायी हे । मुने मी 
{का है, कि इन दुशं को बेधडक जान से मार डाके, इसमें कोद पातक गीं है 
८ मनु. ८ २५०; ३५१ ) 1 ] 


(३८) लोम से जिनकी बुद्धि नष्ट ष्टो गदं दे, उन कुल के चय से ्टोनेवाला 
दोष नौर मिवदो का पातकं ययपि दिखाई नहा देता, (३९) तथापि हे जनार्दन ! 
लक्षय का दोष ष्टे स्पष्ट देख पड रहा हे, अतः इस पाप से पराड्सुख श्टोने 
की वात हमारे मन मे आये विना कैसे रहेगी १ 

| [प्रथम से ठी यदह भरत्यक्त दो जने पर रि युद्ध म शुरुध, सुहदध ओर 
} लकय दोगा, लड़ा-सम्बन्धी अपने कर्तन्य के विषय मे रैन को जो व्यामोदं 
¡ हा, उसका क्या बीज दं ? गीता मेँ जो आगे प्रतिपादन हे, उससे इसका क्या 
¦ सम्बन्ध हे ओर उस षष्टि से प्रथमाध्याय का कौन सा म्रव है ? इन सव भश्च 
{ का विचार गीतारदष्य के प्ले श्नौर फिर चौददवें भरकरण मे हमने श्या दै, 
{उसे देखो । इस स्थान पर यमी साधारणं युक्तयो का उ्धेल किया गया ३ नैते, 
। जोम से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दु को अपनी दुष्टता जान न पडती ष्टो, 
1 तो चतुर पुरुषों को दुष्टो के फन्दु म पड कर दुष्ट न दो जाना चादिय-न पपे 
1 प्रतिपाप. स्यात्‌--उन्द खुप रहना चाद्टिये । इन साधारण युक्तयो का रसे 
। सङ्ग प्र करा तक उपयोग किया जा सकता दै, अथवा कतना चाद्ये १ यष 
\ मी उपृर्‌ के समान ही एक्‌ महर्व का प्र दे, ओर इसका गीता के अनुसार जौ 
। उत्तर ट, उसका. दमने गीतारदवस्य के वारदवे प्रकरणा (पृष्ठ ३६० - ३९६ ) मं 
{ निरूपणा कवा हे । गीता के अगले अष्यार्यो मे जो विवेचन दे, वद अर्जुनं की 


६१६ गीतारषटस्य यथवा कर्मयोगस्चाल् । 


हलक्षये भणदयम्ति कुरुधमौः सनातनाः । 
धमं ने कुलं कृत्ल्मधमो ऽभिभवत्युत ।॥ ४०! 
अधममोमिमवाक्छृष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुखियः । 
सखीषु दुखा वाष्णेय जायते वणेखंकरः । ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव कुकश्नानां कुरस्य च । 
पत्ति पितरो हषा लु्तपिडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां बणंसंकरकारकैः ! 
उत्साद्यन्ते जातिधमोौः कुकधमश्चि शाश्वताः 1 ४३॥ 
उत्लन्ङ्धरुधर्माणां मचुष्याण्णं जनार्दैन ! 
नरके नियत वासो भवर्तीयलुद्युश्चम ।॥ ४४॥ 
९§ अटो बत महत्पापं कठ व्यवसिता चयम्‌ । 
यद्राल्यञ्चखखोमेन हन्द स्वजनपुद्यताः 1 ४५ 
यदि मासप्रतीकारमराखं शाखपाणयः । 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्े क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
1 उन शंका की निवृत्ति करने के लि दे, कि जो ऽते पहले शरष्याय मे इई थी; 
। इस बात पर ष्यान दिये रहने से गीता का तात्य सममे मै किती प्रकार का 
। सन्देह नदीं रद जाता । भारतीय युद्ध मे एक ही र्ट आर्‌ धमं क लोगों 
१ षट छ ग थी अर वे प्रसर मरने-मारने प्र उतार हो गये चे 1 दी 
१ कारण से उक्त शङ्का उत्पन्न दु दे 1 अवाचीने इतिहास मे जर्हौ-जर रसे 
 परसद्ध चाये देः वर्वर एेसे दी भक उपर्थित्त हुए द। अस्त, यागे ऊलन्नयं 
¡सै जो जो अन्य हेते द, उनदं अजन प्य कर कहता द ।। 
(४०) ऊत का चय हीने स सनातन कलधम नष्ट दते ई आर ( इल धमी 
के दटने से समूचे कुल पर अधमे की धाक जमती दः (४४ द कृष्ण ` श्रध के 
करने से इलस्य बिगड़ती दे; हे वाय ! चियो क बिगड़ जाने पर, वर्णै. 
सङ्कर ऋता हे 1 (४२) नौर बरसङकर देने से दह लात ॐ 9२८ ५ 
ल को निश्वय द्री नरक मे ले जाता, एवै पिशढदान अर व । 
लष ठो जाने से उनके पितर मी पतन पाते द ॥ (४३) इलघातकः सम्‌ 
सङ्करकारक दीपो से पुरातन जातिं भार अल व प जति 
जनादन ! म रेसा सुनते ना रहे दं कि भन मदुन्या के कुल 
ई, उनको निश्चय ही नरक्वास दोता द । ९ सदो मते किय 
(७५) देखो तो सदी १ हम रान्य-इ ३! (ध 
~ ने एक वड़ा पाप करने दी योजना २५६“ ( 
उद्यत दए है ( सचयुच ) यइ दमन्‌ प _ = हे निश ो कर भतिकार 
पेद मेरा रथिक कल्याण तो इमे होगा ह = ` दर 
च्छरना छोड दुः (भीर ये) शुखधारी कारव समे रण म मार्‌ डः 


गीता, अदुबाद्‌ ओर रिष्पणा- १ अध्याय । ६१७ 


सजय उवाच | 
पवपुक्त्वाज्च॑नः संख्ये रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 
विरज्य सशरं चापं श्लोकसंविद्चमानसः । ४७ 
इति श्रीमद्भगवद्रीताखुं उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगाने श्रीङधणार्जुन- 
संवदे अयैगविषादयोगे नाम प्रथमोऽष्याय ॥ १। 


(४७) इस भ्ररार रणमभूमि मेँ भाषण कर, शोक से व्ययितताचित्त चरन (हाथ का) 
नुष-बाण डाल कर रथ मे अपने स्यान पर यदीं वैठ गया! 
4 [रय में खड हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, पत. “रय मे अपने घ्यान्‌ 
{प्र बैड गया » दन शब्दौ से यदी अर्थं आधि व्यक्त होता दै, फ लिग्र द्रो जाने 
¡के कारणा युद्ध करने की उते इच्छा न थी । महाभारत मं ऊद स्थल पर इन 
र्थो का जो वर्णान है, उससे देख पड़ता दै, & भारतकालीन रथ प्रायः दो 
! पद्ियो के दाते थे, बडे-बडे रथो ये चार चार घोडे जोते जाते ये ओर रथी 
। एवं सारथी - दोनों अगले माग में परस्पर एक दूसरे की भआजू-बाचू मे बैठते 
! ये 1 रथ की फटचान के लिये भवयेक रथ पर एक प्रकार. की विशेष ध्वना लमी 
\ र्ती थी। यद वात परसिद्ध है, कि अनुंन ढी ष्वजा पर प्रयत हनुमान दी वैटेये ॥ 
इस प्रकार श्रीमगवान्‌ क गाये इुए अर्थात्‌ के हुए उपनिषद्‌ मे बहति 
न्तगंत योग--घर्थात्‌ कर्मंयोग--शासरविपयक, श्र्कष्या श्चौर अयन ॐ संवाद मे; 
धसनविषादयोग नामक पहला अध्याय समाप इमा । 
|, [गीतारहस्य क पके (धृ ३) › तीरे (पर् ५६) , चौर स्यार 
। (शठ ३५१) प्रकरण भं इस सङ्गस्य का पेसरा अर्थं क्रिया गया दवै कि, चीता भे 
। केवल बह्यविदया ही नहीं ई, न्तु उतरे बह्यविदया कै भाधार पर कर्मयोग का 
 पतिपादन क्रिया गया हे । यपि यह सङ्कल महाभारत म नहीं है, पचन्तु थद 
¦ गीता पर सैन्यासमा्ीं टीका होने के पटले का दोगा, क्योकि संन्यासमागं का 
। कोद भी परिडत पसा सद्वस्य न लिखेगा । नौर इतसे यह भगद ष्टोता है, कि 
| गीता च संन्यासमागं छा भ्तिपाद्न गहीदे, किन्त कर्मयोग का, शाख समम कर, 
।संवाद्‌ सूय से विवेचन हे । सवादात्मक नौर शाखीय पद्धति का भेद रदस्य के 
। चदव भकरणा के रमम मे वतलाया गया है । | 


[रिरि 


गी. र, ७८ 


६१८ गतिरस्य उष्यवा क्मयोगदास्त्र। 


हीतीयोऽध्यायः । 
सजय उवाच 
तं तथा छृषयाविष्टगशचपूणो कलेष्ठणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं बाक्यघुवाच मधुसूदनः ११ 
श्रीमगव।सुच!च । 
कुतस्त्वा कदमलामिदं विषमे सघुपस्थितम्‌ । 
अनायजुष्टयस्वम्थमकी तिकरमुन । २॥ 
न्यं मा स्म गमः पाथं तैतर्वय्युपपदयते 1 
द्रं हदयदैर्व्यं स्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप । ३ ॥ 
अजुन उवाच | 
६६ कथं मोष्ममहं सख्ये दोणं च मधुसूदन । 
शुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहांबरिदूदन ॥ ४॥ 
शसूनहत्वा हि महाजमावान्‌ धेय योक्ं वैश्यमपीह खोक । 
हूत्वाथैकामांस्वु गुरूनिहैव भुजीय भोगान्‌ रधिरथ्दिग्यान्‌ ॥ ५॥ 
दूसरा अध्याय । 
सञ्जय ने कदा - (१) इस प्रकार करुणा ते व्याह, खो मे षू मे इय 
ह्र्‌ विषाद्‌ पानेवाले श्लु से सथुसूदन ( धरीङषा ) यह्‌ योते -श्रीसगवान्‌ ने 
कष्टा -(२) दे चन ! सष्ट के इस प्रसङ्ग पर घर (मन मँ) यद मोह (कश्मल ) 
क से चा शया, जिसका कि श्रा्यै श्रथात्‌ सत्ुरषो ने ( कभी ) भाचरए नद 
दिया, लो श्रधोगति को परानेवाला दैः धर्‌ जो दीति ह १८३) 
पायै ! देसा नादं मत षो ! यह तमे शोमा नही देता । खरे शत्रुम फो ताप ४ 
वालन ! धन्तःकरणा की इस चुर दुलत को होड कर ( युद्धके लिये) खड़ा हा , 


हयान पर हम ते परनतप शब्द का अ इर तो दिया ह पु 
क यह मत इमारी राय भे दुक्तिसङ्गत, नरह है कि अने स्यान पर 
! ानेवाले विगोषण-रूपी संबोधन था इष्णन केनाम गीताम ९५ 
! यवा छ्ममिपराय सहित प्रयु दए ह । हमारा मत €! ककि पयरचना र 
 ्ुद्ल नामो का भयो श्चिया गवा ह नौर उम कषद विशेष अर रिष्ट ् 
दे । अतएव कट बार इम ने छक मे प्रयु स गौ शरुवाद न 
1१. अयन्‌ ८ 9 पदा वाधारण अनुवादं ध 
। अनर 6 दे मुदन ! मै (परम)प्ज्य भीष्म ०५ ध र 
दे शघ्रुनाशन ! युद्ध मे वाणो दते कहा १ (९) महात्मा गुहे लागा १८ 
कर्‌, इख होक मे मड स करे पेट-रलना मी ्रेयष्छ षः पन्त 


मीठा, अनुबाद जर एटप्यमो-२ अध्याय । ६११ 


न चेतद्धिशः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि घा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवरस्थत।ः पयुखे घातराष्रा- 1६ 
कार्ेण्यदोषोपदतस्वमावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्चरयः स्यान्निथित श्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽह शाप्थि मां त्वां भपन्नम्‌ ॥ 
न हि प्रपद्यामि ममापनुयाद्‌ यच्छाकपुच्छावणामद्वियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नम्रद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सजय उवाच । 
पवपुष्त्वा हषीकेद शुडाकेदाः परंतपः । 
(ष्ट, तो भी) गुर लोगों को मार करं इसी जगच्‌ म शुभे उनके रक्त से सने इष्‌ 
भग मोरने पडे 
! [* गुह लोगों * इस बहुवचनान्त शब्द से ‹ बडे वृरठो ` का ष्टी अर्थं लेना 
। चाहिये । क्योक्षि विधया सिखल्ानेवाला युर एक द्रोणाचार्यं रो द्योड, सेना मे श्नौर 
} कोर दूसरा न था । युद्ध धिडने के पले जव पेते गुर लोगो -चर्थात्‌ भीष्म, 
¦ जोख ओर शत्य ~ पाद्वन्दना कर उनका ्राशीवीद सने के तिये युधिष्ठिर 
| रणाद्भणा मे, घ्पना कवच उतार कर, नन्नता से उनके समीप गये, तव शिष्ट. 
! सम्प्रदाय का उचित प्रलन करनेवाले युधिष्ठिर का श्मभिनन्द्न कर सव ने इस 
कारण वतलाया, छि दुर्योधन की ्मोर ते ईम क्यो लडगे । 
1 अर्थस्य पुरुषो दासे दातस््वर्थौ न कस्यचित्‌ । 
1 इति स्यं महाराज । वद्धोऽष्य्थेन कौर, ॥ 
१५८ सच तो यह है कि मनुष्य र्थं छा गुलाम दै, अर्थं किसी का गुलाम नष; 
¡ इसलिय हे युधिष्ठिर महाराज । कौरवो ने युम चरथं से जश्ड़ रखा दै » (समा. 
! भी अ. ४३, छो. २५, ५० ७६ )। ऊपर जो यद ^“ अर्थ-लोलुप  शृव्द्‌ दै, वह्‌ 
† इसी श्लोक के अर्थं का ोतक दै । | 
(& हम जय प्राह करं या टम ( वे लोग ) जीत ल--दन दोनों वातं ओ श्रेयस्कर 
कीन ई, यह मी समम नहीं पड़ता 1 निनद मार कर फिर जीवित रहने की दन्ता नही 
वे ष्टी ये कौरव (युद्ध के लिये) सामने टे हे ! 
} _ [“यरीय. *शब्दु से भरगर दोता है कि अर्चन के मन मे " भाधेकाश लोगों के 
† अधिक सुख › के समान कमे चीर भरकम की जघुता-गुरता उराने की कटीदी यी, 
! पर घ्‌ दस वात का निर्णय नदीं कर सकता था षि उत्त ककौटी के अनुप्ार छितसद्धी 
\ जीत द्ोने स मलाई हे । गीतारद्य एर, ८३-८\ देखो । ] 
(७) दीनता से मेरी श्वामाविक वृत्ति न्ट षट गद है, (सु पने ) धमे योव 
करतैन्य का मन म मोद दो गया द, इलचिये तर तभवे पूता दँ । जो निय से श्रय 
स्कर हो, वह सुम वतलामो । यं तेम्दारा शिष्य ४1 । सुक शरणागत चे समका- 
इय । (2) क्योकि एथ्वी का निकशटर सददध राज्य या देवताघ्रा (स्व्म ) का भी 


६२५ गीतारहस्य सयवा क्मयोगाख्ञ । 
न योत्स्य इति गोविदसुक्त्वा तुष्णीं ह ॥ ९॥ 
तमुवाच इषीकेशः प्रहसन्निव न 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 


९8 अशोच्यानन्वदोचस्तव भ्र्ञाादां्च भाषसे 
स्वामित्व मिल जाय, तथापि सुम देखा ङ भी ( साधन ) नही नसुर आता, कि भो 
इन्धियौ। को सुखा डालनेवालि मेरे इस शोक को दूर करे ! स्व ने कदा -(९ 
५ कहा -(&) इख 
्रकार शतरुसन्तापी गुडाकेश अथात्‌ अन ने षीकेश ८ श्ीङृष्ण ) से शा; भौर 
५ म न लहंगा» क कर वद खुप हो गया (१०) । (फिर ) दे भारत (तरा )! 
दोनो सेना के बीच सिन्न दाकर बैठे इए अयन से श्रीष्ण ङु सते श्य 
1 ¦ [ एक ओर तो चत्निय का स्वधर्मं ओर दूसरी ओर गुरा एवे इतचय 
। ॐ पातकं का भय ~ इस खीं चातानी मे “ मरं या मारं ” के ममित मे पड कर भिचा 
 मोगने के लिये तैयार हो जानेवाले अथैन को व भगवान इख नगव्‌ मै उसे सच्चे 
|कर्तन्य का उपदेश करते द । जन की शंका यी. कि लडाई जेते घोर कम से मा 
| का कल्याणा न दोगा ! इसी से, निन उद्र. पुरषो ने पट्रह्म का शान प्रात करं 
। अपने भ्ात्मा का पूं कल्याण कर लिया ह, वे इस इुनिया मे कैसा वतव कतत 
। है, यसे गीता के उपदेश का रम्भ हा हे । भगवान्‌ कहते है, कि संसार 
{की चाल-ढाल के प्रखने से देख पड़ता दे, कि आत्मक्तानी एतौ केजीवन 
। बिताने कै अनादिकाकत से दो मागे चते ्ा रे दै (गी. ३.२ श्नौर गीता र. 
। भ्र. ११ दैखो ) । आत्मान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़ कर 
{ निन्द्‌ से भिका मोगते फिरते दं, तो जनक सरीखे दुर भात्मचानी शाने 
{प्रात्‌ भी प्वधमोलुसारं लोक के कटवयाणारय संसार क तकौ व्यवहारो म अपना 
{ घमय कषगाया करे दै । पदले मागं को सास्य या साल्यनिष्ठा कदत ६ भर 
दूसरे को कमयोग था योग कते हँ ८ शो, ३९ देखो ) । यद्यपि दोन निष्ठा 
 भ्रचक्षित दै, तथापि इनमें कर्मयोग ही अधिक शष्ट है-गीता का यह्‌ धिदान्त 
{ भागे चतल्लाया जावेगा ( गी ५ २ ) । इन दोन निष्ठा नै से भव छ्ुन कै 
\ मन की चाह संन्यासनिष्ठा की ओर टी धिक बही इद थी । अतव उसी मागं 
{के तत्व्तान से पहले छ्मयन की भूल उते सुमा दी गर दै; थर भागे ३६ चै 
शोक से कमयोग का अतिपादन करना भगवान्‌ ने आरभ कर दिया ई । साष्य्‌- 
1 मर्गवाले घर्ष शान के पश्चात्‌ कमं मनते द्री न कते टो, पर उनका हान $ 
। कर्मयोग का ब्रह्मतान इच जदा नीं 1 तव सांल्यनिष्ठ के अनुसार (0 
। मी चात्मा यदि अविनाशी ओः निलय है, तो कि य नकषः र 1 भ 
। मुक को कैसे मारं ” । दस प्रकार दिद्िव्‌ उपदसपूर्क अयन से भगवान्‌ 
¡भयम कथन द । | 


गति, अनुवाद जोर टिप्पणी- २ अध्याय । ६२१ 


गतासूनगतासञ् नावुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः । 
न चेव न भविष्यामः सं वयमतः परम्‌ ॥ १२ १ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जया । 
तथा वेदां तरपरा्िर्ध{रस्तज न युह्यति ॥ १३ ॥ 
श्रीमगवान्‌ ने कदा - (११) जिनका शोक न करना चाद्ये, द्‌ उन्हीं का शोक 
कर रद ह चौर ज्ञान फी वाते करता ई । किती ॐ प्राण (चारे ) जार्यै या (चाह) 
र, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहं करते । 
¡} [इत शोक म यह्‌ कदा गया ईै, कि परिढत क्षोग प्राणो के जाने या 
{रहने का शोक नदीं करते । इसमे जने का शोक करना तो मामूली वात दै, उसे 
१ करने का उपदेश रना उचित दहै । पर टीकाकारो मे, प्राणा रष्टने का शोक कैता 
| मौर क्यों करना चादधये, यद शङ्का करके वत ऊच च्चा की है भौर कर एको 
! ने कदा दै, &ि मूस एवं चत्तानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का शी कारण 
{ है । किन्तु इतनी वाल की खाल निकालते रहने की अपेका शोक करना › शदद्‌ 
{का ही " भला या बुरा लगना › अथवा परवा करना, देसा व्यापक अर्थं करने से 
} कोद भी अडचन रह न जाती । यद इतना ्ी वक्तव्य दे, कि क्षानी पुरुष को 
1 दोनो बातें एक दी सी होती ई ।] 
(धेदेखो न, देसो तो इहै ष्टी नदी कि तँ ( पदे) कमीन था, तू भौर ये राजा 
स पडले ) न ये श्मौरे पूसा भी नदीं दो सकता @ हम सव लोग अव श्मागे 
न इगि । 
| [इस शोक पर रामानुज भाष्य म जो धका है, उसमें जिला हेः--इस 
} छोक से पेखा सिदध होता ई $ ‹ मैं › अर्थात्‌ परमेश्वर ्यौर तू एवं राना 
1 लोग » र्थात्‌ घन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पडले ( तीतकाल भे ) थे शौर 
| अणे ्ोनेवाले है, तो परमेश्वर रौर चात्मा, दोनों ही एथक्‌ स्वतन्त्र श्नौर नित्य 
{दे । दिन्तु यद्‌ अनुमान ठीक नही है, साम्पदायेर अग्रह का है । करयो इस 
{ स्थान पर प्रतिपा इतना दी है, कि सभी नित्य ह, उनका पारष्परिकि सम्बन्ध 
{ यही वतलया नदी है र वतल्लाने की कोई आवश्यता मी न थी । जष्टौ वैता 
1 भन्न आया ६, वर्ह गीता मे री ठेसा अद्वैत तिद्धान्त ( गी. ८.४, १३. ३१ ) 
{क्ट रीति से वता दिया दै, ४ समस्त प्राणियो क शरीरं देहधारी आत्मा 
{मै अयात्‌ एक ष्टी परमेशर द । ] 
(9३) जिख मक्र दे्‌ धारण करनेवाले को इस दे मे वालपन, जवानी सनौर बुटापा 
भाष होता ख, उसी प्रकार (आगे ) दुसरी दे प्राप्त इचा करती है। (इसलिये) इ 
बिषय मे तानी पुरुप को मोड नदीं होता । 
| [अर्थ के मनम यदी तो वड़ा डर था मोह था, ड “ असुक को नै ङतो 


१ गीतारहस्यं सथवा कमेयोगन्चासत । 


६§ मा्रास्परशस्तु कौतेय श्ीतोष्णद्लदुःखदाः । 

आगमापायिनोऽनि्यास्तास्तितिकषस्व मारत ॥ १४॥ 

य हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षय । 

समदुःखसुखं धीरं साऽप्रतत्वाय फ्पते ॥ १५॥ 
} मार > । इसलिये उपे द? करने ॐ निमित्त तत की दष्ट से भगवान्‌ पदृले हसी 
† का विचार यत्ते ई, छि मरना क्या दे चौर मारना षया द ( शोक ११.३०) । 
| मुषय केवल दैद रूपी नित वषत दी नरह हे, वरन्‌ दे्‌ नीर चनामा छ समुश्चय 
¡द । दन्त ‹ सै › - ब्रहद्ार-रूप से भ्यक्त होनेवाा आत्मा नित्य शरीर असर है । 
{वह्‌ आज दहै, कल था च्रौर कल मी रदेगा ही । अतएव मरना या माला शब्द 
} उसकै लिये उपयुक्त ही नही क्षि जा सकते सौर उसका शोक भी न फना 
। चाद्ये । अब वाशी रद गं देह, सो यड प्रगट ददी है, कि वह अनित्य भरर 
{ नाशवान्‌ है । आन नदीं तो कल, कल नहीं तो, सौ वषं मे सदह, उपका तौ 
{नाश हवे ही को है-म्र्य वाब्दशतान्ते वा मृल्यवै राशिना भ्रुवः ( माग. १० 
{ १, ३८); भर एक देद चट भी गद, तो कम ॐे अनुसार आगे दूसरी देह मिते 
{ बिना नहं रती, अत्व तकरा भी शोक कलना उचित नहीं । सारण, देर्‌ चा 
{्रात्मा, दोनों इटि वे विचार करं तो सिद्ध दोता है, कि मरे इए का शोक कणा 
। पागलपन दै । पागक्षपन भले दी हो पर यद अवश्य वतलाना चाहिये, कि ववे, 
। मान देह का नाश देते समय जो छे दते दै, उनके तिये शोक यो न क 
। तएव मव अगवान इन कायिङू सुख दुःख का श्वस्प वतत क दिवता ह, 
} छि उना भी शोक कएना उचित नदी ई । ] 


(१७) दे ऊुन्तियुतर † शीतोष्ण या दुल: देनेवाले, मात्राभो शरयाद्‌ बाद 
शष्ट ॐ पदार्थौ के ( इन्दि खे ) जो संयोग है, उनी उत्पत्ति हेती है शरीर गश 
दोता दैः ( अतएव ) वे द्मनित्य अथौद्‌ विनाशवान्‌ द । दे मारत ! (शोरन 
करके ) उनको तू स्न कर । (१५) करयो दे नरश ! सुल छलौर दुत को समानं 
माननेवाते जिष कानी पुरुप को इनकी व्यथा नहा होती, वही अत्व अरथा 
मसत बह्म की स्थितिको प्रा फरकतेन म समथ ष्टोता दै । 

ए [शिख पुरूष को बह्मषय जञानं नहं इदा ओर इसी, लिषे जितै नम 
! रूपात्मक जगत्‌ भिय्या मही जान पडा दै दद वाद्य पदाथ भर इन्धि के 
संयोग से होनवाक्ते शीत-उष्छ आदि या सुखः दादि विकारी फो प मानं 
{ कर, चास्मा मे उनक्त अष्यारोप क्रिया करता है, र इष कारण इको दुःख 
{की पीडा दती दै । परन्तु निने यद जि लिया दः किये सभी विक्षर 
{के है! परात्मा अकतं रौर मलिष् द, उते सुख श्र दुःख एड दीसेह। श 
[ असन ते भगवान्‌ यद्‌ कर ई, कि एष समुदि से त उनके खनं क 

| यदी से सगते अध्याय मे पष विष्तार छे वमद दहे । शः 


गीता, अयुवाद जर दिष्पणी-२ अध्याय । ६२३ 


§§ नासतो विद्ते मावो नासावो विद्यते खतः ॥ 
उमयोरपि दरटऽवस्त्वनयोस्त्वदाश्सि. १६ ॥ 


१८ मात्रा * शब्द्‌ का अर्थं दत भका किया दैः--* मीयते एभिरिति मात्राः * 
 ्र्याव्‌ जिनसे वारी पदरार्यं मपि जते ई या क्तात दोते ईं, इन्द इन्र्यो कहते 
। द} पर मात्रा का दन्दिय अथं न काके, कुलं लोग देता मी अर्थं करते ४ ङि 
{ इन्धो से मापे जानेवाले शब्द रूप शादि प्राह पदार्थो को माना कते दं आर 
} उनका इन्धियो से जो स्वर शर्थात्‌ सयोग होता दै, उते मा्नासपरशं कदे दं । इसी 
भरथो हमने स्वीकृत किया दे । क्योकि इम शछोक्त के विचार गीता मं चागे 
१ जरौ प्र आथे दै (गी ५. २१-२३ ) वद ‹ वाद्य-स्परं ` शब्द्‌ दै, भोर 
। " मात्रास्य ° शब्द्‌ का मारे किमे इग्‌ श्रं के समान, अथं काले ते इन दोना 
। शब्दो का अथं एक ही सा टो जाता इ । यद्यापि इस भ्रक्रार ये दोनों शब्द मिकते- 
लते ईं, तो मी मात्राष्व्ं शब्द्‌ पुराना देख पड़ता दै । क्योकि मनुस्छति ( ६. 
1५७, ) म, इसी भषं मे, मात्रासङ्ग शब्द्‌ स्राया है चर श्हदारयकोपनिषद्‌ मे 
1 चरन ईै, # मरने पर ज्ञानी पुर्प के आत्मा का मानम से अस्तम (मात्रा- 
} असरः ) दोता है अर्थात्‌ वह्‌ मुक्त ष्टौ जाता दै मौर उसे सज्ञा नदीं र्ती 
। (घ, मार्यं. ४, ५. १४, वेतु. शामा, १, ४. २२) । शीतोप्ण भौर सुख-टुभ्व 
¦ पद उपलच्षणात्मरू ई, इनमे राग द्वेष, सत्‌-असत्‌ ओर सत्यु-यमरत्व इत्यादि 
{ परष्पर-विरद्धं दद्धो का समावेश ष्टोता ई 1 ये सव माया-षषि के इन्द्र ई । 
{ इसक्तिये प्रगट इ, छि अनित्य माया-खृषटि के इन दनद कौ शान्तिपूर्वक सद्‌ कर्‌, 
† इन इन्दो से बुद्धि को छ्ुडागरे विना, बह्य-प्राि नदीं दटोती (गी, २. ४६, ७.२८ 
! छरीर री. २ भ्र. & धर, २२८ नौर २५७ देखो) । अद श्घ्यात्मश्ाच् की दि से 
\ इसी अयं ®ो व्यक्त कर दिखलते दै] 


(१६) जो नदह ( असत्‌ ) है, वह टो ही नदीं सकता, प्नौर ओ ई (सव ) 
शसका अभाव नी हीता, तत्वत्तानी पुर्यो ने “सत्‌ श्नीर रसद दोनो छा चन्त देख 
लिया ह अर्थात्‌ भरन्त देख करं उनके स्वरूप का निर्णय किया हे । 


| [इम शोक के ' अन्त * शब्द्‌ ऋा अर्थं मर ° राद्धान्त , तिद्धान्त ' पर्वं 
\‹ तान्त › शब्दो (गी, १८. १३) के ^ अन्त ° का र्थं पक दी हु । शाश्वतको 

१८२८१ 3) मे * चन्त › शव्यं के ये श्रं ह~ " श्वख्यग्रान्तयोर्तमंतिकेऽपि 
। युज्यते ” । इल शोक मे सत्‌ का अर्थं बह्य ओर असव का अथं नामन्पात्मक 
} दशय जगव्‌ ई ( गी. र. भ. € ट, २२३ - २२०, भौर २४द ~ २४५ देखो ) स्मरण 
1 रदे, कि ““ जो दं, उसका ध्रभाव नदीं रोता » हत्यादि तत्व उेखने म यद्यपि 
| सत्का्य-चाद्‌ के सलमान देख पडे, तो मी उसका! र्थं कुल निराला ६ । वर युक 
| वष्ठ त दूसरी वस्तु नेर्ित द्वी ई - उदा० बीज से वृ्ठ दां सत्ययं वाद्‌ 


६२४ मीत्तारहस्य अथवा कर्मयोगा | 


अविनाशि ठ॒ तद्विद्धि थेन सर्वमिदं ततम्‌ । 
¦ का तत्व उपयुक्त ता इ! भस्त ्ोक म इस प्रकार का प्शच नं ह, ददत्य 
इतना ही दै, डि सत्‌ रथाद्‌ जो है, उसका असित्व ( माव ) श्रौ असत्‌ 
¡ अथात्‌ जो नीं द उसका भाव, भे दोनों निलय यानी सरव कायम रहना 
। ई 1 इस प्रकार कम से दोनों के माव-तअभाव को निद्य मान त तो शते सि 
चाप ही चाप कटना पड़ता दै, फि जो ' सत्‌ › है उसका नाश दो कर, उती का 
1 * असत्‌ नहीं दो जाता 1 परन्तु यद्‌ अनुमान, शौर सत्कार्-चाद भ पले ह 
। ष्ण की इ एक वस्तु ते दूसरी वस्ठु की कायं कारणरूप उताति, ये दोनों 
1 एक सी महीं द (गी.र.भ,.७पु, ९५६ देखो ) 1 साष्वमाष्य इस शोक 
{ "नासतो विधते भवेः › इस पले चरण क "विद्यते भावः" का दिद्यते+-भमावः 
! देखा पदच्छेद दहं नौर उघ्तक्रा यद अर्थं कि है कि असद्‌ यानी अत्यक्तं प्रकृति 
} का अमाव, अथांद्‌ नाश नदं होता । रौर जव कि दूरे चरण मे, यद्‌ का 
!दहेकि सत्‌क्ाभी नान्न नही होता, तव सपने हेती सम्पद्य के असार 
1 मघ्वाचायं ये हस शोक का टेसा थं कया कि सतु अर अव्‌ दोनो निल 
! हे ! परन्तु यद अर्थं सरल नदी हे, इसमें सीचातानी है ।। वयोर पवामाविक 
! रीति से देख पड़ता द, छ प्रस्पर-दिरोधी सत्‌ शरीरं सत्‌ शदो ॐ समान ही 
! अभाव अरर भागयेदो विरोधी शब्द भी इस खल पर प्रयुक्त दै, एव दूर 
} चरण म अर्थात्‌ “ नामावो विद्यते सतः › यदौ पर ‹ नाभावो £ सँ यदि अभाव 
! शब्द दी जेना पड़ता है, तो प्रगट द ककि पले चरण भे, भाव शब्द 6 
चाहिये । इसके अतिरिक्त यद्‌ कने के लिये, कि असत्‌ ओर सत्वे न 
दे, ‹ अमाव › अर ' विद्यते › दन पदो के दौ वार प्रयोग कले दी को अ 
। एयकता न थी ! किन्तु मष्वाचा्य के कथनानुसार यदि दष द्विरति को च 
{ मान भी ल, तो घागे चारवे शोकम स्ट का हं कि व्यक्तया श्य 
१ ानेचालला मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ अर्यात्‌ अनिल है 1 अतएव 
\ ॐ साथ ष्टी साथ सगवद्वीता के चनुसार, देह्‌कोमी निद > न 
1 प्रगट रूप से विद्ध होता हः कि एक निलय इं ची दूसरा अ य क 
\यद्‌ दि निके लिये, कि साम््रदायिक ष्टि तेकंसी सीचातानी दी जाती है 
{ यद्‌ दिखलाने के लिये, कि, ५ 
 ्टुमते नसूने के ठग पर य्दा इस छोर का व ५ 
शप्तु; जो सत्‌ ई चह कभी नट टन का नही, तएव सत्खरूपी अ 
। त दये, नौर तरव की इटि से नामरूपात्मक देह चादि अथवा 
\ शोक न करना चाद्य, चार्‌ तस्व इरि के ए चमक 
! सुख-टुःख चादि विकार मूलम दी विनाश्ची दः इष डक 
| क : आारग्म मे च्च॑न से जो यद्‌ कदा ई 
। शोक करना मी उचित नदी । फलतः च कि 
|° निखक्त शोक न कलना चाद्ये, उसका व गर आम 
षो गया । भव सत्‌ › चर * असत्‌ › क धर्थो को ही ४ 
भी 


1 
े श्यष्ट कर दतलाते - | 


गीता, अनुवाद्‌ जोर टिप्पणी- २ अध्याय । ६२५ 


विनाश्मव्ययस्यास्य न क्थ्ित्कतुंमहति ।॥ २७ ॥ 
अतचन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः श्षरीरिणः। 
अनािनोऽभ्रमेयस्य तस्मादूयुध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
य धने वेत्ति हन्तारं यथ्वैनं मन्यत हतम्‌ 1 
उभौ तौ न विजानीते नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
न जायते धियते वा कदाचिन्नायं श्रत्वा भविता वा न भूयः 
अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ २०॥ 
वेदाविनादिनं निलय य एनमजमन्ययम्‌ 1 
(१७) मरण रहे कि, यह सम्पूरौ ( जगत्‌ ) जिसने कलाया श्रथवा व्याप्त किया ह, 
वष्ट ( मूल आत्मष्वरूप ब्रह्म ) अविनाशी इ । इस अन्यय तरव का विनाश करने 
क जिये कोई भी समर्थं नहीं है । 
} [पिले शोक स मिते सत्‌ कदा है, उसी का यड वर्गान दे । यद वतल्ला 
} दिग गया कि शरीर का वामी अर्थात्‌ ात्मा द्री ' निल › श्रेणी मे ्ाता हे । 
1 अव यद्‌ बतलति दद, कि अनित्य या असत्‌ किते कद्टना चादिये- | 
(१८) कहा दै, कि जो शरीर का प्वामी (आत्मा ) नित्य, अविनाशी अर भाविन्त्य 
हे, उसे प्राप्त दहोनेवाले ये शरीरं नाशवान्‌ अर्थात्‌ निलय द । अतएव हे 
भारत! तु युद्ध कर ! 
॥ [साराः इस पभरकार नित्य-अनित्य का विवेक करने से तो यदह भाव ही 
{भटा होता है, कि ^“ मँ अमुक को मारता ष्टु, » अर युद्ध न करने के लिये अर्जुन 
१ जो कारण दिखलाया था, वद्‌ निरमत् ष्टौ जाता टै । इसी अथ फो अव 
१ खर अधिक श्यष्ट करते दह~ | 
(१९) ( शरीर के स्वामी या च्नात्मा ) को ष्टी जो मारने वाला मानता है या दषा 
घरममता दहै, फि वह्‌ मारा जाता दै, उन दोन को ही सचा ज्ञान नदीं है । (क्योकि) 
यद्‌ ( चात्मा ) न तो मारता दै नौर न मारा दही जाता है । 
1 [क्योकि यष त्मा नित्य र श्वय अकता रै, खेत तो सव भ्रङृति का 
{दी दे । कठोपनिषद्‌ में यद श्नीर अगला शो आया दै ८ कठ. २. १८, १९ ) 1 
† इसके अतिरिक्त महाभारत के न्य स्थानों मे भी रेसा वर्णन दै, छि काल स 
१ सब भसे इए है, इस काल की क्रीडा को दी यद ^ मारने भौर मले » की 
¡ लौकिक सक्त हं ( शा २५. १५)। गीता ( ११ ३३ में मी यागे भक्तिमाग 
\ की माषा से यदी तत्व मगवान्‌ ने धुन को फिर बतलाया है, कि भीष्म-दोया 
{शादि को कालस्वरूप से मै ने ही पदले मार डाला है, त्‌ केवल मिभित्त दो जा ॥ 
(२० ) यद ( त्मा ) न तो कमी जन्मता द रौर न मरता दी ददै, ेसा भी 
नही दै, फ़ यद ( एक वार ) हो कर्‌ पिर होने का नद, यह अज, नित्य, शाश्वत 
हमारे त एव शरीर का वध दो जाय तो भी मारा नदी जाता । (२१) दे 
गी र७९ 


६२६ गीहारदस्य सथवा करमेयोगरष्ल । 


वासांसि कथं स पुषः पाथ कं धातयति हन्ति क्म्‌ ॥ 
` जोणौनि यथा विहाय नवानि वि तति 
तथा शय साणे विहाय जीणान्यन्थानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
ननं । छवन्ति शखराणि नैनं दहति पावकः । 
चेनं ्ेदयन्त्यापो भ शोषयति मारतः ॥ २२ ॥ 
निलयः स्ैगत्तः स्थाणुरचखीऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
अध्यक्तीऽयमाचचत्योऽयमविका्योऽयसुच्यते \ 
तस्मादेवं विदित्वैनं नाजुदोचितुमर्हसि ॥ २५॥ 
६§ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे तम्‌ । 
धाथ ! निने जान लिका, ‰ यह्‌ आत्मा च्ाधिनाशी, निय, अज श्रीर्‌ अव्यय द, 
वद्‌ पुरुष किती को कैत मरवावेगा श्नौर किती को कैते मारेगा ? (२९) निप प्रका 
(कोई) भतुष्य शुरने वसौ को होड छर नये रहण करता दै, उती भकार देही अचा 
शीर का स्वामी आत्मा पृशने शरीर साग कर दूसरे नये शुरीर धारा कात ह। 
| [वल की यद्‌ उपमा श्रचकित है । मदामारत मे पक स्यान्‌ पर, एक क 
१ ( शाकला ) छोड़ कर दरे घर म जनि का दृ्टन्त पाया जाता ह (शं. १५ 
(५६) ; शौर एक अमेरिकन भरन्थकार ने यदी कल्पना प्तक भँ न जिद बिन 
{का `षटान्त देकर यक्त की दहै । पिले तरव छोक मे वापर, जवावी भरौ 
{बदापा, इन तीन चवस्याश्रो को जौ न्याय उपदुचछ किया गया द, वही भव स 
१ शरीर के विषय मै किया गया हे । ] 
(८२२) इते अर्थात्‌ भाता को शख काट नदी सकते, से राण जला नही सकी, 
दते टौ इसे पानी भिगा था गला नहीं सक्ता दनौर वायु सुखा भी ग सकती दै। 
(रथ) (कमी मी ) न कटनेबल्ा, न ज्लमेवाक्ता, न भीगनेवाल्ता शर त सूखते. 
आला य्‌ (आत्मा) निय, सवन्यापी, हियर, अचल पनीर सनातन भरथौद्‌ चिरत 
‰ । (२५) दघ र्मा सो दी श्रष्यक्त अर्यात्‌ जो दन्दो फो गोचर न ्ो 
घ्वकता ), अचिन्त्य (अयत्‌ जो सन से भी जाना नहीं जा सकता )› अग 
(अर्थाद्‌ तित करिसी मी विकार की उपायि नदं है) कषत ह । इसिये इषे 
(मात्मा को) इस प्रकार का समम्‌ छर! उपक शोक करना तुको उवित नी ६1 
{ [यड्‌ वर्णन उपनिषद ते लिया या इ । यद वरन निगुण आत्मा का ह, 
{(सणुण द नष! परयो द्विकाय या ज्दिम्त्य विशेषण सुण को लग नी 
\ सवते ( गीतारदष्य प्र € देखो ) । पातमा कै विषय मं वेदान्ता का जो 
१ अन्तिम. सिद्धान्त द, उत्क श्याघार से शोक न कमे कै लिये यद्‌ व र 
गई दहे । अघ कदत चमो एेता पूवप वरे, & ईम त्मा क) 1* न 
{ सममे, दपततिये द्हारी उपपति इमे गा नही, तो इस पूप का 
उख रूर भगवान्‌ उल यद ऽर देते ई 


गीता, अवाद्‌ सीर रिष्यणी- २ अध्याय । ६२७ 


तथापि त्वं मदाशाद्यो नैनं लोचितुम्दीसि ॥ २६ ॥ 
जतस्य हि श्ुषो ल्यच जन्म स्त्य च 1 
तस्मादपरिद्या्यऽ्थ न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
§§ भव्यक्तादीनि शतानि व्यक्तमध्यानि भासत 
अव्यक्तनिधनान्येच तत्र का परिदेवना 1 २८ ॥ 

(२६) अथवा, यदि द्‌ रेख मानता टो, कि यड्‌ त्मा ( नित्य नही, शरीर के 
साय दी ) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी दे महावाह्‌ । उसका शोकं करना 
म उचित नद्ध । (२७) क्योकि जो जन्मता ह उसकी त्यु निधिव दै, भौरणो 
मस्ता है, सका जनम निश्चित दै; दसालिये ( दस ) धपरिषहायं धाते का ( उर 
इशित तेरे मत कै अनुसार भी ) शोक करना तुक को वेत गदी । 

{ [स्मरणं रदे, कि ऊपर के ठो शोको मे वतलाई इई उपपत्ति सिद्धान्तप 
{की नद ई । यह्‌“ अय च~अयवा * शब्द्‌ से वीच मे ही ऽपश्यत स्थि इए 
१ पूपं का उत्तर है । आतमा को नित्य माने। चाहे अनित्य, दिखल्ञाना इतना ष्ठी 
{देः क दोनो ही पदौ मे शोक करने का भयोजन नही दहै । गति का यह सचा 
। विधन्त पले ष्टी वतल्ञा स्के ह, कि चात्मा सत्‌, नित्य, अज, विकार्यं मौर 
चिन्त्य था निगुण ह । अस्त, देर्‌ अनित्य श, अतएव शोक करना उचित न्ह; 
। इसी की, सपख्यशाच् ॐ सनुसार, दूरी उपपति वतलते ६-- ] 
(२) सव यूत रूम मे अष्यक्त, मध्य मे ष्यक्त अरे मरण समय मे फिर अन्यक 
दत ह, (पेसी यदि सभी की स्थिति दै ) तो हे भारत ! उसमे शोक किप बात का १ 
। (* अव्यक्त ' शब्द्‌ का टी अथं है - इन्धो को गोचर न शोनेवाला' । भूल 
। एक अव्यत द्रव्य से ह नाणे क़म-छम से समस्त व्यक्त प्रष्टि निर्मित होती द, 
{भीर धन्त से अर्थाद्‌ भल्लयकाल म सव व्यक्त सष्टि का पिर व्यक्त मं ही खय 
[हो जाता दै ( गी. ८. 9८), इत सांज्यिद्धाम्त का अनुसरण केर, इस छोक की 
1 वीतं ई । सांस्यमतवा्ली $ इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रह्य क सत्वे 
1 र मठर भक्रणः ते स्या गया दै मिती मी पदायै की ग्यक पथति यदि इव 
। भकाः, कभी न कभी नष्ट द्भवो दे, त्तो जो व्य स्वरूप निसगं सै दी नाथ- 
` [ वान ६, उसके विपय मे शोकं करमे की कौ चावश्यकतः ची नदीं । यष्टी शेक 
१ अन्य › ® दले ° अभाव › शब्द्‌ से संयु हो कर मदाभातत ॐ सीव 
। ( समा खी. २. ९६) मे माथा ई। गे ““ अदूशंनादापतिता; पुनश्वादशंनं गताः । 
{न ते चवमतेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥» (खी २. १३) इष छोक म 
१* दशन * र्यात्‌ ‹ नज्ञर से दूर दो जाना › इस शब्द का मी खन्यु को उदे 
\ कर उपयोग क्वा गया है । साख्य चौर वेदान्त, दनो शासा के अनुतार शोक 
।कएना यदि व्यथं सिदध दाता दै, आर आता छो म्व मानने से मी याड यही 
१ बात षिद्ध होती ३, वो फिर लोग ख्घ्यु के बिष सें शोक कयो कते हे १ अत्म. 
{वरूप सम्दन्धी असान ही इडा उत्तर द । श्याकि-- ] 


+~ 
गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसास । 


५ त 

ः व चेद नचैव कथित्‌ 

ह ऽय ददे सवैस्य भारत । ल 
वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहौसि ॥ २०॥ 


(२६) मान कोई तो खा 
है, कोटं आश्चयं सरीखा त ) समम्र कर इसकी ओर देखते 
सुनता ३ । परन्तु करता च ओर कोई मानों श्व 
ह ( इस प्रकार देख कर, वर्णन कर ननौ भावः सममः कर 
भ (ल जल १. ५ 
वस्तु समम कर बडे-ब्रडे ~ 
{तन ही विज व 54 श्वय से आत्मा के विषय 
¡ बहुत ही थोडे दं । इसी से बहुतेरे लोग शे र 
{ इससे त्‌ शसा न करके, पू विचार से क फ विषय मे शोक था कते । 
! ओर शौक करना छोड़ दे । इसका यदी क यथाथ रीति पर समक 
4 । कठोपनिषद्‌ ( २. ७) मे भात्मा 
३०) सब के शरीर मँ ( रटनेवाल 
हथात्‌ कभी भी वध न किया ५५ ५ सः ) प जक 
1 ए 
} [अब तक यह्‌ सिद्ध किया गया, र सांख्य या सं (४ 
। नुसार त्मा अमर हे अर दे श 
| ¶ अमर्‌ दह तौ स्वमाव से दी अनिल है को 
{या मारे उस्म, शोक ° करने की कोद आवश्यकता नही हे। 1 
\ यह्‌ अनुमान कर ले, 8 रोई किसी को मारे तो इसमे 18 
| मयद्कर भूल होगी 1 
(ड, मे ५ त इन दो शब्दौ के अथो का यह पूथक्कएण 
9 ता =. ४.4 [९ 
जान बतलाया है । मन्य तो आत्मा क त 
। अमर दै, इसलिये मरना या मारना ये दोनो शब्द्‌ उते व चते ता 
द गं दे, सो चद तो वभाव से इी अनिय चै, यदि उसका व 
! शोक करे योग्य इ दै नष्टं । परन्तु यदच्छा या काल ढी गतिसे कोर ॥ 
} जवि या किसी को कोद मार डले, ती उसका व त 
चद सो इल निर हो नचा इ ग चक 
कल ढे तिये जान्‌ बूम कर, प्रषृत्त ष्टी कर लोगं के शरीरी कान हम 
वयां कं । क्योकि दे यद्यपि अनित्य है तथापि आत्मा का पदा कल्याणा चा 
मो सम्पादन कर देने क लि देह टी तो एक साधन दहै, अतपुव श्रातमदत्ा 
सरना शथवा बिना योग्य कारणो ॐ किसी दूसरे छो मार डालना ये दनं 
} शालनानुसार घोर पातक टी है 1 इसलिये मरे षका शोक छना यद्यपि उदितं 


गीता, अनुबाद ओर रिप्पणी- २ अध्याय । ६२६ 


&§ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितमहीसे । 
धम्याँद्धि युद्धाच्च्यो ऽन्यत्छ्चनियस्य न विदयते ॥ ३१ ॥ 
यरच्छया चोपपन्न स्वर्गद्वारमपाडतम्‌ । 
सुखिनः क्षानिया. पाथ रभन्ते य॒द्धमीद्शाप्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत्वमिमं धम्य संग्राम न करिष्यति । 
ततः स्वधर्म कीं च हित्वा पापमवाप्स्यासि 1 ॥ २२ ॥ 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 1 
संभावितस्य चाकीर्सिमेरणादतिरिच्यते ॥ २७ 1 


{ नही है तो भी इसका छ न कुच भवल कारण चतलाना धरावश्यके है कि एक 
{ दूसरे को कयो मारे । इसी का नाम घमांधर्त.विवेक है शौर गीता का वास्तविक 
{ भतिपाद्य विषय भी यदी है । वे, जो चातुरवरोधं-न्यवस्था सांस्यमा्गे को दी 
{सम्मत द, उसके श्रजुसार भी युद्ध करना छतरिया का कर्तव्य दै, इसलिये भगवान्‌ 
। कषत दँ, कि त्‌ मरने-मारने का शोक मत कर, इतना इी नदीं दष्क लढाई भ 
। मलना या मार डालना ये दोनों वाते कतरियधमोनुसार म्ह को ्ावश्यक दही ई] 
(३१) इसके सिवा स्वधम ॐ ओर देस तो भी ( इस समय) हिम्मत हारा 
१ द 1 क्यार धर्मोचित युद्ध की अपना त्रिय को श्रेयस्कर मौर ङ्द 
नहीं| 

{  [्वधर्म की यद उपपत्ति ्नागे भी दो वार (गी ३ ३५ श्नौर १ ४७) 
{ बतलाईं गई है । संन्यास अथवा सांस मागं ॐ ्नुसार यदपि कर्मखन्यावरूपी 
| चतुथं भाश्रम अन्त की सीढी दैः तो मी मु दि स्टति-कतोभ का कथन दै, 
{ छि इसके पडले चातुर्वराय की भ्यवस्या क भुषार बाहरणौ कटो बाहमएधरमं अर 
{त्रिय को सुत्ियधरमं का पालन कर गृष्स्याश्रम पूरा रना वादये, तएव इस 
{्ोकं का भरं रागे कै शोक का तात्प यह दै, कि गृष्याश्रमी यैन को युद्ध 
{करना र दै।] 

(३२) भर दे पायं ! यद युद्ध आप ष्ठी भाप खुला इ स्वर्ग का दवार दी है, देषा 
युद भाग्यवान्‌ चत्रियो ही को मिला करता दै । (३३) अतयव यदि दू { अपनेोधरमं 
९ शद य युद्ध न करेगा, तो स्वधमे ओर कीतिं खो क प्राप वटोरेगा; (२४) 
यदी नहीं वर्क (सव) लोग तेरी अच्यय दुष्कीतिं गाते रगे ! र अप्यश्च तो 
छम्भावित धुप कै क्िे तयु से मी वट्‌ कर है । 

1 [श्ीहनय ने यी तत्व उदयोगपवै भे युधिष्टिर को मी बतलाया ८ ममा. 
। उ. ७२. २४ ) । वद्ध यद्‌ श्लोक है-“ ऊक्ीनप्य च या निन्दा वधो वाअमित्र- 
कपण । महाणुणो वधो रानन्‌ न तु निन्दा छजीविकषा ॥ > परन्तु गीता 
सकी शनप्चा यड्‌ अथं संप म द, ओर गीता अन्य का प्रचार मी आधिक ह 
४इस कारण गीता के "सम्भावितस्य" इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उदयो 


६१० गीवारहस्य अथवा क्मयोगश्चासर । 


मयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वाँ महार्थाः । 
यषां च त्वे कहुमनो भूत्वा यास्यक्ति लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवादि बुना देष्यान्ते तवादिताः । 
निदृन्तस्तव सामथ्यं तता दुःखतरं ख किम्‌ ॥ २६॥ 
हलो चा भाप्स्याल्ि स्वरं जित्वा वा मोश्यस महीम्‌ । 
तस्मादुन्ति्ठ कातय युद्धाय छतनिन्यः ॥ २७॥ 
छखटुःखे समे इत्वा छाभालामौ जयाजयौ । 
तता युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ २८॥ 
दीने लग दै । भी. के रौर ब इतेरे शोक भी इती के समान सर्वपाधारण लोगों 
। से प्रचलित हो गये द । नव दुप्कीतिं का स्वरूप वतन्ते दद] 
(६५)(स) महारथी ससमगे, कि तृ डर कर रण से माग गया, श्र निन्द (आन, 
सू वडुमान्य शो रहा दै, वे शी तेरी योग्यता कम समने लेभे! (2) रेते ष्ठी 
तेरे सामथ्यं की निन्दा इर, वैरे शत देसी यसी अनेक बिं ( तेर विषय म ) करम 
ली न कदन चाद्ये । इसे आधेक दुःखकारक शरीर देष ष्या! (३७) मर गया 
तो श्वं को जावेगा शोर जीत याया तौ पथ्वी ( का राज्य ) मेगा ! इतये हे 
असन ! युद्ध का बिश्वय कफे उठ { 
\" [रविव विवेचन से न केवल यही षिद्ध भा, @सौसय शान के धु. 
\ सार सारने-मरने का शोक न करना चाहयेभवयुत यद्‌ मी सिद्ध गया कि स्वधम 
+ अनुषार युद्ध करना दी कतव्य दै । तो भी अन इस शंका का उतर दिया नात 
1, कि लाई नेवा इत्या षा पा › कतं को लगता च नवात 
भं इस उत्तर की युक्तयो करमयोगमा्म की ६ इसाशिये उस माणं दी प्रस्ताव 
¦ दी इई ६। 
४ नरा ुकसान चीर जय.पराजय को एक सा मान कर फिर युद्धम 
हग जा । रेखा कलले वे तुमे (कोद मी) पाप लगने का नहं । ध क 
[संतर मायु विताने क दो साम॑ द--एकं साख्य =? द याग । 
१, जित साख्य अयवा संन्यास-पाणं के धवार छो ध्यान मै ला $ र्न ुद 
! छोड भिका गने के लिये तैयार चा या, स सन्यास तवरन" 
(व ठे ता उचित नरी है । भगवान्‌ ने भ्रु 
। सार द्री परात्मा का या देष छा शोक कर ४ 
4 > कि खल भ्नौर हुः को समबुद्धि से सह 
\ को दिद्ध कर दिखलाया ई” # पुल ० = दुक सि 
¦ चादि एवं स्वधमे की शोर ध्यान देकर युद कलना £ व 
¦ दथा समदि स युद्ध कने # कोई भी पार नद सगरा । पए # प्रे 
९ वार कोड र सन्या लेना दी 
! (संल्य ) कामत द्धे, कि कभी न कमी सलार 8 दमी षी 
॥ ५ परमकर्चन्य ( ज्य (1 दानम्‌ डे तो } 
1 मनध्य का ईव जगत्‌ स पर $ ईषा क्षं 
११ ¬> = शयया प्वधम क पालन दी स्या 
† युद्ध छोड कए पुम्यासक्यागरङ ल 


गीवा, मनुवाद्‌ ओर शिप्पणी ~ २ ध्याय । ६३१ 


§§ पया तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वम ण । 
बुद्धश्व युक्तो यया पाथं करम्ंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 

§§ नेष्टासिक्रमनाशेऽस्ति प्रत्यवायो न्‌ चिद्यते । 
स्वद्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतीं मयात्‌॥ ४० ॥ 

इत्यादि शंकां का निवारणा साख्यज्ञान ते नदीं होता, च्चीर दसी से यह कदं 

१ सकते ई कि अर्जुन छा मूल आकेप ज्यों का त्यो वना द । अत्तए्व अव मगवातरू 

। क्ते ( ईै- 

। (२६) श अर्थात्‌ संन्यातनिष्ठा के नुपार ठम यष्ट युद्धि अर्थात्‌ क्षन या 
छपपातति यतलाह गदं । व चिस वुद्धि से युक्त ष्टोन पर ८ फमा के न योडने पर मी) 
हे पाथं ! त्‌ कर्मबन्ध छोडगा, देसी य ( कर्म )योग की दि अर्थात्‌ क्तान ८ तुम 
से घतल्लाता दु ) सुन । 

} [मग्वद्नीता का रद्य सममने के लिये यद्‌ शोक श्चत्यन्त महत्व का है । 
1 सोल्य शब्द्‌ से कपिल फा सास्य या निरा वेद्रन्त, श्योर योग शब्द्‌ से पातञ्जल 

१योग वद पर उदि नदं दै-सास्य से सन्यासमागं ओर योग ॒से कर्ममार्ग दी 

का यं यहो पर सेना वादये । यद वात गीता के ३. ३ शोक से भरगट श्ोती 

१३ । ये दोनों मागं स्वतन्त्र द, इनके भनुयायियेः को भी कम से ‹ सास्य 9 

\ =सन्यासमार्गी, चौर * योग “=क्मयोगमार्गी कष्ते दे (यी. ५.५) 1 इनमे 

\ साख्यनि्टावाले लोग कमी न कमी अन्तम कर्मी को छोड़ देना ष्टी श्रेष्ठ मानते 

द, इवालये इ मागं के तत्वक्तान से अर्जन की इस शंका का पूरा पूरा समाधान 

} नहीं ्दोता कि युद्ध क्यो करं ? यतप्व भिष फर्मयोगनिष्ठा का रेखा सत हे, 

\ कि संन्यास न लेकर श्ान-पाति के पश्चात्‌ भी निष्काम युद्धि से सदैव कदं करते 

रहना दी पत्येकं का सच्चा पुरुपा दै, उत्ती कर्मयोग का { अववा स्द्धेप मं 

{ योगमार्गं छा ) क्नान वतलाना अव आरम्भ किया गया दै मौर गीता के श्चन्तिम 

\ अध्याय तक, नेक कारणा दिखलाते प्‌, अनेक शंका्ना का मिवारणश कर, इसी 

¦ मग का यु्टीकरणा किया गया है । गीता ऊँ विपय-निर्पण का, स्वयं भगवान्‌ 

{का क्रिया ध्रा, यद स्पष्टीकरण ध्यान मे रखने से इस विचय मे करोह शंका र 

¦ षी जाती, डि कर्मयोग ही गीता मे प्रतिपादय ह । कर्मयोग के सुल्य सुस्व सिद्धति 

भ म 

४०) यषा अयात्‌ इत कमयोगमाग मं (एक वार) आरम्भ क्षयि इए करम 
जाश न होता नीर ( भागे ) विघ्न भी नदीं दते घमं का को सः मी 
(र्वरण) षडे भय से सरप्तण करता है 1 

† _ [इष विदन्त का मद्व गीतारदस्य के दत्वे रकरण ( पु ₹८४) मँ 

{ दिखलाया भया दै, शीर अधिक श्ुलाता श्नागे गोता मे मी किया मया ड (गी. 

1६. ४०--४६) । दसङा य अर्थं द, कि कमयोगमार्ग मे यदि एक जनां विद्धि 

| न मिले, सो च्या दुता क्म वय्यं न जा कर अगलेजन् मे उपयोगी होता ई नौर 


६३२ गीतारहस्य थवा कर्मयोगङास् । 


8§ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ऊुरुनेदन । 
वशाखा हयानताशच बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 

§§ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्धितः ! 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः 11 ४२ ॥ 
कामात्मान. स्वगेपरा जन्मकर्मफर्प्रदाम्‌ । 

भ्ल जन्म भँ इसकी ती दती जाती दे एवं अंत मे कभी न कमी सदी सद्गति 
{ भिक्ती शटी हे । अव क्मयोगमायं का दसरा महप्व पूण सिद्धान्त बतलाते ई] 
(७१) दे करनस्द्न ! इस मार्थं मे व्यवसाय-इदि अर्थाव्‌ कार्य मर चका 
निश्चय करनेवाली ( इन्दियरूपी >) इद्धि एक अर्थात्‌ एकाग्र रखनी पडती दै, क्योकि 
निनद जुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नद 'होता, उनकी बुद्धि अर्थात्‌ वास- 
नाद अनेक शाखा से युक्त ओर अनन्त ( प्रकार की ) दती हं । 
{ संष्छृत मे बुद्धि शब्द के अनेक र्थ ह । ३६ वे रोक म यह शृष्दं सान 
१ र्थं मे खाया हं मौर आगे ४९ वे शोक मे इस षु, शब्द का दी “ सम, 
इच्छा, वासना, या देतु" अर है । परन्तु बुद्धि शब्द फे पीछे ‹ व्यवसाया 
। विशेषण ई इसलिये इस शोक ॐ पूर्व म उसी शब्दं का अथं यो होता है,व्यवसाय 
! अर्थाद्‌ कार्य-अक्छायं का निश्चय करनेवाली इद्धि-इब्दिय ८ गीतार. प्र. ६ ए, १३३६ 
{ १२ दरवो ) । पले इस उदधि-इग्दिय से किसी मी वात का भला-बुरा विचार 
} कर क्षेने पर फिर तदनुसार कमं करने की इच्छा या वासना सन मे इ करती 
है; भत्व इस इच्छा या वासना छो भी बु ही कहते द पत्त उ समय 
{‹ व्यवसायात्मिका › यद विशेषणा उसके पाल नौ लगाति । भेद दिला ही 
{ वश्यक हो, तो * वासनात्मक्‌ › बुद्धि कदते दं । इष छक फे दूर चरण सं 
विरू इदि › शब्द दै, उसके पड  न्यवसायात्मक ° यद विशेषण नहीं द । 
! इस्ति वडुवचनान्त ‹ जुद्धयः ' से ¢ वासना, कव्यनातरङ्ग अथं होकर पूरे 
। शक का यद्व अर्थ दोता दै, कि “ जिनकी व्यवसायात्मक इद्धि अथात्‌ निश्चय 
{ करनेवाली बुदधि-दन्दिय स्थिर नष होती, उनके मन मरे उण-चण मे नह तर 
ॐ ४ | 
। या वासनाद उत्क शा करती द । ” दुष्ट शवटर क “निश्चय करनवाती र 
} नौर" वासना › इन दोनों थो को ध्यान म्‌ रखे भिना कर्मयोग की बुद्धि 
। विवेचन का ममं मल मति समभ्र मे आने का नह । व्यवसायात्मकं बुद्ध के 
स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वासनाञ्रा स सन व्यम ६ जाता 
! ह भौ दसी नेक भ॑ र मे पड जाता ईै, छि आन पुतरश्रापिके तिमि 
है रीर मनुष्य पेसी नेक भट म पड १८ व 
! अमुक क्म करोतो कल स्वगं की प्रति के किय असुक क्म करो । बस, 
\ का-वणंन कते ई- | प 
(४२) हे पार्थं ! ( कर्मकाडात्मक्‌ ) वेदो के ( फलध्व'9ु 2) न ४ स 
इए भौर यद कुनवा मूढ्‌ लोग क इसके अतिरिक्त दूसरा इड ई, वट 


गीता, जव॒वाद्‌ ओर टिप्णी-र अध्याय । ६३३ 


कियाविशेषवहुा भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३1 
भोगश्वर्यग्रसक्तानां तय।पहनचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ त विधीयते ॥ ४४ ॥ 
चैगुण्यबिषया वेदा निखैगुण्यो भवा्जैन ! 
निर्दयी नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम सत्वान्‌ ॥ ४५ ॥ 
कर कहा करते है, कि - (४३) “ अनेक भकार के (यज-याग आदि) कमौसे दही 
(फिर) जन्म रूप पल मिक्ता दै शरीर ( जन्म-जन्मान्तर मे) भोग तथा 
रेशवयं मिलता दै, ”- स्वग के पीषठे पदे ९ वे कम्य बुद्धिवाने ( लोग >) , (४४) 
उदित भापण द्धी ओर ही उनङे मन आकर्पित हो जाने से, भोग ओर पेष्वयं मे 
ही गरक रहते है, इस कारण उनकी भ्यवलायात्मक अर्थात्‌ कायं-अकायै का निश्चय 
करनेवाल्ती इदि (कभी भी) सपराधित्य भ्र्थाव्‌ एक स्यान म स्थिर नदीं रह्‌ सकती । 
\ [अपरके तीनों शोको फा मिल करं एक वात्य हे । उमे उन श्लान- 
} विरात कर्म भीमौसामार्गवालों का व्ान दै, जो श्रीत-स्मात कर्मकाड के अलु- 
† सार भाज अञुक देतु की विद्धि के लिये तो कल आर क्षी देतु से, सदैव 
वार्थ के लिये ष्टी, यज्ञ-याग चादि कमरे करने में नमम र्ते ह्‌ 1 यदं वर्णन उप- 
} निषदे क श्राधार पर किया गयः हे । उदाहरणार्थ, खुरडङोपनिषद्‌ में कदा है-- 
। दषटपृतं मन्यमाना चरिषट नान्यच्यां वेदयन्ते प्रमूढा- । 
1 नाकष्य ष्टे ते सुङृतेऽतुभूत्वेम जोक हीनतर चा विशन्ति ॥ 
! “ इष्टापूत दी श्रेष्ट ईै, दूसरा ङ्ग भी श्रेष्ट नदी - यद माननेवाले मूद लोग 
स्वर्ग मे पुराय को उपभोग कर चकमे पर किर नीचे के इस मनुप्य-लोक मे ते 
दँ ” ( सुरा, १, २. ५०) । जतानाविराशित कमी की इसी ठङ्ग की निन्दा दशा- 
¦ वाप्य चनौर कठ उपनिपदों म सी की गह हे (कट. २. ५ ईश. & १२) । पर- 
{भेश्वर का हान भप्त न करके केवल क्म में ही पपे रदनेवाले इन लोगों को 
¡ (देखो गी. € २१) अपने अपने कमो कै स्वगं रादि एल मिलते तो है, प्र 
¡ उनकी वाप्तना भ्राज एक कमं सें तो कल सिसी दूसरे दी कम म रत दीक 
} चसो भोर शडदीड़ सी मचायै रहती है, इस कारणा उन्हं वयं का श्रावागमन 
¡ नसीव ष्टो जाने पर्‌ भी मोत नष्ठी मिलता । मोत की प्राति क लिये बुदि-उन्धिय 
† को स्थिर या एकाग्र र्ना चाद्ये । आगे छे अध्याय में विचार किया गया दै, 
} कि इसके एकाग्र किष धकार करना चाद्ये । अभी तो इतना दी कहते दै, शि] 
५५) द अजुन । (कर्मकाएडात्मऱ ) वेदं (इस रीति से) त्ैगुराय की वातं 
से भरे पडे द, इसलिये तर मि्खैगुराय अरथा त्रिगुणो से अतीत, नियकषत्वष्य रौर 
सुखमु.ख आदि दृन््र से अलिक हो एव योग-केम पादि घ्वधो मैन 
पड़ कर मत्मनिषठ दौ ! 
¦ [सष्, रज ओर तम इन तीनों गुणों से मिथित पङ्ति कौ षष्टि को 
गीर ८० 
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यावानथं उदपाने स्वेतः संष्ठतोदके । 
गुण्य कदते ष्टे; यद सृष्टि सुख-दुःख आदि भ्रथवा जन्म ॥ 
। वान्‌ इन्द्रौ से भरी हुई है नौर न ब्रह्म इसके परे हे ४. 
। (र्य शौर २५५) भं स्य कर दिखलाई गईं ह। इसी भर्या ॐ ४६ 
{छेक मे कहा दे, कि भरति के, अर्थात्‌ माया के, इस ससार कै सुखौ की प्राति 
।के क्तिये मीमांसक मार्गवाले लोग श्रौत यज्ञ-याग नादि क्रिया करते हे रौरवे 
इन मे निम रदा करते द । कोई एताति के लिये एक विशेष यत करता है, 
! तो कोई पानी बरसने के किये दूसरीं इष्टि करता दै । ये सव कम इस लोक म 
¦ संसारी व्यवहारो क लिये अर्थात्‌ पने योग-केम क तिथे है । भरत 
† एव प्रगट ही द्‌, कि जिते मोत प्राप्त करना हो, वह्‌ वैदिक कर्म॑काराड ४ इन 
 चिगुणात्मक र निरे थोग-केम सम्पादन करानेवाले कमी को लोड करं श्रपना 
{ चित्त इसके परे परहा की रोर लगे । इसी श्रं मे निर्दन्दर श्र निर्योगचेम- 
. ! बाच शब्द अपर धराये दँ । यदौ एषी शङ्का हो सकती दै, कि वैदिक क॑शरड 
। के इन काम्य कम को छड़ देने से योग-केम ( निवांद ) कैसे होगा (गी. र. 
1 ए. २९३ चनौर ३८४ देखो )! किन्तु इसका उत्तर य्ह नही दिया, यह विषय 
¦ छागे फिर गवं चष्याय मे खाया है, वह कदा है; कि इस योग-केम को भग- 
{ वान्‌ करते दै; नर दन्हीं दो सयानो प्र गीता मे, ° योगतेम ` शृष्द्‌ भाया है 
! (मी, €, २२ श्रौर ऽख पर मारी टिप्पणी देखो ) । मिल्पवप्य पद का री 
! स्थ त्रियुणातीत ता है 1 क्योकि रागे कदा दे, कि सत्वगुण के नित्य उत्क 
{से ष्टी फिर धरिगुणातीत अवस्था प्राप ष्टती है, भो सी सिद्धाव्या हे 
! (गी. १४. १४ चौर २०, गी. ₹. ए. १६६ अर ‰६७ देखो ) । तासं यद्‌ है, पि 
¦ मीमांसक के योगचेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कमं छोड़ कर एवं सुख दुःख 
ॐ द्रौ से निदट फर बहानिष्ट थवा आत्मनिषठ होने के विषय मे यद शपदेए 
{किया यया हे । किन्तु इष बाप्त पर फिर मी ष्यान देना चादि, कि प्नात्मनिष्ठ 
होने का अथै सव कमो को स्वरूपतः एकदम चवोड्‌ देना नदं हे । उपर 8 ोक 
१मे वैदिक काम्य कमो छी जो निन्दा की गद है या जो न्यूनता दिखलाईं गहं द, 
¦ वद फ की नी, बल्कि उन कर्म के विषय भ जो काद्ध होती ई, त 
\ की ई । यदि यद्‌ काम्यवुद्धि मन मेन ठो, तो मिरे याग किसी भी प्रकार 
से मोच फे लिये प्रतिबन्धक नदीं दोति (भी. र, र. २६२ - २९५) । भागे 
! अटारहवे अध्याय के श्नारम्म मे भगवान्‌ ने अपना निभ्ित ओ उत्तम मृत वत. 
। लाया दै, कि मीमांसक के इन्दी यद-याग आदि कम को १ सङ्ग 
चोद्‌ कर चिच की शुदि भौर लोकत तिये अवश्य कलना चाये (१, 
! ४८, ६) । गीता फी इन दो स्यानं कौ वातो को एकत्र कलने से य र 
{जाता ह, कि इस अष्याय के शोकं भे मीमांसक द कर्मगड त 
न्यूनता दिलाई गदं हे, वह उसकी काम्य को श्देश कर ९ ~ 


गता, अनलषाद जर टिप्पणी-२ अध्याय । ६३५ 


तावान्सर्वेषु वेदेषु बाह्यणस्य विजानतः ॥ ७६ ॥ 
के लिये नदीं दै । इसी अभिप्राय को यन मं ला कर भागवत मरं मी कहा है- 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसदोऽप्तिमशिरे ! 
नेष्कम्या लमते सिद्धं रोनाथां फलश्चुतिः ॥ 
^ वेदो कम श वेद्‌ में जो एलधुति "की देः वद रोचनार्थं है, र्यात्‌ हसी 
। तिये द छि कर्तां को ये कर्मं अच्छ लगे । द्यतएव इन कम को उस फल-प्रापि 
के लिये न क्रे, किन्तु निःसङ्ग उुद्धि अर्थात्‌ फर की भाशा छोड़ कर देश्वरपणा 
१ घुदि से रे । ज पुरुप देषा करता है, उसे नेच्कम्ये से प्राप्त ष्टोनेवाली तिद्ध 
1 मिलती हे » (माग. ११ ३, ४६) 1 सारंश, यद्यपिचेदो मे कहा दै, कि 
१ असक अजक कारणो के निमित्त यच करे, तथापि दसम न भूतं कर केवत इसी 
१ जिये यद करे क वे यष्टव्य दं अर्थात्‌ यत्त करना पना कर्तन्य शै; काम्यदुद्धि 
{को तो होड दै, पर यत्त को न ह्वीड (गी, १७, ११); नौर इसी भकार अन्यान्य 
१ कमं मी किया करे-- यद्‌ गीता के उपदेश का सार हे भौर यदी अर्थ अगले श्छोक 
मे भ्यक्त किया गया द । ] 
(४६) चारो भोर पानी छी चाद्‌ भा जाने पर छदं छा जितना र्थं या प्रयोजन रष 
लाता हे ( अर्थात्‌ छुष्मी फाम नही रहता ), उतना षी प्रयोजन ज्ञान.पराघ्च 
बाह्या को सव (कर्मफारडात्मक › वेदं का रहता ३ ( थर्थाद्‌ सिप काम्यकर्मरूपी 
वैदिक कर्मकाराड फी उते कु अवश्यकता नहीं र्ती ) 1 
१ [इस शोक कै एल्िता्थं के सम्बन्ध म मतभेद नदीं ह । पर शचा 
१ कारो न इसके शदो की नाकृ खींचातानी की दहे । सर्वतः ' संप्लुतोदके › यह 
{स्तभ्यन्तं सामतिक पदं & 1 पर्त इसे निरी समी या उदपान का विशेषण भी 
1 न समम कर ‹ सति सष्ठमी › मान लेने से, “ सर्वतः संप्लुतोदके सति उदपाने 
{ याचानथैः (न स्वद्पमपि प्रयोजन विद्यते ) तावान्‌ विजानत बाह्रस्य सरदेषु 
{वेदेषु अथः “देस भकार किसी भी वादर के पदं को भष्याहत मानना नदीं 
¡ पडता, सरल अन््रय लग जाता ई श्नीर उसका यद्र सरल अर्थ भी हो जाता द, 
{कि “< चारौं रोर पानी छी पानी द्ोने पर (पीने के लिये कष्टं मी विना प्रयत्न के 
{ यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जित प्रकार छद्‌ क कोई मी नदौ पूता, उसी 
१ भकार जतान-मराप्च पुरुप को यज्ञ-याग भादि केवल वैदिककमम का कुद भी उपयोग 
{ नीं रहता ” । कर्यो, वैदिककम केवल स्वरग-परापि फे लिये ष्टी नदी, वल्कि 
| अन्त म मोषसाधरु श्तान-राति के निये करना होता ई, श्रौर इस पुर्प को तो 
।क्ञान-भाि पदले दी ददो जाती ६, इ्त कारण इते वैदिककर्म कररे कोई नं 
{क्तु परे कै लिये शेष रह नहीं जाती । इसी देतु से भागे तीसरे ध्याय 
¡ (२, १७) मे कदा हे, कि “ जो सानी हौ गया, उसे इस जगत्‌ म कर्तव्य शेष 
¡ नदी रहता ” । वड़े सारी ताजञात्र या नदी पर श्ननायास टी, जितना चादिये 


| | कि 1 1. कि + । 


&३६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा । 


§६  कमेण्येवाधिकारस्ते मा फटेष् कदाचन । 
। उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुद की ओर कौन भकग १ एते स्य 
!कोदे भी ङए कौ चपेच्ता नदी रखता । सन्सुजातीय के भात्तिम ष्या 
(मभा. उद्योग. ७५. रे) मे यदी शोक ऊद थोडे से श्डो क रफ से आया ६। 
वा डी य पासी भथा द, नैता @ इते 
1॥क्वा द; एव शक्नुम म क्न अभीर कमं के तारतस्पर का विवेचन रे समय 
| साक्‌ कं दिया हैः--५ न ते ( ्ञानिनः ) कं परशंसन्ति दपं न्यं पिदिमिव १. 
अथात्‌ नदी पर जिसे पानी मिलता हे, वदद भिख कार कुद की परवा नी 
| का, चस भकं ते" अथा क्ञानी पुरुष क्म की इत परवा मह कते 
। ( ममा. शा. २४०. १०) । ले ही प्राराडवगीता के सतर्वे शोके क क 
।इष्टान्त यों दिया हेः-जो वापुदेव को छोड़ कर दूरे देवता की उपाषना करता 
{ दे, वद “ तृपितो जान्हवीतीरे पं वान्छति दुर्मतिः » भायीरथी के तट प्र 
¦ पने के लिये पानी मिलने पर भी ऊट्‌ ॐी इच्छा करनेवाले ण्यासे पुर्प के समान 
। मूं दे । यह दान्त केवल वैदिक संसृत अरन्थो मे ही नद है, प्रयु पाली कै 
¦ बौद्ध अन्यो म भी इसके प्रयोग द । यद सिद्धान्त बौद्ध को भी मान्य रै, डि 
} जिस पुरूष ने अपनी वृष्णा समूल नष्ट कर डली टो, उते रागे श्नौर इच परा 
। करने के किये नदं रह जाताः नौर इस विद्धान्त को बतल्ाते इए उदान नामक 
¡ फली अन्य के (७.६) इस शोक म यद्‌ द्टन्त दिया है-५ छं कयिरा 
{ उदपानेन शापा चे सन्वद्‌ा सियुम्‌ *-सर्वंदा पानी मिमे योप्य ष्टौ जाने से 
। कु को लेकर कया करना हे 1 आजकल बड़े-वडे शददरो मे यद्‌ देखा टी जाता 
। है, कि धरम नल दोजाने से फिर कोई द कौ प्रवा नही करता । इषस 
1 मौर विशेष कर शुकानुप्रक्र के विवेचन से गीता के दृष्टान्त का स्वारष्य स्तात 
टो जायगा ओौर यह देख पड़ेगा, कि हमने दस शोक का अपर जो अथ क्या 
है, वदी सरल अर ठीक दै । परन्तु, चाद इस कारण से दो कि देते अथ से 
। वेदों को कद गौणता अरा जाती हे, अथच इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की भोर 
दशि देने सिद्धो किक्ञान मे ही समस्त कम का समावेश रने के कार्ण ज्ञानी 
}को कर्म करने की ज्ञरूरत नटी, गीता के टीकाकार इस शोक केप काभ्न्वथ 
1 कह निराले ठग से लगाते दै । वे इस शोक के पले चरणा म तावान” आ 
दूसरे चरण भं ° यावान्‌ › पदं को भ्रष्याहत ७७९ कर एसा अर्थ. लगाते 
दं ५ उदपाने यावानर्थः क 4 त त 
! याचान्सर्वेषु वेदेषु अथः तावान्‌ , बाह्यणस्य ते” 9 
पान आदि कमौ के लिये ङं का- जितना उपयोग होता तः उतना ची वदे 
। तालान य ( सव॑तः संप्लुतोदके ) भी हो सकता इ दी भकार वेदा का जतना 
। उपयोग दे, उतना सब क्ञानी पुरुष को उपके छान से दो सकता द 9 
म्वय चै पहली श्ेक-पंक्ति 6, तावान्‌ 9 र दूसरी पंक्ति मे ‹ यादवान्‌! इन 


¢ 


गीता, अदुवाद्‌ ओर रिप्पणी- २ अध्याय । ६६७ 
मा कर्म फलहेतुभूमा ते संगोऽस्त्वकमरणि ॥ ४७ ॥ 


! दो पदं के अध्याद्टार कर लेने कौ श्रावश्यकता पड़ने के कारण दमने उस अन्वय 
! र अर्थं को स्वीडत नदीं किया । मारा अन्वय भौर अर्थं किसी मी पद्‌ के 
{ अध्याहार किये बिना ष्ठी लग जाता दै नीर पूवं के शोक ते सिद्ध ्टोता द, कि 
इसमे भतिपादित वेदीं के कोरे ( अर्थात्‌ ज्ानन्यतिरिक्तं कर्मकाणड का गौीरात्व 
{ इस स्थल पर विवदवित है । अच वानी पुरूष को यत्त याग भादि कमो की 
{कोई आवश्यकता न रद्‌ जाने से ङु लोग जो यद भ्नुमान क्रिया करते द, कि 
! इन कर्मी को ज्ञानी पुरूपे न करे, विलङ्ल छोड दे- यदह वात गीता को सम्मत 
। नष्टौ है ! क्यो, ययपि इन कमो का फल तानी पुरुप को अमी नदीं तथापि 
} फल के लिये न सही, तो मी यत-याग चादि कमी को, पने शाखविददित कर्तव्य 
1 सममः कर, वद्‌ कभी छोड नदीं सकता ! खरारे अध्याय मँ सगवान्‌ ने अपना 
1 निधित्त मत स्पष्ट कष्‌ दिया है, कि फएलारा न र्दे, तो भी श्न्यान्य निष्काम कमो 
। के अनुसार यत्त-याग श्रादि क्म मी ज्ञानी पुरुप को नि.सङ् इद्धि से करना 
री चाद्ये ( पिले लोक पर आर गी ३. १६ पर मारी जो ष्पी दै, 
{उसे देखो ) 1 यदी निष्काम विषयक अर्थं भरव अगले शोकं म न्यक्त कर 
¡ दिखलते दहे-- ] 
(७७) कम करने मात्र का तेरा अधिकार हे, एल ८ मिलना या न मिलना ) 
कमी मी तिरे घाथिकार श्रथति तावे मे नदी, ८ इसालिये मेरे कमं का ) अमुक फल 
भिले, यद देतु ( मन में ) रख कर काम करनेवाला न हो, अर कर्म न करने का 
भीत्‌ ग्रहन कर। 
\ [इस शोक कै चारं चरण परष्पर एक दरे के भरं के पूरक दै, दस 
¦ कारण अतिव्याषि न टो कर कर्मयोग का सारा रदस्य योद म उत्तम रीतिसे 
} बतला दिया गया ह । अ्यीर तो क्या, यद कने मे भी कोर ्ानि नरी, कि 
१ये चार चरणा कर्मयोग की चतु.सूद्ी ी है । यह प्ले कष्ट दिया दे, ङि 
|“ कम करने मात्र का तेरा अधिकार है » पर्त हस पर य़ शङधा दोती दे, कि 
एकम छा एल कमे से ही सयुक्त ष्टोमे के कारणा "जिका पेड़, उसी का फलः इस 
{न्यायसे जो कर्मं कने का शधिकारी दै, वदी फल का भी अधिकारी होगा । 
\ अतपच दस शका को एर कटने के निमित्त दूरे चरण मे स्ट कददिया ददै, फि 
1५ फक तेर अधिकार नहीं है ५। फिर इवते निष्पन्न ोनेवाला तीसरा यह 
 लिदधान्त वतलया द, #ि ^“ मन मे एलाशा र करं कमं करनेवाला मत षो । » 
१ (कम॑फलदेतुः कर्मपले इेतु्यप्य स कर्मफलदेतुः, रेखा वहुनीदि समास होता 
1 & ) । परु कमं अभीर उसका एल दोनों संज द्ोते दै, इम कारण यदि कोई 
{सा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साय ष्टी साच फन्नको मी 

छोड ्ी देना चाये, तो इसे मी सच न मानने के किये अन्त मे स्य उपदेश 

क्रियादि, कि = क 

१ किया ह, क फलाशा को तो छोड दे, पर इसके साय ही क्म न करने का 


६३८ गीतारहुस्य सवथा कर्मयोगदास््न । 


$§ योगस्थः र कमणि खगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धश्वसिद्धश्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
दुरेण हयचर कमे बुदधिोगादनंजय । ` 
शरणमन्विच्छ छपणाः फरुदेववः ॥ ४९॥ 

बुद्धियुक्तो जद्ातीड उभे सुरृतदुष्छृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कम॑ कौशलम्‌ ।॥ ५० ॥ 
। अर्थात्‌ कम॑ छोड़ने का आहु न कर । सारांश “ कम कर ` कमे से इद यह 
! अथं नहीं होता, कि फल की आशा रख; मौर "फल की आचा फो लोडः कमे 
{से यह अथं नदं टो जाता, कि कमी को छोड़ दे अतएव इस शोक का यद रयं 
। हे, 9 फलाशा छ्रीड कर कत्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कम॑ 
। की भातक्ति मे पसे भौर न कर्मं दी छोड ~ त्यागो न युक्त इद्कमेषु नापि रमः 
1 (योग. ५. ५.५७) । नौर यद दिखला कर कि फल भिलने की बात अपने व त 
1 ष्ठी है, किन्तु उसके लिये आर अनेक बाते की अनुद्चलता भ्नावश्यक है; अठ. 
रवे अध्याय म फिर यही अथं श्नौर भी इट्‌ क्रिया गया है ( गी. १०८. १४-~ १६ 
] जीर रश्प्य ए, ११४ एवं भर. १२ देखो ) । अव कर्मयोग का स्ट लवण बत" 
! लते द, छ इसे द्वी योग थवा कर्मयोग करते द -- ] 

(४०) हे धनञ्जय ! आसक्ति चोड कर नौर कम की सिद्धि दहो या अद्धि, 

दोनों को समान टी मान कर, ' योगस्य ' दो करके कर्मं कर; (कम के तिद्ध होने 
या निष्फल दने मे रहनेवाल्ली ) समता की ( मनो- वृत्ति को ही (कमे- ) थोग 
कते द । ( ४६ ) क्योकि दे घनज्जय ! हदि के ( सम्ब) योग कौ अपेता (वाहय) 
कम वहुत ही कनिष्ठ है ! (अतद्व इस सास्य.) इद्धि की शरण म जा । फलेतक 
रथात्‌ फल पर दि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण अथात्‌ दीन या निचक्ञ 
दज के द । (५०) जो ( सम्बुद्धि ) से शुक्त दो जाय, चह इत लोक भ्र पप 
छीर पुराय दोना से अक्ति रहता दे, अतणएव योग का अश्रय कर । ( परपश्व 
सै बच कर 9 कर्म करने की चतुरा ( ङशल्तता या दुक ) को ष्ी (कर्मयोग) 
कष्ट दं । § 
१ [इन शोके भै कर्मयोग का जो ल्ठण बतलाया द, वट्‌ महव का हैः 
{ इस सम्बन्ध म गीतारदष्य के तीसरे करण ( धृ ५५-६दे ) मे जो विवेचन 
क्षिया गया ह, उसे देखो । पर इसमे भी कमयोग का जो त्तव ~° कमं क 
। ममपेच्ा इद्धि शष्ठ दै › ~ ४६ वं शोक मे बतलाया ६? वड शअलन्त महत्व का दै। 
1 दधि. › शव्द के पदि ‹ व्यवसायात्मिका ' विशेषण नदी है इसलिये इस शोक 
१ उसका अर्थं ^ वासना * था ' समन्त " दोना चादि । डच्‌ लोग इद्धि क 
।‹ ज्ञान ` अर्थ करे इस श्ठोक का देखा भयं सा चाहते ९.२.३ 
} अपेच्चा कमं लके देका हे; परन्तु यद्‌ ठीक अथे नष्टा द 1 क्य 


गीता, अदुबाद्‌ ओर रिप्पगी-२ अध्याय । ६३६ 


§ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फर त्यक्त्वा मनीपिणः। 
जन्मवंधविनिक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा ते मोहकखिरं बुदिर्व्यतितरिभ्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्चवस्य च ॥५२॥ _ „. 
1 शोक म समत्व का लच्ण बतलाया दै चौर ४६ च तथा अगले शोक म 
} ओ ची वरत हे । इस कारण यद्ध उदधि का अथं समत्वडुदि ५ कलना 
¡ चाद्धिये । किसी मी कमं की भलाद"ुराई कर्म परं अवलम्बित नही होती, कमं 
1 एक ष्टी क्यो न ष्टो, पर करनेवलि कौ भली या धुरी बुद्धि के अनुसार वद्‌ शम 
} अथवा अशम इमा करता हे, अतः कम की अपे घुद्धि दी र्ठ दे, इत्यादि 
} नीति के तरवो का विवार गीतारदप्य के चौथे, वरवे मौर पन्दहवे भकर्ण स 
! ( र. ८७, ३८० - 2८9 ओर ४७द्‌ - ४७८ ) कथा गथा हे, इस कारण वरहा 
! भौर मधिकं चर्चा नदीं करते ! ४१ वं छोक में यतलाया ही द, कि चाघ्नात्मक 
} इदि को सम र शुद्ध रखने के किये कार्य-ञ्रकार्य का निय करनेवाली व्यत. 
1 सायात्मक द्धि पहले ही स्थिरं हो जानी चाद्दिये । इसलिये ' साम्यद्द्ि इस 
\ एक शब्द्‌ से ही स्थिरं व्यवसायात्मक इद्धि भौर शुद्धवासना ( वासनात्मक 
{ इदि ) इन दोनो का वोध टो जाता हे । यह साप्यद्वद्धि ही शु भाचरण 
\ भयव कमयोग की जड दै, इसलिये ३६ चं शोक से भगवान्‌ ने पटले जो यह्‌ 
\ कदा द, कि कर्म करे भी कम की वाधा न लगनेवाली युक्ति अथवा योग तुभे 
! वत्तलाता इ! उसी के अनुसार इस शोकं मे कदा है कि ^ कर्म करते समय उदधि 
{ को प्थिर, पवित्र, सम ओर शुद्ध रखना ही » बद्‌ “ युति ' या ‹ कौशल › द 
1 भौर इसी को ° योग › क्ते दँ - इस प्रकार योग शब्द्‌ की दो वार व्यया छी 
\ गहं है 1५० वें शोक के “ योगः कमु कौशलम्‌ » इस पद्‌ का इस रार सरल 
! अर्थं लगने पर भी, ऊह लोर्गो ने एेसी खविातानी से चयं लगाने का प्रयत्न 
{ किया ह, कि ^ कमु योग. कौशलम्‌ » -कर्म मे जो योग हे, उको कौशल 
\ कत द ¦ पर ^ कोशल " शृब्दु'की व्यारया करने का यौ कोद प्रयोजन नष 
षै, ‹ योग › शब्द्‌ का लक्तण चतलाना ही सभी ई, इसीलिथे यह अर्थं सन्चा 
। नदीं माना जा लङा । दके अतिरिक्त जव $ ‹ कर्मत कौशल › रेखा सरसे 
¡ अन्वय लग सकता है, तव ““कमु योगः " रेषा अौधा-सीधा अन्वय करना रीर 
\ मी नदी है । चव वतलाते दं कि दस भकार साम्यष्ध से समस्त कर्मं कते रहने 
से व्यवहार का लोप नही दोता ओर पूगां तिदधि अथवा सोक भरात्त इषु विना 
{ नदहीं रहता--] 
„ (५9 ( समत्व ) इद्धि से युक्त (जो) जानी धुर कर्मफल का त्याग कलते ई, 
चे जन्म के बन्ध घे युक्त होकर (परमेश्वर के ) दु.खविरदत द्‌ को जा पचते है, 
(५२) जव तेी इद्धि मोई क गेदले आवरण से पार दो जायगी, व उन बातों से ठ 
विरतं हो जायगा जो सुनी दँ धीर सुनने को ई । 


६० गीतारहस्य मथवा क्योगशास्न ! 


शरुतिविप्रातिपत्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ! 
समाधाचचल्य बुद्धिस्तदा योगमचा्स्य्ति 1 ५२॥ 
अजन उवाच । 


स्थितप्मज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदाव । 
स्थितधी. कि प्रमाषेत किमासीत जजेत किम्‌ । ५४1) 
श्रीमगवादुवाच । 


प्रजहाति यदा सासान्सवन्पाथे मनेगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना ठठः स्थितभरज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 
¦ [ अथव तुमत ड अधिक्‌ धनन की इच्छा न होगी, क्योकि इन चातो के 
सुनने से मिलनेवाला फल तुमे पदे दी भरा डी चु होगा । ‹ िर्वेद्‌ ` शरद 
1 का उपयोग प्रायः संसारी प्रपत से उकतादट या वैराग्य कै किये क्रिया जाता इ ! 
। इस होक म उसका सामान्य अथं ५ उव जाना या “चाह न रहना » ईीईै। 
रगत शलोकं से देख पडेगा, कि यह उकतादट, विशेष कर पहं वतलाये इए, 
युय विषयकः श्रौत दसी के सम्बन्ध तं ह । | ॥ 
(५३) ८ नाना प्रकार के ) वेदवाक्य से घवड़ाई इई तेरी बुदधि जद समाति 
स्थिर श्नीर निश्चल ्टीगी, तव ( यद साम्यबुद्धिङप > चोग तुमे भा दोगा । 
¦ [ सरां, दवितीय अध्याय के ४४ चे शोक क कथनादुतार्‌, ज लोग वेद्‌" , 
¦ चाक्य की फलति मे भूले इष्‌ दै, ओंरजो लोग की विशेष एल की भराति 
1 के तिये कु न द कसं करने की धुन म लगे रते है, इनकी वुद्धि स्थिर नष 
 दहोती- भौर मी आधिक गड्वड़ा जाती ह 1 इसालेय अनेक पदेश का सुना 
! छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अच्यां रः एसा कर घ साप्ददिर्प 
¦ कर्मयोय तुमे प्रा षटागा शरीर धिक उपदेश की जस्त न र्गी; एव कम छते 
? पर भ तुभ उनका ङ्च पप न लेया । इल रीति सै जित क 
{भ्ास्थिरष्ो जाय, इले स्थितप्रङ कते दं । अव भ्रजंन का श्र ह 
( 9) दे केशव ! (खमे बतला कि) समाबिर सयितमक 


ड १ 
किते कदं १ उस स्थितप्रज्त का बोलना, नटना मोर चलन कैषा रहता ई ` व 
\ [इस श्लोकम * भाषा शब्द्‌ ^ लच्चया > के अं १ न 
उसका भाषान्तर, उसकी माप धातु के अनुसार + ससि करद * । व ५ 
!रष्ष्य के बारष्वे भरकरण ( प्र. २६६ - २७७) म स्प्ट कर्‌ दपा 


~ 


ह प्नौर इसते वर्णन का 
ह वि कर्मये क्माधार है ज्र इससे अगले 
1 ््वतप्रज्न का जताव कर्सयोगश्चास्र का भ्राधार्‌ ह 


जादेसाः। 1 ८ 
॥ च दे पायं ! जब ( कोई सनुप्य अपने ) सन के 


(2 
८८> 


गीता, अवाद्‌ ओर टिप्पणी -> अघ्याय । ६४१ 


डु सेष्वदुदि्चमनाः खखेषु विगतसप्रहः। 
बीतयागभयकोध स्थितधीसुंनिसच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वैजानसिस्नेदस्तत्तत्माप्य श्युमाद्युमम्‌ 1 
नामिनंदति न इष्टि तस्य परज्ञा पतिष्टिता ॥ ५७ ॥ 
यदा संहरते चायं करमौऽयानीव सर्वशः । 
दंद्विया्णीद्धियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निरादारस्य देहिनः ¦ 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्रा निचतंते ॥ ५९ ॥ 
काम अथात्‌ वासनाभ्ना को चोड़ता है, यर अपने भ्रापभं ही सन्तुष्ट होकर 
रदता दे, तव उसको स्थितप्रज्ञ कते द । (५६) दु ख मे जिसके मन को खेद 
नदीं टता, सुख मे जिसकी आसक्ति नदौ नौर प्रीति, भय एवं क्रोध जिसके कट 
गये दे, उसको स्थितप्र् सुनि क्ते ह । (५७) सव वातो म जिसका मन 
नि-सङ्ग हो गया, न्नर यथाप्राप्त श॒भ-अ्ुम का जिते आनन्द या विधाद्‌ भी 
नही, ( कहना चाये करि ) उसकी बुद्धि स्थिर इदं । (५८) जिस भकार क्वा 
छ्मपते ( इाय पैर आदि ) अवयव सव श्नौर से सिकोड़ लेता है, उसी भकार जब 
कोर पुरुय इन्द्रियो के ( शव्द, स्यं रादि ) विषयों से ( ्नपनी ) इन्धियों को 
खच लेता दै, तन (कहना चाद्धिये क्कि ) उक्तकी बुद्धि स्थिर इई । (५९) 
निरा्ारी पुरुप के बिपय छूट जावे, तो मी (उनश्च ) रत अर्थात्‌ चाह नही छूटी । 
परन्तु परह्य का अनुभव द्ोने पर॒ चाह भी चूट॒जाती है, अर्थाव्‌ विषय ओर 
उनकी चाह दोनों दूट जाते इ। 
१ [अनन्ने इद्धियों का रोपण श्टोता दै। अतपुव निराहार या उपवास 
। करने से इ्िर्यी अशक्त होकर पने-मपने विषयों का सेवन करने मे असमथ 
\ हो जाती हं । पर॒ इस रीति से विपयोपमोग का चूटना केवल जबरदस्ती की, 
¦ अश्च्छता की, वाद्य क्रिया इई । इससे मन की विषयवासना (रस ) ङक 
{कम नदीं ्दोती, इसलिये यह वासना जिससे न्ट हो उस बद्यक्ञान की प्राति 
\ करना चाये, इस प्रकार बह्म का श्नुभव शो जने पर मन एवं उसके साच 
ही साय इद्धिर्यो मी माप दी चप तावे मे रहती है, इन्ियो को तावे में रखने 
{ के तिये निरादार आदि उपाय भाव्यके नही,--यदी इस शोक का भावार्थं ह । 
¦ भीर, यदी अर्थ मागे चे अध्याय ढे शोक मे ध्पष्टता से वरत है (गी. ६ 
¡ १६, १७ अर ३ ६, ७ देखो ), ॐ योगी का याहार नियमित रदे, वह आदार 
} विद्वार चादि को बिलकुल दी न दोड्‌ दे । सारा, गीता का यद सिद्धान्त ष्यान 
\ मे रखना चाद्धिये, $ श्र को इत करनेवाले निराहार चदि साधन एषी है» 
† भत्व वे स्याज्य दैः नियमित अहार-विहार र बहाजान ही इब्दिय- 
। ५ उत्तम साधन इ । इस शोक म रच शब्द का ‹ जिह्वा ते भुभव 
०, ८१ 


६४२ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगदास्तर । 


क 4 
यततो दापि कोंतेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इद्वियाणि प्रमाथीनि हरम्ति रसम मनः । 
तानि सबाणि संयम्य युक्त आसौत मत्पर । ५ ¢ 
द च्चे हि यस्यद्धियाणि तस्य प्रज्ञा पतिष्ठिता 
ध जानेवाला मीठा, कडवा, इत्यादि रस › यसा अथै कसे ५ 
हः कि उपवासो से शेष इन्दियों क विष (कत छ लोग यद्ये 
| जिया का रस अथौत्‌ खाने-पीने की च याद्‌ चट भी जाये, तो भी 
|स भौर भी 1 
| अधिक्‌ तीव्र हौ जाती दै । ओर, माग छ 
। शेके मीर (भाग. ११. ८, २०) । एर इमारी व एव शष 
का पेखा अथं करना ठीके नहीं क्योकि, दूसरे क 
इसके अतिरिक्त भागवत मे“ रस? शबद क त १६ हा 
। स का दूसरा चरण भी व्ह नहीं है । तएव कः १ 
को एकार्थक मान लेना उचित नही है । अब गोत्र र ध 
! अधिक श्यष्ट कर वततलाते ददै, कि विना बह्मसाचात्का १ 
नद सकता है] र के पूरा-पूरा इन्धियािप्रह 
(६०) कारण यद है कि केवल ( इन्धियो 
गि व क स 1 के शिवे) भयल कले- 
दी छुर्तीपुतर ! इग्दरयौ बलात्कार से मन- 
| (६१) ( चत्तएव ) इनं सव 
शोत कत इष्य का संयमन कर 
म युक्त भोर सत्परायण होकर रना चाददिये 
निया अपने स्वाधीन दो जाथे क 
। न ष्टौ जाये, ( क्टना चाहिये रि ) उसकी ञद्ि एयर हो ग । 
[इस श्छोक मे कदा दै, छि नियमित आहार से इ्धियनिगरह 
। साथ री साथ बह्यक्षान की प्राकि ऊ ल्लिये मत्परायण श्टोना चाहिये व 
। ईशर भ चित्त लगाना चाद्ये; भौर ५९ वँ शोक का इमने जो र काहे 
उससे प्रगट ष्टोगा, कि इसका देतु कया हे । मदु ने भी निरे इद्धियनिपरह्‌ कलेः 
वाले पुरुष को यद दृशारा भ्या दे कि “बलवानिन्धियप्रामो विद्वापमपि कषति” 
। (मनु, २. २१५) अर उसी.-का अनुवाद ऊपर के ६० वँ टो मे श्रिया गया दै। 
। सारांश, इन तीन शोको का मावाथं यह है फि जिते ए्यितमत्त होना हो, उपे 
। पना मादार-विदहार नियमित रख कर बह्य्तान दी प्राप्त कना चादि 
 ्ह्मज्ान ष्टोने पर ही मन निर्विषय ष्टोता दे, शरीर-छेश के उपाय तो उपरी ह~ 
। सचे नह । ‹ मत्परायण ” पद्‌ से यदौ भक्तिमागं का मी आदम दो गयादै 
| (मी. ६. इ४्देखो ) 1 ऊपर के शोक मँ जो ' युक्त ' शब्द ६, का अथ 
| “योग से तेयार था बना इना ' हे । गीता ६. १७मे ^ युकः शव्द का भ्र 
-! ९ नियमित, है 1 पर गीता सँ इस शब्द्‌ का सवैव का अरय इ -साम्यनाद का 
{जो योग गीता मे बतलाया गया ह उसका उपयोग करके तदनुसार समस्त पुल 


माता, अदुवादं ओर रिप्पणी ~र अघ्याय । ६४३ 


व्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
करोधाद्धवति संमोदः संमोदासस्खछतिविभ्रम 1 
स्पति्धंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशस्परणस्यति ।। ६२ ॥ 
रागद्धेषवियुक्तैस्तु विषयानिद्वियेश्धरन । 
आत्मवद्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ५ ६४ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो छयाद्यु इुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
{ दुम्लीं को शन्तिप्वक सहन कर, व्यवहार करने मे चतुर रष ” ( गी. .५. 
१२६ देखो ) । इस रीति से निष्णात पु पुरुप को ष्टी ‹ स्थितम ° कष्ते दं । 
। उसकी अवस्था ष्टी विद्धावस्था कलाती ई नौर इस अध्याय के तथा पच 
) एवै वारव अभ्याय के न्त मे इसी का वरन दै । यदह बतला दिया कि 
1 विषयी की चाद छोड कर रिथतप्रज दीने के लिये क्या आवश्यक दै । अव अगले 
शोको मे यद्‌ वणन करते द कि विषयो म चा कैसे उत्यन् होती हैः इसी 
¡ चाह से भागे चलकर काम-करोध चादि विकार कैसे उत्यन्न ्टोते दँ भौर श्रत मँ 
॥ कते दो जाता है, एवं इनसे छुटकारा शिख भ्रमरं भित 
! सकता दै- 
(६२) विषयो का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयौ मे सद्ग बदता जाता दहै । 
किरं दषं सङ्घ से यह्‌ वासना उन्न होती दे, क हमको काम (अयाते व॑द विषय ) 
चाद्ये । चीर ( इस काम टी ठृपि ्टोने मे विघ्न होने से ) उस काम से ष्टी कोधं 
की उत्पत्ति होती दैः (६३) कोध से समोह अर्थाव्‌ अयिवेक होता रै, समोष्ट से 
स्तिश्नम, सतिश्श से इद्धिनाश अर इद्धिनाश से (उरंप का ) सवसव नाश हो 
जाता ई । (६७) परस्तु पना श्मारमा अर्थात्‌ अन्त करण जिसके कवु मं द, चद्‌ 
(पुरुष) भरीति ओर दवेप से चुटी डदै अपनी स्वाधीन इद्धि से विष्यो भं वर्ताव 
कृरके भी (चित्त सि ) प्रसन्न रता है । (६५) चित्त भ्रसन्न रषे से उसके सवं 
दुल का नाश होता द, करयो मिसका चित्त रसन है उसकी दद्धि भी तत्काल 
स्थिर द्रोती ई । 
६. [इन दो शोको मे स्पष्ट वणन ई, कि विषय या क्म को न छोड़ प्यितज्ञ 
। केवत उनका सङ्ग लड़ कर विषय मे टी नि"सङ्ग बुद्धि से वर्तता रहता हे भौर 
}उते जो शन्ति मिलती है, वह कम॑त्याग से नदी न्तु फएलाशा के 
{ साग से प्राक्त दती दै । भ्या इसके तिवा, अन्य वातों भ इस स्वितप्रज 
(1 भोर संन्यास मागेवाले स्थितप्रज मे कों सेद नहीं ६ । इन्धियसंयमन, 
{ निरिन्वा भौर शान्तिये ुण दोनो को टी चाषे, परन्तु इन दोनें म महस 
{का भेदं यद है कि सीता का स्थितप्रह कमो का सन्या नदरी करता किन्तु लोक 


& ४४ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगक्ञास । 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सखम्‌ ॥ ६ ॥ 
दृद्धियाणां हि चरतां यल्मनोऽयुविघीयते । 
तदस्य दरति धज्ञां बायुनांवाभिवांभसि ॥ ६७ ॥ 
तस्मास्य मदवादहो निचहीतानि सवैदाः। 
दद्वियाणीद्धियार्थैभ्यस्तस्य प्रज्ञा भरतिष्िता ॥ ६८ ॥ 
या निदा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पर्यतो भुनेः ॥ ६९॥ 
¦ संप्र के निमित्त समस्त कमं निष्काम धुदधि से किया करता है मर सन्यादमात 
! वाला स्थितप्र्त करता ही नीं है (देखो गी. ३. २५) 1 छन्तु गीता 
¦ सेन्यासमारगीय टीकाकार इस भेद को गौणा सममः कर साग्रदायिक आग्रह से 
 भतिपादन किया करते दँ फि स्थितमक्त का उक्त वर्णन संन्यातमागं का द्र है। 
{ अब दस प्रकारं जिका चित्त प्रसन्न नी, उसका वर्णान कर ॒त्थितनत क 
! खस्य को भोर भी धिक्‌ व्यक्त करते है- 
<६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अथात्‌ योगयुक्त नटीं इभ! हे, उमे ( स्पिर-) 
द्धि भौर भावना अर्थात्‌ ट्‌ बुदधिरूप निष्ठा भी नदी रहती । निते भावना नही, 
उपे शान्ति दी मौर जिषे शान्ति नटीं उते सुख मिलेगा टी कर ते ! (६७) 
( विषयो मे ) सञ्चार अर्थात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियो के पीदठे-पीहे मन जो 
जाने गता दै, वही पुरुष की शुदि को रेते दरण क्रिया रता इ तैपे कि पानीमें 
नौका को वायु खीचती है ! (६८) अतएव हे महाबाहु अन ! दन्दो क विरयो से 
जिसकी इन्दर्यौ चहं भरसे टी इ हौ, (कद्टना चाये छि उसी की बुद्धि र्थिर इद! 
। [सारंश, मन के निग्रह्‌के द्वारा इ्ियो का निग्रह करना सब साधनो का 
मूल द । विषयो मे ग्यप्र होकर इग्धियो इधर-उधर दडती रद तो अपमान 
प्रा कर जने की ( वापनात्मक ) इद्धि ही नहीं दो सकती । अये यद दै, कि 
१ बुद्धि न दो तो उखके विपय म॑ ट्‌ उचोग भी नहीं होता आर फिर शन्ति एवं 
{सुल भी नी मिलता । गीतारदस्य के चौथे पकर भ दिललाया है, 
 इन्दियनिग्दह का यष्ट अथै नी है कि, द्धि को एकाणुक दवा कर 
! सब क्म को बिलङ्ल छोड दे । किन्तु गीता का भभिभाय यद है, कि दव 
शोक मे जो वर्णन दै, उसके अनुखार निष्काम बुधे से कम कते रहना चाहिये।] 
<&&) सब लोगों की जो शत दहे, उमे हियितप्रद् जायता है ओर जव मस्त 
भ्ाणिमात जागते रते दै, तब इस छानवानू प को रात मालूम होती द! 
{ [ड विरोषामासात्मक वरन अत्रक दै । भान भग्र क म 
कान भक को कृषते है (गी. १७. १) । थं यह्‌ ह, कि भज्ानी ल व 
{जो चस्तु अनावश्यक अतीत ्ोती है (अर्थात्‌ उम जो भन्धननर द) 


1 


गीता, अनुवाद ओर टिष्पणी-२ अध्याय । ६४ 


आपु्यमाणमचखग्रतिषठं ससुद्रमापः पविरान्ति यद्वत्‌ 1 
तद्त्कामा यं भ्रविरान्ति सवं ख शान्तिमाभोति न कामकामी ॥ ७०) 
६६ विहाय कामान्यः सवौन्पुमांश्चरति निरस्पहः 
निमैमो निरदंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

ज्ञानि को वश्यक दात ई; आर जिस अन्ठानी लोग उलो रहते दैनं 
1 जहौ उजेला मालूम दोता है--वदहीं श्तानी को धरा देख पडता दहै अयात्‌ वह 
! ज्ञानी को अभीष्ट नीं रता ! उदाद्रणाथं, स्तानी पुरुप छम्य कमं को तच्छ 
। मानता दै, तो सामान्य लोग उसमे लिपटे रते द रीर कानी पुरुष को जो 
1 निष्काम कम चाद्धिये, उसकी भीरो छो चाह नदरी दती । ] 

(७०) चारों ओर से ( पानी ) भरते जाने पर भी भिखकी स्यादा नष्ठीं दिगती, पसे 

ससद म जिस प्रकार सव पानी चला जाता दै, उसी भकार जिस पुरुष मे सरम्त 

विषय ( उसकी शान्ति भङ्ग हए बिना ही > पवेश कतते दै, उसे ही (सचयी) शान्ति 

मिल्लती दै 1 विषयो की इस्ता करने चलते को ( यद्‌ शान्ति ) सही ( भिलती ) 1 
{ [इत शोक का यद अथं नटी है, कि शान्ति प्राप्त करने के लिये कमं न करना 
} चाद्ये, भ्युत भावाथ थद दै, कि साधारण शोगा का मन फला! से 
† काम्य-वासना से घवड़ा जाता है श्नौर उनके कमी से उने मन की शान्ति षिगड़्‌ 
१ जाती दै, परन्तु जो सिद्धादप्या मे पृुच गया दै, उसक्रा मन फलाशा से जुग्धे 
1 नहीं होता, छितने ही कमं करने फो श्यो न दो, पर उपड मन फी शन्ति नीं 
! डिगती, वद समुद्र सरीखा शान्त वना र्ता है ओर सव काम करिया करता चै, 
! तएव उत सुख दुःख की व्यया नदीं होती 1 (उक्त ६४ वौ शोक भौर गी, ४. १६ 
¦ देखो ) 1 अवे इस विपय का उपसश्टार करके वतलाते दे, कि स्थितपरस्च ही इस 
। स्थिति का क्या नास दै--] 

(७१) जी पुरुप सव काम, अर्धात्‌ सक्ति, धमोड़ कर नौर निष्ट ष्टी 
करके ( व्यवदार मे ) वर्तैता दे, एव जिसे ममत्व ओर श्रषटदधएर नही होता, उते ही 
शान्ति भिक्षती है । 

! [सन्यास भागं कै टीकाकार इस ‹ ्नरति › ८ वतैता है ) पदं का “ भीख 
 मोगता फिरता ददै » पूसा र्थं करते दै, परन्तु यदे रथं ठीक नष्ठी दै । पिढने 
¦ ६४ वें अर ६० वं @ोक मे ‹ चटन्‌ ° एव ‹ चरतां 2 का नो अर्थं है, वही अं 
) यद्र मी करना चाद्धिये । गीता में ठेसा उपदेश कर मी नही है र स्थितप्रज्ञ 
\ भिका मगा करे । ष्ट, इसके विरुद्ध ६९ वें शोक भ य स्पष्ट कह दिया दै कि 
स्थितम पुरुष इन्दि को अपन स्वाधीन रख कर ‹ विषयो म वते › । अतणएुव 
। चरति" का देता षी अर्थं करना चाये कि "वर्तता है, अर्थात्‌ (जगत्‌ के व्यवहार 
¦ करता हे ° । भीसमर्थ रामदास स्वामी ने टासवोध के उत्तरार्धं में इत बात का 
†उत्तम वणान, किया हं के ‹ निह › चतुर पुरुप ( स्थतगर ) व्यवहार मे कैते 
{ बवता ₹ै, भौर गीतारषस्य ॐ चौद प्रकरणा का विषय दी वही है । ] 


६४६ 
गीतारदस्य अथवा कमेयोगरासत्र । 


व स्थितिः पाथं नैनां पाप्य विसुह्यति । 
व ऽपि जह्यनिवणसुच्छति ॥ 
गवना, उपरनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगदान श्रीका 
संपदे सांल्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः । २ ॥ | 


| 


् (७२ द पा ! त्राह स्थिति यद्व द 
त रौर अन्तत म व पर कोई सी मोद म नह 
। व 
शः [ यद बाह स्थिति कर्ममोग की . खन्तिम आर | 
२. ९.१. २३३ शौर २४९); र इते र स्थिति ₹ै (देतो 
द चेति मोदन त । यद्टौ पर यद ददि, इसके प्रा 
कारण है । ० ५ 
राही स्थिति छ! अनुभव दो सक, तो उसते १७ घडी केकये इष 
क्योकि छिसी मी भयुष्य की चदि मरते १ लाभ न सत । 
१ मरण-काल मे जैसी वासना रद्ेगी उसी के अनुसार व नरह, तो 
ऋ.) 1 चश करय दसो बर यत न 
लोक म ए्वष्टतया कद दिया दे & ८ अन्तकालेऽपि › ठ 
} भद की यद्व भव्या सिवर वनी रती दे । त 
विशेष आवश्यकता का वरन उपनिषदं भे ( घां ५ 
१ छीर गीता भ भी (गी. ८.५. १०५ ,। 1 १ य्‌ व ४९.५१. 
| जन्मो के मिलने का कारणा ३, इस्ति परगट दी हे कि छ ति पर 
सो चान शरस्य दो नी चाये \ शौरि चद ध 
\ मरया-खमय म वासना शुम्य दनि के लिये प्ते से शी इ २ 
वाहये । कोक वालना को शन्य करने का कमं 1 
ईर की विशेष छपा ॐ सका किसी को भी १५ १ 
\ अरन्‌ असम्भव भी हे । यदद तत्व वैदिकधमं मे ष्टी नष है कि मस्ण 8 
| वासना शुध दनी च्य; चिन्तु अन्यान्य ध मै मौ यह त व 
। है । देखो गीतारदश्य इ. ४३६ । 1 ५ 
इस प्रकारं श्रीमगवान्‌ के गये ईष पथात्‌ के निषदे सें 
स्वमेव योग--म्थात्‌ कर्मयीग--श्ाख्विषयक चु 
सस्ययोग मासक दसरा अध्याय समा इया ॥ व । 
\ दस अष्याय मे, आरम्भ भ सौख्य अथवा सैन्यासमां का विचैचन \1 
{ दसं कारणा दको सांख्ययोग नाम दिया गथा हे \ परन्तु ईते व्ह ग तमम 
केना चाद्ये किप इष्यायमे ची विषय ह । पु दही अध्याव म प्रयः 


गीता, अनुबाद ओर रिप्पणी- ३ अध्याय । ६४७ 


तृतीयोऽध्यायः । 
अर्जुन उवाच । 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता इद्धिजेनार्दन । 
ताक करणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्ध मोहयसीव मे । 
तदेकं चद निधि येन भेयोऽहमाप्तुयाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
§§ रोकेऽस्मिद्धिविधा निष्ठा पुरा धोक्ता मयानघ । 
विपये का शंन ्ोता हे 1 निस्‌ अध्याय मे, जो विषय रम्भ में आ गया दः 
} अथवा जो विषय उसमें प्रसुख दैः उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख 
। दिया जाता हे । देखो गीतारदस्य भकरण १४. पु. ४४४] 





तीसरा अध्याय | 

[ अर्ञंन को थद भयष्टो गया या कि सुभः भीष्म्रोण श्रादि को मारना 
पड़ेगा । अतः सोख्यमागै के अनुसार भात्मा की निलयता अर अशोच्यत्व से यद 
सिदध क्रिया गया, कि च्ंन का मय दथा द । फिर स्वधमं का योड़ा सा विवेचन 
करके गीता कै सुरय विषय, कर्मयोग का दूसरे अष्याय में टी आरम्भ क्रिया गया हे 
मर कदा गया टे कि कमं करने पर भी उनके पाप-पुराय से वचने के लिये केवल 
यदी एक युक्ति या योग दे, छि वे कर्म साम्यङुद्ध से क्ियि जावें । इसे अनन्तर श्रत 
भें उस कर्मयोगी पिथितप्रह का वशौन भी क्षिया गया ह कि जिषकी बुद्धि इस प्रकारं 
सम हो गहं हो । परन्तु इतने से टी कमयोग का विवेचन पूरा नदीं शो जाता । 
यदह वात सच ई छि कोद भी काम समबुद्धि से किया जावे तो उसका पराप नही 
लगता, परन्तु जव कम की ्रपेचा समवुद्धि की दी शरे्टता विवाद्रद्ित सिद्ध होती 
(ग. २ ४६) तव पिरि ह्थितपश्च की नाई उदधि को सम कर सेने से ष्टी काम चल 
जाता है - हसे यद सिद्ध नहीं होता फर कम करना हौ चाहिये ! अतएव जव 
प्र्जुन ने यष्टी शंका भ्रञ्रूप में उपर्यित फी, तव भगवान इस अष्याय में तथा 
भगे अध्याय मे प्रतिपादन फते दि “ कर्मं करना ही चादिये । » ] 

अरुन ने कदा-() दे जनार्दन ! यदि तुम्हारा यष्टी मत दै किकम की 
पे्ा ( साम्य-)इदधि टी शरे दे, तो हे केशव ! सुमे (युद्धके) घोर क्म मं 
क्यों लगाते हो १ (२) ( देखने म) व्यानिश्न अर्थाव्‌ सन्दिग्ध भाषणा करके तुम भती 
बुद्धि ो भ्रम मे ाल रहे हो । इसलिये तुम ेसी एष ही थात निश्रित करके सुभे 
वतलाग्नो, जिससे सुभे श्रेय भर्थात्‌ कल्याणा प्राप्त षो । 


&४८ भतारहस्य थवा कर्मेयोगश्ासतर । 


शानयोरेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
न कमेणामनारंभानैष्कर्म्य पुरूषोऽभ्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति 1 ४॥ 
न २ जातु तिष्ठलयकर्मशृत्‌। 
कायेते छवराः कम सर्वैः पछृतिजेगुणेः 1! ५।। 
परीमगवान्‌ ने कहा--(२) दे निष्पाप अजन ! पले ( अर्थात्‌, दूरे अध्याय 
म॒) मेने यद्‌ बतलाया द कि, इस लोक म दौ भकार की निषाद द-भ्रथात कान. 
योग से सांख्यो की चौर कर्मयोग से योगियो की । क 
¦ _ [दमने ‹ परा › शब्द का अय ^ पडले ” अथौत्‌ ५ दूर ््यय भे + 
किया द । यद्टी अथं सरल दै, षरयोकि दूसरे अष्याय मँ पटले सांष्यनष्ठा लु. 
धर ज्ञान का वशेन करके पिर कर्मयोगनिष्ठा का आरम्भ किया गया है । परनतु 
\‹ पुरा › शब्द का अर्थं ^ खषटि के ्ारम्म मं ” भी हो सकता है । क्योकि महा. 
! मारत सै, नारायणीय या भागवतधर्म क निरूपणा मे यह वीन है, $ सास्य 
नौर योग ( निवृत्ति छौर परह््ति ) दोनों प्रकार की निषठा्मो को भगवान्‌ ने 
\ जगत्‌ के आरम्भ मे दी उत्पन्न किया दे (देखो शां, २४० ओर ३९७) । ‹ निष्ठा 
शब्द्‌ क पदे “ मोच › शब्द अष्याहत दै, ‹ निष्टा › शब्दं का शर्थं बह मागं है 
! फ जिससे चलने पर अन्त म मोच्त मिलता हेः गीता के अनुसार रेसी निष्ठां 
। दो दी दै, ओर वे दोनों स्वतंत्र हे, कोद किसी का ङ्ग नहीं है-दयादि बातें 
\ का वि्ठृत विवेचन गीतारदस्य के ग्यारदवै प्रकरण ( पु. ३०४-३१५) म क्या 
{ गया ह, इसलिये उते यौ दुद्राने की आवश्यकता नदी है । प्यारे प्रकरण 
¦ क अन्त ( पठ ३५२) म नक्शा देकर इख बात का मी वणीन कर दा गया | 
। कि दोनों निना मे मेद्‌ क्या हं { मोत की दो निष्टा वतला दी गर्ह; भव तदं 
1 गभूत नै्म्यसिदि. का स्वरूप स्पष्ट करके वतलतति 2 , 
(४) ( परन्त॒ ) कमी का भारम्भ न करने से दी पुरूष को म प्राति नी टो 
जाती, मीर कमौ का संन्यास (त्याग) कर देने से दी सिद्धि नही मि जाती । (५) 
क्योकि कोई मयुप्य ( कुच न ऊ.) कमं कयि बिन! छण भर मी नदी रदं सकता। 
्रकति के गुण प्रसेक परतन्त्र मनुष्य को (सदा ङं न डच ) क्म करनेमे लगाया 
४ र थ शोक # पले चरण भ जो ' नेष्कम् ` पदं दै, उसका ‹ शान ” 
1 द्मथं मान कर क्षन्यासमारमवाले टीकाकारो ने इख शोक का चरथ छमपने सम््रदाय 
\क अनुकूल इस भकार बना क्तिया दै-“ क्म क आम न करने से शान 
। ठ = ड, धयोकि क्म ज्ानप्राति का 
। नहीं रोता, अथात्‌ कम से शी हान दता द, भ्य (५०५०५ 
\ साधन ह । » परन्तु य अथंनतो सरल द रन ठीक ठीक । नं र 
| का पयोग वेदान्त चर मीमांसा दोनो शास म कह बारक्षिया गया ह 


गीता, अनुबाद ओर टिप्पणी- ३ मध्याय । ६४९ 


कमद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

 सुरधराचा्यं का “ नैकरयदिद्धि ” नामकः इस विषय पर एक भय मी दै 1, 
॥ तयापि, जैव्क्म्यं के ये त्च ङ्द नये नहीं ई 1 न केवल पुरेधराचां ही ऊ 

नति मीमांसा ओर वेदान्त के सूत्र वनने के मी, पू ले दी का भचार 
{ होता भा रदा हे । यदं वतलाने की कोट अवश्यकता गही, कि कमे बंधक 

{ होता शी ह । इसालये पारे का उपयोग करने के पदले उसे मार कर जिसे प्रकार 
{वैय लोग शुद्ध कर कते द, उसी प्रकार क्म कने फे पले पूसा उपाय कना 
{ पड़ता दै क जिससे उशा वन्धकत्व या दोप मिट जाय । ओर, देसी युक्ति 
[से कम करमे की स्थिति क दही ‹ नेष्यं ' कते दै 1 इस मकर वन्धङत्वरदित 
\ कमं मोत के किय वाधक नहीं होते, अतएव मोक्ष शाख का यड एक महत्वपूर्ण 
प्र दहै, क यद स्थिति कैसे प्रा ङी जाय ? 9 लोग इसका यह उत्तर 
{देते दे, कि निल आर ( निमित्त होने पर ) मित्तिक क्म तो करना चाये, 
1 पर.काम्ब श्नौर निषिद्ध कर्म नं करना चाद्ये । इससे कमं का वन्धङ्तव नदी 
{रहता अर नैषकमयाव्या सुलम रीति से प्रा द्रो जाती इ । परन्तु वेदान्तशचाल् 
{ने षिदधान्त क्वा है कि मीमांसक की यह यकि गृलत दै; अर इव वात क 

¡ विवेचन गीतारदस्य क दस प्रकरण ( ष २७४ ) मे द्विया गया द । कुठ अरः 
| लोगों का कथन दै, कि यदि कमं स्रिय दी न जदं तो उनसे वाधा त्ते दौ 
¡ सकती ह १ इसाक्ेये, उनके मतानुलार, नय्करम्यं वप्या भा करने क लिग्रे खव 
१कम ही को छोड देना चाये 1 इनके मत से कर्मशृन्यता को द्वी , नैष्कर्म्यं › 
। कते ईं । चये शोक में बतलाया गया है, ॐ यद मत ठीक नी है, इससे 
{तो िद्धि अर्थाद्‌ मोच्त मी नद मितत, ओर पव छक मे इतक कर्ण 
! भी वतन्ञा दिया दे । यदि इम कर्म को ्ोड देने का विचार करं, तो जव तक 
¡ यद दे्‌ ददै तव तङ सोना, यैठना इत्यादि कमं कमी रुक्‌ इ नही सकते (गी. 
{५ € भ्र $ १३), इत्ये कोहं भी मनुष्य कमगरन्य कमी नदी हो सकता 1 
फलत कर्न्रपी नेकं सम्म दे । सारांश, कर्मरूपी विषु कमी नह 
। मरता । इसलिये रसा कोई उपाय सोचना चाद्य क्कि जिसे वष विषहेत 
{ हो जाय । गीता का तिद्धान्त है कि कमी अपनी सक्ति को टा लेनां 
ही इसका एके मात्र उपाय है । आगे अनेक घ्यानं भे इसी उपाय का वि्तार- 
पूवक वणन द्विया गया है । पदु इस पर मी शङ्का दो सकती हे, कि यथपि 
{कमी फो ड्‌ देना नैष्कम्य नहीं है, तथापि सन्यासमाेवातते तो सव कर्मौका 
संन्यास चर्यात्‌ व्याग करक ठौ मोत प्राप करते दे, अतः मोत की भराति 
क्षये कसो का तयाग करना श्रावर्यज् द । इसका उच्तर सीता इस अकार देती 
1 है, क संन्यासमार्गवालो को मोठ तो मिलता ई सदह, पततु वह ङ उन्हं कौ 

¡का त्याग करने से नद्ध मिलता, किन्तु मोघ्-तिदि उनके कान का फल दै । यटि 

{केवल कमौ का त्याग कने से हो मोष-तिद्वै होती हो, तो पतिर पत्यसे को 

गीर ८२ 


६५० गीतारहस्य अथवा कमेयोगकाख् । 


दद्धियार्थान्विूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते !| ६।) 
यस्वद्रियाणि मनसा नियस्यार्मतेऽज्जन ! 
कर्मद्धियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।। ७}) 
१ भी सु मिली चाये ! इससे ६ तीन वतिं सिद्ध होती ईः - (१) नैष्छ 
! कच्छ क्मशुन्यता नदी है, (२) कमी को विलकल त्याग देने का कोई कितना भी 
प्रयत्न क्यो न करे, पन्त वे चट नष्टौ सकते, ओर (२) कौ को त्याय देना पिर 
१ श्रा्ठ करने का उपाय नरी हः यदी बतत ऊपर के शोक मे वतलाद रई र। लय 
¦ ये तीनों बतं तिद्ध ह गर्दै, तव अरर अ्याय के कथनानुपार , मैक 
{ सिधि ` की ( देखो सी, १८. धय शरीर ४६.) प्रा्ि के लिये यही एक साग शेय 
{स्ह जाता है, कि क्म करना तो छोड नद, पर शतान ङे दवार शास्ति का घय 
] करे सव कम सदा करता रदे । क्योकि कान मोषे का साधन दै तो सही, पर 
{ कमेशुन्य रहना मी कभी सम्भव नदी, इसलिये कमो के बन्धकत्व ( बन्धन ) को 
! न्ट करने के लिये भ्रासा्ते छोड़ कर उन रना श्रावश्यक होता है । इसी फो 
¦ कर्मयोग कते है; श्नौर श्रव तलति द कि यही क्ान-कर्मतपुवात्यक माग 
| 
} विशेष योग्यता का, चर्यात्‌ शर्ट है-] । ध 
{& जो भूद ( हाथ पैर आदि ) करमोन्दियो को शेक फट्‌ मन सेदो विषयो 
का चिन्तन किया करता द, उसे मि्याचारी चयान दाभिक कहत ह । (५) पर 
षे अर्यन ! उरी योग्यता विशेष अर्थात्‌ श्रष्ठ द कि जो मन से दद्धियों का भाकलन 
करके, (केवल) कर्मेन्धियो दवारा अनाठक्त बुद्धि से "कमयोगः का ्रारम कता दै । 
! [पिल्ले अन्याय मे जो यदह बतलाया गया द ढि कर्मेोगमे कमं कौ 
+ उपेन्ता बुद्धि अष्ट है (गी २. ४६), उषी छा इन दोनो ठ्न मे सटीक 
है । यह दै, ४ निस मनुष्य का मन तो शुद्ध 
{ किया यया हे । य साप्‌ साफ़ कड्‌ दिया दे, § व 
! नदीं दे, पर केवल दूसरे के भयते था इस अभिलाषा से कि दूस सुमे ५ 
¦ कर, केवल नष्ेन्दियो के व्यापार को रोकता द, वद सच्चा सदाचार्‌ 
होगी हे । जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर, ड़ ^“ कलौ कतत ४ 
१ ५ = _ कमे नं रहता इहै - य प्रतिपादन क्षिया 
¦ कलियुग म दोष दुद्धि मे नदी, दन्तु ४ ह शक 
} कते ह कि इद्धि चाहे जैसी रो, परन्तु क्म रा न ५ र 
ˆ {चित सीता के तत्व पर विशेष 1 क क 
१ भ्रगद होती है, कि निष्काम बुध ग ९ क 
त ति साम्रदायिक भा्रहकी द 
! यद सन्यालमागे से भ्रष्ट नद्धं ह ! परन्तु यड्‌ यु दए जे भौ 
ञ्ज, बर्‌ फिर पच्च शरष्याय के भार्म्म म 
¦ कर्यो$ि न केवल दसी छक मः कर्‌ फ १ कर्मपोय अपि 
4 वि हे कि संन्याससवनेते मी 
१ अन्यत्र भी, यह्‌ स्पष्ट कद ष्देया गया 


गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी- ३ अध्याय । ६५१ 


नियतं कुरु क त्वं कम ज्यायो ह्याकर्मणः। 
हारीरयाजापि च ते न रकिद्धश्येदकमण ॥ ८॥ 
¦ योग्यता का या श्रेष्ट है ( गीतार, पृ, ३०७ - ३०८ ) 1 इस भकार जवं कर्मयोग 
ष्टी श्रे दै, तव अर्खुन को इसी भागं का भाचरण करने के लिये उपदेश करते है-] 
८) (अपने धमे के अनुसार ) नियत अर्थात्‌ नियमित कमं को तृ कर, षरयोकि कमं 
न करने की अपे्ता, क्म करना कीं अधिक अच्छा इं ! इसके चतिरिक्त(यषह समम 
लते रि यदि) तू कर्मन करेगा, तो ( मोजन मी न मिलने से ) तेरा शरीरनिर्वाह 
-तक न हो सकेगा। 
} [` अतिरिक्त ° घर ' तक › ( अपि च) पदों से शरीरयात्रा को कमस 
१कस दतु कष्ठा ई ! अव यद्‌ वतलाने के लिये यज्ञ-प्रकप्ण का आरम्म किया 
१ जाता दै, किं ° नियत चर्थात “ नियत क्रिया इया कमं › कौन खा दै सीरं दूसरे 
1 किस मदत क कारणा उसका आचरणा अवश्य करना चाद्ये । श्याजकल यत्त- 
} याग मादि श्रौवधस लक्ष सा हो गया दै, इसालिये इस विषय का आधुनिक 
! पाठकों को कों विशेष महत्व मालूम नहीं होता । परन्तु गीता के समयमे इन 
} यज्ञ-यगो का पूरा पूरा प्रचार था रौर ‹ कमं › शब्द्‌ से सुख्यतः इन्हीं का वोघ 
{ इमा करता या, अतएव गीताधर्म भ्र इस वात का विवेचन करना अत्यावश्यक 
था किये धर्मक कयि जावे या नदी, नीर यदि कयि जवं तो किमत प्रकार । 
† इसके सिवा, यद भी स्मरण रदे कि यज्ञ शब्द का थं केवल ज्येति्टोम आदि 
1 श्रौतयक्त या श्रपनि भं किसी भी चस्तु का हवन करना द नहीं है ८ देखो गी. ४, 
\ ३२) । खषटि मिमांण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रमे के लिय, अर्थाव्‌ 
। लोकसंग्रहार्थः प्रजा को बरह्मा ने चातुर्वराथैविह्ित जो जो काम वार दयि दैः 
\उन सब का ‹ यत्त › शब्द्‌ मं समावेश दता दै (देखो म भा. अनु. ध्ट ३, 
¦ नीर गी र, प र८६-२६५) । धर्मशाख्ो मे इन्हीं कमो का ञछेख दै न्नौर यह 
1 "नियत शब्द्‌ से वे ही विवक्षित ई । इसलिये कना चाद्ये छि यद्यपि चाज- 
{कल यत्त याग लुकतभराय हो गये द, तथापि यत्त-चक्र का यह विवेचन अव भी 
! निरर्थक नदीं है ! शाख के अनुसार ये सब कम छम्य दै, अर्थाद्‌ इसलिधे वता- 
{ लाये गये दं कि मलुप्य का इस जगत्‌ मे कल्याणा होवे र उते सुख मिले । 
¦ परन्तु पौल दूसरे प्रध्याय (गी. २. ४१-४४ ) मे यद सिद्धान्त है क्रि मीमांसक 
के ये सददतुक या काम्यकर्म मोत के लिये प्रतिबन्धक द, अतएव वे नीचे दर्जे के 
ह । आरं मानना पडता है छि अव तो उन्हीं कमी को रना चाये, इसाक्ये 
 श्रगले शोको मँ दस चात का विस्तृत विवेचन किया गया हे छि कमौ का शुमाध्युम 
! लेप अथवा बन्धरकेत्वे कैते मिट जाता ई जोर उन्हं करते रहने पर भी नैष्कर्म्याचत्या 
!क्योकर प्रात होती हे । यद समग्र विवे चन भारत म वीत नारायणीय था माग- 
¦ वत्तधरम के ्नुसार है ( देखो म मा शां. ३४०) 1] 


९५२ गीतार्स्य अयना कमेयोगरोस्त्र। 
(९) यक्के लिय जो कम करिये जते हे न 
# | › न्ध कमी से 

शोक वेधा इमा दे । तदं रयत यकाय (कथि जानेवाले) क (भत्‌ न 
कलशा अड्‌ कर करता जा । 

\ [इस शोक के पले चरणा मे मीमांसक का भौर दसं 

{ लिद्धान्त बतलाया गया है । मीमांसकं सायन सिप 
| यागादि कमं मनुष्यो के लिये नियत कर दिये दै ओर जब कि $ 
। खृष्टि का व्यवष्ार ीक $कं चलते रहने के लिये यदह यज्ल-चक् भरावश्यक ई 
| तज कोई मी इन कमो का त्याग नही कर सकता; यदि कोर इनस लाप कां 
{देगा तो समना होगा रि वद श्रौतधर्मे से वञ्चित दो गया । पतु कमावपाक. 
{भक्निया का सिद्धान्त है कि भरलयक कमं का फल मनुष्य को भोगना ही पडता ई 
इसके अनुसार कना पडता है, कि यज्ञ के लिये मलुष्य जो जो कम दोगा 
¡ उसका मला या डरा एल मी उसे भोगना द्वी पड़ेगा । मीमांसक का इत पर 
{ यड उत्तर ई कि, वेदो की ही आज्ञा है ‰ि ° यज्ञ › करना चाये, हाये 
{ यज्ञाय जो जो कमं कयि जागे वे सब ईशवरसम्मत शग; अतः उन कमौ घे 
{कतां बद्ध नरी हो सकेता । परंतु यजः के सिवा दूसरे कामो के लिथि-उदाहर- 
¦ णार्थं केवल अपना पेद भरने के लिये, मनुष्य जो ऊ रता रै वह्‌, यतार्ध 
। नशर हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाम दै । यही कारणं 
। है जो सी्मासक उसे ^ युरुषाथै › कम करते ई, रीर उन्होने निशित किया है 
† कि पेसे यानी यज्ञाय के अतिरि अन्य कं अर्थात्‌ पुरुषायै कर्म का जो छु 
। मला या ुरा फल ददता है वइ मनुष्य को भोगन। पडता है--यरी सिद्धान्त रक्त 
} शोक की पती प्ति मे दै ( देखो गीतार. प्र. ३. ए, ५२५) । कौदं कोद 
१ काकार यज्ञन=विष्एु देसा गौणा र्थं करे कते दं छि यज्ञाय शब्द्‌ का भं 
 विष्ुभील्यथ या परमेश्वरापणपूरवैक है; परंतु मारी समभः म यद अ सचा 
। तानी का ञ्नीर छि दै । यो पर भ्र् दता है कि यक्त के शिये जो क्म 
| करने पडते दै, उनके सिवा यदि सनुपय दूसरे कमे क्र मी न करेल षया वह 
{करमवधन से चट सकता द १ कयो यक्त मी तो कम॑ ही है ओर उका स्वगं 
प्रारूप जो शाखोक्त फलत हे वड्‌ मिले बिना नहीं रहता । परंतु गीता $ दूरं 
दी भष्याय म स्पष्ट रीति से बतलाया गया दै कि यद स्वश्राधिरूप फल भो 
{भराति क विरु है ( देखो गी. २-४०-४४, अर &, २०२१) । इसी तय 
{ ऽक्त शोर के दूसरे चरणा मे येद्‌ बात फिर बतलाई गद दकि मनुष्व को यार्थ 
। जो कह नियत्त कमं करना होता है उसे मी वद्ध फल क्थ आशा छीड करं 
| चात्‌ सेवल करष्य सममः कर, करे ओर दसी स्थं का भतिपादृन आगे सिक 


गति, अनुबाद जर र्प्पणी- ३ अध्याय । ६५३ 


सयशाः पजा; खरवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विटकामधुक्‌ 1) १०॥ 
दे घान्भावयतानेनं ते देवा भावयन्तु वः 1 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः पर मवाण्स्यथ 1 १९॥ 
दषटान्भोगन्दि वो देवां दास्यन्ते यक्लभाविताः 1 
ते्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन पव सः 1 १२॥ 
{यद की ष्यास्या करते समय किथा गया ह ( देखो गी. १७. 9१ श्नीर १८६ ) 
¡ इस शोक का भावाथ यह दै 9 इस प्रकार सव कम यक्ला्थं रं सो मी 
\ फलाशा छोड कर करने से, (9) वे मीमांसर्को के न्यायानुसार ्ी किकी मी प्रकारं 
\ मरुष्य को वद्ध नदीं करते, क्योकि वे तो यज्ञार्थं करिये जते दं धौर (२) उनका 
स्वर्ग -्ाततिरूप शाखोक्त एवं अनित्य फल मिलने ऊ वदले मोच्ध.प्ाति होती ह, 
क्योकि वे फलाशा घछ्वोड़ कर किय जाते दे । गे १६ वे श्छोक मे अरं फिर 
{ चौथे अध्याय के २३ वें श्टोक मे यदी श्रथ दुवारा प्रतिपादित इया दै 1 तात्पर्य 
{ यह ह कि, मीमांसका के इस तिद्धान्त--'“ यज्ञार्थं कम॑ छरना चाद्ये क्योकि 
{चे बन्धक नष्टं रोते” --ें भगवद्रीता ने श्रौर भी च सुधार कर्‌ दिया है कि 
\“ जो कर्म यज्ञाय कयि जावे, उन्हे मी फएलाशा छोड कर करना चाहवे । » छन्तु 
| इ पर मी यदह शका देती ह ङि, मीमांस के विद्धान्त को इस प्रकार सुधा- 
) रने का प्रयत्न करके यत्ञ योग आदि गाद्ष्ण्यचरत्ति को जरी रखते श्र धेत, 
{क्या य अधिक श्रच्छा नहीं है कि कमी की कमट से चुट कर मोद्रापि 
{के लिये सव कर्मा को छोड छाड छर संन्यास ले ले ? भगवद्रीता इस प्रक्ष का 
1 सा्‌ यही एक उत्तर देती ३ छि "मही" । याकि यज्ञ-चक्र के विना इस जगत्‌ के 
।स्यवष्ार जारी नदो रह सकते । अधिक क्या कहे, जगत्‌ के धारगा-पोपण के लिये 
| हया ने इस चक्रको भ्रयम उतपन्न करिया ई, ओर जवकि जगत्‌ की सुरिति या स 
{ ही भगवान्‌ को इष्ट दः तव इस यत्त-चक्र को कों मी नही छोड सकता} रव 
यी यं अगले शोक मे वतलाया गया है । इस प्रकरणा मे, पाठक को स्मरण 
¡रखना चाद्ये कि ‹ यज्ञ शब्द्‌ य केवल ओत यज्ञ ॐ ही शरथं मं प्रयुक्त नही 
। द, किन्तु उसमे स्मातं यज्ञो का तथा चातुर्वरायं श्रादि के यथाधिकारं सव व्यावद्ा- 
{रकि कमी का समावेश है। |] 
(१०) प्रार्भमें त्त के साथ साथ प्रजा को उत्यद् करके च्या ने (उने ) 
कहा, “ दस ( यक्त ) क दारा तुम्हारी द्धि हो, यद ( यज्ञ ) तुम्हारी कामयेष्‌ 
होवे अर्यात्‌ यह्‌ तुम्हारे इच्छित फलं को देनेवाला होवे (११) सुम हस यक्तते देव- 
शा को संतुष्ट रते रहो, ( अर ) दे देवता तुमं सन्य करते रहे । (दस प्रकार) 
परस्पर एक दूसरे को सन्तु करते इए (दोनो) परम शरेय अर्थात्‌ कल्याण रातत कर 
शो ”। (१) क्योकि, जपे संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) 


६५४ गीतारहस्य अथवा कमैवोगरास्त्र। 


यजञवि्टाशिनः सम्तो मुच्यन्ते स्ैकिलिषेः। 
ता संजते ते त्वघं पापा ये पचनर्यारमकारणात्‌ ॥ १३ 
मोग हद दैगे । उन्दी का दिया हा इन्दं (नापि? न दे जो क 
सपनो हे, वह्‌ सचमुच चोर हे । स 
\ _ बह्म ने इपर सृष्टि भर्या देव आदि र 
चत चिता इहे ङि इन लोगो क स भ 
यणीय धर्म मे वैन दष बह्मा ने इसके बाद दृज्ञार ह ४ 
९ भगवान्‌ कौ संतुष्ट फिया, तव भगवान्‌ ने सब लोगो के निवा के हवि 
प्रधान यज्ञ-चक्र उतपन्न किया समीर देवता तथा ग 8 
। सरुष्य दोन ते इषा, क 
! भकोर बरताव करके एकं दूसरे की रथा करौ । उक्त शोक म ( 
न ट ध मै इषी कथाका 
| द से अजुवाद किया गयादहे (देखो मभा. शा. ३४०. ३८ से 
{६२) । इसे यह सिद्धान्त अर भी अधिक दद्‌ हौ जाता ९ ङि प 
, { भागवतधर्ं क त्तर † 4 
ङे ततव का टी गीता मै प्रतिपादन किया गया ६ । परु भागवतः 
। । धं न यजँ य की जानेवाली दिता गयं मानी गहं है (देवलो. मभा. शां ॥ 
१ आर ३३७), इघालिये पशुयक्त के ध्यान नै अयस द्रष्यमय यत्‌ शुरू । 
. {भीर भरन्त भ यद्‌ मत भ्रचल्ित दो गया कि नपमय यज्ञ अपवा क्ानमय यरे 
{ शी सब म र्ट ई (गी. ४. २३ -२३) 1 यज शब्द्‌ से मत्वं चातुर्य के सव 
{कमस दः जीर थ बात श्ट हे कि समाज का उचित रीति ते धारण-पोपण 
न ढे क्ये इस यत-कम या यतत-चकं छो अच्छी तरद जारी श्लना चाहिये 
[ (देखी भूतु, १, ८७ ) । अधिक क्या करे; यद यतत-वक्र अणि वीत शोर 
{ वित लोकम्‌ का री एक स्वरूप दै ( देखो. गीतार. भर, 9१ ) } दसी चि 
स्ति मे भी क्तिखा दह, कि देवलोक भौर मलुष्य लोक दोन के सेप्रहायं म. 
{वा ने द प्रयम निस लोकसं हकारक केम को निपौण क्या है, उते भे 
! अच्छी तरह भ्रचक्ित रखना मदुष्य का कर्त्ये; भौर यदी अर्थं अव भते 
शोकं म यष्ट रीति से बतलाया गया हे- | 
(१२) यत करके छेद बचे इए भाग को र्हण कनैवाते सम्जन सद पायो से यु 
तौ जातें । परु ( य न करक केवल ) अपने दी लिये जो (ध्न) पके दैवे 
फी लोग पाप मच्तण करते दै । 
। क 
1 
१५ नामं ष्यति नो सखायं केवलावो मवति केवलादी » - अथात्‌ नो मय 
१ मयै! या सखा का पोषणं जही करता, अकेला दी मोजन कपत ह 
\ पापी सममना चाद्ये । इसी भ्रकार मनुष्ति मै भी. कदा मि “अरस 
केवलं सते यः पच्यात्मकररणात्‌ ॥ यिन दोतससतामर् विषीरे॥ । 
} (३. ५१८) -अर्थात्‌ जो मुष पने लिप ही (अन्ग) पकता है वड्‌ केयल 


मता, अडुवाद्‌ ओर र्प्पिणी -३ अध्याय । ६५५ 


अन्नाद्भवान्ते भूतानि पजंन्यादन्नसंमवः । 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यक्षः क्मंसपुद्धवः ॥ १४ ॥ 
कम॑ ब्रह्मो वं षविद्धि ब्रह्याक्षर्सपुदवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्य नित्यं यक्षे परतिष्ठेतम्‌ । 1 १५॥ 
! पाप भक्तण करता टं । यत करमे पर जो शेष रह जाता है उसे ' भ्रश्रृत› भीर 
दूसरों के मोजन कर छुक्रने पर जो शेप रता दै ( अक्तशेप) उते विध ? 
! कष्ते ह (मनु. ३. २८५) । घौर, मले मरुप्यो के लिये यदी भन्न विदित का 
! गया ई ( देखो. गी ४. ३१) । भ्रव इस यत का भीर भी श््टीकरणा फरते दं 
1 यस्च प्रादि क्म न तो केवल तित्त ओर चावलों को माग मे भोकनेकेिये 
!ष्टी ह ्ीर न स्वर प्राति के लिये टी, वरन्‌ जगन्‌ का धारण-पोपणं दोने के 
! लिये उनकी बहुत भ्नावश्यकता है भर्थात्‌ यज्ञ प ही साय जगत्‌ मवलान्रेत द-| 
(१४) प्राणिमात्र छी उत्पत्ति अन्न से 'टोती है, रन्न पर्जन्य से उत्पन्न दोता है, पर्जन्य 
यक्त सै उत्पन्न होता च, नौर यज्ञ की उत्पत्ति क से रोती है । 
। [मुष्ति मे भी भवुप्य की भौर उप्तके धारण के लिये भ्ावश्यक भन्न 
! की उत्पत्ति फे विपथ मे दसी घकार का वर्णन ई । मतु ॐ शोर का भाव यदद 
। ५ यतत छी भाग मे दी दुई माडुति सूयं को मिलती ₹ भर फ? सूर से (अर्थात्‌ 
! परम्परा द्वार यज्ञ से टी ) पर्जन्य उपनता हे, पर्मन्य से भन्न, जीर भन्ति भ्रा 
} उत्पन्न होती रै „ (मनु ३. ७६) ! यही छक मशामारत मे भी दै (रेखे! ममा. 
\ शा २६२. ११)। तैत्तिरीय उपनिपद्‌ ( २ १) मेँ यह पूर्वपरम्परा दतते भी 
१षीदे हय दी गह है मौर पसा छम दिया गया ₹६-“ प्रथम परमात्मा से 
। ्ाकाश हुश्मा छीर किर क्षम से वायु, भनि, जल मीर ध्रण्वी की उत्पतति 
! दुद, श्वी से मोपधि, मोपयधि से भन्न, पनीर मनन से पुर्प इत्यन्न हभ 1" 
१ धतएव दत परम्परा $ अनुसार, भराणिमात्र की कम॑पयन्त वतलाई दुर पूर्वपर- 
1 भ्परा को, भय कर्म के पले प्रकृति मोर प्रङृति के पले ॐ दर बश्च -पर्वन्त 
 प्टुचा फर, पूरी करते ई-] 
(१९) कम की उत्पत्ति वद्य से भरपाच्‌ भ्रकृति षे इई है, मौर यद्‌ न्च भवर 
से अर्थात्‌ परमेश्वर से इभा ई । मकि ( यद्‌ समो कि › स्वत बरह्म टी यत्त 
मे सदा अयिष्टित रइता इ 1 
¡. [कोई कोदं दस शोक के ° रहम शब्द्‌ का मर्थं ‹ प्रकृति › न्दौ समभे, 
{वे कते द मि यहो व्रह्म का र्थं ' वेद्‌ ' ई । परन्तु "ब्रह्म ` शब्द्‌ का "वेद्‌ › 
\ सय करने से यद्यपि दत व्य म आपत्ति नहीं हुई ऊ ५ बह्म भयति वेद 
परमेश्वर से इप्‌ ह, » तथापि वैसा भथं करने से “ सवंगत बहम यत्त मे है ” 
दसा सथं ठीक ठीक नदौ जगत्ता । इपक्िये “ मम योनिरमदव्‌ चदा " (सी. 
१४. ३) छेक मे ५ ब्रह्य "पद्‌काजो प्रति भयं ह उक्षके यनुमार रामनुन- 


६४६ सीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षास्त्र 


एवं प्रवार्तितं चक्रं नाुवर्तयतीह यः । 
अघायुिद्रियाणमो मोघ पाथं स जीवति ॥ १६॥ 
$$ यस्त्वात्मरतिरेच स्यादात्मतृप्तश्च मानः । 
सात्मन्येव च संत्टस्तस्य कार्यं न विद्यते 1! २७॥ 
सैव तस्य तेनाथ नाकृतेनेह कश्थन । 
} भाष्य स्र यह अथं किया थया दै कि इस स्थान मै मी ' ब्रहम शष्ट ते जयद्‌ 
। की मूल प्रकृति विवकित दै, जौर यही अथै दमे भी ठीक मालूम होता हे । 
इसके सिवा महाभारत ॐ शान्तिपवै म, यक्मकरण मे यद्‌ वर्णान है छि “तुः 
! यञ्च॑ जगत्सर्वं यक्शचानुजगस्सदा ” ( एां २६०. ३४) - चपौत्‌ यह दे पदे 
1 जगत्‌ दै शौर जगत्‌ के पोच पी यक्त दे । ब्रह्म का अर्थ ' भृति › कलेति ष 
} वसौन का मी प्रस्तुत शोक ते मेल दो जाता दै, श्योकि जगत्‌ दी हति द । 
¦ मीतारद्य ॐ सपव शरीर पां प्रकरण मे यद्‌ वाते विप्तीरप्कक तला 
गई दै कि परमेश्वर से पर्ति शौर चरिगुणात्मक प्रकृति से जगत्‌ के सन कर्म कैवे 
{ निष्पन्न द्दोति द । इसी भकार पुरुषसूक्त ममी यह्‌ शन है कि देवतारभो ने 
प्रथम यक्ञ करके ही षटि को निमौणा क्रया इं । ] । 
(१६) दे पाथं ! इस प्रकार (जगत्‌ हे धारणार्थं) चलाये इए कम च। यतत ॐ चक्र 
को जो इस जगत्‌ मे रागे नदं चातता, उसकी चायु पापरूप ह त 
हम्पर ऋ (अर्थात्‌ देवता को न दे कर, स्वय 1 8 1 ६५ 
स्वयं ब्य ने ष्टी -मलुष्यों ने नदीं - लागा क धारण-प् यन्‌- 
सय था चातु्वंथ-दत्ति उत्पद्च की हे । इस सृष्टि का प 
किये (श्लोक १७) अरं साथ षी साथ अपना निवा चन ४1 ( क ४ 
। इन दोन कारणे से, इस डति की शाघश्यकूत द; इसते सिद्ध रो क 
चक को अनाप्त हद्धि स जगत्‌ म सदा चलाते जाना चाय । व 
\ मालुम शो चुकी फि मीमांसक का या तरयीधिमं का कमय ( ष व 
! घमं में अनास बदधि की युक्ति से कैसे स्वर रला गथा ग 
। १३. ए, ३४५ - ३४६) । कट सैन्यास सार्शवाले वेद्न्तो दख वषय न, 


कि 


१ रै छि अत्मद्तानी पुटप का जब यहा मो भा दो मता द ध न 
। ऽता द; वद सव उसे यदी मिल जाता &» तत्र उ कुद 
इ कही $ र उदनो क॑ करना भी न चा । 
। कमं करने की आवश्यकता नहीं इं - अर उ 

} इख का उत्तर शरणे तीन शोक ने दिया माता दै ) ] 0 
| (१७) परन्तु जो मनुष्य केवल्त आमा भष्री सत, ध न ५ 
ह्यात्पा सष संतुष्ट दौ जातत दे, उफ सिये (वयं | 6८ 
(शेष ) नदी रह जाताः (८) इसी प्रकार, यच व ४ ५ 
म) कले से या न कस से भी उसशन कोद लाम रह . 


गीवा, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी - ३ अध्याय । ६५७ 


न चास्य सर्बभूतेषु कथ्िदर्थैव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं काय क्म समाचर । 

इसका कुद मी ८ निजी ) मतलव टका नही रदता । (१९) तस्माद्‌ चर्थात्‌ 
लव ज्ञानी पुरुष इव प्रकार कोड मी पेच्ठा नहीं रखता ततव, त्‌ मी ( फल की) 
सक्ति छीड कर पना कतव्य कमं सदैव चया कर, क्योकि असिः चोड कर्‌ 
कर्मं करनेवाले मनुष्य को परम्गति धा होती दै । स 

1 [१७ से १६ तककेष्टोशोका टीकाकारो ने बवडुत विपयास करं डना 
३, इसलिये इम पले उनका खरल भावाथ दी वतलाते ईं । तीनों शोक मिल 
¡कर देतु-मनुमान-युक्त एर ष्टी वाक्य ई । इनमे से १७ वें भीर १८ शोको मे 
\ पडले उन कारणो का उलेख भ्या गथा है &ि जो साधारण रीति से ज्ञानी 
पुरुप के क्म न छरने के विपय यं चत्तलाये जति दे, सौर इन्दी कारणो. से गीता 
\ने जो अनुमान निकाला दै वह्‌ १६ वे शोक मे कारण-वोधकू ‹ तस्मात्‌.” शृष्द्‌ 
1 का श्रयोग करके, बतलाया गया इ । इम जगद्‌ में सोना, दैठना, उठना या जिन्दा 
१ स्ट्ना यादि सव कमी को, कोई छोडने की इच्छा करे तो वे चट नहीं सकते । 
{ भतः इस अघ्याय के आरःम म, चौय ओर ्पोचवे छोक्ो भ, स्पष्ट कद दिया 
{गया ई कि कमम को ड देन सेन तो नैष्कम्थै दोता ई सौर न वंह सिद्धि भराष्ठ 
{करने का उपाय दी दै । परन्तु इस पर सन्यास भार्गवार्लो की यड दलील दै छि 
\५ ष्टम्‌ कद्ध सिद्धि भ्ठ करने के लिये क्म करना नदी छोडते ह । प्रत्येक मनुष्य 
! इप् जगत्‌ मे जो कुढ करता दै, वह अपने या पराग्रे लाभ के लिये ष्टी करता 
। है, किन्तु मनुप्य का स्वकीय परमप्ाघ्य तिद्धावह्था अथवा मोच्च ई अभौर वद 
{जानी पृर्प को उसके ञान ते भप्त इुञ्मा करता है, इसिये उसको श्ान-पराति 
1 हो जाने पर ऊ प्राप्त करने के लिये नीं रदता ( छोक १७) । रेसी अवस्था 
भ, चाहे वह कर्मं रे या न करे--उसे दोना वातं समान ई । चच्छा, यदि कहं 
कि उते लोकोपगोगाथं कमं करना चाद््े, तो उत लोगो से भी छद लेनान्देना 
१ नदीं ( छो १८) । फिर वद्‌ कम करे ही कय” ? इसका उत्तर गीता यों देती 
{ हे कि, जव क्म करना अरे न काना तुमह दोनों एक से ई, तव क्म न कटने का 
{ही इतना इट तुमह कयो हे ? ओ दु शाख के अनुसार प्रा ्ठोता जाय, उसे 
\ आग्रद्‌-विदीन घुदि से करके चुटी पा जाञ्नो । इस जगत्‌ नं क्रमं किसी से भी 
{ चते नदी द्‌, पिर चाद घ हानी हो अथवा जानी । अव देखने भ 
{यद्र वटी जटिल समस्या जान पडती ई, कि कर्म तो छने से रहे अर कानी 
{पुरूष को स्वय श्रपने लिये उनकी श्नावश्यकता नीं १ परन्तु गीता को यह 
1 समस्या छुं कठिन नदीं चती । गीता का कथन यह ह कि जव कमं बूटता है 
॥ €ी नी, तव उसे करना इी चाद्ये । छन्तु व प्वार्थबुदधि न रहने से उते 
१नि स्वाथे अयात्‌ निष्काम बुद्धि से किया करो । १६ वं शोक सँ ‹ तस्माद्‌ › पद्‌ 
{का प्रयोग के यदी उपदेश शर्ुन को क्रिया गया दै; एवं इसकी पुष्टि म अगे 
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असक्तो छयाचरन्क्मं 

{ रर रवै च्छक म यर्‌ श्छान्त दिया गया पप्माोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
} दि याह कस्बे से र 
.} अपना कुच भी करत॑व्य न होने पर भी बस ऋष्ट ज्ञानी भगवान्‌ वयं 
{सागेकेली ् मी, कमेदी कर्ते है । सारांश, खं 
। मागं के लोग सानी पृरष की जित स्विति का वशं द । सरश, सन्या 
{तो गीता का यह चक्तव्य ई छि उसी स्थिति वान करते द, उते दीक मान त 
१ बदले, सदा निष्छास कमं करते रहने का पच से कमतन्यास-पकत सिद्ध होने 
1 परन्तु संन्या्मार्मवाज्ते दीकाकासं क हाभरार भी ष्ट ४ जादा ह 
४ र्ये को कपयो की उक्त = । 
1 (७,८, &) मान्य नदी हैः इलि चे उक्त कर्य कारण घि भर तिद 
अथ-अ्रचाह को, या अगि चत्तलाये इष्‌ भगवान्‌ के 0 कु 
€ २२.२५ सार ३०) ! उन्होने तीनो श्छोकछो को तोड भी नही मानते 
[को स्वथं अपना डं मी कन्य नदीं रता, » इ व 
सिद्धान्त मान कर इती भाषा पर यद मदिपादन किया है 1 
01 भ ५४ 

त च्योड दे ¡ परन्तु सा करने से तीसरे 
| अजन को जो लगे हाय यद उपदेश कया हे कि ^ थ 
{ कर ” यद्‌ अक्ञग इभा रीर इसकी 8 
16 डा जाता दै अर इसकी उपपत्ति भी नदीं लगती । 
रचने के ज्िये इन टीका! ने यह अथं करके अपना समाधानं (ध 
1 देकः भ्न को क्म करने का उपदेश तो इसलिये किया हे भ वह भः क 
\ परन्तु इतनी मायापचची करने पर भी ५६ ब शोक का ^ त्त्‌ ' पदु निरथं 9 
{ही रह्‌ जाता दहै ! भौर सन्यालमार्यवालो का क्रिया इभा वहं १ ध. 
ण्याय ड पू्वौपर सन्दे से भी विरु होता द एवं गोता > न त 
{के इस उङेख चे मी विरद हो जाता दहै, हानी पुरुष छो भी भत्ति छोड़ 
कर कम करना चाद्धिये, तथा भरामि भगवान्‌ ने ओ अपना दृष्टान्त दिया ई, उषे 
भ यद्‌ अर्थं विरुदढध दो जाता दे ( देखो गी. २, 8७; २.७, २९ ४. ष ६.१ 
। 9८, ६-< द्मीर गी, र. धर. १९. पु. ३२१--३२४ 9) 1 इसके सिवा एद वाव 
र मी दै, बह यह्‌ कि इश्च अध्याय र्भ उप्त कमयोग का विवेचन चल रहा (1 
द्धि नितके कारण कम॑ करने प्र मी वै बन्धक नदीं ते ( गी. २.३९); इष 
| मषी यदवे तिरपैर की सी बात को भी समद्र मनुष्य ज 
। क्या कि “ कमं छोड्ना उत्तम दै" । किर सल्ला भगवान्‌ वद्‌ बाति क्यो कने 
{ लगे १ अतद्व निरे खाम्प्रदायिक भनार के श्लौर खीचातानी के ये अर्थं माने नदीं 
{जा सकते । थोगवातिषठ मे लिखा हे कि जीवन्युक्त लान पुरुष कोमी क्प कला 
! चाषे नौर जव राम ने पूल्ा--भुमेः बताये कि युक पुर कम षयो कर ' तव 
! चविषठ ने उत्तर दिया हे-- 
। जस्य नार्थः कमलैः नार्थः कर्ममाशरवैः । 
| तेन स्थितं यथा यद्ततत्तयैव केलसौ 


11 
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$ कमणेव दहि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्करतुमर्हसि ॥ २० 1 

।५ ज्ञ अर्यात्‌ ज्ञानी पुरुप को क्म छोडने या कने से कोई लाम नहो उटाना होता, 
। अतएव वद जो जैसा भ्रा शो जाय, उसे वैषा किया कता इं ”( याग्‌ः ६. उ. 
{ १९६. ४) ! इसी ८१ अन्त भे, उपसार मे फिर गीता के दी शब्दं में पले 
॥ दिखक्ताया 
प मम नात्ति कृते नार्थो नाते नेष्ट कथचन । 
चथाप्राततिन तिष्ठामि दयक्मेणि क मामः) ५ 
१५८ किती बात का करना या न करना युम एकसा दी ह, ” भर दूसरी दी पक्ति 
५ कष है फि जव दने! बत एक ष्ठी सी दै, तव किर ^ कम न करने का भग्र 
{द्ीक्यो है १जोजो शार की रीति से प्रा होता जाय उते मे करता रहता द्ध 
¡ (चो. ६. ड २१६ १४) । इती प्रक्षार इसके पहले, योगवासि्ठ म ^ नैव तष्य 
[कृतेनार्थो ०” यादि गीता का रोक दही शब्दशः ज्ियागया है नौर मागे के शोक 
{मे कदा ३ रि ^“ यद्यथा नाम सम्पन्नं तत्तथाऽल्वितरेण किम्‌ *--जो प्रष्ठ षौ उसे 
† ही (जीवन्सक्तं ) किया करता हे, भीर ऊख पतीक्ठा करता इभा नदी वैठता (यो. 
1६. व १२५. ४६ ५०) । योगवासिष्ठमे ष्टी नी, किन्तु गणोशगीता मे मी इसी 
। अर्च कै प्रतिपादन मै यद शोक श्राया है-- 
किञ्चिदस्य न सार्ष्यं स्यात्‌ सवंजम्तषु सर्वदा । 
{ अतोऽसक्ततया भूप कम्य कमं जन्तुभिः। 
१५सक्न अन्य भ्रणिर्यो मे कोई साष्य (भरयोजन ) शेष नष रहता, अतएव दहे राजन्‌ ! 
¦ लोगो को अपने अपने कर्तव्य अपक्त वुद्धि से करते रना चाहिये ” ( गोश 
१ गीता २ १८) । इन सब वदादरणों पर ध्यान देने से जात दोगा कि य्ह प्र 
{ गीता कै तीनों शोकं का जो कार्य-रारण-सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, चदही 
{टीक्‌ है ! भीर गीता के तीनों शोको का पूरा र्थ थोगवासिष्ठ के एक षी शोक 
{म्या गया है, अतपुव उसके का्-कारण-मावे कै विषय शंका करने के किये 
स्थान दी नी रद जाता । गीतां की इन्हीं युक्तिवो को मदहायानपन्थ कै बौद्ध 
{ अन्धकारो ने मी पदि से जे क्िया है (देखो गी. र. षू ५६८ -५६€ पनीर ५८२) । 
{ऊपर जो यह क्‌! गया हे कि स्वार्थं न रद्ने के रण से षी ज्ञानी पुरप को 
‡ भयना करतन्य निष्काम बुद्धि से करना चाद्ये, भ्रीर इष प्रकार से ष्य 
1 निष्काम कम का मोच मे बाधक दोना तो दूर रहा, उती से षिद्ध भिकती है 
\ इसी की पुटि क लिये मव दान्त देते ई 

(२०) जनक भादि ने भी दस प्रकार कर्म से ही विद्धि पहं ह । इसी भकार 
खोक-संमह पर भी दि दे कर तुमेत कर्मं करना ही उचित हे । 
\ _ _ [ पद्ले चरण मं इ वात का उदादरण दिया हे किं निष्काम कौ से 
† षिद्ध मिलती है भोर दूसरे चरणा से भिन्न रीति के प्रतिपादन 1 भ्रारम्भ कं 
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यद्यदाचरति ध्ेठस्तच्चदेवेतरो जनः 
स यल्ममाणं कुरते लो कस्तदनुचतेते ।। २१।। 
१ दिया है 1 थह तो विद्ध छया कि क्तानी पुरूषो का लेमे मे कुट श्रटका न 
1 र्ता; तो मी जव उनके कम छूट ही नहीं सकते तव तो उन्हं निष्कम क्म शी 
। करना चाद्ये } परन्तु, ययपि यइ युक्ति नियमषद्त दं कि कम जवं चट्‌ नरह 
! सक्ते इं तव अन्दं करना ही चादहिये, तथापि सिफ़ इसी से साधारण मनुष्यो का 
पूरा पुरा विश्वास नदीं हो जाता 1 मन मे शका दती ₹ किः क्या कमे राते नही 
1 टले दै इसी किये न्दं करना चाददिये, उसमें चार कोह साघ्य नद्ध ई ! श्रत 
१ ९व इस शोक के दूसरे चरण मे चहं दिखलाने का आरम्म कर दिवा ६ डि 
} इस जगत्‌ म अपने कर्म से लोकय कटना कान पुरुप क एक अदन्त मद 
! पां प्रयक्त साष्य दै । “ लोकसं्रहमेवापि » के ‹ एवापि पद्‌) का यी 
1 दातय दे, शौर इससे ष्य होता दं कि अव भित्र यति क प्रतिपादन छ आरामं 
 दोगया हे । ' लोकप्रह्‌ ` शब्द्‌ स ‹ साकं १ का अयं ऽ्यापरु ह; धतः ईस 
१ शराषद्‌ से न केच मनुण्यजाति क दहा, वरत्‌ सारि जगत्‌ छो सन्मागं एर लाकर 
। उसको नाश से बचाते दुष संग्रह करना, अयात भली मति धारण, पोपणु- 
! पालन या बचाव करना इत्यादि सभी बाता का समाव ष्टोजाताद्‌ । गीता" 
} रद्य के ग्यारह प्रकरण { पु, दर ३३६ ) म इन सव वातां का विक्त 
विचार द्विया गमा ई, इसलिये दम अर उसकी पुनरुक्ति नीं छते ! अव पदे 
) यद्‌ बताते दे, कि लोकसंपरद करने का यर कर््तल्य या धिकार कानी पुरुष का 
\ हे श्वो द] 
(२१) श्र ( थात्‌ जात्मनाना क्मयोगी > पृष जा कद करता ६ चद्ी रनद 
ह्मथात्‌ साधारणा मनुष्य भी किया करते दै ! चह जिसे प्रमाणं मान कर प्गाकारे 
करता दे ल्लोग उसी का अनुकरणं कत्त दं। । 
1 [ हैततरेय उपनिषद्‌ मे भी पले ^ सलं वद्‌, ^ धम चः व 
किया ६ ओर फिर अन्त मै का हे कि “ जव संसार्‌ ५ उद ४ 
1 यह केषा वर्तव ष, तद वैसा द वतोव करो ङि जै कानी, युक्त 
1 ब्राह्या करते दों "” (तै १.११ ) \ इती अथ काणक छक व 
1 भाद { मभा श ६७१ र 2; दसी | १ 
एक श्वो द जो इसी का अनुवाद है नितलम्‌ यी न 
} कारी मनुष्य जते वर्ताच करता दे केसे ही, दष संसार स, ` ,. व 
1 करे है । = यदी भाव इस व्रक्ार भगद कचा चा सकता क अवो 
98 परुष रीता कारं कमयो 
। ाल्ञ को बत सब संसार \” यदी नाशु ह (दलो ग). ५ २)। 
1 दहे । श्ट शब्द का अथं ' आत्मनानी सं षी चीर मीष्ट्‌ ते 
1 कब सगवान्‌ स्वयं अयना उदादरण देकर दती भ्रण 
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न मे पार्थास्ति कर्तव्यं तरिषु रोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं यव च कमणि ॥ २२ ॥ 
यदि ह्यह न वर्तेय जातु कमैण्यताद्वितः । 
मम ब्माहुवतन्ते मतुभ्यः पार्थं सर्वेशः 1 २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लेका न र्या कमे चेदहम्‌ ! 
संकरस्य च कता स्यामुपहल्यापमेमाः भजाः ` : 
१8 सक्ताः कर्मण्यविद्यंसो यथा छरचन्ति मारत । 
यादिदं स्तथाऽसक्श्िकीषुखो कसत्रहम्‌ ॥ २५11 
! कि ात्मक्ानी धुर्प की स्वाथंबदधि दूर जाने पर मी, लोककल्याण के कम उससे 
{द्ट नदी जते-- | 
(८२२) हे पार्थ। ( देखो कि, ) निभुवन मे न तो मेरा ङ्ध भी कत्तन्य ( शेष ) रषा 
इ, ( आर ) न कोई छग्रातत वतु प्रात करने को रह गद दै, तो भी मे कर्म करता 
टी रदत ह । ( २३) क्योकि जो मै कदाचित्‌ प्नाजस्य छोड़ कर कौ मे न वर्गा 
तो हे पार्थ! मनुष्य सव भकार से भेरे ही पय का भ्रनुकरण करेगे । (२७) जोम 
कर्मं न करै तो ये सारे लोक उत्सन्न अर्थात्‌ नष्ट दो जगे, में वद्टरकता होऊगा 
मौर दन प्रजाजनों का मेरे हाय से नाश्च द्टोगा । 
{ [ सगवानू ने पना उदीरण दे केर इस शोक मे भली भोति स्यष्ट कर 
¦ दिखला दिया दै छि रकसग्रह इच पादरड नदी ई ! इसी भकार इमने ऊप 
1 १७ से १६ चं शोक तक का जो यद्द्‌ अथं किया है कषे, हान प्राप्त दौ जाने पर कु 
1 छत्तन्य भक्ते य रद्‌ गया दो, किर सी ज्षाता को निष्काम इद्धि से सारे कम करते 
। रहना चाद्ये, वद्‌ मी स्वय मगवान्‌ कँ इख दान्त से पूरणा्तया सिद्ध दौ जात्ता रै } 
यदि पेखा न टो सो यद्‌ दृष्टान्त सी निरर्थक ष्टो जाथगा ( देखो गी. र. पर. ३२२ 
१ ३२३ ) 1 सांस्यमार्भ अर कर्ममार्ग मे यदह बडा भारी भद्‌ ई कि सास्यमार्मं के 
। जामी पुष सारे कमं छीड़ वैते दे, शिर चाद इस कम-त्याग से यत्त-चक्र इव 
{जाय पनीर जगत्‌ का ङु भी इया करे-- उन्दं इसकी छ परवा नही हाती, 
\ नीर कर्ममयं के स्तानीं पुरुष, स्यय पने लिये अवश्यकन भी दोसो मी, 
! लोकसम्रह को मदप्वपूशा आवश्यक साध्य समर कर, तदथं अपने धर्म के अु- 
† सार सारे काम क्रिया कःते हे ( देलो गीतारदस्य श्रकरण ११. शर. ३५२ ~ ३५५) 1 
{ यह वेतला दिया गया कि, श्वय मगवान्‌ क्या करते इं । अव छानियों मौर अन्ता- 
निरयो के कर्मा का भद्‌ दिखा कर्‌ बतलाते है क अज्ञानियों को सुधारने ॐ लिये 
} ताता का ्ावश्यक कन्तन्य क्ष्या इ -] 
( २४) दे भजन ! लोक्सप्द्‌ करने दी इच्छा रखनेवाले कामी पुरुप को 
भाता छोड़ कर उसी भकार्‌ बतेना चाद्य, निस भकार फ ( व्यावष्ारिक ) कम॑ 
म सक्त भक्तानी लोग बतोच करते हें । ( २६ ) कमं मे असक्त अद्तानियों श्य 


श मेद्‌ जनयेदङ्ञानां क्मसंगिनाम्‌ । 
बद्ध मै जानी एर भद्‌-माव उन्न न कर; ( प व 
-कर सभी काम करे चोर लोगों से सुशी से कवे । ॥; 


^ 


! [इ शोक का यद भ्रं है इ 

\ न करे नौर ागे चल कर २९ वै 1 भेदभाव इत्र 
११र्तु इसका मत्तलब यह नष हे छि छग को ध्क्षान १ 
छक मे कहा है कि कानी रप को लोकसं काना चाय, ओ म 
का श्थं ही लोगो को चतुर वनाना ह । 1 
सर दी करना दो, तो एर य धवध्यक नही 8 कानी पतप वव फ 
णो को सममा देने - हान का उपर ₹? देन-से ही क 
{ इसका भगवान्‌ यह्‌ उत्तर देते ह कि जिनको सदाचरणा का ्ट्‌ अभ्या हे क 
¦ या दै, ( शीर साधारण लोग दषे दी हेते दई) उनको यदि वल दुह पे इय. 
{देश क्रिया लाय - षि तान बतला दिया जाय -तो वे धपते धनुचित वतीव ॐ 
¦ समथ मे ही दस ब्रह्मान का दुरपयोग श्या करते ई; शौर वे ह, पती 
स्यं वात कदत-सुनते सदैव देले जति ह ® ^ अमुक शानी पुरतो ता 
{कता है ” { इती भकार यदि हानी पुरुष कौं शो एकाएक ५१९ तेव 
! ञानी जोग को निरुचोगी बनने ॐ लिये एक ददाहरण ह वने जता ईै। 
¦ मलुष्य का इस प्रकार बातूनी, गो चप च लडानेवाला श्रथवा निरोगी ह जाना 
दी इदमद है शरे मनुष्य शी दध मे इस भकार से भेद.भाव इतत्र का 
देना शाता पुरुष को उदित जरी ई ! श्रत्व गीता ने थद्‌ िद्ानत रिया है 
¦ कि जो पुरुष जानी हो जाय, वद्‌ लोकत रे क्षये -लोगौ फो चहु प्रर 
! खदाचरणी वन्‌नि ॐ लिमे -घ्वयं संसार मे रह र निष्काम कमं शयात्‌ सदू- 
} चरण का मत्य नमूना लं छो दिललावे भौर तदनु्ार उनसे भराचरण काते 
इस जगत्‌ म शसक यदी वडा मद्व काम है (देखो मीतार, ध, ४०५) 1 
१दिन्तु गीता कै इस अभिभाय को वे-समे-वूे छल धेकाकोर दरस ्टेकका 
यो विपरीच रं फिया करत द कि “ कानी पुष को प्रल्ामिय ॐ समान षी 
{कम करे का ग इसल्वि सरना चाश, निमे कि श्रस्तानी लोग नादान 
{बने स्हक्रदी अपने कम करते रदे ! » माने द्ममाचरण हिखन्ताने श्रथवा 
\ जीणो को अन्तान खे रदे दे कर जानवर के समान उससे मकरा तेते $ तिये 
ही गीता पशत दुई ३ ! निनद यह हद मकय दै पि कारी पुय ऋ न कर 
! सम्भव दे कि उर लसह एक दोग सा प्रतत पततु गीत वावि 
4 च्मिप्राय दसा नही है । सगवात्‌ कषे ई कानी एर के कामें मे लोकप 
} एक मदस्वपूी काम हैः जर जानी पुरव अपने उत्तम नाद कै द्वारा इन 
हुल ॐ तिथे -मादान वनि रन # लिये नरी -ं ची या कर ( 


गीता, अयुबाद्‌ ओर रिपणी-३ अध्याय । ६६३ 


प्रतेः क्रियमाणानि गुणे कमणि सर्वशः । 
अहकारविमूढाचम कर्तादमिति मन्यते 1 २७॥ 
तत्वविन्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा णेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 
परकृतेरीणसमूढाः सन्ते गुणकमंसु । 
तानङूत्सविदो मदान्छत्सविन्न विचारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
| गीतारदश्य भ्र. ११. १२) । चव यद श्भा दो सकती दै कि यदि आत्मत्तानी पुरुष 
! इस प्रकार लोकसप्रह के लिये सांमारि कर्म करने लगे, तो वइ भी अन्तानी ही 
{वन जायगा, अतएव स्पष्ट र वतलते दं हि यदपि श्तानी श्मौर अन्तामी 
। दोनों ही सैसारी वन जार्थे तथापि इन दोनो के वताय मे मेद श्या ई थौर 
† ज्ञानवान्‌ से चक्तानी को किस बात की शिक्ता लेनी चादियि-] 
{२७) प्रकृति के (स्व-रन-तम ) गुणों से तव प्रकार कम इश्ना करते है, पर अट्‌ 
छर से मोद्दित ८ श्नहानी पुरुप ) समता है कि मै कतां हू, (२) प्त दे 
म्ाबाड्‌ अर्जन । “गुण श्रौर कर्म दोर्नो दी शु से भिन्न द” इस तत्व को जानने- 
वाला ( क्लानी पुरुष ), यदह सममत छर इनमे श्राषक्त नहीं होता कि गुणों का 
यद खेत धापस मे हो रहा है । (२९) प्रकृति के गुणो से बहे इए लोग गुण 
अर कमी में षी भ्रासक्त रदते ह, इन सवंत श्रीर मन्द्‌ जनों को सर्वते पुरुष 
(अपने क्म॑याग से किसी अनुचित माणं म लगा कर ) विचलान दे। * 
| [य्दा र६वे श्लोके थका ष्टी ्युवाद्‌ं फिया गया हे! इस श्लोक में 
{जो ये सिद्धान्त दं कि प्रकृति भिन्न इ श्रौर आत्मा भिन्न है, प्रति अथवा माया 
{ष्टी खव कल करती दै, भ्ात्मा फुल एरता-धरता नदीं है, जो इस तत्वे को जान 
{ लेता ददे वी धुदध थवा जानी हो जाता दै, उवे कर्म॑ का चन्धन नद्धं होता, 
{ इत्यादि -घे मूल भ कापिल-सांल्यशा्ं के षे । गीतारदस्य कै ७ वैं प्रकरण 
¦ (ए. १६४ ~ १६६) मे इनका पू विवेचन क्रिया गया है, उसे देखिये । रद वैँ 
{श्लोक का कुद लोग यों अथं करते ई, फ युण यानी इद्धिरयो युणों मे यानी 
\ विष्यो मे, वतेती दं । यद्‌ अथं ऊद शुद्धं नहो ३, पर्योफि सांव्य-शाख् के 
{ अञुसार स्यार इष्दरियी शौर शब्द-स्शं आ्ादि पोच विपय मू प्रकृति के २३ 
रणौ मै से दी गुण हं । पस्तु इससे अच्छा अर्थं तो यद ई ङ भरति ॐ समस्त 
१ भर्थात्‌ चोवीसो गुणो को लच्य करके ष्टी यह्‌ “ गुणा गगोषु वरन्ते » का 
{ सिद्धान्त स्थिर क्षिया गया दै (देखो गी १३, १९. २२, आर १४ २३) भने 
{ उसका शब्दशः रौर , व्यापक रीति से अलुचाद क्रि हे । भगवान्‌ ने यड्‌ बत- 
। लाया द कि श्ानी चोर अज्ञानी पक दी कमे करं तो मी उनमें बुद्धि की दि से 
¦ बहुत वदा मेद रहता ह (गीतार. घ. ३१० श्रौर ६२८) । अव इस पूरे धिवेचन 
{के सार स्य से यद उपदेश कते द] 


६४ गीतारहस्य सववा कसयोगशास्तर ¦ 


88 मयि सवौणि कमीणि संन्यस्याच्यात्मच्तसा 1 
निराशीर्निभेमो भूत्वा युद्धशस्व विगतज्वर 

§§ ये मे मतमिदं नितयमनुतिष्ठन्ति मानवा; । 
श्रद्धावन्तोऽनखुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमभि. ॥ ३१ ॥ 
चे त्वेतदभ्यसुषन्तो नायुतिष्ठन्ति मे मम्‌ । 
स्वज्ञानविभूढास्तान्चिद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 

६§ खद चेष्टते स्वस्याः प्रङतेश्लौनवानपि । 
प्ररुति यान्ति भूतानि निग्रहः किः करिष्यति ॥ २२॥ 
हृद्धियस्येद्वियस्यार्थं ागद्धेषौ व्यवस्थितो । 
तयो वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनी 1) २४ ॥ 

(३०) (इसलिये दे अन ! ) शुम मे रष्यात्म इद्धि से सव कम का सन्या 
अर्थाद्‌ परपण करके मौर ( फल की ) साशा एवं ममता छोड़ कर तू निधिन्त हो 
करके युद्ध ऊर ! 

` [अब यद्‌ वतलाते ई कि, इस ऽपदेश ॐ अयुसार वर्ताषि करने से क्या 
\ पल मिता दे जीर बरताव न करने से कैसी गति होती है-] 

(३१) जो श्रद्धावान्‌ (पुष 9 दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के भगुसार 
{निल बतौव करते ह, वे भी कम से अत्‌ कर्म-बन्धन से मुक्त हो जति दं । (रर) 
परन्तु जो दोषदृष्टि से शंका करे मेरे इस सत के अनुपार नही बरतते, उन सवै" 
घ्ान-विमू्‌ अथात्‌ पके मूर्ख अविदेकियो को न्ट इए सममे 1 . 

॥ [कर्मयोग निष्काम इद्धि ते मं करने के किये कता इ । उसकी श्रय- 
 स्वरता के सम्बन्ध म, ऊपर चन्वय-व्यतिरक से जो फलश्रुति नतला ग हेः 
! उससे पूतया च्यक दो जाता हे छि गीता में कान सा विषय प्रतिपादन ६। इस 
! दर्मयोग-निरूपणा की पूति क दें भवान्‌ प्रकृति की परबलता का चार फिर उते 
} रोकने के लिये इन्धिय-निग्र का वरन कते ह] =, 

(३२) हानी पुख्ष भी चपनी अङ्कति के अयुसार बतता । सभी क 
(अपनी-अपनी) भक्ति के अठुखार रहते है (वरद) निषदं (जकरलली) वया कोगा ¦ 
(२७) इन्दिय श्रौर उसके ( शष्द-स्पशे आदि ) विष्यो भ पीति पुव देष ( दीने ) 
घ्यवस्थित ई अर्थात्‌ स्वभावतः निशित ई । प्रीति भीर द्वेष के वश मन जाना 

7 ) ये मनुष्य के शत ह । = 
ध | शोक के ° निप्र ' शब्द का थ ' निरा सयत ' ही न ६ 
। ङ्िन्तु उसका र्थ ' जञबरदस्ती › अथवा ' 8" द। इन्द का योग्य संयमन 
तो मीला को इथ ई िन्ठ य पर करना च्च ९ १ द्वस या व) 
 इन्धयो की स्वाभाविक घृत्ति फो ही एकदम भार लना क मत न 
उदार लीजिये, जब तक देह ६ तव त मूख-प्यास मादि धमे, भ 


गीता, अनुवादं ओर टिप्यणो-३ उभ्या । ६६१ 
६5 श्रेयान्स्धमो विगुणः परघर्भात्स्वचुष्ेतात्‌ । 


स्वधे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ २५ ॥ 


[ कने के कारणा, चुट नही सक्ते, मनुष्य कितना दी सानी कयो नश्च, भूख 
८ षी भिक्ता मांगने के लिये उसे चाष्ट 0 दः इसलिये चतुर 
पुरूषो का यी करनय दै कि जवदस्ती से इन्द्रियो कौ विलङृल दी मार 
| लने का श्ृथा षट न कर, श्वौर योग्य सेयम के द्वारा उन्हं अपने वेश 
म करके, उनकी स्वमावतिद्ध॒ इत्तियो का लोकसं्रहाय उपयोग का कर । 
। सी प्रकार ३४ वें शोक के ‹ न्यव्यित ° पद्‌ से प्रगट ्ोता ह कि सुख प्रर 
दुःख दौर विकार श्वतन्त् है, एक दूसरे का चभाव नदी ई ( देखो गीतार^ प्र. 
।४ पर श श्नीर ११३ ) । प्रकृति अर्थात्‌ खृषटि के श्रखणिडत व्यापार में कदं वार 
म देसी वातं भी करनी पडती ई कि जो इमं स्वयं पसन्द्‌ नदीं ( देखो गी. 
1 ¶८ ५६) , श्र यदि नहीं करते द, तो निर्वाह नदरी होता । एसे समय जाना 
} पुरुष इन कम को निरिच्छ बुद्धि मे केवल कर्तैरपर सम कर, करता जाता दै, 
श्रत. पापःपुखाय से अ्लिष्त रहता दै, ओर अचक्तानी उसी मे सक्ति रख कर 
{दुःख पाता द, भास कवि के वगीनानुपार बुद्धि की दष्टे से यही इन दोनों मै 
† चड़ भारी नेद दै । परन्दु श्रव एक सौर शङ्का होती हे क यद्यपि यह सिद्ध 
† हो गया दन्यो को ज्ञबदैस्ती मार कर कर्मयाग न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि 
} ते सभी काम करता जावे, परन्तु यदि क्लानी पुरुष युद्ध के समान ददिषात्मक 
¡ घोर केम करने की अपेत्ता खेती, व्यापार या भिन्ता मगना सादि कोद निस्प- 
! द्रवी नौर सौम्य कर्म करे तो क्या गरधिक भशस्त नहीं है? भगवान्‌ इसका 
¦ यद्‌ उत्तर देते दे-] 

(३५) पराये धमं का भाचरण सुख से करते अने तो भी उसढी भ्पेका 
अपना धमं अर्थात्‌ चातुर्वरा्य-विदित दमं ही मधिक श्रेयस्कर दै, (किर चाषे ) 
म्ह विगुणा अर्यात्‌ सदोप भले ही ददो \ स्वधमं के अ्ुपार ८ वर्तने मे ) खु 
शो जावे तो भी उसमे कल्याणं है, ( परन्तु ) परधम भयङ्कर होता दै 1 

{ [स्वधर्मं वह व्यवसाय दे कि जो स्टतिश्नरें की वचातुरवर्-न्यवस्या ङ 
¦ अनुसार प्रयेक मनुष्य कों शाख द्वारा नियत छर दिया गया ईै, स्वधर्म का अर्थं 
! मो्तधम नदी दं । सव लोगो के कल्याणा के लिये दी गणकम के विभाग से 
{ वातुचैराय-न्यवस्था को (गी, १८ ४१) शाच्कारो ने प्रत्त कर दिया है ! 
} अतएव भगवान्‌ कते दे # वाह्मण-कतिय आटि कानी ष्टो जने पर भी 
¦ अपना पपन व्यवसाय करते रहं, इषी म उनका चनौर समाज का कल्याण है, 
† इस श्यवस्या मं वारवार गङ्वड्‌ करना योग्य नदीं द (देखो गतार पु ३३४ 
! ओर ४९८५ - ४६६ )। « तेली हा काम तवोली करे, दैव न मारे आपै मरे ,, इस 
¦ पचलित क्षोकोणि का भावार्थं भी बरही ई । अर्हौ चातु्वयर्य-व्यवष्था का 


गी र ८४ 


६६६ गीतारहस्य जथवा कमैयोगक्षासर ! 


अजन्‌ उवाच । 
8§ अथ केन थयुक्तोऽये पापं चरति पूरषः । 
अनिच्छश्नपि बाष्णेय बलादिव नियोलितः ॥ २६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
काम पष क्रोध एष :1 
महादान महापाप्मा विद्धशथेनमिह वैरिणम्‌ ।॥ २७ ॥ 
शरमेनानियते बहियथादशशो मेन च 
यथोव्वेनाधरतो गर्भस्तथा तेनेदमाचृतम्‌ \ ३८ \ 


{ चलन नीद वर्ह भी, सच कौ यही शरेय्कर जचेगा कि मिपने सारी निन्दगी 
। पौजी युदकमे म बिता हो, उसे यदि फिर काम पड़े तो ऽसको सिपाही का 
!पेशा हो सुभीते का होगा; न कि दरी का रोजगार ओर यही न्याय वत्र 
(ज्यवस्था कै लिये मी उपयोगी ईै। य भश्च भिन्न है कि चातुवराय.व्यव्वा 
{भली दै वा बरी; श्नौर व यदौ उपास्त भी नी होता । यदे धात तो 
{निर्विवाद दै कि समाज का समुचित धारण-पोषण दाने फ निमे खेती ढे 
{देसे निर्पद्री शौर सौम्य व्यवसाय की टी भोति अन्यान्य क्म भी भावश्यक 
{ह । अतपच जरह एक बार किसी उ्योग को अङ्गार किया ~र चाहे 
{उसे चातुर्वरर्य-्यवस्था के अनुपार स्वीकार करो चा अपनी मर्गो ते ~व 
धमे दो गया ! फिर किसी विशेष अवसर पर उस मीन-मेख निकाल कर, अपनी 


। करव्यकम लोड वैठना अच्छा नही हः रावश्यकता दोन प्र उसीव्यवसाय मष्ठी 
१मर जाना चादिये । बस, यद्री इस शोक का मावा है । को मी व्यापारा 
 सेज्ञगार दो, उसमे इह न कुल दोष सद्चन ही निकाला जा सकता ए (देखो 
} गी. 9८. ४८.) 1 परन्तु दस नुक्ताचचीनी के मारे अपना नियत कन्य षी छोड 
! ना+ छु धमं नदी ई । महाभारत के ब्राह्मणए-व्याध-सैवाद्‌ म ओर तुलाधार- 
। जालक्ति-सेवाद ञे भी व वरह ॐ र५शोकका 
1 जानलि-सवद्‌ म भा यदी तत्वं बतलाया गया ष्टे, एवं वहं १ 
पूर्वा मनुसति ( १०. ९७) म आर गीता < 9८" २७ फेमेमी त दै। मग. 
{वान्‌ ने ३६ वं ्वोक मे कहा दे रि “ इनदरो को माने का दढ > स 
! इस पर भव अमुन ने पूणा दकि इन्धर्यो को मारने का टया नदी चलं 1 
छीर मनुष्य शषपनी मञ्जी न षटोनि पर भी बुरे कामें की भर कयो घसीटा जाता द + 
। इन ने कहा-- (२६) दे वाष्योय (श्रीकृष्ण ) † अव (यहं बतत रि 
प ^ किल की परेरणा से पाय करता ई भानो रोई 
मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किष्ठकी १ 
ज्ञबदैष्ती सी करता हो । श्रीभगवान्‌ ने का--(३०) इस विषय मे ध ५ 
रजोगुणा से उत्पन्न 'दोनेवाला बड़ पेट खर बड़ पापी यद्काम पु 


~ 


शतु है । (३८) जिस भकार द से अनि, धूति ते "दपण दौर भिी वे ग्म 


गीता, अनवाद भोर रिष्पणी- ३ अध्याय 1 ६६७ 


आदृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नियवैरिणा । 
कामरूपेण कौतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
दृद्धियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
पतीर्वेमोहयत्येष ज्ञानमात्र देदिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्वमिन्दरियाण्यादौ नियम्य मरत्षम । 
पाप्मान प्रजहि दोन ज्ञानविश्षाननाश्चनम्‌ 1 ४१ 
६६ शद्दियाणि परण्याइरिन्दियेभ्यः परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धियां बुद्धे. परतस्तु स ॥ ४२ ॥ 
पवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना 1 
जदि श्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीु उपनिषत्सु ब्रद्मवियायां योगदान श्रीछ्ृष्णाङैन- 

सवादे कमैयोगो नाम तृतीयोऽध्याय. ॥ ३ ॥ 





डका रता है, उसी प्रकार इससे यद सच ठका इरा दै 1 ( ३९ ) दे कौन्तेय 
. क्षाता का यह कामरूपी नि्यवैरी कभी मी दृप्त न होनेवाला अपि ही दै, इसने तान 
को ठकं रखा हे । 
{ [यह मनु के टी कथन का अनुवाद ह, मन्‌ ने कहा ई कि ५ न जातु क्ममः 
{ कामागासुपमोगेन शाम्यति । इविषा ृष्णवत्मव भूय एवाभिवधेते » ८ मनु, 
॥ २. ४ )--काम क उपसोरगो से काम कमी अधाता नदीं दै, बक्ति ईधन खाज्ने 
{पर श्रि जैसा वद जाता दै, उसी प्रकार यह्‌ मी श्धिकाथिक वदता जाता है 
{ ( देखो गीतार. धर. १०५) । | 
(४०) इद्धियों को, मन को, रीर इद्धि को, इसका अविष्ठान अर्थात्‌ घरे 
या गट कहते द । हनके श्ना्रय से श्ञान को लपेट कर ( ठक कर ) यह मनुष्य को 
खघनावे मे डाल देता दै । (४१ ) अतएव हे भरतश्रेष्ठ । पले इन्दियो का संयम 
करके श्वान ( अध्यात्म ) धर वित्तान ( विशेष त्षान ) का नाश करनेवाले इस पापी 
को त्‌ मार टाल। 
(४२) कहा कि (स्थूल वाद्य पदार्थो के मान से उनको जाननेवालीं ) इन्धि 
पर अर्थात्‌ परे ईं, इन्धियों के परे मनै, मनसेभीषरे ( व्यवसायात्मक्‌ ) बुद्धि 
द, भर जो बुद्धि से मी परे हे वद्‌ आत्मा हे । ( ४३) हे महावा अर्जुन ! इस 
भरकार (जो ) इद्धि से परे रै उसको पदान कर सीर श्चपते श्रापको रोक करक 
रासाय कामरूपी शत्रु को तू मार डाल । 
[ कामरूपी भासति को छोड़ कर स्वधमे के अनुसार लोकसंभरहारथ समस्ठ 


६६८ भीतारदस्य अथवा रूमेयोगरास्त् ¦ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
इमं विवस्वते योगं भरक्तवानहमव्ययम्‌ । 

। कमं करनेके किये इन्दियो पर अपनी सत्ता होनी चाद्ये, वे अपने काठ मे रह, 
\ वस, यदा इतना ही इन्दरिय-निम्र इ विवदित दहै । यह अथं नदी ६ §ि इ्धियो 
† को जबरदस्ती से एकदम मार करके सारे क्म छोड़ दै ( देखो गीतार. ट, ११४)। 
¡ गीतारदष्य( परि. ध, ५२६) मे दिललाय गया इ कि “'इन्दिथाि पराएया० 
¡ इत्यादि ४२ व शोक कठोपनिषद्‌ का द ओर उपनिषद्‌ के अन्य चार पोच श्षोड 
{भी गीता म लिये गये हँ । चेत्र-वेनस्-वेचार का यह तात्पये ई कि बाद्य 
। पदार्थौ के संस्कार ग्रहणा करना इ्दियो का काम दै, मन का काम इनकी स्यव्या 
{ करना शै, भ्नीर फर उदधि इनको अलग अलग चयौटती दे, एवं भता इन सब 
१ परे है तथा सव से भिन्न द । इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारश्य 
{क छठे प्रकरणा के अन्त (ए, १३१ - १४८) मे शिया राया है । क्म.विपाक के 
। पे पेते गूढ़ भरनो का विचार, गीतारदस्य के दसवे प्रकरण (र. २०७ - २६५) 
{में किया गया कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुप्य फाम-कोध श्रादि 
{ भरद्त्ति-धमौ के कारण कोद काम करने मँ क्यो कर प्रदत्त टो जाता षैः मीर 
¦ भात्मह्वतन््रता के कारण इन्दिय-निप्रहरूप साधन ऊ द्वारा इसते हुटकारा पाने 
का मा कैते मिल जाता दै । गीता के छे अध्याय में विचार क्षिया गया है छि 

} इन्दिय-निग्रह केसे करना चाये । ] 
इस भ्रार श्रीभगवान्‌ के गाये दुष्‌ अथात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मे, बरह्मवियान्त- 
गतं योग--भर्थात्‌ कर्मयोग शाख्विषयक, श्रीकृष्ण यर श्रज॑न के संवाद मे कम॑. 

योग नामक तीतरा अध्याय समाप इश्च । 





चौथा अध्याय । 

[ कमं किसी से चुटति नी दै, इाकिये निष्काम बुद्धि हो जाने पर मी क 
करना ही चाद्ये; कम॑ के मानी ही यज्ञ-याग आदि कम॑ हे; पर सीमांसको क ये 
कम स्वरमभ्द दै अत्व एष भ्ररारं से चन्धक दै, इस कारण दन्द दासि द्ोड 
करके करना चाद्ये; श्वान से स्वाथ चट जवि, तो भी कमं चते नी है रत. 
एव ज्ञाता को भी निष्काम कम करना दही चाद्ये, लोकं कै लिषए यद साव. 
यक दै,--हत्यादि भकार से व तक कर्मयोग का जो वियेचन किया शया, उसी को 
इल छअघ्याय मै श्ट किया है । कीं यद शङ्का न द, कि भाय िलने का व 
मागं अर्थात्‌ निष्ठा अर्जुन को युद्ध यै षच कने के लिये नई दतक्लाई गई दैएत 
इस मागं की प्राचीन शुर-परम्परा पडले बतलाते द-- 1 


गीता, अल्वाद्‌ ओर दिष्पणी- ४ अध्याय । ६६१ 


विवस्वान्मनवे धाद मलुरिश्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
पव परपराभ्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः 1 
स कालेनेद महता योगो नष्ट परतप ॥ २ ॥ 
स एवाय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 1 
मक्तोऽखि मे ससा चेति रहस्य होतदुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कष्ा--(१) अन्यय अर्थात्‌ कमी भी चीण न देनेवाला अथवा 
निकाल म भी अशाधित अर नित्य यद ( कर्म- ) योग ( -मागं ) मैं ने विवस्वान्‌ 
दर्थात्‌ सूयं को बतलाया था, बिवस्वानू ने ( यपे पुत्र) मनु को, अर मुने 
{अपने पत्र) इच्तवाकु को बतलाया । (२) ेसी परम्परा से भरा इए इत ( योग ) को 
, राज्यों ने जाना । परन्तु हे शत्रुतापन ( शंन )1 दीर्घकाल के अनन्तर वदी योग 
शस लोह मे न्ट षहो गया । (३) ( सव रद्य मे ) उत्तम र्स्य समम कर 
इस पुरातन योग ॒( कर्मयोयमार्गं ) को, मेने ठे आज इसक्लिये वतल्ञा दिया, कि 
वु भेरा भक्त भरर सखा द । 
 [ गीतारद्स्य फ तीसरे प्रकरण ८ ष ५५-६ ) मे हम ने पिचु किया दै, 
कि इन तीनों शोको मे ° योग शब्द से, भा विताने के उन दोनां मागो मे से 
{कि जिनं साख्य श्नौर योग करते द योग अयति कर्मयोग यानी साम्यञुद्धि ते कमं 
{करने का मार्गं ्ी मिमित द । गीता क उस्र मार्ग की जो परम्परा ऊपर के शोक 
\ मे बतला गई दै, द्‌ यद्यपि इस मागे की जड को समम्रने के किये अत्यन्त 
{मद्व छी है, तथापि टीकाकारो ने उलकी व्वैशेष चच नदी की हे । महाभारत के 
{ अन्तरगत नारायणीयोपाल्यान मे भागवतधर्मं का जो निरूपण दे, उसमें जनमेजय 
{ से वैशम्पायन क्ते ई, फ यदह धर्म प्ले शेतद्रीप मे मगवान्‌ से ही- 
नारदेन तु सपराप्तः सरहस्य सतग्रह । 
एष धर्मो जगन्नायात्साक्तान्नारायणाचुप ॥ 
एवमेष मदहन्धर्म. स ते पूर नृपोत्तम । 
कथितो 'इरिगीतासु समासविधिकलितः ॥ 
{५५ नारद्‌ को प्राप्ठ इुश्ना, हे राजा ! वही मद्धान्‌ धरम तुमे ५६ दरिगीता अर्थात्‌ 
१ मगवद्धीता म समामावधि सदिति तन्लाया है *-(ससा, शा. ३९६ २, १०) । 
{ र फर कषा है, छि ^ युद्ध मे विमनस्क इुएु भर्जन को यदह धर्म बचलाया गया 
। है ” (ममा शां इद ८) । इसते प्रगट होता है, कि गीता का योग शर्थात्‌ 
। कर्मयोग भागवतध्मं का दहै ( गीतार. पर. ८--० ) । वित्ता हो जाने ॐ भय से 
† गीता म उसकी सम्प्रदाय-परम्परा सृष्टि क मूल आआरम्म ते नदीं दी दह, विवस्वान्‌» 
† मलु भौर इच्वाङ इन्दं तीनों का उदेख कर दिया दै । परन्तु इसका सचा शर्य 
नारायणीय धमे को समन्त परम्परा देखने से यष्ट मानरूम हो जाता ई । बह्मा के 
† इल सात जन्म द । इनमे से पले च जन्मों की, नारायणीय धर्म भ कथित, पर. 


६५० भीतारहुस्य मथवा कर्मयोगरान्न } 


1 अर्जुन उवाच । 
भपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
{ग्परा का वर्णान हो चकमे पर, जव { चै 
{यु समाप इचा, तब-- भप सत, भरा वमान, प कड 

रेतुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ । 

मनुश्च लोकषयर्थं सुतायेचयाक्वे ददौ ॥ 

इच्ताङणा च कथितो व्याप्य लोकानवात्थितः । 

गमिष्यति चयान्ते च पुननाराययां नृप ॥ 

तीनां चापि यो धर्मः स ते पर्व नपोत्तम । 
ध कथितो हरिगीता समासविधिकसितः ॥ 
भेतायुग ॐ आरम्भ मे विष्वन्‌ ने मनु को (यदु धर्मं ) दिया, भवने 
यद अपने पुत्र ददवा को दिया, भौर दक्वकु से आगे सत्र 
{कों मे रेल गया । हे राजा ! बृष्टि का चय होने पर ( य धर ) हिर नार- 
। चणा $ बरा चला जावेगा । यह धमं भौर * यतीनां चापि भरात्‌ हसै साब 
। ही सेन्यासधमे भी तुमः स पहले भगवदरीता तै कह पिया ई "येषा मात. 
{ यणीय धर्म टी वैशम्पायन ने जनमेनय से कहा है ( मभा. शा. ३४८. १ - 
{५३9 । इससे देल पड़ता दै, फि जिस द्वापुग फे अन्त म मारतीप युद 
१ इमा था, वसते पहले के जेतायुग भर की दी भागवतथपे की परपरा गीता 
| वर्धित है, व से भ्ाधिक वर्णन नही किया है । यह भागवतधर्र शी 
{योग या कर्मयोग ३; श्मौर मनु कतो इस क्म॑योग के उपदेश किये लन छी कया, 
। न केवत गीता मे ई, भयु भागवतपुराण ( ८. २४.५५) म भी दस कथा का 
† बेल दे भीर मत्स्यपुराण ॐ ५२ वै भष्याय मे मन्‌ को उपदि कमधोग कषः 
{ मद्व भी बतलाया गया है । परन्तु इनमे से को मी वर्णन नमारायणीयो- 
| पापान भे ये गवन द समान पर नदी ई । ववतमम र इत्‌ 
की परम्परा सांखयमाये को विल ष्ठी उपयुक्त नकं होती रौर सास्य पव 
| योग दोन ॐ अररिर्कि तीसरी मषा भीता स वपित षी नरी, इए बात ए 
[कषय देने से दूसरी रीति से भी षिद्ध शवा है, ॐ यड्‌ पररा कमयोग क्षी हौ 
{है (गी. २. ३९) ! परन्तु घास्य अौर योग वोन निष्ठा की पर्त वधपि 
एकन षहोतो भी कमयोग अथोद्‌ भागवतधमं क निरूप म ही पाल्य धा 
{ ैन्यासनिष्ठा के निरूपणा का पयय से समावेश हो जाता दै ( गीतार, प. ४९४ 
| देखो ) \ इस कारण वैशम्पायन मे कहा दै, हि भगवद्गीता य यति रथात्‌ 
हन्पासधरे मी चर्थित ड । मनुषति त चारं प्माश्रम-धमी का जो वन है 
(उसके छठे अध्याय भे पहले यति अर्थात्‌ सन्या भाध्रम का घमं क सके पा 
{विकल्प से ८ वेदन्याधिको का कमयोग ” इस ना सेगताया भागवतं के 


ज सः प आ कः क यः इ अं नधि उ शरे कका, 


गीता, अतुवाद्‌ ओर टिप्पणी- £ अध्याय । ६७१ 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ भ्रोक्तवानिति। ४॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

वहनि मे व्यतीतामि जन्मानि तव॒ धः 

तान्यहं वेद सवोणि न त्व वेत्य परतप ॥५॥ 

अजोऽपि सज्व्ययात्मा भूतानामीभ्वयेऽपि सन्‌। 

परत स्वामधिष्ठाय समवाम्यात्ममायया ॥ ६] 


| कमथोग का वर्णन है भौर प्ट कदा है, क “ नि.सृदता से पना काये कत 
{रघ्ने से ही न्त में परम सिद मिलती हे» (मनु ६ &६)। इते स्पष्ट 
{ देख पडता दै, कि कर्मयोग मनु कौ भी पराद्य था । इती भकार अन्य टतिकारो 
{रो भी यह मान्य या श्नर इस विपय के अने भरमाण गीतारदप्य के ५१ दें 
कनया ४ अन्त ( ष॒ द६१ - ६९) पर दिम गये हे ! अव अन को इष पर 
{स्परा पर यद शंका ई कि- 
अर्जुन ने कदा-८४) तुम्दारा जन्म तो अभी भ्रा ई श्चौर विवध्वानू्‌ का 
इससे बहत पले दो चुका \, ( रेसी दशा मे ) मै यह कंपे जानू कि तुमने ( यह 
थोग ) पले बतलाया ¶ 
¦ [अर्जुन के दस प्रश्न का उत्तर देते इए, भगवान्‌ अपने भवतारो के कायौ 
{का चान कर ्रासक्ति-विरदित कर्मयोग या मावते छा द्री फिर समद्चन 
[करते दे कि “स प्रकार मै मी करमो को करता आ रदा ह" | 
भगवान्‌ ने कहा--(५) हे अर्जुन ! मरे ओर तेर अनेक जगम ह खु है । उन 
सव को म जानता द ( र्‌ ) हे परन्तप । तू नद जानता (यह मेद ह) 1 (छ 
(सब) भाणियों का श्वामो चौर जम्म विरददित द, यथपि मेरे खात्मस्वखूप मे कभी 
भी व्यय अर्थात्‌ विकार नदी होता तथापि अपनी ही गति मे चावेधित होकर मै 
अपनी माया से जन्म लिया करता र| 
\. [इस छोर के अष्यात्म्तान मे कापि साप्य नर वेदान्त दोनो ही मतींका 
{मेल कर दिया गया हे ! साल्यमतवाललौ का कयन डे, छि हति भाप दी स्वयं 
{ शष्ट निमा करती द, परन्तु वेदान्ती ज्ञोग प्रकृति को परमेधर का दी पकस्वस्प 
। सम कर यद्‌ मानते इ, पङ्ति मे परमे्र के धिष्ठित होने प्र ङि से 
{भयक्त सुटि निर्मित होती दे! पते व्यत्त स्वरूप से सारे जगच्‌ दो निमा 
१ करने की परमेश्वर की इस अचिन्य शक्ति को ही गीता मे , माया › कदा है । 
। भार इसी मकार ताश्तरोनिपद्‌ म मी देषा वणेन द-“ मायां तु भिं 
 बिधान्माचिग तु महैशवरम्‌ » अर्थ्‌ प्रङृति दी माया रीर उस मादा का 
{ भषिपति परमेश्वर दे (श्च ४ १०), नौर ‹ अरमान्पायौ स्जते विश्वमेतव्‌ › - 
1 इससे माया क़ भरधिपति सट उतपन्न करता द (श. ६) 1 अङि को माया 


सीतारहस्य सथवा कमेयोगक्षाख्र ! 


यदा यद्‌ टि धर्मस्य ग्छानिभेवति मारत 
सभ्युत्थानमधमेस्प्र तटात्माने खजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परिजाणाय साश्रूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे गे ॥ ८॥ 
४६ जन्म कमे च म दि्यमेवे यो वेत्ति तर्वते ! 
त्यक्त्वा देष पुनजन्म नैति मामत्ति सोऽञ्ञुन ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माुपाध्रिताः । 
बटवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
१ क्यों कदटते द, हस माया का स्वरूप ष्या दे; रौर इस कथन का क्या र्ध, छि 
{ साया से सृष्टि उच्पन्च रोती ई? ~ त्यादि परषो का अधिक विवरण शीतारदुष्य के 
१९ यै भरकरण सर पिया याया द । यदह बतला दिथा कि, व्यक्त प्रेशर व्यक्त कैते 
 दोत्ता दे चर्यात्‌ कर्म उपजा इख प्ता कैते देख पड्वा दैः अव इस बात श 
| खुलासा करते रै, कि वह देखा कव श्नौर कित लिये करता ह-- ] , 
(७) हे भार ! जद-जव धमं की गानि होती श्मौर अधर्म की मबलता कैल जाती 
हे, तव (तव) मैं स्वयं री जन्म ( अवतार ) लिया करता दं । (2 साधुर शी 
संरकता के निमित्त र दधो का नाश कलने के किय, गुगुग ते धे की प्यापना 
कै छथ में जन्म लिवा करता द । 
| [ इन दोनों शोको म वम › शब्द्‌ का अथं केवल पारलौकिक वैदिक धर 
{नद्ध दे, किन्तु चा वणो के धर्मः न्याय अर नीति मरति वाते श भी उ 
 सुल्यता सै समावेश ष्टोता हे । इस शक का तान्प यद्‌ ६? कवि जगत्‌ ते जव 
} अन्याय, नीति, दुता भौर धधाघुन्धी सच कर (4 कोक रोगे कगता 
| ह शौर जव दु का वद्वा द्‌ जाठा है, तव शपे निए कि ् जगत्‌ 
{ की सुत्थिति को स्थिर रख कर उसका कल्याण करः ॐ प्ल तेजस्वी भीर्‌ ४ 
{क्रमी धुरुपके रूपि (मी. १०. ४१५ ) अवतार ले कर भगवान्‌ समाज । 
विग इई व्यवश्या के फर्‌ टैक कर दिया कते ह । इ रति मु 
{कर भगवान्‌ जो का कःते दवै, उती को ° लोककथद्‌ ' भी न त ५ 
। अध्याय में कर दिया मया ष्टे क यदी काम श्वपनी शक्ति वं 
! अनुसार आत्मह्ञानी पुरुप को भी करना चादि ( गी. द, २०) । य 


, 


७५, क । [१ (4 ड रव बतला 

{ दिया सया, कि परमेश्वर कड भरर कत लिये अवतार लेक ५५ न 

। ई, ‰ दस त्व को परल कर लौ धुर तश्ुतार कत्तच क द 

[ ० [4 
} गति मिलरी दे- | ॥ ५ 
॥ क, 9 तं द 
(&) द थर्जुन ! दंस प्रकर ॐ भरे दिव्य जन्त सौर दन्य = र ५ 

लानत ९, वद्‌ दे सयायने के पश्चात्‌ फिर जन्य न्‌ ले कर शमदम ब ५ 
(१०) श्रोत, भय अर कोष से कटे इ, मवण = भेर 
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६§ ये यथा माँ धरपदयन्त नांस्तथेव मजाम्यदम्‌ । 
मम वरत्मांनुबतन्ते मण्याः पाथं सर्वशः ॥ ११ ॥ 
कांश्चन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इ देवताः । 
क्षिप्रं हि मायुषे लोके सिंष्दि्वति कमजा ॥ १२॥ 


शनक लोग ( इस प्रकार ) कागरूय तप से शुद्ध दोर मर स्वरूप मं अकरं मिल 

दये ह| 
[ मगवाप क दिव्य जन्म को सममने ॐ लिे यदद जानना पडता है, कि 
{ न्यक्त परमेश्वरे माया से सगुण केते दहदोता डे, चर इसके जान लेने से अध्यात्म 
{ शान हौ जाता द एव दिभ्य कमं को जान लेने परे कर्म करके भी चकि र्मे 
{का, अर्थात्‌ निष्काम कर्मं के रत्व का, ज्ञान टो जाता इ । सारा्च, परमेश्वर कै 
{दिव्य जन्म र दिव्य कं को पूरा पूरा जान ज्ञ तो शअध्यात्मक्तान सौर कमयोग 
{दीनो की पूरी पूरी पचान दो जती ई, चौर मोषे की प्रापि के किये इसकी 
। अवश्यकता होने के कारणा पेते नजुष्य को अन्त से मगवत्याति हुए विना नही 

€ 1 लेने ^. 
{रती । अयात्‌ भगवान्‌ के दिन्व जम्म अर दिव्य कमं जन्भ लेने म सव ऊद श्रा 
{ गया, फिर चध्यात्मक्तान यथवा निष्काम करभो दोनो का व्रहग अलग अध्ययन 
{नटीं करना पडता । भ्रतएव व्न्य यद्ध ई क्कि भगवान्‌ के जन्म भीर छत का 
{ विचार करो, एव उसके तरवे को परख कर वर्ताव करो, मगवत्मासि होने के लिये 
{दूसरा कोई साधन पेक्तित नहीं है । मगवान्‌ की यही सची उपासना है । अव 
| इसकी अपा नीये क दर की उपातना्ों क णल ओर उपयोग वत्ति ह~] 
(49) जो सुमे जिघ्र प्रकार से भजते दँ उन्हे मै उमी प्रकार के फल देवा | 

हे पाथं । किसी भी र से हो, मनुष्य भेर ही माग मे आ मिलते डे। 
। [' मम वत्मुवर्तनते ` इत्यादि उत्तरां पष्ट (३ २६२) कुदं निरा अर्थं 
{मे भाया ई, यर इते ध्यान मे माविगा, डि गीता मे पूवीपर सन्द ॐ अमुसार 
| भरं कैसे वद जाता ई 1 । यथपि यद सच दै, छ किसी माम से जानि पर भी 
। मनुष्य परश्वर % दी च्नोर जाता है, तो भी यह जानना चाहिये कि अनेक लोग 
{ अनेके मागो से वर्यो जति दै ! अच इका कारा दतलनाते हे) 

(9२) ( कर्मबन्धन कृ नाश की नही, फेबल ) कमन की इच्छा करनेवाते जोग 

इस सोक मे देवता की पूजा इघातिये क्षिया कते द, ि (ये ) कमफल (इसी 

सयुष्यलोक मे शीघ्र ष्टी मिल जाते दै। 
॥ [यद्धी विचार सातवें ध्याय (२१, २२ ) मे रिरं श्ये ई । परमेश्वरं की 
। ्ाराधना का सच्चा फले दै मोद, पटनतु वद तमी परा होता क्कि जव कल्ला 
न्तर से एव दवि छीर कान्त उपा्तना से कर्मवन्ध का पृण नाश हो जाता 
4 इतने दृरद्ी चौर दीव-इद्योगी घुहव वत ही थोड़े देते हैं । इस श्टोक का 

गी, २, ८५ 
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$§ चातेण्यं मय खं एणकमौविमागसः । 
तस्थ कर्तारमपि मां विद्ध्क्तारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां कमाणि छिपन्वि नमे क्मफठे खहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमेभिने स बद्धथते । । १४॥ 
प्व जात्वा छृतं कमं पूरवैरपि सुसुधठुभिः 1 
¡ मावाथं यद्‌ है, #ि वडुतेरी को तो अपने उद्योग अरात्‌ कम से इमी तोक मै 
। छ न्‌ ड्व प्रात्त करना ष्ोता दे, भौर रेषे ही सोग देतो की पा सिपि 
| करते है ( गीतार. पूण ४२२ दैलो ) । गीता क यद भी कथन इ, दि पयाय ते 
१ यह मी तो परमेश्वर का दी पूजन होता दहै भौर वहुते वहते इस योग क पयेवपान 
1 निकम्‌ भक्तिं होकर अन्त म मोच भ्रात हो जाता ह (मी. ७. %६) पद 
(कद चुके द कि धम की संह्यापना करने ऊ किये परमेश्वर भवता सेवा है, भव 
} संचेप म बतलाते द, कि धर्मं की संस्यापना कने के क्षिये श्या एना 
[पडता है- | 
(५९) ( बह्म, चत्रिय, वैश्य अरि शद इ१ भकार) चारो वौ की भ्यव 
धुण भौर कम ॐ मेद से ने भिमौसा की है । इते द्‌ ध्याते रख, कि मे उपा कतां 
मी टं अर कतौ अर्थात्‌ इते न करेला अव्यय (म र) ई । 

[ अथ यह्‌ हे, & परमेवर कत मले ही हो, पर अगते शो ढे वनाः 
सार बद सदैव निःसङ् दै, इस करण अकलौ दै ( गी" ४१ दलो )॥ 
। परमे दे घ्स्प के ‹ स्ियगुणामासं स्वियविवनितम्‌ ते दषे मी 
} विरोघामात्सात्मक चरन द ( गी. १३ १४ )। चातुवैययं के गए शन्‌ भेद का 
| निरूपण आगे अटां अध्याय (१८, ४१ ४ ) मै किया गया हे । धद" 
{वान्‌ नै ^ करक न करनेवाला * ठेस ज्ञो अपना वतन किया दै, उसका म बत 
{त दै-- | । 

(4९) शमे कषमं का तेय शात्‌ वाधा नरह हती; ( कयोषि) कमे क फल म 


्े 


च्छा नही है । जे सुभ इस प्रकार जानता है, उत कप की वाघा नी तं । 

। [अ मवम शोक लो द वातकी ह, भ! नम भौ 
को ओ जानता व युक दो जत ह उरस क 8 तल क्ष 

} दष शोर म किया द । ; जानता है › शृष्द्‌ से यर ५ जान कर तद्रुषार 
{ बसने गता दहै » इतना र्थ विववित है । भावाथ यह न 
{को उनके कम की च १ वव क ब 
1 कर फाम ष्टी ग्ट करते; भर दसं 

१ । अव, इष श्ट कै सिदान्त को वी परयच उवाह घे 


।ष्ट्‌ करे दै-¬ 
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कुस कर्मैव तस्मात्तव पूर्वैः पूर्वतरं छतम्‌ ॥ १५ ॥ 

$§ कि कमे किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमे भवष्यामि यज्जात्वा मोध्यसेऽद्युभाव्‌ ॥ १६ ॥ 
कमणो ह्यपि वोद्धव्यं बोद्धव्य च विकमंणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्म॑णो गतिः ॥ १७1 
कमेण्यकमे यः पर्यदकमीणि च कम यः 1 


(१५) इसे जान कर पराचीन समय कै सुमुन्ञु लोगो ने भी शमं फरिया था । 
इसलिये पूर्व के लोगों के कथि हुए अति प्राचीन कर्म कोष्ट तू कर! 
† [इस प्रकार मोच श्र छम का तरिरोध नही है, अतएव अरन्‌ को निशित 
{उपदेश श्रिया दैः व्‌ कपे कर । परन्तु सन्या मार्गवं का कथन ई कि. 
{“ कमी के छोडने से अर्थात्‌ भर्मं से द्वी मोच मिलता ई, ५ इस पर यइ 
। शंका ष्टोती है कि पेते कथन का वीज कया ददै? अतएव अव कमं आर शकम 
{ के विवेचन का भारम करके तेदैसवे शोक मेँ सिद्धान्त काते डे, रि अकम कुज 
 करम्याग नही ह, निष्काम-कमै को ही अकम क्टना वादे । ] 

(१६) इस विषय से वड़े वड़े विद्वानों छो मी रम हो) जाता दै कौन 
कम है भौर कौन अकर्म, ( अतयव ) वसा कम तुमे वताता द करि जिते जान 
श्षनेतेवर पापतेसुक्त ष्टोगा। 

{. (“भक्ष्म ` नन्‌ समास द ! व्याकरण क रीति से उक अनल शुष्ठ्‌ 
¡के ^ अभाव › अथवा “शरप्राशृस्त्य' दो अर्थ॒हो सक्ते ई, नौर यदह नही 
{ कह सकते, फि इस श्यत पर ये दोन दी अर्थं विवक्षित न गे । परन्तु भगज्ञे 
{शोक भ ° विकमं ' नाम स कर्म का एक अर तीरा मेद क्षिया है, अव दष 
4 शोक भ भकं शब्द से विशेषतः वही क्मैलयाग उदि द जिते संन्यास भार्म 
\ वाले क्ञोग ° कमं का स्वरूपतः दाग › क्ते हं । सेन्या मागंवाले क्ते हे 
1 सव कम छोड़ दो, › परन्तु वें शोक की रमणी से देख पडेगा, कि 
¦ इस वात को दिखलाने कै लिये ही य्‌ विदेचन्‌ किया गया द क कमं को दिल. 
¡छत ठी लया देने की कोद आवश्यकता नी है, संन्यास माग॑वालों का क्म 
{ साग सच्चा ‹ अकर्म › नीं दै, अकम का मम॑ ही इष मौर ह । 
(१७) कम्‌ छी गति गहन है, ( अतणएव ) यद्‌ जान्‌ क्तेना वाद्दिये, कि. 
कम कया दै पौर सममतना चाहिये, कि विकर्म ( विपरीत करम 3) क्याहे जीर 
यद भी छात कर लेना चाये, कि अकम ( क्म भ करना 2) क्या है ! (तो 
कमं मे कमं तीर अकं भ कमं जिसे देख पड़ता है, चद्ध पुरुष सब मनुष्यो स 
1 
॥ मर भार अगते पोच शोको मे कर्म, विकर्म का चुलाता 
{गा राया ड, देसमे जो कु कमी रह गह हे, वह ४५९ अगारे अध्याय 
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ख उद्धिमान्मचुष्यघ्रु स युतः स्नकमेरत्‌ ॥ १८॥ 
¦ म कमत्याव, केम अतर्‌ कता छ त्रिवेध मद्-दणन म पूरी कर दरी गर्ह ह (गी 


¶८" 29; ५८. २६-रध; ५८, रद-रर)1 यद सेदेप मे स्पष्टता य 
चतला देना श्राचश्यरू ई. कि दोन स्या के क्म-चिवेचन त कर्मः श्रङ्म इः 
१ चिक के सम्बन्ध मे नीता के षिदधान्त क्या दइं। क्योकि रोके नेद 
} सम्बन्ध मर बड़ी गडवड्‌ कर दी दं । संन्यासमागवाल्ला को सव कमो क खरूपत 
{त्याग इ हे, इसलिये वे गीता के ‹ अकम ' एदं का अथं खीद्ातानी ति शपे 
। मार री ओर्‌ लाना चाद दहु । मामाप्तस ओ यन्ञाग चादि कोम्य ऊम्‌ इष 
¦ ई, इसालियं उन्हु इनके आतर्त छर समो कम ' वकम ° जच 1 दसकं 
1 सिवा मीमां सन्म द निल्य-नेमिततिक रादि कर्म-सेद नी इसी मे चा जति दौर 
1 फिर इती मे धर्मचास्ली शचपनी इहं चावल की विचड़ी पङाने कौ इष्डा रते 
! हे 1 सारांशः चारों ओर से ेली खौचातानी दीने के कारण अन्त मे यह जान 
1 जेना कठिन टौ जाता है, क सीता ` अदमं ` जति छदी द्‌ अर्‌ ' विङ्न 
! कति । तएव पले से ष्टी इस दात पर च्यान दिये रहना चाद्ये, ङि गीता 
1 मं जित ता्विक्‌ श्ट से इस प्रक्र कना विचार च्या राया ह, वहं दष्टे निष्क्‌ 
{क्म ऋरेवाले कर्मयोगी की दै; ऋम्य कर्म करनेवाले मीमांमन्नं की चा कमं 
1 छोडमेवष ₹न्यासमार्भियों ऋी नही है । सीता ढी इस दष्ट को श्वामर क 
1 लेने पर पदले तो यदी कहना पड़ता है. कि ' क्मेशुन्या * के जथ मे † धक" 
{इख जगद्‌ म कदां मी न्दी रह क्ता यवा कोड्‌ म मरुत्व कमी कमन्य 
1 नद्धी हो सकता (री. ३- ५; १८, ५९ 2) 3 क्योकि सोना, उडन।चरना उपाए 
! जीवित रहना तर किरी से मी छट नदीं जाता । चार चादृ ककशृन्यता दोना 
1 सम्भव नन्दीं ड तो यद् निश्चय करना प्ता ई» क अकम ऊर द्धि] इद्कं 
1 ज्िये गीता का य उत्तर हे, छि कमं का मतलव निरीं निचा न समक कर्‌ उस 
नेवा छ्ुभ-छ शुभ चादि परिणामो का विचारं क पं का कर्मदया 
{ कर्मत्व निश्चित करो । यदि खष्टि के मानी दी कमं ई तो मन्य जद त सट 
१ ड, तद्र तक उक्से कमा नद्ध टत । अतः कम श्नीर श्रक््मं काजो विचार 
1 रना दो, चष्ट इतनी छी हषटि से करना चाय, ङ मण्य रू 4६ कष 
1 तक बद्ध करेगा । करने पर मी जो क्म इमे वढ़ नहा ऋत, उस विषयम्‌ 
¡ कनां चाद्ियेः किं उसका कसत्व यगत वन्धकत्व न हो सया; शौर यदि ममी 
! सी कम का बन्धकत्वं अथात्‌ कर्मत्व इत प्रकार नष्ट द जायता रि चद 
1: श्रदसं › दी हुश्ा 1 कमं का अचरत साक्षा चथ कंमशून्यती ५ 
परन्तु शादय हृष्टि से विचार कर्ने पर्‌ उक्त य भल ६ महत । 
{इम देखत इ, कि खपचाप दैडता अर्थाद्‌ का न कना र त 
1 जाता ह । उदादरका्थ; पने मा-वाप क कोह मारता-ररता व $ 1, 
\ रोक कर डुपी मरे वेडा रहना, उत लसय च्यावद्यात्क द 


गीता, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी - ४ अव्याय । ६५७७ 


यस्य स्वै समारमाः कामसेकल्पवार्जिताः । 


¡ कमेशन्यता ष्टो तो भी, कर्म दी - भविकं क्या कड विक - ड, अर क्म-विपाक 
{की दष्ट से उसका अम परिणाम हमें मोगना ही पड़गा \ अतएव गी इस 
शोक म विरोधामास की रीति से वदी सू्वी के साथ क्ती हे, ङि्ानी वदी दै 
। जिसने जान लिया क अकर्म मँ मी (कमी कभी तो भयानक ) कमं डो जाता 
1 ३, जीर कर्मं करके मी वद्‌ कमःविपाक की दष्ट से मरा सा, अर्थाव्‌ कमे, द्ीता 
{ै, तया यही अथं अगले श्टोक मे मिन्न-भिन् रीतिर्यो से वपित दं । कम के 
{फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशाख के अनुसार यद्व एक सच्चा साधन 
। है किनि सङ्ग बुद्धि से, अथात फलाशवा हयो कर निष्काम बुद्धि से कमं किया 
१ जावे ८ गीतारदस्व ए. ११० - ११४, २८५ देखो ) । अत" इस न्ाघन का उपयोग 
1 कर निःसद्ग बुद्धि सेजो कम॑ क्रिया जाय वदी गीता के भ्रनुसार भशृष्त - 
! सालिक - कम हे ( गी. १८. ६) , ओर गीता के मत मे वष्ठी सच्चा ‹ कम 
। है । वर्योकि उका कर्मत्व, अर्थान्‌ कर्मःविपराक की किया $ अनुसार वन्धङत्वः 
। निकल जाता है । मनुष्य जो कद छम करते ह (ओर ‹ करते इं ° पद्‌ मं चुप. 
} चाप निष्छे बैठे रने का मी समावेश करना चाद्ये ) उनमें से ऽक्त भकार के 
! र्यात्‌  साप्विरु कर्म, ' अथवा गीता के नुपार अकम धटा देने से वाकी जो 
[ कम रह जाते ह उनके दौ भाग षहो सकते दँ, एक राजस अर दूसरा तामस । 
हनम तामस कमं मोह नौर अज्ञान से हुआ करते दं, इसलिये उन्हें विकर्म 
1 कष्ते दै-फिर यदि कोदै कम॑ मोह से छोड़ दिया जाय तो मी वह विकर्म 
1 दी ₹ै, अकम नहीं ( गी, ४८ ७) । अव रह्‌ गये राजस क्म । ये कमं प्ले 
दर्जे क अर्था साच्िक नष ई अयवायेवे कर्मं मी नदीं हे, जिन्दं गीता सचसुच 
।' भरकम › कहती ई । गीवा इनं "राजस, कम कहती है, परन्तु यदि कोद चाहे, 
! तो रेते राजस कम को केवल ‹ क्म ` मी कद्‌ सकता है । तात्पथ, क्रियात्मक 
स्वरूप अथवा कोरे घमंशाख से क्म-अकमं का निश्चय नदीं होता, किन्तु कर्म के 
खन्धकत्व से यद्‌ निश्चय किया जाता है, छि कमं है यः.अकम । अष्टावक्रगीता 
| संन्यासमार्ग की दै, तथापि उसमें मी का है- 
निच्रत्तिरपि मूढस्य प्रत्तिरुपजायते । 

भरुत्तिरपि धीरस्य गिद्त्तिफलमागिनी ॥ 
अर्थात्‌ मूख की निडत्ति (अयव दढ से या मोह के द्वारा कमं से विमुखता) री 
| वाह्तव भे भ्रषत्ति अर्थात्‌ कमं दे भौर परिडत लोगों की भत्ति (अर्थात्‌ निष्काम 
[कम से दौ निचि यानी कर्म याग का फल मिलता दरष्टा. १८ ६8) 1 
1 गीता के उक्त श्छोक मे यद्री र्थ विरोधाभातलूपी अलङ्कार की रीति ते वदी 
सुन्दरता से बतलाया गया दं । गीता के अकर्म के इस ल्त को भली मति 
। समभे बिना, गीता के कर्म-ग्रकर्म के विवेवन का मर्म कमी भी सममे चने 
। का नदौ । भव इसी अर्थं को अगले -ोको में आधिङ व्यक्त करते -] 


६७८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


क्ञाना्चिदग्धकमोणं तमाहः पंडितं धाः ॥ 
कमे ण्यमिभवृन्तोऽपि नैव किचित्करोत्ति सः ॥ २० ॥ 
निरीय॑तचित्तातम सयतसर्वपरिमहः । 
शारीरं केवलं कमं छव्नासोति क्िपिबषम्‌ ॥ २१॥ 
यरुच्छालाभसत्टा इद्वातीतो विमत्सरः । 
(४९) छानी रष उती को परशिडत कते दं कि निसके सभी समारभ भा 
श्योग फल की दष्छा से विरदित देते द, ओर निसके कमं शानानि से 
अस्म ष्टो जाते ह । 
† _ [“ जान से कमं भस्म दते द, * इसका अर्थं कर्मो को छदना मह रै 
{डिन्तु इस श्वोक से परगट होता हे ढि ‹ एल की इच्छा लोड कर क करना; 
। यही अर्थं य्ह लेना चाद्ये ( गीतार. धर, २८५-२८६९ देखो ) । इसी भकार श्रि 
१ मगवद्धक्त के वन मे जो ५ सववौरम्भपरियागी समस्त श्ारम्भ या श्योगं 
1 छोडनेवाल्ला--१द्‌ राया दे ( गी. १२. १६; १४. २५) उसके अथै का निय भी 
{ इससे हो जाता इहे ! अव इसी अथै को आधिक स्पष्ट करते है] 
(२०) कर्मफल की ्चासक्ति छोड़ कर जो सदा वृक्च रोर निराश्रय है (अर्थाद्‌ नो रष 
कर्मफल के साधन की श्राश्रयभूत रेसी दधि नहीं रखता कि श्सुक कार्यं की सिद्धि 
कै लिये श्रयुक काम करता द )--कष्टना चाद्ये कि~वहं कर्म कटने मे निम रने 
पर मी कुल नष्टं करता । (२१) आशीः अथात्‌ फल की वासना हछोडेवाल्ला; 
चित्त का नियमन करनेवाला नौर सव॑सङ् से सुक्त पुष केवल शारीर अथोौत्‌ शरीर 
था कर्म॑द्वियों ते टी कमं करते समय पाप का भागी नहीं होता । 
] [इद्ध लोग बीसवे शोक के निराश्रय शब्द्‌ का अथं ‹ घर-गृह्यी न रल. 
{ वाला ` ( संन्यासी ) करते हँ; पर वद ठीक नहीं हे । माप्य को षर याड 
{कष सककेगे; परन्तु इस स्थान पर कत्तं के स्वयं रहने छा धिकाना विवद्धित नी 
1 ह; अर्थ यह द, कि चह जो कम करता है उसका देतु रूष छिन्ना ( भ्ाघ्रय ) 
! कषः न रषे । यदी अर्थं गीता के ६, $ छोक में ‹ अनाश्रितः कर्मफलं + इन शब्दा 
हे स्ट व्यक्त किया गया है श्नौर वामन परिढत ने शीता की यथाथदीपिका नाम 
। अयनी मराठी टीका मे इसे स्वीकार भ्या दै । देते षी २१ वं शोके “ 4 
१ मानी सिक शरीर-पोषणा के लिये भि्वाटन आदि कम नहीं ह । अ पाच 
 अष्याय मे ^ योगी अर्थात्‌ क्मवोगी लोग सक्ति अथवा सम्युद्धि को सनं 
१ न न रल कर केवल इन्द्रियो से कम करिया करते ह ” (५. ११, एसा ध 
रै, उसके समाना्थैक ही “ केवल शारीरं कम ” इन पद का. सचा भर ६ 
इन्दि कमं सो करती द, पर चडि सम र्न के कारण उन क का पाए 
{कन्त को नहीं लगता । ] 


गीता, अङुबाद्‌ ओर रिणी ~ ४ अध्याय । ६७६ 


समः सिद्धावसिद्धौ च छृत्वापि न निवद्धश्वते ॥ रर 
गतसंगस्य सक्तस्य ज्ञानावास्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरत कम समर प्रविलीयते ॥ २३॥ 
(२२) च्छया से जो धरा दो जाय उतम सन्तुष्ट, ८ इषै-शोक रादि ) इन्दो से सुक्तः 
निर्मत्सर, नौर (क्स की) पिद्धि या आपिद्धि को एक सा ही माननेवाला पुरुष (कमै) 
करके मौ ( उनके पाप-पुय से ) बद्ध नहीं होता । (२३) आसङ्गरद्ित, (राग-देष 
से) युक्त, (साम्यडुद्धिरूपे) क्ञान मे स्थिर चित्तवाले श्नीर (केवल) यत्त ही के किये 
(कम) करनेवाले पुरुष के समग्र कम विततीन हो जत ड ! र 
{ [तीरे श्रष्याय्‌ (३ €) भ जो यद्‌ माव ददै, कि मीमांसकं के मत॒ ओ 
। यज के ल्िंथे कयि इए कम बन्धकं नदी होते रीर सक्ति छोड़ कर करने से 
१वे ष्टी कर्म स्व्गप्रद्‌ न होकर मोक्चप्द होते हं, वही इस शोक मे वतलाया 
4 गया है ! “ समग्र विलीन दो जते हँ » म ‹ समग्र › पद मद्त्व का हे । मीमां- 
4 सक कग स्वर्गघुख को ष्टी प॑रमेसाष्य मानते द शौर उनकी धट से ध्वर्गसुल 
१ कौ प्राप्त करा देनेवाले कर्म बन्धक नदीं होति । परन्तु गीता की ष्टि स्वर्ग से परे 
† अर्थात्‌ मोच पर ह चीर दसं दटि ते ्वर्गपद्‌ क्म भी वन्धकं दी ष्टोते दं । घतं- 
। एव कषा दे, कि यल्लाथं क्म मी अनासक्त उदधि से करने पर ° समम्र › लय पातै 
१ द अर्थात्‌ स्वर्मध्रद्‌ न होकर मोचछपरद टो जति दै । तथापि इस अष्याय मं यत्त. 
१ प्रकरणा के भतिपादन मे श्नीर तीसरे श्रघ्यायवले यज्ञ-प्रकरणं के अतिपादन 
१ एक बडा भारी मेद्‌ दहै । तीसरे अध्याय भ कहा है, कि श्रौत-स्मात अनादि यत्त 
! चक को स्थिर रखना चाये 1 परन्तु रवं भगवान्‌ कते द, कि यन्त का इतना 
{ही सङ्कचित अर्थं न खमम्ते कि देवता के उदेशं सि ननि मे तिल-चावल या 
{पट्य॒ का वन कर दियाजावे रथव चातुव॑शर्य के करम स्व घम के अनुसार काम्य इद्धि 
\ से किय जावे 1 अश्नि में भाहुति चीड़ते समय अन्त म “ददं न ममः-यदह्‌ मेरा 
} नही--हन शब्दा का उखारण किया जाता दै, इनम स्वार्थ-यागरूप निर्ममत्व का 
† जो तस्व दै, वी यज ते भधान भाग है । इस रीति से “न मम कड कर भरात्‌ 
! ममता युक्त बुद्धि छोड कर, बह्याप॑णापूरवंक जीवन के समस्त व्यवहारं करना भी 
। एक बडा यज्ञ या होम दी हो जति ई; इस यत्त से देवाधिदेव परमेश्वर अयवा 
ब्य का यजन इमा करता है । सारांश, मीमासद् के दरन्ययकतसम्बन्धी जो सिदध 
ड, वे इस चड़ यज्न कै लिये भी उपयु दोते द, ओर लोकम के निमित्त जगत्‌ 
1 के आसक्ति-विरदित् कम कनेवालो पुर्प कमं के ‹ समग्र › फल से सुक्त होता 
। हा अन्त मे मोक्त पाता द ( गीतार. प ३०४--३४७ देखो ) 1 इल बरह्ार्पण- 
रूपी वड़े यत्त का ही वान पले इत शक म किया गया है भौर फर _इषकी 
शरपे्ठा कम योग्यता के अनेक लादणिक यत्तो का स्वरूप वतलया गया है; एवं 
तेतीसवं शोक भ समग्र भकरण का उपहार कर कदा गया है कि रेखा ‹ ज्ञान- 
{ य दी सव में श्रेष्ठ है । › ] 


६८० गीतारहस्य अयवा क्मयोगशाच | 


#8 बरहम रहम विवह बरह्मणा हुन्‌ । 
रहे तेन गेत ब्रहमकमेसमाधिनां ॥ २९ ॥ 
दैवमेवापरे यजं थी गिनः पयुपासते । 
बहाश्रावपरे यज्ञं यजञेनैवोपजुहति ॥ २५॥ 
श्रोत्रादीनीद्ियाण्यन्ये संथमाभिषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इद्विया्चिषु जुहति ॥ २६॥ 
सबौणीद्धियकमोणि प्राणकर्माणि चापरे । 

(रण)भपण अथौत्‌ हवन करने की करिया ब्रह्म हेहि अद्‌ धर्षण कने का 
हिन्य नह्य द, ब्रह्मभि भे बरहम ने हवन का है-( हस भरकर ) निस) बुद्धि भे 
(समी) कमे ब्रह्ममय दै, उसको ब्रह्म ₹ी भिलता है । 

4 ([ शद्कर भाष्य मै ‹ शपंण ` शब्द का अथं अरपंशा करने का साधन शर्थत्‌ 
| आचमनी इत्यादि! दै; परन्तु य्‌ जरा फठिन दै । इसकी अपेता, अपण-धण 
। करने दी या 'हवेन करने की क्रिया, यद्‌ अथे धिक सरल है । य ब्हमपेणवक 
। अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से यज्ञ कटनेवालो का वन इमा । अव देवता के शदे से 

{ मर्थात्‌ काम्य बुद्धि से कय हुए यज्ञ का स्वरूप बतलत्ति द] 

(२) कोई कोद (कम-)योगी (बहागुद्धि के बदलि)देवता ्रादि के ददेश से यका 
करते द; नौर कोई ब्रह्मभि मे यक्त से द्री यश्च का यजन करते दं । 

। [ धर्षसुक् म विराट्‌ रूपी यज्ञपुरुष कै, देवतां द्वार, यजन होने का 

। जो चरन द-“ यज्ञेन यज्ञमयजन्त दैवाः ” (ऋ. १०.९०. 9६) इसी फो सदय 

| कर इस श्रोक का उत्तराधै कहा गया द} ‹ यज्ञं यजञेनोपजहृति ' ये पद्‌ ऋषेद्‌ के 

"यक्ते यत्तमयलम्त ' से समानाथंक दी देख पडते है 1 प्रगट ई कि दस य 

। ग, जो ष्टि के आम मे इच्च! था, निस विराटरूपी पु का हवन कथा यया 

। था वद्‌ पशु, भौर मिष, देवता का यजन किया गप्रा था वहं देवता, यै दीनो 

ब्रहमस्वस्थी ष्टो । सारांश, चोवीसव शोक का यद वर्णन, टी तवदि सै ठीक 

वै, कि सुषटिके सव पदार्थौ भै सदैव ही बहा मरा दुता ई, इस कारण इछा 

। रदित बुद्धि से सब व्यवदार करते करते बहम से ही सदा नह्य यज्ञन दता 

। रहता दै, केवल बुद्धि वैसी दोनी चाददिये । पुरषसूक को लच्तय कर्‌ गीताम यही 

। एक शोक नदी ई, भलत खाने दसरवे मष्याय ( १०.४२० म भी इस सूक्तके 

 श्रनुसार वान दै । देवता के उदैश से च्वि इर्‌ यक्त को वरन हौ सुका, अब 

छम, इवि इत्यादि शब्दो ॐ लादणिक अथं लेकर बतलति दह, रि भद 

। मादि पावञ्जल योग की करिया अथव तपश्चरण मौ पक पकार का यह श 
(९&) भौर को श्रोत चादि ( कान, ओसि आदि ) इन्धा का एयर? हि 
होम कते ई शरोर छद लोग इ्दियरूप अ प ( इनो $ न ४ 
विषयो का दन फरते ह । ( २७) शौर ङ लोग इषया तथा भर 
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आत्मसेयमयोगाश्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
दन्ययज्ञास्तपोयक्षा योगयज्ञास्तथापरे । 
कमे को भ्रति ज्यापारो को क्तान से प्रज्वलित श्रात्मसंयमरूपी योग की प्रपि म ष्टवे 
किया करते हैं । श 
! [इन शोको म दो-तीन प्रकार के लादणिक यज्ञो का चणौन है सते (१) 
, {इष्य का संयमन करना अर्थात्‌ उनको योग मयीदा के भीतर श्पने-श्मपने 
{ व्यवहार करने देना, (२) इद्धिरयो के विषय अर्थात्‌ उपभोग क पदार्थं सवथा 
{ छोड कर इन्िर्यो को बिलकुल मार डा्षना, (३) न केवल इन्धिर्धा ॐ भ्यापारं 
\ को, भल्युत प्राणो के भी व्यापार को वन्द्‌ कर पूरी समाधि लगा करके केवल 
 मात्मानन्द्‌ मे ही म्न रना । अव इन्दं यत्त की उपमा दी जाय तो, पले मेद्‌ 
।मे इन्द्रियो को मयांदित करने री क्रिया ( संयमन ) अमि इर क्योंकि दन्त 
{से यद का जा सकता हदे डि इस मयादा के मीतर जो ऊद भा जाय, उसका 
। चसे षन हो गया । इमी प्रकार दूसरे भेद मे साच्चात्‌ इ्दिर्यो होम-दन्य हँ 
। जीर तीषरे भेद मे इद्धिरयो एव प्राणा दोनों पिल कर होम करने ऊ द्रव्य ष्टो जाते 
। है भोर आत्मसंयमन चग ई 1 इतके मातिति ङ्ब लोग ते है, जो निरा 
! भराणायाम किया कते दँ उनका वर्णन उन्तीषवे शोक मे है । ‹ यज्ञ › शब्द्‌ 
1 मूल भरं द्र्यात्मक यत्त को लकणा से वित्त श्रौर व्यापक कर्‌ तप, संन्यास, 
¦ समाधि एवं प्राणायाम प्रश्ति भगवत्माति के सव प्रकार के साधनों का एक 
।‹ यज्ञ * शृपक भे दी समावेश कर दिया गया दै । भगवद्वीता की यद्‌ कल्पना 
¡ च अपूर्व यदीं हे । मनुस्एति के चौथे अध्याय मे गृहस्याघ्म के वर्णान के 
¦ तिलतिले मे पदे यद वतल्लाया गया दै, कि चपि.यत्त, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य 
! यत्त चीर पिकृय--दन स्मार्तं पत्रमहायन्तौ को कोई गृस्य न छोड, मोर फिर 
¡कठा दं, क इनके वदे कोई कोई “इ्दियो मे वाणी का इवन कर, वाणी स 
। भाण का हवन करै, अन्त मै क्ञानयर से मी परमेचठर का यजन करते दं » 
।( मतु, ४. २१ २ ) । इतिद्दाष की दषटि से देख, तो विदित होता ई, ॐ इन्द 
। वर्णा भ्रश्टति देवतां के उदे से जौ द्रव्यमय यतत श्रौत अन्धो में के गये दै 
\ उनका भचार धीरे धीरे घटता गया, रौर जव पातञ्नल -योग से, सन्यास से भ्रथवा 
{ आण्यत्मिक्‌ ज्ञान से परमेश्वर की प्राति कर सेने के मारन अधिकाधिक पचलित 
{होने लगे तवे, “ यज्ञ * शब्द्‌ का अर्थं विष्तत कर दसी मे मोत्त के समम्र उपायों 
। का कणा से समावेश करने का भरमम हुमा होगा । इसका ममं यदी है, छि 
पले जो शब्द्‌ धर्मं की दटि से प्रचलित षो गये ये, उन्दी का उपयोग श्रगल्ञ 
। धर्ममायं के लिये मी क्षिया जावे । कुह मी शो, मनुष्षटति के विवेचन से यह स्पष्ट 
हो जाता दै, कि गीता ॐ पदे, या श्न्तत. उस काल भं, उक्त कल्पना सर्व. 
{ मान्य हो चुकी थी। 
(२८) इस भकार तीचगा बत का आचरण करनेवाज्े यति भर्थाव्‌ संयमी 
गी. र, ८६ म 
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अपानि उहति भणं राणेऽपाने तथापरे । 
पाणापानगती सद्वा पाणायासपरायणाः ॥ २९ ॥ 
यपर नियताहाराः भाणान्प्ाणेषु जहति । 

न सवऽप्यते यज्ञचिदो यज्ञश्चपितकर्मषाः ॥ ३० ॥ 
कोद व कोद योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात्‌ निय ॥ 
रूप, भार कोद ्ानरूप यत्त रिया करते है । (२६) प्राणायाम में तत्पर षहो करं 
अरि अपान की गति को रोक करे कों मारचय का अपान म (दवन किया कते दै) 
शर कोद अपानवायु क प्राण॒ मे वन किया करते दे । 

१ [ इस छक फा तात्ययं यद द, ङि पार्तंनल-योग के अनुसार प्राणायाम करा 
मी एक यत्त न । यद पातञ्जल-थोग रूप यञ उन्तीसवं शोक मे वत्या गवा 
| ईशत; च शेक के “योगरूप यक्त» पद्‌ का अथं क्म॑योगरूपी यञ करना 
। चाद्ये । प्राणायाम शब्द्‌ के प्राण शब्द्‌ से श्वास भौर उच्छास, दोनो क्रया 
| भगट होती दद, परन्तु जव प्राण शरीर अपान छा भद काना होता हेतव, प्रा= 
¡ बादर जानेवाली अर्थात्‌ उच्छास वायु, अर अपान=मीतर श्यानेवाजी श्रा, 
यह अधं लिया जाता है ( वेसु शाभा. २. ४. १२; अर लादोभ्य शामा. ४.३. ' 
३ ) । ्यान सहे, कि भाण ओओर अपान के ये अर्थ प्रचलित श्यै से भिन्न है । इस 
| सरथं से अपान मे अर्थात्‌ भीतर सींची इई शास मे, प्राण का--उच्छ्वास का- 
ष्टोम करने से पूरकं नाम का प्राणायाम द्ोता दै; ओर इसके विपरीत भाण 
! अपान का ष्टोम करने से रेचक प्रणायाम होता ई । प्राण श्नौर अपान दोनों के 
{ही निरोध ले वदी भराणायाम कुम्भक हो जाता रहै! अब दनक धिवा व्यान, उदानं 
। प्मौर समान ये तीनों वच रहे । इनमे से व्यान प्राणा भौर अपान के सन्धिस्यलौ म 
रता रै जो धनुष सीचने, चज्नन उटाने दि द्म खीच करया आधी धा दोढ्‌ 
। करके शक्ति के काम करते समय व्यक्त दोता द ( छो" 9. ३. ५) । मरण-समय 
। भ निकल जानिवालली चायु को उदान कषत द (परघ्न. ३.७), भौर सरि शरीरे 
! सब स्थानों पर एक सा अन्नरस पर्हुचनिवाली वु को समान कते ई 
१ ( प्रन. २. ५) । इस भ्रकार वेदान्तशाख मे इन शब्दो के सामान्य भर दिवि 
} गय है; परन्तु ऊ प्ल पर इसकी अर्पतता निरे थै भरसिमित दते हं । 
{ उदाहरणार्थ, मद्धामारत ( चनप ) के २४२ वे अध्याय य्‌ आदि ति 

निरते ही लकणा दे, उस माणा का अर मलक क वा भ्‌ भग क भ 

\ नीचे सरखनेवाली वायु दे ( रश्च. ३.५ भौर भव्य. २. ६१। उपर $ श्त 

जो वणन देः 4 न # 

। महोताद् क च 
{ 0 लोग ५ को नियमित कर, भ्रा स णाक व 
हिया करते ईं । ये समी क्लोग सनातन घरदय मे जा मिलते हं कि न! थ्‌ ठ 


[ [ 
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यक्षरि्टाख्वुजो यान्ति जह्य सनातनम्‌ । 
नायं खोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुलत्तम।\ २१ ॥ 
वाले द, जिने पाप यक्त से चाण दो गये द (मौर जो) अर्त का (अर्धात्‌ यजसे 
चदे हुए का ) उपमोग करनेवाले दं । यक्न न करनेवाे को ( नव ) इस लोक मं 
सफलता नहीं दती, (तव) पिर हे करमर ! (उसे). परलोक करौ से ८ मिलेगा) १ 
1 [ सारो, यद करना यथपि वेद की चात्वा के अनुषार मनुष्य का व 
। दे, तो मी यद यज्‌ एक दधी भकार का नहीं ता ! प्राणायाम करोऽतप करो, वेद्‌ 
{का अध्ययन करो, अर्नष्टोम करो, पु-यन करो, तिल-चावल अथवा घी का 
{ हवन करो, पूजा-पाठ करो या नेवेय-वशदेव रादि पोच गयत करो; एलासकि 
| के छूट जाने पर ये सव व्यापक अथं मे यज्ञ ही हं आर फिर यत्त शेष मङ्ण के 
1 विष्व नन मीमांसका के जो सिद्धान्त हे, वे सव हनम स प्रलेक यत्ते के लिये 
{शपयुक दो जते द । दनम से पला नियम यद दे † "यज्ञ क अवं 
] करिया हुमा क्म वन्यक नदो होता » शरीर इदा वणान तेव शोक में 
१ हो शुका दहे (गो. ३.६ पर टिप्यणी देखो) । अव दूसरा नियम यदह है ऊ प्रत्यक 
। गृदस्थ पन्चमदायक्त कर तिथे रादि के मोजन कर चुकने पर एर अपनी पत्नी- 
| सहित मोजन करे, ओर इस परार वने से गृहस्थाश्रम सफल होकर सद्गति 
। देता है । “ विघसं युक्तशेष त यक्शेषमाष्टतम्‌ » ( मनु. ३. २८५)--अतिि 
। कौर के भोजन कर चुकने पर जो जचे उते ' विवम › ओर यत्त केसे जो 
सष रहे, उते ‹ श्त › कदत ई, दप प्रकार व्यार्या करकं मलुढति सौर अग्व 
] ्मृतियो म भी कदा इ ङि प्रलेक गररष्य को निच्च विवपाशी अरं श्रश्रतार्शो 
] हाना चाद्ये ( गो. २ १३ श्रोर गोतारद्षय ए १९१ देखो ) नरव भगदानू 
। कते ड कि सामान्य गृदयत्त को उपयुक्त ोनेवाला यद सिद्धान्त ही सव भकार 
१ के उक्त यत्तो को उपयोगो इता हे । यज्ञ के अथं छया भ्रा कोहं मो कमं वन्ध 
। नष्टं ष्टोता, यदी नषा वक्कि उन कमो म स अवशिष्ट कपर यदि अपने निजी 
! खपयोग मँ आ जवे, तो मी व वन्धक नहो होत ( देखो गोतार ए, ३८४) । 
1“ विना यत्त के इदेलोक भो तिद नहा श्ोता ® यह्‌ चाश्य मामेकं ओर 
1 महव का दं । इसका अथं इतना ही नहो ₹, के यज्ञ के परेन पानो नहीं चर- 
सता र पानी के न बरसन से इम लोक को गुनर नदो होती, छन्तु ‹ यज्ञ › 
 शराष्द का व्यापक अर्थं लकर, इम सापाजेक तस्व का भी इसम्‌ पर्याय से समा- 
चेश दुखा ह क छ भ्पनी प्यारी बाता को चोड विनान तो मव को एक सो 
सुविधा मिल सकती हे, ओर न जगत्‌ के वरवहार हौ चल सकते ई । उदाहर- 
! साथ पश्चमी समाजशाच प्रणता जो यद्ध विददान्त वतवते ईँ कि अपनी 
{अपनी स्वतन्त्रता को परमेन कथ पिना आरा को ण्कसी स्वन्त्रता नही मिल 
। सकती, वष्ठी इस तत्व का एक उदाहरण ह । ्ओौर, यदि गीता कौ परिभाषा से 
† इक्ती अथं को कषटना षदो तो इम स्पल पर्‌ देषी यद्परथान मापाका ष्टी प्रयोग 


= = ४ 


६८४ गीतारहस्य अथवा कमयोगदासत् । 


प्व वहुधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो स॒ते 
कमेजान्विद्धि तान्लवानिचं शञात्वा विमोश्ष्यसे ॥ २२ ॥ 
ह भरयान्द्रव्यमयायलाज््ानयज्ञ मया ; परंतप 1 
। । सवै कमाख्िलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
करना पड़ेगा, कि ^ जब तक भरत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के ड्ल भष 
। भी य न करे, तब तक इस लोक के व्यवहारं चल नहीं सकते » ¡ इष परार 
। के न्यापक अर विस्तृत रथं से जव यच्च निश्चय चो खुं कि यज षी सारी 
| समाजरचना का भाधार दह; तब कहना नदं होगा क्ष, केवल क्तव की शट से 


(३२) इस प्रकार मति भति के यज बरह्म के (ही) सुख मे जारी हें । यह नानो कि, 
वे सब कमं सं निष्पत्र होते द । यद ज्ञान दो जाने से त्‌ सुक्त हो जावया। 
! [ज्योतिष्टोम आदि द्रन्यमय श्रीतयत्त अभि मै हवन करके कि जते ह 
। नौर शाख मे कदा दै, कि देवताश्च का सुख श्रनि दैः इस कारण ये यत्त उन 
। देवताया को मिल जाते दें । परन्ठु यदि कों शंका करे, $ देवता के भुल 
| हि- उ लादणिक यल नक हेते भतः दन लकि यसश्रयारि 
। होगी कैत; तो उते दर करने के लिये कद्‌ है, कि ये यज्ञ साद बह्म के ष्टी 
भे ते द दूसरे चरण का मावे यह ह, @ नि दप ने यनि क 
1 इस व्यापक वरूप को--केवल मीमांसक ॐ संकुचित भरं को ही नरही-जान्‌ 
लिया, उसकी चुदधि संचित नीं रहती, किन्तु वदं ह्य क स्वरूप फो पडचानने 
{ का आधिकारी हो जाता दे । भ्रव बतलाति दँ छि इन सव यको म शर य कोन है-] 
(९) ई परन्तप ! दन्यमय यञ्च की अपेच्ा ज्ञानमय यज्ञ श्रे हे । क्योकि दे पायै ! 
सच प्रकार के समस्त कम का पयेवतानं श्वान मे होता दै। 
| [गीता मे ‹ क्ञानयह्‌ › शब्द्‌ दो बार आगे भी श्राया है (री,९. ५५ 
 न्नौर 9८. ७०) । म जो द्रव्यमय यज्ञ करते दै, वह परमेश्वर छी भाति केलि 
। किया करते दँ । परन्तु परमेश्वर की प्राति उपरे स्वरूप का हान ए बिना नरी 
| होती । अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान भ्त कर, उस कान क भनुार 
। रगा करके परमेश्वर की भाति कर सेने कं इत मागं या साधन को (नमय 
\ कते द । यद यद मानस भीर इद्धिसाष्य हः अतः द्रव्यमय चर री भपेवा 
। इसकी योग्यता अधिक समती जाती दे । मोदशाल म शानत क ४ ध 
ही सुख्य है मौर इसी शान से सब कम का चय ह जाता है । ङम ह, 
। गीता का यद स्थिर सिद्धान्त है, कि भन्वरमे परमेचर का ज्ञा होना भि 
। दिना न्तान्‌ के मीच नद्ध मिलता । दथापि ५ कर का परवसान शानं # हता 


ङ [ नदीं है ५) को च्छेद देना 
दे” इस वधन का यद अर्थ नह हे, कि लान दे परात्‌ स्मर त 


1 = क ग्यार दवे 
{ चाष्ये-यदह बात गीतारृह्य क दस अप ग्यारदवे प्रकरण 


गीता, यद्वाद्‌ जर टिप्पणी ४ - अध्याय । ६८४ 


§§ चष्धिद्धि घणिपातेन परियन सेवया 1 
उपदेक्ष्यन्ति ते शानं ज्ञानिनस्तत््वददीनः 1 २९ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोंहमेवं यास्यसि पांडव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रकष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ २५ ॥ 
अपि चेदसि पपेभ्यः सर्वेभ्यः पापरुत्तमः। 
सर्व ज्ञानष्ठवेनैव खजिने संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यथर्घांसि समिद्धोऽयिसरमसाल्छुरुते ऽन । 
ज्ञानायि सर्वकमाणि भस्मलाल्छरुते तथा 1 २७ ॥ 
§§ न हि नानेन सदा पविजमिद विद्यते 1 
| भरतिपाद्नं की गद है । अपने लिये नदी तो लोकसं के निमित्त कप्षव्य समम 
॥ कर समी कर्मं करना ही चाहिय, नौर जवकिवे कान एव समबुद्धि से क्रिये जाते 
1 हे, तव उनके पाप.पुराय की वाधा कर्ता को नदं होती (देखो भागे ३७ व छोक ) 
। मौर यद क्ञानयत्ञ मोद ्टोता है । चत गीता छा सव लोगों फो यही उपदेश दे? 
{छि यत्त करो, किन्तु उन त्तानपूर्वक निष्काम उदि से करो ॥] 

(२४) घ्यान म रख, ‰@ रणिपात से, र्म करने से भौर सेवा से उत्ववेत्ता ज्तानी 
घुरष तुभे उस श्ञान का उपदेश कर, (३५) निष ज्ञान को पकर हे पांडव ! फिर तुम 
रसा मोह नहीं होगा र जिस श्वान कै योग से समस्त श्राणियों को दर अपने म मीर 
सुमे मी देखेगा। 

] [सव प्राणियों को पने मे अर अपने को सव्र पाणियों मे देखने का, समस्त 
1 भाणिमात्न मे एकता का जो ज्ञान श्रागे, वर्णित ई (गी. ६. २६), उसी का यदी 
।श्छेख किया गया हे । सूज् मे आत्मा भ्रौ भगवान्‌ दोनों एक रूप इं, अतएव 
। त्मा त सब भ्राणिर्यो का समावेश्च होता द, अर्थात्‌ भगवान्‌ मं सी उनका समा- 
1 वेश दोकर त्मा (मे ), ७न्य प्राणी अभीर भगवान्‌ यह त्रिविध मेद्‌ नष्ट द जाता 
{ है । इसी क्षये भागवतपुराणा मे भगवद्क्तां का लदणा देते इए कहा हे, “ सव 
१ भ्राशि्यो को मयवानू मं अजर अपने भ जो देखता ई, उसे उत्तम भागवत कहना 
{ चाये » (माग. ११ २ ४५) । इस मह्रव के नीतितत्व का अविक खुल्नाता 
1 गीतारषस्य क वारदवै प्रकरणा ( षृ. ३८९ - २६७ ) म भौर भक्ति-दषटि से तरवे 
| भकरण (श ४२९ - ४३०) मे किया गया दे 1 | 
(३६) सव पापिथों से यदि अधिक पाप करनेवाला षो, तो भी (इस) ्ान-नीकासे शी 
तू सब पापों को पार कर जावेगा। (३७) जिस प्रकार प्रज्वलित छी इई अपि (सव ) 
ईंधन को भस्म कर डालती षै, उसी प्रकार दं अर्युन ! (थद) ज्ानरूप अनि सब कमो 
को (शुम-अशुम बन्धन को ) जला डातती है । 
| [जान की मत्ता वेतला दी । व बतलाते ई, फ़ इस श्वान की भासि किन 
{ उपाय से होती है-] 


६८६ पीतारहस्य मथवा कर्मयोगसारत् । 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि धिदति ॥ ३८ ॥ 

रद्ार्वाह्मते कान तत्परः संयतद्वियः। 
हानं खन्धवा परां शान्तिमाचिरेण।धिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
अक्ञ्धाश्चद्‌ धानश्च संशायारंमा विनदयति । 
नाय लोकोऽसि न परे न सुल संशयात्मनः ॥ ४०॥ 

$$ योगलन्यस्तकरमाणं जानसंछिनरसशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१॥ 
तस्परादक्चानसंभूतं हत्थं इानालिनाटमनः । 

(३) इस लोक मे ्ान के समान पित्र सचमुच शौर इद भी न्ह । हात 
पा कर उस सान कलो दद पुरुष आय ही अपने ये प्राप्त कर लेता है, निसश्च योग 
अर्थात्‌ कर्मयोग विद्ध टो गया रै । 

\ [३७ वे शोक मे मोः का अथं कमे का बन्धन, है (गी, ४, १९ दलो) । 
{ अपनी बुद्धि स भारम्म किये हए निष्काम कमं ३ द्वारा कान इ पराति रर केन, 

{ज्ञान शी प्रा का सख्य या बुद्धिगम्य मार्ग द । परन्तु स्वये इ प्रकार भरनी 
क का दूरा मागं बत 
{ खाते ई- | 
३६) जो भद्धावान्‌ पुरक इन्दियकतयम करके उसी के पीठे पड़ा रदे, इते (सी) यह 
4 इषे एम शन्ति प्राह 
षती 1 

| [ सारंश, इद्धि से जो कन अर शान्ति प्राप होगी, वही शरदा से भी 

{मिती ह (देखो गी. १३. २६) 1] 

(४०) परु जिते न प्व रान दहै मौर न शरदा ही द, प संशयमप्त मुष्य आ 
नाद हो नावा है ! संशयग्रप्व को न य कोक है { ओर ) न परलोक, एवं पुल भी 
नी टै । ह 

| [ कानभाति ॐ ये दो मागे बतला चु पक वुष्धे क र दूसरा भधा क । 

१ अव जान र कर्मयोग का पृथक्‌ उपयोग दिखता कर समस्त विषय सा गहर 

।कले ई] 

(४१) हे घनञ्नय ! उत अत्मक्तानी पुरुष को कपर बद्‌ नही क सकते हि 
क्सने (कमे-ोवोग के आश्य से कमं अथात्‌ करैबन्धन त्यय दिथे ६ अ^ नान ॥ 
निके ( सन ) सते दूर शो गथ द! (४२ इक अपने हदय १, भरा 
इत्यन्न हुए इत संशय के शानसूप तक्वार से काट कर, (क्मनयोग का भश्रय 

र 11८६1 1 केलिये) खडा हो! (५ 

{दिन्ना कर नि भकार दोनो को बिना डे द्री आचरण करे 


गीता, अबुवाद्‌ ओर रिप्यणी-५ अध्याय । ६८७ 


छिरवैन सशय योगमातिष्टोन्िष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्गवद्रीताखु उपनिषल्छु ब्रह्मविद्याया योगद्याल्रे श्रीङणार्जुन- 
संवादे ्रानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽष्याय ॥ ४ ॥ 





। गमा है ( ईश. 9१, गीतार. ण॒ ३५६ देखो ) ;उसी प्रकार गीता छे इन दो श्वो 
[मे क्तान ओर (क्म-)योग का एथद्‌ उपयोग दिला कर उनके अर्थात्‌ तान 
{ननोर योग के समुचय ते दी करम करने के विषय मे श्र्जुन को उपदेश दिया गया 
{ई 1 इन दोनो कष इयक्‌-श्यर्‌ उपयोग यद दै, कि निष्काम वुदियो ॐ वरा 
। कर्तं करने पर उनके वन्धनं हट जाते है, श्नौर वे मक्त के क्तिय ्रतिवन्धक नदो 
होते एव शतान से मन का सन्देह दूर्‌ होकर मोत मिलता दहै ! अतः अन्तिम 
{उपदेश यद दे, अकेले कम या अकेले श्ञान ो स्वीकार न करो, किन्तु ज्षान- 
। कर्म-समुचचयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो 1 अर्जुन को योग का ्ाश्नय 
¦ केरके युद्ध के किये खड़ा रहना था, इस कारणा गीतारदस्य के पृष्ठ ५८ म दिख- 
{ज्या गया है कि योग शब्द्‌ का श्रथ यदौ ‹ कर्मयोय › दी लेना चाद्ये ! तान 
{ नौर योग का यद्‌ मेल दी “ ज्ञानयोगम्यवस्थितिः » पद्‌ से दैवी सम्पात के 
1 कणा (गी. १६ ५) मे फिर बतलाया गय ह । | 
दस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए अर्थात्‌ फे हुए उपनिषद्‌ म, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग ~ अथात्‌ क्मंयोग - शाख्रविपयक, श्रीकृष्ण अर अञ्चुन के सवाद्‌ सै, 
क्ान-कर्म-सन्यासयोग नामके चौया अध्याय समाप्त इदा । 
{ [भ्यान रहे, क ‹ क्षान-कर्म-सन्यात › पद्‌ में ° संन्याल › शब्द्‌ का श्र्थं 
 ्वस्मतः ‹कम्याग ' नद दै, किन्तु निप्डाम बुद्धे से परमेश्वर भे कमं का 
{संन्यास अर्थात्‌ ‹ चर्पगा करना ` अर्यं हे । नौर्‌ मागे अटारदवे अध्याय के आरम्भ 
मे उसी का चुलासा छिया गया ह । 





पोच अध्याय । 

[चये अ्याय के षिद्ान्त परसेन्यासमार्गवालो की जो शङ्का हो सकती है, ते 
दी अञ्न क सुख से, भक्षरूप से, कला करं इस अष्याय मे भगवान्‌ ने उसका स्य 
शतत दे विया द । यदि समस्त क्म का पर्यवसान शान दै ( ४ ३३) , यदि ततान 
से ही सम्पूगं कमं भस्म ष्टो जाते ई (४ २७ ), ओर यदि उन्यमय यत्त की 
भपेता क्षानथक्ञ ही श्रेष्ठ क ) तो दुसरे ष्ठी अध्याय म यह कद्‌ छर, कि 

धर्यं युद्ध करना शटी त ध्रयस्कए है ” (२. २१ ) चौथे अध्याय 
ऽपसंार मे यद् बात श्यो कदी गदं किं “ अतयव त्‌ कर्मयोग ^ आश्रय करं युद्ध 


धय मीतारहस्य मथवा कर्मयोगश्चासतर । 


पञ्चमोऽध्यायः | 


अजन उवाच । 
संन्यासं कमणां ष्ण पुनयोगे च दांससि । 
यच्कछरेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
संन्यासः कमेयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
के लिये उट खडा दो » (४. ४२) ¶ इस प्रश्च का गीता यद उत्तर देती दै, & समत 
सन्दे को दूर कर मोच्ध-पाषि के लिये छान की आवश्यकता द, शरोर यदि मोच 
के क्लि कम॑ आवश्यकृन दों, तो भी कमान दये क कारण वे लोकसं 
प्ावश्यङ दै; इस भकार शान ओर कर्म, दोनों के ही समुचय की नि भपेदा द 
(४.४१) । पर्तु इत पर भी शद्धा दोती दे, क यदि कर्मयोग शरौर सास्य दो 
द मागं शाख म विदित द, तो इनम से अपनी इध्ठा के अनुपा सांसयमाग को 
स्वीकार कर करमो का त्याग करने मे दानि ष्ठी श्या ह ! अथात्‌ ईका पूरा निर्णय 
छो जाना चाद्य, कि इन दोनो मार्गौ भ श्रेष्ठ कौन सा है । चौर अलेन के मनम 
यदी शद्धा इई दे । उपने तीसरे अध्याय के आरम्भ मे जञेखा श्च क्षिया था, वैसा 
ह व मी वद्‌ पूता दे, कि] 

(५) अर्चन ने कदा - दे कृष्ण ! (तम्‌) एक वार संन्यास को भ दूरी बर 
कृमौ के योग को ( अर्थात्‌ कमे करते रष्ने के मागे को ह ) उत्तम्‌ बतलाते ष्टो, 
हयव निश्चय कर सुभे एक द्री (माप ) वतलाश्चो, छि जो इम दोनो मै सचमुच ष्टी 
श्रेय अर्थात्‌ अधिक प्रशस्त हो । (२) भीमगवान्‌ ने कदा ~ कमेन्यास भोर क्म 
योग दोनों निष्ठां या माभ निःरयस्कर अोत मोच प्रा करा देनव द पलत 
( अर्थात्‌ सोच की धट से दोनो की योग्यता समान दोन पर भी) इन दोनो म 
कुमसन्यास की अपेदला कर्मयोग की योग्यता विशेष द । 

[प्रश्न श्न इत्तर दोनो निःसन्दिग् भौर ष्ट ह । व्याकरण फ ए 
। से एते श्लोक के ^ श्रय ° श॒ष्द्‌ का अथं अधिक प्रशप्त या वडत अच्छा ६ 
स तारतम्य-भावविषयक जन के भश्च का 'ही यद्‌ उत्तर है कि“ कर्मयोगो 
विशिष्यते › - कर्मयोग की योग्यता विशेष द्‌। तथा" ड तिदधान्त व 
को इष्ट॒ नदं दे, क्योकि उका कथन च कि शान के पात्‌ सव र 
! स्वरूपतः संन्यास ठी करना चाद्य; इस कारणं इन शष्ट अथेवाले 4 

! व्यर्थं खीचातानी छ जलो ने की दे! जब यह सींचातानी करने पर भी निव 8 
दुभा तब, उन लोर्गो ने यदह तुरी लमा कर किसी प्रकार 8 व ध व 
¦ कि ‹ विशिष्यते › (योग्यता या षत ) पद क रि 
! वादात्मक अथात्‌ कोरी सतुति कर द दै ~ अषल्ञ म भगवावर्‌ क्‌। 


गीता, अनुवाद ओर दिष्पणी- ५ अध्याय । ६८९ 


तयोस्तु कर्मसन्यासात्क्मेयोगो विशेष्यते ॥ २॥ 
६ जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न कांश्चति । 

वैता नदं ह ! यदि मगवानू का यष्ट मत टता, ढि शतान के पश्चात्‌ कमे की भाव- 
! श्यकता नष्ीं षै, तो क्या वे श्र्ंन को यह्‌ उत्तर नदं दे सक्ते ये, कि“ इन 
! दोन मे संन्यास शरेष्ठ रै ” १ परन्तु एसा न करके उन्ह ने दूसरे शोक के पके 
! चरण म बतलाया दै, कि “ कमी का करना अर छयोड देना, ये दोनों मागं एक 
! ही से मोचदाता ह; ” मौर चे ‹ तु * अर्थात्‌ ‹ परन्तु › पद्‌ का भयोग करके 
। जब भगवान्‌ ने मिगसदिग्ध विधान क्षिया है, छि तयोः › अर्थात्‌ इन दोनो 
। मागो म कम॑चोड्ने क मागं की शपेच्वा कमं करने का पत्त टी भधिक प्रशष्त 
} ( श्रेय ) है, तव पूर्णतया सिद्ध दो जाता ष, कि भगवान्‌ को यी मत भाद दः 
1 साघनावस्था में ज्तानपरासि के लिये किये जानेवाले निष्काम कमौ को ष्टी, 
। ज्ञानी पुरुष गे तिद्धावस्या मं भी लोक्तप्रह के अर्थं मरणापयन्त कर्तव्य 
1 सममः कर करता रदे ! यदी अथं गीता ३. ७ म वित दै, यष्टी ' विशिष्यते ° 
! पद्‌ वरी भी ह, अर उसके अगले शछोक भ अर्थात्‌ गीता २ ८ मये स्पष्ट शब्द 
। फिर भी दै, कि “ अकर्म की शरपेत्ता कमं श्रष्ठ दै । » इसमे सन्देह नहीं कि 
। उपनिषद मे कई स्यले पर ८ चू. ४ ४. २२) वणान है, कि ज्ञानी पुरुप लोदै- 
¦ षणा श्नौर पुत्रैषणा प्रष्टति न रख कर भिचा मौगते दए धूमा के दं । परन्तु 
¦ उपनिषदे म मी यद नदीं कष्टा दै कि, श्वान के पश्चात्‌ यदह एक द्धी मागं ई- 
! दूसरा नदीं है । अत. फेवल् उछछिलित उपनिषद-वाक्य से दी गीता की एकवा- 
। क्यता करना उचित नदीं दहै । गीता का यदह कथन नदीं दै, फि उपानिषदों मं 
\ चित दह संन्यास मागं मोचप्रद्‌ नदीं द, ढिन्तु यद्यपि कर्मयोग अर संन्यास, 
} दोनो मार्ग एक से द्री मोचपद ई, तथापि ( अर्थात्‌ मोच्वं की दृष्टि से दोनों का एल 
} एक दी ने पर मी ) जगत्‌ के ऽ्यवद्ार का वचार करने पर गीता का य्ह निधि 
{मत दै कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से कमं करते रदने का मागं ही 
। सथिकं परशस्त या श्रेष्ठ ह । मारा रिया इञा यह अथं गीता के बहुतर टीका- 
{ कारों को मान्य नदी है, उन्दने कर्मयोग को गौण निशित किया दै । पलु 
¡ हमारी समभ मे ये अर्थं सरल नही दँ, धौर गीतारदृप्य कै स्यार प्रकरणा 
\ ( विशेष कर ए, ३०४ -३१२ ) मे इसके कारणो का विस्तारपूर्वक विवेचन किया 
{ गया ह; इस कारण यष्टी उसके दुदराने की भावश्यकता नी । इस भकार 
| दने मे से ्ाधेक परशस्त माग का निणंय कर दिया गया, अव यदह तिद्ध कर 
¦ दिखाते दं, कि ये दोनों मागं न्यवद्ार भें यदि लोगों को भिद्र देख पडे, तो भी 

| त्वतः वे दो नही ई ] । 
(३) जो (किसी का भी) द्वेष नहीं करता शरीर ८ किसी की भी ) इच्छा 
नदीं करता, उस पुरुष को ( कमम रने पर मी ) निसन्यासी समना चाहिये, 

गी र, ८७ 


६६० गीतारदस्य मथवा क्मयोगदास्त्र । 


निदधद्ो दि महाबाहो खं बधातपुच्यते ॥ २॥ 
व पडता । 
। : सम्यशगुभयो वन्दिते फलम्‌ 1 ४॥ 
यत्सांख्यैः भाष्यते स्थाने तदयोगेरपि सयते ! 
पक साख्यं च योगे च यः पयति स परयति ॥५॥ 
खन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्ठुमयोगतः 
योगयुक्तो सुनिन्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
$$ योगयुक्तो वि्ुदधारा विजितात्मा जितेंद्वयः। 
स्वैभूतारमभूतःरमा इर्बन्नपि न छिष्यते ॥ ७ ॥ 
क्योकि दे मद्ानाहु भञैन { जो ( सुखदुःख आदि ) दन्द से सुक हो जाय चह 
अनायास ही ( करमो के सब ) बन्धे से सुक्त दो जाता ६} ( ४) मूख लोग कत्ते 
है, कि सास्य (कर्मसैन्यास ) ओर योग (कर्मयोग ) भिन्नभित्र दै परु पंत ्ोग 
रेखा नीं कतै । छिषी भी एक मागं का भल्ली भोति भाचरण करे से दोन शच 
फलन मिञ जाता है । (५) भिस (मोक्त-) स्थान मे सास्य ( मागंवाले सौग ) पचते 
है, वष्ठी योगी अर्थात्‌ कमयोगी भी जाते द । ( दस रीति से ये दोनो मार्गं ) सस्व 
कर योग एक ह रै; जिसने ह जान लिया उसी ने ८ टक तत्व को) एहचाना । 
(€ दे मद्दाबाई ! योग अर्थात्‌ कम के जिना सन्यास को परा कर तेना किन है । 
लो सुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे बह्म ी भाति होने मे विलम्ब नद लाता । 
{ [सातय अध्याये ले कर सत्रदवे अध्याय तक इष बात का विप्तापपूर्वक 
वर्णन द्विया गया दै, कि सांखयमागं से जो मोष मिलता दै, वदी कमयोग ले भात्‌ 
| कौ के न छोड़ने पर मी भिलता दे । यर्हौ ते इतना ष्टी कना ई, कि मीची 
{षट से दोनों मे कल फक नदं दै, इस कारण अनादि कान से चते भा इए 
{इन मागौ ऋ भेदभाव चदा कर मरा करना उदित नै, भौर आगे भी 
। यही युक्तय पुनः पुनः आई ह (गी. ६ २ भौर १८, १,२ एवं उनकी (>, 
! देखो ) । ५ एकं सांख्यं च योगे च यः ५ स पश्यति ८ 
1 ञजेद खे मष्टाभास्तमे सी दो बार भाया ह ( शा, ३०४. १६) २१९. ह 
र ही को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिदध कमं रि बिना नही 
होती, अर कमेमाग र यदपि कम किया कलते ई, तो मी वे जनप हत, 
इख कारण बहयआापि मै कोद बाधा नद दती ( ग). ६ व 
{को बहा दे कथा लाम दै, 8 दोनो मागं मिज-मिच् ह! यदि का ष 
। कम करना ही बन्धक दै, तो अव बताते द 8 यह्‌ आप मी निम 
विषय म नही किया जा सकता-- ] र 
() जो (कमम) योगयुक्त दो गया, मिलक अन्तकस्य शध दौ गया, 


अपने मन आर इन्धियो को जीत निया मौर सब प्राणियों क आत्मा दी निका 


गीता, अनुवाद्‌ जर िप्पणी-५ अध्याय । ६&१ 


नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तच्ववित्‌ । 
पद्यन्राण्वन्स्पृशस्जिघन्नन्न्गच्छन्स्वपन्भ्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
पलपन्विखजन्गरहन्युन्मिषश्निमिषन्नपि । 
इद्वियाणौद्वियाथेषु वत॑न्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमीणि सगं त्यक्त्वा करोति यः! 
रिष्यते न स पापेन पश्पन्नमिवांभसा ॥ १०॥ 
कायेन मनसा बुद्धा केवदैसिद्विथेरपि 1 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं यक्त्वाऽऽस्मह्युद्धये ॥ ११ ५ 
त्मा हो राया, वह्‌ सत्र कर्मं करता इञा मी ( कर्म के पुराय-पापसे ) अहिच 
र्ता दै 1 (=) योगयुक्त तत्ववेत्त पुरुप को सममन चाये, कि “ ओँ कु भी नही 
करता,” (भीर) देखने म, सुनने में स्पर्ध करने मे, वाक्त लेने मे, खाने मे चलने मे, 
सोने मे, सष लेने-द्योडुने म, (&) बोलने म, विष्ठजन कलने म, लेने (0 द्मोलो के 
पलक खोकने भौर वन्द्‌ करने में भी, देसी युद्धि रख कर ध्यवदहार करे कि ( केवक्ष ) 
इन्दियो अपने-अपने विषये म वर्त॑ती हे । 
| [अन्त केदो शोक मिल कर एरु वाक्य बना है ओर उघरमे वतल्लाये इए 
¡ सब कमे भिन्न मित्र इरयो के ल्यापार दै, उदाहरणा, वर्जन करना गुद 
¡ का, लेना दाय का, पक्क गिराना प्राणवायु का, देखना ओष का, इत्यादि । 
१५ मँ कद भी नहीं करता » इसका यह मतलव नदं @ इन्धियो को चाद जो 
{करने दे, हिन्दु मतद्वव यद दे, कि ‹ सै इस अद्ार-बद्धि के चूट जाने से अचे. 
{ उन इद्धिर्यो भप ही भाप कोई धुरा काम नदीं कर सकर्त-घ्रौर वे अत्मा के 
। कव्‌ मे रहती ह । सारांश, कोई पुरुप जानी हो जाय, तो भी खासोच्छवात्त भादि 
} इन्दि के क्म उसकी इन्दि्य करती ही रहेगी । नीर तो क्या, पल्च भरजीवित 
{रहना भी कमं ही है । फिर यड्‌ मेद्‌ क रह्‌ गगरा, कि सम्यासमागं का ज्ञानी 
रुष कमं होडा हे मीर कर्मयोगी करता है ? कम तो दोनो को करना ष्ठी पदता 
अ व चट जनेसेवेदही द क नही होति, ५ इव 
। कारण आसक्ति का छोड़ा ही इसा सुय तत्व दै; भौर उसी का भरव 
1 निरूपण करते ई- | च 
(१९) जो ब्रहम मँ श्रयंता कर भसप्ति-विरदित कर्मं करता दै, उको वैते दी पाप 
नही लगता, जेते छि कमल के पत्ते को पानी नदीं लगता । (११) ( अतएव ) कर्म- 
योगी (देसी अरहकार्ुदधि न रल कर रि मँ करता ई, केवल) शरीर से, ( केवल ) 
मेन से, (केवल) बुदि से भौर केवल दन्दियों से भी, सक्ति चोड कर, आत्मशुद्धि 
के किये कमं क्षिया करते द । 
1.1 कायिक वाचिक मानघिक दि करमो के मेदे¡ को लच्य क्र इख श्वोक 
{मे शरीर, मन भर बुद्धि. शब्द्‌ मये द । भूद मे यदपि ‹ केव्चैः › विशषण 


५९९ गीत्तारहस्य अथवा कर्मयोगशषासत्र ¦ 


युक्तः कममफलं स्यक्त्वा दन्तिमाम्रोति नैशिकीम्‌ | 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 
सब॑कमांणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख चश 
नवद्वारे पुर देही नैव कुचेन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
8§ न क्त्वं न कमणि लोकस्य खजत्ति प्रभुः । 
न कमेफलसंयोगे स्वभावस्तु पवतेते ॥ ९४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव खुङृतं विमुः । 
अक्ञानेनाचृतं ज्ञानं तन सुद्ान्ति जंतव. ॥ १५॥ 
¡ 'दन्दियैः › शब्द्‌ के पीड दै, तथापि वद शरीर, मन नौर वुद्धि को मी लू 
\ (गी, ४, २१ देखो ) । इसी से अनुवाद म उषे “ शरीर' शब्दं के समान ष्टी अन्य 
! शब्दो के पलि मी लगा दिया ह । नैसे ऊपर के भाट भौर नव शोक मे कहा, 
वैव ही यह मी कदा है, क अकार. यवं लाशा के विषय मै आपति 
{ड़ कर कवलत कायिक, केवल वाचिक या केवल्न मानसिक कोद भी कम वा 
। जाय, तो कत्ता को उसका दोष न्धी लगता । गीता ३. २७, १३, २९ भ्ीर १८, 
| ४६ देखो । अकार के न रने से जो कम देते, वे सि दग्मियो के द भौर 
} मन भरादिक शमी इन्द्र्यो भकृति के ही विकार ह, चतः देते मौ का बन्धन 
! क्तौ को नहीं गता । भव इसी अथ को शाब्नानुसार सिद्ध कते ई-] 
(५२) जो युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त शो गया, वह्‌ कर्मफल छोड़ कर अन्त की एणं शान्ति 
पाता दैः रने अयुक्त द अर्थात्‌ योगुक्तं नदी है, वह काम से अर्थात्‌ वासना 
से फल ॐ विषयं मँ सक्त ष्टो कर (पाय-छुरय से) वद्ध हो जाता है । (4) सवकम 
क्वा मन से (प्रयक नदी) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान्‌ (परप) नौ दे ‰ र 
(देदरूमी) नगर म न कुच करता शौर न कराता इभा भानन््‌ घ पड़ र्ता । 
| [वद्‌ जानता द, कि आत्मा अकन्तौ द, खे तो सब परति का ई शीर 
† इस कारण स्वस्य या उदासीनं दा रता द ( गीता, 9६, २० द भ ५६ 
। देखो ) । दोनों अवि, दोनों कान, नालिका के दोनों विद्र, सुल, भूत्रनिय, भर 
.{ गुद-ये शरीरके नौ द्वार या दरवाजे समभे जाते ई! अध्यात्म दृष्टि से यदी 
¦ उपपत्ति वलति दैः कि कमेवोमी कमो को करक सी युत कते बना रहता ई] 
(१9) परञ्च अर्थात्‌ त्मा या परमे लोन के कतव को, उनके कम को, 
(वा उनको पा हानेवादे) कर्मफल के संयोग को भी. निमांण नहीं करता । न 
इर्‌ रति ष्टी ( सव डद ) किया कती ६ै। (६५) विसु अर्थात्‌ एवः र 
ह्यात्मा या परमेश्वर किसी का पाप अर किसी का पुएव भी नदी व 1 १ 
चर अन्तान का पदी पडा रटने के करण ( द्मर्थात्‌ मयासि) प्राणी मोदित 
लाते दै । ८ । 
| ४ [ इन दोनों शोको का तत्व असल तर सस्या, का है ( गीतार. 9 


गाता, अनुवाद ओर टिष्पणी- ५ अध्याय । ६६३ 


§३ श्षानेन दु तदङ्ानं येषां नादितमात्मन । 
तेषामादियवन्जानं प्रकाश्षयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
तदु बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। 
गच्छन्त्यपुनराब्रति जाननिधैतकस्मषाः 1 १७ ॥ 
8§ विदययाविनयसपन्ने नाह्यणे गपि हस्तिनि । 
छयनि चैव अवपाके च पंडिताः समददिीनः ॥ १८ ॥ 
दैव तैर्जितः सगो येषां साम्ये स्थितं मन । 
निदोषं हि समं बरह्म तस्मादुरह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
¡ १६९- १६५ देखो ), वेदाम्तियों के मत मे आत्मा का अर्थं परमेश्वर दै, अतः 
{वेदान्ती ज्ञोग परमेश्वर के विषय भ मी “ आत्मा रक्ता ह" इस तच्च का उपयोग 
{करते दं \ प्रकृति श्र पुर्प पेते दो मूल त्व मान कर सांसयमतमवादी समग्र 
1 कत्व भजति का मानते ईँ रीर अत्मा को उदासीन करते है । परन्तु वेदान्ती 
\ लोग इसके रागे वेड कर यद्ट मानते द, कि इन दोनो ही का मूल एक निर्गुण 
{परमेश्वर है अर वद सांख्यदालो के न्नात्मा ॐे समान उदापीन चौर अकृती है एवं 
{ सारा कृत्व माया ( अयाद्‌ प्रकृति ) का ई ( गीर. प. २६७ ) । अक्तान के 
| कारण साधारण मलुष्य को थे वाति जान नदीं पडती, परन्तु कर्मयोगी कत्व भरौर 
{ धकत्व का मेद्‌ जानता है, इस कारण वह्‌ कमं करे मी अलि ही रता च, 
| भव यही क्ते ह] 

(१६ परन्तु लान सै जिनका यड भक्तान्‌ नट ष्टो जाता है उनहे किये उन्ही; का 
ज्ञान परमार्थ-तत्व को, सुं के समाने, प्रकाशित कर देता ह ! (१०) थौर उस पर- 
मायं -तत्व भे ही जिनकी इद्धि रग जाती ई, वदी जिनश्न अ्न्त.करणा रम जाता है 
छर जो तशनिष्ठ एवं सत्परायण हो जाति हँ, उनके पाप ज्ञान से विलङ्ुल्न धुल्ञ जते 
हैँ मरि वे किर जन्म नदीं लेते । 

१ _ [ इख भकार निका अज्ञान न हो जाय, उल कर्मयोगी की ( संन्यासी की 
{ नटी ) यह्यभूत या जीवनपुक्त वप्या का अद भिक दशन करते ह~] 

६१८) परितः की अथवति ज्ञ नियो की दष्टि विद्या-विनययुक्त चाद्यण, याय, 
हाथी, देस ही ङा चर्‌ चारादाल, समी के विषय मे समान रती ई ! (१९) इस 
भकार भिनका मन साम्यावश्या मे हिथर हो जाता ६, बे यदी यही, अर्यात्‌ मरण 
की प्रतीका न कर, खत्युलोक को जीते जेते द । क्योकि बरह्म निदौष भौर सम ड, 
भतः ये ( साम्य उुद्धिवाले ) पुर ( सदैव ) बरद मे स्थि, भर्या यदा के यद 
बर्मभूत, हो जते डे । 

| निलने इस तस्व को जान लिया कि ‹ घ्ात्मस्वसपी पररेश्वर शरक ह 
{ भीर सारा खल भृति का देः वह ' ब्रह्मस्य ' हो नाता है भ्रौर उती को 
¡ मोच भिता ह- बह्ससंस्योऽष्रतत्वमेति ' ( ऋं २. २३. १); शक्त वर्णन 


(१३. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षा । 


न प्रहष्येलियं श्राप्य नो दविजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरलुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्रह्मणि स्थितः 1 २०॥ 
वाह्यस्पषीष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ्ह्मयोगयुक्तात्मा खमक्षयमदलुते ॥ २९ ॥ 
ये हि संस्पदोजा भोगा दुःखयोनय एव ते 
आयतवंतः कतिय न तेषु रमते बुध. ॥ २२॥ 
क्नोतीडैव यः सोहुं पाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवे वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
\ उपनिषदों मै हे ्ीर उसी का अनुवाद ऊपर के शोको भ किया गया है 1 पतु 
इस श्नघ्याय के -२ छक से गीता का यह ्मभिप्राय प्रगट होता है, क दस 
। पव्या मे मी कमं नदी चूटत । शङ्कराचायं न छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उच्छ वाश्व 
+ का सेन्यासप्रधान चचथं किय हे। परन्त॒ मूल उपनिषद्‌ का एवापर सन्दर्भ देखने 
से विदित होता ह क ! बह्यसंश्य होने पर मी तीन ञमश्रमो के कमं करनेवाले 
\ के विषय म ही यह वामथ कदा गया ष्टोगा श्नोर इख उपनिषद्‌ के अन्त भर॑ यही 
| अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया दे ( छ. ८, १५. 9 देखो ) 1 बह्यजान हो चुके 
। पर यद्‌ अवया जीते जी भ्रा ष्टो जाती हेः अतः इसे ष्टी 
द ( मीवार. प० भम-३०० देषो ) । अष्यात्मविया कौ यष परक ह 
। चितद््ति-मिरोधरूपी जिन योग-साधने से यद्‌ अवस्या प्रात हो सक्ती ह,उन्का 
 विप्तारपूर्वक वणन अगले ध्याय भे करिया गया ६ 1 इस अष्याय म भरव केवल 
! इसी अव्या का आधिक वशौन द । | | । 
८२०) जो भिय ्रघोत्‌ इष्ट वु को पा कर्‌ भस नद्धो जवि ओर्‌ अपय को पाने 
से खि भी न वि, ( इस प्रकार >) जिसकी बुद्धि पयर द समीर जो मोहद ६4 
सता, उसी बदावेत्ता को बद मे स्थित मा समो । (२१) बाह्य 6. 
(इन्द्ियो से होनेवाले) संयोग ६ अर्थात्‌ विषयोपभोग से जिसक्छा मन व 
से (ही) आत्मसुख मिलता द; खर च ब्रहयुकत एर अचय सुख क ह 
करता दे । (रर) ८ बारी पदार्थो के ) संयोग से ही उत्यत्न दोनवालं 
मादि अर अन्त दै, अतएव वे दुःख के ष्टी कारण द; हि कौन्तेय ! उनम ९ 
जलोग रत नदी होते 1 (२२) शरीर चने के पहले अथात्‌ मरण त र 
निवाते वेग को इस लोक मे दी सदन करने मे (हछय्पन स) 


है, वही युक्त मीर वदरी (सचा) खी है। | ह 

५ [ गीता के दूसरे खष्याय म भगवान्‌ न का हे, कि तमः इष्ड 

शना चाद्ये ( स. २. १४) यद उसी का विष्तार आर निरूपण दै । गीता 

र न वल-दभखौ को ° आगमापायिनः ` = ५ ध श 
_ = „> च उनको" आचन्तवन्तः ` कहा द इ 

1 रेर्चें छोकम उनक्छो ‹ आच 


गीता, यतुबाद्‌ जर टिप्पणी ~ ५ सध्याय । ६६४ 


&§ योऽतःखखौऽतयारामस्त्ांतल्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २९ ॥ 
कमन्ते ब्रह्मनिवरणसरषय' क्षीणकस्मषाः 
कितद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतदिते रताः ॥ २५ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
आमितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
स्परान्छत्वा बिवादयाशचक्चुधेवां तरे शुचोः । 
्राणायानौ समौ कृत्वा नासाभ्यतस्चारिणौ ॥ २७ १ 
यतेद्वियमनोवुद्धिरमुनिमोक्षपरायण ) 
चिगतेच्छामयक्रोधो य सदा मुक्त एव खः ॥ २८॥ 
\‹ बाह्य ' शष्द्‌ का भरयोगं किया दै । इसी मे ‹ युक्त ° शब्द्‌ की व्याल्या मी च्चा 
! गह हे । सुख-दु.खों का त्याग न कर समबुद्धि से उनको सहते रहना ्ी युक्ता 
} का सच्चा लक्षण ई । गीता. २.६१ पर टिप्पणी देखो 11 
(२४) इस भकार ( चाद्य षुख-दूःखो की शपेच्ता न कर ) जो अन्तःपुसीं 
अथात्‌ अन्त.करण भं ही सुखी ठो जाय, जो अपने आप मे ष्टी साराम पाने लगे, 
छर पेते षी जिते (यद्‌) सन्त.प्रकाश मिल जाय, षद ( कर्म) योगी ब्द्मरूप 
ष्टो जाता है एवं उसे दी ्रह्मनिरवाण अर्थात्‌ बह्म मे मिल जाने का मोच भरा्ठ 
जाता है । (२५) निन पियो की दन्द्रडद्धि चट गई दहै अर्थात्‌ निन्होनि इस 
त्त्व को जान किया दै, §ि सव स्यानों म एक्‌ दी परमेश्वर है, निनके पाप नष्ट हो 
गये द यौर जे आत्मसंयम से सब भाणिरयो! का ददित करने मे रत ष्टो गये दै, उन्द 
यदह अटनिवौणरूप मोत मिलता हे । (२६) काम-कोधविरदितत, भात्मसंयमी 
धर चात्मकानसम्पन्न यतियो फो चमित. अर्थाव्‌ मासपास या सन्मुख रला इरा सा 
( वैरे विटय ) बह्मनिवौणरूप मोच्त मिल जाता दे । (२७) बाद्यपदा्ौ के (इन्दि 
के मुख दु.खदायक ) सयोग से अलग हो कर, दनो मोहा के बीच दि को जमा 
कर भौर नाक से चलनेवाले भ्राण एवं अपान को सम करके (रण) निषने इन्धिय, 
मन चर बुद्धि का सयम कर लिया दै, तथा जिसके भय, इच्छा श्र रोध चट गये 
द, बह मोद्परायणा सुनि सदा-सर्वदा सुक्त छी है । 
\  [ सीतारह्य के नवम (घ. २३३, २४९) अर दशमं ८ घु. २९९ ) भ्रक 
१ रणो से ज्ञात होगा, छ यद वणन जीवन्सुक्तावस्या का दं । परन्तु मारी राय 
{ टीकाकारो का यद्‌ कथन ठीक नदी, कि यद्‌ वर्णन सन्यापमारगं के पुरुष का है । 
संन्यास भौर कर्मयोग, दोनो माग म श्चान्ति तो एक हौ सीं रहती ३, भौर 
! इतने ही ॐ लिये यद्‌ वान सन्यासमागं को उपयुक्त दहो सकेगा । परन्द॒ इत 
\ अध्याय के द्यारम्म मे कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २५ वै शोक मे जो य 
¡ कषा है, $ कानी पुरप सब प्राणियों का दित करने भ प्रयच्च मक्ष रहते द, 


६६१ गीतारदस्य अथवा कर्मेयोगरास्तर। 


&§ भोक्तारं यज्ञतपसां सवैर कमहेभ्वरम्‌ । 

छदं स्वैमूतानां जञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९॥ 

इति भीद्धगन्रीतासु उपनिषत्सु ब्र्मवियायां योगराल्े श्रच्ष्णाजनः 
सादे सन्यासयोग नाम पच्चमोऽव्यायः 1 ५॥ 


[ण 


। इसते परगट होता हे कि यदह समप्त वर्णन कर्मयोगो जीवन्स का ही है- 

¦ सन्यासी का नदीं हं (गी. र. ध, ३७३ देखो ) । कम॑मां मँ मी स व॑भूतान्तत 
{ परमेश्वर को पहचानना ही परम साष्य है, अत्तः मगवानू अन्त तं कते ई] 
छि (२९) जो सुक को (सवं) यज्ञो भौर तपो का भोक्ता, (स्वम आदि) सव 
कोको का वड़ा स्वामी, एवं घव प्राशिर्यो का भित्र जानता है, वदी शान्ति पाला ह 
इस भकार श्रीमगवानू के गाये इषु अर्थात्‌ के हुए उपनिषद भे, वद्यवि- 
ान्तर्ग॑तयोग-चर्थात्‌ कर्मयोग -शाखविषयक, श्रीकृष्ण भौर शरसुन के संबाद्‌ मे, 

सेन्यास-योग नामके पचि श्रष्याय समाप्त इचा । 


है 
८ = 


छठा अध्याय | 


[ इतना सो सिद्ध हो गया, क मोकधपराति होने के लिये शौर किती की भी 
भपेच्ता नष्टो, तो भी ल्लोकर्संम्रद्‌ कीटदषटिसे क्तानी पुरुष को ज्ञान कै अनन्तर्‌ 
मी कर्म करते रहना चाद्य; परन्तु फएलाशा द्योड़ कर उन्दं समुदि से इसक्िये करे 
ताकि वे वन्धकं न ष्टो जर्वे, इसे दी कर्मयोग कदते दं चौर कम॑सन्यासमामं की 
्पेच्ता यद्‌ धिक श्रेयस्कर है । तथापि इतने ते ष्टी कर्मयोग का भतिपादन 
समाप्त नदीं होता । तीसरे टी अष्याय म मगवान्‌ ने अजन से काम-कोध अदि 
का वणन करते ए कदा दै, कि ये श्रु मनुष्य की इन्द्रियो मै, मन म, भर दद्धि 
मे घर करक ज्ञान-वित्तान का नाश रूर देते दँ (३. ४०) › अतः त्‌ इन्धि के 
निग्रह से इनको पटले जीत ले! इस उपदेश को पूं करने के यि इन दो भरा 
का सुल्लासा करना भ्मावष्यक था, कि (९) इन्द्रियनिग्रह कैसे कर, श्नीर (२) शान 
वित्तान किसे कदते है; परन्तु बीच मे री अजन के पर्न से यह वतलाना पडा ङि 
कर्म-खन्यास अर कर्मयोग म अधिक अच्छा मागं कौन सा हैः भिर इन दोनो मग 
की यथाश्चक्य एकवाक्यता करके यद प्रतिपादन किया गया दकि कमी कोन 
छोड़ कर, निःसङ्गबदधि से करते जाने पर वरहमनिवौणरूपी मोच क्योकर मित्ता द 
व इस अप्याय म उन साधर्नो के निरूपण करने का आरम्भ दिया गया ६, 
जिनकी श्चावश्यकता कर्मयोग मे मी उक्त निःसङ्ग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति भ्रा करने 
म होती है । तथापि स्मरणा रदे कि, यद्‌ निरूपण भी ङ ए्वतन्र रीति व 
ज्ज्ञयोग का उपदे के के क्लमे नीं रिया गया हे । भ्र, यह बात 


गीता, अनुवादं ओर रिप्पणी- ६ अन्याय । ६९७ 


षष्ठोऽध्याय. । 
श्रीमगवारुवाच । 


अनाशितः कर्मफ कार्य क्म करोति य । 

सख संन्यासी च योगी च न निरथिने चाक्िय ॥ १॥ 

य॑ सैन्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पांडव 1 

न हासैन्यस्तसंकल्यो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
भ्यान मे खा जाय, इसानिये य पिलत ज्यायो मे भतिपादन की इई बातो खा ही 
प्रथम उषटेल क्रिया गया दै, जैसे लाश! दछयोड कर क्म करनेवाले पुरुष को ष्टी सजा 
संन्यासी समना चाहिये-कम चोडनेवाले को नदी (५. ३) इत्यादि । ] 

(१) क्मंफल का च्ाश्रय न करके ( अथात्‌ मन म फलाशा को न टिके दे कर) 
जो ( शाखानुखार अपने विदित ) कर्तन्य कमम करता दै, वदी संन्यासी खीर वदी कमे- 
योगी रहै । निरमि धर्थात्‌ अभि्टोत्र आदि कमौ को छोड देनेवाला अथवा चक्रिय 
छर्थाद्‌ कोद भी कर्म न करके निटल्े वैठनेवाला ८ सच्चा संन्यासी छीर योगी ) नष 
शै ! (२) दे पाराडव ! भिसि संन्यास क्ते ई, उसी को ( कर्म- } योग सममे 1 
क््योफि सङद्कस्प अर्थाद्‌ काम्यवुद्धिरूप फलाशा का सन्यास (त्याग ) कि बिना कोड्‌ 
भी ( कर्म॑- >) योगी नहीं टता 1 

| [ पिद्वले ्याय मै जो कदा दैः रि “ एक सांख्यं च योगं च ५८५ ५) 
१ या ^ विना योग के संन्यास नदीं होता ” (५ ६); भरयवा “ जेयः स नित्य- 
। संन्यासी “ (५. ३ ), उसी का यह्‌ अवाद्‌ ई सौर आये अढारहवे अघ्याय 
 ( १८ २) म समर विषय का उपसं हार करते इए इसी अथं का फिर भी वर्णन 
¦ किया दै 1 गृष्स्याश्रम मे ्चमिरोत्र रख कर यत्त-याग चादि कर्म करना पडते 
¡ ई, पर जो सन्याताश्रमी दो गया हो, उसके लिये मनुस्दरति म दा दै, एहि 
† उसक्छो इस प्रकार अनि की रच्ञा करने की कों भावश्यकता नहीं रहती, इस 
१ कारण वह * निरमि ` दो जाय अर जद्धल में रष कर भिक्ता से पेट पाले -जगव्‌ 
1 के व्यवहार मे न पडे ( मनु. ६. २५ इत्यादि ) । पले शोक भें मनु के इसी 
\ मतत का उद्धेख करिया गया है चौर इस पर भगवान का कथन ई, $ निरक्ि खर 
} निच्छिय ना कुच सच्चे संन्यास का ला नदीं हे । काम्यबुद्धि का या फलाशा 
} का त्याग करना शठी सचा सन्यास ई 1 सन्यास ददि मे डे, अि-तलाग अथवा 
{ कर्म-त्याग की वाद्य क्रिया मे नां दहे । अतएव फलाशा अयवा ष्कल्य का त्याग 
† कर करन्य्र-कमं करनेवाले को ही सच्चा सन्यासी कना चाये । गीवा का यद 
। सिद्धान्त स्छतिकारों के सिद्धान्त से भिच है 1 गीतारदस्य के 9१ वे रकरण ( घ, 
३४६ - ३७९ ) मे स्पष्ट कर दिखला दिया दह, ङ गीता ने स्यतिमा्गं से इसका 
। मेल कंते किया इं । इत प्रकार सच्चा संन्यास वतल्ला कर अव यद वतलाते ह 
गी.र ८८ 


६९८ मीतारहस्य सयवा कर्मयोगसाख ! 


$ आररक्षोमुनेर्योगं कम कारणमुच्यते ! 

{ छ्ड ¢ =, 
[क्या सेद ३ । | 1 
2) कमः) योयारुढ़ दने दी इच्छा रनेवाले सुनि के किये कम करो (शम का) 
कारश अथात साधन का €; चार उसी पुरुष के योगारूढ अर्थात्‌ पां योगी हो जाने 
पर उसके ये (अणे) शम (कम का) कारण षो जाता ष्टे! `` 

{_ [काक ने इस शोक के अथै का श्ननथे इर डला है । छेक द पव 
\ मे योग~कर्मयोग यदी अथं दै, यर यड बात सभी को मान्य है, छि उदी 
{ सिडधे के लिये पर्दते कर्म ही कारण होता इ । किन्तु “ योगारूढ ष्ोने प उसी 
{क लिये शम कारण हो जाता ददै ” इसका अर्थ टीकाकारो मे संन्यासप्रधान कर 
{डाज्ञा है ! उयका कथन यों ह-“ शम “= क्म का ‹ उपशम › ; रीर मिते योग 
1 तिद्ध हो जाता है, ते कमं छोड़ देना चाहिये ! षयो क्ति उनके भव मे कमयोग 
! संन्यास का अङ्ग अर्थाच पूरवसाधन ह । परन्तु यह रथे सा्रदायिक श्राप्रह्‌ का 
† ह जो ठीक नहीं हे । इसका पद्चला कारणा यद्‌ दै छि (९) भव दप अध्याय ढे 
{ पले दी शोक मे भगवान्‌ ने कदा है, छि कर्मफल का आश्रय न कके ' कर्तव्य 
॥ क्म ° करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात्‌ योगारूढ दै -कर्म न करनेवाला 
! ( अक्रिय ) सचा योगी न्ठी हे; तन यह मानना सर्वथा चन्या है, कि सीसरे 
! शोक मे योगारूढ पुरुष को क्म का शस कलने के किय या कमं छोड्नेे कयि 
} मगचान्‌ करगे ) सेन्थासमागं का यद्ध मत भले ही हो, रि शान्ति मिक्त जनि 
पर योगारूढ षुरुष कम॑ न करे, परन्तु गीता को यड मत मान्य नही. 1 गीता म 
| नेक स्थानों घर स्पष्ट उपदेश किया गया इ, छि कर्मयोगी षिद्धाच्या मे भी 
{ या्चज्मीवन मगवान्‌ क समान निष्डामबुद्धि से सब कम केवत कत्तव्य सममः 
{ कर करता रे ( गी. २, ७१ ३, ७ आर १९; ४. १९६ -२9 ५. ७- १९; १२ 
११२ १८. ५६, ५७; तथा मीतार, श्र. ११ नौर 9२ देखो ) 1 (२) दूषरा कारण 
¡ यह ईै, क ‹ शम › शब्द्‌ का अ ' कमे का शम ` करौ से आया ! सगव 
° शम 2 शब्द दो चार वार आया है, ( गी. १०. ४; पद. ४२) वरे भौर 
व्यवहार भ मी उसका अथ ‹ मन की शान्ति हे । फिर इसी शोक म ' क की 
(शन्ति अर्थं क्यो ले १ इस कठिना को दूर करने क लिये शीता ठ वमाप 
म " योगारूढत्य तस्यैव ' क 'तस्यैव' इस दुक-सरवनाम का सबन 'योगार- 
दस › से ज लगा कर ‹ तस्य › को नपुंसक क्िग की षटठी विमि समम क 
{देता अथे किया हे, कि « तस्यैव कमणः शमः." ( च्य भयात्‌ पूवीं के कमं 
{का शम)! किन्तु यह अन्वय मी सरल नह है । षयाक्षि, इसे भ 
\ नष दि योगाभ्यास करमेवाजे जिस पुरुष का वंन दस शोक के पूरव म $ 


गीता, अदुबादं ओर रिष्यणी-£ अध्याय । ६९६ 


योगारूढस्य तस्येवं शामः कारणमुच्यते ॥ २ ॥ 

गवा दै, उसकी जो स्थिति ` अम्यास पूरा टो चुक्ने पर, होती ह घते 
। बताने के लिये उत्तराधं का चारम्भ इदमा दै । अतएव ° तस्यव › पदां से 
॥ , कर्माः एवः यह्‌ अर्थं लिया नष्टं जा सकता, अथवा यदि लेष्टी तेः 

} सका सम्बन्ध “शम › से न ओड कर ““ कारणासुच्यते ” के साथ जोडने से एेखा 
1 अन्वय लगता दै, “ शमः योगारूढस्य तस्यैव कर्माः कारणायुत्यते, ” भौर 
1 गीता के सम्पूणं उपदेश्च के अनुसार उसका यद अथ भी टीक लग जायगा कि 
(५* प्मव योगाख्द के कमं का ष्टी शम कारणा ष्टीता ह ”। (३) यीकाकारों के 
} अर्थं को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह ्ै, कि संन्यासमागं के अनुसार 
। योगाख्ढ पुरुष को ऊत भी करने की आवश्यकता नष्टं रह जाती, सके सबं 
। कम का अन्त शमम दी टोता दहे, भोर जो यष्ट सच दं तो ‹ योगारूढ को श्म 
\ कारणा दता ह › इस वाक्य का ‹ कारण › शब्द विलकुक ठी निरर्थक ष्टो जाता 
¡ हे । ^ कारण ° शब्द्‌ सदेव सापे दहं । ‹ कारणा › कदने से उसको छ न कद्ध 
1 ^ कायं अवश्य चाद्ये, मौर सन्यासमा्गं के अनुसार योगाख्द को तो कोई 
1 मी " कार्यं › शेष नदीं र्ट जाता । यदि श्चम को मोच्छ का ‹ कारणा ` अर्थाव्‌ 
† साघन करै, तो मेल नदी मिलता । क्योकि मोच्छ का साधन शान इ, 
! शम नही । अच्छा, शम को कान प्राति का ' कारण › अर्थात्‌ साधन क; 

! यह वर्णन योगारूढ अर्थात्‌ पूणीवप्या को ष्ठी पचे ए पुरुष फा ईै, इसलिये 
१ उसको श्ञान-प्रा्ि तो कमं के साधन से पडले ष्टी हो शकती दे । एर यद्‌ शम 
^ कारण › ह टी किसका ? सन्यासमागं के रीकाकारौ से इस भभ काङ्दभी 
1 समाधानकारक धन्तर देते नष्टीं वनता । परन्तु उनके इस अर्थं छो चोड कर विचार्‌ 
। कले लगे, तो उत्तराधं का र्थं करने मे पूवीं का ‹ क्म › पद्‌ साक्निष्य-सामर्य्य 
! से सहज ष्टी मन म भा जात्य द्‌; आर किर यह्‌ अर्थं निष्पन्न ष्टोता ह छि योगा 
१ श्ट पुरुष को लोकसंग्रहकारक कमं करने क लिये अव “शम, “कारण, या साधन हो 
1 जाता ह, क्योकि यद्यपि उसका कोड स्वाथ शेष नहीं रह गया हे, तथापि लोकसं 
प्रहकारक कमम किषी से चुट नदीं सकते (देखो गी ३१७-१९) ! पद्यते अध्याये 
† जो यद वचन इदे, कि ^ युः कर्म॑पल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैठिकीम्‌ ” (गी 
५. १२ )-कमेपल का त्याग करके योगी पूणां शान्ति पाता दै--इससे भी यष्टी 
। र्थं सिद्ध ₹होता ह । क्योकि उसमे शान्ति का सम्बन्ध कर्मल्याग से न जोड़ कर कवल 
१ एलाशरा के त्याग से ही वित दै, वदी पर स्पष्ट कटा हेः फ़ योगी जो कम॑ 
संन्यास करे वद ‹ मनता ` अथात मन सेकरे (गी ५ १३) शरीर केद्वारा 
१या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कमं करना शी चाये । हमारा यष मत द छि 
। अलङ्कार-शाख के अन्योन्यालङ्कार का सा अथं-चमत्कार या सौरस्य इस श्छोक ओ 
। सध गया ह्‌, यार पूवोधं मं यह वतला कर, छि ‹ शम : का कारणा “ कर्म › कृद 
 षीता षं, उत्तराध म इसके विपरीत वर्णन किया दै, फ ‹ कमं `का कारण 
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यदा हि नेद्रियाथेषु न कर्मस्वनुषज्यते । 
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योगारुढस्तदोच्यते ॥ ४॥ 
$ उद्धर्दात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


{‹ शसम ` कब होता दै । भगवान्‌ कषते दहं, रि रथम साध ३ ५ 
{शम का अर्थाद्‌ योगसिद्धि का कारणा हे ! माव (प कमै 
यह्‌ निष्कामं 
। करते-करते 'ही चित्त शान्त होकर उसी के दवारा अन्त मे एं योगि श 
¦ नाती दे । किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्या मे पटुच जाने पर कम रौर 
¡ छम का उक्त कार्यकारण-माव चदल्ञ जाता है थानी क्म शम का करण न 
¦ होता, किन्तु शम ही कम का कारणा बन जाता हैः अथात्‌ योगारूढ पुरष भ्न 
। सब काम अब कतव्य सममः कर्‌, फल की आशा न रख करके, शाह्टवचित् से 
। किया करता हे । सारांश; इस श्लोक का भावार्थं यद्‌ नहीं है, कि सिदधादष्या स 
{ कर्म चूट जाते दद; गीता का कथन दे, कि साधनावस्था भ ‹ कम॑ › अर ‹ शम › 
{के बीच जो कायकारण भाव होता ह, सि ष्टी सिद्धावप्या म बदल जाता 
। है ( गीतारहस्य घ. ३२२, ३२२ ) 1 गीता में यद करीं मी नीं कहा, क कर्म. 
¡ योगी को अन्त मं कमं जोड देना चाद्य, भर देखा कने का उदेशए भी नही 
१ है 1 अतएव अवसर पा कर किती देश से गीता के वीचके दी किती श्वोक का 
 सेन्याक्षप्रधान अथ लगाना उचित नद्ध है । आजकल गीता वते को दरबोषसी 
। हो गद ३, इसका कारण भी यदी दहे । अगले शोक की भ्याल्या मे यष भच 
व्यक्त होता द, कि योगारूढ्‌ रुष को कमं कटना चाये । ह्‌ छेक वद रै] 
(४) क्यो जब वह इन्द्यो के (शब्द-स्पशं यादि) विषयों मे ओर्‌ कमो म अनुप 
नहीं होता तथा सब सङ्करप अर्थाव्‌ काम्बवुद्धि रूप फलाशा का (मत्यव क्मौका 
नदीं ) सन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते दै । 
। [कद सक्ते दैः कि यद शोक पिले शोक के साय ओर पते तीनो कोक 
। के साथ मी मिला हु दहै, इससे गीता का यद अभिप्राय स्यष्ट होता ६, 
{ योगारूढ परुष को क्म न छोड़ कर केवल एलाशा या काम्यहञदे छोड करके शन्त 
{ चित्त से निष्काम-कमे करना चाद्य ।  संकट्प का संनयाव ° ये शब्द उपः दूस 
{शोक म आये दै, वरी इनका जो श्रथ है वद्र इस शोक सैमी ना, चादिय । 
।कर्मबोग ने दही फलाशा-तयागरूपी सेन्यास का समावेश शेता हैः ओः एतशा 
{ड्‌ कर कमं करनेवाले पुरुष छो ष्ठी सना संन्यासी अर योगी अर्थात्‌ योगार्द्‌ 
{ कष्टना चाद्ये । श्रव यदह बतलाते दः कि दस भकार के अ 
{ फलाशा-सेन्यास की सिद्धि भा छर लेन प्रलयेक मुष्य क अधिकार भ ६। 
{स्वयं भयत्न करेगा, उते इसका भाप हो जाना ङं श 0 
अपना आपषद्ीकरे। अपनश्माप क 
तल १ (यं ही अपन वनु (गदि सद) 
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आत्मेव ह्यात्मनो व॑ुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
वंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शघुत्वे वर्तेतात्मैव शञ्वत्‌ ॥ दे ॥ 
&§ जितात्मन. पदान्तस्य परमात्मा खमादितः 1 
शीतोष्णसुखड्ःेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
श्वयं अपना शत्रु हे । (६) जिसने पने आप को जीत लिया, चह स्वय अपना 
बश्यु ई; परन्तु जो अपने माप को नहीं पहचानता, वद स्वय अपने साज 
श्रु के समान वैर करता ई । 
{ [इन दो शोको मे आत्म ्वतन्त्रता का वान दे नर इस तत्व का भरति. 
१ पादन है, कि शहर एक को अपना उद्धार प टी कर लेना चाद्ये, अर भृति 
1 कितनी दी वल्लवती क्यो न हो उसको जीत कर आत्मोच्चति कर देना हर एक 
के स्वाधीन है (गीतार. पर. २७७ - २८२ देखो) । मन भें इसे तत्व के भली माति 
! जम नाने के लिये ्ी एक वार अन्वय से नीर फिर व्यतिरेक से --दोनां रीवियों 
} से- वैन किया दै, कि त्मा अपना ष्टी मित्र कच होता हे श्चौर त्मा 
| अपना शत्रु खव दहो जाता है, ्नीर यही तत्व फिर १३. र शोक भं मी भाया हे 
¡ संषछत म ^ चात्मा › शब्दं के ये तीन भर्थं होते दं ($) अन्तरात्मा, (२) 
१ स्वय, चीर (३) अन्तःकरण या मन । इसी से यह भ्रात्मा शब्द इसमे भौर 
{गदे शोको म अनेक वार भाया हे । अव वतलाते दे, फ मात्मा को अपने 
१ शमधीन रखने से क्ष्णा फल मिलता ह~] 

(७) जिसने अपने त्मा अर्थात्‌ भन्त करण को जीत सिया हे, भौर जिते 
शान्ति भत हो गई 'हो, उसका "परमात्मा, शीत-उष्ण, सुख-दुख अर मान-अपमान 
भं समाहित ्र्थात्‌ सम एवं स्थर रहता दे 1 

{ [इस शोक मे ‹ परमात्मा › शब्द्‌ चात्मा के किये ही प्रयुक्त इई ! देह का 
} यात्मा सामान्यत सुख-दु.ड की उपाधि म मन्न रदता दे; परन्तु इन्धिय-दयम 
। से उपाधियों को जीत लेने पर यष्टी अत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मख्पी या 
१ परमे्वरस्वरूपी वभा करता द । परमत्मा कुच अत्मा से विभिन्न स्वरूप का 
{ पदार्थं नष दै, चागे गीता में ही (गी १३. २२ दौर ३१ कषा ई कि मानवी 
1 शरीरम रदनेनाला अत्मा ही तत्वत. परमात्मा है । महाभारत मे मी यद व्गन है 
| सात्मा चेत्र इत्युक्त" संयु पराङतैयौ ` 1 

1 तरेव तु विनिमु्धः परमात्मेयुदाहृतः ॥ 

‡ ५.भह्ृत श्चरथात्‌ श्रकृेति क गुणो से ( सुख-दु.ख आदि विकारो से ) बद्ध रहने 
१ कारण त्मा करो दी छेतर या शरीर का जीवात्मा कते दै, भौर इन रुर्णो 
१से सक्त होने पर वदी परमात्मा हौ जाता दै ” ( मभा. शां. १८७ २४ १। 
{ गीतारषस्य कै श्च प्रकरण से क्तात श्टोगा, कि द्वैत वेदान्त का सिद्धान्त मी 


9९ गीवारहस्य मयवा कमेयोगस्चासत्र ¦ 


इानविज्षानतुात्मा कूटस्थो विजितेद्वियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोषादमकांचनः | ८ ॥ 
खदन्मिनायदासीनमध्यस्थद्वेष्यवैधुषु । 
साशुष्बपि च पापेषु समदुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 
8§ योगी युंजीत सततमात्मान रदति स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० 
। यदी दै । नो कहते दै, कि गीत मे अद्वैत नि व विष 
 शद्वैत या शुद्ध दैत ही गीता को भ्राद्य द, वे ‹ परमात्मा › को एकं पद नमान 
[^पर* चीर “आत्मा › देसे दौ करे “ परं ' को ‹ समाहितः का किया 
¦ विशेषण सममते दं ! यह अथं दिष्ट है; पर्तु इत उदाहरण से समम 
मा जावेगा, कि साम्परदायिक टीकाकार अपने मत के अनुसार गीता दी क्षी 
१ सींचातानी करते ष्टं । 
(>) जिसका मात्मा ज्ञान अर विन्ान अर्थात्‌ विविध सान ते तप्त हो जाच, ज 
मपनी इन्दिरा को जीत शले, जो कूटस्य अर्थात्‌ भून म जा पहुचे भर ष्टी, पत्र 
एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कम- )योगी पुरुष को “युक्त अयत्‌ 
सिद्धावष्या को पर्चा हुमा कते हँ । (&) सुद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यष्य, 
देष करने योग्य, बान्धव, साधु चीर दुष्ट लोगो के विषय मे भी भिसकी बुधि सम हे 
ग हो, बही (घुष) विशेष योग्यता का हे । 
|  [ भ्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले सेद को सुद्‌ कते 
द; जब दो दल हो जार्यै तब किसी की मी उुराई-मलाई न चाहनेवाले को ददा 
{सीन कते द; दोनों दलो की भलादं॑चाहनेवाले को मष्यष्य कहते दः भर 
} सम्बन्धी को बन्धु क्ते द । टीकाकारो ने देखे टी अथं विये हं । पट्तु इन 
{ अर्थौ से कुच भिन्न अथं भी कर सकते हें । क्योकि इन शृष्दो। छ प्रयोग प्रसेक म 
{ कल भिन्न अर्थं दिखलाने ॐ लिये द्री नही किया गया दै, दिन्तु भने शर्वो 
{ की यद योजना तिप इसलिये की गई है, कि सब केमेन्न से व्यापक अरं क़ 
१ बोध हो जाय--उसमे इद्ध भी न्यूनता न रदने पावे । इस भकार संवेपे 
{ बतला दिया कि योगी, योगारूढ या युक्त किते कहना चाद्ये ( गी.. २.६४ 
१४, 9८ श्नौर ५. २३ देखो ) । भौर यदह भी बतला दिया, §§ इस कपवोगक्न 
। सिद्ध कर लेने के लिये प्रसेक मतुष्य स्वतन्त्र दै; उसके लिये सती का यह 
। जोहने की कोद जरूरत नष । अव कर्मयोग की सिद्धि के लिये अपोडित साधन 
का निरूपणा करते ई] ४ 
(१०) योगी अर्थाद्‌ कर्मयोगी एकान्त मे अकेला रद कर वित्त, आर भामा 
का संबम करे, किसी मी काम्य वासना को न रख कर, परमि भात्‌ पा 
करके निरन्तर अपने योगाभ्यास में जगा रदे 1 


गीता. अनुवाद ओर टिप्पणी -& . अध्याय । ७०३ 


छयुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन । 
नात्युष्दूतं नातिनीच वेखाजिनङ्दो त्तरम्‌ ॥ १९१ 
तत्रैका मनः कृत्वा यताचेत्तैद्धिय क्रियः 
उपविदयासने य॒ज्याद्योगमात्मविश्ुद्धये ॥ १२ ॥ 
सम कायश्िरोग्रीव धारयन्नचर स्थिरः । 
संगरक्षय नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा बिगतमीनैह्यचारिनते स्थितः । 
मनः सयम्य मचित्ता युक्त आसीत मत्पर ॥ १४॥ 
{ [अगले शोक से स्पष्ट 'होता दे, क यद पर ‹ युजीत › पदे से पातज्नलल 
\ सूत्र का योग विवदित दै । तथापि इसका यद्‌ अर्थं ष्ठी, फि कर्म॑थोग को प्रातं 
1 ऋर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समष्त आयु पातञ्जन योग मे बिता 
। दे । कर्मयोग के लिये अवश्यक साम्यबुद्धि को प्राप्त करने के लिये साधन-स्वरूप 
! पातजल्ल-योग इस अष्याय म वित दै, आर इतने द्री के लिये एकान्तवास्र भी 
\ प्मावश्यक दहै । प्रङ्ृति स्वभाव क कारणा सम्भव नहीं किं समी को पातजक्षयोग 
। की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जाय । इसी अष्याय के अन्त मे भगवान्‌ 
{ने फा हे, कि जिन पुरूषो को समाधि षिद्ध नदी दु है, वे पनी सारी अयु 
! पार्तंजल-योग मे ही न विता द, न्तु, जितना दो सके उतना, बुः को स्थिरं 
1 करके कर्मयोग का आचरण करते जाव, इसी से अनेक जन्मो में उनको भंत मै 
} सिद्धि मित्त जायगी 1 गीतार. ए. रपर ~ २८५ देखो । ] 
(११) योगाभ्यासी पुरुप शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर खासन लगे, जोकि न वद्ुत 
चा ष्ट घौर न नीचा, उस पर प्ते दृरभ॑, फर खगल्लाला रौरं फिर? वश्च विद्धवे, 
१२) वर चित्त जर दद्वियों के न्यापार को रोक कर तथा मन को एकाग्र करके 
आत्मशुद्धि के लिये खासन पर वैढ कर योग का भ्यास करे । (४३) काय अर्थात्‌ 
पीठ, मस्तक चौर गर्दन को सम करॐे अर्थात्‌ सीधी खडी रेखा मे निश्चल करके, 
स्थिर दहता हुमा, दिशाग् को यानी इधर-उधर न देखे, ओर अपनी नाकं की नोक 
पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर टो, शान्त अन्त करण से बह्यचर्य नत पाल कर 
तथा मन का संयम करके, सुम मे दही चित्त लगा कर, मत्परायण दटोता इभा युक्त 
द्री जाय। 
॥ [शद्ध स्थानम › र ‹ शरीर, धीवा एव शिर को सम कर 'ये शब्द्‌ 
{खेताश्वतर उपनिषद्‌ के दँ (शव. २. ८.भौर १० देखो). मीर ऊपर क! समूचा वणौनं 
१ मी टयेोग का नदं है, प्रत्युत पुराने उपनिषदो मे जो योग का दीन है, उषसे 
{ भधिक मिलता-ललता दहै । इदयोग मे इन्द्रिये का निग्रह वल्ात्छार से किया 
\ जाता इ, पर अगे इसी अध्याय के र्वे श्षोरुमे कहा दै, कि रेवा न कके 
। “ मनसैव इन्दियग्रामं विनियम्य "-मन से दी इन्धिथो को रेके । इधते प्रगर 


७०४ गीत्तारहस्य अथवा कर्मेयोरादासर । 


य॒ञनेवं सद्‌ा ऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
{शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामांधेगच्छति ॥ १५ ॥ 
नायश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतमनश्चतः । 
न चातिस्व्रशीलस्य जाग्रतो नैव चाञ्जैनः ॥ १६॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमस । 
य॒क्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःखदा ॥ १७॥ 
द, कि गीता मे हटयोग विवचित नही । देसे ठी इस अष्याय ॐ न्तमे कशा 
। द, @ि इस वन का यद्‌ उदैश नदी कि कोई पनी सारी जिन्दगी योगम्यास 
{ष्टी बिता दे। रव इसी योगाभ्याष के फल का धधि नैर्पणा कते हे] 
(३५) इस भकार सद्‌! अपना योगाभ्यास जारी रखने से सन शाव म होकर (क) 
योगी को युम रदनेवाकी ओर अन्त मे निदांणश्रद्‌ अर्थात्‌ भेर स्वरूप मं जीनकर 
देनेवाली शौन्ति प्राप्त होती दे । 
। [इष छक मे ^ सदा ' पद ले प्रतिदिन के २४ वरो का मतलब नही, 
, { इतना ही अथं चिवकिित ह, रि भतिदिनं यथाशक्ति घड़ी-चडी मर यह अम्यात 
{करे ( शोक ९० की र्ष्पिणी देखो ) । कदा देः छि इस प्रकार योगाभ्यास कत्ता 
! हुआ ‹ मचित्त › रौर ' मत्परायण ' इ । इसका कारण यष ई क पातनल- 
\ योग मन के निरोध करने की एक युत्तिया करिव टे, इस कसरत से यदि मन 
स्वान हो गया तो चड् एकम मन मगवादू म न लगा कर भनौरं दूसरी बात 
! की भोर भी लगाया जा सकेता दे । पर गीतां का कथन हे, कि चित्त की एका- 
{ रता का पूसा दुपयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के 
। स्वरूप का ज्ञान प्राप करने मे होना चाये, श्र देसा दोने से शी यद्‌ योग 
सुखकर होता द अन्यथा ये निरे छश दं यही थे नागे रवे, र 
{ अध्याय के अन्त म ४७ वे शोकं पिर धाया ६। परमेश्व मं नि न रख ॥ 
! केवले इन्दिय-निमरद्‌ का योग, या इन्दियों की कसरत, करते द, वे लोगो को ढश 
प्रद्‌ जारण, मारण था वशीकरण वगर कं करने मे दवी प्रवीण दो जति इ ¦ 
#ता को किसी मी मोदमागी को इ बही । 
¦ यद््‌ अव्या न केवल गीता को दी, परत्युत दिस ५ 
[अद फिर इसी योग-क्रिया का श्रधिक खुलासा करते त क 
(५९ द अजन ! अतिशय खानेवाले या विलत च खानिवाले अर खूब सोभा 
जे को (यद) योग षि नहीं होता । (१०) निसका आहा 
मथवा जागरण करनेवाले को (यद) भ 
विष्टार नियत दे, कमे का आचरण नपा ठुला ई चोर २ 
घसको (यद्‌) येग दुःख-यातक चरथाद्‌ सुखावहं दता द । „ ह 
[इ शोक मे * योग › से पातंजल-योग कौ क्रिया आर युक्त र 6 
नपी-तुरूपि थवा परिमित का सथं द । अगि भी न दाह, 
! पार्वजल-योग का ही अथं हे । तथापि इतने दवी से यद नं 


गीता, अनुवाद्‌ जौर टिप्पणी-& अध्याय । ७०४ 


&§ यदा चिनियतं चित्तमात्मन्येवाचतिष्ठत 1 

नि स्पृह सर्बकामिभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा । १८ ॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्ता 1 

योगिने यताचेत्तस्य युंजतो योगमात्मन ॥ १९ ॥ 

यच्नीपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया 

यन्न चेवात्मनाऽऽत्मानं पदंयन्नात्मनि वुष्यति ॥ २० ॥ 

खमालयतिकं यत्चट्बुदधि्राहयमतीद्धियम्‌ । । 
\ कि इस ल्याय म पावज्जल-योग दी स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य हं 1 पदे सष 
! बतला दिया दै, कि कर्मयोग को सिद्धं छरं लेना जीवन का प्रधान कत्तम्य दे रर्‌ 
} उसके साधन मात्र के लिये पातज्ञल-योग का यद वर्णन ई 1 इस श्छोक के “ करम 
। के उचित आचरण ” इन शदो से मी भरकर होता रै, कि अन्यान्य रमौ को करते 
{ए इस योग का भ्यास करना चाद्ये । अव योगी का थोडा सा वर्णन करके 
† समाधिःख का वरूप वताते ह] 

(9८) जब सयत मन आत्मा मे ही स्थिर दो जाता दहे, अर किसी भी उपभोग 
की इच्छा नहीं रहती, तव कते दं 8 वद्‌ ' युक ` इहो गया । (१९) वायुरिति 
स्थान भे रखे हुए दीपके ी ज्योति जैषी निश्चल दोती ई, वही उपमा चित्त को संयत 
करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है 1 

{ [इस उपमा के अतिरि महाभारत ( शान्ति, ३०० ३२० ३४) मे ये 
{च्ान्त ई-“ तेल से भरे इए पात्र को जीने परसे ज्ञि जने, या तूफान के 
{ खमय नाव का यचाच करने भ, मनुष्य जैसा ‹ युक्त ° रया एकाम्र होता हे; 
{योगी का सन वैसा ष एञाम्र रहता द ” ! कठोपनिषद्‌ का, सारथी अौर रय के 
1 घोडवाला, दान्त तो प्रविद्धं टी रै, नौर यचयपि वद दषटान्त गीता मे स्पष्ट 
१ भाया नदीं दे, तथापि दूसरे अष्याय के ६७ अर ईद तथा इसी अष्याय का २४ 
{ वां शोक, ये उस दृष्टान्त को मन मे रख र ष्टी कषे गये ह । यद्यपि याग का भीता 
| का पार्मिषिक भ्यं कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के न्य अर्थं भी गीता 
१ अराये दं । उदाहरणार्थं, ६, ५ ओर १०. ७ शोक न्नं योग का अर्थं ई “ मली- 
{ किक अथवा ष्वा जो करने की शक्ति ” 1 यह्‌ भी कह सकते द, कि योग शब्द्‌ 
{क अनेक र्थ दीने कै कारणा ष्टी गीता मे पातञ्जल-योग शौर सांल्य मार्ग को 
{ परतिपाद्य दतत्ताने की सुविधा उन-उन सम्प्रदायवालों को मिल गई ई । १९्चै 
{शेक मे वगत चित्त-निरोधर्पी पातञ्जक्त योग की समाधि का स्वरूय दही अव 
{ विस्तार से कष्टते द्‌-| 

(२०) योगालुष्ठान से निर्दर चत्त भिस स्थान में रम जाता दै, आर जद स्वय 
भात्मा को देख कर आत्मा मै ही सन्त हो रता ह्‌, (२१) जरौ (केवल) बुदधि- 
गम्य चोर इन्धियों को अगोचर अलन्त सुख का उसे अचुमव होता है अरे जर्शै 

गी र ८९ 


७०६ 


गीतारदत्य सयवा कमैयोगरास ¦ 


वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति 
यं रुध्वा चापरं लां मन्यते किर ४ 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापिः विचाल्यते व 
त विया दः खसयोरवियोयं च 4 चाल्यते ॥ ॥. 
ददुः योगसंक्षितम्‌ ४ 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेः | 
$ संकद्यप्रमवास्का मांस्त्यक्त्वा स्लरेदत। म. 
9 भनसेवेद्वियम्ामे विनियम्य समंततः ॥ २४ । 
। शनः शन॑रुपरमेद्‌ बुद्धा धतिगरहीतया । 
३६ (एक वार्‌) स्थिर हद्मा तो त्व से कभी = = 
म सा ल वः (२ दि 
नर्हा स्थिर होने से कोट भी बड़ा मरै दुः की 
सकता, (२३) ऽसको पनु 
पकता, (२३) ऽसको दख कै स्पशं ते वियोग अर्थात 'वोग' नाम की थति 
ह; भार इस ध्वोग, का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से काना श 
। [शचं रवा स 
|( व) व देक सवैनाम से पहले तीन शोक ा वन उट है भ्र चां 
को म ' समाधि › का वंन पूरा या गया दै । पातकनतयोगूत्र योग 
ॐ यद ल्या ई कि “ योगशचित्दृत्िनिरोधः ” - चित्त की # 1 नेष 
} को योग करते दै । इसी के सथ्श २० वँ शोक ॐ चआरम्म क शष है ह 
1५योगः = शबद ६। भब हू 
शब्द्‌ का नया जच जान बमः कः दिया है, कि समापि ही चित्तवति. 
ष पाय्य ह अर इसी को योग › कहते दै । उपविष्‌ भद मश 
मात कै क नरकौ भौर सयोग इय फो समान्य रेति पे योग 
घः मरहीने मे तिद्ध होता दे ( मैशयु. ६. र, अखतनाद. २९, मभा, भध. दु 
! गीता १९. ६६ ) । न्तु पले २० वे शरीर २० व क मे यट क पिया है, $ 
! पात्नल योग की समाधि से प्रा द्वात सुख न केवल चित्त-निरोध से ्रद्युतं 
{ चित्त.निरोष के द्वारा अपने राप आत्मा की पचान कट्‌ कनै पर होता दै । इव 
! हुःख-रदित स्थिति कौ टी ' ब्रह्मानेद्‌ ` या ‹ भ्ातमप्रसादुन सुख ` अथवा (भामा. 
। म्द › कते दं ( गी, १८, २७; भर गीतार, ध, २३२ देखो ) । अगते शरष्यायों 
१ इसका वन दै, छि ्ात्मललान 'होने कै लिये भादश्य वित्त की यह मता 
\ एक पतकल्योग से ह नही उन्न श्ोती, किन्तु चित्तशुद्धि का यद पर्णिम 
। ञान शौर भक्तिसे भी हो जाता है! यदी मागं घरक मश् भर पुम 
। सममा नाता द । समाधि का लवण वतता छे; भव बतला है षिते क्कि 
प्रकार लगाना चाद्िये-] 
(२४) स्क से उत्पतन कषोनेवाली सव कामनाभों अर्यात्‌ वाना शा 
हिशेष लग कर रर मनसे शी सव इ ऋ वाँ भोः धि सयम ए 
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आत्मसंस्थं मन. छृत्वा न फिंचिदपि चितयत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निरति मनश्ध॑चरुमस्थिरम्‌ 1 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वदं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
§§ भशान्तमनसं द्यनं योगिनं सखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बरह्मभूतमकठ्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
युंजकनेवं सदाऽऽत्मानं योगी प्वेगतकटपषः। 
सुखेन ब्रह्मसलस्पशीम्यतं सुखमरदछते ॥ २८॥ 
8§ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
(२५) षैरययुक्त उदि से धीरे-घीरे शान्त होता जावे अर मन को भतम में हयर्‌ 
करके, कोहं मी विचार मन मे न नाने दे । ( २६) ( इस रीति से चित्त को एकाप्र 
करते इण्‌ ) च्ल र अप्र मन जहौ -जद वाहर जावे, वरौ वर्ह ते रोक कर 
उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे । 
{ [मनकी समाधि गाने की क्रिया का यह वर्णान कठोपनिषद्‌ म दी गद 
1 रथ की उपमा से (८ कठ १, ३ ३) अचा व्यक्त दता है ¦ निस भकार उत्तम 
। सारथी रथ ॐ घोड़ों को इधर-उधर न जाने दे कर सौषे राते ते के जात है, उसी 
रकार का भयत्न मनुष्य को समाधि के किये करना पड़ता इ ! एनैषमे किसी मी 
} दिषय पर अपने मन को स्थिर कर लेने का अभ्यास क्रिया ह, उसकी समक म 
। ऊपरवाले शोक का ममं तुरन्त आ जावेगा 1 मन को एक आर से रोकने का प्रयत्न 
कले लर्ण, तो वड्‌ दूसरी मोर प ेसक जाता दै, ओर यद्‌ आदत सके बिना समानि 
¡ लग नदीं सकती । ब, योगाम्यास से चित्त स्थिर ने का जो फल मिलता दै, 
{उसका वणन करते है| 
( २७ ) इस प्रकार शान्ताधेत्त रज से रदित, निष्पाप चौर नह्यभूत ( कर्म-) 
योगी को उत्तम सुख प्रात ्ोता दै । (र८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाभ्यास 
करनेवाला ( कभ॑- ) योगी पापों से छूट कर बह्म-संयोग से भ्रा श्ोनेवाल्ने ्लन्त 
ख का आनन्द से उपभोग करता हे । 
\ [इनदो शोकम हमने योगी का कर्मयोगी अर्थं फिया हे ! क्योकि कर्म॑. 
¡ योग का साधन सममः कर ही पातञ्जल-योग का वर्णन किया गया है, अवः 
1 पार्तनल-योग के अभ्या करनेवाले ऽक्त पुरुप से कर्मयोगी द्री विववित हे! 
¦ तथापि योगी का र्थं ‹ समाधि ज्षगाये वैठा इमा पुरष › मी कर सक्ते ह । जतु 
{ सरणा रे, क गीता का भतिपाद्य मागं इससे मी परे ई । यही नियम मगल 
 दो-तीन शोको को भी लागू दै । इस प्रकार निर्वाण बह्यसुल का अरलुभव होते 
। पर सव प्राणियों फे विषय मे जो आात्मौपम्य दृष्टि हो जाती ह, अव उसका 
† वोन करते द | 
(२६) ( इस भ्रकार ) जिसका मात्मा योगयुक्त ह णया ई, उसकी दष्टि सम 
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दते योगयुक्तात्मा सर्वच समदनः ॥ २९ ॥ 
स 
सच मेन्‌ श्रणद््यति। ॥३० 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजल्ेकत्वमास्थितः । ५ 
सवथा वतेमानोऽपि स योगी माथि वतेते ॥ ३९ ॥ 
स स्वेन सर्म पद्यति योऽजुन । 
सुल वा यदि घा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३९॥ 
शो जाती है ररे उसे सरवर एसा देख पड्ने कगता दे, कि मै सव भाणिये मई 
रीर सब पायी युमः मे दै । (३०) जो युम ( परमष्ठर परमात्मा ) को सब स्वान 
मं भौर खद को सु मे देखता दे, उससे मै कमी नद विलत ओर न व सुम 
से कभी दूर ्ोता है । 
¡ [इनदो शो मे पडला वन ‹ आत्मा › शद ऋ प्रयोग क भय 
{रथात भ्ात्मदटि से, भौ दूसरा व्श॑न प्रयमपुरप-दशैक ‹ र ` पदक भयोग पे 
{न्यक्त अर्थाद्‌ कति" से, किया गथा ३} परनतु अध दोन का एक हौ दै (देशो 
{ गीतार. पर, ४२९ ~ ४३२ ) 1 मोच र कर्मयोग इन दोनों का द्वी माधार ह 
 नह्यातैस्य-टि ही है ! २९ छोक द पडला अर्धो कु एकं से मनुस्टृवि 
{( ५२.९१ ), मद्वाभारत ( शा. रदे" २४ छीर रष २२), मौर उपनिषदो 
{ (कैव. १. १०; दंश. ६) सं सी पाया जाता दै । मने गीतारहय के १२ 
। भरकर स वि्तारषद्ित दिखाया दे, कि सर्व॑मूतातमेक्य्ान दी समप 
† अध्यात्म नौर कर्मयोग का मूल & दलो र. द परति) । य रां इए बिना 
| इनदिय-नि् छा सिद दो जाना मी व्यय दे. रर इसी लिप भते भ्य स 
¦ पसे का कान बतलाना आरभ कर दिया द 1 
(2) जो एकत भ्रात सर्व॑ूतातमशयः इदि को सन्‌ मै रल व प्राणियों 
सेवे स को (पतेर फो) मन्ता दै, च (क) योगी सव रकार से ध 
इषा मी युम भ रता द! (2२) दे अर्खन ! सुख ही या दुःख, भ्पने ध. 
य मी षता है, जो येत ( आत्ीपमय ) दष्ट से सर्वत्र देखने कणे, वई (क) 
योधी परम अर्यात्‌ उत्छृ्ट माना जाता ६। 1 
। ‹ भाशिमात्र पड माता › यट सास्य र कि न 
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अर्जुन उवाच । 
योऽयं योगस्त्वया रोक्त- साम्येन मधुबुदन । 
+ पतस्वाहं न पदयामि चंचरप्वात्थिति स्थिराम्‌ ॥ २३ ॥ 
चंचलं हि मनः कृष्ण पमाथे चर्वद्खटम्‌ । 
तस्या निग्रह मन्ये वायोरिव सदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीमगवासुवाच । 
असश्चय महाबाद्ो मनो दुरनि्रहं चलम्‌ 1 
अभ्यासेन तु कंतिय वैराग्येण च शृद्यते ॥ ३५ 
अखंयत्तातमना योगो इष्माप इति मे मतिः । 
वक्ष्यात्मना ठु यतता शक्योऽवप्तुमुपायतः ॥ ३६ 
। ₹ै, यदी इन दोनों मे वड़ा मारी मेद हे । नौर इसी से इत भव्याय के अन्त भ 
1 (शोक ४६) स्पष्ट कदा द, फ तपस्वी अर्थात्‌ पातंजल-योगी मौर ज्ञानी अर्थाद्‌ 
। सांस्यमार्णी, इन दोनों की खयेद्धा कर्मयोगी शरेष्ठ द । साम्परयोग कै इस वर्णान को 
ने कर भ्रव अर्जुन ने यह शका की- | 
अजुन ने कष्टा-( ३३) ह मधुसूदन ! साम्य थवा साम्यडदधि से भाक्त ने- 
वाला जो यष्ट (कमै-)योग तुमने बतलाया, मै नष्ीं देखता, कि (मन की) चच्चल्नता 
के कारण वद स्थिर रेणा । (३४) क्यो ददे ष्ण † यद्च॒ मन चंचल, इ्गीलाः 
बलवान्‌ र श्ट दे । वायु के समान, अर्थाद्‌ इवा ङी गठरी जौधने कै समान, इसका 
निग्रह करना मुभे अलयन्त दुष्कर दिखता हे । 
| [३२ छोक के * साम्य ` यथा ‹ साम्बदुदधिः से पराप्त श्ोनेवाला, इस 
} विशेषण से यदौ योग शब्द का कर्मयोग ही अं दै ! यचपि पहले पातंजलयोम 
१ की समाधि का वणन चाया दे, तो मी हंस शोक मे * योग › शब्द्‌ से पातंजल- 
‡ योग विवद्धित नदीं है । क्योकि दूखरे अध्याय मे मगवाय्‌ने ही कर्म॑योण की 
¦ पेसी न्याख्या की दै, ५ समत्वं योग उच्यते ” ८२. ४८ )--“ बुद्धि की समता 
या समत्व १ ही योग क्ते ई ” । भर्जन की किना को मान कर मगवान्‌ 
। क्ते दह 
भ्ीमगवान्‌ ने कष्टा-(३५) दे महाबाहु अजुन ! इसमे सन्देद्‌ नही, कि मन चस 
है भोर उसका निमरह करना कठिन है, परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास अर वैरस्य से 
वह स्वाधीन किया जा सकता है ! (२६) मेरे मत मे, जिसका अन्वःकरण कावू मे 
गही, उसको ( इस साम्यदुद्धिरूय ) योग का पाठ दोना कठिन दै, किन्तु भन्तः- 
करण को कव म रख कर प्रयत्न करते रने प्र उपाय से ( इस योग का ) श्रा 
दोना सम्भव है । 


†  [ तात्पये, प्ते जो बात कठिन देख पड्तती है, वष्ठी अम्यास से आर 
। दीव उद्योग ते अन्तम सिद्ध ष्टो जाती ह । किसी भी काम को बारवारं काना 
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अयन उवाच । 
६§ अयतिः अद्धयोपेतो योगा्चलितमानसः ! 
साप्य योगसंसिद्धिं कां गति छृष्ण गच्छति ॥२७ ॥ 
कच्चिक्नोभयविभ्रषदिछननाामिव नर्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
पतन्मे संशयं ष्ण छनतुमदस्यदोषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यत 1 ३९ ॥ 
{ ‹ भ्यास › कदलाता दै आर्‌ ‹ वैराग्ष ` का मतलव दै रग या प्रीति न रखना 
} भात्‌ इच्छा.विद्धीनता । पातंजल-योगसूतर मै आरम्भ भे दी थोग का लदश 
} यद्‌ बतलाया दै कि -“ योगधित्तषत्तिनिरोधः » -- चत्त फे निरोध ढो 
। योग कषत दै (इसी अष्याय का २० च शोक देखो) ओर किर अगते सूत भ कहा 
| है, छ ५ अभ्यासवैरगया्यां तन्निरोधः » अभ्यास अर वैरपय से चित्ति 
{का निरोध छो जाता हे । यही शब्द्‌ गीता मे खाये दै अर अभिभाय सी यही 
¡ह परन्तु इतने दी से यह नी का जा सकता, कि गीता ये श्‌ पात 
। ्ल-योगसूत्र से लिये गये दं ( देषो गीतार. ध" ५२० ) । इस प्रकार, यदि मनो. 
निह करके समाधि लगाना सम्भव श्त, अर इच निप पपौ को वः 
} महीने के अभ्यास ते यदि यद्‌ सिद्धि प्रा टरो सकती शो, तो मी अव यदं 
दूसरी शङ्का छोती दै, 8 ्ङृति-हवमाव के कारण अनेक त्ोग दो-एक ज्मो 
१ भी इख परसावर्यः मे नी पच सकते-पिर देते लोग दस षिद्ध कोक्यो 
! कर पार ¶ क्योकि एक जन्म म, जितना ष्टो सका उतना, इन्दिय-निग्रह का 
¦ अम्याल कर कमयोग का पनाचरण्‌ करने लगँ तो वद मते समय अभू हीर 
! जायगा भौर अगले जन्म म फिर पहले से आरस्म करं तो पिर ञ्मणि के जन्मे 
| मी वह दात दोगा 1 अतः अर्का दूसरा रभ दै, इष प्रकारं कै पुर 
। क्या कर| 
अर्जन ने कष्ठा--(२७) दे षण ! श्रद्धा ( तो) द, पल्द (षति ्वभावपि 
ूरा यतन अथवा संम न होने क कार निसद्य मन ( साम्यहुडधिरूप र 
याम से विच जवे, बह योग-पिद्धि न पा कर किस गति को ध 
=) ड महााडु श्रीकृष्ण ! यह परुष भोदमसत हा क्र ब्रह्य 
अ दोन ओर से ष्ट हो जन पर लि्-भित्र बादल के समान 
(चमे ही) नट तो नदी हो जाता १ (३९) द क| प 
दी जिःक्ेष दूर करना चाय तमद ह्लोड्‌ इस सन्देह का मेदनवाला दृ 
न मिका । ् 
। य॒च्यपि नन्‌ समास म आरम्म के नन्‌ (भ्र) षद्‌ का साधारण 
(स सो थापि कदे बर भ्ल भरथं मे मी उका प्रयोग इरा 


गीता, अवाद ओर टिप्पणी -६ अध्याय । ७११ 


श्रीमगवासुवाच । 


पार्थ तवे नासुत्न विनाश्चस्तस्य विद्यते । 

नहि व दुर्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां खो शाश्वतीः समाः। 
शुचीनां श्रीमतां गे योगय्रषटऽभिजायते ॥ ४९१ ॥ 
अथवा योगिनामेव ङे भवति धीमताम्‌ । 

पतंद्धि दुलंमतरं रोके जन्म यदीदश्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


¦ करता है, इस कारण ३७ चं शोक के ‹ यति › शब्द का अथं “ छल्वं अर्थाद्‌ 
! अधूरा प्रयत्न या सयम करनेवाला "है । दे८यै शोक मे जं कहा है, कि 
| दोनों चोर का श्रय चटा इञ्ज » अथवा “ इतो अष्टप्ततो अष्टः >, उस 
१ भवं मी कर्मयोग प्रधानी करना चाये । कम के दो भकार के फल दैः (४) 
! काम्युद्धि से दन्तु शाख की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वगं की 
! परासि हाती दै, ओर (२) निष्काम खुद से करने पर वह्‌ बन्धक न होकर मोचु- 
! दायक हो जाता है 1 परन्तु इस अधरे मनुष्य को कमं कै स्वर्ग यादि काम्य एल 
। नदीं मिततते, क्योकि उसका पसा देत्‌ टी नदीं रहता, अर साम्य पू न 
होने क कारण उसे मोच्ठ मिल नदीं सकता, इसलिये अजुन के मन मे यह्‌ 
। शा उत्प इई मि उस वेचारे को न तो स्वगे मिला भौर न मोच्च--क् उस्न 
{सी प्थिति तो नदीं हो जात्ती छि दोनों दीन से गये पडि, इलुवा पिते न मंडे १ 
\ यद्‌ शङ्का केवल पातंजल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ष्टी नहीं री जाती 
। अरगल्ते रध्या वर्णान दे, कि कर्म-योगविद्धि ॐ जिये आवश्यक साम्यघ्राै 
। कमी पातंजल-योग से, कमी भक्ति से र कमी ज्ञान से प्रष्ठ ्टोती है भौर 
१ जिस भकार पातंजल योगरूपी यदद साधन एक ही जन्म मे अधूरा रह सकता 
१ ह, उसी प्रकार मच्छि या स्ानरूपी साधन भी एक जन्म मं शपू रह सकते 
{ ह । छअतप्व कटना चादि, फ र्न के चक्त प्रस का भगवान्‌ ने जो उत्तर 
† दिया दे, वद कर्मयोगमागं के समी साधनो को साधारण रीति से उप्युक ष्टो 
{ सकता दे। ] 


श्रीमगवान्‌ ने कषा--(४०) दे पाथं ! क्या इस लोकम भीर क्ष्या परलोक मे, 
पसे पुरुष का कभी विनाश ्टोता ष्टी नहीं । क्योकि हे तात ! कल्याणाकारक 
क्म करनेवाले किसी मी पुरूष की दुर्गति गी होती । (४१) पुायकन्त पुर्यो को 
मिल्नेवाले ( स्वगं आदि) लो्कोको पा कर भौर ( वर) बहुत वषो तक 
निवास करके फिर यद योगच्रष्ट अथात्‌ कर्मयोग ते चष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान्‌ 
लोगों के धर भें जन्म लेता दहे, (४२) अथवा बुद्धिमान्‌ ( कर्म- ) योगि के ही 
च मँ जन्म पाता है । इस भकार का जन्म ( इस ) लोक मे बड़ा दुम दे 


७१२ गीतारहस्य थवा कमेयोगद्लास्त्र 1 


तच तं बुद्धिखयोभं रमते पौ्वैदेदिकम्‌ । 
यतते च भूयः संसिद्धौ छधसनंदन ॥ ४३ ॥ 
पूवा्याखन तेनेव दियते ह्यवश्षोऽपि सः। 
जिकञारपि योगस्य शन्दत्रह्यातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
प्रयलनादयतमानस्तु योगी संदद्धकिद्खिषः । 
अनेकजन्मसंखिद्धस्ततो याति पयं गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
(७) उस अर्थात्‌ इस भ्रकार भ्रात इए जन्म मेँ वद््‌ पूर्वजन्म के बुद्धिसंष्कार को 
पाता है; आर हे कुरनन्दन ! वद्‌ उषसे भूयः अर्थात्‌ च्रधिक (योग- ) सिद्धि पने 
का प्रयत्न करता इ 1 (४४) अपने पूवैजन्म के उख अभ्यास से दी अवश अर्थात्‌ 
अपनी इचा न रहने पर भी, वद (पशौ षिद्ध की घोर) खच जाता दै । मिते 
(कर्मयोग की जिक्तासा, अर्थात्‌ जान लेने की इच्छा, हो गहे हे वद्‌ भी शब्दत्रह 
द परे चला जाता ह! (०५) (इस प्रकार) प्रयत्न प्क उदयीग करते करते पाप से 
शुध दता ङा (कमै-)योमी अनेक जन्म के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त मे उत्तम 
गति पा जेता ई! 
॥ [इन शको भ योग, या ञ्नीर योगी शब्द क्म॑थोगः कर्मयोग से भरष्ट 
} चौर कर्मयोगी के अथं च ठी व्यव हत द । क्योकि श्रीमान्‌-ङल मे जन्म लेने की 
! सिति दूसरों को इ छना सम्भव ष्टी नदीं हे । सगवान्‌ करते दै, कि पते से, 
\ जितना दो सके उतना, शुद्ध द्धि से कर्मयोग का आचरण कलन, आरम्भ करे । 
\ योद द्ही कयो न बो, पर इस रीति से जो कम॑ किया जवेगा वही, इस जन्म मे 
। नदी तो अगले जन्म भ, इस प्रकार अधिक अधिक सिद्धि भिलने ढे लिये दत्तरे- 
न्तर कारणीभूल दगा जीर उसी से चन्त मे पूं सद्रति मिलती ६।“ इ ४ 
का थोद़ासा मी चरणां {किया जाय तो वद बडे मय से रा कता €” (मी. 
१२.४०); प्मौर « अनेक जन्मे के पश्चात्‌ चाघुदेव की प्राति होती दे » (७, ¶६), 
1 ये छक इसी सिद्धान्त क पूरक ह 1 पथिक विवेचन गीतारदप्य क पर.रधर -र्प 
1 ग क्या गथा दै । ४४ शोक के शब्वु्रह का अथं ह ' वैदिर यह-याग आदि 
\ काम्य कमं । कर्ये कम॑ वेदविदित द अर वेदों पर द्धा रल = ही 


1 1 परलय पले पदक सभी कमं कम्युदधि ले किया, करता है; पततु 
। भी कैत [चित्तश्ाडि होती जाता द वैष री वैते पमाणे ६ 
इ कल क इच्छ दत ै। इती ते सपि मा र 
। मी (मैन्यु. ६ ररः इगतविन्दु. १७; मम शा" २३१. ६९; २६६. 4 र्‌ 
|, 

५ वेदितव्ये परं च यत्‌। 

बरह्एणी शब्दब्रह्म 
1 बरह्मणि निष्णात ' परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


गीवा, अनवाद ओर िष्यणी-६ अघ्याय । ७१३ 


8 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाष्िको योगी तस्माद्योगी भवान ।। ४६ ॥ 
१५ ज्ञाना चाददिये, छि ब्रह्म दो प्रकार का दै, एक शब्द्‌ बहा चौर दूसरा उससे 
1 रे का ( निर्गुण ) 1 शब्दतर्य मे निष्णात शो जाने पर फिर इतसे परे का 
1 ( निगुण ) ब्य प्राप्त ्टोता दै ”। शब्दब्रह्म के काम्य कमी से उक्ता कर अन्त 
१ लोकसप्रह के च्थं इन्द कमौ को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा ती है 
\ ओर फिरे तव इस निष्काम कम॑योग का थोड़ा थोडा आचरण ष्टोने लगता दै। 
1 अनन्तर ‹ स्वदपारम्भा. च्ेमकरा- ग के न्याय से दही थोडा सा ्राचरण उस 
। मनुष्य को इस मागं मे धीरे धीरे खीं चता जाता ह श्नौर अन्तम करम-कम से पूरी 
{ सिद्धि करा देतादे। ४४ शोकम जो यह का है छि “ कर्मयोग के जान 
{लेने की इच्छा नि से मी वद शब्दबह्य के प्रे जाता षै ” उसका तात्पर्यं मी 
{यदी है । क्योकि यह निक्तासा कर्मयोगरूपी चरसे का सुह है, श्र एक 
\ वार इस चरखे के यह मे लग जने पर फिर इस जन्म मे नष्टं तो अगते जन्म 
।म, कमी न कमी, पूर्णा सिद्धि मिलती है न्नर वद शब्दब्रह्म से परे के बह्म तक 
{पचे विना नी रता । पदले पहल जान पडता दे, &ि यद तिद्ध जनक 
। मादि को एक ष्टी जन्मन मिल गह होगी, परन्तु ताप्विक ध्णटि से देखने पर 
।पता चलता दै, @ उन्दी यद्‌ फल जन्म-जन्मान्तर कँ पूर्वं स्कार से ही 
। मिला होगा । अतु, कर्मयोग का योड़ा सा घ्ाचरण, यही तक कि नितातं 
। भी सदेव कल्यायाकारर है, इसके अतिरिक्त अन्त म मोक-पाति भी नि.संदेह 
{ इसी से ्टोती रै, अत. अव मगवान्‌ अर्जुन से कहते ई कि 1 
(७६) तपस्वी लोगों की चपेक्ता (कर्म- )योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरषो की 
अपेका मी श्रेष्ठ है ्ओीर कर्मकारटवालों की अपे्ा मी शरेष्ठ समस्ता त तः 
किये हे भर्यन ! त्‌ योगी ख्यात्‌ कर्मथोगी ष्टो । 
¦ [जङ्गल में जा कर उपवास शादि शरीर छो डेशदायक बतो से अथवा 
 ठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाे लोगों को इस शोक मे तप्वी का दै; 
। द सामान्य रीति से इस शब्द्‌ का यही अर्थं दहै । « ज्ञानयोगेन सांख्यानां ० » 
{ (गी. 2) म वीत, क्ानसे भयीत्‌ सांखयमार्ग ते कर्मं को छोड़ कर विद्धेप्राप्त केर 
| लेनेवालते साष्यनिष् लोगो को ज्ञानी माना हे । इकी भकार गी, २, ४२-४४ रौर €. २० 
। > मं वनित, निरे काम्य कर्मं करनेवाले श्वं.परायणा कर्म॑ड ममासौ को कर्मी 
। का ६। इन तीनों पन्यां मे से प्रसेक यही कता दै 7 मारे ष मरम से 
। विद्धि मिजती है । दन्तु अव गीता का यद कथन दै, कि तपस्वी शठो, चाहे 
कर्म मीमासक हो या लानि सांख्य षो, इनमे भलयक की शपे ऋमेवोगी 
{ अथात्‌ कर्मयोगमार्भ भी है । अर्‌ पहले यही सिद्धान्त “ श्रकै कौ 
{अ्पेच्ता ( रेष्ठ है०» (गी, ३. ८) एवं “ कम॑दम्धा की सपेच्ठा कम्‌. 
गी. २,९० , 


७१४ गीतारदृस्य अथवा कर्मयोगकासत्र । 
योगिनाम सर्वषां महतेनांतशात्मना \ 1 
1 ० » ^ २) यादि शो भ वणित दे ( देखो गीता 
| योग विशे दहं० ” ( गी. ५. २) मीर तो षया तपस्वी, भीमक चरथवा ज्ञान. 
1 ५१९. पु, ३०७) ३०८) 1 आह्‌ कर्मयोगी क क किये पादे 
( पकता कर्मयोगी श्रेष्ठ दै, ‹ इसी › तिये पीवे जित 
। मासी मि से प्लेक की ध्या च कर (स), २.४ 
(क = “ योगस्य हो कर कम क्‌ › ( सी, २.४८; 
1 श््ज॑न को उपदेश क्या हः 8 “| गे 9१ ( ठ, ४२) 
1 ग्रकार अथवा “ योग का आश्रय करक खडा दा योव हो + 
1 गीतार. धु, ५६) \ अथ इ ॐ क ६८ ( क्छम- | शो ॥ 
॥ ५ [4 [५ स्पष्ट उपदेशा किया षत्‌, कि तू यी 
† उसी भकार यद्वा भी फिर = ने, तो ५ तसमात्‌ तू योगी षो * हस इप- 
मयोग को ओष्ठ न मान, तो « त 1 ह 
\ यदि इस प्रकार कमयोग छो विगा । छन्तु दंन्याषमाग ड 
इसी लिये › पद निरथैक हो ज 
देश का * तस्मात्‌-इसी किये * स्वत हो सकता दै! अतः उन लोमे शानौ 
 ीकाकारो कों य सिद्धान्त केसे, वे कते है छिज्ञामी शब्दका अर्थं दश्‌ 
{शब्द्‌ का अय बदु दिय द शोर कै पटु कर क्ान की तमी चोदी वात 
। ज्ञानी ्रथवावेलोगकरिजो सि पुस्तके ्रदायिक आग्रह्‌ का हे । थे दीका 
1 = छथं निरेसा (4 
{ छटा करते दं । दन्त न्धो कि करम छोड़नेवाक्ते ज्ञानम को गीता क्म 
{गीता ऊ हस अथं 8 उनके सम्प्रदाय को गौरता आती ६। 
दे का सममती हे । गो विरि ” (सी. ५.२) फा मी अं उन्न 
{र इती लिये ^ कर्मयोगो ए पूर षविचार गीतासदस के १8 च प्रकरण भ्‌ 
बद दिय है । परु दका द कति न ३ म 
श छतः च ॥ 
न च क दनम पद न 
1 यष्टु धिक चच्चा नहीं श्रेष्ट हे । अव ्रागेके शोक 
। अनुसार कर्मेयोग-मागं ष्ठी सब तार्थ भाव देखना पड़ता है] 
१ कि कर्मयोणियो ममी (व सि ~] उसे ही सश्च त्रं उत्तम युक अथाव 
(कम-फयोगिरयो म मीम ५कदश रख कर्‌ श्रा से 
व 
०९ छा प्र-पतति 
| सुकर को भजता हं । ६, दि कमयोग भी सि । 
1 [ इस श्छोक का यह सावाथ हः क ञलयन्त भिव षो जाता ४५ । त 
1 मेलं षा जानं से, त कर्मयोग की भदा ॐ द्धि ध्यान की श्रद्वा 
1 सम कमे र हिक सुदो 
| बरवे अष्याय धु १२) । निष्कम कम च्‌ भक्ति षी 
॥ = श्ेषठ हे ( गी. ५ कर्मयोग को व्यथं व ्ञौर 
त ह लिदधान्त पे ठंग का द 
तेह कना एक व दै। गीताका षिद्ध मे स्च 
को र बतलाना दूसरी वात दै का दे । मागवत ( १.५. ३४) 
त आगवतपुराण का पच दूसरे स निश्चित कर, कषा है 
ति क्रियायोग क्षो रात क्ानविषातक ते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ । 
1 मुमा न शोग 
। 


गाता, अलवाद्‌ ओर रिप्पणी- ६ अध्याय । ७१४ 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गीताञ्च उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशा श्रीृष्णा्॑न- 
खवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठाऽष्याय" ॥ ६ ॥ 


। वकस्य अर्थात्‌ निष्काम कर्म मी (माग. ११.३ ४६) विना मगवद्धाकेके शोमा नही 
1 देवा, वह ल्यर्य है ( भग. १, ५. १२ ओर ५२ १२५२) । इससे व्यक होगा कि 
1 मागव्त-कार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर ्टोने के कारणा वै विशेष प्रसङ्ग 
{पर भगवद्रीता के भी भगे कमी चीकी मरते ह । निष पुराणा का निरूपण इस 
1 खमस ते किया गया हे, डि महाभारत मे यार इक्तते गोता मे मी मकि क 
1 नेवा वरीन टोना चाहिये वैसा नहीं हया, उसमें यदे उक्त वचनों के समान 
। क्नौर भी ऊद वतिं मितं, तो कोद आश्चयं नदो । पर मे तो देखना हे गीता 
। का साल्व, न कि भागवत का कयन । दोनो का प्रयोजन मार समय मी भिन्न 
1 भिन्न है; इस कारण वात-बात म उनकी एकवाक्यता करना उचितं नीं हे । कर्म॑ 
1योग की सम्य-वुद्धे प्राप्त करने के लिये जिन साधनो की ावरयकता है, उने 
॥ से पातंजल-योग क साधनो का इस अध्याय मे निरूपण किया गया । जान भौर 
1 अक्ति च्‌ न्य साधन द, अगते अध्यायं से इनके निरूपण का भ्मादम्भ 
। दोगा । 
इते भ्रकार श्रीमगवान्‌ के गाये इर्‌ अर्थाद्‌ कहे इए उपनिषद्‌ भे, बह्मविद्या- 
न्तत योग-र्थाद्‌ समयोप-शाखविधयरूीङूष्ण ओर अन के सवाद्‌ मे, ज्यान. 
योगे नामक दा अध्याय समात्त इमा । 





सात्वं अध्याय । 


[ पदे यद पतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांल्यमापं के समान ही 
माच्तभद्‌ ट्‌ परन्तु स्वतन्त्र र्‌ चर उससे शर्ट ह यार यदि इस मागे का थोडा भी 
काचर किया जाय, तो चह व्यथं नदीं जाता, अनन्तर इस भारग की सिदधिके 
क्षये भावश्यक इन्द्रियनिग्रह करने की रीति का वर्णोन का किया गया ₹ ।दिन्तु इन्दिय- 
निद्र से मतलव निरी वाह्य क्रिया से नदीं है, जिसके लिये इन्दियो की यह 
कसरत करनी द, उसका च तक विचार नहीं त्रा । तीरे अष्याय मे भगवान्‌ 
ने शी युन को इन्द्रियनिग्रह का यइ प्रयोजन वतलाया दे, कि “काम-कऋोघ मादि 
शतु दन्दरियो म अपना घर वना कर ज्ञान-विज्ञान का ना कंते ईं » (३, ०, 
४१) इरि पडले च्‌ इन्धिय-निप्रह करे इन शर्रु्े। छो मार उल्ल ! श्जौर पिके 
ध्याय ते योगयु पुरुप का यों वर्णान किया इ, छि इन्दरिय-निमरह के दारा 


७९१६ 
गीतारहुस्य सवया कर्मयोगशास्तर । 


समोऽध्याय । 
म श्रीमगवासुवाच | 

1 4 ; पाथं योगं युजन्मदाश्रयः 
“सावत या ६.८) यग र“ ॑ 

को श्नौर परमेश्वर मे समस्त भ्राणि्यो को देखता दे » समत प्राणियों भे 
जव दन्दरिय-निभरद््‌ करने की विधि बतला चु द” (६.२६) । भरतः 
वो निरो धः तव, यद वतलाना ावश्यक 
कमो को न छोड्ते इद भी कर्मयोग-मार्म क हत य का पूणं शान होकर 
"मोद मिलता दे! सात अन्याय से लेकर सत्रं ७ 
ग्यारह अण्यायो मे-इसी विषय का बन दे खीर त त श 
अ्याय त सव करममोग को उपसदः दै । खि अनेक य 
पदार्थौ मे एक ही विनाशी परमेश्वर समा रदा ई 1 
‹ ज्ञान, › ओर शा 

एक ही निल परमेश्वर से विविध नाशवान्‌ एदा्थौ की 

समम लेना ‹ विज्ञान * कष्लाता दै ( शी, १३. ३०), एव १ 
क विचर कद्ते हे 1 इसके सिवा पने शरीर म अर्थाद्‌ ततत्र 8 = 
ह, ऽके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप वु 
इस प्रकार के विचार को चेत्र-देत्र्विचार कते हं । द सप ०५५ ५५ 
विचारं का वगौन करके पिर तेरे अध्याय मे चेत्न-देत्र क ट 
किया द 1 यद्यपि परमेश्वर एकं है, तथापि दपासना की दष्ट से उमे दो त 
है, उसका व्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि. से ग्रहण करने योग्य दे प्नौर यक्त श 
प्रच अवगम्य है । भरतः इन दोनों मागौ था विधिये को दसी निरूपण त 
छाना पड़ा, छे बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पचान मौर श्रद्ध या भक्ति ते व्यकः सवस्प 
व करने से उसके द्वा अव्यक्त का ज्ञान कपे होता हे । तव दप समूचे 
चन सयदि ग्यारह अध्याय खग गये, तो कोटं माश नदी है । इसके षिवा 
इन वो मार्गौ से परमेश्वर क लान ढे साथ शी हन्दिय-निप्रह भी भाप दी आप ४ 
जाता दे, अवतः केवल इन्दिय-निप्ह करा देनेवाल पातंजल-योगमागं की श्रपेवा 
मोचं मे क्ञानमामं ओर भक्तिमागं ङी योग्यता भी शापक मानी जातो है । तो 
ी स्मरण रहे, कि यदं सारा विवेचन क्मैयोगमागै के इपपादन क एक भश हे, 
वद स्वतन्त्र नहीं ह 1 अर्थाद्‌ गीता के पले छः अध्यायो से क, दूरे षक मै 
आति शर तीसरी षडष्यावी मं कान, इस भकार गीता कै जो तीन एवत्र 
द्यि जतिद्धःवे तत्वतः ठीक नहीं ई । स्यलसान से देखने भ थे तीन विष 
जीता ज भये द सद्र परन्तु वे स्वतन्त्र नीं है, किन्तु कमयोग के भर्ग क शपे 
दी उनका विवेचन किथा गया दे । इस विषय का प्रतिपादन गीारदष् ॐ षौद्‌- 
दे प्रशस्य (घ. ४५२४५८७) मे किया गया है इसकिबे यद उसकी 


गीवा, अड्वाद ओर टिप्पणी -७ अध्याय । ७१७ 


असडायं समत्र मां यथा क्षास्यासि तच्छरणट \ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविक्ञानमिद्‌ षक्ष्याम्यशेषतः 1 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्कातव्यमवशिष्यत ॥ २॥ 


नदीं फरते । अवं देखना चादि, कि सातवें अध्याय का आरम्भ भगवान्‌ किस 
भ्रार करते दं । | 
श्रीमगवान्‌ ने कष्टा - (१) पार्थ ! सुम म चित्त लगा कर जौर मेरा टी भाय 
करके ( क्म- )योग का माचरणा करते इए तुमेः जित प्रकार ते या जिस विधिसे भेरा 
पूरौ रोर सं॑शयविद्ीन क्तान शोगा, उत सुभ । (२) वित्तान समेत इस परेशान को 
सुमा से कष्टता द, कि जिसके जान शेन से इस लोक मे फिर शरीर कध भी जानने के लिये 
अहीं रह जाता। 
। प्ले छोक कै ५ मेरा ष्टी आश्रय करके ” इन शब्दो से श्चोर विद्व 
}कर “ योग › शब्द्‌ से भग रोता दे, कि पले के अध्यायो मे वपित कमयोग 
} की सिद्धि के लिये ही अगला क्ञान-विान कषा है--स्वतन्त्र रूप से नदीं क्त- 
{ ्ञाया हे ( देखो गीतार. ध, ४५४ - ७५५ ) । न केवल इसी शोक भे, अत्युत 
॥ पीता मे अन्यत्र मी कर्मयोग को लकय कर ये शव्द चाये हं “ मचोगमाधिकः » 
[ ( मी, १२. ११), * मत्परः › ( गी. ५७ ्ीर ११. ५५), अतः इस विषय ॐ 
1 कोड शद्धा नदं रती, कि परमेश्वर का आश्रय करके निस योग का अचरत 
{करने के लिये गीता कती दै, वद्‌ पी के छ अनध्यायो म भतिपादित कर्मयोग 
| ही है । द लोग वितान छा अयं अनुमविक व्रह्यक्ान अथवा वद्य का साका- 
} वार करते ३, परन्तु जपर ॐ कथनानुसार मे श्वात होता है, कि परमेश्वरी श्वान 
{के षी समष्टिरूप ( ज्ञान ) अर ष्यटिरूप ( विज्ञान ) ये दो मेद दै, इस कारण 
 ज्ञान-विश्तान शब्द्‌ से भी उन्हीं छा सभिप्राय है (गी. १२. २० ओर श. २, 
{देखो ) 1 दूसरे शोक के ये शब्द ५ फिर चौर ऊद भी जानने के किये नहीं र 
१ जाता › उपनिषद्‌ के भाधार से लिये गे दँ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे श्वेतकेतु से 
} उसके वाप ने यद प्रभ किया हे कि « येन . अविज्ञातं वित्तातं भवेति“ वह कषक 
दै किनिसर एककेजान लेने से सव ऊद आन जिया जाता दै? नौर शिर 
¶ अगे उसका इस भकार खुलासा किया ई “यथा सौम्यैकेन खप्पिरदेन सर्वं खन्मवं 
१ विज्ञातं स्याद्वा चारम्भण विकारो नामधेय खत्तिकेयेव सत्यम्‌ ” < छा. ६.१.४) 
1 -हे तात ! जिख प्रकार मिटरी के एक गोले ॐ भीतरी भेद को जान केने ते शात 
† शो जाता दे, कि शेष मि्टी के पदां उसी खत्तिका के विभिन्न नामरूप धारण 
| करनेवाले विकार द, अर छद नीं हे, उसी भकार चद को लान लेने से दूस ङक 
[मी जानने के ज्ये नहीं रहता । सुराडक उपनिषद्‌ (१9२) मे भी अरन्ममे दी 
। यह भक्ष हे, कि “कस्मिन्नु भगवो विद्ते सव॑मिदं विहातं भवति--किसकाश्डय 
¡षो जने से अन्य सव वस्तुं का शान डो जाता है १ इसते व्यक्त होता ३, कि 


७१८ 


भीतारस्य अयवा कर्मयोगा । 


म्‌ ६.4 
नी खहखेषु कथ्ियताते सिद्धये 
स नको वायुः सं ग 
र इतीयं म भिका प्रहततिरणवाः १ च । 
थः वस्त ॥ पक्सि विद्धि क ॥ ४॥ 
म्बा दत चात जगि 
चेनि मन सवौीतयु्ारयप' ^॥ 
ग रयस्य 
| मदत वेदान्त नान्तकिचिवस्ति घलतय ? " ९॥ 
{ नानेसे क तत्व यद मिपि दे, कि एक परमे | 
| ने अर कल भी जानने ¦ मेश्वर का ज्ञान-विज्ञान 
1 ल्वा | एक दही दै, नाम ओर रूप के १ १ ५ 
| हग अ को सरव दि ३ द स वद्वी षवे समाया इभा है 
॥ की प्रतिना साधक नद हाती । ] मद दही नदीं। यदिरेसानष्ठोतो सी 
भाता है ) षिद्ध पुरषो मर से एक-ग्राध को न 
शि व रदे, छि यह यत्न करनेवाले को यचपि घि 
१२५ रमेश्वर का कान दौ जनि पर ही उन तदध १ 
वो परत होती है, अन्यथा नदी । 
मव व 4 र येद माग हे । इनम 
४) पृथ्वी, जक्ल, भि, वा थप 
ह , अकि, वाध, भाकश (व 
| आद प्रकारो मे मेरी भ्रति १ (९) भूत), मन, इद्धि भीर 
त 1 ) हे । दे महाबाड अन ¡ यद जानौ स क 
घषमभ्ररखौ ) परा अर्थात्‌ उद शरेणी की जीवल्वसूपी मेरी त 1) 
रलो, कि इद दोनों से सब भाणी उत्यन्न दीति ह ५५ ६। 0 
भूल भर्‌ भूलय अर्थात्‌ अन्तम ही द्रु । (9) रै 1 १ 
कुलं नी च । धागे म पिरोये इए मणियो क क ॥ 
कप, › सुम मे अहं सब शया 
1 _ [इन चार शोक म सव चर-अच्चर.क्तान र 
शोको मे इसी का विष्तार किया है 1 स व 2 
जङ्‌ प्रकृति अर सचेतन पुरुष ये दो ष्वतनतर तत्व बतला कर गह क 
। ग दोनों तत्वों से सब परदाय उत्पन्न इषए--ईइन दोनों से {परे य ततव 
परन्तु गी - र 
{ नदीं है । परन्तु गीता को यद हैत मनर नदी; अतः प्रकृति र पुरुष को ए 


गीता, अल्ुवाद्‌ ओर रिप्पणी-७ अध्याय । ७१६ 


मथि स्च॑मिदं प्रोतं सते मणिगणा इख ॥७ ॥ 
{ही परमेश्वर की दो विभूतिर्यो मान करं चौये श्नौर पंचव शोक मे वर्णनं किया 
1 है कि इनः; जड़ पर्ति निन्न श्रेणी की विश्रि दहै नौर ओव अर्थाव्‌ पुष श्ोष्ठ 
{शरेणी री विभूति है, अर कषा दै कि इन दोन से समत्त स्थावर-जङ्गम खष्टि 
{उत्पन्न दएती हे (देखो गी १३ २६) ! दमे से जीवभूत श्रेष्ठ भक्ति का विवार 
१ सदि विचार रत की दष्ट से चाने तेरे अघ्याय मे क्षिया ई । अव रह गई 
1 जड-परङ्ृति, सो गता का सिद्धन्त दहै (देखो गी. 2, १०) छ वद्‌ स्वतन्त्र 
} नटी, परमेश्वर की छष्यर्तता मे उसक्षे समस्त खषटि की उत्पतति दती हं । यद्यपि 
१ पीता ओं ्रकृति को स्वतन्त्र नदीं माना है, तथापि साख्यश्चाख भं भरकृतिके जो 
} भेद द उन्हीं को फु देर-फेर से गीता मे पराद्य कर लिया ई ( सीतार. १, १७९ 
१ ~ १८३) 1 मौर परमेश्वर से माया के दारा जड-प्रृति उत्प हो चुने पर (गी. › 
} १७) सोर्थो का किया डा यद्‌ वान, ह प्रकृति से सव पुद्रायं कैत निर्मित 
{ हुए अर्थात्‌ गुणोत्कर्ष का तरव, भी गीता को मान्य ह (दए गीतार प २४२) । 
! सास्य का कथन दै, मि प्रकृति आर पुरुष मिल कर कुल परची्च त्तव दै । इनमें 
¦ भरति से ही तेस तरव ऽपजते द । हन तेस तवो मे पोच ष्युल भूत, दघ 
} इन्धर्यौ शौर मन ये सोलह तस्व, शेष सात तत्वों से निकले इषु अधात्‌ उनके 
} विकार दै । भतणएव यइ विचार करते समय  “ मूञ्ञ तरव » हिते र, इन 
} सोलह तत्वों को छोड देते दद, ओर इन्दं चोड देने से वुदि (मदान्‌) अरङ्ार 
} नर पञ्चतन्मात्रादे ( सुस्तम भूत) मिल कर सात द्वी भूल तस्व चच रइते ६1 
} साल्यश्चाख में इन्हीं सातों को “ परकृति-विङृति » कते दं । ये सात प्रङृति. 
१ दिति भौर मूलप्रकृति मिल कर श्व अट 'इी प्रकार की पङ्ति इई, मौर 
{ मष्टाभारत (शां ३१०. १० ~ १५) मे इसी को चष्टधा प्रकृति कदा ई । परन्तु सात 
। भरकृति.विङृति्यो के साय ही मूल प्रति की गिनती कर जेना मता को योग्य 
1 नदीं जा । भ्यो कि पेसा करने से यर्‌ मेद्‌ नही दिखलाया जता ति एक मूल 
। द नोर उसे सात विकार है । इसी से गीता के इसत वर्गीशस्ण मे, छ साप्त 
{भङ्ति-विङृति रीर मन भिल्ल कर अष्टधा मूल भक्ति दै, चीर महाभारत के 
¶ वर्यीकरणा मेँ थोडा सा मेद्‌ शिया गया ₹ (गीतार. य १८३) । सारांश, यथपि 
{ गीता को सास्यवालों की घ्वतन्त भर्ति ध्वीकृत नी, तथापि सरण रहे, कि उषे 
{ अगले विष्तार का निख्पण दोनो ने व्तुत. समान दही क्रिया ह । गीत। के सथान 
उपनिषद्‌ मे भी व्ीन हे, कि सामान्यतः परबद्य से ही- 
एतसाजायते प्राणो मन" सर्वेन्धियाणि च । 
खं वायु्योतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
१५. दस (पर-पुरुष ) से राण, मन, सच इन्दिथो, आरू, वायु, चपरि, जक्त 
{ ओर विश्च को धारणं करनेवाली परथ्वौ-ये (सव ) उत्पन्न होते हं » (युगड. २. 


} 8, ३कै १. १्रभ्न ट ४) । यपिर जानना ष्टौ, तो मीतारहष्य काठक 
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७१० मीतारदस्य अथवा कर्मयोगक्षाङ्च । 


88 स्लोऽदमण्छु कौतिय प्रमास्मि शकशिसयैयोः । 

भ्रणवः सकेवेदेषु शाब्दः खे पौरुषे नृषु ॥ ८ ॥ 

पुण्यो संधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 

जीवन स्वेभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वि ॥ ९ ॥ 

बीजं भां सचैभूतानां चिद्धि पाथं सनातनम्‌ । 

बुद्धिषद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 

वरं बलखवतामस्मि कामरागवचिव जिंतम्‌ । 

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर तषेम ॥ ११॥ 

ये चेव सालिका मावा राजसास्तामसाश्चये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मधि ॥ १२॥ 
 भरकरणा देखो । चोय शोक म कदा है, कि परध्वी, श्राप भर्ति पद्वतप्व मै शी 
{ दः नौर अव यद्‌ कद कर कि इन त्वो मे जो गुण दहै वे मी में ही द उपर फे, 
! इस कथन का श्यष्टीकरण काते दै, कि ये सव पदाथ एक ही धे मे मणि के 
! समान पिरोये इए ईै-] 

(८) हे कौन्तेय ! जलम रस में द, चन्द्र-सूथै कीं भभा दुः सब वेदे 
में भणव र्थात्‌ ॐकार मे दहु, चाकाश मं शब्दं मेँ हु, नरं सव पुरुषों का पौरुष 
मैं दं । (2) पृथ्वी भे पुरयगन्ध अर्थात्‌ सुगन्धि एवं अभि का तेन मं दू । सव 
भाणियो की जीवनशक्ति नौर तपस्वियो का तप मेदं (१०) हे पार्थ! युको 
सब भराणि्यों का सनातन बीन सममः । बुद्धिमानों की बुद्धि भर तेजस्य का 
तेन भी नैं दं । (११) काम-( वासना ) चीर राग्‌ अर्थात्‌ विषयासाक्ति ( इन दोनों 
को ) घटा कर बलवान्‌ लोगो का वल मैं दु; यर ई मरतश्रष्ट ! प्राणियों स, चमर 
के विरुद्ध न जानेवाला, काम भीं दह, (१२) ओर यद समम किजो ङु 
सास्विक, राजस या तामस भाव च्र्थात्‌ पदाथं हे, वे सव सुक से ही इए ई, पर्प 
वे युक मे दै, मैं उनमें नष्टं ड । 

+ ` [* वे युकम दहेः र उने नकद » इडा अथं बड़ा दी गम्भीर । 
। पला अर्थात्‌ प्रगट अर्थं यद् दहै, कि समी पदाथ परमेश्वर से उत्तर दए दं। 
} इसलिये मणियो मे धागे के खमान इन पदाय का गुध मी यचपि प्रेशर 
 ी द, तथापि परमेश्वर की व्याति दसी मे नह खक जाती, समप्ना चाहिये $ 
1 इनको व्याप्त कर इनक परे मी वदी परमेश्वर ह्‌, आर यद्वः अर्थं आगे “ इस 
| समस्त जगत्‌ को ओं एकांश॒ से व्याप्त कर रदा द ” ( गी. 9० ४९) इस शोक 
मे घरिीच है । परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा मी अथ सद॑व विवित रहता ६ । 
{ बह यद, कि तिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यचि सुम च नण इमा देख 
। पडता दे, तथापि वद्‌ नानास्व मेरे निगरण स्वरूप मं नदा रता छार दस न 
| अथं छो सन सँ रख कर ^ भूतश्व्‌ न च भूततयः * (€. ४ =।₹ ^ 2 इय 
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&§ िमिगुणमयैमोवैरोभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परमन्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
दैवी षा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
न मां दुष्छतिनो गूढा" प्प्न्ते नराधमाः 1 
माययापहतक्ञाना आस्रं भावमाध्िताः ॥ १५॥ 
9§ चतुर्विधा भजन्त मां जनाः सुर्तिनोऽञजज॑न । 
| परमेश्वर की अलोक्षेक शक्तियों के वणान क्ये गये है ( गी, १२. १४- १६) । 
¦ इस भकार यदि परमेश्वर की व्याति समप्त जगत्‌ से मी अचिर दै, तो प्रगट ई 
{परमेश्वर $ सच्चे स्वरूप फो पहचानने के लिये इस भायिक जगत्‌ से भी परे जाना 
चाये, भौर अव उसी अथं को ्य्टतया प्रतिपादन करते ई] 
(१३) ( सत्व, र शरीर तम ) इन तीन गुात्मक भवे से अर्थात्‌ पदार्थो से 
मोदित ष्टौ कर यष्ट सारा संसार, £न परे के ( अर्थात्‌ नि्यंश ) सुम श्यल्य्य 
( परमेश्वर ) फो नदीं जानता 
{ [भाया के सम्बन्ध में गीतारदस्य के € वै प्रकरणा में यष्ट सिद्धान्त ३, कि 
{ माया भथवा अका त्रिधुणात्मर देहेन्दिय छा धर्म रै, न ढि रमा का, प्रात्मा 
सो श्वानमय भर निद द, इग्दरिया उसको भ्रम मे डालती ई -उसी अती सिद्धा- 
{न्त को उपर के शोर का ह । देलो गीतार.७.२४ ओर गी. र. ध-२३६-२४७। 

(१४) मेरी यह्‌ युणात्मक ओर दिव्य माया दुस्तर ३ । श्रत. दस माया छो वे फा 

कर जति दै, जो मरै ही शरेण भ भाते है । 
१. [इससे परगट दोता दे, & सास्यशाख की ननिगुणात्सकू भृति को ष्टी गीता 
१ मे मगवान्‌ पनी माया कते है । मष्ाभारत के नारायणीय-उपाट्यान म का 
। है, फि नारद को विश्वरूप दिखना कर अन्तमं मगवान्‌ बोले कि-- 

माया द्येषा मया सुष्टा यन्मां पश्यति नारद्‌ 1 

सर्व॑भूतगुणौयुं नैव त्व क्षातुमष्ठीति ॥ 

५ दे नारद्‌ ! चुम नसे देख रदे ष्टो, यद मेरी उत्पन्न की इदं माया है 1 तुम सुमे 
| सव माणि > गुणों से युक्त मत समो » ८ शां. ३३९ ७४ ) । वी सिद्धान्त 
। अव यद मी वत्तलाया गया दहै । गीतारद्य छ ९ वें नौर १० वं भकरण म 
{ वता दिया दै, कि माया क्या ्ीज्ञ ई । ] 

(५५) माया ने जिनका श्चान नट कर्‌ दिया है, पेते मूढ अर इुष्क्मीं नराधम चासरी 

इद्धि मे पड छर मेरी शरण भे नी धाते । ४ 
२ [ यदं वतला दिया, कि माया में वे रहने वाले लोग परमेश्वर को भूतल जाते 
। दं भार नष्ट हो जाते दं । अव दा न करनेवाे अर्थात परमेश्वर कौ शरण म जा- 
{ कर उल भक्ति करनेवाले लोग का वणन छरते हं । ] 

गी. र ९१ 
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आतां जिज्ञास्रुथांथीं कानी च मरतषेम ॥ १६ ॥ 

तषां ज्ञानी नियुक्त पकमक्तिर्विदिष्यते । 

भियो दि ज्ञानिनोऽव्यथमहं ख च मम भियः ॥ १७ ॥ 
उदासः स्वँ एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः ख दि युक्तात्मा मामेवायुत्तम॒ गतिम्‌ ॥ १८॥ 
वहूनां जन्मनामते ज्ञानवान्मां पपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुरेमः ॥ १९॥ 

(१&) दे भरतश्रे अर्जुन ! चखार प्रकार के पुरयात्मा लोग मेर भाकते किया फते 
ईः १ - आत अर्थात्‌ रोग सि पीडित, २ ~ भिन्ञाप्च अर्थात्‌ क्तान प्राप्त कर सेने दी 
इच्ा रखनेवाले, ३ -भथांथीं अर्थात्‌ द्रन्य आदि काम्य वासनां को मन मे रख" 
नेवासे ओर ४ - तानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृताथ हो जने ते भ्रागे कुदं 
भरा न करना छो, तो भी निष्कामञ्ादि से भाति करनेवाले । (१७) इनमे एकम्धि 
अर्थात्‌ अन्यभाव से मेश क्ति करनेवाले आर सदैव युक्त यानी निष्काम बुद्धि से 
अरतैनेवाले जानी की योग्यता विशेष है ! ज्ञानी को मै अलयन्त प्रिय दं भर कानी सुभे 
( ्लयम्त ) प्रिय हे । (४८) ये खमी मक्त उदार अथात्‌ अच्छे द, परन्तु मेर मत है, 
षि ( इनम ) तानी तो मेर अत्मा ही दै; कयो युरचित्त दोर ( सब की ) 
इत्तमोच्तम गति-स्वरूप युम मे षी वद उरा र्ता है । (१६) अनेक नन्मो के 
हमनन्तर यद अनुभव हो जाने से कि “ जो ङु हे, वद्ध सव वादुदेव ह है," शान- 
चानू युम पा केता ह । देखा मदात्मा भलन्त दुलभ ह । 

{ ([चर-अच्चर की इटि से भगवानू ने अपने स्वरूप ऋ चद्‌ लान घतलञा 
} दिया, कि भङृति भौर पुरुष दोनों भेरे दी स्वरूप दं मौर चारों ओर म षी एकता ` 
से भरा इरा हु; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया दै कि इस 
। स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पयं को 
१अली मति स्मरण रखना चाद्िये । उपासना सभी को चाये, फिर चार व्य 
छी करो चाहे छव्यक्त कीः परन्तु व्यक्त कौ उपासना सुलभ रोने के कारण यह! 
{इती का वर्णेन दै चर उसी का नाम भक्ति है । तथापि ्वा्थं-बुद्धि को मन्म 
। स्ख कर किसी विशेष देतु के लिये परमेश्वर को अक्ति करना निन्न शरेणी कौ मकि 
है । परमेश्वर का शान पाने के दत से भक्ति करनेवाले ( निता ) को भी सचा 
{टी समभना चाये; क्योकि उसकी जिकज्ञासुत्व-सवस्या स ही व्यत ोता दै, 
! कि भी तक उसको परिपू लान नहीं भा । तथापि कदा दै किये सब 
{मकि कलेवाते शन ॐ कारण उदार अर्थात अच्छे माग से जनिते र( छ, 
| १८) । पदे तीन शोक का तात्य द कि शानि स कृतार्थं हो करके 
। जिन इस जगत्‌ से कुल करने अया पाने ॐ लिये नहीं रह्‌ जाता ( गी. ३. 
\ जिन इस जगत्‌ म छु 

१७ ~-१९ ), येवे लनी पुष नि्कामलद्धि से जो भक्ति करत दं (भाग. १, ५. 


पीता, अदुवाद्‌ ओर टिप्पणी- ७ अध्याय । ७२३ 


§8 काभैस्तैस्तै्दतक्ानाः भपयन्तेऽन्यदेवताः । 
त॑ ते नियममास्थाय प्रल्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
यो यो यां यां तच्ं भक्त शद्धयार्थितमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां धद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २९१ ॥ 
सख तया शरद्धया युक्तस्तस्यायधनमीदते । 
रभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
अंतवन्ञ फर तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
| १० ) ददी सव में शरेष्ठ दे । प्ररदाद्‌-नारद्‌ चादि की भक्ति इसी श्रे शरेणी की 
1 ₹ रौर हसी से मागवत मै भक्ति का लच्ठण “ भक्तियोग अर्थात्‌ परमेश्वर की 
) निरहूतुक भौर निरन्तर भक्ति ” माना है ( माग, ३. २९ - १२, भौर गीति. पु 
। ४०६ - ४१० ) । १७ वे अर ५६ वें श्छोक के " एकभाकिः › भौर “ वासुदेवः ® 
११द्‌ भागवतधर्म के दं मीर यह कने में भी कोर चति नदीं कि भक्तों का उछ 
{ समी वणन आगवतघमं का टी रै । षयो कि महाभारत ८ शां. ३४१. ३३ -२५) 
{मे इष धमं के वर्णन में चतुर्विध भं का उदे करते इए कषा दे करि 
चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि मे शतम्‌ । 
तेषामेकान्तिनः शरेष्ठा ये चैवानन्यदेवता, ॥ 
अष्टमेव गति्तेषां निराशीः कर्मकार्णिाम्‌ । 
ये च चिष्टाखयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ 
सर्वँ स्यवनधमा्ति भरतिबुद्धस्तुश्रेष्ठमाक ॥ 
| भनन्यदवत्त मीर एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थात्‌ एलाशारदित कम॑ 
1 करता € उत प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं कते, चे ऊद न ऊच देतु मनम स्ख 
कर भक्ति कसते दै, इसी से वे तीनों च्यवनशील दँ भौर एकान्ती प्रत्छद्ध 
(जानकार ) ₹ै। एवं मागे "वासुदेव, शब्दं फी आष्यात्मिर श्युत्यत्ति यो की है-~ 
| “सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो शम्‌" प्राणिमात्र मे वास करता हु इसी 
{से मुभको वासदेव करते द ( छां २४१. ४० ) चव यदह वर्णन करते ई क यदि 
। सर्वत्र एकु ही परमेश्वर हे तो लोग भिन्न-भिन्न देवताश की उपातना क्यों करते 


=, ० 


{ ई, भर देसे उपासकौ को क्या फल मिलता द-] 

(२०) अपनी-अपनी भक्ति के नियमवुतार भिन्न भिन्न ( स्वगं भादि एलो 
की ) काम वासना से पागल इए लोग, भिन्न भिन्न (उपासना के ) नियर्मो को 
पाल कर दूसरे देवताश को भजते र्ते टं । (२१) जो भक्त निस खूप छी अर्थात्‌ 
देवता छी श्रद्धा से उपासना क्रिया चता ₹ै, उसकी उसी शद्धा को मै स्थिर कर 
देता षटु । (२२) पिर उस श्रद्धा से युक्त '्टोकर वद उस देवता की अराधना करने 
कगता रै एव उसको मेरे ही निर्माण क्षिय इए कामफल मिलते दै । (२३) परन्द॒ 
( इन ) अल्पबुद्धि लोगो को मिलनेवाले ये फल नाशवानर है ८ मोच के समान 


७य४े गीतारहस्य अथवा कर्मयोमश्चाल । 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
8§ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते भामदुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममच्ययमञचुत्तमस्‌ ॥ २४ ॥ 

ना प्रकाद्ाः सचेस्य योगमायासमाचतः। 

मृढोऽयं नाभिजानाति खोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थिर रइनेवाले नदी ह ) । देवताञ्ओा को भजनेवाले उनके परास जति है शौर भ 
अक्त मेरे यदा आते दं । 
¦ [साधारण सनु्यो की समम होती दे, कि यथपि परमेश्वर मािदाता है, 
{ तथापि संसार के लिये भावश्यक अनेक इच्छित वस्तुं को देने की शाक्त देर. 
\ ताओं भ ी है ओौर उनकी भाति क किये इन्दी देवता की उपासना रवी 
चाहिये । दस भकार जव यदह सममः इट्‌ टौ गर कि देवता की उपासना करन 
 चाद्दियेःतब पनी पनी श्वामाविक श्रद्धा के धनुसार (देखो गी.१७.१ - ६) के्‌ 
। पीपल पूजत है, कोई किसी चतरत की एजा करते हं यौर कोद किवी वदी भकी 
१ चिका छो सिंदूर से रौप कर पूजते रते हं । इसी चात का वशौन उक्त शोको ञं 
१ सुन्दर रीति से किया गया है । इसमे ज्यान देने योग्य प्रहली वात यह दै, 
! मिन्न-मिच्र देवतान की चाराथना से जो फल मिलता दै, उते भाराधक सममे रै 
! कि उसके देनेवाले वे टी देवता दै; परम्तु पयाय से वद परमेश्वर की पूजा शो 
जाती है (गी. ९, २३) शौर ताच्विक दृष्टि से वष फल मी परमेश्वर ्ी दिवा 
{करता है ( शो. २२) । यही नही, दस देवता का आराधन करने की द्धि जी 
। मलुष्य फे पुव॑कमानुसार परमेश्वर षी देता है ८ छो. २१ ) । क्योकि इस जगतुर्म 
¡ परमेश्वर क भविरिकत चौरं ङु नदी द । वेदान्तसुत्र ८३. २, ३८ -४१ ) शौर 
! उपनिषद ( कौषी. ३. ८) मे भी यद्धी सिद्धल्त द। इन भिन्नभित्र देवतां की 
{भक्ति करते-करते इद्धि स्थिर भौर शुद्ध. हो जाती है, तथा अन्त म एके एवं निलय 
 फमेश्वर का ज्ञान दोता द--यही इन भिच्-मिन्न उपासना का उपयोग हे) 
१ परन्तु इससे पले जो फल मिलते दै, वे सभी निलय होते दं । अतः भगवान्‌ 
{का उपदेश हे, कि इन फलों छी आशा मे न उलम् कर ‹ शान › मक्त होते की 
१ ७मङ्क पल्येक मनुष्य को रखनी चाद्ये । माना, छि मगवानू सव वातो के करने" 
{ वाले ओर फलों के दाता है, धर वे निसके जेते कमै होगे तद्रुसार दवी तो फञच 
१देगे ( गी. ४. १9); अतः ताचिक दष्ट से यद्ध भी कदा जाता इ, ङि वे त 
} डल मी नहीं करते ( मी, ५. १४ ) । गीतारदस्यं के १० वे ( घु. २६०) ४ 
१ १ वैं प्र्ररण ८ पर. 9२६ ४२७) भँ इस विषय का आधिक ४ 
1 देखो । कल लोग यद्व भूल जति हं, छि देवताराधन का फल भी दशर 


1 डे र वे शङ्ृति-स्वभाव के तुखार देवतां की धुन मे कग जाते दः अव उप 
} के इसी वर्णेन फा षयषठीकरण कःते हं} = । 
(र) अल्वद्धि अर्थात्‌ मूढ लोर, मेरे ष्ट, उततमात्तम दौर अव्यय रूपके न 


गीवा, अवाद्‌ ओर रिष्यणी- ७ अध्याय । ७२५ 


वेदाहं खमतीतानि चनमानानि चाजन । 
भविष्याणि च भूतानि मां त॒ चेद न कचन ॥ २६ ॥ 

नान कर मुमा अव्यक्त को व्यक्त दुद्रा मानते ईं । (२५) में अपनी योगसूप माया 
से भाच्छादित रदे के कारण सद को (अपने स्वरूप से) प्रगट नहीं दिखता । मूट्‌ 
ह्लोग नहीं जानते, कि मै अल नौर ्रग्परय हं । | . 

{ [अष्यक्त स्वरूप को छोड कर व्यक्त स्वरूपं धारण कर केने की युकिको 
{योग कहते ह (देखो गी ४.६, ७. १४, ६ ७) 1 वेदान्ती लोग इसी म 
। माया कषते दै; इस योगमाया से टका हा परमेश्वर न्यक्त स्वरूपघारी श्टीत्ा दे ! 
। सारांश, हस शोक का भवार्थं यह्‌ ३, फ न्यक्त खष्टि मायिक अथवा अनित्य 
1 है भौर श्रव्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य ई । परन्त॒ ऊल लोग इस शयान पर श्नौर 
। छन्य स्थानो पर भी ‹ माया › का ‹ अलोक › अथवा ‹ विललक्तण ° र्थं 
1 मान कर भ्रतिपादन करते रै, @ यदह माया मिथ्या नहीं ~ परमेश्वर के समान 
[शी निल है । णीतारदष्य के नवें प्रकरणा मे माया ॐ स्वरूप का विस्वारसरित 
{विचार क्षिया दै, इख कारण यह इतना ही कहे देते दे, कि यह वात अदत 
¡वेदान्त को मी मान्य रे रि माया परमेश्वर की ही कोहं विलक्षण शीर नादि 
| लीला है । क्योकि माया यपि इग्ियो का उत्पच्च किया इचा दृश्य है, तथापि 
) इन्दि भी परमेश्वर की ही सत्ता से यदह काम करती रहँ, अतएव अन्तं मे हस 
| माया को परमेश्वर शी लीला हही कना पडता ई । वाद हे केवल इसके तत्वतः 
{ सल या मिथ्या होने मे, सो उछ शोका से भग श्टोता हे कि इस विषय 
} अद्वैत वेदान्त के समान ष्टी गीता का मी यदी विद्धान्त है, फि जि नामरूपा. 
१ त्मक माया से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता ह, वह माया -फिर चाहे उसे 
} मलौक्षिक शक्ति को या श्नौर ऊद -“ अल्ान › से उपजी इ दिखाऊ वष्ठु था 
¦ मोद दै, सत्य परमेश्वर-चस्व इससे एयर्‌ ६। यदि पसा न ष्टो तो 'सवुदधि, नौर 
।*मूद' शब्दों क प्रयोग करने का कोई कारण नही देख पडता ! सारांश, माया 
| सत्य नदीं -सलय है एक परमेश्वर ष्टी । डिन्तु गीता का कथन ₹ै, फ इस माया 
¡मे भूले श्हने से लोग अनेक देवतासमों के एन्दे म पडे रदते दई 1 वरहदारगवक 
¡ उपनिषद्‌ (१. ४, १०) मे इसी प्रकार का वर्णान दहे; वर्दी कदा दैकिजो 
} ललोप आत्मा सीर बह्म को एक ही न जान कर मेद्‌-भाव से सिन्न-मिन्न देवतार्भे 
{ॐ पदे मे पड़ रदते द, वे ' देवतां क प्च ° द, अर्थाद्‌ गाय नादि पो से 
{जेते मनुष्य को कायदा होता दै, वे दी इन अकानी मक्त से पु देवतामां 
का ही फायदा इ, उनके भक्छी को मोत्त नदीं मिलता । माया मे उल कर 
} मेद्‌*भाव ते अनेक देवता फी उपासना करनेवालौ का वोन हदो कां । अ 
। वतलाते दई ि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा क्योकर होता ईै--] 

(२) ह अर्खन ! भूत, वर्वेमान नरं भविष्यत्‌ ( जो हो चुके ई उर्हं, मीचूद भौर 

अगे होनेवाले) समी प्राणियों कोम जानता ह, परन्तु सुमे कोष भी नष्टं जानता। 


७२६ _ गीतारहस्य भयदा कर्मयोगर्षास््न । 


इच्छाद्धेषससुत्थेन दढमोहेन भारत । 
सवेभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
ते दंदमोहनिसुः ग भजन्ते मां दढता ॥ २८॥ 
§§ जसमरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति ये । 
ते जह्य तद्विदुः छत्स्नमध्यातमं कमे चासिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्षे च ये चिदुः। 
पयाणकाेऽपि च माँ ते प्विदुर्यक्त चेतस. ॥ ३० ॥ 
इति श्रीभद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशान्ने श्रीक्ष्णा्जुन- 
सवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय. ॥ ७ ॥ 
(२७) क्योकि दे मारत ! ( इष्टयो क ) इच्च चौर द्वेष से उपजनेवाले (सुख-दुख 
छादि ) इन्दौ के मोह से इस खष्टि म समस्त प्राणी हे परन्तप ! भम मे कंस जाते 
दं । (रर) परन्तु जिन पुरायात्मा््ों के पाप का अन्त ददो सया है, वे ( सुखनदुःखल 
छ्नादि ) इन्दो के मोह से छूट कर ट्त हो करके मेरे मक्ति करते ह । 
| [इत प्रकार ध छुटकारा दो चुकने पर आगे उनकी जो स्थिति होती 
{ हे, उसका वर्णन करते ह] 

(२8) ( हस प्रकार) जो भेरा श्रय कर जरा-मरण अथीत्‌ एननैनम के चक्कर 
से छूटने के लिये प्रयत्न करते दं" वे ( सव ). बहा, ( सब ) अध्यात्म जीर सव कमं 
कको जान सेते द । (३०) भ्रौर अधिभूत, अधिदेव एव अधियत्त सहित ( अर्थात्‌ 
हस प्रकार, कि भँ टी सब दं) जो सुमे जानते दहै, वे युच्छित्त (दने के कारण ) 
मर्ण-काल म सी सुते जानते रते दं । च 

| [अगले अष्याय म अष्यात्म्‌, अधिभूत, अधिदैव श्रोर भ्ावियज्ञ का 
। निरूपण किया दै । धर्मशाख का ओर उपनिषद का सिद्धान्त है क मरणःकाल 
\ मे सलुष्य के मन मे जो वासना प्रबल रतीं दे, उसके अनुसार उसे आगे जन्म 
\ िलता दे; इस सिद्धान्त को लय करके अन्तिम शोक मे “ मट्ण-काक म 
} जी » शब्द दे; तथापि उक्त ्टोक के ‹ मी ° पद्‌ से स्पष्ट होता दै, कि मरने से 
प्रथम परमेश्वर का पू दान इए जिना केवल अन्तकाल म दी यह्‌ शान नशी 
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} हो सकता ( देखो गी. २. ७२) । विशेष विवरण भगले अध्याय्‌ मदै । कष्‌ 
। सकते दै, कि इन दो शोको म अधिभूत मादि शब्दो से गे के अध्याय की 
¡ भस्तावना ष्टी की गई हे । ] _ । 
इख रकार श्रीभगवानू के गयि इप्‌ अर्थात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मे वह्मविचया- 
न्तर्गत योग अयात्‌ कमयोग -- शाखविषयक, श्रीृष्ण आर भर्येन क सवाद्‌ 
स, ान-विक्लानयोग नामक सातर्वो अध्याय समाघ् इञा । 


गीवा, जनुबाद्‌ ओर टिष्पणी - ८ अध्याय । ७२७ 


अष्टमोऽध्यायः । 
आट्वं अध्याय । 


[ इस अष्याय मे कर्मयोग के अन्तरगत ज्ञान-विज्ञान का दी निरूपण श्ट रदा 
३ रे पिल्ले मघ्याय मे चदय, छष्यात्म, कर्म॑, सधिभूत, अधिदैव अौर अधि- 
यक्त, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भद्‌ के दहै, पले उनका अर्थं बतला कर 
विवेचने किया ड कि उनमें क्या तथ्य दे । परन्तु यह्‌ विवेचन इन शष्दो की केवल 
ष्याल्या कके अर्थात्‌ अत्यन्त संचित रीति से श्चिया गयाद्दे, अत॒ यर्दा परं उक्त 
विषय का क्ल अधिक खुलासा कर देना वश्यक हे । वाद्य ष्टि के अवल्लोकनं 
से, उसके कत्तं की कल्पना नेक लोग अनेक रीतियों से किया करते ई । १ कों 
कते द, && स्ट के सर्वं पदाथ पञ्चमदाभूतों के ही विक्रार द अर इन पचमहा- 
भूतां च्रे ष्योड्‌ मूल मं दूसरा कोद भी तत्व नदीं ह । र-दूसरे इद लोग, जैसा क्कि 
शीता के चये अध्याय मे वणान हे, यह प्रतिपादन करते ष, कि यदहं समप्त जगत 
यत्त से इमा है ओर परमेश्वर यद्तनारायण रूष है, यद से ठी उसङी पूजा होती 
है । ३-ओओीर ऊ लोगों का कहना हं, कि वयं जड पदां सषि के न्यापार नहीं 
करते, किन्तु उनम ते प्रत्येक म कोद न कोद सचेतन पुरुष या दवता रते ई, जो 
कि इन व्यवहार श्छो किया करते इं आर इसी लिये र्मे उन देवताया की ्माराधना 
करनी चाद्ये । उदााद्रणार्थ, जड पांचभौतिक सूर्यं के गोलमे सूयं नाम कालो 
पुरुष रै वही भकाश देने कगैरह का काम फिया करता है चतएव वदी उपाश्य दै । 
७-चोये पर्त का कथन दै, कि प्रयेक पदुर्थ मं उस पदार्थं से भिच्र किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नदीं हे । जेते मनुप्यके शरीर मे त्मा हे, वैसे षी 
भरलेक चप्तु मे उसी वस्तु का ऊच न ऊढ सूद्मरूप अथाव श्यात्मा के समान 
सूर्म शि वास रती द, वदरी उसका भूल आर सचा स्वरूप द । उदाहरणार्थ, 
पच स्थुलमदहाभूतों मे पच सूचमतन्मात्राई चीर टाय-पैर चादि प्यल इन्द्रियों में 
सूतम इन्दिरयो मूलभूत र्ती दं । इसी चोये तत्व पर सास्यां का यह भत भी 
भ्रवलम्विच ट्‌, रि प्रलेक मटुण्य का घात्मा मी थक्‌ एथक्‌ दे अर परप अर्तख्य 
दं, परन्तु जान पडता हं किं यदा दस साल्यमत का ‹ अधिदेष्ट › वग भ समावेश 
क्रिया गया दै । उक्त चार प्तौ को ष्टी कम से अधिभूत, अधियज्ञ, अधि 
देवत भार अण्यात्म कते हं । किसी भी शव्द के पदे ‹ अधि › उपसर्ग रने से 
यद्‌ रथं दता दं--: तमधिङ्य, › ' तद्िषयक, › ‹ उस सम्बन्ध छा > या ‹ उठ 
रषटनेवाला ` । इस अथं के अनुसर भाधिदेवत अनेक देवतान मे रष्टनेवाला ततव 
टं । साधारणतया अध्यात्म उल शाख को कष्ते दे जो यष्ट प्रतिपादन चरता है 
कि सवत्र एक टी नात्मा द । किन्तु यह र्थं विद्धान्त पत्त का दै, अर्थाद्‌ पूवं 
पच्च के इस कथन की जच करके हि “ अनेक वस्तु्ो या मनुष्यो मे भी अनेक 
भात्मा द्‌ ” वेदान्तशाख ने भात्मा री एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया 


७२८ गीवारहस्य मथवा कमयोग्छास्न्र। 


अजुन उवाच । 
के तदुब्रह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
है । अतः पूवप का जब विचार करना होता दै तब माना जाता है, 7 
पदाथं का सूचम स्वरूप या चात्मा धथद्‌-टथक्‌ दै, जर यर पर अध्यात्म श 
से यदी अर्थ पमभिपरत ह । महाभारत मे मनुष्य की इन्दियो का उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर दिया दे, कि अष्यात्म्, अधिदैवत नौर आधिभूत.द्टि से एक शी विवे. 
चन के इस भकार भिन्न-भिन्न भेद्‌ षयोकर दते ह ( देखो मभा. श. ६१ 
अर अश्व, ४१ ) । महामारत-कार करते ह, कि मनुष्य कौ दन्दियो फा विवेचन 
तीन तरद से किया जा सकता इ, जते ापिभूत, अभ्यात्म ओर अधिदैव । इन 
इष्य क दवार जो विषय भ्रण किये जाते दं -उदाद्रणा्थं हाथो से जो लिया 
नाता दे, कानों से जो सुना जाता दहे, भख से जो देखा जाता है, नौर मन से 
जिका चिन्तन किया जाता दै--वे सब अ्रधिभूत ह, चौर दाय पैर आदि ॐ 
८ सांख्यशाखोक्त ) सूम स्वभाव, अर्थात्‌ सुदम इन्द्र्यो, इन इन्द्रियो $ च्ष्यात्म 
दं । परन्तु इन दोनो दियो को छोड कर आधिदैवत दृष्टि से विचार करने पर- 
प्रथात्‌ यद मान करके, कि हाथो के देवता इन्द्र, पैरो के विष्णु, गुद क मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अकि, ओंखों क सूर्य, काना के आकाश अथवा 
दिशा, जीम क जल, नाक के एृथ्वी, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, अद्वार के 
बुद्धि शौर बुद्धि के देवता पुरुष दै--दा जाता द कि यदी देवता लोग॒अपनी- 
अपनी इन्दि ॐ व्यापार किया करते रै । उपनिषदे मे भी उपासना के लिये ब्रहम 
स्वरूप के जो प्रतीक वित ई, उनमें मन को अष्यात्म जीर सूर्य॑ अथवा श्राकाशु 
को अधिदैवत प्रतीक कदा दै ( छं. २. १८. १ )। अध्यात्म भौर अधिदैवत का 
यद्‌ भेद्‌ केवल उपाक्तना के किय ही नष्टं किया गया दे; बरक अव इस प्रश्न का 
निणीय करना पडा छि वाणी, चन्तु चोर श्रोत्र प्रति इन्द्रियों एवं प्राणो मे श्रेष्ठ 
कौन दै, तव उपनिषदो म मी (च, १. ५.२१-२३; छां. १, २ ३ कौषी. ४,१२,१२) 
एक वार वागी, चनु सौर श्रोत्र इन सदम इन्द्रियों को ले कर चध्यातमदषटि से विचार 
किया गया है तथा दूरी वार उन्दी इन्दियो के देवता अधि, सूर्यं रीर आकाश को 
जे कर ्रधिदैवत दृष्टि से विचार्‌ किया गथा ई । सारांश यह ई $ श्राधिदैवत, अधि 
मूत अरं अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले जा रहे हं शरीर यह प्रभ भी 
उसी जमाने का ई कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-मिच्च कस्या म ते सदी 
कौन ह तथा उसका तथ्य क्या दै । छ ददारशथक उषनिषद्‌ ८ ३. ७) मेँ याक्तवल्क्य 
ने उदान रुण से कष्टा हेः कि सव प्राणियो भ, सब देवतां भ, समग्र 
अध्यात्म मे, सव लोकों मे, सब यञो मे अर सब दै में ध्याघ्न होकर उनके 
न सममने पर भी, उनके। नचानेवाला ए ही परमात्मा हं । उपनिषदों का यदी 
सिद्धान्त वेदा्तसूत्र के अन्तर्यामी अधिकरण मे दै ( वेषु. १ २. १८-२०), वर 
मी षिद्ध किया ह छि सव के प्र्तःकरण मे रहनेवाला यह तत्व सांल्यों की प्ति 


मीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ८ अध्याय । ७२९ 


अ.धेघूतं च 1कं पोक्तमथिदैधं किसुच्यते ॥ १ ॥ 

अप्थयज्घः कथं कोऽ देहेऽर्मिन्मधुखयन । 

्रयाणकाके च कथं क्षयोऽसि नियतात्माभे. ॥ २॥ 
श्रीमगवासुवाच । 


अक्षरं बरह्म परमं स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते । 
सूतमाबोद्धवकरे विसर्गः क्मसक्षितः॥ ३ ॥ 
अधिभूतं क्षये भावः पुरषश्चाधिदैवतम्‌ । 
आध्ेयक्षोऽहमव।च देहे देहभतां बर ॥ ४॥ 


या जीवात्मा नही है, किन्तु परमात्मा है । इसी सिद्न्त के अतुरो से भगवान 
व जुन से कदत ई कि मनुष्य की दद भ, सव भरणियों म ( आिभूत )› सब 
वतौ मे ( आधियह ), सव देवतामो मे (चधिद्रैवत ), सव कर्मा मे रौर सवे 
वस्तु के सूद स्वरूप ८ अयाद्‌ अध्पात्म ) य एक ठी परमेश्वरं समाया हया है- 
य इत्यादि नानात्व अयवा विविध हान सच्च! नहीं है । सातवे ्रघ्याय के अन्त 
में गवात्‌ ने चधिभून आदि निन शष्ट का उचारणा शिया दै, उनका अर्थं जानने 
की भर्जन को इभ्ा इई, अत. वह पदले पूता है] 
जुन ने क्ा-(8) दे पुरूषोत्तम ! वद्‌ बह्म क्या इ १ ष्याम क्या ह ¶ 

क्म के मानी क्षया हे { आधित कति कमा चाद्ये १ ओर ाधिदैवत किषरो 
क्ते दं १ (२) अधि ॐभा दोता है ? हे मधुषूदन ! इल दे्‌ म ( अधिदरई ) 
कोन दहै १ सौर अन्तम मे इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोप तुमको कैसे पचा- 
नते दै? 

| [ बह्म, अष्यात्म, कम॑, भधिभूत भौर धधियत्त शब्द्‌ पिले अध्याय 

१ डुक र, इनके तिवा अव अर्जुन ने यद नया प्रक्ष किया है, ऊ अ्ापिदे 

{कौन द । इस प्र ध्यान देन सै अगि के उत्तर का अर्थं समभने में कोई अडचन 

{न दोगी । | 
आओभगवाद्‌ ने कद्ा--(३) ( सव से ) परम रयोर रथाच कभी मी नष्ट न द्टोने. 
वान्ञ त्व नह द, ( रर्‌ ) प्रयेठ वत्तु का भूलमाव ( घ्वमाव ) मघ्यात्र कहा 
जाता हं ( अद्तरबद्य ते ) भूननात्रादि ( चर-श्चः ) पदाय री उत्पात्ते कनेवाला 
विं भरथात्‌ सुष्टियापार कमे ई । (४) (उपमे इर्‌ सव पाणयो की) चर श्रथति 
नामरूपात्मकं नाश्वान्र स्थिति मधिमून दहै, आर ( इव पदां मे ) जो पुरुष अर्थाव्‌ 
सचेतन भ्राता हे, वही आपिद ई, ( निवे ) मेय ( सव यज्ञो छा वि 
पति कते द, दह ) भी ह। हे देदधारिर्यो म ब्रेढठ 1 मै इस देह में (भि. 
देद १ द| 

गीर ९२ 


७३० गीतारष्स्य अथवा कर्मयोगदास््। 


99 अंत्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कङेवरस्‌ । 


} [ तीररे छोक का ' प्रम › शठद बह्म का विद्चेषण नहीं है किसु अदर 
का विशेषण रे । सांख्यशाख म अभ्यक्त श्रुति को सी ‹ अद्र › कषा द 
¦ ( गी. १५. 9६ ) \ परन्तु वेदन्तिरयो का ब्रह्य इस अव्यक्त अर अक्षर भति 
{के मी परे काहे ( दसी अध्याय का २० वँ ौर ३१ वौ शोक देखो ) श्मौर 
| इसी उरण अकेले ‹ अच्तर ` शब्द्‌ के प्रयोग से सास्यां की प्रकृति भ्रथवा बा 
{ दोनों अथं दो सकते हे । इस सन्देह को मेटो के किये “ अक्र › शबद के गे 
{ 'परम' विशेषणा रख कर ब्रह्म की भ्याद्या की है (देखो गीतार. द. २०९-२०२)। 
सने ' स्वभाव > शब्द का र्थं मदामारत भे दि इए उदारो के अनुसार 
{ किसी मी पदाथ का  सूदमप्वर्प › कथा द । नासदीय सूक्तं मे ध्यय जगत्‌ 
। को परव्ह्य की विखष्ट ( विसम >) कदा इद ( गी. रः पु. २५४); शरोर विसं 
! शब्द का वही अर्थं यहा लेना चाये ! विग का अथं “यत्तका विरतं 
{करने की कोहं जरूरत नहीं ह । गीतारस्य के .दस्वे भकण (ट. दर १४ 
। विस्तृत विवेचन किया गया द. इस दृश्य सृष्ट को द्धी कमं षयो कृते हे। 
! पदाथं मान्न के नाम रूपात्मक विनाश्ची स्वरूप कों ‹ चर › कते हैँ भरे इसमे 
{ परे जो अक्षर तत्व ह उसी को ब्रह्म ससम्तना चाद्ये । ^ पुरूष * शब्द ते सूर्य 
{का पुरुष, जल का देवता या चरुणपुरुष इत्यादि सचेतन सुकम्‌ ष्या देवता 
! विवक्तिद दं भरर दिर्रयगम का भी उसमे समाव होता है । ते भगवान्‌ 
{ने ' साधियज्ल › शब्द्‌ की व्थाल्या नष्ठीं की । र पयोद, यते विषय में तीरे 
! चौर चौये अध्यायो से वेस्वारसी्िव वैन दो चुका द र भि आते मी 
{कदा दै, कि ^“ सव यतो का भमु जोर मो्तामें दही [आं (देषो गी, ९, रे, 
(५.२; नौर समा. शा. ३४०) । इस भकार चभ्यात्म चादि के लु बतला र 
मे संखेय से कद्‌ दिगा है कि दृष दे्‌ मे ‹ धिक्च ` मँ दी द्र अथौ 
\्नन्त मे संय से कष दिगा हे £ ष देदमे ^ ध 
 ! मलुप्य-देह मे भधिदेव श्रौ अधिय मीम द्रुं । भलयक देह मै एथक्‌- 
{पृथक्‌ आत्मा ( पुष ) सान फर 9 कषटते द ध वे संख्य दं ५. 
 वेदृन्तशाख को यह मत मान्य नदं हेः उसने निश्चय क्या हैक यच ॥ 
! छ्रनेक द तथापि आत्मा सव में एक री हे (गीता, पु. १६५--१६६ ) । षि 
। देद यैं है" दस वाक्य मे यदी विदधान्त द्या हेः तो मी इस वाक्य के भे 
। की दे धि ग करके प्रयुक्तं नदी 
षी दं » शब्द केवलं अधियत अथवा अधिदेद को ही दे 1 
है, उनका सम्बन्ध छष्यात्म चदि पूवपद से भी ड । अतः तमग्र 
दवा द, कि अनेकः भरकर के यज्ञ, अनेक पदाथा के अनेकं देवताः ् 
 पंचमद्ासूल, पदार्थमात्रे सदम माग अथवा विचित्र ५६ ५५ 
! अथवा भित्र-भित् मनुष्यो की देह-दइन सनम ९ हीह ध = 
¦ एक शी परमेश्वरतव दे ! ऊष लोगो का एथन इं कि यषा † भष 


गीता, अनुवाद्‌ जीर रिष्पणी ~ ८ अध्याय । ७३१ 


यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजर्तयत कर्वर म्‌ । 
तं तमेवेति कोतेय खदा भद्यावभावित ॥ ६॥ 


] का स्वतन्त्र व्यान नदीं है, अथियक्त की च्याल्या करने मे ाधिदेह्‌ क पर्याय से 
{षडे हो गया है, वन्त॒ हमे यह्‌ अं ठीक नही नान पडता । कयो न केवलं 
{ गीता मेँ टीः भत्युत उपनिषदो मर वेदान्तसूबो मे मी ( छ २, ७, वेसू. १. २. 
॥ २० ) जदं यष्ट विषय अया ई, वदद साधिभूत चादि स्वरूपो के साथ ही साथ 
} शाशैर चात्मा का भी विचार किया द ओर मिद्धन्त किया है, कि सर्वत्र एक ष्टी 
१ परमात्मा इई । पेते दी गीता भ जघ छरी च्धिदेद्ध कै विषय मे पले ष्टी पक्ष हो 
चुका दहै, सव यही उसी कै पथक्‌ देख को विवक्ित्त मानना युक्तिमद्धत्त दे 1 
। यदि यष्ट सच ह कि सव फुद् परव्रह्य टी हे तो पहले-पदल एेषा वोध होन सम्भव 
। ई कि उसके अधिभूत आदि स्वरूपा का वर्णान करते समय उसमें परश्ह्म को भी 
1 शामिल कर लेने की कों रूरत न थी । परन्तु नानात्व-दृशैक यह वणान उनं 
} लोगों को लकय करे किया गया है ङि जो बहम, नात्मा, देवता शरीर यद्ठनारायणा 
} पादि श्रनेक मेद्‌ करके नाना प्रकार की उपासनाञ्ना मे उलम रदते हे; अतणएव 
! प्ले वे लया यतलाये गये हे ङि जो उन लोगों की समम के भनुसार होते 
१ यदै, आर फिर सिद्धान्त किया गया हे कि “ यदह सव मै ष्टौ द ” । उक्त वात पर 
} ध्यान देने से कोई मी शद्का नदीं रह जाती । भर्तु, इस मेद का तत्व बतला 
१ दिया गया कि उपासना के तिये अधिभूत, आधितवत, अध्यात्म, अधियक् भौर 
१ अधिदेष्ट परश्रति अनेक मेद्‌ कलने पर भी य्ह नानात्व सच्चा नह ह, वास्तव भं 
! एक ष्टी परभेष्वर सव मे व्याप्त है । अव अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते दै करि 
{अन्तकाल में स्ैव्यापी भगवान्‌ हसे पचान जातत है-- ] 

(५) अर अन्तकाल म जो मेरा सरण करता इुश्ा देष त्यागतरा हे, वड मेरे 
श्वरूप म नि.सन्देह मिज्ञ जाता हे । ( ६) अथवा हे कौन्तेय । सदा जन्ममर उसी 
मे रगे र्मे से मनुष्य भिस भाव का स्मरण करता इरा चन्त म शरीर त्ागता रै, 
वह्‌ उसी भावे मे जा मिलता द। 

। , [पचे छक म, मरण-समय मे परमेश्वर के स्मरणा करने को आवश्यकता 
{ नीरं एवय बतलाया हे । सम्भव हे, इसे कोह यह सममः ज्ञ कि केवल मरण 
| काल मे यष स्मर्या करने ले ही काम चल भता हे । इसी दतु से छठे छक 
{ यद वतलाया है, $ जो वात जन्मभर मन म रहती है बद मरण-काल म मी 
¡ नीं चूटती, अतएव न केवल भरण काल भं प्रद्यु जन्मभर परमशवर का स्मरण 
श्र उपासना करने की भावश्यकता है ( गीतार, शू. रपय ) । इस सिद्धन्त को 
} मामकेन से पु द्री याप विद्ध द्रो जतत है, फि अन्तकाल अ परमेश्वरं को 
} भजनेवलि पमेभ्वर शो पाते ₹ै नौर दैवता का ह्पदण करनेवालं रेवता को 


७देम्‌ +, गीता रहस्य अथवा कर्मयोगश्षाल् । 


तस्मात्स्वैषु काङेषु मामसुस्मर युद्ध च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमौमेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना 1 
परमे पुषे दिवं याति पाथाजुचितयन्‌ ॥ < ॥ 
§§ कवि पुयणमच्नास्ितःरमणारणीर्यांसमतुस्मरे्यः। 
सर्व॑स्य ध।तारमचिद्यरूपमादित्यवर्णं तमखः परस्तात्‌॥९॥ 
{ पाते द ( गी. ७. २३, ८. १३ श्नौर ६. २५) 1 को$ छोदोग्य उपनिषद्‌ के कष 
\नाचुलार्‌ “ चया कठुरा्मछोके पुषा भवति तथेतः प्रेष्य भवति » (ह, ३, 
। ५४..१) - इसी शाक म मनुष्य का जेता कु अथात्‌ सङ्तप होता हे, मरने पर 
। उसे वैसी दी गति प्िलती हे । छान्दोग्य के समान ओर उपनिषदे म भीष ही 
। वाक्य दँ ( भ. ३. १०; मैन्यु. ४. ६) । परन्तु गीता अ यड्‌ क्ती हे, $ 
| जन्मभर एक द्धी भावना से मन छन रंगे विना अन्तकाल की यातना के समय वदी 
| सावना स्थिर नदौ रह सक्ती । सतशव अआमरणान्त, जिन्दगी मरः परमेश्वर का 
{ध्यान करना चावश्यकं ह ( वेसू. ४, १ १२ )-ईस विद्धान्त के अनुसार भ्न 
| से मथवान्‌ कषे द, कि ] 
(७) इसलिये स्व॑काल-सदैवे दी-भेरा कमरणा करता रद भौर युद्ध कर । युकः 
म मन सीर दधि चर्॑ करने से ८ युद्ध करने पर मी ) सुमे ही निःसन्देहं भा 
क्षिका । (८) दे पाथं ! चित्त को दूरी ओर न जाने देकर अभ्प्राप की सदापता 
घे उसको स्थिर करके दिष्य परम पुरुष का ध्यान करते रन से मनुष्य उक्ती पुरद 
म जा मिलता द । 
\ [जो लोग मगवद्वीत म दख विषय का भरतिपाद्न बताते दं कि घसार को 
{छोड दो, ओर केवल भक्ति का दौ अवलम्ब करो, उन्हे सात श्वोक के सिद्धान्व 
की चर अवश्य घ्यान देना चहिये । सोक तो परमेश्वर की क्ञानुक्त भक्त ते 
¦ मित्ता द; भौर यह निर्विवाद्‌ दे, क मरण-समथ मी उसी मक्तेकेष्विर 
। दने के लिये ज्पमर वदी अभ्यास केटना चाहिये । गीता का यद्‌ आभिपराय नी 
। कि इरे लिये कम को छोड देना चाये; इतके विरुद्ध गीताशाच्ञ का तिदधन्त 
{दे कि भगवद्भक्त को स्वधमं ॐ अदुषर्‌ जो कमं प्रा होते जाथ उन सवज 
। निष्कामद्ाढध से करते रना चाद, आर उती सिद्धान्त को इन शब्दस ष्यक 
कया द ढि “ मेर सदैव चिन्तन कर भौर द्ध कर । अव बतलाते दं कि पर 
 मश्वरा्पण-इद्धि से जन्ममर निष्काम कप करनेवाले कर्मयोगी अन्तकाल मे मी 
| दिव्य परम एुरुष का चिन्तन, किक भकार से कतत द] 
(६-१०) नी (मलुप्य) अम्तकषल मँ (इ्िथगनमदर्प ) योग के सामथ्यं ह, 
भक्तिकं हो कर मन को स्थर करके दोनी भीदोके बीच मे भाण को ली ति 
सल क, कवि परथात सर्व्, पुरातन, शास्वा, अणु से भी च, सब ® चन 


गीता, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी- = अध्याय । ७३३ 


्याणकाले मनसाचलेन भक्ल्या युक्तो योगवलेन चेव । 
सुव मध्ये प्राणमावेदय सम्यङ ख तं परं पुपर ुपेनि एदेन्यम्‌ ५ १० ॥ 
यदक्षर वेदविदो वदन्ति विश्चान्त यद्यतया वोनरयगा । 
धदिच्छन्तो ब्ह्मचय चरान्त तत्त पदं सग्रहेण प्रवक्ष्य ॥ ११ ॥ 
सखवद्वासाणे यम्य मना द्द चदश च । 
मूध्न्याधायात्मन प्राणमास्थितो योगवारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ॐ इत्य काक्षरं ह्य श्पाहरन्मा मतुस्मरन ॥ 
यः पयाति त्यजन्देदं ख याते पप्मां गतेप्र्‌ ॥ १३ ॥ 
§§ अनन्यचेताः सततं यो मां स्म पते नित्यदा । 
र्यात्‌ आधार या कर्ता, अविन्त्यस्वल्प ओर चन्वरारसे पे, सूपेके समान 
देदीप्यमान पुष का स्मरा कएता इ, वह॒ (मदुश्र ) उपो दिऽ परम पुरर 
भे जा मिलता ई । (9१) वेद के जाननेवाल नेते अतर कते द, वनरा हा कर 
अति लोग जिपमे प्रवेश फरते ई चोर निपकी इच्छा करके वेश्यचपंवत का 
मारण करते दे, वह पद्‌ अर्थात्‌ ईँभ्कारव्रह्म तुमे संखेप से वतलाता दरं । (१२) 
सव ( दद्धिषरूपी ) दारं का संयम कर न्नीर मन का हृद्य मे निरो करके (एवं ) 
अप्तक मे प्रागा ले जा कर समाधिगरोग मे स्थित हानेवाला, (१३) इस एश जर व॑द 
ईका जपश्रौर मेश स्मरा कता इश्राजो (मनुष्य) देद छोड कर जाता है 
इसे उत्तम गति मिलत्ती ₹ । 
| [शेक &- ११ मे परमेश्वर केसवरूपकाजो चेन दे, वद उपनिषदं से 
{लिया गया इ । नवं श्लोक का ^ अणोरणोयान्‌ » पद आर अन्त क चरणं 
॥ शेता्वतर उपानिषद्‌ फा ह ( शवे. ३. ८ नौर €), एव ग्यात्हवें छोर का पूरी 
1 अर्थत अर उत्तराधं शब्दश कट उपानेषद्‌ का दे ( कूड, २. १५१। कड उप 
{निषद्‌ मे ५ तत्ते पदं संग्रदेण वकि ” इष चणा क अमाय “ ओमि येनत्‌ * 
ष्प्ट फटा गवा दे, इते प्रगट टोता ₹्‌ छ ११ ्ोकुके' अन्न रर्‌ ष्व, 
। शब्दो का अथं ॐ व्णात्त पी चश्च चवा ॐ शई लेना चादेषे, ओर १ वं 
| शोक से मी प्रगट होता द, कि यी ॐैशातेपापना ष्टी उट दहै (दैवो 
॥ रन्न ५ )। तथापि यह नदी क सर्त, कि भगान्‌ के मन म ‹ अतर = 
[ रवेनाशी बरह्म, खर ८ पर्‌ “रम स्यान, यद्धं मीन दणि। क्वाति, ॐ 
[वर्णमाला का एरु त्तर दहं, इञ मिवा यहक्हाजा स्ना कि चहयद्च ङे 
| भ्रतीकं के नाते च्रविनातो भी इ (२१ ेूदेवो)। इपाजेय ११ वं छोड 
के चनुवादमें अतरः अरण पदण्ये दुरे चर्थवा्ने मून शब्द्‌ ष्टो हमने 
[रख लिये हं । अवे इ टपासना स सिज्ञनेवाली उत्तम गति का अवि 
[ निख्पप्ठ कते इं-] 
(१४) द पार्थं ! अचनन्य भाव से सदा-वर्वंदा जो मे निय स्मरण करवा 
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तस्याहं स्रुमः पाथं निलययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
माभुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
आनह्मभुषना्ोकाः पुनरावर्तिनो ऽैन । 
मापुपेख तु कौतेय पुनजंन्म न विद्यत ।। १६॥ 

8§ सद्खयुगपयन्तमहयदुवरह्मणो विदुः । 
रारि युगसदहरखातां तऽदहोराजविदो जनाः ॥ १७॥ 


रता द, उस निलयुकत (कर्मः) योगी को मेशे भ्रा सलभ रीति से श्ठोती ३ । 
(१५) सुमे मिल जाने पर परमसिदि प्रये हुए सदात्म उ पुन्न को नरं 
पातेषिजोहुम्खो का घर इ श्नौर अशाधत दै । (१६) हे अर्जुन ! बद्मलोक तकः 
(हवं भादि ) जितने लोक हं वरदो से ( कमी न कभी इख लोक मे ) पुनावतैन 
अर्थात्‌ लौटना (पडता) हैः परन्ठ हे कौन्तेय ! युभमे मित्त जने से पुनन नही होता। 
| [सोलह शोक कँ ' पुन्रावर्तन › शृष्द्‌ का अथं पुराय शक जाने पर 
{ शरूलोक मे लौट आना दै ( देखो सी. ९. २४; ममा. वन. २६०) 1 य, देवत- 
। रान भीर वेदाध्ययन प्रभति क्म से यद्यपि इन्दरलोर, वर्णलोक, सूयो 
{ ओर बहुत इथा, तो बह्मलोकर श्रा्त दो जावे, तथापि युरायांश फे समाप दते 
। दी वरहो से किर इस लोक मे जन्म लेना पड़ता हे (ब्र. ४. ४. ६), मथवा 
{ सन्ततः नद्यलोक का नाश दो जाने पर पुन्जन्म-चक्र मतो ज्ञरूर ही गिरना 
{पडता ₹ । अतएव उक्त टो का भावार्थं यद दै, कि ऊपर दिखी इर सब 
{ गतियो कम दर्जी ह भौर परमेश्वर के क्षान से दी पुननगम न्ट होता ष, इष 
{ कारण वही गति सरवश्रष्ट दै ८ गी. €. २० २१) । यन्त सँ जो यद्‌ कहा ३, 
} जह्यलोक दी भराति भी अभिय है, उसके समर्थन मे बतलाते द कि ब्रह्मलोक तक 
| समस्त ष्टि की उत्पत्ति ओर लय वारंवार कैषे होता रहता ई] 

(9७) अर्ोरात्न को ( तत्वतः ) जाननेवाले पुष समते दे, ङि (कृत, तेता, 
द्वापर शौर कलि इन चाश युगो का एक सदायुग दोता दै अर पेते) इतना 
(अददा) युग का समय बदादेव का एक दिन दै, भौर ( देषे ही) इङ युगो कं 
(उसकी ) एक राति दै । र 

{ [यह श्लोक इससे प्ले के युग मान का हिसा न देकर गीता मँ माया 
{ दै, इसका अथं अन्यत्र बतलाते इए हिसाब से कना चाद्ये । यह्‌ दिपाब अर 
{रति का यद श्ठोक मी भारत ( शा. २३१. ३१) रीर मुस्त (१, ५२ ) 
१ है तथा यास्क के निरुक्त में भी यही अर्थं वपित है (निक्त ४४.९१ । बक 
। देव के दिम को ही कत्य कते दँ ! अगले शोक मे अव्यक्त का र्थं न 
| ढी व्यत भ्रति दै, अव्यक्त का भथ परनहा नह दै भरथो २० व छ 

स्पष्ट वततव दा है कि बद्मरूपी प्रव्यक्त १८ वं शेक मं वातं भवयत से फे 


गीता, अनुवादं ओर िष्पणी-= अध्याय । ७३५ 


अव्यक्ताद्यक्तय सवौ. प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्या्मे परीयन्ते तचरैवात्यक्तसंज्ञफ ॥ १८॥ 
भूतग्राम. स एवाय भूत्वा भूत्वा खीयत । 
रान्यायमेऽचच्च पार्थं प्रमवस्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
$§ परस्तस्मात्त॒ भावोऽन्योऽव्यक्ताऽव्यक्तात्सन,तन । 
यः स सर्वेषु भूतपु नदयत्छु न विनद्याते ॥ २०॥ 
छ्यक्तोऽश्र इ्यृक्तस्तमाड परमां गातिम्‌ । 
य राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २९ ॥ 
पुरुष. स पर पार्थं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यात स्थानि भूतानि येन सवौमदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
{का चौर भि हं । गीतारदस्य के च्रे परज्रण (ष १९्द ) मे इपका पूरा 
¡ खनाल दे, कि अव्यक्त से व्यक्त खष्टि कैमे रोती ह न्नर कल्य के अल-मान का 
} दिसाव मी वदी ज्िखा ₹े । ] 
(१८) (बह्यदेव के) दिनि का आरम्भ दहने परं अभ्यक्त मे सव व्यक्त ( पदार्थं ) 
निरि दते दद अर रात्रि होने पर्‌ उषी पर्वोक्त श्यत मे लीन हो जाते दें । (१९) 
दे पाथ ! भूतो का यदी समुद्राय ( इम धकार ) वार वार उलन दोरर अवर ष्टोता 
सु, अर्थात्‌ दृन्छा हो या न दो, रत दोते दी लीन हो जाता है ओर दिन रोने 
पर (फिर ) जन्म लेता ई । 
¦ [अर्यात्‌ सुराप कम से नित्य श्रह्मलोकवास प्राप्त मी हो जाय, तो मी 
| भ्रलय-काल मे, बह्यलोकरु ष्टी का ना्चष्टोजने तेकफिरनरेकन्प कार्म 
। भाणियों का जन्म द्वेना नहीं चूटना । इसत चचने के लिये जो एक ष्टी मार्ग, 
¡ उते वतलाते ई-] 

(२०) हन्तु इस ऊपर बतनागरे इष अव्यक्त से परे दूसरा सनातन चडपक्त 
पदाथं षै, कि जो सच भूतों के नाश होने पर भी न्ट नरी होता, (२१) जिष् 
अन्यत्त को “भच्वर' ( मी ) कते ३, जो प्रम रथात्‌ उ^कष्ट या अन्त फी गति कहा 
जाता दै, (श्र, भि पारूर फिर (जन्म मे ) लौरते नदं हे, ( बरही) भेरा परम 
स्यान्‌ हे । (२४) दे पार्थ । जिसके भीतर (सव ) भूत ह जर विममे इत सब 
के फैलागा ्रथवा व्या कर रपा है, वद पः अर्थात्‌ शरे पुरुप अनन्य भक्ति ते 
षी भराति रोता है। 

4 [ब्रीम्वो शरीर इक्षीमवौ शोक मिल क पक वाश घना दै । २० वं टोक़ 
{का ‹ अव्यक्त ' शब्द्‌ पटले सांख्यो की पक्ति को, अर्थान १८ वं शोक के यन्यक 
१दन्यको जच्य करके प्रयुक्त दै सीर अगे वही शव्द माल्यो की प्रति से फे, 
प्रमह्य के लिये मी उपयुक्त इख दै, तया रये शोक मेक्दाङहैङकि ह्मी 
दरे भन्यक्त को ‹ अदर ‹ मी कहते इं । खल्यायके च्रारम्ममे मी « चदव 
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8§ यत्र का त्वनाच्त्तिमावातिं चैव योगिन. । 

परयाता यान्ति ते कङ्‌ वक्ष्यामि भर तर्षम ॥ २३ ॥ 

आश्चिज्य। तिरह" शुद्ध षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना. ॥ २४॥ 

धूमो राज्जिस्तथा छृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र च द्वमत ज्योतिर्योगौ प्राप्य निवर्तत ॥ २५॥ 

दयुङ्कङूष्णे गतो दयेत जगतः शाश्वत मते । 

पकया यादना ात्तिमन्ययावतंते पुनः ॥ २द ॥ 
। बहा परमे » यद्‌ वान हे । सारांश, ‹ अव्यक्त › शब्दं के समान ही गीता 
।‹ अच्तर › शब्द का मी दो प्रकार से उपथोग क्रिया गया हे । ङक यद्र बरही, डि 
| सांर्यों की प्रकृति ही अव्यक्त शरोर अच्तर द; किन्तु वह परमेश्वर अथवा ब्रहम 
| मी अक्र भ्र अव्यक्त है जो “ सव भूतो कानाश ष्टोजाने पर भी नष्ट 
। महीं होता 1 ” पन्द्रे हवे अध्याय मे पुरषोत्तम के लगा वतलाते इए जो वह 
| वणन ई, मि वद्‌ चर शरीर चक्तर से परे का ३, उसते प्रगट है कि वौ का 
। ‹ अक्त › शऽ्द मांस्यो की प्रकृति के लिगरे उदि है ( देखो गी. १५. १६ - भ) । 
। घ्यान रषे, कि ‹ न्यक्त › श्रौर ‹ श्र्तर › दोनो विशेषणो का प्रयोग गीता 
¦ कमी सख्यो शी प्रकृति के जिये, भ्रौर कभी प्रङति से प्रे परह्य के लिये किक 
। गया ह ( देखो गीता. प. २०१ चनौर २०२ ) । च्यक्त भौर अव्यक्त से परे ज 
। परबह्य हे, उसका ध्वरूप गीतार द्य के € वे प्रकरणा मे यष्ट कर दिया गया दे । 
। उस “अच्तर ब्रह्म! का वर्णान हो चुका जि स्यान मे परहुच जाने से मनुष्य पुन- 
जन्म कौ चपेट से चट्‌ जाता ह । रव मरने पर्‌ जिन्हे लौटना नहीं पड़ता, 
| (अना्चत्ति ) चौर जिन स्वर्गं ते सौट क जन्म लेना पडता दै ( आदत्त ) , 
¡ उनके बीच के समय का रीर गति का मेद्‌ बतलाते ह] 

(२३) हे मत्रे! अब तुमे मैं वह्‌ काल वतलाता र कि जित कालम 
(कर्म-)योगी मरने प ( इस लोक मँ जन्मने के किये ). लोट नहीं आति, शनी 
( जित काल भ मरने पर) लौट आते हे । (२४) अचि, ज्योति अर्थात ज्वाला, दिनि, 
पक मौर उत्तरायण के छः मदनो मे मर इष्‌ ्ह्ित्ता लोग ब्रह्म को पाते 1 
( लट कर नदीं शति ) । (२५) ( चमन ) घु, रत्नि, छष्णपत्त ( जीर ) दक्चि- 
शायन के छः महीनों म (मर हुञ्ना करम॑-) चोगी चनद के तेज मे अयात्‌ लोक 
भेजा कर ( पुरायांश घटने प? लोट आता ह । (रई) इष मकार जगत्‌ की छं 
भोर ष्ण अर्थात्‌ प्रकमय चौर अन्धकतारमय दो शाश्वत गतिदो यानी स्थिर मां 
हं । एष मागं स जाने पर लौटना नदं पडता आर दमे से फिर लौटना पडता ड। 

} [ ऽपानिषद म इन दोनो गति को देवयान ( शुध ) , भोर भ 
! (ष्या), अथवा आचि? चादि मागं जर धूम्र आदि माग कहा ६ ता 


गीता, अनुवाद्‌ ओर रिप्पणी - ८ अध्याय । ७३७ 


8§ नैते खती पार्थं जानन्‌ योगो सुद्यति क्थ्यन । 
तस्मात्सर्वेषु कालषु योगयुक्तो भवान ॥ २७ ॥ 
चेदेषु यक्षेषु तपःखु चेव दानेषु यत्पुण्य फल प्रदिष्टम्‌ । 
सत्यति तत्सवंमिद चिदित्वा योगो पर स्थानसुपेति चाद्यम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्धगचद्रतास उपनिषत्छु ब्रह्मविद्याया योगान श्ीकष्णाजजन 
संवदे अक्षरत्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्याय. ॥ ८ ॥ 





४ सी इन मागां का उद्ेख ह । मरे हुए मनुष्य छी दे को प्रमि जना देने 
1 परः चाम से ही हन मागा का ारम्म हो जाता हे, अतएव पच्ीपवे शोक मे "अपिं 
1 पद्‌ का पटले छोक से अध्याहार कर लेना वा।दये । पचीसवें छोड का दतु यही 
१ चतलताना दः छि पथम शोको म वर्तित मागं म आर दूसरे मागं मे कदा मेद्‌ श्टोता 
। ई, इसी से "अभि शब्द्‌ की पुनरा्त्ति हतम न्वी की गद । गीठारदस्य के दसं 
१ प्रकरणा ॐ अनन्त (ध, २९५ ~ रध्य) म इस सम्बन्ध की आधिक वाते ईह, उनते उचि- 
। लित छोर का भावाथ सुल जावेगा। भ्रव वतलाते दे, कि इन दोनो मागा का त्व 
{जान केने से क्षया फल मिलता इ] 

(२७) दहे पाथ { इन दोनों खती अर्थात्‌ मार्गौ को (तखंत) जाननेवाला के सी 
(कमे.)यागी मोद मे नो फैषता, अतप्व हे अन ! तू सदा सर्वदा (कम-)योगयुच 
हो । (२८) दते (उक्त तरव को) जान लेने वे वेद्‌, यज्ञ, तप आर दानमे जो पुराय 
कल बतलाया ई, (क्-)योगी उस सब को छोड़ जाता ई चौर उसदे परे माद्यस्थाब 
कीपातेताद्। 

{ [जित मनुष्य ने देवयान श्रौर पिृयागा दोनो मार्गो के त्व को जान लिका 

--घर्थात्‌ यष ज्ञात कर लिया छि देवयान मागं दे मोद मिल जाने पर पि 
॥ पुनर्जन्म नदी पिल्लता आर पितृग्राण मागं घ्वर्गप्द्‌ ष्टो तो मी मोत्तप्रद्‌ नदीं ह 
{वह इनम ते अपने सचे कल्याण के मागं को दी स्वीकार करेगा, वह मोह घे 
| निन्न श्रेणी फे मागं को स्वीकार न करेगा । इसी बातत को लकय करे पले शोक 
1 मं “हून दोनों सृती अवात्‌ मार्या को (त्वत ) जाननेवाला"१ये शब्द्‌ अपिद्‌। 
[ इन शछान्नौ का मावा यो ३ः--कर्मयोगी जानता हे, कि देवयान सौर पितृथाण 
। दोनो मर्गे तसे शन मागं करा जाता दहै तथा इसी से जो मार्ग उत्तम है, उवे 
{ ही वह ्वमावतः स्वीकार करता रै, एवं स्वर्गं क च्नावागमन से वेच कर इ पसे 
पे मोत्त पद्‌ की प्रा्षि टर लेता ई । मोर २७ दे शोक मे तदनुषारे व्यव हार करने 
[का भरु को उपदेश भी क्षिया गया हे 1] 

इस प्रकार श्री मगवावू के गा इ¶्‌ रथात्‌ करे इए उपनिषद्‌ म वद्यविधा- 
श्वर्गत योग--स्र्थात्‌ कर्म॑योग-शादविपयक, श्री्ष्णा मर अर्जुन के संवाद ओ 
्चरब्ह्मयोग नामक अवा यष्याय समाप्त इुञ्ना । 

गी.र ९३ 


७२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्च । 


नव्रमोऽघ्यायः । 
श्रीमगवानुवाच । 

इदं तु ते ुद्यतमे प्रवक्याम्यनसूयये । 

चानं विक्षानसहिते यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 

राजता राजगुद्यं पवि्रभिद्‌वुत्तमम्‌ 

प्रयक्षावगमं धर्म्यं ससुखं कर्ठमन्ययम्‌ ॥ २॥ 

अशरदट्धानाः पुरूषा धमेस्यास्य परंतप । 

यथ्राप्य मां निवर्तन्ते खत्युक्तसारघस्नि ॥ २ ॥ 

न्व्‌ अध्याय । 
[सातवें शरण्याय मर छान-विन्ञाने का निरूपण यद दिखश्राने ॐ लिये किया यया 

ड, कि सर्म॑योग का चरण करमेवाले पुपर को परमेश्वर का पशौ हान टो फर मन 
की शान्ति छथव। सुक्त-अवल्या कैसे प्रात ती दै । अद्चर थौर व्यक्त पुरुष का 
स्वरूप भी बतला दिया गया ह । विद्यते अष्याय सं कहा गया है छि. अन्तश मे 
ओ उसी ध्वखूप को मन मे शिर बनाय रखने के ज्लिये पातंजलयोग से समाभि क्षगा 
कर्‌, अन्त भ रण्कार छी उपावना की जवे । परन्तु प्ले तो थद्धरन्रह्म का न्तन 
होना ही कषठिन दै आर फिर उसर्मे मी समाधि की आवश्यकता होने से साधारण 
लोगो को यह्‌ सगं दी द्योड्‌ देना पड़ेगा ! इस कठिना १२ ध्यान देकर चव भग- 
बनू ठेस राजमार्गे दतलते ई ‰ जिस ञ सब लोभो को परमेश्वर का शान सुलभं 
छो जावे । इसी को भक्तिमान कडइते दँ । गीवारदस्य ॐ तेरदवे भकरण मे दमने 
इषा विलारसददित विवेचन पेया है । इस माग मे परमेश्वर सा प्वरूप प्रेमगम्य 
छर व्यक्त चर्यात्‌ भलयद्च जानने योग्य रदा हे; इसी भ्यक्त एवरूप का विष्तृत निर 
पया नवे, दुसरे, ग्यारह ओर वारव अध्यायं मे किवा गथा हे । तथापि प्मष्व 
रहे यह मक्किमामै भी स्वतन्त्र नहीं ~ कमयोग छी षिद्ध के लिप सातवें 
इध्याथ म नित ज्लान-विक्तान का रम्भ किया गया है, उती का यदहं माग हे । 
र इस अष्याथ का चारम्भ भी पिले हान.विज्ञान के.अह़् की षशिसेष्टी शिया 
गया है! ] ू 
श्रीमगवाद्‌ ने कहा-(१) अव त्‌ दोपदी नं है, इसलिभे ग से भी यख 
विज्ञान सित सान तुमे बतलाता द्भ कि भिषक जान लेने से एप से सुक ,गा। 
८२) यड (लान) समत्त गयौ म राजा अर्थात्‌ श्रेष्ट हे, यह रानिया अर्थाव्‌ सब 
किया अ ओ, पवि, उत्तम, भौर प्रयच्च बोध देनेवाला ह; यह आचरण करव 
ओ सुख भरक अम्बय अर धम्य है । (३) ह परन्तप । १ पर वडा 
पुष भुके नही पातत वे मलयुधुक्त संसार के मागं कौट आति दैः ( अर्थाव इन 
मोचं नही मिलता )। 


गीक्षा, अचुवाद्‌ ओर टिप्पणी - € अध्याय । ७३६ 


§§ मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमू्तिना 1 

मत्स्थानि स्वैभरूतानि न चां तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 

न च मत्स्थानि भृत्तानि पद्य मे यारामेश्वरम्‌ 1 

भूतभ्रन्न च तस्था ममात्मा भ्रतभावन ॥ ५।। 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वगो महान्‌ । 

तथा सर्वाणि मतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥! ६ ॥ 
¡ [ गीतारदस्य क तेरष्वे प्रकरण ८ प॒ ४११--४१६) भ दूसरे शोक के 
1 ‹ राजविद्या, › ° राजगुद्ध, ° ओौर ‹ प्रलच्वाचगम › पद के अथो का विचार किया 
1 गया ह । ईश्वर-प्राति कै साधन को उपनिषदों मे विद्याः कहा दै चीर यद विद्या 
गु रली जाती थी । कदा हे कि भक्तिमागं अथवा स्यक्त की उपासनारूपी विद्या 
। सव गुद्य विचायं भं श्रेष्ठ अथवा राजा दै, इसके अतिरिक्त थद धमं भ्ल से 
| प्रत्य वैख प्रडनेवाला मौर इसी से खा चरण करने मे सलभ हे । तथापि इवा 
| भर्ति राजा की परम्परा ते टी इस योग का प्रचार इश्रा हं, (गी ४, २); 
1 इसानिये इस मागं को राजाच अर्थात्‌ बडे चादमिर्पो की विद्या-राजविद्या- कड 
। सर्गे । कोद मी अर्थ यों ज लीजिये, प्रगट इं छि अन्तर या अभ्यक्त ह्य के ्तान 
। को लच््य करके यद वणान चदं किया गया ह किन्तु राजविद्या शव्द से यदा परर 
॥ भक्तिमाह विवक्षित रै । इस प्रकार आरम्ममे ष्टी इस्त माग की प्रशसा कर 
। मगवान्‌ चव विस्तार से उसका वर्णन करते दह] 

(४) सने अपने अव्यक्त स्वरूपं से इस समग्र जगत्‌ को फैलाया अथवा न्याप 
क्रिया रै । सुमे सब भूत हे, ८ परन्त॒ ) मे उनमें नदीं द । (५) यर सुभर्मे सब 
रुत भी नहीं द ! देखो, ( यह कैसी ) मेर दशवरी करनी या योगसरामघ्यं इ ! भूतो 
को उत्प्च करनेवाला मेरा आतमा, उनका पालन करके भी ( फिर ) उन्म नदीं इ! 
(ई ) सर्त व्नेवाली मदान्‌ वायु जेस प्रकार सर्वदा काश्च से रती दै, उसी 
भकारं सब भूतो को सुभमें समभ । 

[ यह्‌ विरोधामास इसालये होता हे रि परमेश्वर निगुण मी रै भर सगुण भी 

| ह ( सातवे अध्याय के १२वें छक की रिपणी, चार गातारद््य प्र २०५, २०८ 
१ ्ो२२०६ देखो) । इस प्रकार अपने स्व्ररूप का गश्चयंकारक वर्णन करके अर्जुन षी 

जिन्ासरा को जागृत कर चुकने पर शव भगवान्‌ फिर कुच फेर-फार से वही वणन 
1 श्रसङ्गाुसार करते हैः कि जो सातवे सर आठवें अध्याय में पले षया जा 
शुका हे- यर्थात्‌ इम से च्यक्त दष्ट किस प्रकारं होती है मौर हमारे व्यक्त रूप 
१ कोन वे हं (गी, ७, ४ - १८, ८ १७ -२०) । , योग ` श॒च्द्‌ का अर्थं ययपि 
} चलाकर साम्यं या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरणा रदे ऊ अज्य से भ्यक्त 
{ होने के दस योग ्रयवा युप को ही माया दते हे । इस विषय का भरासेपं दन 
† गीता ८ २९ छी टिप्पणी मे खरे रहम्य क नवमे भकरण (घ, २३६ - २४०) भें 


७० गीतारदस्य छवा छयोगशास्तर ! 


9$ सर्वभूतानि कोते भर्ति यान्ति मामिकाम्‌ ! 
करपश्चय पुनस्तानि कल्पादौ विखजःम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
भात स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः । 
भूतश्राममिसं छृत्सलमवरा प्ररृतेवशात्‌॥ ८॥ 
नच्च मां तानि कमणि निवभ्नन्ति धनैजय । 
उदाखीनवदासोनमसक्तं तषु कममसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रूतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेवनानेन कोँतेय जगद्धिपरिवतेते ॥ १०॥ 
१ षे खुका दै । परमेश्वर को यह * योग › अयन्त सुलम दे; फिवडुना यह परमेष् 
| का दाल षी चै, देसालिये परमेश्वर को योगेशर ( गी. १८. ७५) कहते ह । 
! भ्रव वतलाते है, ढि दस योग-सामथ्यं से जगत्‌ की उत्पत्ति रौरं नाश पे 
"{ हा करते हे- ] 
(ॐ) हे कौन्तिय } कल्प के अन्त मे सब भूत मेशे भकृति मे चा मिलते ह मौर 
कर्प के प्मारम्भ म ( बह्मा के दिनि के ्ारभ्म म ) उनको मै टी फिर निमांण करता 
हुं । (८) मे अपनी प्रङृति को दाय म ले कर, ( श्रपने श्रपने कर्मो ते बैषे हए ) 
भूतो के हस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निमांण करता ई, कि जो (उत) रहति 
के कवु मे रहने से वश अर्थात परतन्त्र ह । (९) ( परन्तु ) हे धनञ्जय ! इ 
{ दटि-निमाणा करने के ) काम मे मेरी ्ासक्ति नही दे, मैं उदाप्ीन सा रष्ता क, 
हस कारणा सुमे वे कम बन्धक नहीं ष्टोति । (१०) सै अध्य हो कर प्रकृति से पष 
श्वराघर सृष्टि उत्पन्न करवाता द । ह कौन्तेय ! इस कारणा जगत्‌ का यद्‌ वनना- 
विगद्ना इभा करता है} 
{ [ पिचले ध्याय में बतला च्नाये दं, कि ब्रह्मदेव के दिन का ( कस का } 
} भारभ ोते ही धन्यक्त परकृतिं से व्यक्त सृष्टि वनने लगती हे ( ८. १८) । य्ह 
! इसी का अधिक खुलासा किया है, छि परमेश्वर भेक के केमीयुसार इसे मला" 
बुरा जन्म देता द, चतएव वह स्वयं इन कर्मो से अलिप्त है । शास्य भरति 
| पादन मे य सभी तत्व एक ष्टी स्थान मे तला दिये जति द । परन्तु गीता कौ 
पद्धति सवादास्मक दै, दस कारण प्रसङ्ग क लुसार्‌ एक विषय ोडा सा यह 
। च्नीर थोड़ा सा वही इस प्रकार वित इ । कुलः लोर्णो कौ दलील इ हि दत 
} शोक मे ' जगद्विपरिवर्तते › पद विवत-तराद को सूचित ऋते दं । पर्‌ ‹ नगव्‌ 

, { का बनना बिगडना इना करता है, ' अर्थात्‌ व्यक्त का न्यक्त श्र पिर्‌ भस्य 
१ का ध्यक्त ष्टोता रहता ह ° , वम नदीं सममत कि इसकी अपदा । विपरिवतते ! 
† पद का कुल अथिक अथे दो सकता द। रीर शाष्करमाप्य मँ ध कां विष्व 
{ छे नी वतलया गया है । गीतारदस्य के दसवे भरकरणः मे विषवन शिया गक 
1 है, कि मलुप्य कम से अवश छते दोता द । | 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - € अध्याय । ७९ 


§§ अवजानन्ति मां मूढा माद्धषी तञ्चुमाध्ितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम सूतमरभ्वरम्‌ ॥ १९॥ 
मोघाह्ना मोघकर्माणो मोधक्षाना विचेतसः 
राक्चसलीमासरी चेव पराति मोहिनीं धिताः ॥ १२॥ 
§§ मदातमानस्तु मां पाथं दैवी प्रकृतिमाभिताः। 
भजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा यूतादिमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च खढनताः । 
नमस्यत मां भक्त्या नित्ययुक्ता उशसते ॥ १४१ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते। 
पकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
8§ महं क्रतुरहं यज्ञ स्वधादमदटमोषधम्‌ । 

(११) मूढ लोग भेरे परम स्वरूप को नदी जानते कि जो सव सूर्तो का 
महान दैश्र ह; वे युम मानवतनुधारी सममः कर मेरी अवदेलना करते है । 
(१२) उनी नाशा व्यर्थ, कर्म फिनूल, ज्ञान निरर्थक अर चित्त परष्ट है, वे मोहा. 
स्मक राकसी रौर पुरी स्वभाव का प्रय किये रहते दै । 

| [यद बामुरी स्वभाव का वपन है । अव दैवी स्वभाव का वोन करते र~] 

(१३) पलनतु हे पारं! दैवी प्रकृति का आश्रय कलेवाले महात्मा लोग सव भूतो 
के छल्यथ दिस्यान सुमको पहचान कर अनन्य भाव से मेरा भजन करते है, (१४) 
भौर यत्नशील, ध्टृनत, एवं नित्य योगयुक्त दो सद्‌। मेरा कीर्वन शौर वन्दुना कटे इप्‌ 
भक्ति से मेरी उपासना ज्या करते दं । (१५) देसे दी ओर क लोप एकत्व से भर्योत्‌ 
मेद्‌ भाव से, पयस्तव ते अर्थात्‌ मेद माव से या अने भोति के क्ञान-यद्च से यजब 
छर मेश--जो सर्वतोमुख ह--उपासना ङ्किपा काते ह । 

|. संसार मे पये जनेवाले दैबी मीर राचसी स्वमावं के पुरो का यष 
| जो संदिपत वणन दै, उसका विस्तार श्नागे सोलद्वं अध्याय सें किया गया ई ॥ 
[पले बतला ही आये दै, कि हान यज्ञ का अथं ^ परमेधर के स्वरूप का कान 
{से ष्टी जाकलन करके, उसके दवारा तिद्धि प्राप्त कर लेन! \1 (मी.४, ३३ की 
विपणी देखो ) । छिन्त परमेश्वर का यद क्ञान भी दत-अर्ैत भादि भेरा घे 
¡ अनेक भकार का हो सकता है, इत कारया श्ान-यक्त सी मिन्-भिन्न अकार खे 
{ह सकते ह । इ मकार यथपि क्ञान-यर अनेक दो, तो भी प्रवे श्ठोक का 
तातपयं यड है, कि परमेश्वर के विधतोमुल ने के कारणा, ये सव यज्ञ उप दी 
ष पड चते द । ‹ एकत्व, “धूयकत्व शाद पदुंत प्रगट हे, कि इत-श्रदेत विशिष्ट. 
दत आदि सम्पद्य यवि शरवर्चिन दं, तयापि ये कल्पनाद्‌ प्राचीन दं । इव 
4 छक मे परमेश्वर का पू्त्व र पूचस्त्व वतलाया गवा डे, भव उवी क यि 
[निरूप्य कर बतलतति दं कि यकव मे प्कत्व शया ह | 


७२ गीतारहस्य अथवा करयोगश्ाद् । 


मनो ऽदमहमेवाज्यमटमथिरहं हतम्‌ ।। १६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः 1 
वें पावेचमों कार ऋक सास यज्जरेव च \ १७॥ 
- गति्भता प्रसुः साश्ची निवाखः शरणं सुत्‌! 
भरभवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्‌ } १८॥ 
तपाम्यहमहं वै निगृ्णाम्युत्खजामि च । 
अग्डृतं चेव सत्यश्च सदसल्चाहमञ्चुन ॥ १९॥ 
(४९) क्रतु अथात्‌ भौत य मे दःयज्ञ अर्थात्‌ स्मास यज्ञ ग द, स्वधा अथात्‌ 
शद्ध मे पितरे को अपेण क्रिया हा भन्न मै, चोषथ अथात्‌ घनस्पति से ( यद 
के अर्थं ) उत्पन्न हुख्रा अन्न मै दु, (यच मे हवन करते षम पठे जानेवाले) मन् 
मे ई, धृत-अप्नि खीर (अभि से छोड़ी सुई) अाडति म डी ई । 
{ [मूलम क्तु र यज्ञ दोनो शब्द समानार्थक ही है । परन्तु जिस प्रकार 
१‹ य्न  शच्द का अर्थं व्यापक हो यया श्नौर देवपूजा, वदेव, पअतिषि.सत्कार, 
| भाणायास एव जप इत्यादि कमी को मी ° यल › कषे कगे ( गी. ४. २३-३०), 
} स भकार ‹ करु › शब्द्‌ का चरथं बदूने नदीं पाया । श्रोतं म शश्चमेध भादि 
{जिन यज्ञो ॐ क्लिये यद शव्द प्रयुक्त शा दहै, उसका षदी अथं श्रागे भी स्थिर 
रहा हे । तरव शांकरभाष्य से करा है, कि इस स्थल पर “पुः शब्द से श्रौतः 
१ यद अर "यद, शब्द से सतै यज्ञ समभःना चापे; ओर ऊपर हमने यदी अथे 
} किया दे । षयोंकि पेखा न करं तो “कतु, श्र "यज्ञ शव्द समानाथैक हकः इत 
{क से नकी सकारा द्विरुक्ति करने का दोष लगता द । | । 
(४७) इस जगत्‌ को पिता, माता, धाता ( आधार ), पितामह (धावा) मेँ दू, जो 
कु पवित्र या जो फुछ शेय द वद शौर ठेष्कारः ऋण्वेद, सामवेद्‌ तथा यजुवद भी 
मे द, (१८) (घव की) गति, (खव का) पोषकः, प्रसृ, सादी, निवास, शरं, सला, 
उत्पत्ति, श्रय, स्थिति, निधान सौर ्मव्यय बीज मी । (४९) हे अजन) मै 
दष्णाता देता द, मै पानी को रोकता धयौर वरपाता द; अदत भार खल्यु, सत्‌ भार 
कते, ६9 । 
प ५ परे @ स्वरूप का पसा टी वन फिर विस्तार सददित १०, 9 क 
1 १२ ष्य मे है । तथापि यौ केवल दिभूति ..न बतला कर यह 
¡ दिखलाई शै, फ परमेश्वर का र जगत्‌ के यूतो का सम्बन्ध मा-बाप इय मित्र 
१ इत्यादि के समान हे; इन ठो शयाने ढे वर्णना से यद्ठी भद्‌ दै। ध्यान रहे फर 
। र रोकने भ एक किया चाहे हमारी ष्टि से फ़ायदे की भौर 
। पानी को बरतने रोर रोकने म एक्‌ करिया चाद हमारी दष्टे स ए ९। 
दूसरी ल॒कसान फी छो, तथापि सार्व दष्ट से दोनो को परमेर ही करता 
। इसी श्रभिमाय को मन्‌ मे रल कर पडले .( गी. ७. ४२) मगना च कष 
1 कि सात्विक, रारू श्रौर तास्त सव पदा सं दी उत्पन्न कस्त छः अर 


= । 


गीवा, अदुवाद्‌ ओर टिप्पणी- € अन्याय । ७४३ 


§§ बेवि्ा मां सोमयाः पूतपापा यक्ैरिवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 

ते इण्यमासाय सुरद्रलोकमश्चन्ति दिन्यान्दरवि देचमोगान्‌॥२०] 

ते तं भुक्त्वा स्वरीखाक विशार क्षीणे पुण्ये मत्य॑लोक विरान्ति । 

षं जयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागत कामकामा मन्ते ॥ २९ ॥ 

अनन्याश्चितयन्तो माँ ये जनाः पर्युंपासते । 

1 चीदद्वे भ्ष्याय मे वित्ता सदित वर्तन शिया हे कि गुणात्रय-विमाग ते बट 
सै नानात्व उत्पनच होता है । हस दि ते २१ वं छक क त्‌ चौर भपद्‌ पदर 
का क्म से" भल्ला › मौर ‹ चुरा ` यह चरथं कियाजा सकेगा भौर जागे गीता 
1 (४७ २६ - रन) मे एक्‌ वार रेखा श्रं शिया मी गया ह । परन्तु जान पडता है कि 
! इन शव्द के सत्‌=श्रविनाशौी धीर चसत्‌=विनाशी या नाशवान्‌ ये जो स'मान्ब 
} थं है ( गी. २. १६), वेषौ घत स्थान म अभीष्ट हंगि, जीर ‹ खत्यु सौर 
। दधत › फे समान ' सत्‌ चर असत्‌ दनरान्मक शृष्दर क्एवेद्‌ के नासदीय सूक्त 
। से सु पटे गि । तथापि दोनो मं भेद्‌ चं, नासदीय सक्त मे “ सत्‌ ' शब्द्‌ का 
† उपयोग श्य सरटि के लिये क्षिया गथा है थौर॒ गीता “सद्‌ › शब्द्‌ छा उपयोग 
¦ परह्य के लिये फरती दै एव दृश्य सृष्टि को असत्‌ कहती है ( देखो गीतार पर. 
। २४३ - २४९६) । च्न्पु इम प्रकार परिमापा का मेद्‌ टो तो भी "सत्‌, भौर “प्रसत्‌” 
| दोन शौ की एक साथ योजना से प्रगट ष्टो जाता दै कि इनमे द्य सरटि मौर 
1 पर्य दोनों का एकत्र समवेश होता ₹ । नत. यद म्रा सौ निराघाना 
! सकेगा कि परिभाषा के भेद से किसी को भीष्त्‌' मौर "असत्‌" रुद्ा जाय, किन्तु 
। यदह दिखलाने के लिये छि दोनों परमेश्वर के ष्टी खूप द भगवान्‌ ने ' सद्‌ › सौर 
१ "असत्‌" शब्द की व्याल्या न दे कर विषु यद्‌ वर्णान कर दिया द छि सव, भौर 
! ‹ रसत, सै ही ह (देखो गी ११, ३७ भ्नौर १३. १२) । इस प्रकार यदपि परमे. 
श्वर के रूप अनेक दं तथापि अव वतलाते दै कि उनकी एकत्व से उपासना करने 
१ नौर भनेकत्व से उपाघना करने मे मेद है-] 

(२०) जो रैविध र्यात्‌ चत्दू, यज रौर साम इन तीन वेदों के कमं करनेवा्ञे, 
सोम पीमेवाले भर्थाद्‌ सोमयाजी, तथा निष्पाप ( पुरुष ) यत्त से भेरी पूजा करके 
स्वर्गलोकं पराति की इच्छा करते ई, वे इन्दर के पुरयलोक मेँ प्च कर स्वगं मं देव- 
तायो फे भननेक दिल्य भोग मोगते दं । (२१) चीर उम विश्नाल स्वर्गलोक का उष- 
मोग करके, पुराय का य दो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) शत्युलोरू मे च्नाते डे । 
इस भकार यीघर्मं अर्थात्‌ तीमों वे ॐ यज्ञ-याग मदि श्रौत धं ॐ पालनवाले 
भरं काम्य उपभोग की हच्छा करनेवाले लोगो को ८ स्वर्ग का ) आदागमन भात 
होता हे । 

} [यह तिदान्त प्ले कष षार चा चुका र, कि यद यान द्यादि धर्म से 
¦ या नाना प्रकार के देवताश्नौ की च्राराधनां से ऊ समय तक श्वगधास मिल 


७श्व्ठ गीतारहस्य सथवा कमयोगरास्र । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
88 यऽ्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते रद्धयान्विताः 1 

तेऽपि मामेव कोतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ।। २३ ॥ 

अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 

न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातश्चश्वन्ति ते ॥ २७॥ 

यान्त देवत्रता देवान्‌ पित्न्यान्ति पित्चताः 


{जाय तो भी पुशयांशर चुकं जाने पर उन्हं फिर जन्म ले करके भूलोक मे चाना पटक 
। ह (गी, २० ४२ -४४; ४, ३४, ६, ४9; ७, २३; ८. १६ अौर २५) । परन्तु मोक 
{मे यद कट नदं हे, बह नित्य ह अर्थात्‌ एक वार परमेश्वर को पा लेने पर फ 
{ जन्म-मरण के चक्रर म नही आना पडता । मदहामारत (वन. २६०) से वमख 
{काजो वणन डे, वह॒ भी सा दी दे । परन्तु यत्त-याग रादि से पर्ैन्य प्रभति 
¦ की उत्पत्ति होती हे, तएव शङ्का दती दं किं इनको छ्योड देने से एव 
{ जगत्‌ का योगम अर्थात्‌ निर्वा कषे होगा (देखो गी २. ४५ की सिष्पणी भौर 
1 गीतार. ए, २९३) । इसलिये अव उपर के छक से मिला कर ष्टी इसश्च उत्तर 


देते 
५ जो (स लोग मेरा चिन्तन कर सुभ भजते ई, न निय-योगथुक्त पुरु 
हा योग-क्ेम मै श्िया करता दू । 
| [जो चस्तु भिली नदं दे, उसको जुटाने का नाम दे योग, रीर मिली इई 
{ वस्तु की रक्ता करना ं देम, शाश्वतक्छोश मे भी ( देखो १०० श्नीर २६२ शोक ) 
। योग-चेम की एेसी दी व्याल्या है जौर उका पूरां अथं 'सांषारिक निय निवांह 
। ह । गीतारदष्य के बार भकरण ( प्र. ३८३ - ३८४ ) मे इसका विचार्या 
। गया रै कि क्म॑योग.मां मे इस शोक का था अयं दाता हं । इसी प्रकार नार 
यणौीय धमं (ममा. शां, ३४८.७२) मे भी वणन इ कि- 
मनीषिणो षि ये केचित्‌ यतयो मा्तधामणः 
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योग-केमवदहो टरिः ॥ 
१ ये प्रुष एकान्तमक्त षो तो भी प्शृत्तितागै के दं अथात्‌ निष्काम-बुदधि ते क्र 
{किया करते दै । अब वत्तलाते दं, कि परमेश्वर की बहुत्व से तेवा केवलो की 
1 अन्त ते कौन गति ्ाती ह-) 

(२३) दे कौन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताग्रो के भक्त बन करज लोग 
जन करम है, वे भी विषिषूर्वक न हो, तो मौ (प्याय स) मेया ही यजन कते ई 
(२७) क्योकि सव यज्ञा का भोक्ता चार स्वामी मं दी द । जन्तु वे तरतः युम नदीं 
जनते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते द । 

[ मीतार द्य के तेरह भकरण ( ष. ४१६ ४२३) मे यह विवेचन ह; 
1 कि इन दोन शोको के सिद्धान्त का मश्व क्या है । वेदिकधर्मं मे यद्‌ लव 


गीता, अजुवाद्‌ भौर रिप्पणी- £ अध्याय । ७४५ 
भूतानि यान्ति भूतेज्या थान्ति मध्ाजिनोऽपि माम्‌ २५ 


{ बहुत एुरने समय ते घला आरा द, फि कों मी देवता ष्टो, व॒ भगवान्‌ का 
[ही एक स्वरूप दे । उदाहरणार्थ, ऋषे मे दौ कषा है कि ^ एके सद्विमा यडधा 
। वद्रूयन्नि यमं मातरिश्वानमाहु, » ( ऋ १ १६९ ४६ )--परमेक्वर एफ इ, परन्तु 
{ पणेडत लोग उती को क्न, यम, मातरिश्वा (वु ) कडा छते ई श्रोर एषी 
के श्ननुलार ्चागे के ध्याय म परमेश्वर फे एक ्ोने १२ भी इसको प्रनेक विभू. 
| तियो का वर्णन ध्थि गया है । इपी प्रकार महाभारत के अन्तत मारायकीया- 
{ पाठयान मे, चार भकार के भक्तां मे क्म कणनेवाले एष्छान्तिकं अच्छ को शरेष्ठ ( गी. 
1७. १९ छी रिष्पणी देखो ) बतला कर कषा ई- 
| ब्रह्माण चिक्तिकटं ष्व याश्चाग्या देवताः श्प्रताः । 
। रुद्ध चाः सेवन्तो सामेवभ्यन्ति यत्परम्‌ ॥ 
। ^ घह्मा फो, शिच फो, अथवा श्रौर दुसरे देवतार्थो को भजनेवाले साधु पुरुष भी 
{ सुखम ही चा मिलते हं » ( मभा शां ३४१ ३५), घौर गीता के उक्त शका 
{का प्मनुवाद्‌ आगवतुराण मे भी किया गया ई ( देखो भाग, १०. पू, 8०. 
 ८-9० ) । हसी प्रकार म रायणीयोपाव्यान मे किर भी कदा रै 
ये यजग्ति पितृन्‌ देवानू गुरव तिर्धी्तथा । 
गाश्च द्विजसुख्यांश्च पथिवो मातरं तथा ॥ 
कर्मणा मनसा चाचा विषमेव यजन्ति ते । 
५ देव, पितर, शुर, अतिथि, ह्मण थौर गौ भ्र्टूति की तेषा कानेवाले पयाय 
से विषु शा ष यजनं रते ई » (ममा. शां, १४५. २६, २७ ) ! इस प्रकार 
{ भागवतधमं केश्पष्ट कटे पर भी, ङि भक्ति को सुल्य मानो, देवतारूप प्रतीक गौणा 
[ है, ययपि विधिभेद हं तथापि उपासना तो एक ष्टी परमेश्वर की ष्टोती ई, यद्‌ 
{ बडे चायं शटी यात है कि भागवतधमवाले शेषो से फगडे किया करे हे! 
{यद्यपि यद्‌ सत्य ई हसी भी देवता फी उपाषना कयो न फर, पर वद्‌ पईु- 
{ चती मगवानू को ष्टी है तथापि यदह क्ता न ष्टाने से छि सभी देवता एक हे, 
। मोद फी राह चट जाती ई श्नौर भिन्न भिन्न देवताञ्चो के ऽपासका को, नक्षो 
{ भावना के चनुसार भगवाव्‌ षौ भित्र भिन्न फल देते है] 
(२५) देवताओं फा ब्रत करनेवाले देदताश्नों के पाम, पितरों श्च व्रत करनेवाले 
पिवरों के पास, ( भिन्न भिव ) भूतो छो पूचमेवाले ( उन ) भूतो 8 पास छते द, 
रे भरा यजन करनेवाले मेरे पा चाति है । 
{ [सर्ग यदपि एकः ह परमेश्वर सर्वे समाया इभा है तथापि टपासना 
| छा प्ल, प्रलेक ॐ भाव के खनुरूप न्युन-्ाधिक योगता का, मिला ता है । 
१ फिर मी इस ९व कथन कौ भूल न जाना चाहिये, हि यद प्ल-दान का कायुं 
{देश्ा दी कता है ( भी, ७ २०२३) ! जरर २९द 
प ९, फल, 


७६६ गीतारहस्य थवा कर्ययोगदाख | 
9 पत्रं पुष्पं फर तोयं यो मे भक्त्या पयच्छति ! 
तवष्ट मक्स्युपहतमश्चामि पयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
[छक मे भगवान्‌ ने ओ यह कडा ई कि “ सय यको का मोदा दोहन 
{ इसका तात्पयं चही इ । महा पारत मे मी कदा है 
यदिमेन्‌ यक्षिश्च दिषये चो यो याति विनिश्चयम्‌ 1 
सं तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 
५ जो पुरुष जिस भाव मँ निश्वय रता है, वइ उप भाव ढे प्नुरूप ष्टौ एल 
। पाता इ" (शां. ३५२. 2) , पौ? श्वि भो इ “यै यथा योपा तदेव 
{ मवति » (गी. ८, ई की रिष्पणी देखो ) । श्रनेक देवता की उपापमा कनै, 
{वले दो (नानात्वे), जो फल मिलता है उपे पले चरणा मे वता कद्‌ 
| दरे चरणा मे यह्‌ वर्णन किया है कि अनन्य मावे भवान्‌ फी भक्ति 
¡ करनेवाला को ही सद्व भगवप्ाति रोती ई । अव भक्तिमारे ढे मद्व 
| का यह्‌ तस्व वतनते द, छि मगवार्‌ दस चोर म देख कर कि हमारा भक्त 
| इमे कया लमप॑ए करता ई, केवल उष भाव षी दी भ्नोर इटि दे करे इद्र 
{ मक्ति का स्वाकार करते है] 

(गद) ज सुमे भक्ति से ङ्-त्राघ पत्र, पुप्प, फल यवा (थवाटकति) थोड़ा 
सा जल भी धर्पण करता दै, उस प्रयतात्म अर्थात्‌ नियतचित्तपुदप दी भि छौ 
भेट फो सैं ( नन्द ते) प्रण करता दह 1 

( [कमं की अयेन्ठा इदि श्रेष्ट ई (गी. २. ४६) - यद्‌ कर्मयोग का तच दहै; 
। दमा जो स्पाम्तर मक्तिमार्म भ हो जता ई, उसी का वणौन उक्त कमे है 
। ( देखो गीनार. पू, ४७३ - ४७५ )। इस विषय मे सुदामा के तन्दुलो की वात 
. {परसिद्ध हे श्रीर्‌ य शो भागवत प्राणा मे, सुदामा चरति के उपाख्यान्‌ मँ मी 
| राया ह (भाग, १० उ, ८१, ४) 1 इसमे सन्देह नदो, $ पूजा ३ दमय 
| अथवा साममी क न्यूनाधि दोना संच र सव॑दा सदुष्ये दाय म न 
| मी रहता । इसी से शाल मे कदा इ, कि चथ प्राप्त इानवाले सवभय पुजा" 
{द्रग्प त दी नदीं, प्रवयुतं शुद्र माव स समपश॒ चि दु मानानि पा द्र््यो दै 
} मी भगवान्‌. वन्तु इ! आते दै । देवन भगव का यूता ई, न्धिपृता़ी 
! सामसी का । ममांसङ-मापं की पेना भकतिमायं मे जो इछ तरिरपता, दः क 
| यड दे । यक्त-याग इरे कै लिप वदत सी साम 1 व । 
| भी ज इत रना पड़ता ई; पन्न भि यज एक तुल दलि भ मना 1 वृ 
} महाभारत म कषा हु {क जव हुषासाकहधि घर पर शनाये, तवर द्रप न 
| भकार के यज्ञ से भगवान को सन्छष्ट किया था । अगतत म > त 
| कमं करना दे, अर्ुन को उषी पकार खरे का उपदृश देर वतला 2५६ 
¡षया पत मिवत ६] 


गीता, अनयाद्‌ यर रिष्पभी- ६ सष्यायं । ७७ 


९8 शरकगेषि यदश्चासि यज्छदोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौतेय तत्छुरुष्यं दर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुमाष्ुभफरेरेषं मोक्ष्यसे कसेदेधतेः 1 
संम्यासयोगयुक्ताह्मा विषक्तो मापुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 
समोऽद्ं स्भृतेषु न मे देष्योस्ति न भिय । 

$§ ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । २९ ॥ 

(९७) दे कौन्तेय! तू जो (कल) करता षै, जो राता है, ओ होम.वन 
फरता द, जो दान करता दै (अर ) जो तप करता दे, वड (सव ) सुभे अर्पण 
किया फर । (२०) इस प्रकार वर्तने से ( कमं करके मी ) कमी ढे शुभ-अश्ुम फल- 
रूप धन्धर्मो से तृ सुष्ठ रदेगा, श्योर (कर्मसर्लो के ) सन्स करने के इस योग से 
युक्तात्मा घर्वात्‌ शुद्ध अन्त "फरण दो कर सुक्त ददौ जायगा एवं सुमे मिह्ल जायगा! 

\ [इसे प्रगर होता ई कि भगवद्धक्त भी कृप्णार्प॑राधुदधि से समस्त कमं करे, 
+ उम्र छोड न टे हस दृष्टि से ये दोनों शोक महत्व के है । ५ व्ह्माष॑ण ब्रह्म 
¡ शविः » यद क्षान-यत्त छा तस्व है (गी, ४. २४), इघे टी भक्ति फी परि- 
{ भाषा ॐ अनुसार इस श्वो म वतलाथा है (देखो गीतार. एर ४३० श्रीर्‌ ४३१) । 
¦ सीपरे ठी अष्याय मे श्र्जुनसे कड्‌ दिया दे छि ५ मयि सर्वि कमणि 
{ संन्यत्य ” (गी, २. ३०) - युम मे सव कर्मो का सैन्यास करके -युद्ध करः 
। चर चवे चष्याय मे पर कष्टा दै, & “ बह्म से कम को श्रपण करके सह- 
} रहिस कर्म॑ करनेवाले को, कमा लेप नदं लगता » (५ १०) 1 गीता के 
। मतानुसार यही यथाय सन्यास ई (गी. १८ २) । इस प्रकार अर्थात्‌ कमे- 
। फलाशा छवोड्‌ कर (न्यास) सब कमी छो करनेवाला पुहप ष्टी ‹ निवयसंम्धासी ? 
। हे (गी. ५ ३), क्यागरूप सन्पास गीता को सम्मत मीं है । पीले अनेक 
 स्थजञो पर क चुके है, & इस रीति से किये इए क्म भा ऊे लिभे प्रतिवम्धक 
। महीं दते (गी, २. ६७१ ३, ९९, ४. २३, ५, १२ ६. १, ८. ७), च्चौर इस 
स वे छक मे उख चात को फिर कहा है । भागवतपुराण मे मी मृिदख्य 
{ भगषान्र मे भष्ाद्‌ को यह्‌ उपदेश किया ई कि “मव्य वेश्य मनस्तात ऊुर कमपि 
। मत्परः» - युग्म चित्त लगा कर सव काम कथा कर (म ग. ७. ५० रद 9, 
चीर चागे एकादश न्ध म भक्तियोग का यह्‌ तस्व यतलाया इ कि भगवदधक्त 
{सब कमो को नारायणार्पण॒ कर दे ( देखो भाग. %१ २ ३६ चनौर ११. ११. 
। २8.) । इस अव्याय्‌ केः चारभ्न मे वर्णन क्वा हे क्रि भक्ति का मागं सुख- 
¦ कर श्नार सुलभ ह । अव उस्र समस्वरूपी दूसरे डे श्वौर विशेष गुरा 
{ का वर्णन करते ह~] 
(२६) मँ सव को एक सा ई । न सुमे (कोई ) देव्य अर्थात्‌ भिय द श्न 


१ 


न 
च (कोद) व्यारा। भक्तिसे जोमेरा भनन सतेदहै, ते युग्मे 


७ गीतारषटस्य अथवा क्योगक्ास । 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामलन्यभाद््‌ | 
साधुरेव ख मेतध्यः सम्यर्यवालितो हि सः ॥ ३०॥ 
क्षिप्र भवति धमौत्मा राश्वच्छान्त निगच्छति । 
कौतिय भरतिजानीदहि न मे सक्तः प्रणदयति ॥ ३९ ॥ 
मां हि पाथ व्यपाश्रय येऽपि स्युः पापयोनयः! 
सियो वैश्यास्तथा शरुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥३२॥ 
कि पुनौद्णाः पुण्या सक्ता राजषयस्तथा 1 
अनिदयमसुखै कोकमिमं प्राप्य मजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उनमे दर । (३०) बड़ा दुराचारी दी कर्यो न ष्टो, यदि वह्‌ सुमे नभ्य भावसे 
अजत दहै तो उते षडा साधु दी समम्तमा चाहिये । फवो कि उसी बुद्धि का निश्चय 
च्नसछा रता ई । (३१) वह जद धर्मात्मा डो जाता है अर नि शाम्ति पाता इे। 
दे कोन्तेय ! द्‌ सुप्र सममे रह, कि मेर मक्त ( कभी मी ) न्ट नहीं होता । 
` [ तीव टेक का मावा दसा न खममना चाहिये, कि भगवद्क्त यदि 
 राचारी दह, तो भी वे भगवत्‌ को प्रे दी रहते हं । भगवान्‌ इतना दी 
। छते हं ® पले कोई मनुष्य दुराचारी मी सदा ष्टो, परन्तु जब एक वार 
| उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करन मे हो जाता दै, तव उसके शाय 
से किर कोद मी दुष्करम नदी दो सकता; ओर वह धीरे-धीरे धर्मात्मा हो कर 
सिद्धि पाता ई तथा इस सिद्धि से उसके पाप का बिलङ्‌ल नाश शो जाता द। 
। सारा, छठे अध्याय (६. ४४ सजो यद्‌ लिद्धान्त हिया या,कि कर्मयोग के 
\ जानने छी पिष इच्छा दोग ठे इ, लाचार दो &र, मनुष्य शृबद्हम से एरे चला 
| जादा हे, चव उषे दी भक्तिमागं के लिये देखलाया ३ | अव दष 
| बात का धिक ुलासा कते दे कि परमेश सब तौ को एक सा कते दै] 
(द) क्यो दे पाथं! मेश आश्य करके चिवो, वेशय ७।र शूट अयवा (अन्यन 
दि) जो पापयोनि दो वे.मी, परम गति पाते ६। (३२ फर श्‌ 
ब्राह्मणौ की, मेरे भक्त की अर राजयो (त्रियो) टः वात बया, कहन) ६ । तू 
इख श्नमितय श्रौर अकुव अथात्‌ दुःखङारक ( छु- लोक म ह° इख क 
मनन कर। 
त [इवे छोरुके पाप नि" शब्द को स्वतन्त्र ९५ 1 
| कहते इ फ व? खग, वैश्यो जोर शु दो भी जानु < ज्य र 
| न डुल पाए श्िि विना कोड सी खी» चेरय या शृ ® जन्म्‌ ४. स 
। सद मे पापयोमि शब्द्‌ साधारण द मोर्‌ उसके भद्‌ बतलान्‌ = स ह 
~ {तथे गये हे ! परपु मारी राय से यद्‌ श्रथ ठीक नद्य 
(१ बि लते न्दे छ पनि राजदरबार 
दे । पापपरोनि शुब्ड से वद जाति 1 वेदित ₹, [जघ प 


~ 


ॐ, 
#.] >, => त शष्ठ कि 
चे "८ दराल दो ” कते ई इष ऋष स शिषधान्त चह < 5 ईइ 


गीता, अनुवाद ओर रिष्पणी- € यण्याय । ७४९ 


$§ मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुखं । 
भामेवेभ्यसि युक्त्वेव मात्मानं मत्पसंयणः 11 ३७ ॥ 
ति ्नीमद्रगवररीतामु उपनिषल्षु बद्यवियायां योगदा श्री्कणार्जुन- 
सवदे राजवियाराजगुष्ययोगो नाम नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥ 


{जाति के लोगो गो मी मगवद्धा$ मे निद्धि मिलती इ। खी, वैश्य मीर शुद्र ऊच 

¦ एस चगै के नदीं र, उन्हे मोत मिलने मे इतनी ही वाधा रै कि वे वेद्‌ सुनने कै 

। अधिकारी नी हे । इसी से भागवतपराण मे कदा ई फि- 

सीशुद्रदिजयन्धूना त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

कर्मध्रेयति मूढाना श्रेय एव भवेदिद््‌। 

इति भारतमास्यान कृपया सुनिना रुतम्‌ ॥ 

! “ कि शूद्रो मघवा कलिधुग के नामधारी बाह्मण के काने। मे वेद्‌ नदी पटुः 

! चता, इतत कारणा उन्दे मूर्खता से चचाने फे लिये व्याप्त सुनि ने कृपालु दोकर 
1 उनके कश्याणार्थं महाभारत की-मर्थात्‌ गीता की भी--स्वना की » (माग. १. 
४ २५) । भगवद्रीता फे ये श्छोक फु पाठभेद से धनुगीता मे भी पारे जति ह 
1 ( मम. भश्च १६ ६१, ६२) । जाति का, वां का, खी पुरप प्रादि का, थवा 
| छले गोरे रद शरषधति का फो मी मेद न र कर सव रो एक ष्टी से सद्गति देने- 
} वाले भगवद्भक्ति फे दस राजमाणं का ठीक वडष्यन इथ दश्च की छीर विशेषतः 
। मारा की सन्तमरडली के द्रतिदास से किमी फो भी क्तात दो सकेगा । उद्ि- 
! सित श्छीरु का भाथेक सुनाता गीतारदस्य फे पर, ४३७ -४४० मे देलो । इष 
प्रकार फे घमं का घाचरणा कटने फे विपय मे, ३३ वे छक के उत्तराद्ं मर अर्चन 
को जो उपदेश श्रिया गया दे, गले शोक मे वदी चल रहा दै । ] 

(३४) सभम मन लगा, मेरा मक्त टो, मेरी पूजा कर ध्नी मु नमस्कार कर । 

हृष प्रकार मलतयगा ददौ कर, योग का भ्यास करने से सुमते ही पावेगा । 

| [ चाप्तवमं दस उपदेश का चारम्भ ३३ छोरमेष्टी ष्टो गय दै। ३३ 

शेक मे" प्रातिय ' एद्‌ पध्ात्मशालके इस तिद्धान्त के भ्रु रार घ्रायादूष्ि 

प्रहृति फा कैज्ञाव अथवा नाम रूपात्मर दृश्य सृष्टि श्यनि ३ रार एक परमात्मा 

ह निय है, चौर ‹ धषु › पद्‌ मे इस तिद्धाम्त का अनुदाद्‌ ई ह दस ससार 

म सुख की मपे! इ.ल भवि हे । तयापि यद्‌ वंन अष्यात्म का न &, 

भक्तिमां फा ह । घततएव मगवान्‌ू ने परवरद्धं अथवा परमात्मा शब्द्‌ । प्रयोग 

न कए ' सु भज, मुक्तन मन लगा, मुभे नमण्कार कर, ' पेते ्यक्तस्वरूप 

के द्ानिवाले प्रथम पुरुप कानिरदैश ति हं । भगवान्‌ का घ्रन्तिम कथन दै, 

ढि, हे णर्चन | हत प्रकार मि फरङे मत्पएयण दोता इभा योग अर्थाद्‌ 


५५० मीचारृष्य अयवा क्ैयोगकसास । 


दरमोऽध्यायः । 
भगवानुवाच । 
भूय एब महावराहो शुण मे परमं षचः । 
यसऽहं भीयमाणाय चक्ष्यामि हितकाम्यया !। १ ॥ 
नमेविदुः सरगणाः भमवं न महषयः ! 
अहमादिष्टिं देघासः मदर्षाणां च सर्वेशः ॥ २॥ 
यो भामज्मादि ` वेत्ति खोकमदेभ्वरम्‌ । 
अखट्टः स मत्यं सर्वपापैः परलुच्यते ॥ ३॥ 
। कमयोग क भञ्यःस कता रदेणा तो ( देखो गी, ७. १) दृ कर्मबन्धन से सुक्त 
। षी रके निःसन्देष समै पा क्तेणा । इसी उपदंश छी पुररादृतति ग्यारद्वं शअरश्यःप 
| फे अन्तम की गई ह । भीता का र्स्य भी यद्टी है ! मेद्‌ इतना ष्टी है क उस 
।रहष्य को एक वार अ्यात्मदषटि से भीर एक वार भक्ति दष्टे स यतल्ञा दिया है! ] 
दस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये अरात्‌ कहे दुएु उपनिषद्‌ स॑, पर्यविन्तर्गव 
पोग-~-अर्थात्‌ कर्म॑योग--शराखरनिषयङर, श्रीरृष्ण सौर अर्ुन फँ संवाद मे, शलविचा- 
राजपुद्यमोग नामक नर्तो इष्याय समाप्त इम्मा । 


दसर्वौ अध्याय । 


[ रदिते अष्याप्रसंक्म॑धोग की तिद्धिके क्लिये, परमेधर के स्य स्वरूप री 
उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया दे, उसी का इत अध्याय मे वणन ष्टो रदा 
ड; भौर अर्जुन कै पट्यते पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपो अयता विभूतिपो कषा 
घएणीन किया यया है । इत वणन को सुन कर अर्खंन के मन मे मगवान्‌ के भय 
स्वरूप को देखने ङी इच्डा $; अतः ११ वं अध्याय में सगघानर भे उते विश्वरूप 
दिखला कर कताथ किया तै । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कद्ा-(५) ३ मदात्राह ! (मेरे माषण से >) सम्पुट ईतेवाह 
मते, तेरे हितार्थं मै किर ( एर ) अच्छी वःतं कुता ह, उसे सुन । (२) देव 
वायो ॐ गण चौर महर्षिं भी मेश शत्यत्ति ठो नदीं जानते; क्योकि देवताभ्नो जीर 
मदवियो छा सच प्रकार से मै ही चादि कारण ह| (३) जो जानता दै कि, मै 
( एथिवी चादि सव ) लोको का बड़ द द अर मस जन्म तथा आदि नही ड; 
मुप्यो म बद्दी मोद-विरदित डो क? सब पो से सुक्त दोतः द । 

॥ [वेद के नासदीय सूक्त मे यद्‌ विरार पराया जाता दे, कि भगवान्‌ या 
{ परवक् देवतान के मी पले का दै, देनता पठे ते ुएु ८ देखी रीतार. भर. € 
घ, २६८8 ) 1 इष प्रक्र प्रस्दावय्‌ा द्यो ग \ चव मगबान्‌. इष्तस्च निरूपण करत 
। हे, कि भ सव का मधर कैषे टू | 


गीता, अनुवाद्‌ जर रिप्पणी- १० अभ्या । ७४१ 


§§ षुदिश्नमदं मोदः क्षमा सदयं दमः शमः । 
छख दुःखं मवाऽपात्रो भय चावयमव च ॥ 8॥ 
अहस. सपरत तु्रिस्तपो दवान वशोऽयशः। 
भवन्ति भावा भूत ना मत्त पव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
मदहवय सत्त पत्र चत्वाय मनवस्तथा । 

(8) वृद्धिः क्तान, श्र पमो, तुमा, सय, दुम, शम, पतर", मव(उदत्ति), 
कषभावे (नाश), भप मप्र (५) भ्राहिपा, संमता, तुष्टि (मन्ते व). तव. दनय 
छार अयत लादि शने प्रार्‌ ङे प्राणिपात्र के भाव मुमपे ही उत्पच्च षटोते ईं 1 

| [भ्र शब्द का अर्थं ई "अवर्णा, › स्थिति चा ' इत्ति भ्रार सांख्य 
| णाक म ‹ बुद्धि के माव, एवं ` शरीरि मव पेता मद्‌ दिर गपा इह्‌। 
॥ पांखयध्राघी परप को चकर्ता भौर बाद को प्रक़नि छा एक विद्धार मानते दहै, इम. 
| तिषे वे कष्टते हे फ लिद्वशसीर को पटरु-यक्तौ दिके भित्र भित्र जन्म मिलने 
1 का कारया लिद्वपारीर में र्टनेनाली दद्धि ष्टी विभिन्न वन्याद्‌ चवा मत्र 
[दीद ( देखा गीतार. प, १६१ च्रीरसा. का, ८०-५५ ), नौर ज्य केदी 
श्लोका म न्ह मावो क' वणान ₹। प,०३ वेदरान्तियो का विदन्त फि प्ररि 
[ मरौर पुस मो प परप्रासल्पी पक निय तस्व रे प्रर (नापदीश सक्त क 
 वपवनु गार) ¶्पी के मने प्रि निमाणा कने की दर्ता उत्पदर होने पर सारा 
{ रश्य जगत्‌ उत्ञ् ता ई, इस कारण वेशन्तशाज्च मे मी कश ई च सृष्टिक 
यार्पक्‌ समी पदार्थं परवद के मानस भाव ई ( छगला छो देखो) । तप दाच 
[जनौर यज्‌ श्रादि शष्दो से ताशरष्टठक इद्धि $ माव दौ उदष्ट दं । मगवानू भौर 
कहते ₹ $~] 
(£) खान मपि, उनके पदे छ चार, यर भनु, मेरे टी मानष, अर्थात्‌ मन दै 
निमणि क्षवे इए, माव ई फ निनते (६२) लोक तै यह प्रजा इई ३ । 

{ चपि इस शोक के शष्दु सरन दं तथापि जिन पारमिक पुरुषो को उदैश करके 
| यद्र शोक द्रा गया २, उनके सम्बन्ध से टकारे म वदत ष्टी मतभेद । दिध 
[पतः ्नेरधने दघरा निर्णायक पकारतेश्िपाहषि'्पहते के, (व) भनौर चार 
[ ( चत्वार ) पदो का अन्वप्र फिप पदु ति लगाना ण्ये । सात म्पि प्रदं 
} ई, परम्त्‌ बा के पक मप्प मे चादुष्ध सन्छर्‌ (देखो. नेतार, पू १९४) कृते दं 
| श्वार प्रत्येक मम्बम्तर कं मयु दवता एवं रिं भिन्न भित्र ते ई ( देखो इरि 
[वंशा १७, विपु ३, १, प्यार मत्स्य €) 1 इसी से , पदले $" शृष्द को साव 
| मरर्पिो फा विशेषणा मानक क्ोगोनेप्साभ्यय्या ह कि पाज कल के 
| श्रत्‌ बव्वत उन्वन्तर्‌ से पद्ले के, चाष मन्वन्तरबाक्ते पश्चि यष्ट बिव 
। छित ₹ं । इन नपिपो क नाम शगु, नम, विध्यात्‌, सुधामा, विरज, भति 
[नाभा भौर सष्टष्ण द । गिन्तु इमारे मख मे यष्‌ श्थं दीक महींष | षपोि 


७३९ गीतारहस्व भयवा कमैयोगन्षारर । 


मन्भषौ मानखा ता यरा खोक दमाः प्रजाः) ६॥। 
रान. के-बैवस्वत अयव जिन मम्वन्तर मे गीता कदी गै, उसते ~पदे 
1 क मन्वन्तरवाले सर्तै्यो को बतक्ाने की यरद कोह श्रावश्यरता नही & । 
। अतः वतमान मन्वन्तर के इी स्वर्यो खो लना चाये । महामार -शान्तपर 
१ क नारायणी ्रोपाष्यान मे इनके ये नाम हैः--मरीचि, सङ्गर, नि, पक्त, 
पुल, करतु र वति्ठ ( मभा. शा. ३३५. रत, २९; ३४०. ६४ सौर ६५); 
† चौर इम मत से यदद पर येही विषकित द त्रयोकि गीता मे नारायणाय 
{ अथव। भागवन-धमं ही विधि्तददित प्रतिपा है ( देखो गीतार. षू. ८--&) 
{ तथापि यद इतना बतल्ला देना मावश्यङ हे कि मरीचि -आदि सर्वया के स्त 
। नामो म्र कदं कद अङ्गिर्‌ के बदल पु का नाम पाया जता हे सनौर इ 
| स्थाने परतो रेषा वणौन हे कि कश्यप, अत्रि, सरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम्‌, जम 
¡ दधि चीर बलिष्ठ वतमान युग के सर्वि दै ( विषु. ३, १.६२ भौर ३३; 
} मत्स्य, ६. २७ ज्र २८; मभा, अनु, 8३. २१) । मशि श्चादि अपर शिषे 
1 हए सात धविर्थाम ्दीद्धगु चनौर दक्ष को मिल्ला कर विष्णुषुरण (१, 
1७. ५, ६) मनौ मानसपुत्रौ का ञौ इन्द नारद को भी जोड़ कर मदु 
{ हति म बहमदेव के दम मान पुत्रो का वर्णन ॥ (मनु. १,३४, २५) । इने 
| सरीचि अादि शब्दैः की धयुपतति मारतम कौ गदं द ( मस, अनु. ८५) 1 
! परह इते अभी इतना दधी देखना है कि सात मदि कौन कौन है, इस कारण 
{ इन नंद मान्त र्ो ऊ, च्रथव। इनक नामो की शयुात्ति का विचार्‌ कने 

द क ॐ = ड 4) थं 
¡की यह मावश्यस्ता नहीं है 1 भगद द, कि" पद्त्ते के दम पदकार 
| पूर मन्वन्तर के साव महि › लगा नदं सकते । अत्र देखना दे क़ि ‹ पडते 
| चार › इन शब्दौ को मदु का विदैषण मानकरकरेएका नेजो र्यज्जि्र 
। ३, वड क्‌ तक युक्तिपङ्गत दे । ऊ चैषद्द मन्वन्तर हं ओर ॒दनेक चोद्‌ 
। मढ़ ईँ इन सात सान के दो वगं दं । दते सरतो के नाम खायन्युकः ४ 
¡ चिष, ओत्तमी, तामस, रतः चश्तुष ९ वैवस्वत दं, तथा ये सवायमयुव आदि 
मबु कदे जति ई (मदु. १ ६२ अर ६६ ) । इनसे खः मतु हो १ 
| चाज कल्ल सातर्वो रथात्‌ वैवस्वत मनु चल रदा ई । _ इक समाप्त ह' र 
{श्रमे जो सात मनु विये (भष. ८, १३.७ ) उनको सावर्णि भनु कहत दः 
{ उने नाम सावि, द्षव, बह्यतावणि, धमसावर्णि, स्द्रसावर्ि, देव- 
! सावि, श्नौर इन्द्राव दं ( विषु ३, ₹ मागत, ८ ३ ववं १,७) 
| इप प्रकार, अक मनु क सात-सात दीने प्र कोर कारण नह व क 
! सकता छि किती मी व के * पले के” (चाट? द्वी गीता मैक विरात 


। मकाद [1 ले मनुमे 
। दुगि । बद्यायड पुराण (४ १) मकयादहक्ति साव ध म श म्बु ह 

{ छोड़ इर अगल्ते चार्‌ चरथ व हद्र-तावी ए 4 

{ उतर इए; भौर इसी मधा से ऊद लोग कते दै कियद चार खावर्धिं मु 


गा, अदुघाद्‌ ओर रि्षणी- १० छष्याय । ७३३ 
§ प्त विष्रति योगं च मम यो वेचि तत्वतः। 


\ सीता मे विवाति ई । किमु इम पर दुसरा श्यादेप यष्ट देकिये सव सावधि 
{मनु मविप्य भ षटोनिवेले ष्टः इस कारण यद सतकाल-दु्यंक अगला चात्म 
! ५ निगते इष लोक मे यद प्रजा इर ” भावी सर्ब मदुर्भो को कग न्व 
| हो सकता । इल प्रर ' पदे के खार शब्दे का सम्दन्य (मनुः पद्‌ ते 
¡जोड़ देना शक नहीं ३ 1 अतएव कना पडता ई कि पले के 
। चार› ये दोनों शठ ध्वतन्त्र रीति से भराचीन कालके कोद वार 
( ऋपिरयो ्रथत्रा पुरुषे! को वोध करते दै । शौर देता मान लेने, से यद्‌ 
प्रश्न सहज टी दहोता ई फिये पहले के चार ऋषि या पुदपकन दं? 
1 जिन टीकाकारीं ने इक्त शोक का रेरा चयं केप ईै, उनके मतत मै सनकः 
| सनन्द, सनातन न्नर सनरङमार ( जाणदत. ३ ५२४) येष्टी वे चार चदि 1 
| किरनु रव मर्थं परद्याक्तेपयदं है ङि यद्यरिवे चते ऋषि बहा के 
| मानन पुत्र दे तथपिये सभी जमसे दी सन्यी दोने के कारणां भरजा-बृद्धि न 
| करते थे न्नर दसते बह्मा इन परक्ुद्र षदो गये ये (माग. ३. १२, विष्णु १५) 1 
। पर्थात्‌ यद्‌ वाङ््र इन चार ऋपि्यो को विलङल द्धी उपयुक्त नं ष्टौता 
। क्षि “ निनि दस लोक म यर्‌ प्रजा इ “-पेषा लोक इमाः प्रजाः । इषे 
{ अतिरिक्त कु पुराणो मै यथपि यद्‌ वणन है क्रिवि कवि चारद्दी य, तथापि 
¡ मारत फे नारायणीय चर्यात्‌ मागवतधम भेकदा दै कि इन चरे मे 
सन, फपिल्ष जीर सनस्ुजात्त को प्रिल्ला लेने से जो सान॒ भ्टेषि होते 
[ई वे सघ, यद्या के मान पतर दं ओर वे पलेपिष्टी निद्ु्िधमं 
[ये (समा शां ३४० ६७, ६5) 1 इस प्रश्रं नक आदि क्षिपो 
|कोसातमानक्तने ते कोड कारण नरी देख पडता क्षि इनमें से पार 
{दी क्यो जिषे जरै । क्तिः “ पदल्ेके चार" है कीन! मारे मत मे हस प्रशन 
| का उत्तर नारापणीय अथवा मागदतधमं की पौराणिङक्या से ष्टी दिया जाना 
। चाये । श्योक्ि यट निर्विवादं है कि गीताम सागधतध्म ही का प्रातिरादन 
१ शिया गय। हे। अव्र यदि यहं देख करि भागवतधर्ममे दृष्टि की शत्पत्ति की 
। कक्पना, किष प्रकार की यी, तो पता लगेषा हि मरीचि सादि सात कथो के 
¡ पले वाुदेप ( आला ), सङ्क ( जीद 2, प्रयुन्न ( मन ),. रीर अनिल्द 
{ ( अदङ्कार ) ये चार मूरतिर्यो उत्यत्न हो गईं ची, पौर कदा ह कि दने च 
\ पिज्ञे चनि से अर्थाव्‌ अद्ङ्कार से या घ्दवेव से मपीचि प्मादि पुत्र उत्पन्न 
। ६९ (ममा शा ३३६ ३७ -४० चर ६० -७२ ३४०. २७- १ ) ! वापुदरेव, 
। पपे ए, प्रयुन्न भीर मनिहद इम्हो चर सूयो को ' चठुष्युद्‌ " कहते ई; 
। मौर मागरतयमे के ९ऊ पन्य क! मत है ङिये चारों मतिया स्वतन्त्र घौं तवां 
{दृ कड लोग इनमे से पीन अयवा दो को हही प्रवान मानते ई । चन्त 
अ्वरीा रोये पाट्‌ मत्य नदह इं, इने गीवारद्‌द्प (ए, १६५ चरौ 
शी, २, ९५ 


५७४ गीतार्स्य अथचा ऊर्मयोगसासर 


लोऽविकपेन योगेन युञ्यते नाज संशयः ।। ७ ।। 
अष्टं सर्वस्य प्रभवो मसः सर्व परवर्तते । 
इति मतवा भजन्ते मां दुधा मावसमन्विताः॥ ८॥ 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ।! 
कथयन्तश्च मां नित्यं ठुष्यानि च रमन्ति च ॥९॥ 
तेषां सततयुक्तानां मजतां पीतेपूर्वक्म्‌ । 
वदामि श्ुदधियोगं तं येन मापुपयास्वि ते ॥ १०॥ 
सेषामेषायुकपाथंमदमक्ञानजं तमः। 
नाशयास्य(त्मभावस्थो क्ञलदीपन भास्वता ॥ ११॥ 
| ५३० - ५३८) मे दिखलाणा ह ङि गीता एकन्दूह्‌ पन्थ ढी है, श्र्थाद्‌ एक षौ 
{ परमेश्वर से तुष्य श्नादि सश्र ऊठ छी उत्पत्ति मानती है । अतः वयु हात्मक बापु- 
! देव धादि मूतिरये छी स्वतम्बर च सान कर इस छक मे दशायाहेषिये चारो व्यूह 
पक षी परमेचर शर्थात्‌ सर्वव्यापी वासुदेष के (गी ७.१६) “मष, दे । इस 
1६ से देखने पर विदित दोगा क मागवतधमं फे अनुसार "पले के चार, इन शौ 
। का श्पयोग वाघुदेव आदि चतुर के लिये क्षिया गया दै कि जो स्ता & पूवं 
त्न दुष चे । मारव मे टी किख द, क भागवतधर्म के षु्यहं आदि भु 
{ पले से ष्टी पक्षित ये (ममा. शा. ३४८. ५७), य ह्‌ कवपना कुश्च दमारी री नई 
| ही हे। सार, माततान्वगंत नारायणीयास्यान ॐ अलुपार मने इष श्ठो$ का 
अर्थं यो कतगाया दहः, सात सषि अर्यात्‌ भसि आदि, “पते चारं घर्थात्‌ 
| बासुदेव मादि च ष्य, मौर "मपर अर्चात ज उ पतमय ते पदे दो चके चे भौर 
{ वतमान, सत्र मिक्ता कर श्वायम्भुषर छादि सात मनु । अनिरेद्ध अर्थाद्‌ पुकार 
[भादि चार भूतिं को परमेधर ॐ पुत्र मानने की कपना मारत मे भौर अम्ब 
[स्था मे भी पाई जाती ईं (दलो ममा. शा. ३११. ७,२८)। परमे के भावो का 
| वशम दो सुका, रव धतक्षाते दै क इन्दे जान करर ऽपासना करने से या एस 
। च इस षिभूति भर्थात्‌ विससार, प्नौर योग अर्थात्‌ विततार र 
की शति या सामर्ध्पं के तघ्वको जानता ईः इते निष्प्र रर्‌ ( र 
भप होता ई । (८) यद्‌ जान कर फ में सथ छा उत्पत्तिश्यान द | र 
छतर वध्वो की प्रद्रत्ति होनी ई, छानै। पुरुष मावत होते इए सुक्को मन 
ड । (९) बे सुभरं मन जमा कर चीर भौ फो गा दर परष्टर योध करत, इए 
व मेरी कवा कदत इर्‌ (गी म ) द सन सीर सममा रत द + 
इ भकारं लदैष युक्त होर अथात्‌ समाघान से रद्‌ फर्‌ जो लोग ~ ॥ # प 
भवे दै, उनको मे दी देवी ( समाव )वुद्धि का योग देता ह हि निघ 4 
रा वे । (१९) शरीर उन पर अनुप्रद करने ॐ मे ष्ट म इनके भात्ममाव 


भीता, अयुबाद्‌ ओर रिप्थणौ ~ १० अध्याय । ७४४ 


भुन उवाच । 


§§ पर रह्म पर धाम पितर परम भवषान्‌। 
पुरषं शाश्वतं दिव्य पादिदेवमजे विशम्‌ ॥ १२॥ 
आदुम्त्वासषयः सै देवर्षिनीरदस्तथा । 
सितो देवरो ग्यासः स्वयं चेव व्रवीषि मे ॥ १३॥ 
सर्वमेतदटतं मन्ये यन्मां बदचि केशव । 
म हि ते भगवन्न्याक्तै विदुर्देवा म दानवा ॥ १४६॥ 
स्वयमेवात्मनाश्मान वेत्थ त्व पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूत्य देददेव जगस्पते ॥ १५॥ 
धवनुमहैस्यदषण दिव्या द्यात्पाचमूतय । 
यमिर्विूतिभिसो कानिमांस्त्व व्याप्य तिष्ठसि ॥ ९६ ॥ 
र्थःकरणा मे ६5 कर तजस्वो श्वान-दीप से, ( उमरे ) यन्तानमूलक अन्धकार का 
माश करप। द । 
{ [सातये अष्यायमें दा है, छि मिनन भिन्न देवतास फी अद्धा भी 
। पमेधर दी देता है (७, २१) । उती प्रकार अव ॐपर के द्वे कोकमें मी वर्णन 
1 दै, कि भक्तिमार् मे जणे इए मनुष्य खी समत्वुद्धि फो उन्नत छने फा फामभी 
1 परमेधर च्ची करता दै, छीर, पते (गी, ६, ४४) जो यह वाम वै कि जव मनुष्य के 
। मनसे एक वार कर्मेयोण की जिक्तासा जागृत हो जाती ई, ततप वद्‌ श्प शी भय 
[पूणं विद्धि की घोर सिषा चलता जाता दहे, उसके साध मच्तिमा्णं का यह्‌ विद्धान्त 
{ समानार्धक दे । शतान शी ददि ते चर्थावु करम विरङ्पक्रिपा के च्रनुमार कदा साता दै 
। कि यद्‌ कर्ठूस्न घात्मा कौ श्वतस्तरता से मिलता दै । पर मासाः मी तो परमेश्वर दी 
। है; इस कारण मक्तिमा् मे रसा ष्वीष दुभा करता ई ॐ इस फल थव बुद्धि 
| छो परमेश्वर दी प्रत्ये मनुष्य के पूकमी के घ्मुपार देषा हे (देखो गी ७, २० 
| भीर गीतार, पु, ४२७ ) । इस भकार भगध्रागू के भक्तिमार्गं छा द्व धवला 
† क्न पर-) 
धन ने कषा-(१२-१३) तुम्हीं परल वट, भेट स्यान श्नौर परम पित्र बस्त 
(ह); सव ऋ, पेते दी वेवपिं नारद, अतित, देवल सौर भ्यास मो तुमको दिग्य 
पुवं शाश्नत पुरुप, ्ादिदैव, अजन्मा, सर्विस घर्थाप्‌ सर्वव्यापी कषये ई; भौष 
प्वयं तुम मी युते वष्ठी छते ई । (४५) दे देशव ! पुम सुमे जो कते 
श, उस सव छौ मै सल मानता दं हे भगवान्‌ ! तुम्हारी स्यदः मराद तुम्हारा 
सू देवता को विदित नष यर दानवौ को विदित गदी । (१५) सव भतो के 
ध्पन्न करनेवाते प भूतेश ! देवरे जगतपते ! दे युरपोघम ! ठम स्वथं षी पते 
भाप फो जानते पी । (१६) मतः दुम्दापि जो दिष्प विभूतिर्यो ई, जिन रिभूविरधो 
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ˆ कर्थ विदाम योगिस्त्वां सदा परिचितयन्‌ ! 
केषु च भावेषु चित्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन । 
भूयः कथय त्ति शुण्वतो नास्ति मेऽखतम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
$ हम्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
भाघान्यतः कुरश्रष्ठ नास्स्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेरा सर्वैभूताशरयर्सिथितः। 
से दन सब लोको को तुम व्याप कर रदे ष्टौ, उम्दै आप द्री (पा कर) पूगंतास 
बतला । (१७) दहे योगिन्‌ ! (सुभ यह्‌ वतलादये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता 
इमा मै तुमह कैते पहचान १ अर हे भगवन्‌ ! मँ किन-किन पदार्थो मे तुम्हारा 
चिन्तन कर १ ( १८) हे जनादन ! अपनी विभ्रति ओरौर थोण सुमे फिर विस्तार 
से बतलासमो; क्योकि अततुस्य ८ तम्दारे भाषणा को ) सुनने-सुनते भेरी तृषि 
नदीं होती । 
|  [ विभति रौर योग, दोनी शब्द इसी अष्याय के सातवें श्वोक ने आथे ह 
| मर यदह अञ्न ने उन्ही! को दुहरा दिया हे । षयोग, शठ का अर्थं पहले ( गी. 
| ७, २५) दिया जा चुका दै, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतिरयो को अजन इसक्ञिये 
। नदीं पृष्ठत, कि भिन्न सिन्न विभ्रतिरथो का ष्यान देवता समभ कर्‌ किया जते; 
। किन्तु सत्र श्छोक के इस कथन को स्मरण रखना चादेये कि उक्तं विभूतिं मै 
¡ सर्वन्यापी परमेश्वर की टी मावना रखने के किये उन पूा दै । क्योकि मगवान्‌ 
! यह परते ष्टी बतला अये द (१, ७. २० ~ २५; ९. २२-र८) कि एक ष्टी परमे. 
श्व को तब स्थानौ मे तैचमान जानना एक वात है, जीर परमेश्वर कौ भनेर विभू- 
| तिथौ को भित्र भिन्न देवता मानना दूरी बात ई; इन दोनों मै भक्तिमार्ग की इष्टि से 
| मा्‌ चन्त द । | 
श्रीभगवाचर े कषा--(१९) अच्छा, तो अव इहे ुरशरष्ठ ¡ अपी दिभ्य विभूतियो 
स घे पुरुह भृख्य मुख्य बतलाता ह, 5 पो क मेरे विश्तार का अन्त नदी दै। 
| [इस विभूति-वशंन के सपान इ अनुरासनपवं (१४.३११ -३२१) भ भौर 
अनुगता ( अश्व. ४३ अर ४४) मे परमेश्वर के खूप का बीन ₹। परन्तु गीता का 
¡ व्णौन उ्तकी अपे इ अधिक सरस दै, इस कारणा हनी का अनुङरण शरीर स्यत 
म मी मिलता दै । उदाहरणार्थं भागव पुराण कै, एकादश स्कभ्य के सोक 
| अध्याय से, इती प्रदम का विभूति.वौन भगवान्‌ ने उद्धव को समाया &; 
। भौर वर्ह! सारम्म मे (माग. ११.१६. ६- पत) कद्‌ दिया गया ई कि यदह वणन 
| गीता के दक्त अष्यायवाले वर्धान के अनुपतार दै ।] =, ध 
(2०) ह गुडकिशच ! सब भूतो के भीतर रहनेवा्ा मात्मा मं हः नीर सब भूसा 
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अहमादिश्च मध्यं च श्रतानामंत एव च ॥ २० ॥ 
आदिल्यानामहं विष्णुर्यातषां रधिर्युमान्‌। 
भरीचिर्मरतामस्मि नक्षवाणामहं श्यी ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
शद्वियाणां मनश्चास्मि भ्रूनानामर्मि चेता ॥ २२॥ 


का श्यादि, मध्य नौर अम्त भी मेँ दी हु । (२१) ( वार्ह) चादियो विशु मै 
दु, तजष््ियों म किष्णमाली सूर्य, (सात अथवा उनव्ास) मरतो में मरीचि 
मौर नचत्रं मे चन्द्रमा भँ इ । (२२) में वेदो भे सामवेद दह, देदतार्भो मे इन्द्‌ ईः 
सौर इन्दि मे मन हु, भूतो मे चेतना अथात्‌ ध्राणा की चलन-शकि मे ह । 
| [व्हा वणेनद्दे किम वेदं म सामवेद्‌ ह, अर्थात्‌ सामवैद्‌ मुख्य दै 
} दीक रेसा ष्टी मश्ाभारत क अनुज्ासन पतं ( १४, ३१७) मे मी ^“ सामवेदश्च 
1 वेदानां यजुषां शतरुद्रियम्‌ कषा इं । परे अनुगीता मै ‹ उ“कारः सवं वेदानाम्‌» 
। ( दश्च, ४७. ६ ) इस भकार, सव वेदों मे ठकार को दही श्रैष्ठता दी दै, तथा 
! प्ते गीता (७, ८) मे भी ^ प्रणवः सवेदेषु” कष्टा 1 गीता 
। १७ के ““ ऋकूसामयज्ञुरेव च » इस वाश्यं म सामवेदं की अपेता ज्त्वेद्‌ का 
} अर्थान दिया गया है चोर साधारण लोगों री समम मी देसी ही ह । इन 
। परष्पर-दिरोधी वणीनों पर ङ लोगों ने पी कल्पना को खूव सरपट दीडाया 
। है 1 छयाम्दोग्य उपनिषद्मे रैष्कार ष्टी का नाम शद्रीय है अर जिला दै, 
{५ चह उद्वीथ सामवेद्‌ छा सार इं छीर घामवेद्‌ च्वेद्‌ छा सार हं ” ८ लां. १ 
1१, २) । सब वेदं मे कोन वेद्‌ श्र्ठ हे, इस विषय के भिन्नभित्र उक्त विधानं 
। का सल्ल छान्दोग्य के इस वाक्य से टो सनता है । षर्योक्ि ठदामवेद्‌ के सन्त्र मी 
। मूल चेद से ही लिये गये दे! पर इतने ही से सन्तुष्ट न होकर ङ्च लोग 
1 क्ते है, कि गीता में सामवेद को यर्दा प्र जो प्रधानता दी गई है, इसका ङक 
{न क गूढ कारण ष्टोना चाये । यचपि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सामवेद को ` 
। प्रधानता दी , तथापि मनु ने कदा इ क़ “ सामवेद की ष्वनि अशि है 
। ( मनु. ४, १२४) 1 चतः एक ने च्नजुमान किया हं, हि सामवेद को थधानता 
देनेवासी गीता मनु से पले ष्टी होगी, चोर द्रा कहता दं §ि गीता वनिः 
{वाला सामवेदी टोगा, इरी से उसने यदद पर सामवेद्‌ को प्रधानता दी शोगी । 
। परन्तु हमारी सममः मे ५ स वेड मे सामवेद दह ” इसकी उपपत्ति लगाने के लिये 
इतनी दूरं जाने की चावश्यङ़ता यही दं । भक्तिमापै मं एरमेश्वर की गानयु्छ 
{स्ति छो सदेव प्रधानता दी जाती इ । उदाश्रणार्थं नारायणीये मे नारद्‌ 
{ने भगवान्‌ का वर्णन छ्िया दं कि“ वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्ग गप्यि्े १ 
( मभ. शा. २३४ २३), ओरं वपर राजा ^ जप्य जगौ +~ नव्यं याता था 
| ( देख श, ३२५. २०, चौर ३४२. ७० छरीर ८१ )-इस श्रकार ‹ यै › धातु का 
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रराणा हं कव श्चासि चिन्तेशो यश्चश्छसास्‌ ¦ 

वसूनां पावकश्यार्मि मखः विश्खरिणामषटस्‌ ।। २३ ॥ 
पुरोधसां च सख्यै मां विद्धि पाथं इृस्परिम्‌ 1 
सलानीनामरह स्कदः खरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां शुशरष्टं गिरामस्म्येकमष्टरम्‌ 1 

यज्ञानां लपयन्लोऽस्पि स्थासराणां ष्दिसार्यः ॥ २५ ॥ 
सभ्वत्यः सर्वेक्षण देवर्षीणां च नारदः 
शंधघाणं चिथस्थः सिद्धानां कपिलो युनि, २६॥ 
उण्यैःभ्रवसलमण्यानां विदि मामस्तोद्धवम्‌ 1 
देशवतं गज्ञद्राणां नरार्णां च नराधिपस्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुचानामदं वद्यं चदूनामसिमि कामधुक्‌ । 
ग्रजमश्चासिपि कंदपेः व णामार्मि बास्फिः ॥ २८ ॥ 
अर्नतश्चासिमि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ 1 


{ही पयोग फिर द्या गया है 1 अतयव सस्थान घमं मे, यह-वाग भादि 
 करियात्सक वेदौ री पेक्षा, गान.प्रधान वेद्‌ चछरथात्‌ सामवेद को शरि पहर 
दिया गया टो, सो इसमे को श्वय नदी; चौर “ मै वेदों म सामवेद ई " ष 
= 
( थन क दुमारे सत से सीधा जर स्न कारण यदी ३।] 
(र (ग्वार) द्रौ स श्वर मै ई; यक्त शौर रातो मं कमर ए (प्राट) वसु 
म पावक दू; ( खीर सात ) पवैतो म मेर इ । (२९) दे पाथं ! पुरोषटितो से सुस्व, 
ष्यति सुमकछो सममः । मे सेनानायको म सकभ्द कारिकेय ) भौर 
म समुद ई । (२५) महर्षियो त मे खणु ह; वाणी मे एकाक्षर चर्यात्‌ ईशर दू । 
यञ ने जपनयक् भे दु; स्वावर अर्थात्‌ स्थिर पदाथ मै दिमालय इ । 
। [५ यज्ञ मं जपगज सै द” यद्‌ वाक्य मद्व का ङै। व ( मभा. 
| अश्च, ८६, ८) म कदा द कि ^ यजानां दुतसुत्तमम्‌ » ्र्थात्‌ यजतो 3 ( चति 
म ) वि समवण करे विदध दोगेवाल्ञा यतत उत्तम <; पीर वी वेदिक करम. 
| काराडवालो का मत है । पर सक्तिमाग ॐ विध फी शपे नाम यज्ञ या जप" 
।यज्ञ का विशेष महत्व दै, इसी से गीता मे ५ मकानां जप-यज्ञोऽलि » रहा इ । 
| मुने ची एक स्थान पर (र. ८७, कषा हे 8 “मौर इं इरे या न रे, यलं 
| जप से टी ब्राह्मणा सिद्धि पाता ड । » भागवतं ५यजञानं बह्यज्ञोै" पाठ ट ।] 
(२६) मे खव वो तै अश्वत्य अथात्‌ पीपल चार देविय मने नारद्‌ ईः गधो भ 
वि्चरथ सौर सिद्धा मै कपल सुनि ई । (२०) धड़ भ ८ ससत-मन्धन के समय 
निकला हुञचा ) उचैः सुमे ससस्रो । मै गजेन सं परावत, छर मलुष्य से राजा 
द । (२०) मै जायु से वचः सौध च कामधेनु, अर परजा उत्पतन करगेदातशं काल 
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पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्ुखादश्चास्मि दैस्यानां काः करुयतामहन्‌ । 
सुगाणां च शर्गष्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
णवतः पषततामस्मि सम शरखथुतामहर्‌ । 
षाणां सन्तस्यारसिमि खात्तामदरिम जाहषो ॥ ३१ ॥ 
स्वर्मणामादिरत मध्यं चेवाहमद्धैन। 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः पवद तामष्टम्‌ ॥ ३२॥ 
भक्षसयणामकारोऽस्मि ददः सामासिकस्य च । 
अष्टमवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ३३ ॥ 
भेदु,मे पपौ पात ग दधु । ( २६ ) नारो मे जनम्त मैं द, यादस अर्थाव्‌ जल 
श्राणियों मे घदण, चीर पितरो मे अर्यमा मै दु, मे नियमने करनेवाला से थम ६५ 
| [ वासुक्ति-सौ का रा भौर अनम्त=' शोष ' ये अर्थं भिश्चित है भ्न 
¡ अमरकोश तथा साभार सी यष्टी चर्थं दिये गये ई (देखो सभा. श्नादि 
। ३५ - ३९) । परन्तु निश्वयपूर्ैक बटौ यतेक्लाया जा सदत, कि नाग श्नौरं सपं 
[भे ष्या मेद्‌ हे । मषामारत ॐ चास्तीक-उपाटथान मे हन शष्दो का प्रयग 
। समाना दही हे । वयापि जान पड़ता ई, $ यदौ पर सरं पनीर नाग शष्ठ वे 
| सर्के साधारण वर्गं टी दो भिन-भिघ्न जातियी विवर्छित द । श्रीधरी टीका 
¡ सपं को विरला ओर भाग को विपष्टीन फा है, रामानुजमाष्य म षै को एक 
| लिरवाक्षा छीर भाग फो चमे तिरोवाला कषा है । परन्तु ये दोनो सेद्‌ दी 
| ष्टी चते । षयोकि द स्यो पर, मागे के ही प्रमुख डल वत्ताते इए उभ 
| मे श्ननन्त सनौर वाघ्ाके को पले गिनाया है नीर वणौ किया ड कि दोनों षो 
| घनेक सिशेवाले एव चिपधर ई, दिम्तु घनम्त है चिव का श्नौर वाघ है 
। पीला । भागवत्त का पाड रीना फै समान दी दै । ] 
(३० मै दैव्यो म भरद्‌ द मै मसनेवालो मे काल, पशं मे गेन्द भर्या विह 
भार परियो मे गरड षट, । (२५१ मै वेगवनौमे वायु द, मै शखधारिवा मे रम, 
सधलिये म मगरे आर नदिया मे मागीरथी द । (६२) दे अर्जुन ! खष्टिमाव्र का 
घादि, अन्त जीर सष्य भी सै हु, षिदयाचो मै अष्यात्मविा शछचीर वाद्‌ करनेवालों 
कावद 
। „ [पीये २० चं छठोक भे दला दिवा ६ ङि सचेतन भूत फा आदि, मभ्य 
1 चार चन्त मेषु ष्या घ्व केष्ते इ कि सव रार दि का आदि, सन्य भ्रौर 
। अन्त मे हु, यही मेद्‌ ई! ] 
(३३) मे अक्तं मे अकार घौर समा मे ( उभयपद-पधान ) इन्द्र द, ( भिमेष, 
सहं चादि ) चच्तय फाल धर सर्व॑वोयुत धभरथाद्‌ चा चोर से सुखौदाजञा 
धारा यानी च्छया भै दु (९४) सदक्ष चय रनेवाठी शुल्यु, श्रौ अरे जन्य 


प्र बगीतारष्टस्य जथना क््मयोगशास् । 


सत्यु; लवं द्धादपुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 

कात; भाव।क्च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमाारथा 
छदरलाम तथा सास्ना गायत्री छद सामहम्‌! 

मासानां मागेन्लोषोऽद्धतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 

द्यून छखयतामसि्मि तजस्तजस्विनाम्टन्‌ 1 

ज वाऽसम व्यवश्ायोऽरिम स सखवतामहस्‌ ॥ ३६॥ 
दष्णीनां घ।सदेबो.ऽस्मि पांडवानां धनजयः। 

घन, नामप्यहं व्यासः कवानाघ्नुराना कषिः ॥ २७॥ 
दंडो दमयताम नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

सौनं चेवास्मि गद्यानां छाने क्ानवतामदटम्‌ ।। २८॥ 
यश्चापि सवैभूतानां बीजं तदहमञजुन 1 


सेनेवालौ का उत्पत्तिष्वाम सै ई; सियो मे कीति, भी, घौर वाणी, प्रति, मेधा, 
धति तथाक्षमा से | 
{ [कीरति श्री, वाणी इलादि शब्दे ते बही देवता विवक्तित रै । महा- 
{ भारत ( चादि. ६६. १६, १४ ) मे वणेन है, कि इनसे से वाणी पौर चमाको 
| छोड़ शेष पौव, घ्र दूसरी पीच (उट, श्दधा, करिया, लला, शौर मति ) दोनों 
। मिल कर छन दरो दत्त॒ टी न्दं द 1 धर्मं के साय ध्या जने फे कारण 
। इन्द धर्म॑पस्नी फते दं । [| 
(३५ साम अर्थात्‌ गाते ॐ योश्य वैदिक स्तोघ्रों मे इदव्वाम, ( चौर) छदो मेँ 
गायत्री छन्द सै ईः मै सषहीना चै मागंशीषं आर चतुरो मे वसन्त | 
1 [सीन मे मागंशीषै को प्रथम स्यान इसलिये दिवा गथा ह कि उन 
। दिने बार्ह महीनों को सार्गशीर्षसेष्धी गिनने की रीति थी,-जेतषे छि स्नान 
॥ कल चेप्र से है- (§ देखो मभा, अनु, १०६ चर १०९; एव वाह्मीर्रिमायण्‌ 
{ ६. 9६) 1 भागवत १. १६. द७ म भी रा टी उद्ेख ह्‌ । ्टमने सपने 
| ° रायन , ग्रन्थ मे लिखा ह छि खगशीषं नक्तत्न को छम्रहायणी अथवा वषा. 
। रम्भ का नक्षत्र कदत थे; जव सगादि नचत्रं गणना छा प्रचार था तद सग नत्र 
को प्रथम श्स्यान मिला, ओर इसी से फिर सागेशीषं महीने को भी त 
१ मिली गी । दस विषय को यदह विहार के भयस अधिक बहाना उवित नीं ₹।] 
(€) सें छलि चूत दू, तेजस्वियों का पज, ( विजयशली पुरषो का ) विजय, 
( निश्चयी पुरुषों का ) निश्चय जीर सरवशील का सस्व मे इ । (३४) भ, वाद्वा म 
वामुदेव, पांडव भ धवञ्जय, सुनिये भ व्या चीर कविय से शुक्राचार्यं कवि ट । 
(३८) मे शासन कनेवालों का दंड, जय फी इच्छा दरनेवाले। की नीति, ५९ युदा 


द भौर ट! कालि छ काण द ! (३९) दी धकर इ ख ! ऽय भूर घ 


गीता, अनुवाद ओर टिष्पणी- १० अध्याय । ७६९१ 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भतं चसाचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नतोऽस्ति मम दिन्यानां विभूतीनां परंतप । 
पष तुदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ 

8§ यदयद्विमूतिमरसस्वं ्रीमदुरजतमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजौःऽद्लंमवम्‌ ॥ ४१॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञानेन तवंन । 
चिष्टभ्यादमिद्‌ त्छमेकांशेन स्थितो ऊगत्‌ 1 ४२ ॥ 

इति श्रौमद्धगवद्रीु उपनिषत्सु ब्रह्मवियाया योगान शरीटृष्णाजन- 
संवादे विभूतियेगेा नाम दशमोऽध्याय ॥ १० ॥ 





नो ऊ बीज है व्‌ मे हू, पेसा कों चर-सचर भूत नीं है जो सुमे अोडे हो ! 
८४०) दे परन्तप । मेरौ दिन्य विभूतियों का अन्त नदीं है । विभूतियों का यष 
विप्तार सेने ( केवल ) दिष्दशंना्थं वतलायाः हे । 
| [इस प्रकार सख्य सख्य विभूतिर्यो बतला कर भव इस प्रकरा का उप- 
| सदार करते द- ] 

(४१) जो वस्तु वैभव, लक्मी या प्रभाव से युक्त दैः उसको त॒म मेरे तेज के 
धंश से उपजी इद समभे 1 (४२) अथवा हे भरन ! तुम्हं इस फेलाव को जानकर 
करना क्या दे ? ८ सं्तेप मे बतलाये देता द्रु कि ) में पने एक (दी ) शते 
हस सारे जग को व्याप्त कर रद्रा द । 

[ जन्त का शोक पुरपघुक्त की इस ऋचा के धार परं का गया ह 

« परादोऽस्यं विश्वा भूतानि त्रिपादस्थागरतं दिवि ° ( ऋ, १०. ६०, २ ), भ्रौर यह्‌ 
। मन्त्र छान्दोग्य उपनिषदं ( ३. १२. ६) मे मी हे! ' अश › शब्द के अथैका 

बुल्लास्ा गीतारषस्य के मवे भ्रकरण के अन्त ८ ए, २४६ ओर २७७) भे किया 
(गया हे । भग दै, किं जब भगवान्‌ पने एके दही भश से इस जगद्‌ भें न्या 
1 हो रहे हं, तव इसकी अपेच्ता भगवान्‌ छी प्री महिमा बहुत ष्टी अधिक होगी 
। ओर उसे वतल्लाने के देतु से ्टी अन्तिम क कहा गया दै । पुरुषसूक्त मे तो 
(पष्ट ही कह दिया हे, किं ^ एतावान्‌ चस्य महिमाऽतो उयायांश्च पर्ष. "~यं 
। इतनी इसकी महिमा इद, घुर्प तो इस की अपेदा करी शरेष्ठ दै 1 | 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अर्थाव्‌ कदे हुए उपनिषद्‌ मे, नह्यवियान्त- 
गत योग -अर्थात्‌ कमयोग -शासख्विषयक, भीकृष्ण नौर अज्ञ॑न के सवाद्‌ मे, 
विभूतियोग नामक द्षव यघ्याय समाप्त इ । 





गी र. ९६ 


७३९ गीतारहस्व जयवा कर्मयोगशालन 


एकादलोऽध्यायः | 
अन उवाच | 
मदयुब्रह्याय परम गु्छमश्यात्मरद्धि्तम्‌ 1 
यत्तयाक्त वचस्तन सोद्योऽयं पिरतो सम} १] 
मवाप्ययोौ हि भूतानां श्युतौ विस्तरे मया 1 
त्वत्तः कमररूपन्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २1 
पवमेतद्यययात्य त्वमात्सानं परमेश्वर] 
द्रष्टामच्छामि ते खपमेभ्यरं पुरषोचम } ३ 1 
मन्यसे यदि तच्छक््ये पया द्ध्िति परसो 
योयेश्वर ततो मे त्व दरयात्पानमल्ययस्‌ 1 9] 
ग्यारहदा ध्याय | 
{जव पिले ऊल्याय मे मगचानू ने चयपनी विभूतिये का वसौन च्ल्या, तव 
हसे सुन कर इरन को परनेघर ऋ ठिरूय देडने की इचा दुई 1 भगवान्‌ ने उपे 
जिस विश्व्य करा दशन कराया, उक्ला वोन इस अष्याय स हे ! यड वणौन इतना 
सरस द, कि सीता क उत्तन भागो मे इसकी निनदी होती इ चौर अल्याल्य 
पीवार्ो की रचना सरन्वालो ने इसी कः अनुकरण किया दै ! मयय अर्व 
प्ता इ 1 ] 
चयन ने कषहा-(4) सुक पर अचुरह्‌ करने क लिये उसने डष्यन संक्तक लो 
परम युप वात बतलाई, उससे मेरा यह सोह जाता रक्षा \ (२) इसी प्रकार हे कमं 
पत्रा ! भूतां की उत्पत्ति, लय, चौर ८ सुम्डारा ) शद्धय सात्म्य सी सैने तुमे 
विष्तार खदित सुन लियः ! (३) ( चद ) हे परमे्र ! तुमने अपना ने चणेन 
क्या हे, द्‌ पुरषोत्तम ! सै तुम्हारे उस भकार के इरी स्वरए को ८ भयदं ) देखनः 
चात द 1 (४६). हे प्रनो { यदि तुम समके दो ऊ उ प्रकारका स्प देख 
घ्ठकता दु, तो ह योगेश्वर तुम अपना अन्यय सरूप सुरते दिला 1 
! [सात्वं अध्याच्र मै ज्ञान-वित्तान का आरम्म र, सातवें जोर दव तं 
1 परसेधर क अच्चरं अथवा अन्यक्तं छप ऊ तथा नवं एवं द्वे स अनङ्‌ स्य 
1 डया कः जो क्ता बतलाया ह, उते ददी अन नै पडले छक मं ‹ खष्यन्स ` का 
{चु 1 एक अल्यक्त चे चनेकू व्यक्त पदाथा थो: से निमित डोरे जो वणान सातं 
1 (£ - १९५); आढ्य ( १६- २९); ओर न्वे (४ -८ ) अघ्याया म्‌ इः चंही 
!‹ भूतो छी उत्पत्ति खीरं लय ' इन शब्द से दृसरं छक ने चामप्रत हं । तर 
1 छक के दोनो श्चधीश्नो को, दो सिच्च-सित्त वाव मान क्‌ ङ लोग उनका पे 
| अथे कते ह, ति ५ दे परमेश्वर ! दुमे अयना जैल ८ स्वरूप का } चतान च्चा 
! वह्‌ सल है (अयौद्‌ मै खण्रफ गया); अददे पुरोत! मै दम 


गाता, अनुवाद ओर रिप्पणी- ११ अध्याय । ७६३ 


श्रीमगवानुवाच । 

§§ पर्य मे पाथ रूपाणि हतच्ोऽथ सरसाः 1 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणांङूतीनि च 1 ५॥ 
पर्यादि्यान्वयून्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा 1 
घटन्यरष्पुचौणि पर्याश्चर्यांणि भारत ॥ ६ ॥ 
दृहैकस्थं जगत्छत्जं परया सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाके यश्चान्यद्रषुमिच्छसि }! ७ 1 
न तु मां शक्यसे दष्टमनेनैव स्वच्चुषा । 
दिन्य ददामि ते च्छु पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

सजय उवाचं | 
&§ प्वसुक्त्वा ततो राजन्‌. महायोगेश्वरो हरिः । 
दशर स्वरूप को देखा चात द्धं ” ८ देखो गीता १०. १४ ) । पलनतु दनो पक्ष्यो 
। को मिला कर एक ष्टी वाक्य मानना ठीक जान पडता हे ओर परमारथेप्रपा दीका में 
। रसा किया भी गया है चौथे शोक मे जो ‹ योगेश्वर › शव्द है, उसका अथं योगों 
का ( योग्यो का नहीं ) ईश्वर है ( १८ ७५) 1 योग का अर्थं पले ८ गी, ७, 
२५ नौर ९, ५) व्यक्त रूप से व्यक्त खष्टि निमांणा करने का सामथ्यं अथवा 
युति छया जा का दै, भव उस साम्यं से ही विश्वरूप दिखलाना ह, इष 
। कारणा यदौ ‹ योगेश्वर › सम्बोधन का भ्रयोग सदेतुक हं । | 
भीभगवान्‌. ने कष्ा-(५) ₹ पाथं ! मेरे उनेक भकार के, अनेक रज्ञो के, अर 
हाकारो के ( इन ) सेकडो अथवा शुज्नारो दिव्य रूपो को देखो । (&) यद देखो 
(बारष्) थादिय, (आढ) वसु, (व्यार) इद, ( दौ ) अारिवनी कुमार, भर (४९) 
भर्द्वण । दे भारत ! ये अनेक श्राशर्य देखो कि जो पले कभी भी न देखे गि । 
| [ नारायणीय धर्म मे नारद्‌ को जो विष्वरूप दिखाया गया हेः उसमें वह 
¡ विशेष वणन इ कि नाहं ओर बारह आदिय, सन्मुख अठ वस॒, दिनी भोर 
{स्यार रुदर भौर पिल रोर दो अशिविनीकुमार ये ८ शां. ३३९. ५० -५२) 1 
। परन्तु कों यावर्यकूता नदीं ढि यदी वणन सर्वत्र विवचधित हो ( देखो मभा 
| ख, १३० ) 1 आदिल, वषु, र्र्‌ अश्विनीकुमार र मरद्भण ये वैदिक देवता है, 
| नीर देवता के चातुर्वरा्यं का मेद्‌ मद्ाभारत ८ शां, २०८. २३, २४१ मे यों 
बतलाया दै, कि आदिल चत्रिय दै, मद्टरण वैश्य दे, सौर अशिवनीङमार शद 
दँ । देखो शतपथ व्राह्मण १४. ४ २ २३। ] 
(७) ह गुडाकेश ! आज य पर एकत्रित सब चर-श्रचर जगत्‌ देख ले, अर भी 
लो छ तुभे देखने की लालला हो वह मेरी ८ इस ) दे मे देख ले ! (पोपरन्तु द्‌ 
पनी दसी दष्ट से सुभे देख न सकेगा, तुमे मँ दिभ्य दृष्टि देता ह, ( इससे ) मेरे 
इत ईष्वर योग अर्थात्‌ योध-साम्यं को देख 
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द्दोयामास पार्थाय परमं ङपमैभ्वरम्‌ ॥ ९॥ 
अनेकवर्रनयनमनेकाद्धतददीनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधम्‌ १०॥ 
दिव्यमाल्यांवरधरं दिव्यगंधाुलेषनम्‌ । 
सखचवौश्चर्यमयं 9 99 
देवमनेतं विश्वतोमुखम्‌ ११ ॥ 
दिवि सयंसदसखरस्य भवेद्गपदुत्थिता । 
यदि भाः सदश सा स्वाद्भासस्तस्य महात्मनः ।१२॥ 
तज्नैकस्थै जगत्कत्लं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपर्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्वद। ॥ १६ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टसोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवे कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४॥ 
अजन उवाच । 

§§ पदेयामि देवांस्तव देव देहे स्स्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
बह्माणमीदौ कमखासनस्थमुषीश्च सवौ जुरगाश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अनेकवादूदरवक्तनेत्ं पदय!मि त्वां सवैतोऽनंतरूपम्‌ । 
नातं न मघ्यं न पुनस्तवादिं पर्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥१६॥ 

सञ्जय ने का-(९) फिर हे राजा धतरा्ट्‌ ! इस प्रकार कह कके योगो के 

ईश्वर हरि ने धर्जुन को ( अपना ) श्रेष्ट दैश्वरी रूप अथात्‌ विश्वरूप दिखक्षया । 
(१०) उसके अर्थात्‌ विश्वरूप के अनेक सुख यौर नेत्र थ, अर उसमें अनेक अद्ुत 
श्य देख पडते थे, उस पर अनेक प्रकार फे दिन्य अलङ्कार ये ओरं उस मे नाना प्रकार 
फे दिव्य आयुध सजित ये ! (११) उल अनन्त, सर्वतोमुख रीर सव आश्व से भरे 
ए देवता के दिष्य सुगन्धित उबदन क्लगा इमा या ओर व दिव्य पुष्प एवं व्च 
धारण कयि इए था । (१२) यदि याकाश मै एक दकार सूयो कौ भमा एकसाय हो, 
तो वद्‌ उस मदात्मा की कान्ति के समान ८ ङु कल ) देख पड़े ! (१३) तव देवा" 
धिदेव केस शरीर मे नाना भकार सेर्वेटा इधा सारा जगत्‌ अछत को 
एकपरि दिखा दिया । (१४) पिर धाश्वयं में बने से उसके शरीर पर रोमच्वि खडे 
बो आये; अर मस्तक नवा कर नमस्कार करके एवं हाच जोड़ कर उस ्र्गुन ने 
देवता दे कद्दा- ति 
घर्जुन ने कद्‌ा-(१५) हे देव ! ठुम्दारी इस देद मे सब, देवता छो आः 
नानाप्रकार के प्राणियों के सञुदायो को, देसे दी कमलासन पर बे दए ( सव देव. 
तायो के ) श्वासी ब्रह्मदेव, सव ऋषि, ओर ( वा र्ति ) सब दिभ्य सपा 
को भी सै देख रदा दं! ($€) अनेक बाहु, अनेक उद्र, अनेक खुल अर अनक 
नेतरधारी, अनन्तरूपी तुमहीं को नै चास मोर देखत हः परन् ह विश्वेश्वर, विष्व 
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किसीरिनं गदिन चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दा तिमंतम्‌ 1 
पदयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं सम॑तादीपानटाकदयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १५७१ 
त्वमक्षरं परमं बेदितन्यं स्वमस्य विश्वस्य परं निधानन्‌ 1 
त्वमन्ययः शाश्वनधर्मगाप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
अनादिमध्यांतमन॑तव्यमनंतवाहुं शद्िसूयनेजम्‌ । 
पद्यामि त्वां दीप्रहुताश्षवक्न्ं स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ १९ 
द्ावाप्रथिव्योरिदमतरं हि व्याप्त च्वयैकेन दिशश खाः 
दष्रवाद्धत रूपपुर तवेदं लोकत्रय प्रव्याथेतं महात्मन ॥ २० ॥ 
धमी हि त्वा खरसंधा विशन्ति काचिद्धीताः प्राजख्यो गरणन्ति 1 
स्वस्तीत्युक्ता मटर्षिंसिद्धसघाः स्तवन्त त्वां स्तुतिभिः पुष्कराभिः२१ 
श्द्रादिद्या वसवो ये च साध्या विग्वेऽग्िवनो मरुत्चोष्मपा्च । 
गंधर्वयक्षासुरल्िद्धसघा वीश्चन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सड ॥ २२ ॥ 
रूप । त्हारा न तो अन्त, न मष्य च्चर न श्रादि ष्टी सुभ (कष्टं ) देख पडता 
ट | (४७) हिरीट, गदा अर चक्र धारण करनेवाले, चारै! अर प्रमा केलाये इष, 
पुंज, दमकते इए भति ज्ौर सूर्य के समान देदीप्यमान, अलो से देखने मे भी 
खशक्य भर अपरपार (भरे इए) तुमह सुभ जद तर्द देख पडते हो । (४८) तम्ही 
अन्तिम शेय घत्तर (बय), तरीं इस विश्व के अन्तिम खाधार, तुम अव्यय अर 
तुम्हीं शाश्वत धर्म के रप्तक ष्टौ, सुभ सनातन पुरुष तुम्हीं जान पडते हौ (५९) 
जिसके न आदि टं, न मध्य ओर न अन्त, अनन्त जिसके वाड ष्टं, चन्द 
जिसके नेत्रद, प्रज्वक्ित अकमि जिसका सुख दै, पसे अनन्त शक्तिपरान्‌ त॒म श्वी पने 
तेज से इस समस्त जगत्‌ छो तपा रहे टौ, तुम्हारा पेसा रूप भें देख रदा । (२०) 
क्योकि धाकाश ओर पृथ्वी फे बीच का यदं (सव) अन्तर नौर सभी दिशां अकेले 
तुम््ी ने व्याप्त कर डाली हं हे महात्मन्‌ । तुम्हारे इस चद्टत भौर उप्र रूप को देख 
कर त्रैलोक्य (उर से) न्यथित दो रदा दं 1 (२१) यह देखो, देवतां के समूद, 
मुममे भरवेशं कर र दे, ( घोर ) ऊठ मय से दाथ जोड़ करं प्रार्थना कर र्दे दै9 
(एव) 'खप्ति,स्वस्ति क कर मद्हीष ओर षिद्ध के समुद्राय नेक प्रकार ॐ स्तोत्र 
ति तुम्दारी स्ति कर रहे ईं । (२२) खद जोर आदिय, वस श्नीर सान्यगणा? 
विशदेव, ८ दोनों ) अशिनीककमार, मरुदण; इप्मपा अर्थात्‌ पितर भौर गन्धव, यकु » 
शव एवं तिद्धो के ुशड के ऊरड सभी विस्मित टो कर तुम्हपरी अर देखं 
एषे ह। 
| [श्राद्धमे पितरों कोजो चन्न अर्पण क्रिया जाता हे, उपे वे तमी तक 
| ग्रहणा करते ्ं जब तक छि वह्‌ गरमागरम र्ट, इसी से उनङा ‹ उष्मया 
। कते ददं ( मनु. ३. २३७ )। मनुरूति ( ३ १९४--२०० ) यै इन्हीं पितरौ 
{के सोमसद्‌, अपिप्वात्त, बर्हिषद्‌, सोपमा, इविष्मान्‌, चान्या नौर सुकालिनर ये 
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रूपं महत्ते षड्वक्वनेतरं महावादो बहवादुरपादम्‌ । 

बदुदरं बडुद्॑ाकरां द्वा रोका: भवयाथेतास्तथाहम्‌ ॥ २२ ॥ 
नभःसपृ दीप्तमनेकवधी व्यात्ताननं कीप्ाविशषारनेनम्‌ । 

इष्वा हि त्वां पव्यथितांतरात्मा धृति न विदामि शमं च विष्णोर४ 
द॑श्कराखानि च ते मुखानि दष्वैव कारानरसंनिमानि । 

दिष्चो न जाने न छभे च हभ प्रसीद देवेश जगक्षिवास ॥ २५॥ 
अमी च त्वाँ शुतराष्टस्य पुत्रा; स्वै खैवावनिपाङसंधेः। 
मीष्मो द्रोणः ूतुजस्तथासौ सष्ास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६॥ 
वक्राणि ते त्रसाणा विदन्ति दंष्टराकराङानि भयानकानि । 
केचिद्धिलद्चा दध्ना तरेषु संदद्यन्ते चर्ितेखत्तमां भैः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बहरवो.ऽबुवेगाः सघुद्रमेवाभियुला द्रवन्ति । 

तथा तवामी नररोकवीसा विशान्ति वक्त्राण्यभिेञ्वटन्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशान्ति नाशाय सष्ृद्धबेगाः । 


| सात प्रकार कै गण वतल्लाये ह । भ्रादित्य श्रादि देवता वैदिकं हं । ऊपर का घम्‌ 
श्लोक देखो । इृ्दारणयक उपनिषद्‌ (ड, &. २) मे यदं वणोन दै, ङि भाट वु, 
वरद्‌ र, बारद घादिय ्ौर द्रं तथा प्रजापति को मिला ९२ देवता शेते 
1; नौर मदमार आदिपवे भ. ६५ एवं द मे तथा शात्तिपवं अ.२०८ मै इनके 
`| नाम जीर इनकी उत्यत्ति बतला गदं ३।] 
(२३) श मदावाडु ! तुम्हारे इस सहानूः अनेक सुखो के, अनेक अलौ के, अनेक 
सुजान के+्नेक जदा के, अनेक पैर के, अनेक उदरो के दौरे नेक दौ के कारण 
ज्ि्राल्च दिदनेवाले खेप शो देख कर सब लोगों को ओर सुभे भी भय द रर ै। 
(६४) आकाश से भिडे ए, भकरशमानः अनेक रगो दे, जबड़े फलाय ईए अ 
बडे चमकीले नेतरौ से युक्त तुमको देख कर अन्तरात्मा धन राया ई; इससे इ 
विष्णो ! मेरा धीरज चू गया श्नर शान्ति भी जाती रदी ! (२ ढौ ते 
जिकराल्ञ तथा श्रलयकालीन असि के समान तुम्दारे ( इन ) खल को देखते ष्ठी 
सुम विशां नी सूती अर समाधान भी नदीं होता 1 हे जगन्निवास, देवाभि- 
देव ! प्रसन्न ष्टो जा { (२६) यदं देखो ! राजाश्रो के ॐऊण्डा समेत धतरा के 
छव पुत्र, भीम्म, द्रोण भर यद सूत्र ( कर ) मारी मी भ्रं के सुरु 
योद्धा के घाथ, (२७) तुम्हारी विकराल डा्टूवाले इन छेक य॑ खो र 
धदाधड्‌ घुस रहे र; मरं छलं लोग दति मे दब र देखे दिललादईं दै रदे दि 
जिनकी खोपडर्या चूर है । (२) तुर्दारे नेक प्रज्वक्तित मुखो मै मनुष्यलोक ्े 
भे चीर वैते ्ी घुस रदे दै, ससि किं नदिर्यो के बडे थे पवाद समुद की दी भोर 
चरते जाति द । (२९) जलती इई अनि मे मरने ढे क्तिये जडे वेग से निष प्रकर 


। गीता भदुवाद्‌ जर दिष्पणी- ११ अध्याय । ७६७ 


तथैव नाद्राय चिन्त छोकास्तचापि वक्त्राणि सचद्धवेगा २९.॥ 
डेङिद्यासे श्रसमानः सम॑ताह्ो कान्समग्रान्वदनैस्वंद्धि 

तेजोभिरापूयं अगत्समग्र भासस्तवो प्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 
मआख्याहि मे को भवायुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसद्‌ । 
विक्षातमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रचत्तिम्‌ ॥२९१॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


§§ कालोऽस्मि लोकक्षयरूत्यडद्धो रोकान््षमाहतंमिद भदधत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः पत्यनौ केषु योधा३२ 
तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो मस्व जित्वा शचरल्मुश्व राज्य सख्द्धम्‌ । 
मथेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसादिन्‌ 1 २३२ ॥ 
द्रौण च भीष्मं च जयद्रथं च करण तथान्यानपि योधवीरान्‌ 1 
मया हतांस्त्वं जदि मा व्यथिष्ठा युद्धश्वस्व जेतासि रणे खपलाय्‌७ 

पतद्ध दते द वैसे € उमरे भी अनेक जवो मे ( ये ) लोग मरने के लिय डे 

धग से भवेश कर रे दँ । (३०) दे विष्णो ! चारों रोर से सव लोगो को अपने ज्व 
कषित सुखो से निगक्त कर सुम जीभ चाट रहे हो ' ओर, तुम्हारी उप्र प्रमाद तेज 
ते समूवे जगत्‌ को व्याप्त कर ( चारों णोर ) चमक रही ईं । (३१) सुमते बतलाभो 
कि दस उग्र रूप कौ धारण करनेवाले तम कौन ष्टौ १ हे देवदेवे! तुर्हे नमस्कार 
करता द ! भसन्न छ जायो { मै जानना चाद्ता दह &ि चुम चाद्ि-डुरष कोने हौ 
श्योष्टि र तुम्दारी इस करनी को ८ विल्द्धक ) नहीं जानता 1 
श्रीभगवान्‌ ने कद्ा-(२२) मै लो्षो का चय करनेवाला यौर वहे हु “कालः 
हू, यह लोकां का संहार करेभ्रायाद्ुं । त्‌नदहोतो मी ( घथीत्‌ तू ऊन करे 

तो भी ), सेनां भ खड इए ये सब योद्धा न दोनेवाल्े ( मरनेवाले ) दँ, (३३) 

एतएव ठू उट, यश लाम कर, रौर शतु को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग 

कर । मैने इन्दं पदले दी मार दाला दै, इसाकिये अव ) हे सव्यघाची (अर्जुन ) ! 
त्‌ केवल्ञ निमित्त के क्ये ( गे ) शो ! (३४) मै दोण, भीष्म, जयद्रय शौर कणो 
तथा रेते छी अन्यान्य वीर योदा छो ( प्के षी ) मार चुका ई, धनद तू भारः 
घवबडाना नदीं ! युङ्‌ केर! त्‌ युद्ध मं शत्र भो फो जीतेगा । 

¦ _ सारांश, जब श्रीङृष्णा सन्धि के लिये गये ये, तच दुयोधन को मेल की 
| कोद मी बात सुनते न देल मीप्म ने भीङृष्ण से केवल शब्दो म कहा या, कि 
1५ कालपक्रमिदुं मन्ये स्वे छन्नं जनार्दन ” ( ममा. उ. १२७. ३२ ) -ये सव 
1 चनिय काल्यक्त हो गये दै । उसी कथन का यह्‌ प्रयच्च दशय श्रीङृष्ण ने 
{पने विश्वरूप से भुन को दिखा दिया ह ( ऊपर २६३१ श्छोक देखो )१ 
कर्मविपाकरक्किया का यह सिद्धान्त भी ३३ वं श्छोक मे आ गया है । कि दुष्ट 


७६द गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा । 


संजय उवाच | 
9 पतच्छ्रुत्वा चचनं केदावस्य ृतांजचिचिपमएनः कि्सरो । 
चमच्छत्वा भय प्याह ष्णं सगह्दं मीतमीतः प्रणम्य 1 ३५॥ 
अर्जुन उवाच | 
स्थाने दषौकेदा त प्रकीर्या जगत्मटष्यलयतुरल्यते च । 
रश्चासि भीतानि दिशो द्रवन्ति.सरवे नमस्यन्ति च सिद्धसंधा६ 
कस्मद्ध तन नभेरस्मरहात्मन्‌ गर्सीयसे वद्यणोऽष्यादिदननै । 
उपनत देवे जगन्निचास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुष- पुराणरू्दमस्य विश्वस्य परं निधाचम्‌ 1 
वेत्ताःऽि वेदं ख परं च धाम त्वया दतं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वायु्मोऽचिवंरणः शशांकः भजापतिस्त्वं अपिता । 
नेमो नमस्तेऽस्तु सरखक्कःवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
नभः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव स । 
मनुष्य चयने कमो से ही मरते, उनको सासेवाला तौ पिं निमित्त है, हसाये 
{ सारनेवालञे को उसका दोष नदी लगता 1 ] 
सञ्जय ने कष्ा- (३४) केशव के दख भाषणा को सुन कर अजुन त्यन्त भय. 
भीत हो गाया, गला रध कर, कौपते-कपते दाय जोड, नम्कार करे उने शरीषृ्ण॒ 
से न्न होकर पिर फा--अजुन ने कद -(३६), रे ठ्ीकेश ! (घव) जगत्‌ तुम्हारे 
( युण- ) ्ौ्तन से भ्रसचच रोता ई, चौर ( उसमे )अनुरकत रदत हे, रालस तुमको 
डर कर्‌ ( दर्शो ) दशानन मे माग जति द, जीर सिद्ध पुरषो के सघ कुर को नम 
पकार करते ईं, यद्व ( सब ) उचित दी ह! (३७) दे मदत्मन्‌! तुम बरहदेव के मी 
ध्यादिकारण यौ उससे भी शठ ष्टी, तुम्हारी बन्दना, वे कैसे न रगे १ हे अनन्त ! 
दे देवदेव ! द जगश्चिवास ! सत्‌ चौरं असत्‌ तुम्हीं हो, अर एन दोनों से परे 
श्वर दं वह्‌ भी तुम्हीं हो! वाः 
{ [सीता ७.२, ८. २०; चौर ५५. १६ से देल पडेगा ड सत्‌ जर असत्‌ 
1 शदो के अर्थं य्ह प्रर म से व्यक्त अर अव्यक्त यवा चर आरं अतर इन 
शद के अथा के समान दं । सव्‌ अर असतु से परे जो तचव है, चडी अचर बरहम 
हैः इसी रारण गीता १३.१२ मे स्पष्ट वशेन ह ङि ^ म न तो सत्‌ रन 
| असत्‌ ' गीता म ' अद्र › शब्द्‌ कभी भ्ङृति के किये आर कभी बहम केकये 
{सपु ता द । गीता ६. १९; ३. १९ ओर ४५. १६ की विमणी ेलो। 1 ह 
८) तुम आदिदेव, ( तुम ) पुरातन पुरुष, घुम इख जगत्‌ के परम आधार, 
त चर जेय तथा ¢ हान होः जरे अनन्तरूप ! तमीं ने ( इष ) ८८७०३ 
षो पिस्ठृत अथवा व्याप्त फिया है । (३९६) वादु, यम, अग्नि, वर्ण, चन्द्र, प्रन 


गीता, अनुवाद्‌ जर टिष्पणी-११ अध्याय । ७६६ 


अनंतवीर्यामितचिक्रमस्त्वं सर्व समाभरोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 
सखेति मत्वा पसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे खसेति । 
अजानता महिमान तवेदं मया भरमाद्‌ात्पणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यच्।वहासार्थमक्त्छतोऽसि विहार्शय्यासनमोजनेषु 1 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पज्यश्च गुरगंरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकञ्येऽप्यपतिमप्रमावः 
तस्माच्प्रणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडम्‌ । 


यथात्‌ व्रह्मा, चीर परदादा मी त॒म्हीं ठा । तम्ह हजार वार नमस्छार ह! चोर 
फिर भी पुम्दरी को नमस्कार है। 
1 [जहासि मरीचि चादि सात मानस पुत्र हुए र भरीचिसे 
| कश्यप तथा कश्यप से सव प्रजा उत्पन्न इं च्‌ (मभा आदि, ६९ ११), इस. 
॥ लिये हन मरीचि अदि को ही प्रजापति कहते दे (शां २४० ६५) ¦ इसी से 
॥ कोह कोई पजापति शब्द का अर्थं कश्यप चादि भरजापति करते इं । परन्तु य्ह 
प्रजापति शच्दं एकवचनान्त ह, इस कारण भरजापति ष्टा चरथं बहयदेव ही अधिकं 
॥ मह्य दे पड़ता हं, इसके अतिरिक्त बह्मा, मरीचि आदि ॐ पिता अर्थात्‌ सव 
के पितामह (दादा) द, चत. भरि का श्रवितामर" (परदाढ) पद भी खपदी 
| याप प्रगट ष्टोता है शरीर उसकी सार्थकता व्यक्तं ्ो जाती हे। ] 
(४०) हे सवात्नरू! तुम््ं सामने से नमस्कार द, पीवे से नमस्कार दै अर सभी 
छोर से तुमक्तो नमस्कार ई । तुम्दारा वीय अनन्त हे नौर तुम्हारा पराक्रम अतुल 
ष, चन को यथेष्ट शाने के कारण तुम ° सर्वं ° दहो । 
{ [सामने से नमत्कार, पी से नमस्कारः ये शब्द परमेश्वर की सवव्यापकता 
{ दिखत्ताते इह ! उपनिषदौ मे घ्य का रेता वरान है, कि ^ ब्रहवेदं अग्धतं 
पुरस्तात्‌ बह्म पश्चाच्‌ ण्डय दक्धिणतश्वोत्तरेण 1 अधश्चोर्ध्वं च रसतं बरहैवेदं 
{ विश्वामिद्‌ चरम्‌ ” (म २. २. ११, छं. ७ २५ ) उती के द्यनुसार भक्तिमागं 
! की य नमनात्मक स्तुति हे । ] 
(४१) तुम्हारी इस महिमा को विना जाने, मित्र समक कर प्यार सया तते 
५ मरे कृष्णा,  ‹ स्मो याद्वः, ° ‹ ह सखा, › इत्यादि जो ऊद मने कद्‌ डाला हो, 
(४२) चौर हे अच्युत { आहार-विदार मे यवा सोने-वेटने मे, केले म था दस 
अन्या के समन्त मै ने ईसी देगी मे तुम्हारा जो अपमान किया दो, उसके लिये 
मं तुमते चमा मगता द्भ । (४३) इत चराचर जगत्‌ के प्ता पुम हो, दुम पूज्य 
शी छीर शुरु के भी गु हौ । त्रैलोक्य भर मे तुम्हारी वरा थरी का कोद नही ईै। 
फिर दे अतुलम्रभाव ! अधिक करटी से होया? (४४) स्तुत्य र समथ दो; 
इष्लतिये मे शरीर का कर नमश्छार करके तुमते प्रा थना करता षट छि ^ प्रसन्न 
गी र ९७ 


७७० मीतारहस्य अथवा कसयोगशास्त्र 


पितेव पुत्रस्य ससव स्युः भियः पपरयायादीसे देव सोदुम्‌ ४४ 
अदपूलै हृषितोऽस्मि द्वा भयेन च भन्यथितं मनो मे । 
तदेव मे द्कय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 
क्षिरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
शो जानो ” { जिस भकार पिता पने पुत्र के अथवा सला पने सखा कै ्रपराघ 
च्वमा करता ष्ट, उदी प्रकार दहे देच! प्रेमी ( आप ) को प्रिय के ( चयते पेमत्र 
अर्यात्‌ भरे, सल ) अपराध चसा करना चाद्ये । 
| [ङ लोक “ परियः भरियायारैखि » इन शब्दौ का ^ प्रिय पुरुष निस 
प्रकार अपनी स्री के ” देखा अथं करते ह । परन्तु दमारे मत मे यद ठीक नी ह। 
\ क्योकि न्याकरण की रीति से ° पियायाहंति ` के प्रियायाः-+अरीति अथा 
\ भियायै+-अर्दलि देसे पद्‌ नदी दूते, अर ऽपमा-धोतक दव ` शब्द भी इष 
1 शोकम दो वार दी भाया है । अतः ‹ प्रियः प्रियायादैखि › छो तीसरी उपमान 
| समम केर उपमेय मानना ष्टी धिक प्रशस्त दै । पुत्र केः (पुत्रष्य ), घला ढे 
{ (सख्युः ), इन दोनों शपमानात्मक षष्ठयन्त शब्दे के समान यदि उपमेय मे मी 
} ‹ परियस्य  ( प्रिय के ) यह्‌ षष्ठयन्त पदे होता, तो बहत अच्छा होता ! परन्तु 
१ अब ' स्थितत्य गतिधिन्तनीया › इस न्याय क अलुसार यर ष्यवद्ार करना 
] चाददिये । हमारी समभ म यह बाते विलत युत्तिसङ्गत नहीं देख पडती हि 
] “प्रियस्य इस षष्ठयन्त खीलिङ्ग पव्‌ के अमाव भे, भ्याकरण के विरद (पिवायाः 
[ यह षष्ठयन्त स्ीकिङ्ग का पद्‌ किया जावे; भरं जब वह पद्‌ भर्युन के लिये 
| क्ागू न ष्टो सके तब, ‹ इव ` शब्द्‌ को छष्याददारं मान कट्‌ ° प्रियः प्रियायाः 
{प्रेमी अपनी प्यारी खी के-दषी तीतरी उपमा मानी जवे, अर वह भी 
{शारि अतएव अप्रासद्धिक हो । इसे सिवा, एक भौर वात दै कि पुत्रस्य, 
1 सख्युः प्रियायाः, इन तीनों पदों के उपमान मेँ चले भाने से उपमेय म पयन्तं 
1 पद निलङ्ल ददी नदीं रह जाता, अर “भे अथवा ममः पद्‌ का शिर मी अभ्याहार 
{ करना पड़ता दै; एवं इतनी माथापत्वी करने पर उपमान भौर उपमेय मे नेते तैत 
! विभक्ति की समता ो गई, तो दोनो मे किङ्ग की विषमता का नथा दोष बना 
षी रहता हे 1 दूसरे पच मे अर्यात्‌ प्रियाय-अर्दति देसे व्याकरण की रीति 
| शद्ध मौर सरक पद्‌ कषिे जार्यै तो उपमेय मे जद षष्टी होनी चाद्ये, हा 
} ° परियाय › यद चतुर्थी आती है,-बस इतना इी दृष रता ह छार य 
! दोष कोद विशेष सत्न का नदी हे ! क्योकि षष्टी सा अथं यही चदु का 
।सा है भर अन्यत्र भी कद बार पेखा होता हे । इस छोर का अथं परमाथभपा 
। दीका म वैसा ही द, जैसा कि व 1] क 
४५) कभी न देखे इए रूप को देख कर सुमे हषं इञा भय 
1 । हे कगकषिवास, देवाधिदेव ! भस दो जामो ! भद हे 


गाता, अदुबाद्‌ ओर दिप्यणी-११ अध्याय । ५७७१ 


तेनैव रुपेण चतरभुजेन सदस्रवादो भव विश्वमूतं 1 ७६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ! 


§§ मया प्रसन्नेन तवाैनेदं रूपं परं दार्षतमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमय विभ्वमनंतमादयं यन्मे त्वदन्येन न पूर्वम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
न वेदयक्नाध्ययनैन दानैनं च करियासिनं तपोभिस्तर । 
पवंरूपः शक्य अह नुरोके द्रष्टुं त्वदन्येन इसप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
माते व्यथा मा च विभ्रुढभावो इष्टवा रूपं घोरमीडड्स्ममेद्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमना. पुनस्त्वं तदेव मे रूपामिद्‌ परपद्य ॥ ७९ ॥ 


सजय उवच । 


$त्यज्जुनं वाञदेवस्तथोक्रवा स्वकं रूपं दरशछयामासभूय. । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुरमात्मा।॥५०॥ 


देव { पना वदी पद्व का घ्वस्प शिखलायो । (४६) में पसे के समान शी 
किरीट नौर गदा धारणा करनेवाले, हाथ, मै चक लिये हए तुमको देखा चाहता 
ह, (अतएव ) ह सष्टजवाडु, विश्वमूवि ! उसी चतन रूप से प्रगट हो जाभो। 
श्रीभगवान्‌ ने कृष्ा-(४) द भ्न ! ( तुमः पर ) भसन्र हो कर यड तेजो 
मय, अनत, आद्य अर परध विश्वरूप अपने योग-सामर्यं से मैने तुभे दिखल्ञाया 
है; इषे तेरे सिवा भौर किसी ने पले नदीं देखा । (७८) दे छरवीरस्रेढ ! ममुष्य 
लोक मे मेरे हस भकार का स्वरूप कोद भी वेद्‌ से, यर्तो से, स्वाध्याय से, दानं से, 
कमो सि, अथवा उग्र तपसे नहीं देख सकता, कि जिवे तृ ने देखा दै 1 (४९) 
मेरे, से घोर रूप को देख कर अपने चित्त मेँ व्यया न दोन दे; भौर मूड मत शो 
ज्ा। डर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से मेरे उषी स्वख्प को, फिर देक ते । सज्ञय ने 
कहा-(५०) इस भकार भाषण करके वादेव ने भर्य॑न को फिर अपना ( पबे 
का ) स्वरूप दिखन्ाया, भार फिर सौम्य रूप धारणा करके उस महामा ने डरे इए 
धन को धीरज बधाय । 
| [{ीताके द्वितीय ध्याय के ध्वंसे, र्वै, र्वै, रथव अर ७ 
] शेर, भावव मध्याय के श्वं, १०, ११ भौर रण्वं श्वोक, नवे अध्याय के २० 
{ भौर २ शोकः, पनद्व अष्याय के ररे से ५ भीर १ शोक, का कद्‌ 
1 विग्वरूप-वर्णौन के उक्तं ३६ शोको के चन्द्‌ फे समान है,, भ्रथत्‌ इसे प्रलेक 
{ चरण म प्यार अचर हं । परन्तु इनम गणो का कोद एक नियम नदी है, इते 
{काक्लिदास अग्धति के काव्यो के इन्द्रवज्रा, उपेन्रवन्ना, उपजाति, दोधरू, शा्धिनी 
भादि छन्दं की चाल्ल प्र ये श्छोक नदी कषे ज। सक्ते । अर्थात्‌ यह शत्तरचना 
{ भाप यानी वेदसंद्िता के तरिषट्‌ एत के नमूने पर्‌ की गदं है, इस कारण यं 


७७२ गीतारहस्य ययवा कर्मयोगा । . 


अजुन उवाच | 
दधवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जना्देन । 
इदानीमस्मि संत्तः सचेताः प्रकृतिं गत. ॥ ५१॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
$ खड्वेशोमिदं रूपं द्वानसि यन्मम ॥ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरोनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
नाह वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दष्टवानसि मां यथा ॥ ५२॥ 
भक्लया त्वनन्थया शक्य हमेवंविधोऽ्यैन । 
ज्ञादुं दष्टं च ततेन वेष्ट च परतप ॥ ५४॥ 
§§ मत्वर्मक्न्मत्परभो प्रद्भक्तः संगवर्जितः 


(सिद्धान्त ओर मी सुट ष्टौ जाता है कि गीता बहुत प्राचीन होगी । देखो गीता- 
रदस्य परिशिष्ट भकरणं ध्र, ५१६] 
दसुन ने कदा-(५१) दे जनादन ! तुम्हारे इस सौम्य अर मदुष्य-देहधारी रूप को 
देख कर श्व मन उिकाने आ गया शौर मेँ पले की भति सावधान हो गया हू । 
श्रीमयवान्‌ ने कष्ठा-(५२) मेरे जिस रूष छो त े देखा है, उन्न दशन 

मिललना बहुत कठिन है । देवता भी इस रूप को केने की सदैव दच्छया किये रदते 
द । ५२ नैस तूने सुमे देखा दै, वै मुभे वेद से, तप से, दान से अथवा यत 
से भी ( कोद ) देल नदद सकता ! (५४) दे चन ! केवल अनन्य भक्ति से शी 
हस प्रकार मेरा ज्ञान होना, सुमे देखना छीर ह परन्तय ! सुम त्व से प्रवेश 
करना सम्म हे । 

। {सक्ति करने से परमेश्वर का पले हान होता दैः थर रिं अन्त से प्र 
मेर के साथ उका तादात्म्य हो जाता हे । यदी विदधम्ति पले ४. २९ भ भार 
रागे १८.५५ फिर चाया दं । इसका खुलासा मने गीतारदस्य के तेरे 
[प्रकरण (र. धरद-४रम) मे करिया & । अव अजन को पूरी गीता के अर्य का 
] सार बतदते द] 

(५५) हे पाणडव ! जो दस इडे से कम करता हे कि सब करम भ अर्‌ 
परेशवर क दै, जो मत्परायण अर सद्गविरदित ह, अर जो सब प्राणियों के विषयं 
म नि्ैर हे, व मेरा भक्त सुमे मिक्त जाता दं । 

॥ [क्त शोक का आशय यह दे क्रि, जगत के सवव्यवदार भगवन कोपः 
 भठरापएवुद्धि से करना चाद्ये ( ऊपर ३९ चा छक देखो), अ्थोत्‌ शते सर 
 स्यवष्टार दख निरभिमान बाद से करना चाहिये कि जगत्‌ के पमी क पटमोषद 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १२ अध्याय! ७७१ 


निरवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः ॥ ५५॥ 
इति श्रीमद्धगवदरीतासु उपनिषत्यु ्रह्मवियायां योगशा श्रीक्कणाजन- 
संवदे विशवरूपददौन नाम एकादसोऽध्याय ॥ ११॥ 





{के ई, सच्चा क्तौ खीर करनेवाला वही हे, किन्तु मे मिमित्त बना कर वह ये 
कर्मं ट्म से करवा रषा दे, पैसा करने से वे कमं शान्ति अथवा मोक्धप्राति म 
| बाधक नहीं होते । शाङ्करभाष्य मे भी यदी कदा है कि इस शोक मे पूरे गीताशाज्ञ 
का तात्पयं रा गया हे । हसते भगर हे कि गीता का भक्तिमाग यह नहीं क्ता कि 
{ माराम से °राम राम" जपा करो, भ््युत उसका केथन दै कि उत्कट भक्ति के साच 
॥ ही साच उत्साह से सब निष्काम कमं करते रहा । सन्यास-मा्॑वा्ते कते दं कि 
1 "निर्वैर' का अर्थं निच्छिय रै, परन्तु यद भ्रथं यरा विवद्धित नीं है, इसी वात को 
| श्रगट कटने के लिये उसके साच “मत्कककृत्‌" अर्थात्‌ “सब कर्म को परमेश्वर के (अपने 
1 नही) समम करे परमेश्वरापंण बुद्धि से करमेवाला' विशेषण लगाया गया है । इस 
] त विस्तृत विचार गी तारदश्य के वारद्वे प्रकरण (ध, २६० - ३९७) मे ल्या 
१गया हे 1 
इस ^ ९ श्रीभगवान्‌ क गाये इए र्था कहे हुए उपनिषद्‌ म, बह्यविद्यान्तरीते 
योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शाखरविषयक, श्रीकृष्य ओर अन के सवाद्‌ मे, विश्वरूपः 
दशेनयोग नामक ग्यारद््वा अध्याय समा दुभा । 





वारहर्वो अध्याय । 

[ कर्मयोग की तिद्धि के किये सातवें अण्याय म ज्ञान-वि्ान के निरूपण का 
भारम कर चावे म अचर, अनिर्देश्य सौर जन्यक्छ वह्य का वरूप वतल्नाया रै । 
फिर नवे अध्याय मे भक्तिरूप प्रलक्त राजमागं के निरूपण का प्रारम्भ करके दसै 
भीर स्यार म तदन्तर्ग॑त ' दिश्रुति-वणीन › एव ° विश्वरूप-दुर्श॑न ° इन दौ उपा- 
स्यानं का वर्णान सिया हे, यर ग्यार्वे अष्याय के अन्त मै सार रूप से चर्खुन को 
छपदेश किया हे छि भक्ति से एव निन्सङ्ग बुद्धि से समत कमं करते रदो ! अव 
ल पर अरु का प्रर रहैकि कर्मयोग की हिदि के क्तिये सातवे ्ौर चाव्वे 
ध्याय म चर-अचोर विचार पूर्वक परमेश्वर के अव्यक्त सूप को शरेष्ठ सिद्ध करके 
न्यक्त ढी थवा यच्चर दी उपासना (७, १& श्योर २४, ८. २१ ) वतलाद्र॑ ई 
छोर उपदेश क्षिया है &ि युक्तचित्त से युद्ध कर ८८ ७) एव नवं अध्याय मे व्यक्त उपा 
सना रूप प्रयच्छ धमं वतला कर, कषा दे कि परमेश्वरापंण बुद्धि से समी कर्म करना 
वाह्ये (६. २०, ३४ र ११. ५५), तो अव इन दोनो मं शरेष्ठ माग कौन सा है ? 


४. गीतारहस्य सथवा कमेयेगयासतर । 


द्रादधोऽध्यायः 
अन उवाच | 
पवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाष्यश्चरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः; ॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाच । 

६§ मय्यावैदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा भताः ॥ २॥ 
ये त्वक्षरमनिदे्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सवैचगमचित्यं च क्रुटस्थमचरं श्वम्‌ ॥ २॥ 
संनियम्येद्वियग्रामं सर्वै समबुद्धयः । 
ते प्राप्ुवन्ति मामेच खवेभूतदहिते रताः 1 ४ ॥ 
द्शोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 
ये त॒ सर्वाणि कमाणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायत्त उपाखते । ६ ॥ 
तेषामहं सक्घद्तो शत्य॒संसारसागरत्‌। 


हव प्श व्यकतोपासना का अर्थं भक्त द 1 परन्तु यदौ भिः से मिनन मिनन अनेक 
वयाप्य छा र्थं विवादित नदं दे, उपास्य अथव प्रतीक कोद भी हो, उसमे एक 
छी सर्वन्यापी परमेश्वर की मावना रख ऋर जो भक्तिको जाती हे वष्टी सची ष्यक्त-उपा- 
छना है श्र इस अष्याय मे बद्री उदि दै । | 

प्रन ने फ्ा-(१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त टौ कर जो भक्त 

6 उपासना करते दै, ननोर जो अव्यक्त अचर अथौ ब्रह फी उपापना कते (। 
एनम उत्तम (करम-)योगवेत्ता कौन दं १ । 

श्रीभगवान्‌ ने का-(२) सुभ्रम मन लगा कर्‌ सद्‌] युक्छवित्त टो करे 
पर श्रद्धा से जो मरी ऽपासना करते द वे मेरे मत में सब से उत्तम युक्त अथो 
चोरी दं ! (३-४ ) परन्तु जा अनिदैश्य अथौत्‌ भ्रलक्च न दिखलायि जानेवालि, 
व्यक्त, सर्वव्यापी, च्ाचन्त्य च्रीर टस्य भर्थात्‌ सन ॐ मूल मै रईनेनाले, अचलं 
छ्नीर निय अक्षर अथोत्‌ व्रह्म की ऽपासना सन दन्द्यो को रोक कर सरवन समबु 
रखते हुए रे दद, वे सव भूक्तो के दित मं निमद्च (लेग मी) सुमे दी पते ईँ; (५) 
{ चथापि ) उनके चित्त अष्य्त पष आसक्त र्न के रारण डं अधिक षते 
1 क्योकि (व्यक्त देदधारो भुयो को ) ब्यक पासन का मागि कष्ट से तिद 
दाता दै ! (£) पर्तुःजो सुमे सव क्म कर संन्यास अर्थात्‌ अपण करके 
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भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेदितचेतसाम्‌ ।। ७ ॥ 
मय्येव मन धत्स्व मयि बुद्धि निवेदय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
§§ अथ चित्तं समाधातुं न हाक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


अभ्यासेऽष्यसखमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
भत्परायणा होते दए अनन्यं थोग से भेरा ध्यान र सुमे भजते ई, (ॐ) दे पार्थं { 
शुभे चित्त लगानेवाले उन लोगों का, मै इव खल्युमय संसार-सागर से विना विलम्ब 
ये, उद्धार ₹र देता द । (८) ( अतएव ) सुभ्भमे दही मन लगा, सुमे धुद्धि को 
स्थिर कर, इये तू निःतन्देष् सुममें ही निवास करेगा । 
{ [इमे भक्तिमार्गं की श्रेष्ठता का प्रतिपादन दै । दूसरे शोक भ पदल्ञे यह्‌ 
} सिद्धान्त किया है कि भगवद्भक्त उत्तम योगी दे; भिर तीसरे शोक मै पक्तान्तर- 
! वधर श्तु अव्यय का प्रयोग कर, इसमे भौर चौथ शोक भें कषा दै छि अन्यत्त 
† की उपासना करनेवाले भी सुमेः ही पाते हे । परन्तु इसके सत्य श्टाने पर भी 
पवि शोक मे यदह बतलाया इ,कि अन्यक्त-ऽपासकों का भागं अधिक छशरदायक्‌ 
{ होता है, छे ओर सातवे शोक म वर्णान छिया है ङ अन्यक्त की ्पेचा त्यक्त 
† की उपासना सुलम होती दै, ्ौरं अव छह मे इसके अनुसार प्यवहार करने 
[का अर्जुन को उपदेश किया हे । सारांशः ग्यारदेद ध्याय के छन्त (गी. ११.१५) 
{मे जो उपदेश कर चाप है, यरद लुन के भरन ढरने पर उसी छो ष्ट कर दिया 
\ ह । इसका वि्तारपूरवक विचार शिः भकिमागं मे सुलमता क्षया दै, गीतारष्स्य 
के तरवे रकरण म कर जके ई, इस कारण यदौ हम उसकी पुनरि नदी 
{ करते । इतना ही के देते द कि अव्यक्त की उपासना कष्टमय '्टोने पर मी मोच- 
{ दायक ष्टी दै, मौर मक्तिमार्गवालतै को स्मरण रखना चाहिये कि मक्तिमागं मे भी 
1 क्म न छोड कर ईशवरा्पणपूर्वकू अवश्य करना पडता ह । इसी देतु से छे शोक 
१ मे “सुम षी सव कमो का सन्यास करे" ये शष्द्‌ सखे गये ह । इसका स्पष्ट 
{अर्थं य षदे कि भक्तिमार्गं मे भी कमी को स्वरूपत, न छोढे, किन्तु परमेश्वर भ 
{ नं अथोद उनके फलों को घर्पण कर दे । इसमे भगट होता है कि भगवान्‌ ने 
{ इस अष्याय के छन्त स जिस भक्तिमान्‌ पुरष छो अपना प्यारा वतलाया दै, उषे 
मी इसी अर्थात्‌ निष्ठाम क्पैयोग-मागं का ष्टी सममना चाद्ये, वह्‌ स्वरूपतः 
{ कर्मेसन्यासी नहीं है । इस प्रकार भक्तिमार्गं की श्रता अनीरं सुलमता वत्वा कर 
। अव परमेश्वरं म देसी भक्ति केले के उपाय चेवा साधन वतज्ञाते इए, उनके तार- 
[त्यं का मी सुलासाकरते दे] 
(2) थव { इष प्रकार ) सुम भक्ती मति चित्त को स्थिर करते न षन 
१३, तो दे धनञ्जय ! अभ्यास की सहायता से अर्थाद्‌ बारम्बार प्रयत्न करके भेरी 


७७६ गीतारदस्य भथवा क्मैयोगरार्र । 


मदर्थमपि कर्मणि ऊवन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तु मयोगमाधितः। 
सवेकमंफङत्यागं ततः इर्‌ यतात्पवान्‌ ॥ १९१ ॥ 
यो टि क्ञानमभ्यासाञ्छानाद्धश्ानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम्‌ ॥ १२ ॥ 


भाति कर ने की आश रख । (१०)यदि भ्या करने त भी त असमं नो तो 
मदथे अर्थात्‌ मेरी प्रा के अथं ( शाख मै बतलाये इ कषान-ष्यान-मजनपूजा- 
पार सादि ) कमे करता जा; मद््थं (ये ) कर्मं करनेसे मी तू सिद्धि पावेगा (११) 
परन्तु यदि इसके करने मे भी तू असमर्थं हो, तो उद्योग-मद््पापूैक थोग यानी 
कमयोग--का साश्रय कर्के यतात्मा होकर अथव धीरे धीरे चित्त को रोकता ङुभ्रा, 
( अन्त म ) सव कम के फल का त्याग करदे ! (१२) वयो भ्म्यास की भपेबा 
श्वान अधिक अच्छा दै, तान की भ्पेच्ता घ्यान की योग्यता अधिक है, घ्यान की 
्पेचा कमफल का त्याग प्रे दे, ओर (इस कर्मफल के) त्याग ते तुरत ही शान्ति 
भरा द्टोती द । 
॥ [कर्मयोग की दृष्टि से ये शोक अत्यन्त मष के दं । इन शोको म भक्ति- 
॥ युक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये भ्यास, ्षान-मजन आदि साधन बतला 
= (.. 
1 कर, इसके भोर अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करे अन्तम अथात्‌ पव 
} छेक म, कर्मफल के त्याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग की ठता वित 
¡हे । निष्काम कर्मयोग की प्रेता का वणीन ऊच यष्टी नदी है; किन्तु तीषरे ( ३. 
१८ > पौचवें (५. २), भीर छठे (६. ४६ ) अध्याय म मी यदी अर्थं सय्ट रीति 
[~ ~ श, 
{ से वर्त षै; घौर उघ्रके अनुसार फएल^त्यागरूप क्ेवोग का ्ाचरणा करने क 
{ लिये स्थान-ह्यान पर सजन को उपदेश सी किया इ ( देखो गीता. ४ ३०७ - 
| ३०८ ) । परन्तु गीताधमं से जिनका सम्प्रदाय जुदा दे. उनके लिये यदह बात 
 रतिद्ल दे; इसलिये उन्न अपर के शोको का ओर विशेषतया 9 र्वं शोके 
{पद का अर्थं बदलने का प्रयत्न क्रिय दवै । निरे सानमागीं अयात्‌ सांसयीकन 
{कारे फो यह्‌ पन्द्‌ नीं ह कि लान की धवेत्ता कर्मफल का साग ग्र चतत्ाया 
{ जे । इसन्िये उन्दने का है कि या तो क्तान शब्द घे पुस्तक का शान 
लेना चाये, अथवा कम॑फल-ल्याग की इत अशला को शरथवादात्मकं यानी 
। कोरी प्रशसा समम्रनी चाहिये 1 इसी भकार पातंजलयोग-मागेवालौ च्म अभ्यास 
] क॑ प्पन नहीपष्धाता्नौर कोरे भक्तिमायैवाली को- 
दी पेक्ता कर्मफलत्याग छ वड्प्पन नहीबुद्दाताः म 
1 6 _ ५ = दृसरे कोई मी क्म न करो उनको-~ 
। ्र्थात्‌ जो कते दं कि भक्ति को छोड़, दूसरे: 8 ए 
। ज्यान की चपेत्ता चर्थात्‌ भक्ति की छपेचा कर्मफलत्याग की शष्ट मास्य नदी 
13 _ 8 ध्नी कर्मयोग सम्प्रदाय लुषखा इ गया 
ह । तमान समयमे गीता का भक्तियुक्तं क १ भि ई 
। दै, छि जो पातञ्जल्लयोग, कान शीर भति इन तीनों सम्मदारथा स॒ पत्त इ 
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8 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेः करुण एव च । 
! भर इसी से उस सम्प्रदाय का को टीकाकार मी नदी पाया जाता इ 1 अतएव 
। राज कलर गीता पर ज्नितनी टीका पादं जाती ई, उनमें कर्मफल त्याग की श्रेष्ठता 
1 अर्थवादात्मक समी णह है! परन्तु दमा राव मे यह भूल है । गीताम 
। निष्काम कर्मयोग को शी प्रतिपाद्यं मान लेने से इस शोक कै अथं के विष्यं 
[ कोर मी अड्चन नीं रती । यदि मान लिया जाय हि कम दोडने से निर्वाह 
1 नदी टता, निष्काम कमं करना ष्टी चाहिये, तो स्वरूपतः कर्मो को त्यागनेवाला 
। त्तानमाग कर्मयोग से कमिषटं निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियां की ही कसरत 
1 करनेवाल्ञा पातञ्जल्लयोग कर्मयोग से दला चने लगता है रौर समी क्मौ को 
! छोड देनेवाला भक्तिमार्गं भी कर्मयोग की अपेच्ा कम योग्यता का सिद्ध हो 
। जाता हे । इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता परमाणित हो जाने पर यदी 
| भ्न रह जाता हे कि कर्मयोग सं मावश्यर्‌ मक्तियुक्त घाम्यवुद्धि को प्रात करने 
1 के तिये उपाय क्ष्या ई । ये उपाय तीन ई--प्रभ्यास, कान चौर यान । इनमे 
यदि किसी से अभ्यास न सधे तो वह तान अथवा घ्यानमे वे किष्ठी मी उपाय 
। को स्वीकार कर ले । सीता का कथन है, छि इन उपायो का आचरण करना, 
{ यथोक्त करम से सुलम ह । १२ वें शोक में कहा है कि यदि इनमें से एक भी 
॥ उपाय न सधे, तो मनुष्य ङो चाये डि वह्‌ कर्मधोग ॐ भ्राचणणा क्ले कारी 
| एकदम आरम्म कर दे 1 अब यद एक शंका यद ती ह कि जिससे अभ्यास 
{ नदं सधता भौर जिससे ज्ान-ष्यान मी नदी होता, वष कर्मयोग करेगा षी 
¡कैत ? कई एकौ ने निश्चय किया है, कि फर कर्मयोग को सव की भपेवा सुलम 
¡ कष्ना दी निरर्थक हे । परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इस भाप मे ङु 
! मी जान नदीं है । १२ वें छोक में यद नदी कदा दे क़ि सव कमी के फलो का 
¡ “एकदभ' त्याग कर दे, बरन्‌ यद कष्टा है फ प्ले, भगवान के वतन्ञाये इए 
{ कर्मयोग का आश्रय करे, (तत ) तदनन्तर धीरे-धीरे इस वात को अन्त मे सिद 
{कर दे । भ्नौर एसा अर्थं करने से ङ्ध भो विसङ्गति नष्टं रह जाती 1 पिले 
¡ अध्यायो म कह आये हं कि कमफल के स्वल्प चरण से षी नद्ी(गी २.४०); 
{किन्तु जित्ताला ( देखे गी. ई. ४४ भौर हमारी रप्यणी ) हो जाने से मी मनुष्य 
{अप दी भाप अन्तिम षिद्धि की चोरं सिचा चला जाता ह । अतएव इस मार्गं 
} की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीटी यही ई कि कर्मयोग का आश्रय करना 
¡ चाद्ये अर्थात्‌ इस मागं स जाने की मन मे इच्छा होनी चादेये । क्नैन कड 
[ सकता है कि यद साधन अभ्यास, क्वान मौर ष्यान की अपेचा सुम नहीं है ? 
! अर २वें शोक का मावाथं ह भी यदी । न केवल भगवद्रीता में किन्तु सूर्यगीता 


{मेमीकहाडहे- 
४ ज्ानाटुपास्तिरक्छष्टा कमोत्कृष्टमुपासतनात्‌ । 
इति यो वेद्‌ बेदास्तै स एव पुरूषोत्तमः ॥ 
णी. र्‌ ९८ 


७७८ यीतारहस्य भयवा कमेयोग्षास््र । 


निमेमो निर्दैकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
खतुष्ठः सततं योगी यतात्मा उडन््धियः 
मय्य्पितमनोुद्धिर्या मे भक्तः स मे पियः ॥ १४॥ 
यस्मान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः, 
हषामषंभयोदधिगेयुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवौरभपरिव्यागी यो मद्भक्तः स मे भियः ॥ १६ ॥ 
यो न हष्यति न दष्ट न शोचति न कांश्चति ! 
घयभाष्युभपरिव्यागी भक्तिमान्य. स मे भियः ॥ ९७ ॥ 
समः श्रत्नी च मित्रे च तथा मानापमानयोः, 
शीतोष्णश्ुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः । १८॥ 
। “जो हस वदन्ततत्व को जानता दकि, श्वान की अेद्लाऽपासना अर्थात्‌श्यान या 
\ मक्ति उलछृष्ट हे एवं उपासना की अपेता कम अर्थात्‌ निष्काम कपि शष्ठ ह, हही 
पुरषोत्तम हे » (सू्यगी, ४. ७९) । सारांश, भगवद्रीता का मिधित मत यह है 
{क कम॑फल लागरूपी योग भयात्‌ श्ान-मक्तियुक्त गिष्काम केमंयोग॒श्ठी सद 
} साग मे शरेष्ठ दै; ओर इसके ्ुल दी नष भत्युत पोषक युकिवाद्‌ १२ शोक 
\ ओ दे 1 यदि छिषी दषे म्प्य को चद न सुवे तो, वद्‌ उते छोड़ दे; परन्तु 
! अर्थं ी न्यर्थं खीचातानी न करे । इस भकार कररल-ल्याग को श्रेष्ठ सिद्ध करके 
१ उस भागं से जनेवाले को ( स्वरूपतः क्म छोडनेवाले को नष्ठी ) ज्ञो सम भौर 
। शान्त स्थिति अन्त में भप्त हाती हे उघी का वणौन करके अब भगवान्‌ बतलनात 
! है ® पूसा भक्त दी सुभः धन्त प्रिय ई३--] 
(१३) जो किषी से देष नं करता, जो सब यूतो ॐ साथ मित्रता से बर्ता 
, टै, जो कृपालु हे, जो ममत्वडुद्धि ओर अश्टेकार से रदित दै, जो दुस्ल भीर 
सख मे समान एवं छमाशील दहे, (४४) जो सदा सनतषट, संयमी त्था दट- 
निश्चयी दे, जिसने अपने मन श्रौर उदधि को मुम अर्पण कर दिया ई, वद भे 
( कमै- )योगी सक्त समको प्यारा है । (१५) नितिन तो लोगे को छश षता 
हे श्नौरनजो लोगों से छेच पाता द, देखे दी जो हषे, फोध, मय्‌ ओर विशा 
से णलिष्ठ है, चद्धी युम प्रिय हे ! (4६) मेरा बही मक्त सुम प्यारा हे किलो निर 
पेह, पवि्र रीर दक्त है अर्थत किषी भी काम को भालस्य छोड़ कर कता इ 
जो ( पल के विषय मे ) उदासीन दह, जिते को भी विकार डपा न्ट सकता; 
छर जिसने ( काम्यफल कै ) सब छर्म यानी उद्योग चोड दिये इ । (५७) जो 
न नन्द्‌ मानता है, न द्वेष करता ह, जो न शोक कवा ह आर्‌ न इच्छा रदत 
ह, जिने ६ कर्म के ) शभ भौर अशुभ ( फल ) छोड़ दिये इ, वं मकषमात्‌ 


[~प 


पुरुष सुमे भिय है । ( १८) जिते शतु धार मित्र, मान रौर शचपमान, सर्दी अर 


गीता, अ्ुवाद्‌ ओर टिप्पणी - १२ अष्याय | ७७६ 


ठल्यनिदास्व॒तिर्मानी खेत्टो यनकेनचेत्‌ । 
अनिकेत स्थिरमतिभ॑क्तिमान्मे पियो नर. ॥ १९ ॥ 

गर्मी, सुख च्नीर दुःख समान द, रीर जिते (किवी मे मी) अासाक्ति नदीं द, (५९) 
जिसे निन्दा थोर स्तुति दोनो एक सी श, जों मितभाषी र, जो कुड मिल जावे उसी 
मे सन्तुष्ट ष, एवे जिसका चित्त स्थिर दे, जो अनिकेत हं शर्थात्‌ जिसका ( करम 
फलाशारूप) ठिकाना करीं भी नष्टं रह्‌ गया ह,वदह भक्तिमान्‌ सुम पुरुष प्यारा इ 1 
| [' अनिकेत ` शब्द उन यतियो के वणान मे भी अनेक वार आया करता 

1 ह छि जो गददस्याश्रम छोड़, सन्यात धारण करके भिना ए घमते रहते 
[दं ( देखो मयु, ६ २५ ) आर इसश्टा धात्वथ ‹ चिना घरवाला ' इ । अतः 

। इस अध्याय ऊ ‹ निम॑म, › ‹ सर्वारम्भ-परिव्यागी › योर ‹ अनिकेत › शृब्दौ से, 

। तथा अन्यत्र गीता मे ‹ त्यक्तसर्वपरिमिह ° (४ २१ ), अथवा " विविक्तसेवी ? 

1 १८. ५२) इत्यादि जो शब्द्‌ हें, उनके आधार से, संन्यास मार्गवाल्ते टीकाकार 

1 कहते द कि ष्टमारे मां का यद्‌ परम ष्येय ^“ धरार छोड कर विना किसी 
{ इच्छा के जङ्लो मे यु के दिन विताना » दी गोता मे पतिपाद् है, श्र वे 
| इसके लिये स्टरतिग्रन्थों के सन्यास-आश्रम भरकरणा के शोको का प्रमाण दिया 

। करते द । गीता-वाक्यो के ये निरे संन्यास-मतिपादक अथं सन्यास-सम्परदाय 
की दृष्टि से मष्टत्व के हो सकते दं, डिन्तु सच्चे नहीं हे । क्यो गीता के श्नु" 
1 सार ‹ निरामि ' अथवा “ निष्फिय ' होना सच्चा सन्यास नदीं है, पीठे कटं वार 
गीता का यद्‌ स्थिर सिद्धान्तं का जा चुका इ (देखो गी. ५. २ आर ६.१२) कि 

। केवल फलाशा को छवोडना चाष्िये, न डि कम को । अतः ‹ निकेत › पदं का 
1 घरद्वार चछयोडना अथं न रफ एेसा करणा चाहिये कि निका गीता के कर्मयोग 

1 के साच मेल मित सके 1 गी, ४, २० वें @छोक मे करमेफल की शा न रखने. 

! वाजे पुरुष को ही ‹ निराश्रय › विशेषण लगाया गया देः श्र गी ई. ऽजनि; 

1 उसी अर्थं म नाधितः कर्मफल » शब्द्‌ भये इं । ‹ आश्रयः अभर ‹ निकेत 
१ इन दोनों शब्द का अथं एक षी हे । अतएव निकेत का गृष्टत्यागी अर्थं न 

। करके, एसा करना चाये छि गृह आदि मं जिसके मन का स्थान फसा नीं 
1 है । इसी भकार ऊपर १६ वें शोक म जो ‹ सर्वारम्भपरित्यागी › शब्दं है उसका 
¦ मी अर्थं “ सारे कम या उद्योगो @ो छोडनेवाल्ता » नहो करना चाहिये; किन्तु 
{ गीता ४, १९ मं जो ष॒ कहा ईह कि ^“ नितके समारम्भ फएलाश्रा-विरषित ई 

! उसके कम श्तान से दग्ध हो जाते हें ” चैषा ही थं वानी काम्य अरम अर्थात्‌ 

! कम अोड्नेचाला ” करना चाद्ये । यदह जात गी. १८.२ ओर १८. ४८ एव ४९ से 
¦ तिद्ध होती ह । साराश, जिसका चित्त घर शुदष्थी मे, ब।लवच्वा भ, अथवा ससाद 

| के ्न्यान्य कार्मो म उल्का रतः ददै, उसी को भागे दुःख इदा दै 1 पतए्व, 
\ गीता का इतना शी कहना दई छि इन सव बाते म चित्त फो पतने न दो ! जीर 


८० गीतारहस्य मथवा कर्मयोगा । 


88 ये ठ घर्म्याखतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
अदधाना मत्परमा मक्तास्तेऽत्तीव मे परियाः ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायं योगान श्रीङष्णासुन- 
संवदे भक्तियोगो नाम दवादशचोऽ्यायः ॥ १२ ॥ 


{मन की इसी वैराग्य स्थिति को प्रग करने के लिये गीता मे ‹ भ्रानि › भौर 
| शसवारंभपरित्यागी' आदि शब्द्‌ स्थितप्रज्ञ के वशौन मँ भाया करते है । येही शण्ड 
। यतियो के अथात्‌ कमं त्यागनेवाले संन्यालिरयो के व्यानो मे भी स्टतिप्रग्ो स 
। भ्ये दं ! पर तिप इसी बुनियाद पर यह नष का जा सकता, कि कमेयाग- 
| रूप संन्यास दी गीता मे प्रतिपरा् हे । क्योकि इसके साथ द्धी गीता का यह 
{ दृखरा निश्चित शिद्धान्त है रि जिसकी द्धि ४ पूरणा वैराग्य मिद्‌ गया हो, उत 
शान पुरुष को भी इसी विरक्र-बुद्धि से फएलाशा छोड कर शाखतः प्रा हेनेवाङञे 
। सब कमे करते ह रष्टना चादेये । इ घमू पूवौपर सम्बन्ध को विना समम, 
{ गीता मे जरौ कीं “अनिकेतं” की जोड़ क वैराग्य-बोधक शब्द्‌ भिक्त जाव उन्ही 
\ पर सारा दारमदार स्ख कर यद क देना टक नदीं है कि गीता मे कर्म -न्यास- 
{ भधान मागं ह प्रतिपा है । | 


(२०)ऊपर बतल्ञाये इए हस अगरततुत्य धर्म का जो मत्परायण होते इए श्र] 
वे आचहणा करते द, वे भक्त स॒मे अल्यन्त प्रिय | 
{ {यह वणन हौ खका हे (गी. ६ 9७; ७. १८) ईि भक्तिमान्‌ ज्ञानी पुष 
[ सब म श्रेष्ठ हे; उसी वर्णन के अनुसार भगवान्‌ ने इस शोक मे बतलाया है कि 
। हम अयन्त प्रिय कौन दै अथोत्‌ यह परम मगवद्क्तं कमेवोगी का वणन क्षिया 
। दै । पर भगवान्‌ ही गी. €. २६ वे शोक मँ क्ते द कि “ सुमे सब णएक से 
{ ई, कोड विशेष मिय अथवा द्वेष्य नीं है” । देखने भें यदं विरोध मतीत द्ोता ह 
{ सदी; पर यदह जान सेने से कोद विरोध नदीं रद जाता क एक वशंन सयु 
| उपासना का अथवा मक्तिमारी का है श्नौर दूसरा अभ्यत्म-इष्टि अथवा क्वि" 
! पाक-दषटि से किया गया हे । गीतारदस्य के तेर प्रकरणं के अन्त ( ध, ४२६ 
 - ४०) मे इश्च विषय का विवेचन ६। ध 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए अथात्‌ के इए उपनिषद्‌ मेः नहयविधया, 
न्तग॑त योग~-अथौत्‌ कर्मयोग--श्ाखविषयक, श्रीकृष्ण भीर अयन के संवाद म, 
भक्तियोग नामक बारी अध्याय समाप्त इआ । 


ककन वितन्यते 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१३ अध्याय । ७८१ 


जयोढशोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच | 
श्दं शरीरं कोतेय श्चे्रमित्यभिधीयते । 
पतयो वेत्ति तं प्राहुः छेजज्ञ इति तदिदं ॥ १॥ 
सषेरह्नं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु मारत । 
तेरहर्वो अध्याय । 

[ पिले ध्याय म यह वात सिद्ध की गदं है कि अनिर्देश्य भीर व्यक 
परमेश्वर का (द्धि से ) चिन्तन करने पर न्त मे मोक तो मिलता ₹, परन्तु 
एसकी धपेच्वा, श्रद्धा से परमेश्वर के भ्रत्य भौर व्य वरूप की भि करके परमे 
श्वरापगा बुद्धि से सव कर्मा को करते रद्ने पर, वही मोच्ठ सलभ रीतिसे मिख 
लाता दै। परन्तु इतने ही ते ्ान्‌-विक्ञान का वह निरूपण समाप्त नदी शो 
लाता कि जिसका भ्रारम्भ सातवे अष्याय म श्रिया गया हे ! परमेश्वर का पूर्णा 
शान हनि कै लिये बारी खषटि के चर-अद्र-विचार के साय ष्टी साथ मनुष्य के 
शरीर ओर भ्रात्मा का अथवा सेत भौर चेत्र का भी विचार करना पडता हे । 
एते ही यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सव न्यक्त पदार्थं जड़ प्रति से 
हइत्पन्न होते दहे, तो भी यष्ट वतल्लाये विना ज्ञान-विल्लान का निरूपण पूरा नही 
षता कि प्रकृति कै कित गुण से यद्र विस्तार होता है भौर उसका कम कौनसा दै । 
तएव तेत्ह्वे भअष्याय म पते चेत्र-देत्र्न का विचार, भौर फिर भागे चार 
इष्यार्यौ म गुणत्रय का विभाग, बतला कर टारे मध्याय मे समप्र विषव 
का उपसदा क्षिया गया हे। सारा, तीसरी पडध्यायी स्वतन्त्र नदी हे, कर्मयोग की 
सिद्धि क लिये जिस क्षान विज्ञान के निरूपण छा सातवें अध्याय मे प्रारम्भ दो चुका दै 
हसी की पूति इस षदण्यायी मे की गई दह । देखो गीतारदहस्य धू. ४५९ - ४६१ 1 
शीता की कट्‌ एक प्रतिय म, इस तेरहव अध्याय के द्रारम्म मे, यह्‌ शोक पाया जाता 
कै ८ प्रजन उवाच-्रकृतिं पुरुष चैव देन्न केत्र्तमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि क्लां 
जेय च केशव ॥ » भोर एसका भयं यह ह-“ भर्जन ने कष्टा, सके प्रकृति, पुरुष, 
चत्र, चेत्र, ञान मौर शेय के जानने की इव्त है, सो बततवाद्मो । ” परन्तु च्य 
देख पडता दे कि किसी ने यद्‌ न जान क्र छि चेत्र-वेत्र्ञविचार गीता में भाया 
कते रे, पीदे ते यह्‌ शोक गीता मे घुसेड्‌ दिया ह । टीकाकार इस श्टोक कौ चेपक 
मानते दे, ओर चेपक न मानने सेगीताकेशोरोकी तख्यामीसात सौतेएक 
प्मधिक बट जाती दे । भरतः इस शोक को हमने भी प्रचिष्ठ टी भान कर, शाहर 
आप्य कै अनुसार इस भ्मध्याय का प्मारम्भ किया हे । | 

श्रीमगवानू ने कद्ा--(४) हे कौन्तेय ! इसी शरीर को चेत्र कष्ते है । इते 
€ शरीर को ) जो जानता है उते, तद्विद अर्थाव्‌ इत शाख कै जाननेवाले, चेतरस 


"४ गीतारडस्य मयवा कर्मेयोगसास्तर } 


कषेनश्षेनक्षयोनं यत्तज््ानं मं मम ॥ २॥ 

$§ ककष य यादृक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत््मावश्च तत्समासेन मे शृण ॥ २ ॥ 
ऋ्रषिभिकेहुध( गीतं छदोमिर्विविधेः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसु पदैश्वेव हेठमद्धिर्विनिख्ितिः 1 ४ ॥ 


कहते ह ! (२) हे भारत ! सव देतो मे चत्र भी सुमे इ सममः । केत चौर 
चेत्र का जो क्तान इं वही मेरा ( पमेश्वर का ) जान माना यया ड । 
। [ पहले शोक भे ‹ चेत्न › मौर ‹ चेत्र › इन दौ शब्दौ का अथं दिया है; 
! भोर दूरे ® मे चेतरस फा सरूप वतलागरा है कि चतरत मं परमेश्र दट, 
अथवा जो परशडरमे है वदरी बह्मंड में है। दृसरे शोक के चापि-भी शबद 
[क्ल भर्थं थद है-न केवल चत्र ही भल्युत चत्र मी मै ही दू । पयो मिन पञ. 
{ महाश से चेत्र या शरीर बनता ददै, वे भरङृति से बने रहते रई; भौर सात 
] तथा भाद अष्याय म बतला भायै हं कि यह भङ्ति परमेश्वर की ही मिष 
(विभूति है (देखो ७. ७; ८. ४; 8.८) 1 इस रीति षे चेत्र याशरीरके 
{ प्म हा भूल से बने हुए रहने के कारणा चेत्र का समावेश उस वग भे होता है 
{ जिसे चर-अच्तर-विचार मे ' चतर › कते ई; आर चेत्र ही प्रमे्र है । इव 
1 रकार च्राच्चर-विचार के समान ष्टी चेत्न-पेत्र्त का विचर भी पर्मेशर के सनं 
¡का एक भाग बन जाता ई ( देखो गीतार. ए. १४२ - १४८) अर इती अभि. 
१भ्राय को भन में ला कर दुसरे शोक के भन्ने यह वाश्च राया है कि^ चेत्र 
{ आर सोत्र का जो जान है वष्ठी भेरा अर्थाद्‌ परमेश्वर का ज्ञान है । ५ जो अद्वैत 
{ वेदान्त फो नदीं मागते, उन्् “चेत्र मी मे दै" इत चाश्य कौ सखी चातानी कनी 
{ पड़ती षै र भ्रतिपादन करना पड़ता दै फ इस वाक्य से ‹ चेत्र ° तथा" मं 
[ परमेश्वर › का अभेदमाव नष्ट दिखाया जाता । भौर कट लोग ‹ मेश 
| (मम) इस पद्‌ का अन्वय ' ज्ञान * शृष्द के साय न ला ' मतं › अथात्‌ साना 
{यया ई शब्दं के साय लगा कर यों अथे कते द &ि “दनक क्लान को सं सन 
[ खममता ह । ” पर ये चथ सदन नष ह । भावये ण्याय के अरम मे ह 
{वर्णन है फि देष मे निवासत करनेराल्ला रात्मा ( अधिदेव > मँ दी हं भयव। 
{५ जो पिण्ड मे है, वदी बह्यारडर्म है; ” यर सतव मे भी भववत्‌ नै शीव, 
। को पनी ही पर पङ्ति कहा ई (७.५) 1 इसी अध्याय के ररव ओर १ 
{ त मी पला टी वर्णान हे । अब वतलाते दँ कि चेनत्र-वेत्ञ का विचार कष 
॥ पर भोर किसने क्षिवा ई-- 1 
` ॐ चैत्रक्या ह, व न प्रकार का दैः उसङे रौन कौन विहर ई (उतम 
भी ) सपे शया होता दै; देसे दी वह अर्थात्‌ चेतरे कौन हे अर उसका मभाव 
भवा द -दे मै संकेप से बतलताता ह, सुन । (४) वदमसूतर के पदौ स मी यद 


गीता, अनुवाद्‌ जर रिष्पणी~१३ अध्याय । ७८३ 


$§ महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इंद्वियाणि वीक च पञ्च चेद्रियगोचसः ॥ ५॥ 
ष्च्छा दवेषः खख दुःख सखघात्धेतना श्रतिः ! 
पतत्रे समासेन सविकारसुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
विषय गाया गया है क भिन्द वहत प्रकार से, विवि चछम्दो मे एद्‌ एथक्‌ (अनेक) 
ऋषियों ने ( कार्य कारणरूप ) हतु दिखला कर पूर्णं निश्चित किया दै 1 
\ [ गीतारष्टस्य के परिशिष्ट प्रकरण ( ए ५३२ -५३९) मे हमने विस्तारपूर्वक 
। दिखलाया है ङि, इस शोक मे बह्यसूत्र शष्द से वतमान वेदन्तसुत्र उदि द । 
{ पनिषद्‌ किसी एक कपि का कों एक अन्य नही है । धनेक कवियों को भिच् 
{भिन्न कोल या स्थान मँ जिन चष्यरात्मदिचारों का स्छुःप्ण शो आया, वे विचार 
। बिना किसी पारष्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपानेषदे! मे बीत दँ । इशालिये 
। उपनिषद्‌ सद्धीणं ्ो गये ई मौर कई स्थानो पर वे परस्परविरुद्ध से जान पडते 
। हैं । ऊपर के श्छोक के प्ले चरण मे जो ' विविध › ओर ‹ पयर्‌ › शब्द ई वे 
1 उपनिषदे के इसी सद्भी स्वप का बोध कराते ईँ 1 इन उपनिषदे क सद्धीणं 
। भरर परष्पर.विरुद् हने ॐ कारण धार्यं बादरायण ने उनके सिद्धान्तो की एक- 
! वाश्यता करने के लिये बद्यसूर्ना या वेदान्तसूत्रौ की रचना की है । मौर, इन सूरो 
¦म उपनिषदों ॐ सव विषयो को लेकर प्रमाण सददित, अर्थात्‌ शर्य-करारण भादि 
¡ हेत दिखला करके, पूणं रीति से षिद्ध किया दै कै भरलयेक विषय के सम्बन्ध म 
{ सब उपनिषद ते एक टी सिद्धान्त कैसे निका जाता है, अर्थात्‌ उपनिषदे का 
¡ रहस्य समने के लिये वेदृन्तसूत्रों की सदैव जरूरत पडती है । अतः इं श्छोक 
। मे दोनो दी का उ्ेख किया गया द । बह्युत्र के दृते ध्याय भ, तीरे पाद्‌ 
{के पते १६ सूत्रों मे चेत्र का विचार ्ौर शिर उस पाद्‌ के धन्त तक छत्र का, 
{ विचार किया गया ई ब्रह्मसूत्रो मे यद्‌ विचार दै, इसलिये उन्दं “ छारीर सूत्र" 
(अर्थात्‌ शरीर या चेत्र क विचार करनेवाले सूत्र मी क्ते द| 
! यद वतला के $ चोत्न-दोभ्त्त का विचार क्षिसने कर किया दै, श्रव घतलाते 
। रै ४ चेत्र क्या ई] 
५) (शयिवी आदि पंच स्थूल) महाभूत, च इद्धा, बुद्धि (मदान्‌ ), अव्यक्त ' 
( र्ति ) दश ( सूदम › इन्धिरयो भौर एक ( मन )› तया ( पच ) इष्र्यो के 
पाच ( शब्द्‌ स्पशं, रूप, रस नौर गन्ध--ये सुतम ) विपय, (६) दच्ला, देप, सुल, 
दुःख, संबात, चेतना अर्थाद्‌ प्राण आदि का व्यक्त व्यापार, श्रौर ति यानी धै, 
दस ( ३१ त्स्व के ) समुदाय को सविकार चेत्र कते हं । 
¡ [यह चेत्न ओर उसके विकारो का लच्धण दै । पाच्यं शोक मं सांख्य मत- 
! वालो के पर्चीस तत्व मे से, पुरुप शो च्योड़ शेष चौबीष तस्व सागये है । इन्दी 
¡ चौवीस त्वो मे मन का समावेश दोन के कारणा इच्छा, द्वेष मादि मनोषमौ 


७८ गीतारहस्य अथवा कमैयोगद्ास्तर | 


§§ अमानित्वमदंभित्वम्हिखा श्षांतिसयाजवम्‌ 1 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार पव च । 
जन्मभत्युजराव्याधिदु.खदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनामिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु 1 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपात्तेषु ॥ ९ ॥ 


को अक्तग बतलनि की जञरूरत न थी । परन्तु कणाद-मतानुयाभियो के मतद्तिये 
| घम श्चात्मा के दं । इस मत को मान लेने से शंका होती हे किदन गुणो का 
| चत्र मे टी समावेश होता है या नहीं ! भतः चेत्र शब्द्‌ की व्याख्या को निः. 
सन्दिग्ध करने के लिये यदद स्पष्ट रीतिसे चेत्रमे ष्टी इन्छादेष आदि दन्द्रोका 
१ समावेश कर लिया हे आर उसी मे मय-अमय चादि अन्य दन्द का भी लच्णा 
१ ते समावेश टो जाता है । यह दिखलाने के किये किं सब का संघात अथात्‌ 
१ समुद जत्र से स्वतन्त्र कत्तौ नहीं है, उसकी गणाना क्रं ही की गई हे । 
॥ कट बार ‹ चेतना शब्द का चैतन्य ' अर्थ होता है । परन्तु यष्ट चेतना से 
{जड़ देष मँ प्राण भादि कै दैख पडनेवाले व्यापारः, अथवा जीवितावस्ा 
{की चेष्टा, › इतना दी अरय चिवदित हे; सौर ऊपर दसरे शोक मे कषा है कि 
1 जड़ वस्तु मँ यह चेतना जितत इत्यन्न ती हे वह ॒चिच्छकि धथश्रा चैतन्य, 
} चे्रज-रूप से, चैत्र से सलग रहता दै । ति › शब्द्‌ छं ग्याल्या आगे गीता 
{( १८.३३ ) मे ्टी की ह उसे देखो । छठे शोक के ‹ समासेन पद्‌ का अथै 
॥ “५ इन सव का सुदाय » ई । अधिके विवरण गीतार्स्य के मावे प्रकरणा के 
{ अन्त ( ए, ९४३ भौर १४४ ) मे मिलेगा । पले ‹ चत्र " के यानी परमेश्वर ' 
! बतल्ञा कर फिर खुल्लासा किया है कि ‹ चेत्र › क्या है । रव मनुष्य के खभाव 
। प्र क्लान के जो परिणाम ष्ोते दे, उनका वशौन करके यद बतलाते दं कि ज्ञान 
{ किसको क्ते है, भर अगे शेय का स्वरूप बतलाया हे । ये दोनो विषय देखने 
{मे भिन्न देख पड़ते दँ वश्य; पर वास्तविक रीति घे वे चेत्र-तेवक्तःविचार 
[केषी दो माग दै । क्योकि र्म मे दी चेतर का अर्थं पामेधर अतत 
। भ्ये द । भ्रतदद कोवन्त का श्ान ष्ठी परमेश्वर का ्ञान है भरर उसी का 
{स्वरूप भरते शोको मर वर्शित है-वीच मे ही कोद मनमाना विषय नही 
धर ~ श 
। (७) मानदीनता, दम्भ-हीनता, अर्हिसा, चमा, सरलता, युरुसवाः पावि 
भरता, स्थिरता, मनोनिभरद््‌, (८) इन्द्य के बिषयो मे विराग, अषङ्ार-हीनतः 
मीर जन्म शयु -उदापा व्याधि एवं दुःखो को (-्रपने पीड लगे इषए ) दोष ्म- 
भना; (&) ( कम मे ) अनासाकति, बाक्ञवच रीर घर-यष्यी आदि सं कपट च 
दोना, इष्ट या अनिष्ट की प्राति से चित्त की सर्वदा एकष्टी सीं इत्ति रखना, 


गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी -१३ अध्याय ! ७८५ 


मयि चानलत्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेश्शसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।॥ १० ॥ 
अध्यात्मक्ञाननिव्यत्वं तत्वक्ञानार्थदर्नम्‌ । 
पतज्ज्ञानमिति धोक्तमन्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


(१०) भौर सुम्में भ्रनन्य भाव से भटल भक्ति, ° विविक्त › भर्थात्‌ चुने इए भथवा 
एकान्त स्थान मेँ रहना, साधारणा लोगो क जमाव को पसन्द न करना, (११) 
छभ्यात्म स्लान को नित्य समना भौर तरवक्तान के विद्धान्त का परिशीकल्न--इनको 
ज्ञान कते ई, इसके व्यतिरिक्त जो ऊुद्ध ई वंह सव अन्तान दै । 
| साख्या के मत मं चत्र चैत्रज्न का ज्ञान ही परुति-पुरुष के विवेकं का 
1 ज्ञान ₹ै, मीर ऽसे इसी अष्याय मे भागे बतलाया ई ८ १६. १६- २३; १४. 
११९ ) 1 इसी भरकार अटार'हवे भ्रष्याय (१८ २०) म ज्ञान के स्वरूप का यद 
[ स्यापक लचण बतलाया हे--“ अविभक्त विभक्तेषु » । परन्तु मोच्षशाख मं देत्र- 
} चेत्र के सान का श्रै बुद्धि से यष्टी जान लेना नही होता कि भञ्युक सुक 
{ बातें भसुक प्रकार की द । अष्यात्मशाख्च का सिद्धान्त यह है, कि उस शान का 
{ देह के स्वमाव पर साम्यद्ुद्धिरूप परिणाम दोना चाष्टिये, अन्यथा वद ज्ञान 
1 अपू या कचा है । अतएव यड नरी बतल्ञाया छि बुद्धि से अमुक अमुक जान 
] लेना शटी ज्ञान ₹ै, वर्कि अपर पाच शोषो म ज्ञान टी इस प्रकार न्याल्या की 
1 गईं है रि जव उक्त शोक म बतल्लाये डुए बीस रुणा ( मान श्नौर दम्भ का चट 
{ जाना, भासा, अनासक्ति, समुदि, इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव म देख पने 
। ज्ल्े तव, उसे क्वान कहना चाद्िये, ( गीतार. धर. २४७ अभर २४८ ) । दसवें 
] शेक म ““ विषिक्तस्यान म रहना भीर जमाव को नापतन्द्‌ करना » भी ज्ञान 
{का एक श्रच्तगा कदा हे, इसपे कद लोगों ने यद दिसल्लाने का भ्रयत्न क्रिया 
1 हे कि गीता को सन्यासमागं ही अभीष्ट ह । छिन्त टम पटले ही बतला ये 
} द देखो गी १२ १९ की टिपणी मीर यीतार. षू. २८३) फि यद मत टीक 
1 नदी है मीर रेषा भर्थं करना उचित भी नहीं है । यद इतना टी विचार किया 
दकिन ज्ञान क्या द, भौर वद॒ ज्ञान वाल वच्चो मे, घर-गरहस्थी म अथवा 
{ लोगो के जमाप में अनाताक्ते हे, एवं इस विषयमे कोद वाद्‌ भी महींदे। 
1 अव गल्ला भ्रभ्र यहष्ेकि टस ज्ञान के ष्टो जाने पर, इसी भनासक्तबुद्धि से 
1 बाल वर्चो म अथवा ससार म रद खर भाणिमात्र के हितां जगत्‌ के व्यवहार 
} किये जाये अथवा न छ्य जायं, भरर केवल श्ञान की व्याख्या ते शटी इसका 
1 निपौय कना उचित नहीं हे । कयो गीता में हौ भगवान ने अनेक यल पर 
\ कदा है कि श्वानी पुरुष करमो में लिप न होकर न्दं आसक्त वुद्धि से ह्लोकसंम्रह 
1 के निमित्त करता रहे आर हसर्क। पिद के लिये जनक के वतव का भौर पने 
[ व्यवहार का उदाहरणा भी दिया हे (यी. ३, १९६ -२५, ४. १४ 9! समर्थं 
गी. र, ९९ 


७८६ गीत्तारहस्य भयवा क्मयोगसास्र | 


9 शेयं यत्तत्पवक्यामि यज्जास्वाऽखरतमदलुते । 
अनादिमत्परं जह्य न सत्तक्नासतदुच्यते ॥ १२ ॥ 
स्वेतः पाणिपाद्‌ तत्सर्वतोऽश्षिक्िसोसुखम्‌ 1 
सर्वैतः श्चुविमल्छोके स्व॑मावरत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
खवेद्वियगुणाभासं सर्वैद्रियविवरितम्‌ । 
अखक्तं खवेभुश्धैव नि्ैणं युणमोक्त च ॥ १४॥ 
चदहिरतच्ध सृतानामचरं चरमेव च । 


खष््मत्वाचदविक्षयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूतभ च यज्केयं ्रसिष्णु भमविष्णु च ॥ १६ \॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमखः परुच्यते । 

जञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्य विष्ठितम ॥ १७ ॥ 
श्रीरामदासस्वामी के चरित्र से यह बात प्रगट दोती दै कि श्र मे रहनेकी 
। लालसा न रटने पर भी जगत्‌ के व्यवहार केवत क्तन्य समम कर कैसे कयि 
| जा सकते हँ ( देखो दासवोध १९. ६. २६ ओर १६. ६. ११ ) । यदह सान का 
¦ कदय इभा, अव ज्ञेय का स्वरूप बतलाते ई] 

८१२) (अव तुभे ) वह बतलाता दह ( कि ) जिसे जान लेने से “ अदत › 
अर्थात्‌ मोत्त मिलता र । (वह ) अनादि ( सबसे) परेका ब्रह्म ई। नरके 
८ सत्‌ › कहते दं श्रौर न ` सत्‌ › ष्टी । (१३) उ, सब ओर हाथ यैर द; सब 
अर भौखं, तिर भर महं है; सब भोर कान र; अभर वदी इस लोक मे सव को 
ष्याप रषा हे । (१४) ( उपमे ) सवर इन्दियो के गुणौ का आरामा हे, पर्‌ उसके 
कोद मी इन्धिय नदीं दै; वह्‌ (सब से ) भ्रसक्त भर्थात्‌ अलग हो कर मी सव का 
पालन करता ३; ओर निर्युण होने पर भी गुणो का उपभोग करता ड। (१५) 
(वह) सव भूतो के भीतर जौर वाद््र भी दे; अचर इहै रीर चर भी दैः सुच्छ 
होने के कारणा वह पाविते द; भर दुर होकर मी समीप हे । (१६) वह (तस्तः) 
° मधिभक्त › अर्थात्‌ अखंडित ष्टोकर भी, सष भूतो सै माने! ८ नानात्व ते ) विभक्त 
शो रहा ह; ओर ( सव ) भूतो का पालन कटनेवान्ञा, सनेवान्ञा एवं उतपन्न करने- 
याला मी उसे ठी समना चाद्ये । (१७) उले इी तेज का भी तेज, आर अन्धकार 
हे परे का कते द; ज्ञान, जो जानने योग्ध हे व्‌ ( सेय ), च्रोर श 
ज्ञान से (दी) विदित दोनेवाल्ञा भी (वष्ठी) रै, सब के हृदये वही ‹ ५ 

| [अचिन्त्य चौर अक्षर परनह्म-जिसे कि चेत्र अथवा परमात्मा न 
| कते दह-( गी, १३. २२) का जो वर्णन ऊपर दद, वद अध्व अः न 
। अदर बदा क वर्णन ॐ समान (गी. प. ६ - ११) उपनिषद क भनार पट नवा 
गया र । पूरा तेर श्टोक ( शे. ३. १६) ओर अगले शोक का यद्‌ अद्ध 1 


गाति, अनुवाद ओर एिप्यणी- १६ अध्याय । ५७८७ 


६ दति क्षे तथा क्षानं केयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त पतद्धिक्ाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


14 सब इन्दौ के गुणो का भाष शहोनेवाल्ला, तथपि 
1 (३. १9 भ्यो का वोद क वी 
८ १ वात्य भर सुरठक (३. १.७.) उपनिषदं म पाये जति र । 
[३ करा तेन » ये शब्द बृदारणयक (४, ४. १६) के ई, भा 
छन्धकार से परे का ये शष्द्‌ श्ेताश्चतर (३. ८) के सी १ ४ 
| ५ जो न तो सत्‌ कष्टा जाता ह शर न रस्‌ कहा (४ ठ 
। * नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌ » इतस ब्रह्म-विषयक भसिद्ध व 
1१६) ज्षदय कर क्षिया गया दै । ‹ सत्‌ र 1 
| विचार गीतारदस्य एर, २७३ - २४४ मे वि्तार सहित क्रिया (५५ 
गीवा १९ ोककी रिप भी किया गया ई २ 
। द ढि ° सद्‌ * भोर "मत्‌ भे ही ह भव य वरणं ५ 
। सचा व्रह्म न ‹ सत्‌ › ह मौर न ‹ असत्‌ । क 
(न नि ४ वास्तव म यड्‌ विरोध सच्चा 
द 
[भरा पूर्णतया भक ई । यद्‌ तिदान्त गीताभे षी व 
{(गी. ९.५) मे भौर भागे फिर ( १५. १६ १७ ) ध त 
॥ गया है । त्रं बह्म किसे क्य है, छौ; त ४ 
|गद से बाहर कैत दै अथवा वह्‌ ‹ ह मार जगत्‌ मे रह कट्‌ भी वहं 
{पर भी मूल न अविभक्त भरात्‌ एकी कैत द ब 
[ल ड नद दये (ट, रण से पमे द देमर्भोका विचार गीता- 
1३ ^ विमिव ° का अनुवादे यह है“ मानों षि 1 
1 ५ ५ 
| जना ५ 1 म माया है § जगत्‌ 
म “य इष्‌ नानेव पश्यति न इयादि ( त्य ह ॥ उदाहरणार्थं +1 द्वैतमिव 
1*) 1 अतव प्रगट दहै क गीता मे य अद्वैत ध श 
{माम माया मम दर चव ही भतिपा्य हे कि, नाना 
१९ । गीता 9च. २० से फिर चतन्ञाया ¢ चाधि स. रहनेवाला ब्रह्म दी सख 
श द कि ' विभक्त वि 
(५ एकत्व देखना साखिक स्तान्‌ का लक्ण ३ त 
व व्नई 8 यह सानिका ना यय 
५ १३२॥ | । दलो गतिर. ध, २१४, २१५१ भौर 
१८) इस प्रकार संप से वतका दिया छि चे चै 
भेरा भक्त इसे जान कर, भेर श्वसूप को का चान भर शेष कि कते द । 


छतः गीतारहस्य अथवा श्योर ! 


$ शर्तं पुरषं ५ उमावपि । 
चकारश्च गुणाश्च चेद्धि परृतिखंभवाच्‌ ॥ १९ ॥ 
कायंकरणकरत्वे हेतुः पङत्िरुच्यते ॥ 
पुरुषः ख दुःखानां भोक्त्वे देद॒रुच्यते 11 २०॥ 
। „ [ ्ष्यतम चा वेदान्तरास् ॐ माघा से अव तक्‌ देव, कान आर शेय 
1 का चचार्‌ कया यया । इनम्‌ ‹ क्ेय › दी छेतर अथवा पठ्रह्य हे रौर ' जान्‌ › 
दूसरे शोक मे वतलाया इमा चेत्र चेत्र-रान हे, इस कारण यदी सवेष 
{ परमेश्वर के सव क्ञान का निर्या हे 1 १८ वे ोक म वह षिदान्त बतन्ना 
{दिया इ कि नव द्ेत्र-देत्रर विचार ही परमेश्वर फा शान दै, तव आगे थह 
अप ष्टी सिद्ध दै कि उसका फल भी मो दही होना चाये ! वेदान्ता का 
! चेत्र-खेत्रक्न-विचार यदौ समाप्त हो गया 1 परनु प्रकृति से इ पाञ्चमौतिङ विक्र. 
¡ वान्‌ चेत्र उत्यन्न होता ई इसकिये, श्नौर सांख्य जश्च ‹ पुरुष › करते ह उते शो 
{ अध्यात्मशाख मे न्नात्मा कृषते ह इसलिये, सास्य छी चि ते देत्र-चेतर्विचार 
। षी भरङति-युदष का विवेक होता द 1 गीताशाञ्च भजति चर पुरष को साह्य ङ 
1 ससान दो स्वतन्त्र तस्व नष्ट मानता; सातवे ध्याय (७. ४, ५) म कहादंकि 
{ये एक ष्टी परमेश्वर के, कनिष्ठ अर श्रेष्ट, दो रूप दं 1 परन्तु सां्व्यो कै दैत 
\ के बदले गीताश्चाख के इस अहत को एक बार स्वीकार कर लेने पर, रिर प्रहि 
! छीर पुरुष के प्र्पर सम्बन्ध का सांख्यो का क्तान गीता को अमान्य नं रै ! 
१ नौर यह्‌ भी कट सक्ते ह ङि देत्-चेत्रक ऊ छान का ष्टी रूपान्तर प्रकृति.ुरुव 
{का विवेक है ( देखो गीतार. प्र. ७ ) ! इसी हिय अव तक उपनिषदो के भ्राधार 
¡से नो चेत्र-देव्त का ज्ञान बठनल्लाया गया, उते दी भब सा्स्यो की परिभाषाः 
¦ किन्तु सायो के दैत को स्वीकार करके, भङृतिुरूषःविवेक के रूप 
स बतलते दं] 
(४९) भङृति श्नौर पुरुष, दोनों को ही अनादि सममः । विकार भौर गुणो को 
से ष्टी उपजा इञा जान । वि 
र [सालय के मत मे कृति भीर एवः दोनों न केवज्ञ अनादि ह मव्युद 
१ स्वतन्त आर ्वयंशरू मी ह ! वेदान्ती , खममत्ते हं क ग्रहति परमेश्व से दी 
{ उत्पतन इई हे, दमतएव वद्‌ न स्वयम्भू दहं भरन प्वतन्व (री. ४.५५ ई) 
परन्तु यद्‌ नदी बतलाया जा सकता कि परमेश्वर से मङृति कब उत्यन्न इदः भर 
पुरूष ( जीव ) परमेश्वर का षी अंश दं ( गी. १६. ७); इस कारण वेदान्त को 
| इतना मान्य र दोनो घनादि हं । इस विषय का अधिक विवेचन गीतारहत्व 
1 क ७ ते भकरणा मे ओर विशेषतः प्र. १६९ - १६७ मे, एवं ९० वें कर्ण के 
कहर - रमं किया गया ई ! | 


४. 


(र) कार्य अर्यात्‌ देह ॐ भौर ऊरण भयात्‌ इदि के क्त्व के लिये भति 


गीता, अनुवाद्‌ जीर टिप्पणी-१३ अध्याय । ७८६ 
पुरुषः प्ररूतिस्थो हि भक्ते प्ररुतिजान्युणान्‌ । 


कारणं शुणसगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २९ ॥ 
६६ उपद्र्टाऽनुमंता च भतां मोक्ता महेश्वर. । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्युरूषः परः ॥ २२॥ 

य पदं वेत्ति पुरुष प्ररूतिं च गुणेः खष्‌ 

सर्वथा वत॑मानोऽपि न स भूयोऽभिजायते 1 २३ ॥ 


कारणा कदी जाती दहै, ओर (कतौ न दोने पर भी ) सुख-दु.खो को मोगने के लिये 

एप ( चेत्र) कारण कदा जाता हे । 
| [इत श्रोक मेँ * कार्यकरणा ° के स्थान मे ' करयेकारण › भी पाठ दै, 
¡ नौर तवं उसका यष्ट श्रथ होता हैः--साल्यां के महत्‌ आदि तेदैस तस्व 
\ एक से दुसरा, दूसरे ते तीक्षरा इस कार्यकारण करम से उपज कर सारी व्यक्त खष्टि 
प्रकृति से बनती हे । यह भय मी बेजा नहीं ह; परन्तु चेत्र चेत्र फे विचार म 
। छत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नदीं ह । प्रकृति से जगच्‌ के उत्पद्र होने का 
{ वणन तो पहले ही सातवे भीर नवे अध्याय मं हो उका है । अतएव ‹ कायं 
{करण › पाठ दही य्ह भधिक प्रशस्त देख पडता हे । शाहकरमाष्य मेँ यही 
¡° कार्यक्रण ' पाठ हे । | 

(२९) कर्थोकि पुरुष प्रक्रति मे अधिष्ठित हो कर प्रकृति के गुणो का उपभोग करता 

ड; मौर ८ प्रकत के ) गुणो का यद सयोग पुरुष को भकी-वुरी योनिरयो सं जन्म 

हने के लिये कारण होता रै । 
| ` [ प्रकृति ओर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का शरीर मेद्‌ का यदह वर्णान 
{ सांस्यशालर का है ( देखो गीतार. धर. १५४--१६२ ) । भव यद ष्ट कर क 
॥ वेदान्ती लोग पुरुष को परमारमा कते है, सार्य आर वेदान्त छा मेल कर दिया 
{ गया है, ओर एसा करने से प्रकृतिशयुरुप-विचार एव रशेत्र-चेन्र्त-विचार की पूरी 
! एकवाक्यता हो जाती है । ] 

(२२) (प्रकृति के गुर्णो के ) उपद्रष्टा शर्थात्‌ समीप बैठ कर देखनेवाले, अनु- 
मोदन करनेवाली, मत्ता अर्थात्‌ ( प्रकृति के गुणो को ) बटनेवाले, श्र उपभोग 
करनेवाले के ही दस देष मे परपुरुष, मदेशवर भौर परमात्मा कहते दै । 

(२२) इस परकर पुटप ( निगुण ) आर प्रकृति को द्री जो गुणो समेत जानता दै, 

वद केसा दी बरतौव क्यो न किया रे उसका पुनर्जन्म नदीं होता । 

, | [र शोक म जब यद निश्चय दो सुका कि पुरुष दी देश भ परमात्मा द, 
{ तव सांस्यश्ाख फे अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व ओर अकुव हे वही 
} मात्मा का अकवत दो जाता है मौर हस प्रकार सांख्यो की उपपत्ति से वेदान्त 
| की एकवा्यता हो आती रै 1 ङ्ध वेदन्तवाने प्रन्थकारो की सम दै, कि 
। सीस्य-वादी वेदान्त के शतु ई, अत्तः बडुतेरे वेदान्ती सांस्य-उपपत्ति को सर्वथा 


७६९० गीतारहुस्य मयवा कमरोगञास्तर ! 
६६ ध्यननात्मनि पश्यन्ति कचिदात्मानमात्मना 1 
अन्य , सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
सन्ये त्वेवमजानन्तः शचुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव खत्वं श्ातिपरायणाः ॥ २५॥ 
§ यावत्संजायते किचित्सच्वं स्थावरजंगमम्‌ 1 
क्ेबक्षेनज्ञसंयोगाचद्िद्धि भरतर्षभ । २६ ॥ 
समं सर्वेषु शतेषु तिष्ठन्तं परमेभ्वरम्‌ 
 ल्ान्य मानते दं । डिन्तु गीता ने एला नदी करियाः पृक षी विष्व, रेल-देव 
\ विचार ऋ एक बार वेदान्त की दि से, र दुसरी वार (वेदान्त के अरत मत 
\ छो विना छोडे दी) सास्य. से, प्रतिपादन कया ई 1 इसते ीताशाख की 
¦ समदुद्धि भगट शो जाती दे 1 थ मी कष्ट सकते दे कि उपनिषदो के भौर गीता 
1 के विवेचन मे यद्‌ एक महप्व छा मेद्‌ हं (देखो गी.र. परिशि ध. ५२७) । इते 
भग होता है कि यद्यपि सायो का दवेत.वाद्‌ गीता को मान्य नीं ईः तथापि 
! उनके भ्रतिपादन म जो ऊच युकतिसङ्गत जान पडता हे वह गीताको मान्य नहीं 
। हे! दूसरे डी शोक मे कद दिया है कि चेतर-देनर का जान दी परमे का कान 
द 1 अव प्रप के अनुसार संेप से पिण्ड का ज्ञान भार द के परमेश्वर का 
{ज्ञान सम्पादन कर मोक्त भ्रा करने के माम॑ तलति दह] तित 
(२४) ङढ लोग प्वयं अपने माप म टी घ्यान से आत्मा को देखते ह; कों 
हल्ययोग से देखते द अर कोई कर्मयोग से । (२५) परन्तु इ भकार जिन 
{ चरपने चाप दी ) क्ञान नदीं दोता, चे दूसरौ से सुन कर (श्रद्धा से परमे का ) 
आनन करते दै । सुनी इद बात को प्रमाण मान कर्‌ वतेनेवालञेये पुरुष भी खत्यु को 
कर जते ई । । ध 
नी [ इन दो शोक मे पातञ्जलयोग के अनुसार ष्यानः सास्य ॐ अनुसार 
स्तानोत्तर क्मसंन्यास, कर्मयोगा के अनुसार निष्काम बुध से पर्वा 
॥ पूर्वक कम करना, च्रीर ाननद्रोतोभीश्रदासि आतो के वचनो पर 1 
रख कर परमेश्वर की भक्ति करना ( गी, ४, ३९ ये आतमन के ने भिन्न 
। साम बदलाये गये ह । कोरे केसी भी मार्ग से जावे, भ्त म उत न 
। ज्ञान हो कर मोच्छ मिल ष्टी जाता है । तयापि पले जो यद्‌ सिद्धान्त ॥ 
गया हनि लोकसय की ट से कर्मयोग ठ द, वह इते खेद अ 
्ोता । दइ भ्रकार साधन चतला कर सामान्य रीति से समप्न विषय का भग 
शलोक म उपरसदहार श्रिया हे सौर उसमें मीं वेदान्त स कापिल सास्य का मल्ल 


[4 = 
। दियाद््‌। ति 
। भ) द वा । स्मरणा श्ल कि स्थावर या जङ्गम किकी मौ चस्तु का 


के 


निनौरा चे मौर चेत्र के संयोग ते होता है । (२७) सब भूतें म प्क सा रहन 


गीता, अनुवाद्‌ जैर रिपणी- १३ अध्याय । ७९१ 


बिन्यत्स्वविनस्यन्त यः प्यति स प्यति ॥ २७ ॥ 
खमं पर्य्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ 1 
न हिनस्त्यारपनात्मानं ततो याति पयं गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
भररूयेवं च कर्माणि क्रियमाणानि सवेशः 
य प्यति तथात्सानमकतांर स पश्यति }। २९ ॥ 
यदा भ्रूतणथग्भादमेकस्मनुपदयति 1 
तत एव च विस्तार ह्य संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
अनादित्वाक्निगेणत्वात्परमात्मायमन्यय । 
शरीरस्थोऽपि क्तोतय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा सर्वगतं सखौक्म्यादाक।शं नो पल्िप्यते । 
सर्वगावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाहयत्येक छृतं छोकमिमे रविः। 
वाल्ला, लर सव भूत का नाश्च टो जाने पर मी भिक्षा नाश महीं होता, पेसे पठमे- 
श्वर को जिसने देख जिया, कषटना होगा कि उसी ने ( सचे तत्व को ›) पष्टचाना 1 
(रप) ईश्वर को सर्वत्र एक सा व्याप्त सममः कर (जो पुरुप ) खपने श्चाप शटी घात 
नहीं करता, अर्थात्‌ अपने अप धच्छे माग मलग जाता दे, वह इस कारण से 
इ्तम गति पाता है 
} [२ शोक मे परमेश्वर का जो लच्ण वतल्ञाया दै, बह पीदं गी. ८. 
१ २० लोक मे आ चुका दै रौर उसका स्ुलासा गीतारदष्य के नवे भकरण भ 
१ किया गया द ( देखो गीताद. ए, २५८ ्रोर २५५ ) । एेसे ही रष्वं शोक मे फिर 
1 वदी बात कदी दहै जो पे ( गी. ६ ५--७ ) कदी जा चुकी है, कि चात्मा 
। पना घन्धु दै अौर वष्टी पना शत्र हे । इष भकार २६, २७ चौर र्वे शोका 
॥ मे, सव भ्राणिर्यो के विषय मे साग्यवुद्धिरूप माव का व्णीन कर चुकने पर बतल्राते 
दकि इसके जानकषेनेसि क्षया दोता 
(२६) जिषने यह जान क्षिया छि ( सवं ) कमं सब भकार से केवल प्रकृति से 
षी किये जाते टं, सोर यात्मा भङत्ता ह यर्थात्‌ ऊद भी नहीं रता, कटना चाद्य 
छि उसने ( सच्चे तत्र को ) पचान जिया । (३०) जव सव भूतो का एथकृत्व 
अर्थात्‌ नानात्व एकता से ( दीखन लगे ), श्नौर इस ( एकता ).से दी (सव?) 
चिछ्तार दीखने लगे, तव बह प्राप दाता इ । 
{ [भव बताते दं कि चात्मा नि्ुण, चालिक्च नौर भक्रिय कैसे ह| 
(३१) ई केन्तेय ! घनाटि र निगीण होने के कारणा यद अन्यक्त परमात्मा 
शरीर मं रट कर भी ऊुद करता-धरता नष दै, ओर उसे (किसी मी कमं का) लेप 
रथात्‌ चन्धन नदीं लगता । (३२) जैसे आकाश चारो ओर भरा द्या है, परन्तु 
सूच्म प्टोने के कारण उखे (किसी कामी) लेप नहो लतत, वसेद देष्टमे 


७९२ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगश्ास्तर। 


षे क्षेत्री तथा इत्स्न प्रकारायति भारत ॥ ३३॥ 
्ेशक्षेनज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतग्ररृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पर्‌ ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु उपनिषत्छ बरह्मवियायां योगाने शरञणान- 
संवादे क्षेनक्षेतरहविभागयोगो नाम ्रयोद्ोऽष्यायः ॥१३॥ 


भयम 


सर्वत्र र्न पर भी भाव्मा को (किसी का भी) केय नहीं लगता । भारत ! 
जैसे एक सूयं सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता दे, वैते ही चेत्र ५.५७ पर्णत्‌ 
शरीर १ नः करताष्ै। ~ 
३७) इस प्रकार क्ञान-चचु से अर्थात्‌ ज्ञानरूप नेत्र से चेत्न रीर चेत्र के 
मेद्‌ को, एवे सब भूतो की ( मूल ) प्रकृति कै मोत को, जो जानते ह वे ४ 
को पाते दै। 
| [यह परे प्रकरण का उपतंद्ार है) ' भूतप्रकृतिमोच्च › शब्द का अ 
हमने सांस्यशाख के सिद्धान्तानुषार किया ईै । सांख्यो का सिद्धान्त ई छि मोच 
{का भिल्लना या न मिलना मात्मा की अवश्या नदीं है, क्योकि वह तो सदैव 
। अकर्ता रीर असङ्ग दै; परन्तु प्रकृति के गुणो के सङ्ग से वष॒ श्रपने मे केतैत्व का 
। रोप फा करता ईै, इसक्षिये जब उ्तका यदह भल्लान नष्ट हो जाता है तव 
\ उसके साथ लगी इह प्रकृति चट जाती दै, अर्थात्‌ उसी का मोच हो नाता है 
। नीर दसके पश्चात्‌ उप्तका पुरुष के भागे नाचना बन्द्‌ दौ जाता ह । अतएव 
\ सांख्य मत-वाले प्रतिपादन किया करते ह कि तालिक दष्ट से वन्ध आर मोच- 
। दोनों अवष्थाद परकृति की दी हं ( देखो सांख्यकारिका ६२ शरीर गीतारदप्य पृ. 
1 १६४ - १६५) । हमे ज्ञान पड़ता द कि साख्य के ऊपर लिते इए घिदधान्त के 
 भरनुसार द्वी इस श्लोक मे ‹ प्रकृति का मोच ' ये शब्द्‌ भाय हें । परन्तु इध 
। लोग इन शब्दौ का यह्‌ अर्थं भी क्लगाते हं $“ भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोः ” 
} - प्रमष्ाभूत श्नौर प्रकृति से अथात्‌ मायात्मक कमं से भ्रात्मा का मोच दता 
} हे । य सेत्न-चेत्र्-विवेक ज्ञान-चततु से विदित होनेवाला ई ( गी, १३, ३४); 
। नवे अध्याय की राजविद्या भच श्रथात्‌ चम चन्त से ज्ञात ्ोनेवाली ई ( गी. 
। ९, २); र विश्वरूप-दृशं॑न परम भगवद्भक्त को भी केवल दिष्य-चन्लु से दी 
| शोनेवाला हे (गी. ११८ ) । र्वे, ग्यारह र तेरहवे श्याय के ानःविजञान 
| निरूपणा का उक्त मेद ध्यान देने योग्य दै । | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अर्थात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मे बह्मविचा- 
न्त्म॑त योग-अर्थात्‌ कर्पयोग-शाख विषयकः, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद मे भङृति 
पुरष-विवे अर्थात्‌ चेत्न-केत्रजञ-विमाग योग नामङ्‌ तेरषवौ अष्याय समातत इमा । 


ककय क अाककककयदाकिनकनकि 


शीता, अनुवाद्‌ जोर रिष्पणी- १४ अध्याय ) ७३३ 


चतुर्दशोऽध्यायः । 
श्रीभगवायुवाच | 


परे भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यञ्क्षात्वा सुनयः सरवे परां सिद्धिमितो गता ॥ १॥ 
इदं ज्ञानपुपाश्चिलय मम साधम्यंमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥२॥ 

§§ ममयोनिमंहद्त्रह्य तस्मिन्‌ गर्म दघः म्यहम्‌ । 


चौदहर्वा अध्याय । 

[ तेरे अध्याय मे चैत्र-चेत्रत्त का विचार एक वार वेदान्त की दटि से चौर 
दूसरी बार सारय छी दि ते बतलाया दै, एव उती मे प्रतिपान फिया है कि सव 
कृत्व भ्ङति का दही ई, पुरुप अर्थात्‌ चत्र उदासीन रदता है । परन्तु इस वात 
का विवेचन छव तक नदीं ड्या क प्रकृति का यद कर्मत्व षयोकर चला करता दै । 
अतएव दत ध्याय मे वतलाते रँ कि एक ष्टी परकूति से षिविध षटि, विचैवतवः 
सजीव खष्टि, कैते उत्पन्न होती है 1 केवज्ल मानवी खष्टि का दी विचार करतो 
यह्‌ विपय केत्र-सम्बन्धी अर्थात्‌ शरैर का दोता दै, धौर उसका समविर॒ चेत्र 
दैत्रत्त विचार म ्टो सकता है । परन्तु जब स्थावर सषि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
ही फैलाव ३, तव भ्रङृति फे गुण-भेद्‌ का यदह विवेचन चुर्-मच्ठर तचार का 
भी भाग ष्टो सकता है, भत्तएव इल संचित ‹ चेत्र-दे्र्ञ विचार ' नाम को द्योड्‌ 
कर सातवे ख्याय समे जित ्ञान-विन्तानं के बतलाने का सारम्भ किया था, उसी को 
स्पष्ट रीति ते फिर भी वतलाने का च्रादम्भ भगवान्‌ ने इत चष्याय मे क्षिया ै। 
सत्यश्च डी ष्टि से इश्च विषय का चिष्टृत निरूपण यीतारदस्य के भटवें भरक- 
रण मे कतिया गया द । त्रिगुण के विष्तार का यड वंन अनुगीता ओर मुष्ति 
के वारदवैं अध्याय मे भी हे । |] 

श्रीमगवान्‌ ने कदा-८१) ओर फिर सत्र क्तानां से उत्तम कान वतलाता \ 
फि जिसको जाने कर सव सुनि लोग इश लोक से परम सिद्धि पा गयै है । (९) इस 
सान का च्याश्रय करके सुकते एकरूपता पये इए जोग, खि के उत्यत्तिकात म 
भी नहीं जन्मते सीर भलयक्राल मे सो व्यया नहीं पाते ( रयि जन्भमरणा ते 
पुकदम छुटकारा पा जात ई ) । 

| [यष इई परष्तावना । अव पदमे वतलाते ह कि शकृति मेरा दी स्वरूप 
1 है, फिर सांख्यो $ दैत को भलग कर, वेदान्तशाद्च के अनुकूल यद निरूपण 
{करते ई, कि भरकृति के सत्व, रज अौर तम इन तीन गुणो से सृष्टि के नाना भकार 
१ न्यक्त पदार्थं किस प्रकार निमित हते ईं-- ] 
(2) दे मारत ! मदद अर्थाच प्रकृपि मेरी ष्टी योनि दै, मै उसमें गरं 
गी, र, १०० 


७६ पीतार्स्य ययवा चर्सयोग्चास्दर 


ससव सर्व थूतानां ततो भवति मारत \ २॥ 
सूचयोनिषु कौतेय भूतयः सेमवन्ति याः । 
वाखा जह्य महव्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
9 सत्वं रजस्तम इति युणाः परूतिसंसवाः 
निवध्नन्ति महावाहो देष देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तञ सत्वं निमेरत्वात्प्काद्ाकमनामयम्‌ 
खख श्गेनं वध्नाति क्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥ 
रुजो गातम विद्धि दृष्णासंगसखसुद्धवम्‌ 1 
त्विवध्चाति कोतेय क्मखंगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तमस्त्वक्ञानजं विद्धि मोहनं सवेदेहिनार्‌ ! 
प्रमादाठस्यनिद्राभिस्तन्निवध्यत्ति मारत \ ८1 
सतं उखे संजयति रजः कमणि भारत | 
क्यनमादतय तु तमः प्रमदे सजथध्युत ॥ ९ ॥ 


रखता दुः फिर उससे समस्ठ भूत उत्पन्न होने लगते हँ । (४) ३ कौन्तेय ! ( पु- 
पकती श्नादि ) सखव योनिरयो म जो मूरति जन्मती दहै, उनकी योनि मदत्‌ व्रह्म है 
शौर मैं ीजदाता पिता द । 

(५) ह महावा ! प्रकृति से उत्पन्न इगु सत्व रन श्नौरं तम गुण देहे 
र्नेवाले अन्यय अर्थात्‌ निर्विकार यात्मा को दे्‌ म वध लेते इं । (£) इ निप्यापए 
श्रडंन। इन रुर्णो म निर्भलता के कारण प्रकाश डलनेवालला शौर निदौष स्वगुण 
सुख श्र छान के साथ ( भाणी को ) वोधा है । (ॐ) स्नोगुए का स्वभाव 
रागायक ३, इससे तृप्ा चौर ्ा्षफि की उत्पत्ति ोती है । दे कौतेय ! वह्‌ 
भाफी छो कर्मं करने के ( भ्रदृत्तिरूप ) सङ्ग दे वोध डालता इ! (८) छन्तु तमोरुण 
छान से उपजता है. यष सव भाशिर्यो को मोह मे उालता ह } हे भारत ! यदह 
भ्रमाद्‌, शालस्य नौर निद्रासि (प्राणी को) वध लेत है । (९) सत्वगुण सुख 
स, शौर रजोगुण कम॑ भं, आसक्ति उत्पन्न करता दें । परन्तु दे मातत ! तमो- 
गुण शान को ठंड कर्‌ धमाद अर्थात्‌ कन्तम्य-मूटुता मेँ या कव्य के विष्ण स 
मास्ति उत्पक्न करता ई । ॥ 

| [ सकल, रज श्नौर तम तीनो गुणो केये एथक्‌ ल्तण वतल्ये गमे ह । किन्त 
{ये यु एथक्‌-दथक्‌ कभी भी नदीं रते, लीनो सदव एकत्र रहा कृते दं उा- 
 ष्रणाथ, को मी भला काम करना यद्यपि सच च लंकण दः तथापि भले 
} कास को करने की प्रनत दोना स्न का धः, दः इष कारण साक स्वमाव 
मरै मी शोडेसे रजका मिश्रण पद्व रहता ्टीष्टै । इसी से अनुगीता इनं 
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युरो ऋ इस प्रकार मिथ॒नातक वंन देकर नम का जोडा सच है. र 


सीता, अदुवाद ओर एिप्पणी -१४ अध्याय । ७६ 


§§ रजस्तमश्चाभिभूय सत्व भवति भारत । 
रजः सत्व तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
स्वदारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश्ष उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा वि्याद्िवरद्ध सत्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
रोम परब्रात्तिरारंभम कर्मणामशमः स्पृहा 
रजस्येतानि जायन्ते विबुद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 
अप्रकारोःऽपवृ्तिश् प्रमादो मों पव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
8६ -श सख्चे ध्रबदधे तु परलयं याति देहभृत्‌ ! 
तदा्तमावदा रोकानमराचपतपयत ॥ १४ ५ 
रजा प्रख्यं गत्वा कमसंगिपु जायत । 
तथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कर्मण सुङूतस्याहुः साच्चिक निम फलम्‌ । 
रजसस्तु फर दःखसन्नानं तमसः फटम ॥ १६॥ 
† सत्व का जोडा रज है ८ मभा. अश्च ३६ ), मर कदा है कि इनके अन्योन्य र्थात्‌ 
। पारस्परिक आश्य से अथवा गड सर खष्टि के सव पढठाय वनते ह देखो सां. का. १२ 
। दोर गीतार णू १५७ चीर १५८। अद पले हसी तस्व को वतलया करं फिर सात्विक, 
¡ राजस अर तामस प्वमाद के लचण वतलाते है] 

(9०) रज नीर तम को ठवा कर सत्व (अधिक) टोता हं ( तव उपे सा्विक 
कष्टना चाष्टिये); एव इसी भकार सत्त ओर तम को ठवा कर्‌ रज, तथा सत्व अर 
रज कों इटा कर तमं (अधिर्‌ इया करता इ) । (३१) जव इष ठे के सव दरिं मे 
( इन्दियो मे ) प्रक्ाश्च अथात्‌ विमल क्तान उत्पद्न दो दै, समम्रना चाहिये कि 
सत्वगुण वहा ह्या हे । (१२) हे भरतश्रे्ट ! रजोगुण बटन ते लोम, क्म दी ध्रोर 
चात्ति नौर उलङ्ा रम्भ, अवृक्ति एव इच्चया उत्य् दोती हे । (१३) अर हे ट- 
नन्दन ! तमोगुणा की ध्रत्ति होने पर अधरा, कद्ध भी न करने की इच्ठाःपमाद्‌ अर्थात्‌ 
कचैभ्य की विष्परति ओर मोह भी उत्पत दता हे । 

| [यदं वतज्ना विया कि मनुप्य की जीवितव्यां चरिुयोः के कारणा उसङे 
 स्वमाव मे कौन कौन से एकं पडते ई 1 अव वत्तलाते हे ॐ इन तीन भकारे के 
\ मचु्यो को कोन सी गति मिलनी ह-] 

(१४) सत्वयुणा के उतठ्ष-सल म याह ्राा मर जादे तों उत्तम तत्व जानने 
वालो के, अय॑त्‌ देवता चादि के, रिम (स्वा प्रति) लोक उग्को प्रप्त होते 
(१५) रजोगुण की पवलता म मरे तोजो कर्म म भापनत हो, उनमे (जन) 
जन्भ लेता दं, यार तमायुए ५ मरतो (पचमी अदि) मूढं योनि्यो मे उत्पन्न 
ष्रोता £ 1 (५६) कदा ₹ करि, पराच क्म का फल निर्मल भ्नौर सराप्ि$ दता द, 


७६६ रीतारदस्य अथवा कर्मयोगक्षास्त्र । 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो कोम ध्व च। 

भ्रमादमोदौ तमसो मवतो.ऽक्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 

ऊर्वं गच्छन्ति सवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणचच्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
६ व कतर्‌ यद्‌ द्रषाद्ुपश्यति ॥ १९ ॥ 

द्य त्री्देदी देदस्मुद्धवान्‌ । 


पर्त राजस क्म का फल दुःख, नौर तामस कम का फल श्न $ 
घसव से ज्ञान, अर रजोगुण से केवल लोभ उलन ्ोता ६ ५ क 
भ्रमाद्‌ शौर मोह ही उपजता दै, प्सयुत भक्लानं की भी उत्पतति दती है 1 (१२) 
घ्ाप्विक पुव ऊपर के, अरात्‌ स्वगे आदि, लोको को जति दै । राजप मध्यम 
"व भनुष्यलोक म रहते दै नौर कनिष्ठगुण इत्ति के तामस अधोगति 
॥ { संस्यकारिका मे भी यह वेन है फिधामिक ओर पुशयकरम 
{शने के कारण सवस्य मनुष्य स्वगं पाता हे भौर 4 
{पुष अधोगति पाता द (सा. का. ४४) \ इसी भ्र यद्‌ १८ वौ शो$ अनुगीता 
{& तिगुण-वणौन यै भी जयो का यो आया हे (देखो ममा. अध. ३९. १०, भरर 
{ भु, १२.४० ) । सारिविक कौ से स्वग की प्राति हो भले भवे, पर 
सो चनि दी दस कारण परम पयाय छी सिदि इते नरी ती ह । सोर 
\का सिद्धान्त द वि दसं परम पुरूषाय या मोच की प्राति के लिये उत्तम सास्ति 
 ल्थिति तो सदी इसके षिवा यद्‌ शान रोना भी वश्यक दै किप्रहृति 
{ अग है नौर मै ( परुष ) खद र । सास्य इषी को तरिगुणातीत अवस्था कहत 
ह । यचि यद्‌ र्थि सतव, शल ओर तम तीन गु से भीषेकीदेतेमी 
\ यदह खष्दिक अवश्या की ई पराक है; इस कारण इसका समावेश सामा- 
स्यतः सास्िके चग द्री किया जाता दे, ईप किये एक नया चीथा वग बनाने 
{की स्मादश्यकता नही दे ( देखो गीतार. पु. १६७ - १६८ ) । परु गीता को 
| य्‌ पङृति-पुतपवाला सास्य को हैत मभ्य महीं द दसय सोष्यो , क उकं 
† विद्यन्त का गीता में इस भरकर रूपान्तर हो जाता ई, कि भरति शरीर पु 
} परे जो पक सतमस्वर्ूपी परसरं या परल ‰, उस निगुण बरह्मक) जो 
१ पहचान लेता + इषे त्रिगुखादीत च्छटा चाये । यदी अथं अगले शोको मे 
{ वित दै) 
(१९) दर अर्थात्‌ उदासीनता ते देखनेवाला पुष, जव जान लता हे कि 
(ति क) दौ र मतिर दूर कोद कल गह ६ शर्‌ जब (तीनो ) 
ण ते परे ( ततव को ) पचान जाता ह; र वद्‌ मेर वरूप म मिल नाता है। 


गीता, अनुवाद जर रिप्पणी-१४ अध्याय । ७१७ 


जन्मयृ्युजयडुःखैर्िपक्तोऽतमद्छुते ॥ २० ॥ 

अञुन उवाच 
6 कैर्टिगैखयीन्युणानेतानतीतो दति भमो । 

किमाचारः कथं चेतांस्ीन्युणानतिचत्तंते ॥ २९१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

भकाशं च पचति च मोदमेव च पांडव । 

न दष्ट संग्रवचानि न निष्त्तानि कांक्चति ॥ २२ ॥ 

उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते । 

एणा बर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नगते ॥ २३ ॥ 

समदुःसखसखः स्वस्थः सम्रलोए्टदरमकांचनः 1 

तु्यभ्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 

मानापमानयोस्तुव्यस्तुट्यो मिजारिपक्चयोः 


(२०) देदधारी मभुष्य दे की उत्पतति क रारण € स्वरूप ) इन तीनों गुणो को 
छयातिक्रमणा करके जन्म, खल्यु नौर बुदृषे के टु.खों से धियुक्त होता हुश्भा खत क 
अथात्‌ मोत का चुभव करता ३ 
| [वेदान्त मे जिसे माया कहते इ, उक्ती को साल्यमत-वाते त्रिगुणात्मक 
} अङ्ृति कते दहै, दसालिये निगुणातीत दोना ही माया से द्ृट कर॒ परब्रह्म को 
| पहचान लेना है ( गी २ ४५), चीर इसी को बाद्यी चव्या कते ह ८ गी, 
} २, ९२, १८ ५३) । अधष्या्शाखर में बतलाये इए त्रिगुणातीत के इस लच्तणा को 
सुन कर उसका श्नौर अधिक इृत्तान्त जानने ङी श्च्चंन को इच्वा इई, ओर दवितीव 
। ध्याय (२ ५७) म नैता उने स्वितप्रजत के सम्बन्ध म पर्ष क्रिया या, वैसा षी 
| यछ मी वह पूता रै 
अजुन ने क्टा-(२९१) हे भरभो । हिन लच्धणो से ( जाना जाय कि वद } 
हन तीन गुणो के पार चला जाता द { ८ सुभे बतल्ञादये, कि ) वह ८( तरिगुणातीव 
का) आचार क्या है, सौर वष्ट इन तीन गुणो के परे कैते जाता ई १ श्रीमगवान्‌ 
ने का--(२२) ्े पाराडव ! भका्च, भ्द्त्ति भोर मोह ८ अर्थाद्‌ कम से स्व, रज 
ह्र तम, इन गुर्णो के क्यं यथवा फल) रोने से जो उनका द्वेष नहीं करता, 
चछर प्राप्त न टां तो उनकी चोक्ता नदीं रखता, (२३) जो ८ क्म॑फल के सम्बन्धं 
भ ) उदासीन सा र्ता है, ( सस्व, रज शौर तम) यु जिसे चल-वि चल नष्ट कर 
सकते, जो इतना शी मान कर श्यिर र्ता है ष गुण ( अपना अपना ) कामे 
करते दै, जो डिगता नहीं है र्यात्‌ विकार नीं पता ई, (२४) जिले सुखदुःख 
कसे दीष जो स्वस्य है चर्यात्‌ चन मे दी स्थिर हे मि, पत्थर ओर सोगा 
जिसे समाने रै, मरिय-अप्रिय, निन्दा ओर अपना स्तुति जितै सम्मान है, जै 


७९८ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगदाद् । 


सवौरदमृपरि्यागी गणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
§९ मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 

ख युणान्छमतीष्येताम्‌ बरहम्रूथाय कर्पते ॥ २६ ॥ 

ह्मणो हि ¶एतिष्ठाहमण्धतस्याव्ययस्य च । 


खदा चेध से युक्त दैः (२५) जिसे मान-अपमान या मित्र ओर शतुःदल तुल्य ३ 

अथात्‌ एक स रैः अर (दस षमभः से कि भक्ति सब छु करती दै) निसके सव 

(काम्य) उयोग चट गये इ,--उ पुरप शो गुणातीत कहते इ । 
| [यड इन दो पर्चो का उत्तर इतरा, कि वरिगुणातीत पुरुष के लक्षा क्या 
दै, ओर आचार कैषा दता दे ! ये लच्चण, ओर दूसरे अष्याय म वतलाये ष 
{ श्ितप्रज के लच्चण ( २, ५५-७२ ), एं नारदे अष्याय ८ १२. १६-२० ) 
॥ मे नतलाये इए भक्तिमान्‌ पुरष क लक्तण॒ सब एकसे दी है 1 भधिक क्या 
¡कर “ सर्वारम्भपरियागी, ' प्तुल्यनिन्दात्मसंप्ठ॒तिः › अरं ‹ उदासीनः ' प्रश्ेति 
! इद विशेषण मी दोनों या तीनो स्थानो मे एकी हे । इससे प्रगर टता है, 
{कि पिद्वले अध्याय मे बतलाये दए ( १३. २४, २५) चार मग मे से किती मी 
। मागं के स्वीकार कर लेने पर धिद्धि-प्राप्त पुरुष फा आचार, आर उसके लच्तण तब 
{ माग मे एक दही से रते हे । तथापि तीसरे, चौथे ओर पोचवें अध्यायो मे जब 
{ यद्‌ इद्‌ प्रौर अटल सिद्धान्त रिया इ छि निष्काम कमर किसी से भी नही ठट 
! सकते; तव स्मरण रखना चाद्ये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्धक्त या मिरुणातीत 
। सभीं कर्म॑योग-मागं के दे । " सवरम्भपसयागी › का रथं १२ वे अष्याय के 
{ १९ चँ शोक की प्पणी मे बतला च्राये दँ । लिद्धावरया से प्च इए पुरुषो ॐ 
} इन वशीने को प्वतन्न म(न कर सन्यासमा् के टकाकार अपने दी सश्दाय क 
। गीता भ प्रतिपाद्य बवलाते द । परन्तु यदह अर्थं पूवापर सन्दे के विरुद इः 
| अतएव दीक नहीं द । गीतारद्य के 9१ वै आर १२ वें प्रकरण म ( धू. ३२४ - 
! ३२५ शौर २०३) इस बात का मने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया द 1 उन 
ॐ दोनों धर्ष के उत्तर टो चु । अच यदह बतलाते द, फि ये पल्ष इन तीन गुणो 
१ से परे कैसे जते ईै-] 

(२) च्रं जो (युम दी सब कमं जपंश करने के) अव्यासिचार, अर्थात्‌ एक 
निष्ठ, भक्तियोग से मेरी सेवा करता दै, व्‌ इन तीन रुरौ को. पार करके ब्रह्मभूत 
अचस्था पा सेने भ समर्थं दो जाता दै । 

\ [सम्भव द्धै, इस शोक से यह शङ्का ह, कि जन त्रिुणातीत अवस्षा 

| साख्यमागं की दै, तब वदी चस्या करमधान मक्तियोग से कले परत ह्ये जाती 

। दे । इसी से भगवान्‌ कते द, ( $ 
८ क्योकि, अग्धत चौर अन्यय ८ का, शाश्वत धम का एवं एकान्तिकं अप 
परमावधि के अलन्त सुख का अन्तिम स्थान म दी द । 


गोता, अनुवाद्‌ ओर टिष्पणी-१५ भव्याय । ७९६ 


शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य रां तिकस्य च ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवहीताखु उपनिषत्सु व्रह्मवियायां योगाने श्रह्णाज्न- 
स्वदे गुणत्रयविमागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४ 1 


{ [इस श्लोक का भावाय यद्‌ द्‌, छक सायो के दवेत खो द्योड ने पर्‌ सर्वन्न 
\ एक हही परमेश्वर रद जाता इ, इस कारणा दस्त की भक्ति गे त्रियुणातीत अव्या 
। मी प्राप्त होती इ । च्नार, एक हही ईण्वर सान जने ते साधनो के सम्बन्ध मर गीता 
¡का कों मी श्राप्रह नहीं दे ( देखो गी, १३ २४ ्नौर २५) । गीता मे मक्ति- 
¡ मागं को सुज्ञम अतएव सव लोगो के लिये भ्राद्य कदा सखी द, पर यद्‌ कदो 
\ भी नदीं कटा हे कि अन्यान्य मार्ग त्यज्य ह । गीता मे केवत भक्ति, केवल 
} ज्ञान अथवा केवक्ल योग ष्टी प्रतिपाद्य है-पे मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के घाभे- 
\ मानिर्यो ने पलि से गीता पर लद दिय दँ । गीता का सच्चा श्रतिपाद्य विय तो 
} निराला दी है । मामं कोई भी दो, गीता मुख्य प्रभ यदी द @ परमेश्वर का 
} ज्ञान हो चुकने पर ससार के क्म लोनसग्रहाथं कविय जावे या द्योड दिये जाव, ओौर 
{ इसका साफ-साफ उत्तर पटल दी व्या जा चुन दै छि कर्मयोग व्रढ है । | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इष्‌ अर्थात्‌ कदे सप्‌ उपनिषद्‌ सै, नह्यविधान्त- 
गेत योग--अथांत्‌ क्म॑योग-ाखविपयरु श्रीहप्ण अर अर्जुन फे सवाद्‌ मै, युण- 
त्रय विभाग यो नामक चोदष्टवौ अष्याथ--तमाप् द्रा 1 


पद्रहर्बो अध्याय 

[ चेत्र चेल्त कै विचार के तिलति्त मे, तेरहयै अध्याय यै उती चेत्र-तेत्रल्- 
विचार के सदश लादयो के भरङृति-पुरुप का षिव वतताया द । च्ोडदष्टमै अध्याय 
म थद केषा हे कि प्रङ्ति के तीन गुणों से मनुष्य मनुष्य नँ स्वभाव-मेद कैते उत्पन्न 
हाता दं मर उससे साच्िकक आहि गति भेद क्यार ष्टाते दं, फिर यह्‌ विदेचन 
किया हे छि त्रियुणात्ीत च्या अथवा चष्यात्म-दषटि से ब्राह्यी स्थिति किसे कहते 
रं रं वड्‌ कते प्रा फी जाती दहे 1 यह्‌ सन निस्पण सांप्यो की परिभिषार्मेदे 
पवेष्य, परन्तु माल्थो के देत को स्वीकार न द्छरते प्‌, जिस एक दी परमेश्वर की 
विभूति प्रकृति चोर पुरुप दोनों हं, उख परमेश्वर का शान विजान-दि से निरूपण 
क्रिया गरा । परमेश्वर के स्वरूप के दम वर्णन ऊ चरतिरिकति आत -अष्यायमे 
अधियज्ञ, अध्यात्म चोर शचचधिदवत चादिं भेद दिलाया जा चुका दै । चौर, यद्‌ 
प्ले ही कष्ट भाये हं कि सव र्यार्नो म एक ष्टी परमात्मा न्याप्त ई, पवं चेत्र मे 


+ 


चेत्र भी वद्ध ह । अव इस अध्याय मं पद्ले यद्‌ वतलनतति दह के परमेष्वर की दौ 


[^> 


रची इर सि के विस्तार का, अथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विष्तार का दी कमी 


-, 


०० गीतारहस्व थवा कमेयोगकास््र । 


धचदंशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच । 
उर्वेमुरुमधःशाखमश्वत्थं प्ाहुरष्ययम्‌ । 


कभी इ्तस्पते या वनरूप स जो वंन पाया जाता ६, उका दीज षया ह । पिर 
परमश्वर के समी रूपे मं शरेष्ठ पुरषोत्तम-ष्वरूप का वर्शान किया हे । ] 

भीमगवानू न का-- (3) जिस अश्वत्थ वृद्ध का दसा वोन कते हे कि जड 
( एक ) पर ई चीर शासा ( अनेक नीचे ई, ( जो ) भ्र्यय अयाद्‌ कमी नष 
नष पाता, (पव) छन्दत अथत्‌ वेद्‌ निके पते द; उते (वुक्च कौ ) निनि जान 
लिया वह्‌ पुरुष सच्चा (वेदवेत्ता) द । 

। [क्त वर्णान परहवृक्त का अर्थान्‌ संतालृद्ठ का है । इत सदार को ष 
 सांस्य-सत-वादी ^ भङ्ति का विस्तार ” श्र वेदान्ती ५ भगवान्‌ की माया कं 
¦ पसर » कते दः एवं अनुगीता मै दते इ ‹ ब्रह्य था अहावन › (बरह्मारएव) 
¡ क्ा हं ( देखो मभा. अश्व. ३५ भौर ४७) । एकं विलछुल चेरे से वीज हे 
[जिस रकार जड़ा मारी गगनुम्बी दक निमाण दो जाता है, उती भकार एक 
{घन्य . :  सुष्टिरप भव्य वृन्त उत्पतन डु दहै; यष कलना अथवा 
। रूपक न केवत वैदिक धमं ते दी दै, परयुतत अन्य प्राचीन धर्मौ म भी पाया 
{ जाता हे । यूरोप की पुरानी भाषां म इरे नान ‹ विश्ववृद › था ‹ गव च" 
| द । चद्‌ ( १,२४.७) भ वर्णान ई कि वरुण लोक भ एक ठेता वक्त दकि 
1 जिसकी किरणौ की जड अपरं ( ऊर्व ) ह शीर उसकी किरणौ अपर से नीचे 
। ( निचचीनाः ) फैलती है । विष्णुसषहलनाम म “ वारणौ वक्त » ( वर्णा के 
वृत्त ) को परमेश्वर के दज्ञार नामो मे चे ष्टी एक गाम कदा ९ यम्‌ नीर पितद्‌ 
{ जिस “ सुला वुत्त ” के नीचे बैट कर सद्दपान करते ह ( क. १०, १२५. १ ), 
{ थवा जिसके “ भरभ्रमाग म स्वादिष्ट पीपल है श्नीरं निस पर दो सुप्य 
! अर्थात्‌ पी स्ते द ” ( ऋ. ९. १६७. २२ ) , था “ जिस पिष्यल ( पीपल ) 
{छो वायुदेवता ८ मस्दरण ) दिक्ाते दै ” ( ऋ. ५. ५४. १२) वह उक्त भी 
} यदी ह ] सथर्ववेद्‌ मरे जो यद वणन दै कि ^ देवसदन अश्वत्थ पृक्त तीसरे 

स्वगकञोक म ( वरणालोक मे ) दै ” ( अयव. ५. ४. ३, ओर १९, ३९. ६) , 
। च भी इसी वृद फ सम्बन्ध ओ जान पडता  । तैत्तिरीय बाह्मण ( ३.८.१२.) 
। मे अश्वत्थ शष्द्‌ की प्युत्पत्ति दस प्रकार दे--पितृयाण-काल म भनि अथवा 
] यकेधजापति देक्लो से ज दो कर दस वक्व म भरश्व (घोडे ) कास्ूपधर कर 
। एक वषं तक छिपा रहा था, हती ते इ वृद का श्श्वर्य नाम दो गया ( देशो 
{ मभा. अनु. ८९) । के एक नैरक्तिको का यद्‌ भी मत हे हि पितृयाण को ल्वी 
{ शतरि म पूर्य & घोडे यमलोक मे इस वृद्ठ के नीचे विश्राम क्या करते इं इष 


गीता, अनुबाद ओर दिप्पणी- १५ अध्याय । ८०१ 


छंदांसि यस्य पणांनि यस्तं वेद स वेदविद्‌ ।। १॥ 

¦ लिये इसषो शश्रत्य ( अर्थात्‌ घोडे का थान ) नाम प्रा खा दोगा 1 “अ= 
¡ नष्टी, ‹ श्च "ञ्ल श्योर ‹ त्य "=स्थिर-यद् शाल्यात्मिक निद्धि पीठैः की 
† करपना ह । नाम-रूपात्मक माया का स्वरूय जव जि विनाश्चवान्‌ श्रयवा र 
} घडी मे पलरनेवाला हे, तव उसको “ कल तक न रष्टनेवाला ” तो क सहगे; 
{ परन्तु ' अव्यय “अर्थाद्‌ " जितलका कमी भी व्यय नदीं होता विशेषणा स्पष्ट 
1 कर देता ई $ यदह अर्थं यर अभिमत नदीं द्व । पष्टले पीपल फे धृद्ठ कोष 
| अश्वत्थ एषते ये, कठोपनिषद्‌ (६ १ ) मे जाय चह्ममय अमूत अश्वत्थटूर् 
{कष्टा गया ९-- 


ऊर्ध्वमूलोऽवाकूशाखे एषोऽशत्थ सनातन. 1 
तदेव शुक्र तदुव्रह्म तदेवा खतसुल्यते ॥ 

वमी यष्टी दै; नौर “ उर्ष्वमूलमध शाल ” इन पद्‌ साद्य से दी व्यक्त 
}ोतता दे कि मगवद्लीता का वणन कटोपनिपद्‌ ॐ व्णानेसे द्री जिया गया इ । 
\ षरमेश्वर स्वर्ग मे ह भौर उसते उपना इया जगुश्च नीचे धर्थात्‌ मनुप्यलोक 
मै है, अत. वरन क्या गया ह कि इस शच का मूल अथात्‌ परमेश्वर अपर रै 
1 र इसकी अनेक शाखा अर्थात्‌ जगत्‌ शा कैलाव नीचे पिष्वृत द । परन्तु 
}श्राचीन धरमम्रन्ों मे एक अर्‌ कल्पना पाह जाती हे ॐ यह संसार-इच्त वरनवरच 
| ष्ोगा, न फ पीपल, क्योंकि वड के पेड कै पाये उपर मे नीचे को लटक अते 
} ई । उदाष्ट्रणा के लिये यद वरन है, ॐ चश्वत्यघचछे चादिलय का चख है भर 

१ रणो शद्ठ ` --ञ्यमोध अर्थात्‌ नीचे ( न्यक्‌ ) वठनवाल्ञा (रोध) 
{बड का पेडं वरुण का वक्त है ( गाभिलगृद्य, £ ७. २७) । संदानारतम 
¡ लिखा ह कि माकरंराडेय चपि ने प्रलयकाल मे बालरूपी परमेश्वर को एक (उस प्रलयः 
काल में मी ग्ट॒न होनेवाले, अतएव ) अव्यय न्यप्रोध भर्याद यड्‌ के पेड की 
। ठद्टनी पर्‌ देखा था ( ममा. चन ¶८ड &१ ) 1 इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
{ यई दिखल्लाने के ‰येः कि अष्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगद्‌ कमे निर्मित 
1 होता दे, जो ृटान्त दिया ह वह्‌ भी न्यग्रोघके ष्टी वीन का द (दां, ई, १२. ¶)1 
7 11. निषद्‌ म मी विशववृक्त का वर्णन द (ॐ ६ ६), परन्तु वष्ट लाता 
! नरी बतलाया क्ते यद्‌ कौन सा शख ₹ । युराडक उपनिषद्‌ (३ १) मे च्वेद्‌ 
का ष्टी यद्व वान ते दिया हे फ घृ पर दो पकी ( जीवत्मा घोर परमत्मि ) 
¦ ठे इए ई जिनमे एक पिप्पल अयत्‌ पीपल के फलों को खाता ष्टं 1 पीप 
नौर बड को ह्यीड इस लसार वृ्ठ के स्वरूप की तीतरी कल्पना आटुम्वर फी हः 
१ एवं षुराणों मे यड दत्तात्रेय का दृच्त मामा गया ई । सारांश, प्राचीन ग्रन्थो मे ये 
} तीनों कर्पनारप्‌ दं रि परमेश्वर की साया से उत्यन्न च्या जगत्‌ एके वडा पीपल, 
{बड या मूलर है, धौर इसी कारण से दिष्णुमद्टसनाम मे विष्ुकेये तीन 
शी. र्‌, १०१ 


८०२ गीतारहत्य सयवा कमयोगास्त्र | 


अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य साखा शुणपचद्धा विषयथवाङाः। 
अधच मूकान्यचुसंतत्ानि कमोचु्घोनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
 वच्छात्मक नाम दिये है न्यथोधोदुम्बरोऽश्त्यः ५ (मभा. अन्‌, १९९. १० १) 
{ एवं समाज मे मीये तीनो वृच्त देवतात्मक शौर पूजने योग्य साने जाते १ 
। इसके आतिरितति विष्एुसदस्रनाम आर्‌ सीता, दोनो डी महाभारत के भाग दे; 
} जब कि विष्युसदस्नाम मे लर, दरगद्‌ ( न्य्ोघ ) ओर चश्वत्य ये तीन 
एयक नाम दिये गथे दं; तव गीता म * अश्वत्थ › शब्दं का पीपल ष्टी (गूलर य। 
¡ बरणद नदी ) अथं केना चाय, अओंर मूल का चरथं मी वदी है । ^ छन्दासि 
} अथात्‌ वेद्‌ जिसके पत्ते हे » इस वाक्व के ‹ छम्दांतसि ` शब्द्‌ मे छद =दकना 
\ धातु मान कर्‌ (देखो छ. १, ४.२) ठृ को ठकनेवाले पत्तो से वेदू/ की समता 
। चित दै; चर अन्त मे कदा दै कर जब यद सम्पूणं व्थन वैदिक परम्परा के 
1 नुलार द, तव इसे जिसने जान्‌ लिया उसे वेदवेत्ता कद्टना चाहिये । इस प्रकार 
¡ वेदिक वणेन दो युका; अव इसी वक्त का दृ प्रकार से, अर्थात्‌ सांस्यशाख 
१ च्नुसार, वर्णन ङरते द--] 
(२) नीचे ओर ऊपर भी उसकी साला फैली इद दं कि जो ( ख्व रादि तीनो) 
गुणो से पली इई ह चौर जिनसे ८ शब्द-स्पश-रूप-रस्र चौर गन्ध-रूपी ) विषयों 
क छर एटे ए ड, एवं अन्त मे कम का रप पानेवाल्ली उस जडं नीचे मनष्य- 
लोक मे भी बटती बट्ती ग दरी चली गई दे 1 


| [ मीतारदष्य के -आदवे प्रकरण ८ प्र. १७६. ) मे वितर सहित निरूपण 


कर दिया ह कि साख्यशाच ऊ अनुखार प्रकृति ओर पुष यद्दी दो मूल त द; 
} ओरं जब पुरष के छ गे न्िगुणात्मरू प्रकृति अपना ताना-दाना कैलाने लगती 
! हे, तव महत्‌ ्ादि तेस तस्व उत्यन्न होते ई, ओर उने यद्‌ बह्मएड वृष 
} बन जाता दे । परन्तु वेढन्तशाख की इष्टि ते पङ्ति स्वतन्त्र नदी दे, वद परमे- 
1 श्वर का दी एक अंश दैः अतः रिगुखात्मक प्रकृति के इस फैलाव को स्वतन्त्र 
क्त न मान क्र यद सिद्धान्त परिया ई कि ये शाखा  उष्वैमूल ° पीपल की दी 
दे! अन इस सिद्धान्त के अनुप्तार क निराले स्वरूप का वर्णान इस अरहर श्या 
दे किः पले रोक मे वित वैदिक < अघःशाख › चत्त की ^ त्रिगुणो से पज 
} इद ” शाखा न केवल ' नीच › शठी पर्यु * ऊपर ' मी फली इद है, ओ 
इसमे कम-निपाकमन्धिया का धाया मी अन्त मे पिरे दिया है । अनुगीतावाले 
। नवृ के वणंन मे केवल साख्यश्चाख ङ चनी का दी ह्यन बत 
} लाया गया है; उसमें इस च्छ ॐ वैदिक चोरं सांख्य वणेन का मेल नही मिलाया 
| गया दहे ( देखो ममा. अश्च. ३५. २२ २३; ओर्‌ गीतार. धट, १७६) । परु गीता 
म देखा नदी क्षिया दशय खृषटरूप कुष्ठ के नाते से वेदो सं पाये जानवालें परम 
शवर के व्ण॑न का, जौर सांख्यशाखोक्त प्रकृति कँ विस्तर या नह्याराडतृ्त ‰ वणन 


ष 


गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी १५-अध्याय । ८०३ 


§§ न रूपमस्येह तथोपरभ्यते नांतो न चादिने च सप्रतिष्ठा 1 
अश्वत्थमेनं छुधिरूढमूरुमलगशा्मेण इडेन छित्त्वा ॥२ ॥ 
ततः पद्‌ तत्परिमार्भितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः 1 
तमेव चाद्यं पुरुष भपये यतः भद्रत्तिः प्रसूता पुराणी ॥ ४ ॥ 
{ का, इन दो श्लोको मे मेले कर दिया इ । मोक्त-प्राहि के लिये छगुणात्मक भोर 
\ अर्ध्वमूल शक्त के इस फैलाव से मुक्त दो जाना चाहिये । परन्तु यद घृ इतना 
\ षडा हे फि इसके शोर छोर का पता श्री नहीं चलता 1 अतयव अब बतलाते डं 
1 कि इस अपार घृ का माश करके, इसके मूल मे वर्तमान अरत-तत्च को प्‌- 
¦ चानने का कौन सा मार्ग ईे-] 

(३) परन्तु इस लोक मे (जैसा पि उपर व्लीन ष्या है) वैता उसका ख्वख्प 
उपलब्ध नहीं होता, अथवा अन्त, च्रादि भौर आधारस्थान मी नहीं मिलता 1 
अत्यन्त गहरी जडोवाले इस छश्वत्थ ८ दत्त ) को अनासक्ति रूप सुष्टढ तल्लवार से 
काट कर,(४)फिर उस स्यान को हट निङालना चाये §ि जर जाने से फिर लौटना 
नहीं पड़ता, शरीर यद स्प करना चाद्ये कि (खषटि-क्रम की यह) “पुरातन भरदृत्ति 
निससे उत्पन्न इ दै, उसी आद्य पुरूष की ओर सै जाता हं । 

¡ [ गीत्तारदस्य के द्वे भरकरण मे विवेचन किया है कि सृष्टि का फैलाव दी 
1 नाम-ख्पात्मक कर्म है ओर यदह क्म अनादि है, आलक्त-वुदधि द्योड़ देने से 
। इसक्छा षय टो जाता ह, नौर किसी मी उपाय ते इसका च्य मदं होता वंथोकि 
| यद्‌ खरूपत अनादि आर च्य है ( देखो २८८--रप्€ ) । तीसरे 
1 शोक के ““ उसका सरूप या शादि-अन्त महीं मिलता ” इन शब्दो से यष्टी 
1 सिद्धान्त व्यक्त क्षिया गया हे कि केम अनादि दे, चौर आगो चत कर इस कर्मद 
{का चेय करने के लिये एक नासाक्ति दी को साधन बतलाया दे । रेसे ही उपासना 
। करते समय जो भावना मन से रहती है, उसी के अनुसार अगे फल मिलता दे 
१(गी ८ ६) । अतएव चौथे शोक मे ष्पट कर दिया ह कि वृक्त-च्ेदन की यह्‌ 
{ किया होते ससय मन मे कौन सी भावना रदमी चाद्ये । शाङ्करभाष्य म “तमेव 
{ चाय पुष प्रपये " पाठ दे , इसे वतमानकादल प्रथम पुरू के एकवचन का 
{‹ भ्ये › क्रियापद है नित यद्‌ अथं करना पडता हे, नौर इसमे ‹ इतति ? 
! सरीखे किसी न किसी पद्‌ का अध्यादर भी सरना पडता इहै । इस कठिनां 
{को रा्तने के लिये रामानुनभाभ्य से ल्लिखित ^“ तमेच चाद्य पुरुष प्रपेयतः 
{ प्रवृत्ति. ” पाठान्तर को स्वीकार कर स तो एसा अथै क्रिया जा सका कि 
1५ जष्टं जाने पर किर पी नदीं लोटना पडता, उस ध्यान को खोजना चाद्ये, 
 ( ओर ) जिसषे सवं घुटि की उत्पत्ति इदं दे उखी मे भिल जाना चाहिये ” 1 
{ किन्तु ' प्रपद्‌ › धातु ह नित्य चत्मनेपदी, इससे उसका विष्यर्यके सन्य पुरुष 
१ का रूप  भ्रषयेतु › हो नही सकत्ता । ‹ प्रपयेत्‌ ° परस्मैपद का सूय है अर षह 


र 


दण्ध्े गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्यास््र । 


निर्मानमोहा जितसंगघोवा अध्यार्मनितया विनिवृत्त त्ामाः । 
देविसुक्ताः सुखडुःलस्ेगैच्छन्त्यमूदाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
न तद्भासयते सूयो न शशको न पावकः । 
यहूत्वा न निबतेन्ते तद्धाम परमे मम ॥ द ॥ 
§§ मनैवांश्गो जीवरोके जीवभूतः खनातनः। 
मनः्षष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७» 
शरीरं यदवाभोति यच्साष्युत्कामर्तीश्वरः । 
[व्याकरण की षटि से चशुदध ह । प्रायः इसी कारण से शाङ्करभाष्य मे यद पाठ 
स्वीका नषठीं किया गया दे, ओर यही युक्िसंगत ई । छम्दोग्य उपनिषद्‌ ङे उ 
| मनत मे * शरपये › पद्‌ क्षा बिना ‹ इति › के ही प्रकार उपवोग क्षिया रया है 
। ८ छां. ८. १४. १ ) ।  श्रपचे › क्रियापदं भ्रथमपुरुषान्त दो तो कष्ना न दोगा कि 
। चक्ता से अर्थात्‌ उपदेशकन्त श्रीकष्ण से उसका सम्बन्ध नष जोड़ा जा सकता \ 
| छव यद्ध बतलञाते दै कि इस प्रकार बतंने से क्या फल मिल्तता दे-)) 
(५) जो मान खीर मोष से विरदित द, जिन्हनि ्रासक्तिदोष को जीत लिया ३, जो 
ह्भ्यात्म-जञान में सदैव स्थिर रते दै, जो निष्काम रौर सुख -दुःल-संज्तक दनद दे 
मुक्त ष्ठो गये ह, वे ज्ञाता पुरुष उस भ्य स्थान को जा पटूचते हे 1 (£) जद जा- 
कर पिर ल्लौदना नी पड़ता, ( दसा ) वद मेरा परम्‌ स्यान है । उसे न तो सूये, न 
न्द्रमा ( मनर) न असि दी प्रकाशित कते दं । 
[इन छठा शोक श्वेताश्वतर ( ६. ७): सुराडकः ( २ २. ‰० ) आर्‌ 
} कड ( ५. १५ ) इन तीनों उपनिषदौ म पाथा जाता इ । सूय, चन्द्र या तरि, के 
| खभी तो नास-रूप की श्रेणी मे आ जति इं ओर परहा इन सब नामरूप से पर 
1 दस कारण सूर्ःचम्द जादि को परह क ही तेन से प्रकाश मिता ६, 
। य प्रगट दी है क परह्य को प्रकाशित कने कै लि किसी दुसरे की अपेका 
ही नही है । ऊपर क शोक मे ‹ परम्‌ शयान › शब्द्‌ को चथ ' पब ° आर इस 


(>1 


| रह्म म मिल जाना द ब्रदानिर्वाण मो ई । वृ का स्पक लंक सष्वात्माज 
1 मे परबह्य का जो ज्ञान बतलाया जाता दै, उसका विवेचन समाघ्त ो गया । भब 
1 पुरूषोत्तम-स्वरूप का वणन करना क; परन्तु अन्त मे जो कह का हे कि ^ जा 
1 जा कर कलौटना नहीं पड़ता » इसमे सूचित होनेवाली जीव की उत्छान्ति भ्र 
| उसके साय ही जीव के स्वरूप का पदटते वणन करते ह] 
(७) जीवलोक ( कम॑मूमि ) मँ मेरा ही सनातन अश जीव हकर प्रहृत ॥ 
रषटनेवाली मन सहित छः, अर्थात्‌ सन ॐ पचः ( सूच्छ ) इन्द्र्यो 
{ अपनी ओर ) खीच लेता नै ( इसी को लिय-श्रीर कहते ई ) । (८) ईशा 
र्थात्‌ जीव जब ‹ स्यूल ) शरीर पाता 2 र्‌ जब चद (ष्युल ) श 9 
निक्त जाता है, चब यद्र जीव इन्द्रं ( मन छार पाच इृन्धि्यो को) वै 
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गृटीरवैतानि सयाति वायुर्मधानिवाश्याच्‌ ॥ ८ ॥ 
आत्रं चक्षुः स्योनं च रसने घ्राणमेव च । 
आधिष्ठाय मनश्चायं विपयाद्ुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्कार्म॑तं स्थित ष ८-8-५ चा गुणान्वितम्‌ । 
विभरढा नानुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञानचश्चपः ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं व | 
यतन्तोऽप्यरूतास्माने नैनं पर्यन्त्यचेतसः॥ ११९ ॥ 
सायके जाता हे जैसे कि (पुष्प चादि) च्नाश्रयसे गन्ध कोवायु ते जाती ई। 
(&) कान, सौख, त्वचा, जीम, नार श्नौर मन मे ठहर करं यदह ( जीव ) विषयो 
को भोगता दै । 
| [इन तीन श्लोके मे से, पले म यष्ट वतल्ञाया हद कि सूदम या लिङ्ग-शरीर 
\क्या दै, फिर इन तीन यवस्था्चौ का वोन्‌ किया दै फ क्िग-शरीर स्यूल देह 
(मे छते प्रवेश्च करता शै, वह उससे बादर कैते निकलता दै, मौर उसमे रह कर 
। विषया फा उपभोग कैषे करता है । साख्य-मत क श्रसुषार यह सुचम-शरीर महान्‌ 
{ त्व से लेकर सूदम पञचतन्मात्रा्थो तक के रार त्वो से वनता रै, रौर वेदा- 
 न्तसुत्रो (३ १, १५म कदा है कि प्र सूच्मभ्रूतो का चौर प्राण का भी उमे 
{ समावेश होता है (देखो गीतारदस्य ध. ४८७ - १६१) । मैग्युपनिषद्‌ (६, १० 
[भ व्णौन ई ॐ सूक्सश्चरीर अटारद्‌ तत्वों का बनता ह । इते कना पडता है 
} कि ^“ मन पौर पोच इद्धिरयो » इन शब्दे से सूच्मशीर म वतेमान दूसरे तत्वों 
। का प्रह मी य्ह अभिप्रेत रै । वेदान्तसूत्रौ (३ १७ रौर ४३) म मी "नियः 
। मनौर "भ्रंश" दो पद फा उपयोग करके ही यद्‌ सिद्धान्त वतक्लाया ई ङि जीवात्मा 
{ परमेश्वर से वारनार नये धिरे से उत्पन्न नष्टं हुमा करता, व्‌ परमेश्वर का 
¡५ सनातन अ दै ( देखो गी, २ २४) । गीता के तेरदटवं अध्याय ( १३. ४) 
{मजो यद्‌ कदा दै फ चेत्र-छेत्रर विचार ब्रह्मसूत्रो से क्तिया गया दे, उसका 
१ इसते द्दीकरण हौ जाता ई (देखो गी र परि. ए ५३७ -५३८) । गीतारद्य 
\ के नवें प्रकरणा (र २४६) मे दिखाया हे कि “अश शब्द्‌ का अथं 'वटाकाशादि". 
{वत्‌ अंश समसना चाये, न छि खरिडत ‹ अश ` । इस प्रकार शरीर को 
! धारणा करना, उको छोड देना, एवै उपभोग करना-इन तीनो क्रिया के 
| जारी रने पर-] 
(०) ( शरीर से ) निकल ज नेवाले को, रदनेवाले को, अथवा गुर्णो तसे युक्त दो 
कर (श्राप ही नरी ) उपभोग करनेवाले को मूखं लोग नीं जानते । सन-चक्तु मे 
देखनेवाज्ते लोग (उते ) पचाने दं । (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले वोगी 
पते चापे स्थित अत्मा को पदचानते दं ! परन्तु वे मन्त लोग, कि जिनका 
छ्मात्मा अर्थाद्‌ बुद्धि सष्छृत नदी हे, प्रयत्न करर मी उति नदीं पद्टचान पाते । 
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$§ यदादेस्यगतं तजो जगद्धासयतेऽखिम्‌ , 
यच्चद्रमासि यच्चा्चो तत्तेजो चिद्धि मामकम्‌ \\ १२॥ 
गामाविर्य च भूतानि धारस्याम्यहमोजसा 1 
पुष्णामे चीषध्ीः सवो. सोमो भूत्वा रसात्मकः । १६॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा पाणिना देहमाधितः । 
भाणापानसमायुक्त पचास्यन्न चतुविधम्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्वस्य चाहं हदि संन्निविष्ठो मन्तः स्मतिक्नमपोहने च । 
वेदश्च सकैरहमेच वेदो वेदां तरृदधेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 
। [१०्बे ओरं ११बें शोक मे क्तान-चन्लु या के-योग-माग से ्ात्मक्तान की 
प्रा का वणन कर जीव की उन्कन्ति का वणौन पूरा किया ह । पिछले सातवें 
! ध्याय सें जेता वणन सिया गया ह ( देखो गी. ७. ८- १२), वेसा री चव 
। त्मा की सक्वयापकता का थोड़ा सा वन प्रस्तावना कै ठग पर करके सोल 
 छोक ते पुरुषोत्तम-स्वरूप वर्णन क्षिया द । | 
(१२) जो तेज सूर्य म रद कर सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता इ, जो तेज 
न्द्रमा अर खि मे दै; उते सेरा दी तेज सममः ! (१३) इसी भकार पृथ्वी म 
भ्रवेश कर सें ही (सश) सूतो फो अपने तेज्ञ से धारण करता द, ओर रसात्मक सोम 
(चन्द्रमा ) दो कर खच श्नोषधि्ो का अथात्‌ वनप्पति क। पोषण कर्ता दं । 
{ [सोम शब्द के “ सोमवही › चनौर ‹ चन्द्र अथं हः तथा वेदों मे वान 
है रि चन्दर जिस भ्रकार जल्लात्मक, अंशुमान्‌ ओर शुभ्र दे, उसी प्रकार सोम 
। च्ही मी ददे, दोनो हीकां वनस्पतिया का राजा ' कदा दं । हथापि पूवोपरं 
सन्द से यद्ध चन्दर ही बिवक्ठित हे 1 दस छोर मे यद कद कर, $ चन्द्रं का 
) तेज सैं ही हू, फिर इसी श्चोक मे वतलाया ह के वनस्य को पोषण करने 
का चन्द्रकाजो गुण ददै, चह भीमेंष्टीद्‌। अन्य स्थानाम्‌ भ प वणान 
ह छि जलमय होने से चन्द्र मे यद गुण ईः इती ऋरण चन्पतियों की 
{ बाट्‌ होती दे । ] 
(१७) सैं वैश्वानर रूप चरि होकर प्राणियों की देहम र्ता इ, आर प्राणा एवं 
श्रपान से युक्तं होकर ( म्य, चोष्य लेद्य सौर देय >) चारं प्रकार के चक्नको 
पचाता ह । (१५) इसी प्रकार से सव क हृद्य न अधिष्टित इ सरति जार जान एव 
चअपो्न अथात्‌ उनका चाश सुमे इ इता इ, तथा सज वेद लं जानने चस्य 
छी । वेदान्त का कत्तौ ओर वेद्‌ जाननवाला मा म ह द । 


७ = [ 
। [इस शोक का दृष्तरा चरण कवल्य उपानपद (र ३) मदः उ 
1 ^ वेदैश्च सवैः »के स्थानमे ^" वेदैर्न; ” इतना पाठमेद्‌ इ 1 तब जनह नि 
! सीता-काल मे  वेदरान्च ' श्रन्द्‌ का प्रचित दोगा न सान कर्‌ं पसा दल छी 
।दहैकियातो यद ्छोक ही भक्त याया हके ‹ वेडान्त ` शब्दं का इड 
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8§ द्यावेमो एरुषौ कोके इर्याक्षर पव च । 
क्षरः स्बोगणि भूतानि छटस्थो.ऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मत्युदाहतः । 
यो छोकञ्चयसाविशय विभर्यन्यय ईश्वर ॥ १७॥ 
यस्मात्श्चसमतीऽतोदमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके चदे च प्रथित पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
! रार हही चये लना चाये, वे सत दलीलें वे-जङ्-उनिगा ङी हो जाती है । 
1“ चन्ति ` शष्ट सुरदक (३ २ ६) आर श्वेताश्वतर (६ २२ ) उपनिपे म 
{ राया ष; तथा इवेताश्वतर क तो ङ मन्त दी गति मे हुव आगये दं । ब 
¡ निरक्तिपूर्वक पुर्पोतच्तम का लच्तण वताते र] 
(४६) (इस) लोक म ‹ त्तर › भार ' अच्तर ` ठो पुरुष हं । सच ( नाशवान्‌ ) 
भूतो शो त्तर क्ते दं चार्‌ टस्य को, अर्थान्‌ इन सव भूत के मूल ( द्ट ) म 
रष्टनेवाले ८ प्रकृतिरूप न्यक्त तत्व ) को अक्र कदते दं । (५७) परन्तु उत्तम परथ 
( इन ठोनों से ) भिन्न ₹ । उसक्तो परमात्मा कद्ते ह । वदी अव्यय ईश्वर लोक्य 
मे प्रविष्ट होकर ८ ब्रलोक्य रा ) पोषण करता इ । (८) ज्व छि मैत्तरसेमी परे 
का अर चर्‌ से मी उत्तम ( पुय ) दह, लो स्यवर मे चौर वेठ मे मी पुरषो 
न्तम नाम स में प्रतिद्ध ह । 
। [ सोल्वें शोक में ‹ क्षर ' नोर ' अक्तर्‌ › शब्द्‌ सांव्यज्ञाख के व्यक्त नौर 
¦ चन्यक्त--अथवा न्यक्त सृष्टि धार अव्यक्त धरृति-इन दो शब्द से समानार्थक 
द । प्रगट दे फि इनम सर दही नाशवाचरू प्वभूतात्मक व्यक्त एदाथं र । सरणा 
। रहे ऊ * च्छर्‌ › विशेषणा पहं क वार जद परब्रह्म को मी लगाया गयो षै 
। (देखो गी. ८३, ८ २१ ११. ३७, ५० ३); तच पुरूपोत्तम के उधिवित 
| लत्तणा म “चच्तर' शब्द्‌ का अथ अत्तर्‌ तह्य नद हे, ढिन्तु उसन्न चथ सांख्यो 
! की अच्तर प्रकृति हे, मोर्‌ इस गडव्रड मे वचाने ॐ लिये दा सोष्टदे श्टोक म 
१“ श्स्र घथान्‌ श्टषथ ( भक्ति ) ` यद्‌ दिरोप व्यारया की हे ( गीतार्टसय पु. 
। >०१¶ - २०४ ) । सारांश, व्यक्त खि चार श्यत प्रति के परे का अक्षर जह्य 
(गी. >०-रर प्र्‌ मारीं टिणणी देखो ) धार ‹ क्षर › ( व्यक्त सृष्टि ) 
† एव ‹ अच्तर › ( ्रछृति ) से प्रं का पु्पोत्त चाप्त मे य ठो एक हौ इ 
| तेरदवं ध्याय ( १३ ३१) मे कदागवाद्टं कि इते हीं परमात्मा क्ते ह 
¡ चनौर यद्ध प" मात्मा शरीर ने कतेत्र्ञ रप से रता ई । इते तिद्ध ता दे कि 
} ्र-अक्तर विचार भं जो मून तत्व 7त्तरनछ छन्त मे निष्यन्न ष्होता ह वही 
{तेत्र तत्रहि चचार्‌ कामां पयवनान ईइ छथदा ^ पिण्टम नार न्दाण्डर्मे 9 
एक ष्टी पुर्पात्तम इ । इसी प्रकार यद भी वत्तलाया गया इ किं चधिमूत प्मीर 
{ अधियज्ञ प्रश्टति का प्रयवा प्राचीन अश्वत्य इद्त का तत्व भी यष्टी हं । इस 


८०८ गीतारहस्य अयवा कर्मयोरशास्त् । 


8§ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

ख सवैविद्धजाति मां सवेभावेन भारत ॥ ९९ ॥ 

दाते गुद्यतमं शखरमिद क्तं मयानघ । 

ष्पतदृषुद्ष्वा बुद्धमाम्‌ स्याल्छतछ्दखयश्च भारत ॥ २०॥ 

इति भ्रीमद्धगवद्रीताु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्ाय 1 योगाच श्रीक्तणाजन- 

संवदे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
। ज्ञान-विज्ञान प्रकटण का अन्तिम निष्कं यष्ट ह्‌ कि जिने जयत्‌ की इत एकता 
॥ को जान लिया कि ^“ सब भूतो सै एक अत्मा है " (गी. ६. २8) प्रर तके मन्‌ 
म यद्‌ पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थर दो गदं ( वेसू.७. १. १२, सी.८.६ १, 
! वह्‌ कर्मयोग का आचरण करते करते इी परमेश्वर की भासि कर जेता है । कमं 
| न करने पर केवल परमेश्वर-सक्ति से मी मोठ मिल जाता हैः परु गीता के 
! ज्ञान-विक्तान निरूपण का यद तात्पर्यं नष्ीं है । सातवें अष्श्राय के चारम्भसे हो 
| कद दिया दवै करि चान-विक्ञान के निरूपण का आरम्भ यदी दिखन्लाने फे लिप 
किया गया दहै ङि जान से अथवा क्ति से शुद्ध हु निष्काम बुद्धि के द्वारा संघार 
} के सभी कम॑ करना चाये र दन्द करते इए द्री मोक्च मिलता दै । अद बत. 
। लते द कि इते जान लेने से श्या फल मिलता है] 

(५९) हे भारत ! इस पकार बिना मोह कँ जो सुमे इी पुरषोत्तम सममता है, 
व्‌ सवंत होकर सर्वभाव ल समे ही भजतः दे 1 (२०) ह निष्पाप भारत ! यह गुदम 
से भी गुद शाख मेने बतलाया हे । इसे जान कर ( मनुष्य ) इद्धमान्‌ अर्यात्‌ बुध 
या जानकार रीर इतङृय हो जवेगा। (>) 

॥ [ यौ उुद्धिमान्‌ का द्वी ' बुद्ध अथात्‌ जानकार ` अथ द; क्याके भारत 
1 += 6 = 9 तम> ( 9 शमाये कः 
1 ( शा. रध्य. ११) म इसी अयमं  उुदध' र हृतक्ृल ` शब्द्‌ नाय ६। 
| मद्चमारत मे ‹ उद्ध ` शब्द का रूढां ‹ इद्धावतार › कह मी नदौ आया है । 
देखो गीतार, परि. ध. ५६१ । ]. 2 

इख प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये दु चात्‌ कदे इष्‌ उपनिषद्‌ मे, नह्यविचान्त- 
त योग - चर्थात्‌ कमयोग - शासरविषयक, श्रीकृष्ण अर अर्जुन के संवाद मै, पुर- 
धोत्तमयोग नामक पनद्व अष्याय समाप्त इ्ा 1 





गति, अनुबाद्‌ भोर टिप्यणी- १६ भव्याय । ८०९ 


षौीडशषोऽध्याय । 


श्रीभावानुवाच । 


अभ्य सत्वसंशरुदधि.्ञानयोगघ्यघस्थयितिः। 

दाने दमश्च यक्ष स्वाध्या पस्तप आजंवम्‌ ॥ १ ॥ 
आहदिखासत्यमकरोधस्त्यागः श्ान्तिरैशयुनम्‌ ! 
दयाभूतेष्वरोदप्त्वं मार्दवं हीस्चापरम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धूतिः श्लो चमद्रोदो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य मारत । २ ॥ 


सोषा अध्याय | 


[ सुरपोत्तमयोग से र-घन्तर-क्तान की प्रमावधि टौ चुकी; सातवे भ्रष्यायमे 
जिस क्ान-विक्ान के निरूपण फा आरम्भ यह्‌ दिखलामे के लिये छिया गया चा क, 
कर्मयोग का आचरण करते रटने से ष्टी परमेश्वर का तान ष्टोता इ भौर उसी से मोष 
मिक्लता हे, उसकी यदौ समाति हो चुकी अर अव यहीं उका उपरसं्टार करना 
वादये । परन्तु न्वे अण्याय (€, १२) म भगवान्‌ ने जो यदह विल्लकुल संकेप मे 
कषा या कि राच्तसी मनुष्य मेरे भष्यक्त भौर शेष स्वरूप को नदह पहचानपे, उसी 
का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का चार्म किग्रा गया हदे मौर अगे 
श्रभ्याय मे इसका कारण बतलाया गया ह छि मनुप्य-मनुष्य म मेद क्यों होते दं । 
भौर अटारद्वे अध्याय मं पूरी गीता का उपसंहार रै ॥] 
श्रीमगवान्‌ ने क्टा-(९) अभय (निढर), शुद्ध सालिक वत्ति, तान-योग- 
न्धव्थिति अर्थात्‌ क्लाम (माम) श्चौर (कमयोग ष्टी तारतम्य से व्यवस्य, दान, 
दम, यत्त, स्वाध्याय भथौत्‌ स्वधमं ॐ अनुसार भाचरण, तप, सरलता, (२) ब्राहिसा, 
सत्य, अक्रोधः, कर्मफत का लाग, शान्ति, अर्वशुन्य अथि ज्लुद-श्ि षोड कर उदारः 
भाव रखना, सव भूतो म दया, वृष्णा न रखना, खदुत्ता, (दुरे काम की) लाज, भ च- 
पलता अर्थाद्‌ फिजूल कामों का चयूट जामा, (३) तेजसिता,; छमा, एति, शुद्धता, 
द्रोह न फेरना, रतिमान न रखना--दे भारत ! (ये) गुण दैवी सम्पत्ति म जन्मे षु 
पुरुषां को भाक्त होते है । 
| [दैवी सम्पत्ति के ये च्वीस गुणा नौर तेरषटवे अल्याय मे वतल्ञाये शुष 
{क्ञान के चीस लणा ( गी १३, ७ - ११ ) वासव मे एक्‌ ष्टी है, मौर इसी से 
¡ भरागे के छोक मे ' भक्तानं ' का समावेश री लणे। मे किया गया दहै । य 
[ नद्धं कहा जा सकता कि छऋ्वीत गुरणा की दस फेरि मे भेक शब्द्‌ का 
¦ अथं दुरे शव्द के अपं से सर्वथा भिद्र दोगा, रद्द भी पेता नीद । 
| उदाहरणार्थ, कोर कों देता के ही कायिक, वाचिक पौर सानसिक मेद्‌ 
गी. र. १०२ 


० मातारहस्य अथवा कर्सयोगद्यास्तर 1 
8§ दंभो दपौऽलिमानश् क्रोधः पारुष्यमेव च ! 
अक्षाने चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ४ ॥ 
8 दैदी रुपद्धिगोश्षाय निर्दधायाङ्सं मता 1 
मा युचः संपद्‌ दैवीमसिलातोऽलि पांडच \ ५॥ 
{करके कोधसे किसी के दिल दुखादेनेको भी एक प्रकार की हसा ही. सममे 
{दं 1 इसी भकार शुद्धता को भौ त्रिविध मान. लेने सेः मन की शुद्धि से अक्रो 
! चौर दोह न करना आदि रुण भी आसक्ते हं । मद्ामारत के शान्तिपवे स १६० 
छअल्याय से लेकर ६३ ष्यापय तक क्रम से दम, तप, सल र लोभ का िषठृत 
¡ वणन दे 1 वट दस से ष्ठी छमा, एति, रहिस, सल, राजव जर लन्ना आदि 
! पच्ची-तीख गुणों का, व्यापक श्रथ मे, समावेश किया गया ई ( शा. १६०); 
\ छीर रूल के निरूपण ( शा. ६२) मे कष्टा ह ॐ सल, समता, द्म, मात्स, 
1 त्तमा, लला; तितिच्ठा, चनसूखताभयागः, व इषा), 
४०५. सत्यं }- (3 ० ष ~. ् समर्‌ व्ह 
। ति रौर दया, इन तेर गुणो का एक सत्य १ ष ह ध र वह 
। इन शब्दो की व्याख्या मी कर दी गड दं! दख री ते से एक ष्टी गुण भेक 
का समावेश कर लेना पाशेडत्य का काम द नौर पेसा विवेचन कने कग तो 
। प्रत्येक गुण पर एक-एक अन्य क्िखना पड़ेगा 1 ऊपर कै शोको मे इन सब गुणौ 
। लिरे गया दै फ जिसमे दैवी सम्पत्ति के सात्विक रूप 
का सुय इसी लिय तलाया ; ९ 
| वे र शब्द्‌ मे कोद अथं छूट गया शो तो दूसरे 
! की पूरी-ङ्ल्पना टो जावे श्मौर यदि एक शब्द मे कोद ॥ ठ 
1 न्द रो जावे 1 अतु; ऊपर की फेष्ट्रिस के (क्षानयोग-व्यव- 
शब्द्‌ मे उसका समावेश दो जावे 1 अषु; उपर की फृषरिस ठ व 
} स्थिति, शब्द्‌ का अर्थं हमने गीता. ४.४१ अर ४२ वें छोक के आधार पर क्म 
द रोर ति ङी व्याख्या स्वयं मगवानू ने ष्टी १८ चं 
1 योग-प्रधान किया इं 1 याग र क 
। न्दर दी ञ्जौर्‌ २६) ! यह्‌ बतला चुके कि दैवी सस्पत्ति भे 
¦ अध्याये कर दी है (१८. ४ 0 
} किन यु का समावेश्च टौता दं; अद हसे विपरीत रासु 
1 € 9 क्म 
का वयान्‌ १ आ % अन्‌ (4 [ भ्त »१ (1 
। (४) द पायं ! दम्भ, दप, अ नहटुरता चार अज्ञान, 
री यानी रद्घी सं जन्मे दए को भराप्ठ हते ह । 
ऋासुरी यानी राप सम्पात म ह 9 
मद्ामारतःशान्तिपवं के क नशर डत 
} दोषो ८ चीन दे श्नौरं चन्त में यद भी चतला दिया ह्‌ पक नशस कर कष्ना 
¢ चाद्ये । इष शोक मे “अशान को आसुरी सम्पत्ति का लकया क देने से प्रगट 
र । तरा ~ दौ परकषार 
सोढा हे कि "छान. दैवी सम्पत्ति का लर इ 1 व मे पाये जानेवाहे दं 
र र वसान शो जने पर 
1 के स्वभावा का इस प्रकारं वसन श्च 4. नः भु 
(५) ( इनमे से ) दैवी सम्पत्ति (परिणाम म ) 1 
दन्धनदायक भ्ानी जाती हे {हे पाराडव!द्‌ देवी सम्पत्ति ६ 
अत कर) 


१ 1) 


शीता, अयुवाद्‌ ओर टिष्वणी - १६ अध्याय ८११ 


8§ ड भूतसगौ खोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 

दैगे विस्तरशः योक्त आसुरं पार्थ मे यणु ॥ ६॥ 

श्र्त्ति च निन्रात्त च जना न विदुराज्राः। 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेखु विद्यते ॥ ७॥ 

ससलयवप्रतिष्ठं ते जयदाहुरनीश्वरम्‌ । 

[वच्य में द्‌ दतला दिया छ इन दो भकार ऊे धुषा को कौन सी गति 
{ मिलती ईै, चव विस्तार से आसुरी पुरषं का वणन फरते ई--)] 

&) इस लोके दो प्रकार के प्राणी उत्पत्र इुश्या रदे ष्टु, (एक ) दंव 
शार दूसरे आसुर । ८ इनमे ) देव ( श्रेणी क" ) व्यान विदतार से कर दिया, (अव) 
हे पार्थ ! मै चामर ( श्रेणी का ) वीदे करता दु, सुन । 

[ पिल्ले अण्या्यो मे यद उतलाया गया है छि कर्मयोगी सा चतीव करे 
¦ अर नाह्मी अवस्था फैसी ष्टोती ई या स्थितपरत्त, मगवद्धच्छ थवा विगुणातीत 
1 किते कषटना चादिवे, ओर यदह भी बतलाया गयादेकि ज्ञान क्याद्ै । इस 
{ ल्या कै पष्टले तीन शोको अ दैवी सम्पति का जो च्छ द, वटी दैव-पङृति 
1 के युष का वन द, इसी से कष्टा है छ दैव श्रेणी का च्ख॑न विस्तार से एदे 
| कर शुके ईं । ्राघर सम्पति का थोडा सः उदे नवे चजन्याय (€ ११ अर १२) 
{मे आ चुका है, परन्तु वरदौ का वणन अधूरा र्ट गया है, इस कारण इस 
! ध्याय म उसी को पूरा करते हं) 
(४) न्नासुर लोग ष्ठी जानते कि श््त्ति श्या दै, शीर निडति क्या ई--अरथावु 
घे यह्‌ नही जान्ते कि क्ष्या रुरनां चाद्दिये आरे क्या न करना चाद्धियि । उनम 
न शुद्धता रहती है, न आचारे छीर सत्य श्री । (2) ये (भासुर लोग ) कष्ते ह 
छि सारा जगत अतय ई, पविष्ट भाद्‌ निराधारं द, अनीश्वर यानी बिना पर- 
भेश्वर का ह, चर-परस्परतम्भृत अथात्‌ एक दूरे के बिना छी इया हे, ( अतएव ) 
कामं को छोड अर्थात्‌ मनुष्य की विषयनवातना के अतिरिक्त इसका चौर क्या 
च॒ षो सशता ई? 
1 [यथपि इत शोक का यथ शष्ट ह, तथापि इसके पदों का अथ कने 
1 बहुत कद मतभेद ₹ै । हम समते रँ कि यद्‌ वर्थीम उन चावौक आदि 
1 नास्तिको क मत काड्षकेजो वेदान्ता या कालि साख्यशाख्र के दृष्टि 
1 स्वनादिष्यक तिदधन्तर को नही मानते, शरीर यही कारश है कि हत शोक के 
1 पदों कां अयं सांल्य जीर अष्यात्मगाखीय विद्धान्तो के विरुद्ध दै । जगत्‌ को 
॥ नाशवाच्‌ वममर कर वेदान्ती उक अद्विनाशी सय को--तलयक्ष्यं ग्रत (न, २, 
! २, १) खोजता इ, अर उसी घय तत्व छो जगत्‌ का सूल आधार या श्रक्िष्ठा 
{ मानता दै- ढां प्रतिडा ( तै २ ५)। परन्तु भषुरी लोग कते ई छि 
१ यद्‌ जग अतय द, चयान्‌ हममे स य वही ६, आर्‌ उमी लिय वे इस जगद्‌ को 
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अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदेतुकम्‌ \\ ८? 


\ भश्रतिष्ठ भी कहते दं, अर्थात्‌ इसकी न प्रतिष्ठा ह भ्र न आधार । य शङ्का 
चो सकती है कि इख प्रकार अध्यात्मा भ प्रतिपादित व्यक्त प्रम यदि 
{ आसुरी लोगों को सम्मत न हो, तो जनह भक्ति-मागं का ध्यत दर मान्य होगा । 
। इसी से अनीश्वर ( भनू-+-ईैवर) पद का प्रयोग करके कह दिया दहे कि आमु 
{ ल्लोग जगत्‌ म ईश्वर को मी नहीं मानते । इस प्रकार जगत्‌ का कोट मून भ्राधार 
| न मानने से उपनिषद मं वीत यद घष्टयुत्त्त-कम चोड देना पदता है कि 
५ ज्ामन काशः सम्भूतः । आकाशद्धायुः । वायोरपिः । अप्नरापः । अद्भयः 
{ पूथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्यः अन्न । अन्नात्पुरुषः । » (तै. २. १); 
नीर सांख्यशाखोत्त स ख्टुतयत्ति-करम को भी छोड़ देना पड़ता है फ 
। भङ्घति ओर पुरूष, ये दो स्वतन्त्र मूज्ञ तरव द एवे स्व, रन चौर तम गुणो डे 
। अम्धेल्य प्रय से अयात्‌ परस्पर प्रण से सव व्यक्त पदार्थं उपस इए दै । 
{क्योकि यदि हस लला या परम्परा को मान लं, तो दश्य-घुषटि क पदार्थौ से परे 
{ इस जगत्‌ का कु न कु मूल तत्व मानना पड़ेगा ) इसी से पुरी क्लीग जगत्‌ 
1 पदार्थौ को अ-परष्यर-सम्भूत मानते हं थात्‌ वे यड नह मानते किये पदार्थं 
1 एक दूसरे से किती क्रम ते उत्पन्न इए द । जगत्‌ कौ रचना के सम्बन्ध म एक 
। बार देसी खमम्क षो जाने प्र मनुष्य प्राणी दी भधान निशित हो जाता है भर 
¡ फिर यदह विचार प्राप द्वी भाप दो जाता दे मतुषय की का्मनवापनाको षक 
(कै क्षिय ही जगत्‌ के सारे पदां बने द, उनका ओर कुद भी उपयोग नद हे । 
शौर यही अं इस श्टोक के धन्त म ^ किमत्यत्छापहेतुकम्‌ --काम को खट्‌ 
¡ उसका भौर क्या दतु दोगा {--इन शब्दौ से, एवं आणे के शोको मे मी, वणित 
। है । ङ यीकाकार “५ अपरश्परसम्ूत "पद्‌ का अन्वय ^ किमन्यत्‌ » सि क्लगा 
। कर यद थै करते द कि ५ क्या रेखा भी छु देख पडता द जो परपर अर्थात्‌ 
[खीश्युरुष के संयोग से उत्पन्न न हुमा दो १ नरी; भौर जव एसा पदा की 
! न्दी देख पडता तव्‌ यद्धं जगत्‌ कामहैतुकं अर्थात्‌ शी-पुरष की कमिन्डा से 
ठी निमित इ दै” । पुवं कल कग ^ अपरश्च परथ १ अपरष्परी रेषा 
। अद्भत विप्र करदे इन पदों का यदह अथं गाया करते ह कि ^ भर्‌ 
ही खीर दह, इहं से यद्‌ जगत्‌ उलन दभा ई, इसक्तिये खी-ुरूषो का काम 
दी इसका देव॒ ह रौर करोह कारण नष है“ 1 परु बह अन्य सस्त न्ह 
1 रै नौर ‹ परश्च परश्च ' का समास ^ अपर-पर! होगा; बीच मं सकार न आने 
} पाग । इसके अतिरि अ-स, भ-अति्ठ आदि पडले पदौ को देखने षतो 
। यी चात ता दै क अनपरष्रसभ्भूत ननूसमास ही दोना चाहिये भरर श 
| कना पडता दे कि सांल्यशख म ‹ परस्परम्भूत १ शब्द्‌ ते जा , रो से 
यु का भन्योग्य जनन › वरगीत $, वही य विवदित दै ( देखो गीतार्य 
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पतां दष्टिमवष्ठभ्य न्ठालम्रानोऽस्पबुद्धयः । 
परमवन्त्युप्रकर्मीणः क्षयाय जशतोऽद्िता ॥ ९॥ 
काममाधिल्य दुष्पूरं दस्भमानमदाल्विताः। 
मोद्ाद्खदीत्वाऽसदप्राहान्प्रवतन्तेऽद्ुचिव्ता ॥ १० ॥ 
चितामपरिमियां च पखयान्ताह्रुपाधिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता ॥ ११॥ 
आशापादाशतै्वैद्ाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसतंचयान्‌ ॥ १२१ 
इदमद्य मया न्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 1 
श्वमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ ९३ 1 
| ए १५७ चीर १५८) । अन्योन्य ` प्रौर ' परस्पर ` दोनों शब्द सप्रानार्थं दः 
} सास्यश्चाख म॑ गुणो के पारस्परिक गड का वणान करते समय थे दनो शब्द्‌ 
| याते ह (देखो मभा शां ३०५, सा का ५२ मीर १३ ) 1 गीता प्रजो माष्वै 
| भाष्य र, उसमे हती र्थ को सान कर, यह्‌ दिखलाने के लिय कि जगद्‌ की 
| वस्त एक दुसरी से कैत उपजती है, गीता फा यदी शछोक दिया गवा है- 
1 '"छन्नाद्धवन्ति भूतानि इल्यादि-” (सनन म छोडी इई अ!डइति सूर्य को पर्चती 
है, तः) यन्त से वरटि, यटि से अन्न, ओर न्न से भजा उत्पत्न होती हे ( देखो 
। गी. ३ १४, मनु, ३, ५६ ) । परन्तु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ फा वचन ददौ अपेका 
| भविक प्राचीन जौर व्यापक दे, इस कारण उसी को हमने ऊपर परमाणं म दिख 
1 है । तथापि मारा मत है ङि गीता के इस ‹ च-परस्परसम्भूत › पद्‌ से उपनि. 
| षद्‌ के खट युत्पत्ति-कम की अपेच्वा सांख्यो का खषटभुत्पत्ति-कम दी अधिक विव- 
} चिते है । जगत्‌ की रचना ऊे विषय मे ऊपर जो आरी मत वतलाया गया दै 
! उसका इन लोगे के वर्ताब पर जो रभाव पडता है, उका वणौन करते दँ । ऊपर 
| के श्लोक म, अन्त म, जो "कामेतुक' पद्‌ है उसी का यद्‌ आधिक स्यष्रण दे । ] 
(९) इस प्रकार की टि को स्वीकार करऊे ये श्रवयवुद्धिवाले य्टातमा जौर दुष्ट ल्लोक 
र कमं करते दए जगत्‌ का चय करने क लिये उत्यत्न हुमा करते दं, (१०) (भौ) 
कमी भी पणं न होनेवाक्ञे काम अर्थात्‌ विषयोपभोग की इच्छा का आश्रव 
करके ये ( आसुरी लोग ) दम्भ, मान यौर मद्‌ से स्याक्ठ दौ कर मोह के कारं 
विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कठ्पना करके गदे काम करने के लिये भवच 
रहते हे । ( ११ ) इसी भकार आमरणान्त ( सुख भोगने दी ) अगणित चिम्ताभों 
ते भते हुए, शामोपमोग मे इमे इए जर निश्वयपवंक उसी को सर्वस्व माननेवाज्ञ, 
(१२) सेकड़ आटा पार्थो से जकडे इए, काम-कोघ.परायण (ये आपुरी जोग ) 
ख लूटने के किये अन्याय से बहुत सा अर्थं-सज्चय करने की वृष्या करते ह 
(१३) मैने भ्राज यदह पा क्लिया, (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करगा, यद्‌ घन (मेरे 
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भौ मया हतः शचुदनिष्ये चापरानपि । 
ईै्बरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बरवान्सुखी ॥ १४॥ 
आब्योऽभिजनवानस्मि कोन्धोऽस्ति खदशो मया । 
स्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यक्चानविमोषहिताः ॥ १५॥ 
अनेकचित्तविभ्राता मोदेजाकस्तमाडताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 
शातफश्च॑सादिताः स्वन्धा धनमानमदान्विताः । 
शजन्ते नामथनचैस्ते दस्मेनाविधेपूद॑कम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहंकारं बरु दर्पं कामं क्रोधं च संधिताः । 
भामादयपर्देदषुप्राद्विषन्तोऽभ्यदूयका. ॥ १८॥ 
तानह दिषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
किपाम्थजश्चमदुमानाडरीष्बेव योनिषु ।। १९॥ 
आसुरी थोनिमाफक्ना भूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामषाष्यैव कौँवेथ ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
६६ च्रिविधं नरकस्येदं द्वार नाष्नमात्मनः। 
कामः केदेधस्तथा रोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कास ) ई, अर फिर षट मी मेरा होगा; (१९) हष शतु को मैने मार क्षिया एवं 
ल को मी मारहेमा, तै हर, मै ( षी ) मोग करनेवाला, मै शि, वसाव 
छीर सुखी ई, (४५) मै कर्प दर इुललीन द, मेरे खमान श्नीर दै कनं ६ बड 
करटगा, दाव दा, मौन करहगा--दइष भकार अज्ञान से मोहित, (४६) अनेक 
भकार दी कटपनाभं से सूले इए, म€ क फेम षे ह्‌ जीर विषयोपभोग प 
सक्त ( ये ्रासुरी लोग ) अपवित्र मरक ञं गिरते ई ! (१७) सात्मप्रशंसा करे" 
बाले, द से वर्नेवादे, धम श्रौर मान के दं से संयुक्त वे ( मुरी लोग ) दम्भ 
ञे, शाख^विधि छोड़ ॐ देवत नाम के लिये यज्ञ किया करते दं 1 (५८) अद्र 
से, बद से, द्प॑ दे, काम से आर फो से फुल करः अपनी अर पर 
वतमान भेरा ( परमेश्वर का ) दष करनेवाले, निन्दक, (१९) घौर अशुम कम 
करनेवाले ( इन ) देष जीर कूर अधम नसे कोन ( दस ) संसार्‌ की भरी 
इर्थात्‌ पापयोनिरयो म॑ ही सदैव एटरता रता र । (२०) दे कौन्तेय ! ( इस मका 
जम्म-जत्म ते घुरी योनि को दी पाकर, ये भूं लोग यमैः विना पाये ष्ठी सष्ठ 
न अयन्त भघोगदि को जा पर्ुकते ह ! 
॥ [अरपरी लोगों का भर 2 गति का वणन हो चुका । अव 
। इवे पाने की युक्ति बत्रते ई- 
। 6 क्रोध सौर जोम, थे दीन भकार ॐ नरक के दवार ईं । बे इमाए 
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पतै्वेभुक्तः फोँनेय तमोदारोलिमिर्नरः । 

आचरत्यात्मन श्चयस्ततो याति पं गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
$§ यः द्ाखविधिपुत्खज्य वतते कामकारतः । 

न ख सिचिमबापोत्ति न छख न पयं गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 

तस्माच्छाल् ध्रमाणं ते, काया कार्यन्यवस्थितौ । 

श्वात्वा शाखविधयानोत्त कर्म कर्तुमिहादीसि ॥ २४॥ 


दति श्रीमद्धगवद्धततायु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगक्षल्ञ श्रीक्णाङ्गैन- 
संवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोढदोऽष्याय ॥ १६॥ 


न „ 


नाश कर डालते दै; इसातिये इन तीनों का त्याग ररना चाद्ये ! (२२) दे सन्ते ! 
दन तीन तमेोद्वारो से चट छर, मञुन्य षी आचरण करने लगता है छि जिसमे उसका 
कृस्याण दहो, नौर किर उत्तम गति पा जाता दहै 1 
1 [भ्रम दै कि गरक कै तीनों द्रवाज्ञे छूट जाने पर सद्गति मिलनी ष्टी चाद्ये, 
। किन्तु यद्‌ नहीं वतक्ताया कि कौन सा स्षाचरण करने से ये छूट जाते रै । चत. 
| व उसका मामं बतल्लाते ईै-- ] 

(२) जो शाक्तं विधि छोड कर॒ मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि 
भिङषवी है, न सुख मिलता है श्नीर न उत्तम गाति ही मिलती दै । (२४) इसाकिये 
कायं अकार्य-न्यवियिति का ध्यात्‌ क्तस्य चौर अक्त का निरय करने के लिदे 
पुमे शास्यो छ प्रमाण मानना चाहिये । च्मौर शाखो मे जो ऊुष्य छा है, उसको 
घ्षमभः कर, तदनुसार इस लोक मे कतम करना तुम्मे उचित ई । 

! [इस शोक के ‹ कार्या्ा्यन्यवाध्थिति › पद से स्पष्ट होता दै कि कर्तम्य- 
1 शाख ङी घर्थात्‌ नीतिशाख की कल्पना को ष्टि के खगे रख कर गीता का उपु* 
॥ देश छिया गया है । गीतारष्टस्य ८ ध्र ४८ -५० ) म एष्ट कर दिखता दिया है 
1 हि इसी को क्म॑थोगशासख्र रते है । 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इष्‌ अर्थाद्‌ कषे हुए उपनिषद्‌ मे, वद्मविदयान्त- 
प्रैत योग-सर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्विधयक, श्रीकृष्ण आर सर्जनं क सवाद्‌ मे, दैवा 
ुरम्पद्विमाग योग नामक सोलदरवा अघ्याय समास इमः । 





८१६ गीतारष्स्य जथवा कू्सयोगश्षासत्र \ 


स्दशषेऽध्यायः | 


ये शाखविधिदुत्खज्य यजन्ते धद्धयान्विताः। 
तेषा निष्ठा तु का क्ष्ण स्वमा रजस्तम. ॥ १५ 


श्रीसगवानुवाच । 
जिदिधा मवति श्रद्धा देिनां सा स्वभावजा 
सच हवो अध्याय । 


[ य तर दष बात का वणन इरा कि, कर्मयोग शा के अनुसार संसार का 
धारण-पोषणा करनेवाले पुरुष किल भकार कँ दोते दै; र संसा का नाश करनेवाते 
अनुष्य किख ठग के ते द । चव यद परश सद्द दही होता है कि मनुष्ब-मलुष्य मै 
दस प्रकार के भेद ते षयो दै । इख परश्च का उत्तर सावं अष्याय के ५ श्त्या 
नियताः स्वया » पद मं दिया गया दै, जिसका अर्थं यद्‌ ईै, रि यद प्रयेक मनुष्य 
ष्टा प्ह्ृति-्दभाव है (७. २०) । परन्तु वरा स्वरज-तमसय तीनों गुणो का विवै- 
श्वन्‌ द्विया नहीं गया था, अतएव वरहो दस भक्ृतिजन्य मेद्‌ की उपपत्ति का विस्ता- 
पूवक दशन सी न ष्ठो सका । यदी कारण है जो चौदषवै अध्याय मे त्रिगुणो का 
{विवेचन रिया गया है जर अव इस अध्याय ते वर्णन द्विया गया इहै $ त्रिगुणो ते 
ठत्पन्न द्टोनेवाली श्रद्धा चादि ऊ स्वमाव-मेद्‌ वयोर दते शः सौर फिर इसी अध्याव 
ॐ ज्ञान-विज्ञान का सम्पू निरूपण समाहत किया गया है । इसी प्रकार नवं अध्याय 
मे भत्ता के जो अनेक भेद बतलाये गये दै, नका कार भी इस अध्याय 
की उपपत्ति से समम से आ जाता दै ( देखो २. रद २४ ) । पशे भजन 
धो पूष्धता है कि] 

रुन ने कदा-(१) दे कृष्णा ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शानि 
(धे छो च्योड़ करके यजन करते ह, उनकी निष्ठ ञ्थात्‌ ( मन की ) स्थिति केही 
ई--सात्विर है, या राजस है, या तामस ! 

॥ {क्ले अध्याय के अन्त मे जौ यद कषा गया चा कि, शख की विभि 
{का थवा नियमों का पालन अवश्य करना चाियेःऽपी पर अजुन ने यह शा 
। की है । शाश्च पर शद्धा रखते हुए भी मलुष्य अज्ञान ते मूल कर वैठता द! 
} उदाहरणार्थ, शाख-विधि य॒ दकि सर्वव्यापी परमेश्चर का भजन-पूजन करना 
चाहिये; परन्त॒ वद इते चोड देवटाश्नो की न मे लग जाता हे (गी, 
१ &, २६ ) ! अतः अजन का प्श हैकिरेये पुरुष की निष्ठा अयति भवत्या अथवा 
स्थिति दौन सी सममी जवे । यद मश्च उन भासुरी लोगों के विषय मँ नदी र 
द्धि ॐ. (> ५१ त्तो मी इतं 
{कि्नो शाख का र धमं का ध्दापू्वक तिरष्कार किया करते हे । 
अध्याय में भरसङ्गायुसार उनके कमो ॐ फलो का सी वर्णन किया गया हे। ] 


गीवा, अवाद्‌ जर टिप्पणी - १७ अध्याय । ८१७ 


साच्तिकी राजसी चेव तामसी चेति वां इणु 1 २॥ 
सच्वायुरूया खर्वस्य भद्धा मवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुर्पो यो यच्छ्रद्धः स प्व सः ॥ २॥ 
यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्चांसि राजसाः । 
परेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


श्रीमगवान्‌ ने कष्टा कि-(र) भाशिमान्न ऋी श्रद्धा स्वभावत तीन भकार इ दोती 
› पुक्‌ सास्विरु दूसरी रजस चौर तीरी तामस, उनका वर्णन सुनो । (३) हे 
आरत ! सव लोगो की श्रद्धा अपने पने सत्व के अनुसार अर्थात्‌ धक्ृतिस्वमाचं के 
भनुसार ती दै । मयुष्य श्रद्धामय है । भिलकी जैसी श्रद्धा रदती है, व्‌ वैसा शी 
कता दै । 
1 दूष श्लोक मे सत्व › शब्द्‌ का अथं देष्टसखमाव, बुद्धिः अथवा अत्त. - 
{ करण है । उपनिषद्‌ में "सत्व, शब्द्‌ इसी अर्थ मे या टै ( कट. ६ ७), ज्र 
1 चेदान्तसून क शाहरभाष्य मे भी "चेत्र-चेत्रकत, पद्‌ के स्थान म ‹ सत्वचेत्रस › पड 
[का उपयोग किया गया हे (वेस्‌ शाभा. $ २. १२) । तात्प यद दै छि दरे 
} शोक का (स्वमात, शब्द्‌ अीर तीसरे रोरु का “सत्व, शब्द्‌ यदद दोर्नो टी समा- 
} ना्य॑क दै । क्योकि साए्य चनौर वेदान्त दोनो को ष्टी यद्‌ षिद्धान्त मान्य दै कि 
। स्वभाव € अथ प्रकृति दै चौर इसी भट्ति से युधि एवं अन्त.करणा उन्पनन होते 
दु । “यो यच्छ्‌, स एव स,--यद्‌ सत्त्व “देवतामों की मक्ति करेवा देव- 
| ता्चौ को पाते दै” भ्रति पूर्वं वाणी सिद्धान्तो रा टी साधारण चनुवाद्‌ दै 
1७ २० - २३, & २५) । हस विषय का विवेचन हमने गीतारदस्य के तर्च 
| भरकेर्ण मे किया दै (देखिये गीतार पू. ४२१ -४२७) । तथापि जव यह्‌ कदा छि, 
1 निकी जैसी दधि दो उते वैसा फल मिता दै, चौर वैसी बुद्धि का रोना आ 
{ न ्टोना प्रृति-स्वमाव फे धीन दै, तव भ्रभन इता हे रि फिर वह दुध सुभ 
¡ क्याकर सृती ह । इसका यह उत्तर दे कि श्ात्मा स्वतन्त्र ड, अरत. वे का य 
| स्वमाव करमशः अभ्या श्नौर वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे बदा जा सकता हे । 
| इस वात का विभेचन गीतारदप्य के दस प्रकरण मे विया गया दे (ध, २७७ - 
¡ रर) 1 चभी तो यही देखना दै कि श्रद्ध म॑ मेद्‌ क्यों ्ौर कैते होति द । इसी 
॥ से कष्टा गया है कि प्रद्ति-खमावानुलार श्रद्धा बदलती हे । अब दतल्लाते ईँ कि 
{जव ्रङ्ृति भी सश्व, रज नौर तम इन तीन गुणो से युक्त ई, तव प्रलेक मलुष्य 
1 श्रद्धा के मी त्रिधा मेद छिसि भकार उत्पच् होते है, श्रीर उनके परिणाम कका 
¦ होते ई- ] 
८४) जो घुरप साष्विक हं अर्थाद्‌ जिनका खभाव सत्वगुण भ्रधान हे वे देवतां का 
अजन करते रै, राजस पुरुष यक्लौ चोर रा्चसा का यजन रते दै एव इसके श्रतिरिक जे 
दमस पुरुप ई, वे प्रेता मौर भूतो का यजन करते ई । 
गी, र. १०३ 


दष्टं तारस्य मथवा इर्ययोगशणद्ध । 

६६ अशखदिदिदं घोरं हष्यन्ते र तपो जनाः । 
दभाडंकारसेयुक्तःः कामरायदङान्विताः १५॥ 

यन्तः शरीरस्थं भूतक्राममचेतसतः । 

मा चदाद्ारतरस्थं तान्विद्धधास्रनिश्चयान्‌ 1 ६1 

88 आहारस्त्दपि सर्व॑स्य चिदिबो भवति धियः ! 
यज्स्तपस्तथा दानं तेवं सेदिम शण 11७1 

1 


| [इट प्रकार शाद एर शरद्धा दखनेवाले मनुष्यो के सी सत्व थाहि प्रङति के 
[ गरा मेदो से ओो सीन भेद दते दँ, ऽवा अर उन्के स्वरूपो का दणौन मा । छद 
{ बतल्लाठे हं ढि शाद्ध एर शद्धा न रदनेवा्ते काम-परायण श्रौ दाम्भिक जोग 
[ किष शरेणी म ते ह! यह तो पष्ट है फ ये लोग सारिविक सरह है, प्रु 
{ निरे ठामस भी नदीं कहे जा खदने; शयोक ययि हनके कमं शाखदिर्द् शदे 
{ ह कथापि इनमे कम॑ करने की भत्ति होती दै ौर यष रजेयण का ध्म है। 
{ तात्य यह दै छि देते भनुरष्थो को न सारिविक छ सक्ते ई, न राज्ञस र > 
{ ताम ! अतएव दैवी श्नौर सासुरी नामन दो काटे बना कर उक दष्ट पुतो श 
{ नासुरी शा सें खमविश कि जाता ै ! यदह अर्धं ल दो छेक मं ष्व 
} किया गचा ई । | 
८५) परन्तु जो लोग दम्भ श्वीरं द्द्वार ठे युत ष्टोकर काम एदं आलि के 
शष पर शाद्ध के दिरद्ध घोर तप किण करते दं (€) ठया जो व केवल ' शरीर के पञ्च 
महाभूतो के सर रो टी, वरद शरीर ® अन्तमैत रडनेदाले सुफको मी दष्ट देते ड, 
इहं अविवेकी र सुरी इद्धि के जानो । 
। [इलभकार भजन के भर्व के उत्तर हुए ! इनं छल का मावाथं यद दकि 
{ मनुष्य की श्रद्धा उसङे भृति खभादादुघ्ारं सास्विक, राजल अचद्धा तामद षती 
1 ₹ै, मोर उसके ्रलुतार उसके मौ यं यन्तर होता इ तथा उन रमौ के अनुरूप 
{ शी उसे एयक्‌-एयक्‌ यति भा होती दै 1 परन्तु केदल इतने से ह कोई आएुरी 
। कचा मे लेख नहीं किया चाता 1 पनी स्वाधीनता का उपयोग क जार शाना 
{चुर आचरण करके भङ्ृति-खभाद को धीरे-धीरे सुधारते नान। प्रसेक मलुष्व का 
{ कत्तेत्य है । खी, जो दसा कही करते ओर्‌ दु मृति वभाव का टी अभिमान 
{ रख कर शाख के विड भाचरण करे षु, उन खुरी इदि क कना चाहिये । 
{ यष्टी इन शलोको फा मावाचं दं ¦ भव यह्‌ वर्णन तया लाता ई ङि रदा केखमाबं 
¡री आहार, यज्ञ, सप भीर दान के खत्व-स्ज-तममय ्रह्ति ङेगुणो से मिद-सिब् 
{ सेद्‌ कदे हो जाते हैः एव इव भेदो दे स्दमाव खटी दिचित्रताके षाद षी साद 
१ करिया की विचित्रता मी कैसे उत्पन्न टोती ई] 
(%) रत्येक की दचि का धाहार भी सीन प्रकार का दता है । सर बही 


शीता, खजुषाद्‌ ओर रिप्पणी १७-अध्याय । ८१६ 


आयुः स्ववलासोग्यस्ञसखश्रीतिविवधना- । 
रस्या खिग्धा स्थिरा या दाराः साच्िकप्रिया ॥८॥ 
कटूवम्कलवणात्युष्णतीक्ष्णरुकविदादिनः। 
महारा राजसरयेषटा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयाम गतस्स पति पयपिर च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चमिधष्यं मोजने तामसधियम्‌ ॥ १० ॥ 

$ अफराकांक्षिपियैदो िथिदषटो य श्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक ॥ ११॥ 
आभिसघाय त॒ फलं दमार्थसपि चैव यत्‌। 
शज्यते भरतधेष्ठ ते यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


दाल यत्त, तप एवं दान छा मी ह 1 सुनो, उनका भद्‌ उतलाता दं । (८) इायु, 
पाव्विक युत्ति, बल, उयरोग्य, सुख मौर भीति की षुद्धि करनेवाले, रसीले, जिग, 
शरीर मे भिद्‌ कर चिराल तक र्नेवाले श्चौर मन शठो खनन्द्दायक प्माहार 
सादिक मनुष्य को प्रिय रेते ६ । (€) टु अर्थात्‌ चरपरे, खट, खरे, भस्युप्णां + 
तसे रूते, दाहकारक तथा दुःख-शोक श्र रोग इपजनेवाले यादार राजत मनुष्ड 
को प्रिय हेते ई । 
{ [सस्रत में कट शब्द्‌ का अर्यं चरपरा अर सिक क! धयं कटु्या होता 
। हे । दी के अनुषार संसत के वैयक पर्या म काली भिर फटु तथा नीवि तिक 
कदी गद दै ( देखो चाग्मर. सूत्र. अ. १० ?। हिन्दी के कडुप्‌ मौर तीरे शण्ड 
¡ क्रमानुपार कट ्ीर तिक्त शब्दो के टी सपशर ई 1 ) 
(१०) कुं काल का रखा इरा स्थात्‌ उरडा, नीरस, दुरन्धित, यासी, चू तका 
छयपवित्र भोजन ताम पुरुप को सचता हे । 
† (सास्र मनुष्य को सात्विक, राजस छो राजस तथा तामक्त को तामप 
{ सोजन प्रिय होता है । इतमा ष्टी नष्ठी, यदि आष्टार शुद्ध अर्थात्‌ साप्विक्‌ हौ, 
{ ततो मनुष्व की इत्ति मी कम क्रम से शुद्ध या सात्र ष्टो सकती ₹ै 1 उपनिषद 
। मे कदा ई छि ' पाह्ारञ्यद्धौ सत्व -शुद्धिः ' ८ द्या ७, २६. २) । शयोक मग 
रौर बुधि भरति के विकार ई, इसलिये जरह सादिक आहार दुभा वर्ह वुद्धि 
। मी श्राप दी आप सप्विक बन जानी द 1।.ये चादर के मेद्‌ दण । दसी भक्रर 
] भव यत्त के तीन भेदो का भी वरन करे ह- ] 

(१४) सलाशा शी कांदा छोड़ फर अपना कर्चन्य समभ्ह करके शाख की 
विधि कै अनुसार, शान्ते चित्त से जो यक्त किया जाता दहै बद सारिवक यड दै । 
८१२) फ८्ड्‌ हे मरतघ्ेठ ! उसको राजष यक्त समम्ो कि जो फल का इग्ा वे 
अथवा दुम्म के देतु भर्षात्‌ देशं दिखाने के तिये किया जाता ₹ै । (१२) शाल. 


गीारष्स्व मथवा करयोगराल्ञ । 


विधिहीनमखष्ाक्न मचदीनमदक्षिणस्‌ । 
शरद्धाविरदिते यक्षे तामं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
86 देवद्धिजगुरप्राज्ञपुजनं शलो चमाजंवम्‌ । 
ब्रह्मच्ेमिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ ६४ ॥ 
अचुद्धगकरं वाक्य सत्य भ्रियाहितं च यत्‌ । 
स्वाल्यायाभ्य स्ने चैव वामयं तप उच्यते ॥ १५॥ 
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिघदः । 
भावसंशुद्धिरिखेतत्तपो मानमुच्यते ॥ १६ ॥ 
§§ श्रद्धया पर्या तप्तं तपर्तल्जिचिधं नरः । 
विधि रदित, श्न्नदान-विददीन, विनः मन्त्रो का, विना द्दिणा का ओर श्रद्धासे 
शस्य यत्त तामस यत्न कदलाता दै 1 
| [ आदार शौर यज्ञ के समान तप्रकेभी तीन भद्‌ ह । पहले, तपे 
 छायिक, वाचिक चौर मानिक भे तीन मेद कयि दै; फिर हन तीनो सं से प्रये 
। मे सत्व, रज ओौर त गुणो से जो त्रिविधतः होती दे, उसका वशौन किया डे। 
यदौ पर, तप शब्द्‌ से यद संकुचित अर्थं विवाद नहीं है फि जङ्गल मे जा 
। कर पातज्ञल-योग के अनुप्तार शीर को क्ट दिया करे । किन्तु नु का क्कि 
 डुद्ा ‹ तप  शृष्दं का यह भ्यापक अथै दी गीता के निन्न लिलित शोको भ 
| अरित दै कि यज थाग च्रादि करम, वेदा्ययन, अथवा चातुवैरयं के अनुपा 
। जिसका जो कर्तव्य दो-जैसे चत्निय का कर्तव्य बुद्ध करना ₹ आर वैश्यका 
। व्यापार दत्यादि--वदही उसका तप दद ( मन्‌. ११. ररद )11] 

(४१) देवता, बाहयणः शु शौर विद्वानों की एूजा, शदधता, सरलता, बह 
खयं भौर अद्दिसा को शारीर अथात्‌ कायिक तप॒ कते ड । (१५) (मनको) 
इदे न करनेवाले सतय, प्रिय ओर ददितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय अर्थात्‌ 
ह्यपने कर्म॑ ॐ अस्यास को वाद्य ( वाचिक ) तप कते द । (9) मन क्षे 
श्रसन्न रलना, सौम्यता, मौन अर्यात्‌ सुनियों के समान इत्ति श्खना, मनीनिप्रह 

| - नस तप कते द ॥ ध सनो 
रौ थम्‌ 1 परिय ओर हितः तीना शबद 
| लु के हस वचन को लचत्य कर क ग। दः ^“ सदयं हाव भि रया 
याव्‌ खल्यसप्रियम्‌ ! रयन नानृतं बूयादेष घर्मः सनातनः वौ गु 
{१३८ )--यहइ सनातन धम्‌ हं कि सच ओर मधुर ( तो) बं ॥ ४ 
। पर््तु प्रिय सच न बोलना चाहिये । तथापि मद्दाभारत सष्ी वष दरयोषन 
घ कषा ह फ “ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता भराता च दुलेमः (देखो सभा, 
5, वाचिक रौर मानसिक तों के जो भेद पिर 
१६३. १७ ) । त र] 
।भी द्योते + याह 
। , (4७) इन तीनों भकार क तों को यदि मनुष्य फल की आरकाङ़ा नर क 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - १७ अध्याय । ८२१ 
अफलाकाल्षिमिर्युकतै- साच्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


सत्कारमानपज्ाथं तपो दंमेन चैव यत्‌। 
च्यते तदिद परोक्तं राजख चरुमक्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूटभ्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप. । 
परस्योत्लादनार्धवा तत्तामसपुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 

&६ दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे 
देशे काठे च पाजे च तदान साच्िक रसूदटतभ्‌ ॥ २० ॥ 
यत्त भ्रत्युपकास्थं फलपुदिदय चा पुनः । 

दीयते च परिङ्किष् वदानं राजल स्यतम्‌ ॥ २१ ॥ 

उदेश्षकाञे यदानमपन्रेभ्यश्च दौयते 
असत्छृतमवन्ञात तचामसमुदाह्दम्‌ ॥ २२ ॥ 


इत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त बुद्धि से करे तो वे साप्विक करलाते हँ । (४८) जो 
( अपने ) सप्कार, मान या एूञजा के लिये ्रथवा द्म्म से, किया जाता ₹ै; 

वह चंचल भौर भरस्थिर तप शाशा म राजस कषा जाता है । (१९) मूढ चाप्रहसे, 

स्वयं कष्ट उटा कर, अथवा (जारण-मारण आदि कर्मो के द्वारा ) दूखरौ को सताने 

ढे दतु से क्रिया श्चा तप तामस कषलाता है 

\ {येतपङे मेद्‌ इप्‌ ! अव दान्‌ कै त्रिविध मेद्‌ बतलाति ह] 

(२०) वष्ट दान साष्विक कदलाता है कि जो कत्तभ्यदुद्धि से किया जाता दै, 
जो ( योय ) स्यल-काल भौर पात्र का विचार करके क्रिया जाता ई, एवं जो अपने 
ऊपर प्रयुपकार न करनेवाले को दिया जाता दं । (२१) परन्तु ( क्षयि हुए ) उपकार 
के बदुते म, सथवा किसी एल की भाशा रख, बड़ी कठिना से, जो दान दिया 
जाता है वह्‌ राजस दान ई (रर) अयोग्य यान मै, अयोग्य काल मे, पात्र मनुष्य 
को, विना सत्कार के, अथवा अवहेलनापुवक, जो दान दिया जाता है वदे ताम 
डान कष्लाता दै 

[ भाहार, यक्त, तप अर दान के सपान दी खान, कम, कत्तौ, वुद्धि 
। भीर सुख की त्रिविधता का वर्णान ्रगल्ते अध्याय म क्रिया गया है (गी, १८ 
॥ २० -३९) । इस अध्या का गुणमेद्‌-प्रकरण यहीं समाप्त हो चुका । अब 
} बद्य-निदेश के आधार पर उक्त सात्विक कम की श्रेष्ठता श्नीर सप्राद्यता सिद्ध की 
¡ जावेगी 1 क्योकि, उपयुक्त सम्पूणं विवेचन पर सामान्यत. यद शङ्का शो सकती 
1 है ि कमं साचि टी या राजत, या तामक्त, कैसा भीकष्योनष्ो, दै तो कष 
। दु ःखकारक भौर दोषमय दी, इस कारण सारे कौ का याग क्रिये विन बह्म- 
! बाति नहीं हो सकती 1 च्यौर जो यद वात सल ह तो फिर कमं के सात्िक, 
। राजघ भादि मैट कले से लाभ षी क्या द ? दस अचेप पर गीता का यह्‌ उत्तर 
1 है &ि क्म के साधिक, राजं चीर ताव मेद्‌ एह्य ते अलग नदह ई । जि 


च्च्य गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र 1 


$§ ॐ” तत्सदिति निर्देशो बहमणाखिविधः स्द्रतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुस ॥ २३ ॥ 
88 नसमावोभित्युदाहत्य यज्ञद्‌ानतपः याः । 
भवतेन्ते विधानोक्ताः सतते ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदिस्यनाभिखंधाय फर यक्षतपःक्रियःएः 1 
¡ सद्व मे जह्य का निदेश कटिया गया है, उसी मे सात्िक कमी क नौर सत्कमेौ 
। फा समावेश ष्ठोता इ; इसत बिर्विवाद्‌ सिद्धै पि ये रमं उष्यात्म दि से मी 
याज्य नदीं (दो भतार. घर. २०) । परहा ॐ स्दरूप का मनुष्य को जो छ 
} छान इञा ह वद सब “ ३. तत्सत्‌ ”' इन तीम शषौ के निदेश स भयित द ! 
} दने से ठ" छत ब्रहम द, घौर उपनिषदे म इसका भित सिद्ध अथं किया 
1 गवा दे (प्रशन, ५ कठ, २. ९५-१७ तै. १.८ छा. १.१; मैशयु.६.३,४; 
¦ माद्क्य १--9२) । श्नौर जव यह्‌ चशौचररूपी नह्य ही जगत्‌ के आरभ्न मे 
था, तब सब क्रियाय का आरम्भ वदं से टता हे । “ तत्‌ = वद्‌ » शब्द्‌ का 
1 ज्रं हे सामान्य कम॑ से परे क! कम॑, अर्थात्‌ निष्कामं इद्धि से फलाशा छोड 
| कर्‌ द्या इुञ्रा सास्विक क्म; लर ' सत्‌ का चर्च वद कम॑ हे कि जो यदपि 
! फलाशासदित ष्टो तो मी शाखादुसार किया गया दो श्रौर शुद्ध हो । हस अर्थं के 
! अनुसार निष्काम उदि से शये इए सास्विके कर्म का टी नी, वरन्‌ शाज्नानुसार 
! थि ५ सत्‌ कम॑ का भी परह्य के सामान्य श्रीर्‌ सर्वमान्य सङ्वप तं समवे 
होता हे; अतपच इन कौ को लयाल्य कना अजुचित ई । अन्त मे ^ त ! 
} सौर ‹ सत्‌ › एम के अतिरि एक “ भसत्‌ ¦ रथात्‌ चुरा कम॑ बच रदा । 
! परन्तु वह दोनों लोके मे गयौ माना भया हं, इस कारण अन्तिम शोक में 
) सूचित करिया दै कि उछ कमं छा दस सद्कड१ मे समावेश नदीं शेता । भग- 
। वान्‌ कते दं कि] 
(२३) (शाख म ) परवह का निदेश ‹ ॐ+ तस्सत्‌ › यो तीन प्रकार से क्रा 
लाता षै । दसी निदैश से पू्ैकाल म नाद्यण, वेद्‌ नौर य्च निर्मित ए द । 
॥ [पले कष ये द छि, समपु ष्टि के आरम्भ मं जद्यदेव रूपी पदा 
! आद्यण, वेद्‌ श्नौर यत उत्य्च इणु ( गी. ३. ५०) 1 परतु ये सष जिल प्रह 


(~ (0 


। से उतयच्च ए ह, उ परबह्य का स्वरूप “ ई” तत्सत्‌ * इन तीन शब्दौ मे हे। 
| अतएव दूस श्छोक का यद मावार्थं है छि ‹ ईन्ततघत्‌ › सद्र ष्टी सारी सृष्टा 
मुज्ञ है ! जव दस सद्कस्प ॐ तीन पदो कर कमेोग की दि से षक्‌ निरूपण 
| किया जाता ईै-] ४ 

(२७) तक्छात्‌, अर्थाद्‌ जगत्‌ का यारूभ दस सङ्क ते इसा ६ दख काण, 
अष्टावादी लोगों के उच्चे, दान) तप तया अन्य शाखो कर्म सदा ३“ के उद्धारके 
साय ङा करते द (२५) ‹ तद › शब्द्‌ कै उश्वारण से, फल की आशा न स्त 


गीता, अह्वाद्‌ सोर टिप्पणी- १७ अध्याय । ८२३ 


दानश्छियाश्च वि्िधा क्रियन्ते योक्षकांष्टिमि ॥ २५ ॥ 
सश्च साधुभावे च रदिदेचत्मरयुज्यते } 
भहास्ते र्मणि तथा सखच्छच््‌ याथ युच्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपर दाने च स्थिति सदिति चोच्यते । 
कमे चैव तदर्थयि सदिव्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
8§ अघ्द्धया हृत दच्छ तपस्तस्त कृतं च यत्‌ 1 
कर, मोक्षार्थी लोग य्‌, दान, तप शादि भनक प्रकारं की क्रियाद्‌ क्रिया करते इ । 
(२९ अर्तित्द खरौर साधुता रथाद्‌ भलाई के सरथं म ‹ सव ' शष्द्‌ का उपयोग क्रिया 
जाता ई 1 चौर हे पाथ ! इसी प्रकार प्रशृष्त यर्थात जच्चे कमौ के लिये भी ‹ सत्‌ 
द्‌ भयुक्त ष्ठोता ई । (२७) यल्ल, तप रौर दान में स्थिति चथा स्थिर मावना 
एने को भी सतः क्ते हे, तथा इनके निमित जो कमं करना ददो, उस क्म का नाम 
भी" सव ° ही द्े। 
4 [यज्, तप नीर दान सुख्य धार्मिक क्म द तथा इनके निमित्त जो कमं 
¦ किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यत" यलतार्थं क्म कते ई । इन 
) कौ को करते समव यदि फल की आचा रो तो मी वह ध्म ॐ अनुकूल र्ती 
{ है, एस कारण ये कर्म * सत्‌ › श्रेणी मे भिने जति दं ओर मव निष्काम क्म तव्‌ 
। ( = वई अर्थान्‌ परे की ) श्रेणी मे नेदै जते हं । प्रलेछ कर्म॑ के अरम्भ मे जो 
} यद्‌ ' तत्सत्‌  ग्रह्मसङ्कस्य कटा जाता दै, इसमे इस प्रकार से दोनों कार के 
| कर्मो का समवि होता दै, इसाकिये हन दोन कमो को यदयानुद्ल ष्ठी समना 
{ चाये । देखो गीतारदष्य ए. २४५ । पव श्रसत्‌ कम॑ के विषय में कहते ई--| 
(रू) चश्द्धा से जो 'हवन छ्रिा षो, ( ठान ) दिया हो, तप किया हो, यो 
शो छद ( करम ) किया हो, वह ‹ असद्‌ › कष्टा जाता हे। हे पार्थं { वह्‌ (ट्म ) 
श्र मरने पर ( परलोक में ), अर न हस लोक म हितकारी होता इ । 
{ [ तात्पर्य यष्ट है कि प्टप्वरूप के योघक स सर्वमान्य सदच्प मे शी 
1 निष्काम युद से, अथवा कर्तन्य समभर कर, शि इए सात्विक कर्म का, भीर 
} शाखानुषारं सदह से कि युए भरस्त कमं अथव। सत्कम -का समावेश ्दोता 
¡ई । अन्य सव करम बथा इँ । इससे हिद होता ह ॐ उल कर्म को लोड देने का 
¡ उपदेश करना वेत्त नष्टौ $ जिय फर्म का ्रहमनिरदच मे टी समावेश होता 
र, भौर जो ब्रद्यदेव के साप टी उत्पन्न इुद्या है ( गी. ३. १०) › तथाजो 
] छिस से वट मी नष्टी सकता 1 “ अन्ततस्‌ “रमी ब्रह्मनिदेश के उक्त कर्मयोग 
प्रधान कष को, दसी प्रध्याय में कर्मणिमिग के साथ ष्टी, बतलनेकादतु मी 
{यही ई । क्योकि केवल व्रह्मस्वरूय का वर्णन सो तेरष्वं ्श्याय मे श्चौर उसके 
| पले मी शो का द्धै 1 गीतारश्ष्यं फ न्वे प्रकरणा क न्त ( षु २४५) में 
 यतल्ला खरे र छि ` अतत्सत्‌ पठ का चसली अर्थं क्या होना चाद्ये । धाभ 


चठ गीतारहस्य च्थवा कुसयोगदद्धाख । 


असदित्युच्यते पार्थं न च तल्येद्य लों इह 11 २८] 


इति श्रीमद्धगवद्री उपनिषल्छु व्रहमविचयःयां योगशात्ने भीह्धन्याङन. 
सबद प्रद्धानेयविमागयोगो नमम च्दनोऽष्याः 1 १७ 1! 





1 कड › सद्दिदानन्द › पद निर्देश करने ~ ने 
| ७ द ले नहाने करते कीप्रथाड परु इस ष्दीङर 
| न करके य्ह जद उस ‹ ञनतत्सत्‌  बह्निददेश दा टी इफ्योग छत्या गया ड, कंद 
\ सते यद्‌ अुमान निकल सक्तो ई कि ' सचिदागण्द ° पदर्यी ह्यनिदेशच गीता 
\ अन्य के निर्मित हो खुक्ने पर साधारण बहनिदेश कै रूप से भायः प्रचित 
भ्रा दोगा ! ] 
इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए रथात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मे. नहविधान्त्‌- 
|] ९ ङर्समयोगः 9 त 9 + 
रैत येर-श्र्थाद ग--्ाख्दिषयकः श्रीकृष्ण अमीर अन के सवाद मे, प्रद्‌ा- 
भ्रय-विभाग नामक सत्रह्वा अण्याय समाष्च इभा । 





अटारह्वौँं अध्याय । 


{ यनरद््वौ ण्याय पूरे गीताश्ासख का उपसंहार ड ! अतः यर तक्‌ लो विवै- 
चन इञा है उका हम इस स्यान मे संङेप से सिंष्ावलोकन कते ड ( गिक 
विततार गीतारदत्य के %४ च भकरण मं देखिये ) 1 ण्डल--अष्याय से ष्यष्ट होता ह 
छ स्वम के अनुसार प्रा इए युद्ध को छोड भील माने पर उवार शेनेवाडे 
लुन को अयने कर्तव्य में प्रवृत्त करने ॐ किये गीता का उपदेश किया गया ड ! 
धर्जन को शंका थी ऊ रुरुष्तया घाद सदोष क्म करने से ात्मकल्याण कमी च 
कोगा । अतएव भ्रात्मत्तानी पुरषो $ स्वीटत षेये इए, रायु दिताते के दो भकार के 
मार्ग क सास्य ( सन्या ) मार्ग कां अर कर्मयोग ( योग ) मागं श्-वरोन्‌ 
दूरे अभ्याय के रम्मे ही क्रिया गया हे 1 चौर अन्तरे य्ह धिद्धान्त किव 
गया दै कियथ्यि येदोनो शी मागं सोद दते ई तथापि इन्यत कर्मयोग शी 
चिक श्रेयस्कर है ( गी. ५. २) 1 फिर रीर ध्याय से क्ले कर पिं भ््याय तक 
हन युवो का वान है 8ि, कर्मयोग मे वदि बरे्ठ समी जाती हः बद के स्थिर 
हीर सम श्होने से कर्म की वाघा नरी शोती; कमं किसी से भी नदी टत तवा 
ब छोड देना मी किती को उदित नदी, केवल फल्ान्ना क साग देना दी 
काफी हैः अपने लिये न सदी तो भी लोकसमरह के हतु कमं करना आवश्यक 
३; उदधि धन्दी ष्टो तो स्षान अरं कमं के बीच विरोध गीं होता; तया प्व. 
परम्परा देखी जाय तौ हाव ष्टो कि जनक भादि ने इसी मागं का आचरण 
किया ई ! अनन्तर इस बात का विदेशन क्रिय है कि करयो शी षिद्धि के 


गीता, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी-१त्अध्याय | ठभ 


अष्टादशोध्यायः । 
अयुंन उवाच । 


सन्यासस्य महावाद्यो तच्चमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


अ = 


ये बद्धे की जिस समता की आवश्यकता हाती ईं, उपे कैत प्राप्त करना चाहिये 
अर इस कर्मयोग का चरण करते इए अन्त म उसी के द्वारा मोच कैसे प्राच 
होता हे । इुद्धि की हस समता को प्राप्त करने के लिये इन्धियो का निग्रह करके पूर्णाः 
तया यद जान ल्ेना ्ावश्यक है कि एक षी परमेश्वर सव प्राणियों मे भरा इभा 
हि-दसके अतिरिक्त जीर दुसरा मागं नष्टं हे । प्रत. दन्दिय निग्रह का विवेचन 
ष्व अध्याय मँ क्षिया गयः है । फिर सातवें अध्याय से सत्रे अध्याय तक 
वतल्लाया गया है कि कर्मयोग का च्ाचरण करते इए ही परमेश्वर का ज्ञान कैते प्राप्त 
दता है, पौर वह कान क्या ह । सात्वै जीर आवे अन्याय मेँ छर-मन्तरं अयवा 
व्यक्त-अव्यक्त के त्तान-विन्ञान का विषरणा क्षिया गया है । न्वे अष्यय से वारश्वे 
अध्याय तक इस अभियाय का वणन क्रिया गवा दै कि ययपि प्ररमेधर ® व्यक्त 
स्वरूप की श्रपेच्चा न्यक्त श्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी इस बा को न डिगने दे रि पर- 
भेश्वर एक ष्टी 2, न्नौर ग्यक्त स्वरूप की ही उपासना परयक्त चान देनेवाली अतएव 
सब के किये सुलम दै । अनन्तर तरवे अण्याय म केनत का विचार किया 
गया है कि चर-मचर के विवेक म भि अव्यक्त कषत हँ वही मनुष्य के शरीर 
म अन्तरात्मा है । इसके पश्चात्‌ चौदह अध्याय से से कर सत्वे अण्याय तक, 
चार अध्यायौ म, च्र-चच्चर-विज्ञान के अन्तर्गत दष विषय का विस्तारपदित 
विचार छिया गया है फि एक टी अष्यक्त से प्रकृति के गुणो के कारण जगच्‌ स 
विविध खमावों ऊ मसुष्यं $ते उपजते दँ अथवा सौर अनेक प्रकारका विसार 
कैसे होता है एव क्लान-विन्ञान का निरूपण समत क्रिया गया है । तथापि स्यान- 
श्याम पर र्न को यही उपदेश ई कित्‌ क्म कर, सौर यद्धरी कर्मयोग-प्रधाने 
यायु विताने का मार्गं सव मे उत्तम माना गया है $ जिसमे शुद्ध अन्तःकरण से 
परमेश्वर की सक्ति करक ‹ परमेश्वरार्वण-पूतरैक स्वधमं के अनुसार केवस कर्तव्य 
समभा कर मरण पयैम्त करनं करते रेने › का उपर दै । इल प्रकार ज्ञानमूलक 
अर मद्विधान्‌ कर्मयोग का साङ्गोपाङ्ग विवेचन कर चुक्ने पर गरदं अध्याय सें 
उती धमं का वपसहार कर ्र्ुन को खेच्ा से युद्ध कले के लिये पदृत्त किया 
ट 1 गीता के इस मार्गं म--फि जो गीता भं सर्वोत्तम कुदा गया गया है-अुन से 
यड्‌ नशी का गया कि‹तू चतुर्थं आश्रम को प्वेक्ार करे सन्यासी हो जा । ? 
दौ, यष्ट ञ्चवरेय रूष! है कि दष मागं से चयाचरण कटनेवाद्ा मनुष्य ‹ निल 
सन्यासी › है ( गी. ५. ३ )। चतपव अव अर्जुन का प्रश्न है कि चतुधं भआश्रम- 
रूपी सन्यास ले कर किसी समेय सव कम्र को सचञ्ुच याग देने को तत्व हः 
गौी.र १०४ 


यमद गीतारदस्य जयया कर्मयोगराख । 


त्यागस्य च हषीकेटा पृथक्तेदिनिषदन ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
कर्मयोग.मारग मे हे या नही; चौर नही है तो, 'संन्याल' एवे ‹ त्या ^ शब्दौ का र्थ 
श्या? देखो गीतरेषस्व धृ. ३४६--३४९। | 
_ अरन ने कषहा--(१) दे मावा, हृषीकेश ! मै संम्यास् का तव, ओर ह 
केशिदेलय-नेषदेन ! त्याग का तत्व थक्‌ एयक्‌ जायन चाशता ह । 
[संन्यास शोर व्याग शब्दो के उन र्थौ अथवा भेदौ को जानने क तिथ 
। यद परश्च नद्ध क्रिया गया दै कि जो कोशकारो ने कथि द । यह्‌ न सममन 
| चाद्ये छि अन यह्‌ भी न जानता था कि दोनो का धात्वर्थं ५ घ्योडुना » § । 
¦ परन्तु बात यद है दि भगवान्‌ कमे छोड़ देने की चाज्ञा की भी नदीं दते 
[ बल्कि चाये, पांचदें अथवा छव अष्याय (४.४१;५.१३,६.१) मे या न्यत्र जद 
| की संन्यास का व्ण॑न रै वरहो, उम्हेनि यदी कषा है ॐ केवल फलाशा सा 
| श्यागः करके (गी. १२. ११) सव कमौं का""संन्यास' करो अर्थात्‌ सवं कमं परमे. 
{शवर फो समर्षणा करो (३. ३०; १२. ६) । शचीर, उपनिषदों मं देखो तो कमेलाय, 
! मधान संन्यास धमं के ये वचन पाये जते द छि नन के्मणा न प्रजया धनेन 
¡ लयागेनकेनादरतत्वमाश्युः) (कै, १" ₹; नारायण. १२. २) 1 सव कौं का स्वरूपतः 
{ त्यागः करने से टी दं एको जे मोच्च प्राप्त किया द, अयव “८ वेदून्ताविलान- 
¦ सुनिधितायाः संन्यासयोगा्तयः शडसत्वाः” (युरडकर,२. ६)-कमैत्यागरूपी 
! "संन्यास योग से शुद्ध दोनेवाले “यति, या ^“ प्रजयों करिष्यामः ” (ब, ४. 
। ४. २२) -- दमे पुत्रपौत्र आदि प्रजा से क्या काम है १ अतएव अजन ने समना 
1 कि मगचान्‌ स्तिरः म प्रतिपादित चार आश्रमो मेसे कमत्यागरूपी संन्यास 
 चचाध्रम के ए ` (लाग, मौर “सन्यास, शब्दो पा उपयोग नष्ट करते, किन्तु वे 
। पौर किसी य॑ मे उन शब्द का उपयोग करते ह । इसी से अर्युनने चाद्या ह उत 
} अथं का पूर्य स्यष्टीकरण दो जाय ! इसी दतु से उसने उक्त मश क्या द गीता- 
र्य कै ग्थारटवे भकरण (ध, ३६ - २४६) में दस विषय का विस्तारपूर्वक विवे- 
। चन क्षिया गया दै ।] = व 
श्रीभगवान्‌ ने कद्ा-(२) (जितने) काम्य कमं दं, उन न्यास अयात छोड़ने कोष्ठी 
पानी लोग संन्यास सममत दँ (तथा) समस्त कमो के फलो के त्याग को परित 


ल्लोग त्याग कते दं । 3 

{ [इस श्लोक में स्पष्टतया बतला दिया इ कि कमेयोगमागं मै संन्यास भ्रोर 
त्याग किसे कते द । परन्तु संम्यासमार्गीय टीकाकारो को यहं मत आद्य नही, 
। इस कारण उन्होने इश शोक की बहुत छ सी चातानी की े। 
ही "काम्यः शब्द्‌ आया हे अतएव इन रीकषाकारो का मत हं छि यष्ट मीपांसकं 


गीता, अनुवाद जीर एिष्पणी- १८ अध्याय । ८२७ 


सर्व॑कमैफलल्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 

के नित्य, नैमित्तिक, काम्य मीर निषिद्ध प्ति कर्मभेद विवक्षित द भौर उनकी 
{ समर में सगवान्‌ का अमिप्राय यह्‌ षै छि उने से केवल काम्य ‹ कमौँ ही को 
¡ छोडना चाहिये ° । परन्तु सन्या्षमा्गीय लोगों को निलय भीर नैमित्तिक क्म भी 
1 नष्टं चाषटिये इसलिये उन्डं यो प्रतिपादन करना पड़ा हे कि यौ निलय नीर चैमित्तिकं 
\ कमो छा काम्य कमो मे टी समावेश शिया गया है । इतना करनेपर भी इस शोक के 
{ उत्तरां म जो कृष्टा गथा ह कि फलाशा घवोडना चाये न कि कमं (चागे चडा 
¡शोक दे्तिये), उसका मेल मिलता दी नही, अतएव अन्त मे इन टीकाकारो ने 
{पने ष्टी मन से यो क्‌ कर समाधान कर लिया हे कि भगवान्‌ मे यर कर्मयोग 
| मार्ग की कोरी स्तुति की द, उनका सच्चा अभिप्राय तो यदी ई कि कौ रो लोड 
। ही देना चाद्ये ! इससे ष्ट होता ह कि संन्यास चादि सम्प्रदायो की दिस 
हस छोक का अथं ठीक ठीक नदीं लगता 1 चाप्तव स इसक्छा अथं कर्मयोगप्रधान 

ष्टी करना चाये अर्थात्‌ फलाश्चा चोड कर मरण पर्यन्त सारे कर्म॑ करते जाने 
\ छा जो तत्व गीत मे पले नेक वार कष्टा गया €, उसी के अनुरोध से यदौ 
। मी अर्थं करना जाये, तथा यष्टी अथं सरल है सौरं शीक ठीक जमता भी 
| हे । प्ले हस वात पर घ्यान देना चाहिये कि काम्य › शब्द्‌ से दख स्यान 
¡ मीमांसकों का निलय, वैमित्तिकः काम्य रीर निषिद्ध क्म॑विभाग अभिप्रेत नहीं 
1 है । कर्मयोगमां म सब क्मोकेदो ष्टी विभाग सक्ियि जति द, एक ‹ काम्य › 
¡ अर्थात्‌ फलाशा से कयि इए कर्म परर दूसरे “निष्कामः अर्थाद्‌ फलाशा छोड फर 
[ यि दु कर्म । मुष्ति म इन्दी को कम ते ‹ भदत्त" कमं मौर “निधत्त कर्म 
{कष्टा हे ( देखो मन्‌ १२. ८ट रौर ८६ ) ! कमं चाहे नित्य षौ नैमित्तिक टो, 
] काम्य टौ, कायिक टा, वाचिक ष्टो, मानसिक टो, यवा सात्विक प्मादि मेद्‌ के 
¡ दुलार यीर किसी भी प्रकार के टो, उन सब को ‹ काम्य › अथवा ‹ निष्डाम › 
¡इन दो में से क्रिस एक विभाग म आना ष्टी चाये । क्या, काम अर्थात्‌ 
1 फल्लाशा का होना, अथवा न दोना, इन दोनो के अतिरिक्त पएलाशा की श्णे से 
} तीसरा भद्‌ हो ष्टी नदीं सकता । शाख मे जिस क्म का जो फल कदा गया हे- 
1 जसे पुत्र भरापि के लिये पुत्रेटि--उस फल छी भराति के लिये चद कम किया जाय 
। तो वह्‌ “ काम्य › है तथा सन म उस फल की इचा न रख कर व्ही क्म केवल 
1 करत्य सममत कर फिया जाय तो वहं ‹ निष्काम › हौ जाता हे । इस प्रकार सव 
। कमो के ‹ काम्य › प्रर ‹ निष्काम › (अथवा मनु दी परिभाषा के सनुसार प्रवृत्त 
। र निवत्त ) यष्टी दौ भद्‌ तिद्ध रोते द। चव कम॑योगी सव्र ‹ काम्य › कमं 
। को सर्वथा छोड़ देता देः चतः तिद्ध इद्या कि कर्मयोग मे भी काम्य क्म का 
1 सन्या करना पडता है ! फिर वच रहे निष्डाम कमं, सो गीता में कर्मयोगी को 
1 निष्काम कर्म करने का निश्चित उपदेशं पिया गया ष्टे सही, परन्तु उसमे भी 
1 ‹ फल्लाश्चा ° का सर्वया त्याग एरना पड़ता है ( सी. ६. २) । अतएव त्याग का 


रद गीतारहस्य अथदा क्म॑योगस्चाल्र 1 


&§ स्याज्यं दोषवद्दिव्येके कम षाडुर्मनीविणः 1 
यद्वदानतपभकमे न याज्यमिति चापरे 1 २? 
निश्चयं शण मे ठन त्यागे भरतसत्तम । 
व्याये डे पुरुषव्या अिविधघः संप्रकीतितः 1 81 
यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यं का्येभेव तत्‌ 1 
यज्ञो दान तपञैव पावनानि सनीषिणाय्‌ 1 ५॥ 
एतान्यपि ठु कमौणि संगं त्यक्त्वा फलनि च! 
कतंन्यानीति मे पाथं निशितं मतयुच्तमम्‌ 1 ६1 
! दत्व भी गीताधरम मे स्वर ष्ठी रहता है 1 दात्पयै यद है कि स्व क्मीकोन 
1 छऋेडने पर मी कर्मयोगमागं मे ° संन्यास * र वयग" दोनों तत्व वने रहते दै! 
{नदन को यद्धरी बात सममा देने के लिये इत शोक मे हन्यात अर त्याग दोनों 
\ की व्याल्या यो ङी हं हे क ‹ संन्यास › चा अथं ' काम्य कमी को सवेथा छोड 
¡ इना ° है अर (त्यासः का यड सतलव ई कि “जो कम॑ कएना ह, उनकी एलारा 
न्‌ रखे ` । पदे जव यदहं भतिपादन दो रदा या कि संन्यास ( अथवा सांल्य ) 
{ मौर योग दोनों तत्वतः एक दी दँ तव ‹ लेन्यासी ° शब्द का अधं (गी. ५.३ 
! ओर ६. १, २ देखो ) तथा इषी श््याय सें चे ‹ त्यागी * शब्द्‌ का अयं मी 
} ( गी. 8८. ११ >) इती ति च्या चया ई मौर इस स्यान्‌ मे वदी अथं इष्ट 
! है ! यँ स्माती का यड्‌ मत परतिपाचच नदीं द कि ऋमश्चः वद्यचये, यृदष्याश्रम 
1 जीर वानरस्य छात्रन का पालन करे पर्‌ अन्त सँ भत्येक सनुप्य को सवै 
 सयागरूपी सन्या अथवा चतु्था्रम सिये बिना सोचच-परा्ति हो ष्टी नहीं 
| सकती » 1 इसवे षिद्ध होता ई 1 कमयोगी यद्यपि सन्यादियो का गेरुरा नेष 
{ धारण करं सव कृमौ का ल्याग नदीं करदा तथापि वं संन्यास के सचे सत्र 
{त्व का पालन क्रिया करता है, इसे मयय ऋ स्टतिञन्य से ऋष्‌ वच 
1 नी द्योता ! अव संन्पालमागं शोर सौमासक्ध के कससम्बनणी वाद्‌ का उदे 
{ करके कर्मयोगशाख का, इस विषय से अन्तिम निरय सुनाते ई]  , 
(३) इद्ध पंडितो का यन चं च्िक्म्‌ दौषयुक्त दै अतद्‌ उसका (उर्वया) 
त्याग करना चाद्ये; तथा दूसरे कदते ईं कि यद, दान, तप ए कम क) कन 
न ष्योडना चाद्ये ! (४) अतयव द सरतश्रे्ठ ! त्या छे विष्य सें सेर निरय 
सन 1 ३ पुर्षप्रे्ठ ! लाग तीन प्रकारं का कष्टा गया ड । (५ ) यत्त, दान, तय 
द्र ङ्म का त्याग न करना चाहिये; इम (कमो ) को सरना दी चाये 1 यज, 
दान शौर तप जुद्धिमानों के ल्चि ( पवित्र अर्थात्‌ दित्तडिकारङ र ॥ 
(& भतएव इन (यततः दान यादि) क्म कतो मी दिना ाखक्ति रखे, एड का 
त्याग करके ( अय निष्काम कमी के खमान दी लोकम हः 
चाहिये 1 ड पार्यं ! इस प्रकार सेरा निश्रितं मत (छ तया चहही ) उत्तम इ 1 


६, 
१७ 


भीता, अतवाद्‌ जर रिप्पणी ~ १८ ऊष्याय । ८२१ 


8§ नियतस्य तु संन्यासः कणा नोपपद्यते। 
मोदान्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीततितः ॥ ७ ॥ 
छुभखमित्येव यत्कर्म कायङ्केदामयस्यिजेच्‌। 


| [कर्मं का दोप भर्याव्‌ बम्धकता कर्म म नदी, फल्लाणा मे है 1 इससे 
{ पद्ले धगेक चार जो कर्मयोग का यद तस्व कष्टा गया है कि समी क्म कमो 
। फलाशा चोड कर रप्टाम-ुद्धि से करना चाहिये, उसका यद्‌ उपहार दै । 
{सन्यासमाग छा यद उतत गीता को मान्य नहीं है & सब करम दोषु, रतदव 
। याज्य इ ८ देखो गी. १८.४८ पौर ४९ ) । गीता केवल काम्य कमी का संन्यास 
| कटे कै लिये क्ती रै, परन्तु धर्मा मे जिन कम का भरतिपाद्न ड, वे समी 
1 काम्य ही है ( गी २. ४२-६४), इसलिये अव कना पदता है & उनका मी 
¡ सन्यास करना चाहिये, छौर यदि पेखा करते है तो यद्त-चक्र चन्द्‌ दुरा जाता 
। (३. 4६ ) पथं इससे खेषटि के उदृष्यसत ष्ाने का मी रवर आया जाता दै । 
[भर ष्होता है छि, तो फिरे करना कया चाहिये १ गीता इसका यो उत्तर देती रे कि 
¡ यज्ञ, दान प्रति कम॑ स्वर्गादि-फलप्राछि के हतु करने के लिये यद्यपि शा मँ 
{ कदा ६, तथापि ददी वात नदी है क ये षी कर्म लोकसभ के सिये इस निष्का- 
|स बुद्धि से न हो सकते हं कि यत्त करना, दान देना ओर तप करना आदि मेरा 
|कर्तल्य शै ( देल गी. १७ ५१, १७ मौर २० )1 अतयव लोहृप्र ह्‌ के निमित्त 
। स्वधमं के अनुसार जैस छन्यान्य निष्काम कमं किये जति है वैते दी यत्त, दान 
{ ्ादि कमा को भी फलाशा भौर ासकति छोड़ कर करना चाहिये । क्योकि वे 
{ सदैव ‹ पावन › धर्थाव्‌ चित्तादि-कारक अथवा परोपकार बुद्धि बुनिवाले ह ! 
{ भूल शकि मे जो ^ एतान्यपिनये मी ” शब्द्‌ ई उनका अथं यदी षे @ « श्नन्य 
{ निष्काम कमर के समान यक्त, ठान चादि क्म मी करना चाहे, » इस रीति से 
{ यै सव कमं प्तलाशा चोड कर यवा माक दष्ट से देवल परमेशरापण-वदिषवैक 
1 कयि जवे तो खि का च चलता रदेगा, रीर कत्ता के मन की फलाशा दूर जनि 
{के कारणे ये कम॑ मोक्ञप्रातति मे वाधा भी नष्टं डाल्ल सक्ते । इख प्रकार सव बाती 
१का ठीक दीक मेल मिल जातवा है । कमं के विषय मे कर्मयोगा का यदी चन्ति- 
[म छीर निश्चित सिद्धान्त है (गी २ ४५ पर मारी प्मणी देखो ) । मीमांसक 
क कर्ममार्ग नीर गीता के छर्मयोग का मेद्‌ गीतारस्य ८ षू, २९२ - २९५ द्मौर ए. 
६७९ - ३५६) मे जधिक स्य्टता ते दिखाया गया है । अजन के भश्च कले प्र 
{संन्यास प्मीर साग के र्थौ काक्मयोगकीद््टि से इस प्रकार स्यार शो 
। घुका । व सष्विङु रादि भेदो के अनुसार कमं करने की भिन्न भिन्न रीतिरयो का 
{ वर्णान करके उसी अथं को दद्‌ रते ई] 
(७) जो कम ( खधम के चनुसार्‌ ) नियत अर्थात्‌ स्थिर कर दिये गये ईह, 
हनका संन्यास यानी घ्या करना ( किसी को भी ) उचित नटी ह । इनका, भो 


८३० गीतारहस्थ मथवा कमैयोगक्षास् । 


ख छता जसं त्यागं नैव त्यागफलं छमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कायेमित्येव यत्कमे नियतं कियतेऽज्जुन । 
संगं त्थक्ट्वा फलं चैव स त्यागः सास्िको मतः ॥ ९ ॥ 
$§ न देषयङुशषलं कम कुशले नाुषञ्जते । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मधावी छिन्नसंशयः ।। १० ॥ 
न हि देदभरता शक्यं व्यक्ु कमाण्यहोषतः । 
यस्त॒ कर्मफररुत्यायी स द्यामीत्यभिधीयते ॥ १९१ ॥ 
से क्षिया त्याग तामस कदलाता है । (=) शरीर फो कष्ट होने के डर से अथि दुख. 
कारक ने के फरण ही यदि कों कर्म छोड़ दे तो उसका वद त्याग राजस शो जाता 
द, ( तथा ) त्याग का फल उसे नदीं मिलता । हे अर्जुन ! ( स्वधमांनुसार ) निष 
कमे जन कायं अथव कर्तव्य मस कर अर आसक्ति एवं एद को छोड़ कर किया 


जाता दह, तव वह साचिक त्याग समम्हा जाता है । 


{ [सातं श्टोक के ° नियत ` शृष्द्‌ का अर्थं कु लोग निल-नैसित्तिक श्रादि 


। भदो मँ से ‹ निलय › कर्मं समभे दै; छन्तु क ठीक नदीं हे । ' नितं छर कर्म 
१८्वं ” (गी, ३. ८ ) पद्‌ मे ‹ नियत ` शब्द का जो अर्थ दे वही खयै यर्हीपरभी 
। करना चाहिये । इम अपर कद्‌ चुके ई & य्ह सीमांसक्ा छी परिभाषा विववित 
| नष्टी ४. । गी, ३. १९ मे, ‹ नियत्त › शब्द्‌ के खाने कार्य? शब्द भाया है भ्रीर 
{ यष्ट € वै शोक मे ‹ कायै ` एवं ' नियत ` दोनो शब्द्‌ एकत्र आ गये हं । इख 
{ अष्याय के आरभ मे दूसरे शोक मे यद कहा गया हे कि स्वधमौनुसार भाष 
} होनेवाने किप्ी भी कमं को न ह्योड़ कर सी को कर्तन्य सममत कर करते रहना 
{ चाये ( देखो गी. ३. १६ ), इसी को सासि त्या कष्ते द; अरे कर्मयोग- 
{शाख भ इसी को ' स्या › रथव ' सैन्यास › कदते द इसी सिद्धान्त का इष 
| शोक मे समर्थेन क्रिया गया हे । इस भ्रकार त्याग र संन्यास के अथौ का 
। स्पष्टीकरण टो चुका । अ इसी तत्व ॐे भयुसार बतसाते दँ कि वास्तविक त्यागी 
¦ जीर सन्यासी कौन है-] 
(१०) जो किसी भअङकशल अथौत्‌ भकत्यारा-कारक कमं का द्वेष नष करता, 
तथा कल्याणा-कारक श्रथवा। हितकारी कमम मे अनुषक्त नं होता, उते सरवशीजञ 
बुद्धिमान्‌ ओर सन्देदद-विरादित स्थायी अर्थात्‌ सन्यासी कष्टना जाये । (9१) जो 
देधी दै, उसे कमे का निः्धेष त्याग होना सम्भव नहं हे; भतपएवे निने 
(कम न छोड़ कर ) केवक कर्मफल का व्याग किया हो, वदी (सचा ) स्यागी 
छर्थात्‌ सन्यासी दे । 
1 [भवं वतन्ञाते है कि उक्त श्रकार से अथात्‌ कम न छोड कर केवल 
{ फलाशया छोड़ करके जो त्थागी हुमा हो, छसे उसके कम के कोद भी फल भम्भक 
। दीं दोते--| 
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` चमिष्टे मिश्रं च िषिधं कर्मणः कलम्‌ 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कचित्‌! ॥ १२॥ 
§§ पैचेतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे! 
साख्ये कृताति भोच्ानि सिद्धये सवैकमेणाम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
अधिष्टानं तथा कत्त करण च पृथाग्वि धस्‌ 1 
विविधाश्च पृथक्‌ चेटा दैवं चेवा पचमम्‌ ॥ १४ ॥ 
रारीरबाङ्भमनोभियर्कमे धारभते नरः । 
ल्याय्य चा प्विपरसत चा पचते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 
§§ तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः । 
पद॑यत्यङूतबुद्धित्वा न्न स पदयति दुभतिः ॥ ,६ ॥ 
यस्य नादङूतो माव बुद्धिर्यस्य न छिष्यते । 
हत्वा स इमाहोकान्न दन्ति न निबद्ध-यते 1 १७ ॥ 


(५२) श््यु के अनन्तर अल्यागी मनुष्य को चर्यात्‌ फकाछ्चा का लयाग न सरमे- 
वाले को तीन प्रकार के फत्त मिलते ई, अनिए, इट भौर ( कुड इष्ट ओर छ अनिष्ट 
मिला दुध्या) मित्र । परन्तु सन्थापी को चर्धान्‌ फललाठा द्योड़ कर कमं करनेवाले 
को (ये फल >) नदरी मिलते, अर्थात्‌ वाघा नहीं कर सकते । 

| [ल्याग, लागी चीर सेग्पासी-सम्बन्धी उक्त विचार पले (गी ३. ४-७, 
१५ २- १०१६. १ ) कदं स्थानो मे घा चुके ई, उन्हीं छा यरद उपसद्दार छया 
! गया दहं । समस्त करौ का सन्यास गीता को कभी इष्ट नहीं है । फलाशा कालाग 
{ करनेवाला पुरूप दी गीता के अनुसार सचा घर्थात्‌ निच-सन्ःमी है (गी ५. ३)। 
 ममताटुक्त फलाश! का अर्थात्‌ अहङ्कारडुद्धि का लयाग टी सच्चा दाग ह । इसी 
† सिद्धान्त को टद कणे के किये व श्रौर कारण दिखलते ई) 

(१३) दे मष्टावाहु । कोर मी कम होने के निये सांय के पिद्धा्त स पोच 
कारणा कषे गये द, उन्हं म वतन्लाता ह, सुन । (१४) धिन ( स्थान ), लथा 
कत्ता, भिन्न-भिन्न कारण यानी साधन, ( कन्त कौ ) अने प्रकार की पृथद एथक 
चेष्टाद्‌ रथात्‌ घ्यापार, श्नीर उ्के साय टी साय पीरवं (कारण ) दैव द । (४५) 
शरीर से, वाणी से, घवा मन से मनुष्य जो जो क्म करता है-रिर्‌ , 
न्याय्य ष्ठो या विपरीत भर्थाव्‌ मन्पाय्य--उङे उक्त पौच कारण ई । 

(१६) बाप्तविक स्थिति पेसी होने पर भी जो सस्रत बुद्धि म होने के कारण 
यद्‌ सममे कि म दी भकेला कत्त दू ( समना चाहिये चि ), वह्‌ दुर्मति ङ 
सी नदीं जानता । (१७) भिते यदह भावना ही नहीं है कि" मै कती दुः, तथा 
निकी धुद्धि मलि्त है, दह यदि इन लोगों को मार दात्ते तथापि (लममना चाद्ये 
की) उसने किमी को नदी मारा सौर यह्‌ (कम) उते वन्ध भी नरी ष्रोता 1 


८३२ मीतारहस्य मथवा कर्मयोगसाछ । 


६९ ज्ञानं क्यं परिक्ाता जिविधा कर्मचोदना । 
{ [ कद टीकाकारो ने तरव शोक के ‹ सांख्य › शव्द कषा अथे वेदन्तशाख 
१ धिया इहे । परन्तु अगला अथौत्‌ चोदश्वौ श्लोक नारायणीयधमे (ममा. श. 
१३४७. ८७) में , अचरशः आया दे, चौर वरहा उसके पूवं कापिल सल्य के 
1 तत्व-परक्राते नोर पुरुष-का इेख टै । प्रतः माश यद मत द्द्‌ कि" सांख्यः 
{शश्व से इस स्यान में कापिल्य सल्यशाख दी चिप्र दे । पले गीता मे यह 
। सिद्धान्त अनेक बार कदा गया इ छि मनुष्य दो न तो कर्मफल की शा करनी 
{ चाहिये अर न देखी अद्वारि मन से र्लनी चाहिये छि मै असु करा 
| (गी. २. १९; २, ४७, ३ २७, ५. ८- ११; ३. २९) । यदद पर वदी सिदधत्त 
{यद्‌ कषद करष्ट्‌ क्या गथा दै कि" कम का फल दने के किये सलुत्य षी 
{ अकेला कारण नदीं है » ( देखो गीतार. प्र, ५१) । चोद शेक का ्र् 
} यद्र दे फि मनुष्य इस जगतमे द्टोयाग ष्टो, भ्रकृति के स्वभाव के श्नुसार्‌ 
[,4 [4 8 क [५९ 
जगत्‌ का अखाशेडत व्यापार चनल्लता टी रहता हे ओर निस कमं को मनुष्य पनी 
{ करतूत सममता है, वद्ध केदल्ल उसी के यत्न का फल नष दे, बरन उसके चल 
{ रौर संसार के अर्य ध्यापारो अथवा चेषटास्नौ की सष्हायता का परिणाम हे । 
{जैसे ॐ खेती केवल मनुष्य के द्वी थत्न पर निर नहीं दै, इसकी सफलता ह 
{लिये धरती, बीज, पानी, खाद्‌ जीर वैल रादि के गुण-घमं अथवा भ्यापारो 
! की सद्दायता आवश्यक दोही दै; इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होन 
{के लिये जगत्‌ के जिन विदि व्यापारं की सहायता आवश्यक ह उनम स 
1 ङ्ढ भ्यापारो छो जगन कर, उनङी अनुद्धलता पा करटी मनुष्य चलन्‌ क्या 
१ करता है परनु इ प्रयत्ना के किये अनुद्रल अथवा प्रतिकूलः शष्ट £ आर 
१ (> ®$ „श [~ 
{मी क ष्यापार हं कि जनका म शान नद्धा ई । इसी का दैव कहते भोर कम 
१की घटना का य च्वौ कारण कषा गया ६ । मतु का यतन सफल ष्टोते के 
{~ (4 
 ल्लिये जव इतनी सञ घातो की ्ाचश्यकता हं तथा जव उनम सेकदैयातेो 
र ः 7 ; स्पष्टतया षिद्ध 
हमारे वश की नष्ठी या मे हात भी नहीं रहती; तज यह बात स्पष्टतः 
। नोती रे निरी मूखता है कि म असुक्‌ 
{ षटोती ₹ ® मनुष्य का सा अभिमान रखना नरा गूखता £ ३ 
{काम करगा थवा रूसी फताश्रा रखना भी मूख॑ता का लक्षणा है कि भरे १ 
॥ का एल ्रसुक दी ्टोना चाद्ये ( देखो गीतार. ए. ३२६-३२७; । तथ 
। र मी त लेना छि जिषकी फलाशा चट 
। सन्नतं शोक का चरथं यो मी न समसतं लेना चाद्ये श 
ु = ट मनुष्य जो ह करते ह, वह 
जाय वद्‌ चाद जो कम करं सकता & । साधारण मवुष्य 9 &\ 
। खाद 2 लोम से करते द, इसलिये उनज्ञा वतव अलुचेत इञा कस्त ॥: 
[१ (1 
पल्नु निसका स्वाथ या जोम नष्ट दो गया ह अथवा फलार उपजी ५ 
{हो दं है अर जिसे प्राणिमात्न समान्‌ ही हो गय छः उद ध 
| ड ® दोष इमे सहता हैन कि करम 
१ अनद्ित नदी षहो सकता । कारण यद ६1 द्‌ ¶ अ उस किया इभा 
† चव जिसकी वद्धि प्ले घे शुद्ध जार पिन ही गद ह, उस 
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करणं कम कर्तति जिविधः क्मकंग्रहः ॥ १८॥ 
ज्ञानं कमं = कर्ता च चिचेत गुणभेदतः 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथाचच्णु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
{कोद कं यदपि लौकिक द््टिसे विपरीत भले ठी दखल दे तो मी 
{न्यायतः कषएना पडता दहै कि उत्का वीज शुद्ध टी होगा, फलत उस काम के 
} किये किर उस शुद्ध उद्धिकीज्ते मनुष्य को जवावद्‌र न समम्तना चाहिये । सत्र- 
1 टव शोक का यदी तात्पर्यं हे । स्थितप्र्त, अर्थाद्‌ शुद्ध इद्धिवाले, मनुष्य की 
¡ निष्पापतां के हस तत्न करा वर्णन उपनिषदों मे मी हे ( कौषी. ३. १ भौर पञ्च- 
{ दृशी. १४ १६ र १७ देखो ) । गीतारष््य के वारद्वे भरकरण ८ प्र ३२०० 
| ३७४) मे इस विषय का पूर्णं विदे चन किया गया हे, इसषिये यदौ पर 
1 उसके धिक विस्तार की आवश्यकता नही है । इस प्रार्‌ अन के भक्ष 
} करने पर सन्या अरं त्याग शब्दो के अथं की मीमांपा द्वारा यह तिद्ध कर दिया 
1 हि स्वधर्मानुसार जो कम॑ प्रा होते जार्यै, उन्ह अदङ्काखुदधि चौर फलाश्ा छोड़ 
! कर फरते रना दी साति अथवा सच्चा त्याग है, कम को दछोड़ बैठना सचा 
। त्याग नदीं इ । अव सत्र अष्याय म कर्म के साचिक यादि मेदो का जो 
| 1 क्रियागवयाया, उसी को य्ह कर्मयोगकीष्टि ते पूरा 
{करते 
(ष८) पनथ तीन भकार की हे--ज्ान, ज्ञेय नौर ज्ञाता, तथा कमंसग्र 
तीन प्रकार का है-करण, कर्मं सौर कन्त । (१६) गुणसस्यानशाख भर अर्थाव्‌ 
कापिलसांस्यशाख मे कदा है कि श्वान,कमं रीर कत्ता (भत्येक सत्व, २7 जौर तम इन 
तीन) गुणो क भद से तीन सीन भ्रकार के दं । उन (प्रकारौ) शलो ज्यो के सयो ( तुम 
बतलाता कू) सुन । 
{ [कर्मचोदना चीर कपसंग्रद् पारिभाषिक शब्द द्रं । इच्ियां कै इरा 
। कोद भी कर्म होने के पूर्व, मन से उसका निश्चय करना पडता है । अतएव 
१ इस मानसिक विचार छो कर्मचोदना › अर्थात्‌ क्म करने की प्राथमिकं प्रेरणा 
। कषते दे । नौर्‌, वष्ट स्वभावत. स्तान, क्तेय एव॑ ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार 
1 छी होती दं । एक उदादरण लीन्यि, त्यच्च धड़ा बनाने के पूवं ईमदारं 
1 ( ज्ञाता >) अपने मन ते निश्चय करता ह कि सुभे सुक बात (क्षय) करना 
द, नीर वद मुक रीति से ( लानं ) रोगी । यद क्रया कमंचोदेनाः इ । 
इख अकार से मन का निश्चय दौ जनि पर वह ऊम्हार (कत्त ) मही, चाक 
{ इत्यादि साधन ( करणा ) इक्छे कर भ्रत्यक्त घडा ८ क्न ) तेयार करता दे । 
1 चह कम्रं इया । ङुम्हार का केम घट दं तो, पर उक्ती को भिही का काय 
¶ भी करते हे । इससे मालूम दोगा कि क्म चोदना शब्द से मानसिक अथवा 
1 छन्तःष्छरण दी क्छिया का बाध रोता है मौर कर्मसंव्रह शब्द्‌ से उसी मानधिकं 
[क्रिया की जोड ढी बादयक्रिया््चौ का बोध ष्टता है । क्सीमी क्म का पणं 
गओ २१०५ 
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$§ सवभूतेषु ५ । 

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं चिद्धि सात्िकम्‌ ॥ २० ॥ 

पृथक्त्वेन ठ यञञानं नानाम बान्पथञ्बिधान्‌ | 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जनं विद्धि राजसम्‌ ॥ २९ ॥ 

यन्तु छृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कायै सक्त महेवङय्‌ । 

अतत्वाथंबद्‌व्पं च तत्तामखसुदा्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
| विवार करना दौ, तो ' चोदना › चौर “संग्र दोनो का विचार करना चाहिये । 
| इनमे से ज्ञान, खर शाता (केतरक्त) फे ल्णा प्रथम दी तेरहवे अन्याय (१६.१८) 
1 मे चल्यात्म दष्ट से बतला चाये हँ । परन्तु क्रियारूपी ज्ञान का लच्ण उद 
¡ एयक होने के कारण अव इस चयी मे से जान की, ओर दुसरी त्रयी म से कम 
। एवं कत्ती ङी व्याख्ये दी जाती द] 

(२०) जिस शान से य मालूम होता दै क विभक्त अथात्‌ भिन्न भिन्न सब 
भणि म एक ष्टी श्नाविभक्त अर अव्यय भाव अथवा तरव है उसे साच्विक ्ान 
जानो । (२९) भिस श्वान से शृथक्त्व का चोध होता हे कि समस्त प्राणिमात् | 
भिन्त भिन्न भकार क अनेक भाव द उसे राजस ज्ञान समो । (रर) परन्तु जो 
निष्कारण चौर त्वा को बिना जाने बरे पक टी बात मे यह समम कर भालक्त 
शता दै कि यही सव कुड हे, वहे चलप जन तामस कहा गया है । 

| [भिन्न भिन्न तानो ॐ लवण बहुत भ्यापकः दं । अपने बाल-बस्व पनीर 
{खी को दी सारा संसार समभाना तामस ज्ञान दै । इससे छ ॐची सीद पर 
¦ पटूचने से दष्ट अधिक व्यापक होती जाती ह रौर अपने गवि का अथवा देश 
| का मनुष्य भी अपना सा चने क्षगता है, तो मी यह इद्धि बनी ही रहती ह 
1 कि भिर भिज गवि थवा देशों के लोग भिन्न भिन्न ह । यष्टी ज्ञान राजत 
{ कदलाता दै । परन्तु इससे भी ऊचे जाकर माणिमात्र म एर ही ्ात्मा को पु 
} चानना पू ओर सासिवक श्न दै । सार यद्‌ इभा कि ‹ विमक्त मे भविभक्त 
¡ अथवा ‹ अनेकती म एकता › क़ पहचानना ष्टीक्तानका सचा दण द। 
! र लृहदारणयक एवं कठोपनिषदो के वणोनानुसार जो यह पहचान लेता 
1 @ इख जगत्‌ सै नानात्व नदी दै-“"नेद् नानाति किंचन ^» वह सुकत शो जाता 
। ‰ परन्तु जो इस जगत्‌ स अनेकता देलता है, वदं .जन-मर्ण , 5, च म 


छ, 


| पड़ा र्ता दै- “ खत्योः स श्युमामोति य इ नानेव पश्यति » ९ बु. ४, ४, 
{ १७; कट. ४.११) । इस जगत्‌ मँ जो उ लान्‌ भास करना ६, वह यी डे 
| ( गी. १३. १६), ओर षान छी यदी परम सीमा हे; क्योकि सभी के एक दी 
१ जनि पर पिद एकीकरण की ज्ञान-न्तिया को सरणि बह्ने के कि स्थान शी नही 
{ रहता ( देखो भीतार. धू. २३२ - २२३ 9 । एकीकरण करने की इस श्न-क्रिया 
| का निरूपण गीतारहष्य के नवे श्रकरण (घ, २१५ - २१६) मै किषा गया दै। 


गीता, अयुवाद्‌ जर रिष्पणी- १८ अध्याथ । ८३५ 


8§ नियतं संगरहितमरागदेषतः कतम्‌ । 
अफर्प्रेप्छुना कम यत्तत्साल्िकुच्यते ॥ २३ ॥ 
यत्त कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।॥ २४॥ 
अचुबंधं श्चयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामससुच्यते ॥ २५ ॥ 

नब यह्‌ सास्विक कषान मन मे मदी ति भतिविम्बित टो जाता ₹ै, तव 

| मनुष्य के दै्ट-श्वभाव पर उसके कुल परिणाम ्टोते रै । इन्हीं परिणामों का 

{ वर्णन दैवी-सम्पत्ति गुणवर्णने कै नाम से सोलद्यै अध्याय के चारम्भ में किया 

{ गया दै । सौर, तरवे अष्याय ८ १३. ७- १4 ) मे देसे देदह-स्वमाव का नाम 

दी ^ ज्ञान › बतलाया ह । इसे जान पड़ता है कि ‹ जान › शब्द्‌ सै (१) एकी- 

[करण की मानसिक क्रिया की पृणता, तथा (२) उस पूर्णाता का दे स्वभाव पर 

{'होनेवाला परिणाम, ये दोनों अथं गीता मे विवित द! अतः बीसवें शोक 

। मे चरित ज्ञान फा लत्तण यद्यपि बाह्यत, मानधिक कियात्मक दिखाई देता है, 

} तथापि उसी भ इस ज्ञान क कारण दे स्वभाव पर दहोनेवाले परिणाम काभी 

। ्षमरावेश रना चाद्दिये । यद वातं गीतारष्टस्य ॐ न्वे प्रकरण कै अन्त (ए 

| २४७ - २४८) मे यट कर दी ग है । अस्तु, षान के मेद्‌ शे सुक 1 अव कर्म 

क मेद वतलाये जाते द|] 

(२३) फल-पापि की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, (मनम ) न तो प्रेम भौर 
न द्वेष रख कर, बिना ्रासक्ति के (स्वधमीनुसार ) जो नियत अरात्‌ नियुक्त किया 
कुखा कमं करता दे, उस ( कम ) को सात्विक कदे दँ । (२४) परन्तु काम भर्या 
फलाशा की इष्डा रखनेवाला यवा श्द्ङ्कार इद्धि का (मनुष्य ) वड़े परिष्मसे 
शो कर्म करता टे, उसे राजस कते है । (२५) तामस कर्म बह है छि जो मोह ते, 
बिना इन वातौ का विचार किये सारम्म किया जाता है, कि अनुबन्धक अर्थात्‌ गे 
क्या होगा, पौरष यानी भ्रपना साम्यं कितना ₹ै भौर (होनदार भँ) नाश अथवा 
हिसा होगी या नदीं । 

॥ [इन तीनर्मोतिकेकमौमे समी प्रकारकेकमौं का समावेश हो जाता 
है । निष्काम कभ को ही सास्विक अथव। उत्तम श्यो कषा हे, इसका विवेचन 
1 गीतारदस्य के ग्यारह रकण मे किया गया हे, उसे देखो, मर अकम मी 
1 सचमुच यही है ( थीता ४. 9६ पर मारी रष्पिणी देखो ) । गीता का तिदधान्त 
1& कि कम की शपेत्ता बुद्धि शष्ठ र, अतः कमं के उक्त क्षतो का वर्णान करते 
1 समय बार धार कत्ता फी बुद्धि फा उछेख किया गवा है । स्मरण रदे कि क्म का 
| सात्विकपन या तामसपन केवज्ञ उसके वाद्य परिणामः से निधित नहीं किया 
१ णया है (देखो गीतार. ए, ३८० - ३८१ ) । शी प्रकार २५ शछोकरुते यह मी 


८३६ गीतारहस्य सथव्रा कर्मयोगक्षास्त्र । 


8 सुक्तसगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमान्वितः 1 
लिद्ध्सिद्धश्ोर्निधिंकारः कतं सात्तिक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कमेफलरष्ुलन्धो दि्छात्मको ऽशुचिः 1 
हषशोकान्वितः कतां राजखः परिकीर्तितः 1 २७ \॥ 
अयुक्तः पराङृतः स्तन्धं, शठो नैष्छरतिकोऽरूसः ! 
विषादी दीधेखुजी च कतौ तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 

$$ बुद्धेभेदं धतेश्चैव गुणतसिविधं दण 

| सिद्ध हे, फ फलाशा के चूट जाने पर यद न समना चादि कि अराजत. 

। पिलल्ला या सारासारविचार कि विना ष्टी सनुप्य को चाषे जो कमं करने की 

छुरी दो गद । क्योकि र्वे शोक से यद निश्चय क्षिया दै कि अनुबन्धक शौर 

¦ फलत का विचार क्रिये बिना जो करस क्रिया जाता है वह्‌ ताम ई, न कि सात्विकं 

¦ (गीतार. ए. २८०-३८१ देखो) । ब हसी तस्व के अनुसार कत्त के मेद्‌ बतल्लाते ह 

(२६) जिसे आसक्ति नदीं शती, जो ‹ सै › श्नौर ‹ मेरा ` नहीं कष्टता, 

की तिद्धिष्टोयान ष्ट ( दोन परिणामों क समय) जो (मन से ) विकार-रद्ित 
श्ोकर ति भौर उत्सा के साथ कम करता है, उसे सारिवक (कर्ता ) कते दे । 
(२७) .विषयासक्त, लोभी, ( सिद्धि के समय ) इषं ओर ( असिद्धि के खमय ) 
शौक से युक्त, कर्मफल पाने की च्छा रखनेवाला, द्िसारमक भ्रीर अशुचि कतत 
रास कदलाता ह । (र८) अयुक्त अर्थात्‌ चञ्चल उदिवाला, असभ्य, गव से 
पएकनेवाला, ठग, नेषछ़ृतिक यानी दृसरं दी दानि करनेवाला, भालसी, अप्रसन्न 
चित्त रौर दीधसूत्री अथात्‌ देशे लगानेवाल्ला या घड़ी मर के काम को महीने भरम 
करनेवाला कत्तौ तामसं कद्लाता दै ! 

# [र्तं शोक म नैष्ृतिक ( निस्‌+ृत=लेदन करना, काटना ) शबद 
{का अथ दूसरे के काम चदन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला € । पनु 
इसके वदले कद लोग ‹ नङ्ृतिक › पाठ मानते दं । अमरकोश म ‹ चिद्वक 
१ र्थं शठ लिखा इ हे । परन्तु इस शोकम शर विशेषणा पडते अआ चुका इ 
{ इसलिये हमने नैष्ठृतिक पाड को स्वीकार किया ६1 इन तान भकार = कतत 
मे स सास्विक कत्त ही कन्तो, अक्ति कत्ता, अथवा कर्मयोगी ६। 0 
 श्वोक से प्रगट दै कि फलाशा चोडने पर भी कम करने कम शा, व 
। सारासार-विचार उस कर्मयोगी सें बना द रददजा इ । जगत्‌ क त्रिविध वविषतार 
} छा यह्‌ वसौन दी चब उदधि, एति जीर सुख के विषय मे भी किया जाता ई! 
। = अक ध ति निश्चय करने. 
| इन श्छ से द्धि का अथे वदी व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा र 
1 वाली इष्दिय अभीष्ट दै, कि जिसका व्णौन दूर अध्याय (२. ४१ 
व न १३८ - १४१ 
} टो चुका दे । इसका स्पष्टीकरण गीतारषस्य के छठे प्रकरणं 
} छया यया दे 1 
(>) जि ! इद्धि चौर एति के भी गुणों के भलुार जो तीन प्रकार 


गीता, अदबाद ओर टिप्पणी -१८ अध्याय । ८६७ 


प्रोच्यमानमशेषेण पुथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 

परवृचि च निवर्त च कार्याकायै भयाम्ये । 

शेध मीक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साल्तिकी ५३० 
ययां धमेमध च कायै चाकार्यमेव च । 
अयथावत्मरजानाति बुद्धि सा पार्थं तामसी ॥ ३१ ॥ 
अधर्म घ्ममिति या मन्यते तमसाच्रता 1 

सवीथोन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ 

6§ शुदा यया धारयते मनश्राणेद्धियक्रियाः । 
योगेनान्यभिचारिण्या धतिः सा पाथं साच्तिकी ॥२२॥ 
यया तु धर्मकामाथान्‌ धृत्या धारयतेऽर्जुन ! 
प्रसगेन फराकाक्षी धतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४॥ 
यया स्वमं भयं शोकं विषाद्‌ मदमेव च । 

न विपुंचति दुभेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥ २५१ 

के भिन्न भिन्न भेद दोते हँ, इन सब को तुभसे क्ता दई, सुन । (३०) हे पार्थ 1 
णो बुद्धि भरवरृत्ति ८ रथात्‌ किसी कमं के करने ) भौर निवृत्ते ( अर्थात्‌ न करने ) 
को जानती दै, एवे यष्ट जनती है कि कार्यं भर्थाव्‌ करने के योग्य क्या है मौर 
काय अर्थात्‌ करने के योस्य क्या दे, किसे डरना चाद्ये चौर किससे मष्ट, 
क्षिसते वन्धन होता दे र किससे मोच, वद बुद्धि साचिक दै । (३१) षे पाथ! 
व बुद्धि राजसी द ऊ जिते धमं अर अधमं का अथवा काव यौर अकार्य का 
यथार्थं निर्णय नहीं होता । (३२) दे पार्थ । वदं बुद्धि तामसी ष्ैकि जोतमत 
व्याप्त होकर अधमं को धमं सममफती इ अर सव वातो में विपरीत यानी उक्ती 
समत कर देती है । 

| {इस प्रकार बुधि कै विमाग करने पर सदसदिवेर-इाड कोई स्वतन्त्र देवता 

{ नहीं रद्‌ जाती, कन्दु साचिकू वुद्धि मे टी उसका समावेश दहो जाता है ! यह 

¦ विवेचन गीतारषस्य के पृष्ट १४१ में करिया गया इं । इद्धि, के विभाग हो चुके 

{ अव रति ॐ विभाग यतत्ताते है--] 

(२३) पार्थ । जिस अव्यभिचारिणी अथात्‌ इधर उधर न दिगमेवाल्ली धति 
से मन, राणा चौर इन्दो के व्यापार, ( कमंफल-यागरूपी ) योग के द्वारा ( पुरष) 
करता दै, वह्‌ धति सालिक दे । (३४) दहे भर्जन ! पलद्वानुषार फल की इच्छा रख- 
नेवाल्ला पुरुप जिस ति से पने धम, काम अर अर्यं ( पुरपार्थं ) को सिद्ध कर 
शषेता ष, वष्ट ति राजस ह । (३५) दहे पायं ! जिस ति से मनुष्य दुर्ुद्धि हौ कर 
निदा, मय, शोक, विषाद्‌ चौर मद्‌ नष लौडता, वह्‌ ति तामस ई । 

} [' चति शब्द का र्थं वैथै दै, परन्तु यष पर शाररिक धयं से भि. 
{भराय नदीं ई । इस प्रकरण मे चति शब्द का अथं मन का दद्‌ निश्चय द 


¬> गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


8 खखं त्विदानीं चिविधं शुण्ठ-मे भरतर्षभ 
अभ्याखाद्वमते यतर दुःखातं च निगच्छति । ३६ ॥ 
यत्तद्प्रे विषमिव परिणाभेऽद्धतोपमम्‌ । 
तत्छुखं सात्तिकं पोक्तमात्मबुद्धिपसादजम्‌ 
विष्येद्वियसंयोगाद्यत्दप्रेऽखतोपमम्‌ । 


निय करना इदि का काम ह सदी; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता 
† कि दद्धि जो योग्य निशंय करे, चद सदैव स्थर रहे । इद्धि कै निरय को रेता 
{स्थिर या दद्‌ करना मन का धमं दे, अतएव कना चाये कि एति थवा 
| मानिक धेये का गुण मन भौर उदधि दोन की सददायता खे इत्यन्न होता है ! 
† परन्तु इतना टी कद देने से साचिक ति का लक्षण पू नहीं हो जाता कि 
¡ अव्यभिचाश थात्‌ इधर उधर विचरित न होनेवालते चैयं के बल पर मन, पराण 
¡ जीर इन्द्रियो के व्यापार करना चाये । बस्कि यदह भी बतलाना चाये पिये 
{व्यापार किस वस्तु पर होते दँ अथवा इन भ्यापारों का कर्मं क्या है ! वह्‌ ‹ कप? 
} योग श॒द से सूचित किया गया ह । अतः ' योग › शब्द्‌ का अथ केवल "एकाभ्र 
| चित्त कर देने से काम नष्हीं चलता । इसी लिये हमने दस शब्द्‌ का भर्थ, 
¡ पूबीपर सन्द के अनुसार, कर्मफल-सयागरूपी योग किया है । साविक कमं के 
¡ ओर सात्विक कन्त भादि के चणा बतलाते समय नैते ' फल की आसक्ति 
! छोड्ने › को भधान गुण माना है वैते ददी सात्विक ति का ल कषण ॒वबतलाने मे 
। भी उसी गुण को प्रधान मानना चाहिये । इसके सिवा परग ही शोक भे यह 
| वर्ण॑न शै कि राजस धृति फलाकाङ्न्वी '्ोती दै, अतः इ शोक से भी तिद्ध 
।ष्होता दै कि साचि एति, राजस ति के विपरीतः अफलाकद्पै। होनी 
। चाद्ये । तात्पयै यद दे किः, निश्चय की दृता तो निी मानातिक क्रिया दै, उसके 
1 भल्ली या ुरी होने का विचार करने के भथ यदह देखना चाद्ये कि जिस काय 
| के लिंये उस करिया का उपयोग किया जाना है, वद्‌ कार्य कैला है ॥ नीद जीर 
[ भाकस्य दि कामो मे दी षट्‌ निश्चय किया गया हो तो वह तामस द; फलाशा- 
। पूर्वक नित्यन्यवहार के काम कटने मे गाया गया हो तो राजस ह; भोर फलाशा" 
} लागरूपी योग मँ वह्‌ इट्‌ निश्चय क्षिया गया दो तो सासििक दं । दस भकार ये 
। एति के मेद्‌ इए; अब बतल्ाते ह कि गुण-मेदानुसार सख के तीन भकार 


1 ० भ, अ 


॥ ३७ ॥ 


(३६ )अव ह भरतग्रे्ठ ! मैँ सु के मी तीन भद्‌ बतललाता रः सुन । अस्यास 
से अर्थात निरन्तर परिचय ते ( मनुष्य ) निसंम रम जाता दै भौर जद दुः का 
छन्त ष्टोता है, (३७) जो भारम्भ म ८ तो ) विष क समान जान पड़ता है पर्व 


परिणाम मे जतं के तस्य दहे, जो भात्मनिष्ठबुद्धि, कौ प्रसन्नता से प्रा होता + -0 
उस ( आघ्यान्मिक ) सुख को साचििक कते द । (३८) हन्दियौ भौर उनके 


गीता, अनुवादं चीर रिष्पणी-~ १८ अष्याय । ८३ 


परिणामे विषमिव तत्सखं जसं स्मरतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदग्र चाय॒ुबेधे च छख योदनमात्मनः । 
निद्राखस्यभ्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
§8 न तदस्ति पृथिव्यां चा दिवि देवेयु वा धुन. । 
सत्व प्रङृतिजेधुक्तं यदेभिः स्यात्निमिगुणेः 1 ४० ॥ 
विष्यो के सयोग से दोनेवाला (श्र्थात्‌ आधित) सुल राजघ फष्ा जाता है कि 
नो प्ल तो अशत के समान हे, पर अन्त मं विष सा रहता हे । (३) ची जो 
श्नारम्भ मे एवं अचुबन्ध अथात्‌ परिणाम मे भी मनुष्य को मोह मै फसाता ई चौर 
जो निद्रा, आलस्य तथा भ्रमाद्‌ अर्थात्‌ कत्ैन्य की मूल से उपजता है उसे तामसं 
सुख क्ते ददं । 
| [३७ वै शो मे आत्मबुद्धिः का र्थं हमने ‹ आत्मनिष्ठ बुद्धि › किया हे | 
¡ परन्तु ' चात्म › का र्थं ‹ अपना ` करके उसी पद्‌ ङा अर्थं ‹ अपनी वुद्धि" भी 
ष्टो सकेगा 1 क्योकि पटले ( ६. २१ ) कष्टा गया है फ त्यन्त सुख केवल 
बुदि से ष्टी आद्य › भीर ' यतीच्िय › होता दं 1 परन्तु अर्थं कोद भी स्योन 
{ किया जाय; तात्पयं एकं ही है । कषा तो है & स्वा छर नित्य सुख इद्दियो- 
{पमोग मे नदीं दै, किन्तु वद केवल उुद्धि्राद्य हे, परन्तु अव विचार कते रै 
1 कि वुद्धि को सचा खीर अत्यन्त सुखं प्रात ने के किये कया करना पड़ता हं 
। तव गीता के चे अष्याय से (६ २१, २२) भग रोता है कि यद प्रमावधि 
{का सृख श्नात्मनिष्ठ बुद्धि इए बिना प्राप्त नदं होता ।  उुद्धि › एक देसी इन्धियं 
1 है कि वह एक ओर ते तो त्रिगुणात्मक पङ्ति के विस्तार की अर देखती षै 
¡ मौर दूसरी भोर से उसको आत्मप्वरूपो परह्य का मी वोध दहो सकता ष 
| कि जो इस प्रङृति के विस्तार कै मूल म अथात्‌ प्राणिमोत्र मे समानता से न्यपत 
1 हे । सात्पयं यह दे कि इन्दिय-निप्रह के दवारा वुद्धि को त्रिगुणात्मक भक्ति के 
} विस्तार से टदा कर जद अन्तसंख चोर चात्मनि क्िवा--अोर्‌ पात्तज्जलयोग के 
द्वारा साधनीय विषयं यदा है--तदहा वह वुद्धि प्रसन्न हो जातीं है अर मनुष्य को 
। सल्य एव अल्यन्त सख का अनुभव दोन लगता ददै । गीतारदस्य के ५ व 
| भकरणा (४. ११५ - ११७) मे आध्यात्मिक सुख छी श्रेष्ठता का विवरण किया 
¡ जा चका हे । अवे सामान्यतः यदं वतलाते दं करि जगत्‌ त उक्त त्रिविध मेद ष्टी 
भरा पडा दे] 
(४०) इस पृथ्वी पर, आकाश भँ अथवा देवतान्नो मे अर्थात्‌ देवलोक मे भी 
देसी कोई वस्त॒ नहीं कि जो सृति कै इन तीन गुणो से सक्त दो । 
| [भवार श्लोक से य तक जान, कम॑, कर्ता, द्धि, घृति, भौर सुख के 
1 सेद्‌ बतला कर अर्जन की खों के सामने इस वात का एकं चित्र रख दिया 
। है कि सम्पूणं जत्‌ में परति फे गुण-मेद से विचित्रता कते उत्पन्न होती द, 


ठं गीतारष्स्य अथवा कर्मयोगसासत्र 

8§ ब्राह्मणक्षाजेयषविशां शुद्राणां च परंतप । 
कमणि भ्रविमक्तानि स्वमावयमवेशैणेः 1 ४९१ ॥ 
शमो द्मस्तपभ्ौचं श्षां्िराजेवमेव च । 
शानं विल्लानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शोयं तेजो धुतिदश्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


} तथा फिर यह भतिपादन क्षिया है कि हन सव मेदो मै सप्विर भेद्‌ श्रे ओर 
| आद्य हे । इन साच्विकं मेदो म भी जो खव से श्रेष्ठ रिथति दै उसी को गीताम 
 ्रिगुणातीत अवस्था कहा दै । गौतारहस्य के सातवे प्रकरण ( षृ, १६७ - षत) 
{में हम क्‌ चुके ६ कि निगुणातीत अथवा निरयंण धव्या गीता के अनुषार 
{ कोद स्वतन्त्र या चोथा भेद नदी हे । हसी न्याय के अलुलार मलुत्छति म भी 
{ सारिविफ गति के ही उत्तम. मध्यम ओर कनिष्ठ तीन मेद करे कहा गया कि 
{ उत्तम सारिवक्‌ गति मोचद है र स्यम सालिक गति ध्वरगमदं ई (मनु. 
१ १२. ४८ -५० सीरं ८९ -&4 देखो ) । जगत्‌ म जो प्रकृति दै उपक्षी विचि. 
१ रता का यह तक वर्णन किया गया । चत्र इत गुण विभाग से दही चतुव॑शचै- 
} व्यवस्था ढी उत्पत्ति का निरूप क्रिया जाता है । यद्‌ बात पष्ट कद बार कष्टी 
{जा चुकी है कि ( देखो ¶८. ७-&, २३; चनौर ३. ८ ) स्वधर्मानुसार प्रत्येक 
| मुष्य को पना खपना ‹ नियत्त › अधात्‌ निक्त क्षिया हुमा क्म फला चोड 
! कर, परन्तु ति, उत्साह खर सारा्ाराविचचार के साथ साथ, करते जाना ष्ही 
। संसार म उका करतेष्य दै । परन्तु जिस जात से कम ` नियत षोता दै, 
} उसका बीज अच तक कदी भी नदीं बतलाया गया । पीडे एक लार चातुरवय॑- 
। व्यवस्य का ऊच थोड़ा सा उदेख कर ( ४.१३) कष्टा गया है छि कक्तव्य- 
] ्कर्तस्य का निर्णय शाख र घचुसार करना चाये ( गी. १६. २४) । परन्तु 
1 जगत्‌ ॐ व्यदार कौ किसी नियमादुसार जारी रखने के देतु ( देखो गीतार. षू, 
{ ३३४, ३९७ जीर ४९५ - ४६६ ) जिस युखख-कर्मविभाग के तत्व पर चातुवंरयं- 
| रूपी शाखम्यवल्या निमित की गड है, उसका पृणं स्य्टीकरण उस सयान म नी 
{ किया गया । अत्व नित संस्था से खमाज से हर एक मनुय का क्म्य नियत 
होता है चर्थात्‌ त्विर शिया जाता है उत चातुर्वण्यं की, युएत्रय-विमाग के अनु- 
| सार, उपपत्ति के साध द्वी साय अश्र प्रयेकं वर्णं के नियत किमि इए कर्तब्य भौ क 
¡जाते ई-] 

(७१) हे परन्तप ! बाह्मण, चत्रिय, वैश्य श्नौर शूदर फे कम उनके खमाव- 
जन्य अर्थात्‌ प्रकृतिसिद्ध गुणे। क अनुश्ार एथक्‌ एयक्‌ दैटे हुए ३ । (४२) ब्राहमण 
का स्वमावजन्य क्म शम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता ( पाज ), शान 
अर्थात्‌ ्रष्यात्मक्तान, विज्ञान यानी विविध तान अरं आ्त्रयनुद्धि द । (४३) 
श्रता, तेजष्विता, चैध, दकता, यदध से न भागना, दान देना ओर ( प्रना एर ) 


गीता, भयुनादं ओर टिप्पणी - १८ अध्याय | ८४१ 


दानमीश्वरभावश्च क्षां कम स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृषिगौरक्यवाणिज्य वैदयकम स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कम शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ 1 ४४ ॥ 
&§ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्ध यथा विंदति तच्छ्रणट ॥ ४५॥ 
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वभिद्‌ तत्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विदति मानवः ॥ ४दे ॥ 
हकूमत करना च्ि्यो का स्वाभाविक क्म हे । (४५) कपि अर्थात्‌ खेती, गोरल्ता 
यानी पञ्चमं को पालने का उद्यमं रौरं वाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वैश्यो का स्वभाव- 
जन्य कर्मं हे । छीर, इसी भकार, सेवा करना शुद्रौ छा स्वाभाविक कमं द । 
} [ चतुवरर्य-व्यवत्या स्वभावजन्य गुणा मेद से निर्मित इहं दै, यद न 
| समभ्ता जाय कि यष्ट इपपत्ति पष्टले पष्टल गीता ष्ठी वतलाहं गह द | क्रम्तु 
¦ महाभारत फे वनपवान्तर्मत नदष युधिष्टिर-सवाद्‌ में खीर द्विन-व्याध संवाद 
{ (वन. १८० श्नोर २११) मे, शान्तिपवं के श्ुगु-भारदाज-खवाद्‌ (शा. १८८) म, 
¦ अनुशासनपवं के उमा-मदेश्वर सवाद्‌ (अनु. १४६३) म, सोर शअश्वमेधपवं (३६ ११) 
। की अनुगीता स गुण-मेद की यष्टी उपरत्ति कुल्व अन्तर से पां जाती द । यद्‌ 
{ प्स ही कहा जा चुका हं छि जगत्‌ के विविध व्यवष्टार प्रकृति के गुगा-मेद से 
टो रद द, फिर धिद्ध पिय! गया है कि मनुप्य का यद्‌ र्चन्य कर्म, ढि किते क्या 
करना चाद्धिये, जित चातुर्वयर्य-यवश्था से नियत किया जाता है वष्ट व्यवस्था 
{ मी प्रकृति के गुणभेद का परिणाम दे 1 अव यदह प्रतिपादन करते है छि उक्त क्म 
| हरएक मनुष्य फो निष्काम इद्धि से घरात परमेश्वरापंण इद्धि से करना वाद्य, 
| अन्यथा जगत्‌ का कारवार नद्धी च्ञ सकता, तथा मनुष्य के चाचरणा से ष्टी 
} विद्धि परा टो जाती दहै, सिद्धि पाने के क्लिये ओर को दूखरा - अनुष्ठान करने की 
| भावश्यकता नदी है] 

(४५) पने घपने ( स्वभावजन्य गुणो के जनुषार प्रप्त होनेवल्े) कमो म 
नित्य रत (रदनेवान्ञा ) पुरुष (उसी से) परम सिद्धि पता ई । सुनो, अपने करमो 
तत्पर रटने से पिदधि कैसे मिल्लती द । (४६) प्राणिमात्र की जिते प्रश्ति दई ३ 
प्रर भिषने सारे जगत्‌ का विस्तार किया दहै जथवा भिततसे सव जगत्‌ भ्यास दै, 
उसकी अपने ( स्वधमोौनुसार प्राप्त दौमेवाले ) करम के द्वारा (केवल वाशी अथवा 
फूक्ौ से दी नदी ) पूजा करने से मनुष्य को विद्धि प्रात होती ई । 

| [इस प्रकार प्रतिपादन स्चिया गया कि, चातुर्वशय के श्चनुतारं प्रा्ठ दोने- 

|चाज्ञे क्म को निष्दामबुद्धि से अथवा परमेशवरापणा-ठद्धि से करना _बिर्‌ट- 

 स्वरूपी परमेश्वर फा एक प्रकार का यजनपूजन टी दं, तथा इकषी से तिद्ध प्रित 

! जाती है ( गीतार. ए, ४२६ -४३० ) । अव उक्त गुण मेदानुषार स्वभावत. माप 
गी, र, १०४६ 


८४२ गीतारहस्य मथवा कमेयोगक्षास्र ! 


&§ श्रेयान्‌ स्वधर्मो विभुणः परधमांत्स्वलु्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमे छ्वैन्नामोति किदिवषमर्‌ ॥ ४७ ॥ 
सहजं कम कौतेय सदोषमपि न स्यजेत्‌ । 
सवौरंभा हि दोषेण श्रूमेनाभ्चेरिवाघताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कम्यर्लि्ध परमां सन्या सेनांधेगच्छति ॥ ४९ ॥ 

¡ होनेवाला कर्तव्य क्षि दूसरी दृष्टि से सदोष, यश्ठाभ्य, कठिन अथवा अप्रिय मी 
। षो सकता हे, उद्ाडरणाथ, इस धरवसर पर छत्रियधमे के अनुतार युद्ध करने मे 
 षतल्ा 'टोने ॐ कारण वद सदोष दिखाई देगा ¦ तो दे समय पर मनुष्य को षया 
। करना चाहिये १ कथा वष स्वधर्म को द्योड्‌ कर, अन्य धमं स्वीकार कर जते (गी. 
| ३. ३५); या छु भी हो, श्वकम को टी करता जावे, यदि स्वकर्म ही कना 
| चादि सो कषे करे--ह्यादि भ्रौ का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध से बतन्ताया 
! जाता है कि जो इस अष्याय मे प्रथम (१८. ६) यज-याग आदि कमं के सम्बण्च 
} भ कद गया ईदै-] 

(४७) यद्यपि परमं का चरण सहन दो, तो भी उसकी अपेता अपना घमं 
रथात्‌ चातुर विष्टि कर्म, विगुण यानी सदेष ष्ाने पर भी आधे कल्याण 
कारक हे । स्वभावसिद्ध अर्थात्‌ गुण-स्वभावाुसार निमित की इद चातुर्यं. 
व्यवस्था द्वारा नियत दिया इश्मा अपना कसे करने भे कोई पाप नष क्षगता ।(४८) 
हे कौन्तेय { जो कमं सहज हे, अर्थात्‌ जन्म से दी गुण-कमे-विभागानुसार नियत 
से गया है, वह सदोष हो तो भी उते (कमी) न छोडना चादटिय। गोकि सम्पू 
दारू अर्थात्‌ उधोग (किष न किती) दोष ते वैते द्वी म्या रहते दैः नेते कि 
धु से चाप चिरी रहती ह । (४९) अत्व का मी सक्ति न रख कर, मन को 
दश मे करे निष्काम बुद्धि ते चलने पर (क्मै-फल के ) सन्यास दवारा परम नष्क्य- 
सिद्धि पराच हौ जाती ह । 


] [इस उपंहारात्मङ अध्याय भ पे बतलाये इए इन्दौ विच को 


। अव फिर ते ध्यक्तं कर दिखलाया है कि, पराये धमे की श्पेक्ता स्वधमे भला ( 
| ( गी. ३. ३५), चौर नैषडम्यै-सिद्धि पाने के क्ति कमं डोडने फी श्रावश्यक्ता 
[4 ( 4 (र 
{नदीं है (सी. ३. ४) इत्यादि । हम गीता के तीसरे अन्याय मे, चोचे छेक की 
 दिष्यणी स॑ रे प्रभ का स्पष्टीकरण कर चके दै नैव्कम्यं क्या वतु है ध्रौर 
। सच्ची नेष्म्यविदधिं किते करना चाद्ये । उक्त सिद्धान्त की मता इष बात 
! पर घ्यान दिये रदटने से सदन री लम नै आजावेगी कि, संनयाप्तमाभेवालं 
। ढी धटे केवज्ञ मक्त पर दी रहती है ओरं भगवान्‌ की ष्ट मोच्च (6 लोक 
संग्रह दौनी पर पमान दी हे । लो रसंयद्च के लिये श्रथात्‌ समाज = धारा 
। र पोषण के निमित्त लान विह्ठानुक्त रुष, अथर र्ण मे तल्तवार का 


गीता, अनुवाद ओर टिष्पणी-१८ अध्याय । ८४३ 


88 ष्िददि परा्े यथा ब्रह्म तथाति निवोध मे । 
समासेनैव कोँतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
बुद्धा विद्युद्धया युक्तो धरत्यात्मान नियम्य च । 

। जौहर दिखलानेवाल्े शर चत्रिय, तथा किसान, वैरय, रोजगारी, लुहार, 
| बढ ऊरहार अर मासाविकरेता व्याघ तक की भी ्ावश्यक्टा ह । पटन्तु यदि 
\ कमं छोडे धिन। सचमुच मोक्त नदी मिलता, तौ सव लोगों को अपना अपना 
न्यवसाय छोड कर सन्यासी वन जाना चाये ! कर्म सन्धास्तमागं के लोग इस 
| वात की पेली कद्यं प्रवा नदीं करते । पर्त गीता दी दष्ट इतनी सजित 
। नहीं हे, दसन्गिये गीता कहती ई कि अपने भयिकार के अनुार ्ाठ हुए 
{ व्यवसाय को छोड कर, दुरे के भ्यवत्ताय को भला सममः कर करने लगना 
। उचित नही है । कोई मी ध्यवाय लीजिये, उमे कुं न ऊक घुटि अवश्य 
[रती ्ी है । जैसे ब्राह्मणा कै लिये विशेषतः विदितं जो चाम्ति है (४८४२), 
{ बसे भी एक वडा दोष यह ई $ ‹ मावान्‌ पुरुष दुवेल सममा जाता ई ° 
। ( मभा. शां. १६० ३४), नौर व्याध के पे म मां बेचना मी एक ममर ष्टी 
| है (ममा, चन २०६) । परन्तु इन कडिनाश्यों से उक्ता कर कम को इ छोड़ 
} बेढना उचित नहीं है । किपी भी कारणे षयो न ष्टो, ज्र एक बार कपी करम 
। को धपना लिया, तो फिर उषी एटिनाद या अप्रिरवा फी परवा न करके, उसे 
। ्नासक्ति खोड कर करना ही चाष्टिये । क्योकि मनुष्य की कघुता-महत्ता उनके 
।स्यवसाय प्र निभर नीं दै, छिन्त भि इद्धि से वह अपना व्यवाय या क्म 
} रता ह उती बुद्धिः पर उदधी योस्यता अध्यारम-द्टि से अवनल्षम्ित रतो दै 
| (शी. २, ४६) । जिसका मन शान्त ई, ओर निने सष प्राणियों के अन्तर्गत 
¡ एकता को परान लिया है, चद मनुष्य जाति या ल्यवतसाय से चाहे न्यापारी 
¡ हो, चाहे कृताद, निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वद मनुष्य जान 
। सम्ष्याशी चाह्यणा, अथवा शूर उतिय छी वरवरी का माननीय अर सोच का 
। भ्रविकारी है । यदी नही, धरन्‌ धद शोक मे एप्ट का ई रि कमं छोडने 
। से जो विद्धि भक्त की जाती ३, व्ही निष्डाम इद्धि से अपना अपना व्यवाय 
| करनेवाला को मी भिन्ञदी ह । भागवतधमै का जो ङ रदस्य ई, वद्‌ यदी दै; 
! तथा महारा देश के साघु सन्तो ॐ इतिदास से षप्ट होता ई कि उक्त रीतिसे 
¡ चरणा करके निष्काम बुद्धि के तरवं को अमल मे लाना च असम्भव नष्ट 
। हे ( देखो गीतार. घ. ४३८ ) । अव वत्ते दँ ङि अपने अपने कर्मो मे तत्पर 
{रहने से दी छन्त मे मो कते भ्ठ होता दै) 
(५०) दे कौन्तेय 1 ८ इस प्रकार ) विद्धि प्रात ने पर (उक्त पुरुष को ) लान 
की प्रम निष्ठा-्रह्म--गरि् रीति से भरा होती दै, सका मै सचे से वर्णन 
करता ह, सन । (५१) शद्ध बुद्धि ले युक्त हौ करके, चै से मातम-सयमन कर, 


द गीतारहुस्य अथवा कभयोगयास्तर । 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागदेषो व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 

विविक्तसेवी ठुष्वाश्ी यतवाङ्धायमानसखः। 

ध्यनयोगपसे निस्य वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 

अहंकारं बट दपं कामं क्रोध परिग्रहम्‌ । 

विभ्ुच्य निभेमः चान्तो ऋहयशरूयाय कदपते ॥ ५२ ॥ 

बह्यभूतः प्रलन्नास्मा न श्चोचति न कांक्षति । 

सभः स्वेषु भूतेषु मद्धि कमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

भक्त्या मासथिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः । 

ततो मां त्वतो ज्ञात्वा विद्ते तदनंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

स्वेकमौण्यपि सद्‌ कुर्वाणो मद्धवपाश्रयः । 

मसप्रसादादवाभोति श्वाश्वते पदमव्ययम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शद्‌ ्ादि ( इन्दिथो के) विषयों को छोड़ करके अर श्रीति एवं द्वेष को दूर कर, 
(५२) ‹ विविक्त ° भरथात्‌ चुने इए थवा एकान्त स्यल् भन र्हनेवाला, मिताहारी, 
काया-वाचा चौर मन को वश भ रखनेवान्ला, नित्य ष्यानयुक्तं सौर विरक्त, (५३) 
(तथा खदटुंकार, वल्ल, दुं, काम, क्रोध चनौर परिय अर्थात्‌ पाश॒ को छोड कर 
शान्त एवं ममता ते रहित मनुष्य बह्मभूत ने के तिये समर्थं रोता ई । (५४) 
ब्रह्मभूत ष्टौ जाने पर प्रसन्नचित्त द्टोकर वद्नतोरिसीकी भरारा षी रेता 
च, दौर न किसी का देष टी; तथा समस्त प्राणिमान्न मे सम ष्टो कर मेरी परम 
मक्ति को श्राप कर ज्ञता ई । (५५) भक्ति से उसको मेरा ताक क्ञान षो जाता है 
हिरं कितना द्र चौर कौन ह, इस प्रकार मे ताखिक पचान हो जाने पर वह 
सुमे दी भ्रवेश करता चै; (५६) र मेरा दी श्रय ढर्‌, षव कमं करते र्न 
पर मी उसे सेरे नुप्र से शाश्वत एवं ग्य स्थान प्राघ् होता है । 


} [ष्याः कि सिद्धावष्या का उक्त वर्णान करयोगियों का है-कमंन्यात 
। करनेवाले पुरुषों खा नष है । ारम्म मे दी ४५३ र्‌ श्वे शोक में इदा र 
। किःउक्त वणन असक्तिः छोड करं कम करनेवालों का वि तथा अन्त के दव 
। शोक मे ५ सव कमं रते रहने पर सी » शब्द ये ह । उक्त वणान भक्त) के 
। ्रथवा ्रियुणौतीतों के व्णीन के द्री खमान दैः यरद तङ ॐ ङ शब्द भी 
| उक्ती वणन से किये राये दै । उद्ष्रणाथं, ५ ्टोक का ' परिग्रह्‌ ' शब्द 
। छट .सघ्याय (६. १०५) मै योगी के वशंन से चाया इः ५४े शोक का ४ 
| शोचति न काति ” पद्‌ पार्वे अष्याय ( १२. १७) मै भक्तेमाग के वणन 
। म ३; भीर विविक्त ( अर्थाद्‌ चुने इए, एकान्त स्यत मे रहना ) श १ 


। ्ष्याय के १, शोकम आ उका दै 1 कमेयोगी को प्रा होनेवाली उप- 
क्त अन्तिम स्थिति भौर, कम-संन्या्तमागै से भाक्त होनेवाक्ती श्रन्तिम स्थिति 


गीता, अनुबाद ओर र्प्पिणी- १८ अध्याय । ८४४ 


8§ चनसा सर्वकर्माणि मयि सेन्यस्यं मत्पर । 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य मश्ित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 
मच्चित्तः सर्वैदुगीणि मत्पखाद्‌ तरिष्यसि । 


अथ चेत्वमरहंकारान्न भोष्यसि विर्नक््यसि ॥ ५८ ॥ 
| दोनों केवल मानसिक ष्टि से एक ही द, इसी से सम्यावमागीय टीकाकारो को 
। यह्‌ कष्टे क] अवसर पिलत गया दहै &ि उक्त वर्णा ष्टमा टी भर्गं का ३ । परन्तु 
हम कर वार कह चुके है &ि यह्‌ सचा र्थ नदीं है । अष्तु, दस अध्याय के 
| आरग्म मं प्रतिपादन किया गया हे कि सन्या का श्रं कर्म ल्याग नदीं ह, किन्तु 
। फलाशा ऊ त्याय को ष्टी सन्यास क्ते ह । जव सन्य।ष शब्द्‌ का इस धकार र्थं 
¡ हो चका, तव यह सिद्ध ई कि यत्त, दान दि कर्म चाहे काम्य ष, चाहे निय 
{टां या मैमित्तिकं, उनरो श्नन्य सव कमे के समान दी फल्लाशा चोड कर उत्साह 
| मौर मता से करते जाना चाष्टिये । तदनन्तर संसार के कम॑, कत्ता, बुद्धि आदि 
{ सम्प विपयों की गुण-मेद से शननेकता दिला कर उनमें साचि को श्रेष्ठ 
| कषा है, जीर गीताशाख का इलर्थं यह्‌ बतश्नाया है कि चातुर्वरर्य॑-उवस्था के 
¡द्वारा स्वधरममानुसार भ्ठ ्टोनेवाले समस्त कर्मो को आसक्ति घछयोड कर करते जाना 
ही परमेश्वर फा यन-पूजन करना है, एव मशः इसी ते चन्त मे परल अथवा 
[ मोच षी भराति होती है-मो्ठ के लिय कोई दूसरा अनुष्ठान करने की यावश्य- 
{कता नष्ठी है यवा छ्म॑त्यागरूषी संन्यास लेने की मी ज्ञररत नष है, केवल 
। इख कर्मयोग ते द्धी मोक्त-सदित सव सिद्धय प्रा्ठ हो जाती दँ 1 व इसी 
| कर्मयोगमागं को स्वीकार कर भेन के लिये अरंन को फिर एक वार्‌ अन्तिम उपदेश 
{कसते ई] 
(५७) मन के सव कम को युममें "सन्यस्य, अर्थात्‌ समर्पित करके मत्परायण 
शता हुभ्रा (साम्य) बुद्धियोग के च्ाप्रय से हमेशा सर्फ चित्त रख । , 
| ` [बुद्धियोग शब्द दूसरे दी अध्याय (२,४९) भ भाचुका है, भ्र वर्ह 
| उसका पर्थं फलाशा म अद्धि न रख कर क करने की युक्ति अथवा समस्ववुद्धि 
। है । यदी धर्थ य्ह भी विशरित ६ शरीर दूसरे अध्याय मे जो यद कदा या कि कर्म 
{ की घपरेदा वुद्धि श्रेष्ट रै, उसी सिद्धान्त का यह्‌ उपसद्ार ई! इती मे कमेसंन्यास 
| का अथं भी इन शब्दो केद्वारा व्यक्त किया गया है कि “मन से (शरथात्‌ कम का 
{भत्यदच त्याग न करके, केवल घदधि सेमे स्च कमं समर्पित कर ।” भर, वी 
। अरं पले गीता ३. २० एव ५ १३ मी वीत दे।] 
(५०) युम चित्त रखने पर वृ मेरे नुप्र से सारे सहो को भर्थात्‌ कमं के शुभा- 
शम फलो फो पार कर जिगा । परन्तु यदि अदङ्कारके वश होमेरी न सुनेगा तो 
(मलवतत) नाच पवेगा । 


८४६ गौतारहस्य सयवा कृसयोगशाञ्ञ । 


६९ वददैकारमाधिलय न योच्स्य शति भन्ये ! 
रिथ्यैष व्यवसायस्ते भरृतिस्त्धां नियोक्ष्यत्ति 1 ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौतेय लिषद्धः स्वेन कमेणा | 
कठ नेच्छसि यन्मोहारकरिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥। ६० ॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हेश्ेऽजन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेवं शरणं गच्छ स्चभावेन भारत। 
तदपन्पदाससं शान्ति स्थात पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ति ते क्षानमासख्यातं गुद्याद्गुद्यतरे मया । 
विस्द्येतदरेषेण यथेच्छसि तथा इर ॥ ६३ ॥ 


1 (लें शोके भस्त मे अष्कार का परिणाम बहदयथा ईै¦ अव य्ह उषी 
१ का अधिक स्पष्टीकरण करते दं] 
(५९) द्‌ अष्ठार से जो यद मानता (क्ता) किमे युद्ध न करडा, (सो) 

हेरा य निश्य व्यथं है \ कृति अर्थात्‌ समाव तुमसे वह (युध) करविगा । (६०) 
द ौन्तेय ! अपने स्वभावजम्य कमं से बद ने $ कारण, मोह के वश्‌ ह कू 
जिसे न करने को इन्छा करता द, पराधीन ( अयात्‌ परहृति के धीन ) हो इरे 
हे बही करना पडेगा । (६१) ह अरथ॑न! दैचवर सव पराणि्ो क हदय मरह का 
(अपनी) माया से भ्रािमात्र्‌ को (रे) शुमा रहा है सानो समी ( किसी ) यन्त्र पर 
दये गये दौ । (६) इसाक्तये दे मारत । तू सवमएव से उसी कौ शरणमे जा ! 
उसके अनुमद्‌ से तु परम शान्ति चौर नित्यस्य प्रप दोगा । (६३) इख प्रकार 
सने यद गु्य से मी गुह्य ्ान तुमसे कदा हे ! इसका पूणं विचर करके जैस तेरी 
इन्छ ्टो, वैसा कर । 

[न क्क म करमपराघीनता छा ज्ञो हु कत्व वतल्लाया गया ड, उसका 

¦ विचार गीतारस्य के ० च प्रररणा मे विष्तारपू्वकं हो डका ६ । यथपि आत्मा 

सवयं श्वतन्त दै, तथापि जगत्‌ के रथात्‌ प्रकृति के भ्यवहार को देखने से 

\ मालूम दता दै कि उस कमै के चक्र पर आत्मा डा ङु मी अधिका! मह ह कि 

\ शो अनादि काल्ञ ते चल रदा ॐ । निनी इम द्धा नही करते, बि जो 

! हमारी दस्य के वियत भी ह, देसी सकद -दजतारो बात ध मै इ 

 कैरती दै; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी म पर श्टते स्त 

। अववा उक्त व्यापारो का द्री इद भाग इमे करना पडता है; यदि न्क कते 

ह तो बनता नर है । दे अवसर पर ्ानी मनुष्य अपनी बुधि, को 

|रख र नर सुख या दुःख को प्क सा समन 5 । सथ क किमा कलव 

। रै किमु मूं सनु उनके फवि र्त जति है। इन दोन के भवस्य म 


गीता, अनुबाद्‌ ओर रिष्पणी- १द अध्याय ८४७ 


सर्वशु्यतमं भूयः शु मे परमं चचः। 

द्ठोऽसि मे उढमिति ततो चक्ष्यामि ते दिरम्‌ । ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्छर । 
मागेवैष्यत्ि सत्य ते पतिजाने मियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
स्वेधमीन्परित्यज्य मामेक शरण नज 1 

सह त्वा स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ देदे ॥ 


। यही मरहष्व-पूणौ सेद्‌ दै । भगवान्‌ ने तीरे ही अध्याय मे कष्ट दिया ईै ङि 
\« सभी प्राणी अपनी प्पनी प्रकृति के अनुसार चकते रते दं, वद निम्र 
। क्ष्या करेगा ? " ( गी. ३ ३२ ) । एेसी स्विति मे मोच्चशाख अथवा नीतिशासख 
। इतना उपदेश कर सकता हे कि कम॑ म सक्ति मत रखो । इससे आधिक 
। चह ऊद नद ष्ट सकता । यह्‌ घष्यात्मदषटि से विचार डु, परन्तु मक्षि 
की दृष्टि से अरङृति मी तो इश्वर का षी शश दै। धतः यष्टी सिद्धान्त ६१ चं 
! चार ६२ वं शोका मं ईश्वर फो सारा कतृस्व सोप छर बतक्ञाया गया इ 1 जगत्‌ भे 
। जो ऊच भ्यव हार टो रदे हँ उन, परमेश्वर जैसे चा्ता द वैते करवा रहा श । 
{ इताज्िये श्ानी मनुष्य को उचित दै कि अद््धार-वुद्ध छोड कर अपने प्राप को 
। स्वैथा परमेश्वर के षी हवाले कर दे 1 ६३ वे श्लोक मे भगवान्‌ ने कषा दै सदी 
। कि ५ जैसी तेरी इच्छा दो, वैसा कर, »' परन्तु उसका श्रं वहुत गम्भीर 
| ज्ञान अथवा भक्ति के दारा जद दद्धि साम्ावस्या मे परटु्वी, वर फर उुरी 
इछा वचने ही नद्धं पाती । धतएव रेतसे ज्ञानी पुरुप का ‹ इच्छा-स्वात्तस्य 2 
\ ( इस्डा की ध्वाधीनता ) उसे च्रथवा जगत्‌ को कभी अहितकारकु नष्ीं हो 
। सकता । हसक्िये उक्त शोक का ठीक ठीक मावा्थं यद द्देकि “ भ्योंष्ीत्‌ इस 
। ज्ञान को समभक्तेगा ( विष्य), योष्ीतु स्व्यभरकाश टो जायगा, चौर 
। पि ( प्ले से नहीं ) त्‌ भरपनी इच्डासेजो कर्म, ङरेगा, वही धर्म्यं एवं 
\ रमाणा होगा, तथा स्थितप्रज्ञ री एसी अव्या प्राप्त हो लाने पर तेरी इच्छा को 
। रोकने की वश्यता द्ये न रहेगी । › धस्तु, गीताय के ९४ वैँ प्रकरणा मे 
म दिखला चुके हे क गीता म श्वान की धपेच्छा भक्ति को ही अधिक महत्व 
दिया गया द । इष षिद्धान्ठ के अनुणार अच सम्पूशी गीताशाख का भक्तिपधान 
। उपक्षद्ार करते ई-- ] 

(६) ( अव ) अन्त की एक्‌ बातत ओर सुन कि जो सव से गद्ये 1 त्‌ मुभे 
भलन्त प्यारा दे, इसलिये मँ तेरे दहित की उत ऊहता द्रु । (६५) सुमे पना 
मन रेख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर स्मार मेरी वन्दना कर, मे तुमसे सल प्रतिज्ञा 
करके कृता टू कि ( इस्त ) त्‌ युग्मे ही जा मिन्तेगा, ( क्योकि ) तू मेरा ष्यारा 
( भक्त ) दे । (६६) सब धर्मौ को छोड का तू केवल मेरी ष्टी श्चरणभमञ्ाजा। मै 
तुभो सवे पापे ठे मुक्त कर्णा, दर मत 1 


(॥ 


# 


ठद गीतारहस्य मथवा कमैयोगृशासखत । 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन्‌ ! 

न चाञ्ुश्ुषषे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
य इदं परमं गुहा मद्भकेष्वमिधास्यति 

भाक्त मयि पयं शृत्वा मामेवेष्यत्यसंदायः ॥ ६८ ॥ 


} [कोरे ज्ञानमागं के टकारो को यह भक्ति-पधान उपसंहार प्रिय नही 


लगता । इसकतिये वे धमं शब्दं मे ्ी अधमं का समावेश करङे कते ह कि यद्‌ 
शोक कट उपनिषद्‌ ॐ इस उपदेश से ष्ठी समानाथैक हे कि “ धमे-परधर्म, कृत 
। कृत, जर भूत-भन्य, सब्र को छोड़ कर इनके परे रदनेवाके पढम को पड- 
1 चानो * ( कठ- २. १४ ); तथा इसमे परुं ह्य की शरण भे जने का पदेश 
¡ हे । निरुण बह्म का बीन करते समच कठ उपनिषद्‌ का रोक महाभारत मे भी 
! आया ई (शां. ३२६९. ४०; ३३१. ४४) । परन्तु दोनो स्थानौ पर धमं चौर भध, 
¦ दोनों पद्‌ नैवे श्यषटतया पये जाते हं वैते गीता में नदीं है । यद्‌ सच ई छि गीता 
} निर्मुख जह्य को मानती दे, घौर उपमे यदद निशंय मी क्रिया गया है & परमेधर 
। का चद स्वरूप श्रेष्ठ हे (गी.७.२४); तथापि गीता का यद्‌ भी तो सिद्धान्त है कि 
{ज्यक्तोपालना सुम अर श्रेष्ठ ह ( १२. ५) 1 अर यौ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पने 
¡भ्यक्त स्वरूप के विषय मे षी कड रदे दै; इस कार्ण हमारा यद दृट्‌ मत दै कि 
¦ यद उपर्संदार भक्तिप्रधान द्धी हे । अर्थात्‌ यदद निर नद्ध ॒विदद्धित नहीं है, 
¡ किन्तु कद्टना चाहिये क यदद पर घम शब्द से परसेशर-प्राति के किये शाखोमे 
। जो अनेक मामं बतल्ये रये दै,-जेसे चर्दिखा-धमे, सयघ्म, माुःपिचु-तेचा 
। धर्म, गुर-सेवा-धर्म, यज्त-याग-धर्मदानधरमै, सेन्यासघपे यादि ~ वदी अभिप्रेत 
| दै । महाभारत के शान्तिपवं ( ३४४ ) मे एवं अनुगीता ( अश, ४९) मे जरह 
। इस विषय की चचौ डद दै, वौ घम शय से मोच के इन्दी उपाये का उषेख 
। किया पया दै । परन्तु इस स्यान पर गीता के प्रतिपाद धम के अनुरोध से भगः 
। वान्‌ छा यद्‌ निश्चयात्मकं उपदेश ह कि श्त नाना धमी की ध न पु 
। कर “सुभः छकेलले को दी भज, मै तेरा उद्धार र दगा, उर सत » (देखो गीतार्‌- 
। एू.४४० ) । सार यद है कि अन्तम रजन को निमित्त बना कर भगवान्‌ समी का 
श्वसन देते दँ कि, मेरी धु सक्ति करके मत्परायय उद्धिसे स्वधमौनुषार प्राह 
 'होनेवाले कमं करते जाने पर इदलोक चार परलोक दोनो जगद्‌ तुम्हारा कष्या 
होगा; डरो मत । यष्टी कर्मयोग कदल्लाता अर सब गीताघम, का सार भी यदी 
ह । अव बतलति द छि इस गीताधभे फी अर्थात्‌ कान-मूलक भक्तिश्रधान कम 
¦ योग की परम्परा आगे कैसे जारी रखी जवे-] , 
(&७) जो तप नदरी करता, भक्ति नी करता छर सुनने की इच्छा नह 
रखता, तथा जो मेश निन्दा करता दह, उसे यद < गुद ) कूम मद बतलाना ` 
(&) जो यदह परम गृह्ञ मेरे भक्तो को बतल्ञावेगा, उसकी सुभ पर परम भाक्त 


गीता, अतुवाद्‌ जोर टिप्पणी-१८ अध्याय । ८४६ 


न .च तस्मान्मनुष्येषु का्िन्मे परियरूत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुति ॥ ६९ ॥ 
सध्येष्यते च य इम धर्म्य सवादमावयोः । 
शानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मत्तिः ॥ ७०॥ 
भरद्धाचाननस्यश्च श्णुयाद्‌पि यो नरः । 
साऽपि मुक्तः द्युभलिकाम्पराप्चुयाद्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
काचिदेतच्छरूते पाथ त्वयैकाग्रेण चेतला । 
कचिवृक्षानखमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
अर्जुन उवाच । 
नो मोडः स्प्तिर्दच्धा त्वस्प्रसादान्मयास्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
रर च निस्सन्देहं सुभे ही त्रा मिलेगा । (६९) उसकी अपेचचा मेरा आविक प्रिय 
करनेवाला समपृणं मनुष्यो मे दूसरा को भी न मिन्ञेगा तथा इस भूमि में सके 
उसकी अपेता अधिक प्रिय रौर कोई न दोग।। 
! [परम्प की रछा ङे इस उपदेश के साथ टी अच फज्च वतलाते दै] 
(७०) दम दोनो के इम धर पवादे फा जो कोई मध्ययन करेगा, मँ समरभूणा 
कि उसने क्तानयक्ञ से मेरी पूजा की 1 (७१) इसी प्रकार दोषन हंद कर श्रद्धा के 
साथ जो कोई इसे सनेगा, बट भी (पारो ते) सुन दोकर उन शुम लोकोमेजा 
पडईचेणा फि ज पुरायवान्‌ लोगो को मिलते हं । 
| [यदौ उददेश समाघ् टो चा ! अब यद्‌ जोचिने ॐ लिये & यह्‌ धम्‌ 
धरन की समम मे ठीक ठीक या गया दै या नही, मगवान्‌ उप्ते पृञते दह~] 
(७२) दे पार्थ! तुमने इषे एकार समे सुमतो निषा दैन? (चौर) दे 
धनञ्जय । तुम्हारा ज्ञानरूप सोह अव सर्वया नट दुभा ४ नही? धरन ने 
कहा-(७३) हे अच्युत ! तुम्दरे प्रघाद से मेरा मोद नष्ट ष्टौ गया, जर खमे 
(कर्य ध्म की ) प्ति छे गई । मै (अब ) नि.सन्देह हो गया दं । आपके 
उपदेशानुप्ार (युद्ध ) करूंगा । 
| [जिनकी साग््दायिक सममः यद ह कि गीताम मे भी संहार को लोड 
देने का उपदेश क्रिया गा हः उन्होने इत धन्तिम अर्थाद्‌ ७३बे छक की व ह 
| डल निराधारं सौ चातानी की ह| यदि विचार किया जाय ङि अर्जुनको & 
| ब्त की विष्छति ए गईं थी, तो पता लगेगा के दूरे अध्याय (२. ७ 2) 
{उसमे कहा हे छि छपना धर्म थवा क्तस्य समेमने म मरा, सन असमय ष्टो 
|गया दे » (ध॑धूढवेता. ) ! यत, उक शोक क सरल रथं यही है कि उपी 


गी, र १०७ 


८५० गीतारहस्य मथवा क्मैयोगक्चास्न । 


संजयं उवाच । 
इत्यहं वास्देवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
सवादमिममधौषमद्‌ युतं सेमहषणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
व्यासप्रलादाच्छुतवनेतदगुहयमहं परम्‌ । 
योय योगेश्वरात्कष्णाव्साश्चात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 
} (मूल हए) कत्तस्य-धपं की चव इते स्ति हो आह है । अञचैन फो युद्ध म 
 भवृत्त करने के जिमे गीता कः उपदेश किय! पया है, चोर स्थान स्थान पर ये श॒ष्द 
। कदे गये द फि ^ च्रततृत्र तू युद्ध कर» (गी, २, १८; २. ३७; ३. ३०; ८, ७; 
। ११. ३४); चरतव इत “ चापे आकतानुप्रार कर्टुगा » पद्‌ का भर॑ ' यु 
। कसार" ही दोता है । अतु; कृष्ण अर अन का सवाद्‌ समा इभा । 
| अत्त महाभारत की कथा के संदभानुतार सञ्जय तरा को यद कथा सुना करं 
। उपसंहार करता है] | 
सञ्ञय ने कषा-(७४) इष प्रह्मर शरीर को रोभाच्चित करनेवाक्ा वामुदेव 
प्रीर सष्टात्मा अज्ञेन का यदहं द्युत सवाद्‌ मैने सुना । (७५) न्यासजी कं अनुब्रह से 
मैने चद्‌ परम युद्य, यानी योय अथात्‌ कर्मयोग, साचताद्‌ योगिवर स्वयं श्रूषण द 
ॐ युल से सुना है । 
। पले ही लिख प्रये षिव्यासने सञ्जय को दिष्य ष््टिदी थी, जिकते 
। रणभूमि पर शोनेवालती सारी घनाद्‌ उत घर वहे दी दिखाई देती थी । च 
। उन्दी का इृत्तान्त वह्‌ एतरष्ट्‌ ते निवेद क देषाधा) ण्ण ने निस" योग' 
¡ का प्रतिपादन क्रिया, वद पर्मयोण इ (गी. ४, १-३) भ्नोर अजनने पटले 
] इसे ' योगः ( साम्ययोग ) क्वाह ( गी. ६, ३३); तधा, 1 सजय ४५ 
 आ्नष्णाच॑न के संवाद को इस शोक स॑ ' योग ` ही कता ६ । इस सए ६ 
कि घीहृष्ण, अदीन छर सजय, तीनो के मतानुसार (योग ' लात्‌ काग 


[१ 


| गीता का जभरतिपराय विषय ई । भीर सभ्याय-समाठि-त चङ सङ्क भ मौ 
{ वी, अर्थात्‌ योगशाल, शब्द आया र । परनद॒ साग्र शब्द्‌ मे योग) 
। शब्द का श्र्थं इ्षते करटी अधिक भ्यापक्‌ इ । योग का साधारण श्रं 
+क्त ~ शैली सी प्रथं के अनार 
कर्मं तले छी युक्ति, कुशलता या शैली है 1 इसी प्रथं § अनुप 
। कदा जाता ह क्कि बहुदापिा योग से ध्यात्‌ ङशलता से अपे स्वग 
{ जना लाता दै । परपु जब कमं कसते की युय मे श्रष्ट युक्ति क सोजते ई, 
। तब कष्ना पडता दै छि जिशशुक्ते ते पमेधर मूल म अव्य ्ोे पर २ 
| अपने आप को व्यक्त सवरप देता है, वह धु अथवा बा सवम 
। ह ¦ गीता मे हसी को ' दरी योग › (गी. ९, ४) १९८ ) कद! ३; धीर 
१दद्‌ 9 = ४ [५1 र [4 शी ११ २५) । यह्‌ रलौ. 
वेदान्त मै जिषे माया कंते €, वह्‌ ५ यही दहै (सी. ७. 


गीता, अनुबाद ओर रिष्पणी-१८ अध्याय । ८५१ 


राजन्सस्यत्य संस्यत्य संवादामिमगरद्धतम्‌। 
केशवाञ्नयोः पृष्छ ह्यामि च सुटुमुहूः ॥ ५६ ॥ 

त्वं संस्स्रत्य सस्मुलय रुपमल्यद्धुतं हरे । 

चिरमये। मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुन पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वरः ङृप्णो यत्न पाया धनुधर । 


¡ किक अथवा मधटिन योग जिषे साष्य ष्टो जाय उषे तन्य सय युक्त्या तो हाय 
\ का मेत दं । परमेश्वर इन योगो का थवा माया का ध्राधिपति ई, धतएव उमे 
| योगिवर अर्थात्‌ योर्गो का ्वामी कते दं । ' योगेश्वर ° शब्दरमे योग का रपं 
। पातज्ञल योग चदं । ] 


(७६) दे राजा (तश) ! केशव सौर घ्न के इम अदधत एव पुरयारक सवाद 
का सरण दोक सुभ वार वार प दो रदा दं, (७) मरार दे रना ! श्रीहरि के उस 
त्यन्त अद्यु विश्वङप की मी चार चार स्ति दोऊर सुभे यडा विसय '्टोता श्रार 
वार वार्‌ प होता द । (७८) मेरा सतत ई फ जर योगेश्वर श्रीरप्य ई भीर जरह 
धनुधेर चर्च॑न हे वदं श्री, विजय, पुाश्चत रेश्वयं भ्रौर नीहि ह्‌ । 


[ विद्धान्त कः पार यद्धं इ कि जद्धौ युक्ति खर शाते दोना एकचित्त दाती 

1 ₹, वष निश्चय षी छद्ि-पिद्धि निनास् करती द, कोरी शक्ति ते यवा देवल 

} युक्ति से काम नरह चलता । जय जरासन्ने का वव करने के लिचि मन्त्रणा हो 

| रषी थी, तवर युध्टिर ने श्रीङृष्ण से कदा छि “' प्नन्ध वल्ल जड प्राहु, प्रणेतव्यं 

1 विचक्तणी ” (सभ। २० १६)- वल अन्धा सौर जड दे, शुटिमानो को चाद्ये 

1 रि उपे माग दिखलवे, तया श्रीकृष्ण ने मी यद कर कर कि "“ मये मीति 

1 मीने" (समा. २० 2)-सुभमें नीति ई श्रौर भीमसेन $ शरोर मे यत ई 

। भीसतेन को साथ ले उनके द्वार जशसन्घ का वध युक्ति से कराया ₹े । केयल 

! सीति बतननेवान्ञ को आवा चनु समना चाहिये । अर्यात्‌ यतिश्वर यानी योग 

{या युक्ति के ईश्वर मर धनुर्धर सर्यान्‌ योद्धा, ये दोनो विशेषणा इम शक मे ददु- 

पूवक दिये गये इ । [ 

इस प्रकार भ्रीमगवान्‌ के गये इए अथात्‌ छह दृग्‌ उपनिषद्‌ म, बद्यविय- 

न्तत योग-ग्रथात्‌ कमेयेग-शालविषपथफ, श्रीकृष्ण खर प्रन के सवाद म, 
सोकमंन्या्त योग नापरक्‌ ्ठरहना अध्याय समाप्त इचा । 


५ (ध्यान रहे छि मोत्त-सम्यास योग शब्द मे सन्याप शब्द्‌ छा छर्थं ‹ काम्य 
। कम का सन्यास › ह, जेता चि इ ध्याय के श्रारम्म मे कष्टा गया द, चतु 
1 आ्रमररूपो सन्यास यण वित्रचवित नही दं । इत अध्याय मे प्रतिपादन किया 
गया है कि श्वक्मं फो न छोड़ कर, उते परमेश्वर मे मन से सन्धास भयत 


६५२ गीतारहस्य जवा कर्मयोगसाञ्च । 


तत्र भीर्विजयो भूति्ैवा नोतिमेतिमम ॥ ७८ ॥ 
इति भरीमद्भगवद्रीतासु उपनिषसस ब्रह्मविद्यायां योगसे धरड्ष्णाञ्न- 
संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टद््ोऽग्यायः ।॥ १८॥ 





समर्पित कर देने से मोच प्रष्ठ दो जाता दहै, अतएव इत अध्याय का मोद. 
 सेन्यास-योग नाम रखा गया द्व । ] 


इस प्रकार बाजल गङ्गाधर तिलक कत्त श्रीमद्वगवद्रीता फा रहय -सश्नीवय 
नास प्रात शजुवषद्‌ टिप्पणी! सद्ित समा इरा \ 


गगाधरपुत्र, पूना-वासी, महारा िपर, 

वेदिक तिखकं बार बुध ते विधीयमान 1 
“ गीतारहस्य ” किया श्नीदा को समर्पितं थह, 

वारे कार योम भूमि शक में ुयोग जाम ॥ 


॥ ॐ तत्सद्रह्मापणमस्त॒ ॥ 
॥ शान्तिः पुषिस्तुषिश्चास्तु ॥ 


